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marn Ran ` दुर्गा जय जय; काल विनाशिनि काली जयं जय | 
|, उमा रमा त्रझाणी . जय - जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 


. ' हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तमहर हर हर Ini . 
ईरे राम हरे राम एमं राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
1 : FS (aa दुर्गा, जय मा. तारा | जय गणेश . जय शुभ-आंगारा ॥ 
जति शिवां शिव जानकिराम । गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । व्रज-गोपी-प्रिय . राधेश्याम ॥ 


र रघुपेति राधवं राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 


[ संस्करण १५५०५००७ ] : ' 


Feo कोई सजन बिज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावे | 
5. . 7 » ˆ ` "कल्याणं बाहरके विज्ञापन नहीं छपते । . 


+ P aa y 
2०५७१.” ०८ Ca 


2 ` „ ; समॉलोचनार्थ पुरके पया न भेजे . `... 


: „कल्याणः समालोचनाको सम्म नहीं है । SN 
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चन्द्र जयाते जय | सत्‌-चित्‌-आनेद्‌ भूमा जय जय ॥ | इस अक्का मूल्य | 


विश्वरूप हरि जय । जयं हर अखिलात्मन्‌ कालात 
Boi जय जय ॥ {र ३०९ 
FC. जयः. विराट जय जगत्पंते | गौरीपति जय . रमापत ॥ क 0... प. जप रपे.” (पे किक) (१५ कग 
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| अुदकअकाश+--मोती लाल जालान, गीताप्रेस गोरखपुर | 
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श्रीहरिः 


Yy 
श्रीलालबहादुर शास्त्रीजी ! 

सानव-जीवन कितना क्षणभडुर है ! हम सोचते कुछ हैं, विधाताके 
विधानसे हो जाता है कुछ और ही । श्रीलाटबहादुरजी eia जहाँ 
सफल-यात्राका खागत होनेवाला था, वहाँ उनकी शवयात्राका जुळूस निकला । 
वे सारे विश्वमें शान्ति चाहते थे। युडमें तो उन्हें बाध्य होकर प्रवृत्त होना 
पड़ा था अपनी मङ्गल इच्छाके विरुद । पर भगवानकी कृपासे उन्हें 
सफलता मिली । तासकंद-यात्रामें भी उनका विश्व-शान्तिका महान्‌ उद्देश्य 
सदा उनके सामने रहा और उन्होंने अन्तमें बलप्रयोग न करनेके समझोतेमें 
सफलता ग्राप्त की। बे भारतके ही नहीं, विश्वके महान्‌ सेवक थे । उनके 
अकस्मात्‌ यों चले जानेसे अनभ्र बज्रपात हो गया । सारा संसार शोक Z 
मझ है आज । भारतमें वे जन-जनके प्रिय थे, इस भयानक प्रिय | |... 
वियोगसे भारतका जन-जन सभी संतप्त है । घरवालोंके, खास करके | | 
श्रीललिता बहिनजीके दुःखकी कोई सीमा नहीं । पर उनके लिये यह गौरवः 
की बात है, उनके महान्‌ आत्मा खामीने विश्वकी सेवामें अपना बलिदान | 
किया है । वे परम पुण्य-जीवन थे और सच्चे अर्थमें घामिक थे । | 


गीताप्रेस तो उनके अहैतुक उपकारोंके लिये सदासे ऋणी है । बडा 
निकटका घरका सम्बन्ध था गीताप्रेससे उनका । उनके अभावमें गीताप्रेस 
आज एक बहुत बड़े अभावका अनुभव कर रहा है । पर विधाताके 
के सामने कुछ भी वश नहीं । 


इस मकारकी मृत्युको देखकर 


eng ११००” 


Ooo es semea TT 


- 


“कल्याण के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नग्न निवेदन “72: 


१. वर्तमानमें प्रायः सारी दुनिया अधर्मसे नाता जोड़े इए दै । राजनीतिक 
बहिष्कार है ही, धार्मिक जगत्स भी विपरीत तामस बुद्धिके जू धर्मके मगर Lan 
अड्डा जमा रबखा हे । सर्वत्र ही भ्रष्टाचार) दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, असदाचार, 


N 


उपादेयता ओर भी बढ़ गयी है । इसका जितना ही प्रचार होगा, उतना ही धर्म ज्योतिका विस्तार होगा 
मार्गभ्र्ट अशान्त दुखी मानव पुनः इ आकर सच्चे सुख-शान्तिको प्राप्त कर सकेगा | 

२. जिन asah रुपये मनीआडेरद्ारा आ चुके हैं, उनको अङ भेजे जानेके 
ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो व कृपा करके bo 
कार्ड तुरंत लिख दें ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े । 

३, मनीआडंर-कूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे अपना नाम, 
पूरा पता Mata dal अवश्य yA pala याद न i “पुराना ग्राइक' लिख दें । 
नये ग्राहक बनते “नया ग्राहक कृपा करें। मनीआडेर मेनेजर ' 
भेजें | उसमें किसी व्यक्तिका नाम न लिखें। bs 

४- ग्राहकसंख्या या “पुराना ग्राहक” न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो जायगा | 
इससे आपकी सेवामें 'धमोड़” नयी ग्राहक संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक संख्यासे बी० पी० 
भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये भेजें और इधरसे 
बी० पी० चलो जाय । दोनों हो स्थितियांमें आप sama बी० पी० लोटे नहों, प्रयत्न करके 
किन्ही सजनको “नया ग्राहक! बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख मेजनेकी कृपा करें | इस 
कृपापुर्ण प्रयत्नसे आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे । 

५, आपके “विशेषाङ्क 'के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक नंबर ओर पता लिखा गया है, उसे आप 
खूब पला कर लें । रजिस्ट्री या वी? पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये | 

६. 'धमोडू/ सब ग्राहकोंके पास रजिस्टड-पोस्टसे जायगा । हमलोग जल्दी-से 
मेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब ask जानेमें लगभग दो-तीन सप्ताह तो लग हो 
हैं । इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें RINE ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा । यदि कुछ देर 
हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाल ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये । 


७, 'कल्याण'--व्यवस्था-विभाग, 'कल्याण/--सम्पादन-विभाग, 'कल्याण-कस्पतरु (अंग्रेजी) 


पारसल Ba AAN 


साधक सक्घ' ओर 'गीता-रामायण-प्रचारसद्द'के नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारसल, 


पेकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर 'गोरखपुर' न लिखकर Qo | 


गीताग्रेस ( गोरखपुर )--इस प्रकार लिखना चाहिये । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Fe 23 4 2 ण 
कट EN 


है 


f (२ ) | 
. ८, किसी अनिवार्य कारणवश, 'कल्याण? बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही | 
वर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाङ्कका ही मूल्य रु० ७.५० ( सात रुपये 
पचास नये पेसे ) है । | 
९. जिन ग्राहकोंका सजिल्द मूल्य आया हुआ है, उनको यदि वर्तमान परिस्थितिवश सजिल्द अडू. 
जानेकी सम्भावना नहीं होगी तो अजिल्द विशेषाङ्क और जिल्द-चार्ज रु० १,२५ मनीआर्डरड्वारा लोटा | 
दिया जा सकेगा । इस बार 'विशेषाङ्क'के प्रकाशनमें कई कारणोंसे कुछ विलम्ब हो गया है । इसके लिये ; 
हम क्षमाप्रार्थना करते हैं । | 
१०, एक सो रुपये एक साथ देनेपर आजीवन ग्राहक बनाये जाते हँ । जिनको आजीवन 

ग्राहक बनना हो वे एक सौ रुपये भेजकर ग्राहक बन जायँ। जो सजन वर्तमान वर्षके रु ७.५० भेज | 
चुके हों, वे To ९२.५० और भेजकर आजीवन ग्राहक बन सकते हैं | जबतक वे जीवित रहेंगे और | 
जबतक 'कल्याण' बंद नहीं होगा, तबतक 'कल्याण! उन्हें मिलता रहेगा | | 


कल्याण के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क ( डाकखर्च सत्रमें हमारा है ) | 
| 


| 
|| 
| 
| 


१ हिँद्संस्कृतिअङ्क o ९०४)लेख-संख्या ३४४,कत्रिता ४६,संगृहीत २९,चित्र २४८,मूल्य ६.५० | 
र मानवता अङ्क Eo ७०४, मानत्रताकी प्रेरणा देनेवाले सुन्दर ३९ बहुरंगे, एक दुरंगा, १०१ 
एकरंगे और ३९ रेखाचित्र । मूल्य ec: e. e ७.५० 
३--संक्षिप् क सति शिवपुराणका संक्षिप्त सार-रूप है | इसमें ७०४ पृष्ठोंकी ठोस पाठ्य- / 
; सामग्री है, बहुरगे चित्र १७, दोरंगा रेखाचित्र १, सादे १२ और १३८ रेखाचि | 
मूल्य Fo ७.५०, सजिल्दका at त Ti 


४-सक्षिप् त्र्मवेवत्तपुराणाड--प्र्संख्या ७०४, बहुरंगे चित्र १ ७, दोरंगा १, इकरंगे ६, रेखाचित्र 
१२०, इस अङ्कमं भगवान्‌ श्रीक्ण्णकी विविध लीलाओंका बड़ा ही रोचक णन है | मूल्य ७-५० | 
| | व्यवस्थापक कल्याण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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५-सर्वोपरि धर्म ( अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु १८-खधर्म [ “ीताप्रवचनःसे संकलित | ( श्रद्धेय 

A शंकराचाय श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधिपति संत श्रीविनोबा भावे) "”" 


श्रीस्वामी चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वतीजी महाराजका 

शुभाशीर्वाद ) Ce 
६-धार्मिक चेतना ( श्रीश्शंगेरीमठाधीश्वर अनन्त- 

श्रीविभूषित जगदुरु श्रीरांकराचार्यजी महाराजके 


सदुपदेश ) ५ 
७-सनातन-धर्मक्रा स्वरूप ( मूल अंग्रेजी 
ळेखक--अनन्तश्रीविभूषित जगदुरु 


श्रीगोवर्धनमठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामीजी 
श्रीमारतीकृष्णतीर्थंजी “महाराज; अनुवादक्र- 
श्रीश्रुतिशीलजी शर्मा, तकशिरोमणि )"”फ ७ 
-८-धर्मका स्वरूप और माहात्म्य ( पूज्यपाद 
अनन्तश्री खामीजो श्रीकरपात्रीजी महाराजका 
प्रसाद ) ९ 
९-सुख-शान्तिक्रा एकमात्र उपाय-धमे ( स्वामीजी 
__ श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज) ` १० 
१०-घर्म अविनाशी तत्त्व है ( एक महात्माका 


| 
| प्रसाद ) 
| ११-हमारासच्चा साथी कौन है? धर्म (परमार्थनिकेतन 
के संत स्वामीजी श्रीमजनानन्दजी महाराज) १५ 
१२-धर्मचक्रं प्रवर्तताम्‌ ( अनन्तश्री स्वामीजी 
 श्रीअनिरुद्धाचायंजी वेंकटाचायेजी महाराज ) १७ 
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१९-मानव-धर्मक्रा संक्षित स्वरूप ( श्रद्धेय do 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर महोदय ) 

२०-धर्मके लक्षण ( श्रद्धेय स्वामीजी श्रीविद्या- 
नन्दजी विदेह महोदय ) 


२१-धर्मेक्रा तेजस्वी रूप ( श्रद्धेय आचार्य | 


श्रीतुलसी महोदय ) 
२२-धर्मक्री महत्ता ( महामहिम डा० श्रीसवेपल्ली 
राधाकृष्णन्‌ महोदय-राष्ट्रपति ) ss 


३-धमंका संदेश ( महामान्य श्रीलालबहादुरजी 
शास्त्री; प्रधान मन्त्री ) 


२४-धर्मेक्रा स्वरूप ( महामहिम डॉ० श्रीसम्पूर्णा- . 


नन्दजी; राज्यपाल, राजस्थान ) 
२५-श्रेष्ठतमसे भी श्रेष्ठ आदश ( महामहिम श्री- 
विश्वनाथदासजी राज्यपाल, उत्तरप्रदेश ) """ 
२६-धर्माा वास्तविक अर्थ ( माननीय 
श्रीश्रीप्रकाराजी ) LA 
२७-गीता-धम ( पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी ) 
८-धर्म और उसक्रा प्रचार ( ब्रह्मलीन श्रद्धेय 
श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) ; 
२९-भारतीय समाज-मर्यादाके आदश श्रीराम 


पृष्ठ-संख्या 


१९ 


( श्रीश्रीरामनाथजी “सुमन? ) ee (७ दन सकि 
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३०-सदाचार-धर्मपरायण भगवान्‌ श्रीरामका 
आदर्श चरित्र ( पं० श्रीशिवकुमारजी शास्त्री; 


व्याकरणाचार्य, दर्शनालङ्कार ) ६० 
३१-श्रीरामके पदपदोंमें नमस्कार [कविता] '"* ६१ 
३२-धर्मके परम आदरास्वरूप भगवान्‌ श्रीराम 

और उनकी दिनचर्या ( श्रीकमलाप्रसादजी 

श्रीवास्तव) बी० काम०; सम्पादक 'उद्योग- 

भारती? ) ००० ००० ६२ 
३३-धमंके परम आदर धर्ममूर्ति भगवान्‌ 

श्रीराम और उनकी दिनचर्या ( श्रीगोविन्द- 

प्रसादजी चतुर्वेदी शास्री, बी० wo, 

विद्याभूषण ) es ° ६७ 
३४-सत्यथम और उसके आदर्श श्रीराम 

( शीरामप्यारेजी मिश्र, एम्‌० ए० ( संस्कृत 

तथा हिंदी ), व्या० mo आचार्य, 

साहित्यरत्न ) ००० ‘° ६९ 
३५-मर्यादापुरुषोत्तत श्रीराम तथा महात्मा 

' तुलसी ( श्रीअभिमन्युजी शर्मा ) ००० ७१ 
३६-अहिंसा-धमकी साधना (शीङृष्णदत्तजी मट्ट) ७३ 
३७-अहिसा-धर्मका स्वरूप ( ब्र० श्रीखामीजी 

ओमानन्दतीर्थजी ) `-- 504 
२८- हिंसाका अनुमोदक भी हिंसक है [संकलित] 

( महामारत,अनुगासन० ११५। ३९) ` ७७ 
२९ अहिंसा परमो ध्मः """७८से८० 

१-( भ्रीहरिप्रसादजी शर्मा साहित्यशास्री, 

काव्यतीथ ) ° ७ 

RH शीयुळाबचन्दजी वात्सल्य ) ७९ 

३-( श्रीराजेन्द्रप्रसादजी जैन ) ४० 
४०-अहिंसाके गुण और मांसभक्षणके दोष 

[ संकलित ] (महाभारत अनुशा ० १४५) `° ८३ 

४१-अहिंसा-धर्मके आदर्श उदाहरण ---८४से८६ 

१-अहिंसाके आदर्श महर्षि वशिष्ठ (20 ) ८४ 

२-अहिंसा-धर्मके आदर्श सेठ सुदर्शन (सु) ८५ 

रै-अह्वादकी Fi अहिंसा, पर 

दुःखकातरता अ गी 
यु Na ng ( श्रीमती A 
[कबिता] क 
"मो महते (डॉ औवासदेवशरणजी “ 
a छ एम्‌० ए०, डी० लिट० ) ey 
४४-मानव-धर्म TAR ८९ 
१-( श्रीश्रीरामनाथजी “सुमन? ARR eR 
२-( ीगोरीसंकरजी गुप्त ) 


३-( पं० श्रीङुरोश्वरजी झा, काव्यती 
व्याकरणाचार्य ) : “2 


४-( ज्योतिर्विद्भूषण काव्यधुरीण रमलाचाय 


Go श्रीस्वरूपचन्द्रजी शास्त्री ) 
५-( श्रीयुक्त विष्णुदत्तजी पुरोहित ) *** 
६-( श्रीचन्द्रशेखरदेवजी काव्यतीर्थ, 
साहित्यविशारद ) “Es 
७-( स्व० श्रीकंदुकूरि MaR 
पंतुङु--अनु०-श्रीपब्बिशेष्टि, वेंकटेर्वर्, 
“साहित्यरल्? ) ००० ००० 


४५-मानव और मानव-धर्म ( शीरुक्मांगद्जी . 


ज्ञवाली व्याकरणाचार्य ) *** 
४६-अधर्मसे अन्तमें सर्वनाश | संकलित 
( मनु० ४। १७४ ) 27 
४७-मानव-धर्म या साव॑वर्णिक धर्म ( प्राध्यापक 
श्रीचन्दूछाल व०ठकर एम्‌०ए०, काव्यतीर्थ ) 
४८-जब सत्य-धर्मकी प्रेरणा होती है! 
( श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट) "`` 1 
४९-सत्यकी महिमा [ संकलित | ( महा० 
अनुशासन० ७५ | २९ )` ` ° ११९ 
५०-सत्य-धर्म ( श्रीसंतोषचन्दर सक्सेना एम्‌» 
Lo, Wo To) >® 
५१-सत्य-धर्मके कुछ आदर्श उदाहरण 
१-राजा हरिश्चन्द्र ( सु० ) 
२-सत्य-रक्षाके लिये प्राण देनेवाले महाराज 
दशरथ (go) --- ००० 
३-श्रीगोखले ( सु० ) 00 
४-श्रीअश्चिनीकुमार दत्त ( सु० ) ० 
५-सत्य-धर्मके आदर्श महात्मा सुकरात 
(Togo) --- ००० 
६-सत्यवादी घाटम भक्त 
'७-सत्यप्रिय रघुपतिसिंह ( सु० ) 
८-सत्य-धर्मनिष्ठ नन्दा गौ ( go ) 
$-बाल्चर बालक ( go ) 
५२-नवधा भक्ति तथा परम 
कद र्म धर्म ओर उनके 


एडवोकेट y ०० 
५ २-नवधा भक्ति (श्रीगजानन्दप्रसादजी बाँकुरा) 
३-धर्म और भागवतकी मर्मकथा(डोँ० महानामत्रत 
. ब्रह्मचारी, एम्‌» wo, पी-एच्‌० डी० res 
५४-खधमे ( भी बी० मगनळाळ व्यास ) 
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१०७ 


११९ 


११३ 


११४ | 
११६से१२३ | 


११६ 


११७ 
११९ 
११९ 


१२४से १२७ 
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Ka धारयति प्रजाः [ कहानी ] 
(श्री “चक्रः ) 
५६-सनातन-धर्मका लक्षण, सरूप और 


सार्वभौमत्व ( do श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री, 
शास्रा्थमहारथी ) =: 

५७-अधर्मसे दुःख और धर्मसे सुख [ संकलित ] 
( मंनु० ६। ६४) 

५८-धमंका लक्षण, स्वरूप और उसकी परिमाषाएँ 
१-( श्रीचारुचन्द्र चट्टोपाध्याय एम्‌० Lo) 
२-(पं ° श्रीकेलाशनाथजी द्विवेदी, एम्‌०ए०, 

साहित्याचाय, साहित्यरत्न ) 

३-( Fo श्रीहरिदासजी) व्या० वेदान्ताचायं ) 

५९-धर्म और सम्प्रदाय ( श्रद्धेय स्वामी श्रीचिदा- 
नन्दजी सरस्वती महाराज ) 

६०-धर्म 
( श्रीसुदशनसिंहजी ) : 

६१-धर्मका यथार्थ रहस्य क्या है १ ( श्रीकानाई 
लाळ घटक; एस० पी० ) 

६२-घर्म जीवनमें प्रतिदिन, प्रतिपल व्यवहारकी 
जीवन-पद्धति है ( डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र, 
Ho Lo, पी-एच ० डी० ) 

६३-व्यक्तिगत दैनिक जीवनमें धर्मका रूप 
( श्रीरामनिरीक्षणसिंहजी एम्‌० wo, 
काव्यतीथ ) 

६४ धमंकी Ta [ कविता | ( श्रीराजेन्द्रसिंहजी 

चौहान 

६५-भांगवत-धर्म ( राष्ट्रपति-पुरस्कृत 
gfo श्रीकृष्णद्तजी भारद्वाज, एम्‌० Wo, 
पी-एच्‌० डी० पुराणाचार्य ) 

६६-धम और भगवान्‌ [ कविता ] 

६७-भागवत-घर्म 

६८-परम भागबतके लक्षण [ कविता ] 

६९-परमधमे भागवत-धर्म 
१-( श्रीजयरणछोड्दासजी “भगत? ) 
२-९ io श्रीवैद्यनाथजी झा आचार्य, 

` एम्‌० Qo साहित्यरत्न ) as 

७०-प्राणीका सर्वोपरि धर्म परमात्मसाक्षात्कार 

अथवा भगवद्दशन ( पं० श्रीजानकीनाथजी 


सम्प्रदायका अन्तर 


) 
७१-परम श्रेष्ठ ध्म ( स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी 
: महाराज ) - 


(५) 
७२-धर्ममय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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१३७ ७३-धर्मके परम आदशंखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

ओर उनकी दिनचर्या ( श्रीलक्ष्मीकान्तजी 
त्रिवेदी ) १८५ 
१४० ४- भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी धर्मयुक्त देवी राजनीति 
(“ia श्रीलौट््सिहजी १ एम्‌ऽ 
ड ) १८७ 
न ७५-घम और परम धर्म (go) ``" १८९ 
१३ ७६-परम धर्म ( डॉ० पं० श्रीगोपीनाथजी तिवारी 
एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) १९२ 
७-घमौं धारयते प्रजा; ( डॉ० मुंशीरामजी शर्मा 
१४४ एम्‌० Yo, पी-एच० Sto, डी० लिट० ) १९४ 
१४५ ७८-वेदवर्णित राष्ट्रधम॑( श्रीसियारामजी सक्सेना 
MIO) एम्‌० Yo, साहित्यरत्न ) १९६ 

१४९ ७९-परस्वापहरण-त्याग या अस्तेय-घर्म २०३ 
८०-भगवत्प्रेमीका जीवन धन्य है (agar २०५ 

१५१ ८१-अस्तेय-धर्मके आदर्श उदाहरण २०६ से २०९ 

१-अस्तेय-धर्मके आदर्श ऋषि शङ्क-छिखित 

१५४ (20) २०६ 

२-अस्तेय तथा त्याग-धर्मके आदशं ब्राह्मण 
( सु० ) R00 

१५६ ३-बुढ़िया माईकी हककी रोटी (श्रीमती राधा 
भालोरिया ) 3 २०८ 
४-अस्तेय-धर्मका आदशे-निर्धेन बालक( सु० ) २०९ 

१६० ८२-धर्मशासित जीवन sss 4२०९ 
८३-वर्णाश्रम-धमे ( श्रीबसन्तकुमार चट्टोपाध्याय) 

१६३ एम्‌० ए० ) २१२ 
८४-वर्णाश्नमकी महामहिमा ( डॉ० श्रीनीरजाकान्त 

चौधुरी देवशम एम्‌० ए०, पी-एच० Sto, 

१६४ एल-एल० बी० ) * २२० 

१६५ ८५-भारतीय वर्ण-धर्ंका स्वरूप और महत्त्व -** २३३ 

१६६ ८६-संतका धम आचार | कविता | २३५ 

१६७ ८७-भारतीय चार आश्रमोंके धर्म और पालनीय 

१६८-१६९ नियम २३६ 

१६८ ८८ -सनातन-घमे ( पं° श्रीदीनानाथजी शमा,शास्री, 

सारस्वत; विद्यावागीशश विद्याभूषण; 

१६९ विद्यानिधि ) २३८ 
८९-सहिष्णुता-अहिँसाके रक्षक देवता [ संकलित ] २४१ 
९०-सनातन धर्म॑ ही सार्वभौम-धमं या 

१७३ मानव-धर्म है २४२ से २४६ 

१-( भीनारायणजी पुरुषोत्तम सांगाणी) २४२ 

१७९ २-( शीइन्द्रजीतजी शमा ) 5 


RK 


(६) 


९१-सनातन धर्म ही सार्वभौम मानव-धमे है 
( श्रीगंगाधर गुरुजी, बी० To Tauge 


ito, एडवोकेट ) २५० 
९२-बह्मचर्य-महिमा (पं० भीजानकीनाथजी शर्म) २५२ 
९३-त्रह्मचर्य-धमं और उसके आदश २५६-२५७ 

-( एक गृहस्थ ) 299 २५६ 

२-( भ्रीपरमहंसजी, श्रीरामकुटिया ) **' २५७ 
९४-ब्रह्मचय-धर्मके आदर्श उदाहरण २६२ से २६४ 

१-श्रीहनुमान्‌जी ( सु० ) २६२ 

२-श्रीद्युकदेवजी (30) २६२ 


३-न्रह्मचय-धर्मके आदर्श उत्तङ्क (Bo) २६३ 
४-द्रह्मच्य-धमंके आदर भीष्मपितामह (सु) २६४ 


९५-अपरिग्रह तथा संतोषःधर्मके आदश २६५-२६६ 
१-महर्षि लोमश ( सु० ) ०० २६५ 
२-साध्वी रबिया ( रा० छा० ) ** २६६ 


९६-शौच-धर्मके आदर्श [ बाबा मोकलपुर ] 


(20) २६७ 
९७-संतोष-धर्मके आदर्श | महामना मालवीयजीके 

पिता ] ( सु० व ० २६८ 
९८-संतोष ही परम सुख है [ कविता ] २६८ 


९९-संतोष-धर्मं ( श्रीहरिमोहनछालजी श्रीवास्तव, 


एम्‌० Vo, एल-एल० वी०; Ugo री० ) २६९ 
१००-तप-धर्मके आदर्श २७०-२७१ 
१-काशीके दो संत (go ) °° २७० 
२-असुर गुडाकेश ( सु० ) २७० 

) २-तप एवं लोकहितका आदशं असुर गय 
(80) * २७१ 

१० १-स्वाध्यायधम॑ ( श्रीकन्हैयालालजी लोढा 
बी० ए० ) २७३ 


१०२-घम मेरा [ कविता | (श्रीसुदर्शनसिंहजी ) २७५ 
१० २-स्वाध्याय-धर्मके आदर्श [ श्रीदेवनाथसिंह ] 


(सु०) २७६ 
Sk na [ संत तुकाराम ] 

० ° २७७ 
१०५-अनित्य और दुःखरूप [संकलित] (महाभारत; 

o अनुशासन० १४५) -- २७७ 

| १०६-धृतिका स्वरूप तहत ००० २७८ 

_१०७-क्षमाका आदर्श . २७९ से २८४ 
` १-विष्णु भगवान्‌ और aga ( श्रीमती राधा 

65: ) ° २७९ 

२ - ... २८ o 


३-महारानी द्रौपदी (- सु० ) २८१ 
४-क्षमा-धर्मा गांधीजी ( go ) २८२ 
५-क्षमा-घर्मके आदश महाकवि जयदेव (सु०) २८३ 
६-क्षमा-धर्मके आदर्श समर्थ रामदास (सु०) २८४ 
७-ब्राह्मण-गुरुकी क्षमा ( भीराधा भालोटिया ) २८४ 
१०८-शम ( मनोनिग्रह )--संयम-पालनके आदर्शं 
[अजुन ](सु०) '" °° २८६ 
१०९-मन-विजयी [ कविता ] ०० २८७ 


११०-शम ( मनोनिग्रह )-धर्मके आदश-दो संत २८८-२८९ 
१- श्रीअविनाशीजी महाराज एवं बामन 
बाबा ( सु० ) न 
२-मनोनिग्रहके आदर्श--तपस्वी शेरफिन 
( रा० Bo ) 
३-मनोनिग्रह-धर्मके आदशं भिक्षु उपगुप्त 
(Too) २८९ 
१११-दम ( इन्द्रिय-संयम )-धर्मके आदर्श २९१ से २९३ 


२८८ 


२८८ 


-ब्राह्मणश्रेष्ठ ( go ) २९१ 
२-सेठ सुदर्शन ( सु० ) ` २९२ 
३-महाराज छत्रसाल ( सु० २९२ 
४-नाम-परायण इन्द्रिय-विजयी भक्त हरिदासजी २९३ 
११२-धी-धम [ कहानी ] (ita) २९४ 
११३ -विद्या-धर्म [ कहानी ] ( श्री“्चक्रर ) २९८ 
११४-अक्रोध-धर्मके आदर्श ३०२ से ३०५ 
“एकनाथजी ( श्रीमती राधा भाछोटिया ) ३०२ 
२-अक्रोधकी परीक्षा ( श्रीमती राधा 
E "भालोटिया) ` 22. . ३०३ 
२-अक्रोध-धर्ममें निपुण वासुदेव( go ) `° ३०४ 
४-अक्रोधी सुकरात *** “* ३०५ 


११५-धममू्ति महर्षि वाल्मीकि और उनके 
रामायणप्रतिपादित धर्म (do श्रीजानकीनाथजी 
शर्मा ) ३०६ 
११६-घर्मप्राण भगवान्‌ व्यासदेव और उनके | 
पुराणप्रतिपादित धर्म ( पं० श्रीजानकीः 


नांथजी शर्मा ) ३०८ 
११७-हिंदू-धर्मके आधारःग्रन्थ *** ३१० 
११८-सृष्टिका प्रथम धमौंपदेश- तप ( go ` २१६ 
११९-सृष्टिकर्ताका अपनी प्रजाको धर्मोपदेश (80) २१७ 
१२०-आदश धमंपालन ३१८ से ३२१ 

-धर्ममूर्ति महाराज दिवोदास ( सु० )*** ३१८ 

२ शाखश्रद्धाके आदर्श श्रीक्रुमारिल भट्ट . 

( सु० ) ५५ ००१०० ३१९ 


० OH sMumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ms ma ma da man na mk 
Ean 


कग 


Sa 


OT E e E SRR ` 


. . ३-त्रतनिष्ठाके आदश राजा रुक्माङ्गद 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शड (चुः) ३२० 

४-घधर्मश तोता (go ) ००° ३२१ 
१२१-महाभारतमें धमं (afo श्रीवलदेवजी 

उपाध्याय, एम्‌० ७०, साहित्याचायं ) ३२२ 
१२२-धर्म परिचय (Go श्रीजानकीनाथजी शर्मा) ३२८ 
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२४३-नारी-धर्म ( बहन श्रीशशिवालाजी Rai 
विद्यारद' ) * ६१७ 
२४४-सपत्नी-धर्म ot ००० ६१८ 
२४५-माताके धर्मकी आदशंभूता--पतित्रता 
मदालसा ( सु) ` ६२० 
२४६--प्रथम सती महारानी अचि (सु) `-` ६२१ 
२४७-नारी-ध्मक्री आदराभूता सतियाँ ६२२-६२९ 
-भगवती सती (30) ६२२ 
-भगवती उमा (Bo) '"" ६२२ 
३-सती अनसूया (B0) "°° ६२३ 
४-सती सावित्री (सुश) ८५० ६२५ 
-भगवती श्रीजानकीजी (go) `° ६२६ 
६-सती दमयन्ती (Be) "`` ६२७ 


२४८-बिलक्षण पत्नी-घमं [ भामती देवी | ( सु०) ६२९ 

२४९-पत्नी-धमंक्री आदशभूता श्रीमती 
वासुकी (सु) `` "१" ६३० 
२५०-कुछ-सती देवियाँ-- **' ६३०-६३२ 
-सती कुमारी सूर्य तथा परमाल (शि० go) ६३० 


२-सती पश्चिनी (Rro go) ६३१ 
-सती तारा (Rogo) ६३२ 
२५१-कुछ आदश हिंदू-नारियाँ " ` ` ६३३-६२८ 
१-सती चंचलकुमारी ( शि० go) ६३३ 
२-सती लाजवंती (Rogo) ६३४ 
३-पतित्रता मयणल्लदेवी (B0) ६३५ 
४-साध्वी कान्तिमती (B0) ६३६ 
५-सती बासंती ( शि० go) ६३७ 


६-सती ब्राह्मणपत्नीका प्रभाव ( शि० go) ६३७ 
७-सती रामरखीका प्राणोत्सगं 


( श्रीशिवकुमारजी गोयल, पत्रकार) ६३८ 
२५२-अदूमुत सतीत्व ९८७) “0 दतू 
२५३-पतिप्राणा देवियाँ 5 ६४०-६४२ 


१-पतिप्राणा विप्रपनी (सु०) `" ६४० 

२-पतिप्राणा रानी पिङ्गला ( सु०) `` ६४१ 

२-पतिप्राणा जयदेवःपत्नी ( शि० go )'`` ६४२ 
२५४-पति्राणा सतियोंकी जय [ कबिता | `` ६४२ 
२५५-नारीधमंक्री आदर्श--सिरिमा (Bo) ”" ६४३ 
२५६-धर्मके सूर्य-श्रीकृष्ण-कृपाप्रात भीष्म- 


पितामह ६४४ 
२५७-आदश मित्र-धमक्रा निरूपण ( कविभूषण 
“जगदीश? साहित्यरत्न ) ६४५ 


२५८-मित्र-धर्मके विलक्षण आदर्श ६४६-६५० 
१-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ६४६ 
२-मित्र-धर्मके आदर्श महारथी कर्ण ( go ) ६४७ 

-राजधर्माका विलक्षण मित्र-धर्त *"* ६४८ 
४-मेत्री-धर्मका आदरो aA 
सुमुख (go ) sa 5) ENE 
Adah आदर्श डेमन और 
पीथियस ( go ia ६५० 
६-मेत्री-घमके आदर्श--रोजर और 
एण्टोनिओ (Bo) `: ६५० 


२५९-पुत्रधम और उसके आदर्श ( आचार्य 
श्रीबलरामजी शास्त्री, एम्‌० wo, 


साहित्यरत्न ) ११३ ००" ६५१ 
२६०--पु्रःधर्मके आदर्श ६५३-६५८ 
-विष्णुदार्मा ( सुश) *** ६५३ 
२-पितृभक्त सोमदामां ( सु० ) “TRE 
-पितृसेवी सुकर्मा (30) ६५४ 


४-पुत्र-धर्मके आदर्श पुण्डरीक ( go ` ६५५ 
-पुत्रःधर्मके आदर्श श्रवणकुमार( go )"”" ६५६ 
६-पितृभक्त देवब्रत भीष्म (Bo) --- ६५७ 


७-आदश पुत्र सनातन (30) ००० ६८ 

८-मातृभक्तिके आदर्श बालक रामसिंह 
( Fro Fo ) ००० ६५८ 
२६१-धमंशील सुपुत्र [ कविता ] mT RRS 
२६२-कवि और लेखकका धर्म ६६०-६६४ 
-( आचाय श्रीविश्वनाथजी पाठक ) ६६० 
२-( श्री एन० कनकराज ऐयर ) *-* ६६२ 

३-( शिक्षा-विभाग-अग्रणी, साध्विश्री- 

मंजुलाजी ) E ६६२ 


४-( श्रीहरिकृष्णदासजी गुप्त हरि? ) ::: ६६४ 
२६३-आदश निर्भीक कवि--श्रीपति 

( श्रीशिवकुमारजी गोयल ) ००० ६६६ 
२६४-धमकी बलिवेदीपर (भक्त श्रीरामशरणदासजी) ६६७ 
२६५-सदाचार-धर्मं [ संकलित ] ( महाभारत) 


अनुशासन० १०४ | ६--९ ) "०० ६६८ 
२६६-भ्रात-धर्मके आदर्श ``` ° ६६९ 
१-त्यागमूति श्रीमरतजी ( सु)  *-* ६६९ 
२-धर्मराज युधिष्ठिर ( सु० ) 2000 


२६७-पुरोहित-धर्मके आदर्श ( सुऽ ) "`° ६७० 
२६८-धर्म और मल्लविद्या (डा० श्रीनीलकण्ठ | 
पुरुषोत्तम जोगी) **- ६७१ 
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( १२) 


२६९-धर्म॑ और खान-पान ( श्रीरामचन्द्रजी २७७-धर्म ( श्री जी० आर० जोशयर, एम्‌० To, 


उपाध्याय “आर्य मुसाफिर? ) ६७४ एफ०-आर० $o एस्‌० महोदय ) **« ६८६ 
२७०-शचद्ध आहार [ कविता ] * ६७५ २७८-अधमंरूप आधुनिक धर्मसे सर्वनाश ( स्वामीजी 
२७१-पतिधर्म ( श्रीमहेन्द्रपतापजी पाठक ) *'* ६७६ श्रीजयरामदेवजी महाराज ) ६९१ 
२७२-गुरुधमं ओर आदश ( श्रीरेवानन्दजी गोड; २७९-विश्वास-धर्म--भगवानका प्रत्येक विधान 

एम्‌० ए, व्या० सा० आचार्य, साहित्यरत्न; मङ्गलमय Psi ६९४ 

काव्यतीर्थ आदि) '"" "`` ६७८ २८०-द्रभुका प्रत्येक विधान मङ्गलमय [ कविता ] ६९४ 
२७३-धर्म [कविता] (पाण्डेय पं०श्रीरामनारायणदत्तजी २८ १-परहित-धर्म ६९५ 

शास्री “राम? साहित्याचार्य ) "° ६८० २८२-परःहितकारीके लिये कुछ भी दुर्लम नहीं | 
२७४-धमं और प्रेम ( श्रीनन्द्दुलालजी ब्रह्मचारी [ कविता ] ०० ६९५ 

भक्तिवैमव) `° ६८१ २८३-सर्वत्र मगवद्दशन-धर्म ०१०. ६९६ | 

२७५ अनन्य शरणागति-धर्म ( स्वामीजी श्रीरँगीली- , २८४-सवत्र भगवद्दशन | कविता ] "`` ६९७ | 
2 Sd साहित्य ेदान्ताचार्य, २८५-धर्मपर स्वामी विवेकानन्दके कुछ विचार | 
rara, -शास्त्री ) ° ६८४ (सं० श्रीमुन्नालालजी मालवीय “भरत”, एम्‌० | 
२७६-एक परमात्माको देखना ही वास्तविक धर्म है काम० ) ६९८ | 

( ब्रह्मरूपा संन्यासिनी ) ६८६ २८६-क्षमाम्रार्थना sise *** ६९९ | 

aa | 

चित्रःसूची । 

बहुरंगे चित्र | i | 

१-धर्मराज aa (४ आदम धमराज युधिष्ठिर और यक्ष-संवाद ६६९ | 

1 1 मुखपृष्ठ दोरंगा | 

` २-धर्मरक्षक अनन्त शौय-बीय-सिन्धु भगवान्‌ मै वित | 

) "जा के १-रामो विग्रहवान्‌ धर्म; """ ऊपरी yana 
२-मगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनुपम उदारता *** ४८ - सादा 

२-आदश शिष्य ००० प | 

४-घमखरूप अनन्त शोर्य वीर्य ५५७ | 

श्रीराम aT ६१ | १ । | 

५-गरेम-ध्म-रूप सौन्दरय-माधुर्य सिन हे UONERI 
Te Aa SR TN ३ र श्रीकृष्ण-सुदामा 
६-महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास """ i Daan 
३०८ -पतित्रताशिरोमणि 
शापसे धर्मके तीन रूप बिदुर, = २-पञ्चः ००० ६२५ 
युधिष्ठिर, चाण्डाल +." ( १ ) सीता 
८-मगवानूका आवाहन FE I (२) सती 
मा ..- SG) अनसुया 
o १७-धमंरक्षक यमराज. -** दी हु | ४ ) दमयन्ती 
ad सौन्दर्य माधुर्य: ५) सावित्री 
Pa NA rada ६०८ 
ट्र १२-रमके सूयं श्रीमीष्मपितामहके समीप श्रीकृष्ण- (१) श्रीकृष्ण-कर्ण 
युधिष्ठिर ४८ द. | २ ) कुन्ती-कर्ण 
श्रीराम 3 भीष्मपितामह c 
६६९ उती 0 
प्रतिक्षा '"" ६५७ 
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रेखाचित्र 
१-महर्षि वशिष्ठद्वारा विश्वामित्रके प्रति ब्रह्मर्षि- 
पदकी मान्यता 
२--अहिंसक सेठ सुदर्शनद्वारा अर्जुनमालीको 
श्रमण महावीरके समीप चलनेका प्रेरणा-दान 
३-अह्ादद्वरा मृत गुरुपुन्नों--पुरोहितोंको 
जीवनदान देनेके लिये भगवानसे विनीत 
प्राथना 200 
४-शमशानभूमिम धमराजका रोहितको जीवित 
करना तथा हरिश्चन्द्रको अपने चाण्डालरूप 
धारण करनेकी वात बताना `" 2 
५-महाराज द्शरथकी केकेयीके वरदानकी 
स्वीृतिसे व्याकुलता तथा कैकेयीका रामसे 
अपने वरदानकी बात कहना : 
जीके महोत्सवसे लौटकर सत्यवादी 
घारम भक्तका राजाके समक्ष उपस्थित होना'** 
७-सत्यप्रिय रघुपतिसिंहको प्रधान , सेनापतिका 
मुक्त करना aa ja 
८-सत्य-धर्मनिष्ठ नन्दा गौको सिंहद्वारा अभयदान 
तथा धर्मराजका प्रकट होकर उसे बछड़ेके 
साथ खगंकी अधिकारिणी बताना 
९-ऋषि लिखितकी राजाको दण्ड-विधानके 
पालनकी सीख टडर 
-अस्तेय तथा त्याग-धर्मके आदश ब्राह्मणका 
अपने उत्तरीयमें भस्म बॉधकर चलना तथा 
ब्राह्ममुह्॒तेमं राजाका उसकी चरण-वन्दना 
करना ओर पूछना 
११-बुढ़ियामाईकी राजासे हककी रोटीके सम्बन्धमें 
स्पष्टवादिता 2 
१२-रात्रिमँ श्रीसीताजीकी खोजके लिये लङ्कामें 
प्रवेश करनेपर राक्षसोंके अन्तःपुरकी स्त्रियाके 
देहका ब्रह्मचारी हनुमानजीकी दृष्टिमें शवके 
समान दीख पड़ना i 22 
१३-श्रीशुकदेवजीकी खोजमें व्यासजीका अपने- 
आपको आते देखकर खर्गकी देवियोंद्वारा 
शीघ्रतापूर्थक वस्न धारण किये जानेपर आश्चर्य 
प्रकट करना तथा उनसे कारण पूछना `` 
१४-श्रीभीष्मपितामहका अपनी आजीवन ब्रह्मचारी 
रहनेकी प्रतिज्ञाके कारण अम्बाको अस्वीकार 
जता ठ; 


( १३ ) 


८५ 


८५ 


८८ 


११७ 


११८ 


“१२१ 


१२२ 


१२२ 


२०६ 


२०७ 


२०८ 


२६२ 


२६२ 


२६४ 


१५-महर्षि छोमशका;श्रीनारदजीके स्मरण करनेपर 
इन्द्रके समक्ष आना तथा उन्हें अपरिग्रहकी 
सीख देना 


१६-शभ्रीनारायणका गुडाकेशकी प्रार्थना खीकार 
करना तथा अपने चक्रसे उसे देहमुक्त 
करना 

१७-श्रीनारायणका गयासुरके विभिन्न अज्ञोपर 
देवताओंको स्थापित करना तथा उसके 
हृदयदेशपर स्वयं गदा लेकर खड़ा होना 
और गयासुरकी वरदान-याचना Ta 

१८-भृणुजीका भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थलूपर 
खूब जोरसे एक लात मारना और उनका 
महर्षिके चरण अपने करकमलोंमें 
सहलाना 

१९-क्षमाशील प्रह्मदकी प्राथनापर प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ र॒सिंहका उसके पिता हिरण्यकशिपुको 
सद्गति प्रदान करना . 

२०-द्रौपदीका अपने पाँचों पुत्रोके हत्यारे 
अश्वत्थामाके प्रति दया प्रकट करना तथा 
उसे छुड़वा देना 5 

२१-महाकवि जयदेवके अपराधी ब्राह्मणवेषधारी 
डाकुआँके पापसे प्रथ्वीका फट जाना तथा 
उसमें उनका समा जाना rS 

२२-समर्थ रामदासका उन्हें कोड़ेसे पीटनेवाले 
गन्नेवालेक्रो शिवाजीसे दण्डके बदलेमें गन्नेका 
खेत पुरस्कारमें दिलाना `” | 

२३-ब्राह्मणगुरुका अपने प्रति अपमान करनेवाले 
शूद्र शिशुको शिवजीके कठोर झापसे मुक्त 
करनेके लिये उन्हीं ( शिवजी ) से प्रार्थना 
करना तथा शापका मङ्गलमय वरदानके 
रूपम बदल जाना 

२४-त्राह्मणकी गायाँक्रो दस्युसे वचानेके लिये 
अर्जुनका द्रौपदीके साथ बैठे हुए युधिष्ठिरके 
कक्षमें प्रवेश कर गाण्डीव धनुष लेकर 
नियम-भङ्ग करना तथा गारोको बचानेका 
काये पूरा कर देश-त्यागकी तैयारी करना 
ओर भर्मराजसे विदा मॉगना nn 

२५-खर्गकी सर्वश्रेष्ठ अप्सराका रात्रिमें अकेली 


अजुनके निवासपर पहुँचना तथा अजुनका _ 
उसे माता कहकर प्रणाम करना ** २८ 
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२७१ 


२७२ 


२७९ 


२८२ 


२८२ 


२८३ 


२८४ 


२८५ 


२६-अरुणास्पद ग्रामके ब्राह्मणश्रेष्ठका बरूथिनी 
अप्सराको फटकारना 

२७-सेठ सुदर्शनके झूलीपर चढ़ाये जाते समय 
झूलीका सिंहासनमें बदल जाना i 

२८-महाराज छत्रसालका पुत्रकी कामना करनेवाली 
छलमयी कामपरायणा AÈ ळिये अपने 
आपको ही उसका पुत्र स्वीकार करना '-' 

२९-इन्द्रियविजयी भक्त हरिदासका KA 
महान्‌ संयमी ओर भक्तिमती वना देना ""' 

३०-ब्राह्मणकुमारको ज्योतिमंय सूयमण्डलका 
प्रत्यक्ष दर्शन 

३१-काइमीरनरेराको वास्तविक eat Ita” ` 

३२-यवनका थकक्रर और लजित होक्रर एकनाथ 
महाराजके विलक्षण महात्मापंनकी स्तुति 
करना Tp Ta 

३३-जिज्ञास रिष्यका भंगीद्वारा कूड़ेसे भरी 
टोकरी उठाकर सिरपर उड़ेलनेपर अक्रोध- 
पूर्वक उपकार मानना `` 

३४-अपनी पल्ली ककंशा जेन थिपीद्वारा अपने 
ग्रति दुव्यंवह्वार क्रिये जानेपर भी महात्मा. 
सुकरातका अक्रोध nsi 

३५-सृट्टिकर्ताका अपनी प्रजाको धर्मोपदेश 

२६-राजा दिवोदासके सामने भगवान्‌ विष्णुका 
प्रकट होना 

३७-आचाये Ka आचार्य कुमारिल्को 
प्रयागराजमं त्रिवेणी-तटपर भूसीके ढेरमें अग्नि 
लगाकर बैठे देखना *** 

AAS राजा रुक्माङ्गदका अपने पुत्र 
धर्माङ्गदके वधके लिये उद्यत होना, रानी 
संध्यावलीद्वारा उसका समर्थन तथा भगवान्‌ 
नारायणक्रा प्रकट होना '"" 

२९-छय्यकपोत-अग्निक्री तुलनामें राजा शिविक्रा 
SET स्वयं पलड़ेपर चढ जाना 

४०-पतिधर्मपरायणा सुमद्राका गन्धर्व चित्रसेनसे 
उसका दुःख दूर करनेकी प्रतिज्ञा करना 

VARTS अभ्यागत इन्द्रके कहनेपर 
दैत्यराज विरोचनका खडसे अपना सिर 
काटकर दूसरे हाथसे/उनकी ओर बढ़ा देना 


 ४२-भगवान्‌ वामनक्रा बलिके मस्तकपर अपना 


1 as sll 
` ४३-महर्षि आगस्त्यका श्रीरामसे दवेतसे प्राप्त 
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२९१ 


२९२ 


२९२ 


२९४ 


२९७ 


३०१ 


३०२ 


३२० 


३२१ 


३४० 


२४१ 


३५५ 


३५७ 


२५९ 


४४-महर्षि दुर्वासाका महर्षि मुद्गलद्वारा अन्न- 
ग्रहणके लिये की गयी प्रार्थना स्वीकार 
करना धस se 

४५-राजा मयूरध्वजका मस्तक उनकी पत्नी ओर 
पुत्रद्वारा आरेसे चीरा जाना तथा ब्राह्मण- 
वेषधारी श्रीकृष्ण और उन्हींके शिष्यरूपमें 
धनंजयका इस TAA देखना ओर अजुनक्री 
भक्तिका गर्वे नष्ट होना 

४६-आतिथ्यधमी भीलका नगरसेठके पुत्रके रूपमें 
जन्म लेना तथा ज्योतिविंद्‌ वररुचिका उसे 
Resm राजा सातवाहनको चिन्तामुक्त 
SE E K 

४७-महामना मालवीयजीका घावसे पीडित कुत्तेको 
दवा लगाना 

४८-नाग महाशयका मजदूरोकी धूपमें जलते 
देखकर छाता तानकर छप्परपर स्वयं खड़े 
हो जाना 

४९-महर्षि दधीचिका समाधि लगाकर बैठ जाना 
तथा योगके द्वारा प्राणोत्सर्ग करना 

५०-एक़चक्रा नगरीमें कुन्तीका अपने पुत्र 
भीमसेनको राक्षसका भोजन लेकर भेजनेकी 
2 कहकर ब्राह्मण-परिवारफो आश्वासन 
ना ... olete 


५१-कोसलराजका काशिराजकी सभामें स्वयं आकर 


अपने पकड़े जानेके लिये घोषित सो 


खर्ण-मुद्राओंका पुरस्कार पथिकको देनेका 
आग्रह करना तथा उनकी परोपकार-निष्ठासे 
प्रभावित होकर काशिराजका उन्हे सिंहासन 
समर्पित करना 


ग वरुणद्वारा मेघवाहनकी धर्म- 
परीक्षा 


\२-छत्रपति शिवाजीके लिये अपने आश्रयदाता 
त्राह्मणकी दरिद्रताका असह्य हो उठना तथा 
अपने अज्ञातवासकी बात प्रकट कर पुरस्कार- 
स्वरूप उस ब्राह्मणको दो हजार अशर्फियाँ 
देनेके लिये सूबेदारके नाम पत्र लिखकर देना 

५४ घुलाधारका धन न लेनेकी बातपर दृढ रहना 
बॉकाजीका अपने पति रॉकाद्वारा मुहरोंसे मरी 
थेलीको धूलसे ढकते देखकर हँस पड़ना 
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२९७ 


३९९ 


४०२ 


४१९ 


४२० 


४२१ 


४२२ 
४६२ 


४६२ 


५६-ब्राह्मणका सनातनसे पारससे भी अधिक 
मूल्यवान्‌ वस्तु प्रदान करनेकी प्रार्थना करना 

५७-अभिरूप कपिलका श्रावस्तीनरेशका सिंहासन 
अस्वीकार कर तृष्णासपिंणीसे अपना पीछा 
छुड़ाना ० 

५८-महर्षि ऋभुका निदाघको तत्त्वज्ञानका उपदेश 

५९-गुरुदेवकी पीडाके उपचारके ल्यि छत्रपति 
शिवाजीद्वारा सिंहनीका दूध ga जाना 

६०-गुरु-आज्ञाकारी अम्बादासक्रा वृक्षपर चढ़कर 
कुएँपर लटकती हुई शाखाको FEA 

६१-सम्राट अशोककी मगधके प्रान्तीय प्रशासकके 
लिये सर्वश्रेष्ठ शासक होनेके पुरस्कारकी 
घोषणा करना 

६२-राजकुमार मूलराजका अपने पिता राजा 
भीमदेवसे “जहाँ अकाल पड़ेगा, वहाँके 
कृषकोंसे कर नहों छलिया जायगाः--की 
घोषणाका पुरस्कार माँगना An 

६३-महाराज चन्द्रापीड चमारसे उसकी झोंपड़ीपर 
भूमिदान माँग रहे है 

६४-निर्धनोंके झापडे जलवा देनेके अपराधमें 
काशीनरेशने अपनी रानीके वस्राभूषण 
उतरवाकर उसे फटे वस्त्र पहना दिये 

६५-राजाद्वारा भूमिका दानपत्र दिये जानेसे रुष्ट 
होकर परम विरक्त मद्दापण्डित कैयटजी उसका 
राज्य छोड़कर जानेको प्रस्तुत हो रहे हैं "`` 

६६-माता कोसल्याका हनुमानूजीके द्वारा पुत्र 
रामके पास संदेश भिजवाना कि “माँकी लाज 
बचानेके लिये बिना लक्ष्मणके तुम अयोध्या 
मत लोटना? तथा माता सुमित्राका भरतक्री 
दयनीय दशाका संदेश भेजकर रामसे ळक्ष्मणके 
बिना अकेले अयोध्या लोटनेकी प्रार्थना करना 

६७-पतिब्रता मदाळसाका अपने पुत्रको छोरी 
देते हुए गान--प्पुत्र/ तुम झुद्ध हो; 
ज्ञानस्वरूप हो, निमंल हो ! मोहनिद्राका 
त्याग करो |? ; 

६८-पण्डित श्रीवाचस्पति मिश्र तथा उनकी धमे- 
पत्नी भामतीका विलक्षण ग्रहस्थधर्म 

६९-राजमाता उदयमतीका अपने पुत्र कर्णके 
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४०६ 


५५२ 


५६० 


५६१ 


५७९ 


५७९ 


५८ o 


५८१ 


५९१ 


६१९ 


६२० 


६२९ 


पतिब्रता मयणछ्कदेवीको अस्वीकार करनैपर 
स्वयं चितामें भस्म हो जानेक्री चेतावनी देना 

७०-दुराचारी पतिकी सेवामें संलग्न साध्वी 
कान्तिमती 

७१-सामन्तकुमारीका अद्भुत सतीत्व 

७२-पतिप्राणा राजपुरोहित-पत्नीके प्रति अपने 
परिद्दासके दण्डस्वरूप महाराज झार्यातिका 
अग्निमें प्रवेश तथा राजपुरोहितका सूर्य 
नारायणसे उन्हें पुनर्जीवित कर देनेका वर 
माँगना 

७३-बाबा गोरखनाथके एक चुटकी भस्म चितापर 
फेंकनेपर उसमेंसे रानी पिङ्गलाका प्रकट होना 

७४-सुमङ्गलका स्वप्नसे उपदेश अहणकर भिक्षु 
बननेके लिये मन्दिरमें पहुँचना तथा 
पतिप्राणा सिरिमाका पहलेसे ही वहाँ पड़ी 
रहकर प्रभुसे पतिको सदूबुद्धि देनेकी 
प्रार्थना करना 

७५-देवराज इन्द्रसे अमृतकलश लेकर विप्रकुमारका 
पिता विष्णुशर्माके सम्मुख उपस्थित होना `` ` 

७६-न्रह्माजीका सारसका रूप धारणकर तपस्या- 
गवसे गर्वित पिप्पलको सावधान करना 


७७-भतीजे रामसिंहका शाहजहाँके दुर्गसे महाराजा 


अमरसिंहकी लाश लाकर देना तथा रानीका 
उसे आशिष देते हुए चितामें प्रविष्ट होना "` ` 
७८-राजपुरोहितका महाराणा प्रताप एवं शक्तसिहके 
समक्ष अपनी कटार छातीमें मारना और 
दोनों भाइयोंकों झगड़ेसे विरत करना 
७९-इकलोते युवा पुत्रकी मृत्युपर भक्त नरसीका 
“मं थयु रे भागी जंजाळ | सुखेथी yag 
श्रीगोपाळ? भजनका गान करना 
८०-परहित-निरत पक्षिराज जटायुका ग्रश्र-देह 
त्यागकर चतुभुज नीलसुन्दर दिव्यरूप प्राप्त 
करना तथा भगवानक्रा स्तवन करना 
८१-सर्वत्र भगवद्दर्शनपरायण त्राह्मणश्रेष्ठ विष्णु- 
दासको अपने यश्की पूर्णाहुतिसे पूर्व ही 
भगवान्‌ नारायणके साथ वैकुण्ठ जाते 
देख धनदपसे चूर्ण चोलराजका ग्लानिसे 
भरकर यशकुण्डमें कूदना तथा भगवान्‌ 
नारायणका यज्ञाग्निमेसे प्रकट होना : 
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६९५ 


श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाए | 

भीगीत। और रामचरितमानस- थे दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग विशेष 

आदरकी दष्टिसे देखते हैं । इसलिये समितिने इन ग्रन्थोके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये 

परीक्षाओंकी व्यवस्था की है । उत्तीर्ण छात्राको पुरस्कार भी दिया जाता है । परीक्षाके लिये स्थान-स्थानपर | 
केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर ४३९ केन्द्र और लगभग १६००७ 

परीक्षार्थी हैं। विशेष जानकारीके लिये कार्ड लिखकर नियमावली मँगानेकी रुपा कर | | 

व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीता-भवन, पो० _खर्गाश्रम' ( देहरादून ) 


श्रीगीता-रामायण-प्रचारःसंघ 

श्रीमद्भगवद्गीता और भ्रीरामचरितमानस--दोनां आशीवोदात्मक प्रासादिक ग्रन्थ हैं । इनके Saga | 
स्वाध्यायसे लोक परलोक दोनांमे कल्याण होता है । इन दोनों मङ्गलमय अन्थांके पारायणका तथा. 
इनमें वर्णित आदश सिद्धान्त और विचारोका अधिक-से-अधिक प्रसार हो--इसके लिये “गीता-रामायण- | 
प्रचार-संघ' ग्यारह वर्षोसे चलाया जा रहा है। अबतक गोता-रामायणके पाठ करनेवालांकी संख्या | 
४८४१७ हो चुकी है । इन सदस्योंसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता । सदस्यांको नियमितरुपसे | 
गीता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करना पड़ता है । इसके नियम और आवेदनपत्र | 
मन्त्री _थीगीता-रामायणःप्रसार-संघः पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मँगवा सकते हैं | | 


साधक-संघ 


देशके नर-नारियांका जीवनस्तर यथार्थरूपमें ऊँचा हो, इसके लिये साधक-संघकी | 
इसमें को कोई शा Tn -सघको स्थापना की 
है । इसमें भी सदस्योंको कोई युक नहीं देना पड़ता । सदस्योके लिये ग्रहण करनेके २२ और त्याग we । 


ब्यौरा लिखते हैं । सभी कल्याणकामी स्त्री-पुरुषांको स्वयं इसका | 
2 ७९० ७७, ७५, सद्स्य बन्धुः 5 | 
बान्धवो, इष्ट मित्रो एवं साथी-संगियांको भी प्रयत्न करके सद्स्य bE है कि | 
लिखकर मॅ. संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इस समय ८६१३ सवस्य हं। नियमावली इस पतेपर पत्र | 
छेलकर मगवाइये संयोजक, “साधक-संघ', पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) । | 
¢ , बनिये : 3 
a के आजीवनआहक बनिये ओर बनाइये 
लला कायसे गीताप्रेसके सत्साहित्य प्रचार कार्यमे सहायता मिलेगी ] 
“कल्याण? मिलनेम देर dam y मूल्य भेजनेकी बात समयपर स्मरण न रहनेके कारण ची० पी० द्वारा | 
एक साथ एक सो रुपये भेजकर aah कभ हो जाता है। इसलिये जो लोग मेज सक, उन्हे | 
शे । (त MER बन जाना चाहिये । चेक या ड्राफ्ट 'मैनेजर, | 


(२ ) जो लोग प्रतिवर्ष सजिल्द विशेषाङ्क लेना चाहें उन्हें १२५.०० रुपये भेजना चाहिये । 


( ३ ) भारतवर्षके बाहर ( विदेश ) का आजीवन इक 
या दूस पौड और सजिल्दके लिये १५०.०० रुपये या बारह तकः अजिल्द्के लिये १२५.०० रुपये 


' (8) आजीवन ग्राहक बननेवाळे रहेंगे 
प्रतिवर्ष 'कल्याण' मिळता रहेगा। "ठे जबतक रहेंगे और जबतक 'केल्याण' चलता रहेगा, उनको 
( ५ ) मन्दिर आश्रमः पुस्तकालय, मिल, 


“Ka, कं 


AAS तथा व्यापारी फर्म भी आजीवन-आहक बनाये जा सकते है SEN संस्था का | 
| Maa ea | 


> seams ,s : 
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अनन्त शोर्य-बीरय॑-सिन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


क FN AR | y N 


H -E 


Des en na 
™ RRR a ny ngga yan 9 
BS A 


यः कामाद्यभिवर्षणाद्‌ वृष॑वपुन्रह्मपिराजपिंभिविंट्श॒द्रेरपि वन्द्यते ai जगद्वारणः ॥ 


~ 


| 
| लोके यस्य पवित्रतोभयविधा दानं तपस्या दया चत्वारश्चरणाः झुसानुसरणाः कल्याणमातन्वते | 


| संख्या १ 


वर्ष ४० | गोरखपुर, सोर माघ २०२२, जनवरी १९६६ पूर्ण संख्या ४७० | 


धर्मरक्षक धर्मस्वरूप भगवान श्रीकृष्णकी वन्दना 


y जय वसुदेव देवकी-नन्दून, बजपति नंद-यशोदालाल । 
जय मुश्टिक-चाणूर-विमदक, गज कुबलया-कंसके काल ॥ 


जय नरकासुर-केशिनिधूद्न, जरासंध-उद्धारक KI 
जयति suga, गीता-गायक, अजुन-सारथि-सखा, ललाम ॥ 
जय अनुपम योद्धा, लीलामय, योगेश्वर, ज्ञानी, निष्काम। | 
जय Ta धमः वरदायक; शुचि सुखदायक शोभाधाम 1 
जय mda सर्वमय» शाश्वत, सवोतीत, सर्वबिधाम। | 


RS E यया 


AN 


: करता और समस्त रोग-व्याधियोंको शान्त कर देता है ( अत; वही आश्रय लेने योग्य है ) 


धर्मखवनाष्टकम्‌ 


( रचयिता- पाण्डेय पं० औरामनारायणदत्तजी Asi ‹राम’, साहित्याचाये ) 


सत्तात्मना लसति योऽस्तितया Tag यश्चेतनेछु च चिदात्मतया चकास्ति | 
आनन्दिषु स्फुरति शश्वद्मन्द्मोदस्त Tara अणमाम Tan R 
यो रक्षितो जगति रक्षति स्बजीवान नीतः क्षति क्षपयते निहतो निहन्ति । 
संतिष्ठते maa येन विना न किंचित्‌ संधारणो विजयते भगवान्‌ ख थमः ॥ २॥ 
सूलं य णव पुरुषार्थचतुश्यस्य यइचक एवं परलोकगतस्य g: | 
यः सेवितः फलति मङ्गलमेव नित्यं धम वणे तमभिरक्षणवमवर्यम्‌ ॥ ३ N 
आश्रित्य यं खज़ति सर्वमिदं विधाता विश्वं बिभति किल यस्य वलेन विष्णुः | 
Tg जयन्‌ हरति यस्य हरोऽपि शाक्या धर्म तमिज्यचरणं दारणं प्रपद्ये ॥ 2 N 
संस्थापनाय शुषि यस्य च रक्षणाय लोके दधाति भगवान्‌ विचिधावतारान्‌ | 
भारान्‌ सुवः क्षिपति se विदार्य साधूंश्च रक्षति सदा जयतात्ख धर्मः ॥ ५ ॥ 
धान्यं समेधयति साधयते धनानि कामान्‌ समानयति चापि मनोऽभिरामान्‌ । 
सौभिक्ष्यमीक्षयति दूरयते दुराधि व्याधि समं शस्यते भुवि धर्मं एच ॥ ६॥ 
प्राणैः प्रणेतुमनखा निजराष्ट्रक्षामप्रे सरन्‌ रणसुखे न परादयः स्यात्‌ । 
धर्मी Tua ` मरणादपि कीतिमेव सेव्यः समैरपि जनेरत एच घम ॥ ७ ॥ 
उत्साहशौयधरतिदाकष्यणुणान्‌ गरिछान्‌ सत्यं च साधयति वाधयतीह वाधाः । 
भीति भिनत््यपि रणाद्पलायनस्य भावं विभावयति यस्तसुपेत धर्मम्‌ ॥ ८॥ 
, _ संसारम जिनका अस्तित्व है, जो अपने अस्तित्वसे सुशोभित हैं, उनमें जो सत्तारूपसे प्रकाशित होता 
३ चेतनेमें चेतन्यरूपसे शोभा पाता है तथा आनन्दकी अनुभूति करनेवालोंमे अमन्द आनन्द वनकर छा 
रहा हैः बह धर्म सक्षात्‌ भगवान्‌ नन्दनन्दनका रूप दै। मैं उन धर्म देवताको सादर प्रणाम करता हूँ । जो 
अपना HEM या पालन किये जानेपर समस्त जीवोंकी रक्षा करता है, अपनेको क्षति पहुँचायी जानेपर उन 
जा भा क्षीण कर देता है तथा अपने ऊपर आत्रात होनेपर उन धर्मद्रोहियोंका भी सर्बनाश कर 
बता है; जिसके विना कहीं कोई भी वस्तु टिक नहीं सकती, वह धर्म साक्षात्‌ भगवान्‌ है । सबको 
धारण करनेवाले उन भगवान्‌ धर्मकी सदा ही विजय होती है। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- an 


* SMART ३ डोकमें ~ 
3 PO परकोकम गये हुए जीवका जो एकमात्र वन्धु ( सहायक ) है, जो अपना सेवन किये 


जानेपर सेवकके लिये तथा जो सब ओरसे नेवाला अभेद्य 

Sd तान करता है तथा जो सब ओरसे रक्षा करनेवाला अभेद्य उत्तम कवच 
1 करता हू | जिनका आश्रय लेकर ही ब्रह्माजी इस सारे जगतूकी सृष्टि करते हैं, जिनके 
| Me सम्पूर्ण विश्वका भरण-पोषण करते हैं. तथा महादेवजी जिनकी ARA ही मृत्युपर 
bo So E a हैं, Aa धर्म देवताकी मैं शरण लेता हूँ । 

ga र द भगवान्‌ श्रीहरि छोकमें नाना प्रकारके अवतार 
L [र धारण 
=» Fa भार 2 तथा SERER दछन करके साधुजनोंकी रक्षा करते हैं, उस धर्मकी सदा 
रा Tan ही Se वृद्धि करता, अनाजकी उपज बढ़ाता, धनकी प्राप्ति कराता, मनको 
नेवाळे पदार्थको प्रस्तुत करता, दुर्भिक्ष मिटाकर सुभिक्ष (सुकाल) लाता, दुश्चिन्ताएँ दूर 
। धर्मात्मा वीर 


देकर + है ओर युद्धके मुहानेपर सो ब 
वह युद्धसे कमी मुँह नही मोडता और मृत्युको गले लगाकर भी कीतिका ही वरण करता रि 
और सत्य--इन उत्तम गुणोंकी प्राप्ति कराता; 


समसन वाधाओंकों दूर हटाता, मृत्यु-भयका 
` भेदन करता और युद्धसे EAH है > 
की शरण लो ( इसीसे सका कल्याण हे)! “ पीछे न हूटनेका भाव जगाता है, उस धर्म- 
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ra 
धमक! महत्ता 
ध Q ~ ~ ~ N ` A 
भरम करता हे चित्त पवित्र धर्स देता है उच्च चरित्र ॥ 
2 A © दे AA 
थम है सदा सभीका मित्र | धर्म देता है फल सुविचित्र ॥ 


धर्म करता विपत्तिका नाश। धर्म करता सब पाप-विनाश ll 
धर्म करता. विज्ञान-प्रकाश । धर्म भरता जीवन उल्लास l) 
धर्म ही है सबका आधार | धर्म ही है जीवनका सार ॥ 
चमं करता सबका उद्गार । धर्म ही है विशुद्ध आचर॥ 
धर्म हरता मायातम घोर । धर्म फेलाता द्युति सब ओर॥ 
थस रखता नित पुण्य-विभोर | धर्म देता सुख दिव्य अछोर ॥ 
धर्म हर लेता कलह RAIA हर लेता MA 
थमं हरता हिंसा निःशेष | धर्म उपजाता दया विशेष | 
थमं हर लेता सारी भ्रान्ति। धर्म हर लेता मोह-अशान्ति ॥ 
धमं हर लेता सारी श्रान्ति। | धर्मसे मिलती शाश्वत शान्ति ॥ 
धर्म करता न कभी गुमराह | धर्मसे बढ़ती सात्विक चाह ॥ 
धम हर दुःखोंकी पराइ । धर्म करवाता त्याग ATR 
थभेसे मिलते इच्छित काम | थर्मसे मिलते अर्थ तमाम ॥ 
TA मिलता पद निष्काम | धर्मसे गुक्तिलाम सुखधाम ॥ 
थममें सहज अहिँसासत्य। धर्म सदाचार सब नित्य ॥ 
थमे रहते गुण संचिन्त्य | धर्म मिटते भाव अनित्य ॥ 
RA नहीं नीचतम खार्थ। धर्मका लक्ष्य एक परमार्थ ॥ 
ममे सफल सभी पुरुषार्थ | धर्म पूर्ण ब्रम एकार्थ ॥ 
धर्ममे नहीं कुमतिको स्थान धर्म है विमल बुद्धिकी खान ॥ 
WA होता नित्योत्थान। धर्मसे मिलते श्रीभगवान ॥ 
धर्म कर अघका सहज अभाव | धर्म उपजाता पावन भाव ॥ 
WÀ बढ्ता सेवा-चाव | धर्मे बढ्ता WAFA Il 
धर्म कर दिव्य विवेक-विकास | धर्म करता त्रितापका नाश ॥ 
धर्म उपजा प्रभु-पद-विश्वास | धर्म कर देता TFH दास ॥ 
धर्मसे मिलता अचल सुहाग | धर्म कर देता शुचि बड्भाग ॥ 
धर्मी उपजाता विषयःविराग | धर्म देता प्रभु-पद-अनुराग ॥ 


— ARRE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SOLO LOL EL EL te 


Ly 


4, 
<< 


b, 


TE 


EYE LIA 


$ धमा रक्षति रक्षितः ३ 


त्क्क््््लल्ट््ट्ल्ट्ट्ट्ट्ल्ट््ड्ल्ल्ट््ट्टााााटप्टट्ट्स्ट्ट्क्क्क्य्य्क्क्य्य्य्य्स्क््य्य्क्य्यस्य्स्य्य्स्स््य्य्य्य्व्व्व्य्य्ञ्य् 
Nee ~ 


आद्यरांकराचार्य तन ç 
श्रीजगद्गुरु आयशंकराचाय तथा सनातनधर्म 
( अनन्तभीविभूषित जगहुरु शंकराचार्य औद्वारकाशारदापीठाधीश्वर 
ओमदमिनबसच्चिदानन्दतीर्थस्वामीजी महाराजका प्रसाद ) 


“धर्मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा? । नारायण-उपनिषद्के प्रमाणसिद्ध अपूर्व भाष्यादि ग्रन्थांकी रचना करके वेदिक | 

इस वचनानुसार धर्म ही समस्त जगत्‌का आधार है। धर्मरूप अद्वैत वेदान्तका पुनरुज्जीवन तथा प्रतिपादन किया | 

e स्य : | 

मूल आधारपर ही जगत्‌ अवस्थित है और सर्व कार्य चला अद्वेतसिद्धान्तके तथा सनातनधर्मके संरक्षण और 

रहा है| प्रचारार्थं चार दिश्ाओंमें द्वारका, पुरी, Ski और जोगी. | 

मठोंमें Afis ~ | 

“यदा यदा हि धर्मस्य? गीतोक्त मगवानके बचनानुसार mati चार is स्थापित किये । मठान्नायअन्यद्वारा 

जब-जब धर्मकी ग्छानि होती हे और अधर्मका अभ्युत्यान उरू शिष्यादिकोंका कर्तेव्य-निदेश करके धमका आचरण | 

होता है, तब-तब भगवान्‌ खयं पुनः-पुनः अवतार लेकर अश्ुण्णतया चलता रहे, इसकी सुव्यवस्था की | 

धमरक्षण करते हैं | यह सबंविदित है | विशेषतः विविध सम्प्रदायोसे, मन्तव्योसे तथा सामाजिक, | 

राजनीतिक अव्यवस्थासे छिन्न-भिन्न होते हुए भारतको | 

कल्युगके aga , और X | 

ai कलियुगके प्रारम्मले ढाई हजार वर्षके बाद जब पुनः बचाया और ब्रझवादके द्वारा एकताकी प्रतिष्ठा की । | 

धमकी ग्लानि हुई, तब साक्षात्‌ मगवान्‌ शङ्करने ही आद्य- ee. ` | 
शंकराचायरूपमे अवतीर्ण होकर धर्मोद्धार किया श्रीमदाद्य- भायां रतः भारतः | जो भा---प्रतिमा--ज्ञानमें रत है, 

शंकराचार्यका चरित्र कौन नहीं जानता ! उन आचार्यचरणने सक्त दै वही भारत है | इस उक्तिके अनुसार आपने | 

भारतको वस्तुतः भारत बनाया | A 


जिस समय अवतार लिया; उस समय भारतकी 
खिति ही विचित्र थी । चार्वाक) छौकायतिक) बौद्ध, जैन भारतके निर्माताओमें जगद्गुरु आद्यशंकराचार्यजीका 


। 
आदि वेद न माननेवाले तथा कई तान्त्रिक और विचित्र स्थान आद्य ही है | इन चार पीठोंके आजतकके उत्तरोत्तर | 
मतवाले प्रबल होकर परस्पर झगड़ते थे । बोद्धोंका प्रभाव अनुगामी शंकराचायंगण भी अनवरतरूपसे वेदान्त-सिद्धान्तके | 
तो बहुत अधिक बढ़ गया Ue सनातनधर्म gam à तथा वैदिक सनातनधर्मके प्रचारकार्यमें नित्य रत हैं। | 
चला था। उस समय ३ संस्कृतिके ik | 
e परिकग करे ळा खा न गातय संस्कृतिक आक्रमण और अन्यास 
रणोसे भारतमें जो धर्मग्लानि होती रही है, उसे दूर | 

| 


SAER वेद-घमकी तथा विशिष्य चात॒रव॑प्य॑व्यवस्थाकी| करनेके लिये तथा भारतीय विशुद्ध आदर्शकी रक्षाके लिये अब 
पुनः प्रतिष्ठा की | गीता, उपनिषद्‌ तथा aah ऊपर समीको कटिबद्ध हो जाना चाहिये । 
moss 


सर्वोपरि धर्म 


( अनस्तश्नीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य भ्रीकाश्वीकामकोटिपीठाध्रिपति 


श्रीखामी चन्द्रशेखरेन्द्रसरखतीजी महाराजका शुभाशीर्वाद ) 
महाभारत अनुद्यासनपर्वमे धर्मपुत्र युधिष्ठिरके द्वारा पूछे सर्वधर्माणां घिकतमो 
TAR भीष्म उन्हें अनेक धर्मोका उपदेश करते 5 | मकी प मदतच सवा ig 


f aa De बाद धर्मपुन्न उनसे पते हैं 
कि अच्छा, अब सव पमं अधिकतम--ओहतम, 
> न है; यह बतलाइये |? उतम धर्म 


( विष्णुसह्रनाम ८ ) 
ऐसा उपदेश करते हैं । 


* मेरी दृष्टिमें भमोमें सबसे बड़ा धर्मे यही है कि तुष्य | 
भदा कमलनयन भगवानूकी स्तुतियोंदारा अर्चना किया करे। २ 
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# धार्मिक चेतना k ५ 


इस इलोकके अपने भाष्यमें परमाद्वैतसिद्धान्तके 
प्रतिष्ठापक भगवान्‌ शंकराचाय भी भगवानकी स्तुतिको ही 
प्रकृष्टटम धर्म निर्धारित करते हैं । अपने देशके समी 
बाळक-बालिकाओंको भगवद्धक्तिपू्ण कोई छोटी-सी स्तुति 
अवश्य कण्ठ रखनी चाहिये, जिससे भविष्यमै जनतामें कुछ 
भक्तिका आविर्भाव हो । आज भी बहुतसे बूढ़े लोग, 
जिन्होंने बाल्यकालमै एक भी भक्तिस्तोत्र कण्ठ नहीं किया 
था, इसके लिये पश्चात्ताप करते दीखते हैं और कहते हैं 
कि हम तो बेकार ही बैठे रहते हैं और यों ही समय नष्ट 
करते हैं । इस विषयमें सभी आस्तिकोंको अपनी-अपनी 
शक्तिके अनुसार राष्ट्रोद्धार तथा आस्मोद्धारके लिये कुछ 
करना चाहिये । जो कण्ठस्थ पाठ FAN सुलभ हों; 
श्रेष्ठ भगवस्प्राक्ष महापुरुषोके सुखसे निकले हाँ, ऐसे छोटे- 
छोटे स्तोत्रोंको पुस्तिकारूपमें छपाना चाहिये । इन्हें देशके 


"४१४४ ४४ ४४ YANAN A EL Aa aa a 


“ov 


छोटे बालक-वालिका जिस प्रकार कण्ठस्थ कर ळें, वैसा 
प्रयत्न करना चाहिये | कण्ठाग्र करनेवाले वालक-बालिकाओँ- 
को एक कोई चाँदीकी भगवच्चिह्णाङ्कित मुद्रा देनी चाहिये 
और विशेष योग्य धर्मपरीक्षोत्तीण विद्यार्थियोंको अगली 
कक्षाके योग्य पुस्तक भी दी जानी चाहिये । मुद्रणाळय- 
अधिकारी, धनी-मानी सेठ) पुस्तकविक्रेता, विद्यालय-सँचालक 
प्रबन्धकगण यदि इधर थोड़ा ध्यान दें तो बहुत कुछ कार्य 
हो सकता है | इससे बातावरणमें पर्याप्त सुधार तथा 
परिष्कार हो सकेगा-- 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌। 
(गीता २। ४०) 
इस महाकार्यमें आयोजनार्थ देश-प्रदेशकी कीर्तनः 
मण्डलियाँ और भजन-समाजादि भी सत्र-समा-सम्मेळन आदि 
करेंगे, ऐसी नारायण-स्मृतिके साथ शुमाशा करता हूँ । 


धार्मिक चेतना 


( श्रीश्षंगेरीमठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषिंत जगहुरु ओशंकराचाय॑जी महाराजके सदुपदेश ) 


धर्म ही हिंदुओके धार्मिक जीवनका मूल खर, दै । 
सामाजिक एबं नैतिक आचरणमें व्यक्त आध्यात्मिक जीवनका 
ही नाम धर्म है । मानव-जीवनका यही आश्रय और आधार 
है । रामायण और महाभारत धार्मिक जीवनकी व्याख्या 
उपदेश और उदाहरणद्वारा करते हैं। मह्दामारतम धर्मराज 
धर्मके एक महान्‌ उदाहरण हैं, किंतु रामायणके श्रीराम 
तो साक्षात्‌ धमकी मूर्ति ही हैं---“रामो विग्रहवान्‌ ध्मः? । 

धार्मिक जीवनका अर्थ है--/आजँव और «अहिंसा? | 
धार्मिक व्यक्ति स्वयं तपस्वी होता है । तपस्याके अन्तर्गत 
aai क्षुधाका दमन तथा शरीरमें सर्दी-गरमी एवं अन्य 
कष्टांको सहनेकी शक्ति लानेवाले विभिन्न साधनोंकी भी 
गणना है । विवेक तथा उचित निश्चयके साथ की हुई ये 
तपस्याएँ भक्तको आध्यात्मिक झंकारके साथ अपने तन-मनकी 
तानको मिला देनेमें सहायक सिद्ध होती हैं । आत्मानुशासन- 
का अर्थ अपनेको यन्त्रणा देना नहीं है । तपका महत्तम 
उद्देश्य है--सनातन आत्मानन्दके बदले क्षणभलङ्कुर इन्द्रियः 
सुखोंको श्रेष्ठ माननेवाली मनुष्यकी कुबुद्धिको बदल देना । 


एक महात्माने हृदयमें पैठनेवाली बात कही है कि “जहाँ 
धर्म है; वहीं साथमें सुख भी है ।? धार्मिक जीवन बिताइये 
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और आप सदा सुखी रहुँगे । कोई व्यक्ति त्रिभुवनका 
स्वामी होकर भी दुखी रह सकता है और दरिद्रसे दरिद्र 
मिखमंगा भी संसारका सवसे अधिक सुखी प्राणी हो सकता 
है । भगवान्‌ एक कदम और भी आगे बढ़ गये हैं । उन्होने 
कहा है--“यतो र्मस्ततो जयः?--५जहाँ धर्म दै, वहीं 
जय है |! र 


धर्म क्या है ! धर्म वह प्रणाली अथवा संस्था है? जिसकी 
सर्वाज्ञपूर्ण परिभाषा बन चुकी है ओर जिसे “सनातन धमके 
नामसे पुकारा जाता है । न तो किसी समयविशेषमें इसका 
आरम्भ हुआ तथा न किसी विशेष संस्थापकसे ही इसका 
श्रीगणेश हुआ । सनातन होनेके साथ ही यह सार्वभौम भी 
है। यह एथ्वीगत सीमाबन्धनको नहीं मानता । जितने लोग 
Ra पैदा हो चुके हैं और जो उत्पन्न होंगे, वे सब इसीके 
अन्तर्गत हैं । इसके नियमसे मनुष्य बच नहीं सकता । 
चीनी मीठी होती है और आग जलाती है; ये सनातन सत्य 
अपनी वास्तविकताके लिये इस बातपर निर्भर नहीं रहते कि 
हम उनको मानें। हम इन सत्योको मान लेते हैं तो हमारे 
ल्यि शुभ ओर कल्याण है; हम नहीं मानते तो हमारे 
लिये उसी मात्रामें अशुभ तथा अमङ्गल है । 


aa खाल्ला 


* धमो रक्षति रक्षितः १ 


टच 
। 
| 


६ | 


दोनों ही परिस्थितियोंमें नियम तो सावेमौमः अविकारी 
और सनातन ही रहेगा । ऐसा है हमारा धमं । 

हमारा विश्वास है कि वेद स्वयं wangi वाणी 2 | 
सष्टिके पश्चात्‌ भगवानकी जगह किसी अन्य उपदेशकके द्वारा बाद- 
में चलाया हुआ कोई भी धर्म निश्चितरूपसे अपूर्ण और अनित्य 
होगा । वेद ही एक ऐसा मञ्च है; जिसपर समस्त हिंदू समान 
अधिकारसे मिल सकते हैं । प्रस्थानत्रयीमें वेद भी एक है 
जिसके प्रमाण और अधिक्रारको अबतक सवने माना है | 
यह बन्धन टूटा कि हिंदू तितर-बितर हो जायेंगे । 

कहा गया है कि धमकी अवहेलना करनेवाला और 
शास्रांके विपरीत आचरण करनेवाला नष्ट हो जायगा तथा 
तत्परतापूर्वक धके मार्गपर चलनेवालेकी रक्षा होगी । 

धर्म एव हतो इन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः । 

धमका सर्वप्रथम और सर्वप्रधान सिद्धान्त है--अपने 
माता-पिताका आद्र करना | इनमें भी उन माताका पहले 
और पिताका aa जिनसे हमको अपने झारीरकी प्राप्ति 
हुई है । उनके बाद आचार्यं अथवा शुरुकी पूजा करनी 
चाहिये 

andal भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेचो भव । 
_ सामान्य धमोमिंसे नीचे कुछका नामोल्लेख किया जाता 
हे | जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमै सभीको इनका तत्परतापूर्वक 
अनुसरण करना चाहिये-- 


(१) अहिसा, (२) सत्य, (३ ) अस्तेय, 
(४ ) शौच, ( ५ ) इन्द्रिय-निग्रह। 
इनके अतिरिक्त अपने भीतर श्रद्धाका भी बीज बोना 
चाहिये और सदा शुभकी आशा रखनी चाहिये । साथ ही 
समी प्राणियोंको कुछ देनेका अभ्यास करना चाहिये । 
वास्तवमें दानको उन सिद्धान्तोंम माना गया है, जिनपर 
हमारा धम आधारित है । फिर मनुष्य जो कुछ करे, अत्यन्त 
aa करे | सच पूछा जाय तो भ्रद्धाको सीमाम न 
TAAS आत्माका स्वरूप ही माना गया ने 
2 है । श्रीमगवानने 
श्रद्धामयोञ्य पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः । 


“अहिंसा? धमका एक अन्यतम सिद्धान्त है | धमका यह्‌ 
सिदान्त सर्वथा पथक्‌ आधारपर खड़ा है । यह मी कहा 
गया है कि सत्य, प्रेम और दया-धर्मके तीन मूळ सिद्धान्त | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अहिंसा और दया प्रायः समानार्थी हैं | अहिंसाका एक च 
प्रेम है और दूसरा पारवे दया । दोनों मिलकर अहिंसाका समृ 
चित्र प्रस्तुत करते हैं । | 
प्रेमका अर्थ है--दूसरांको सुख पहुँचाना और | 
उनके सुखसे प्रसन्न होना । अपने ही सुखसे af 
होना पश्ुके RA भी सरळ हे । परंतु ag 
प्रसन्नताके लिये प्रयत्न करना और क्रियाशील होना है | 
सच्चा प्रेम है । अहिंसाका अपराद्धं हमें दूसरेके दु:ख 
दुखी होनेकी प्रेरणा देता है और इसीका नाम दयाहै। | 
दूसरोंके लिये आँसू बहाना ही पर्यास नहीं है। दया केवढ | 
भावमें भरकर द्रष्टा बनकर रह जानेको नहीं कहा जाता | 
दयासे अनुप्राणित व्यक्ति दुःखमें पड़े प्राणीकी Ka 
अपनी ही पीड़ा समझकर सहायता करनेके लिगि 
दौड़ पड़ेगा । ये दोनों पहलू मिलकर अहिंसाका | 
सम्पूर्ण चित्र उपस्थित करते हैं | अहिंसाके साथ सत्यको जोड़ 
देनेपर बिल्कुल पूरा चित्र तैयार हो जायगा । रामका विशेष 
गुण “सत्य बताया गया है और श्रीकृष्ण हैं-“प्रेमके अवतार |! 
संस्कृत शब्द 'सत्यःकी व्युत्पत्ति दो पदोंसे हुई हे ag 
जिसका अर्थ है थ्वी, जल और अग्नि और 'त्यः-जिस्का | 


अर्थ है वायु और आकाश । इन पाँचों तत्त्वोमें भगवानके | 
AA A A 
अतिरिक्त ओर क्या व्याप्त है ! इसी रीतिसे भगवानको प्रथी- | 


से मिलाया गया है | 


enn 
i 


| 
| 
दूसरोंकी निःस्वार्थ सेवा ही मनुष्यका कर्तव्य है । सेवां | 
दूसरोंका उपकार करनेकी दृष्टिसे adi, वरं अपना जीवनः | 
धर्म मानकर करनी चाहिये । प्रत्येक व्यक्तिको याद रखना / 
चाहिये कि उसकी गुह्मतम भावना भी उसके एवं gai | 
ऊपर प्रभाव डालती है | इसलिये मनुष्यको आत्मनिग्रहका | 
अभ्यास करना चाहिये; जिससे दुर्विचार मनके बाहर रहें और | 
वहां श्रेष्ठ एवं महान्‌ विचारोको स्थान मिले | | 
| 

| 


यह भी आवश्यक है कि मनुष्य मनकी भाँति अपने 
तनको भी निर्मल और स्वच्छ रक्खे; क्योंकि कहा है «स्वच्छता 
दिव्यताकी पहली सीढ़ी है ।? मनुष्य अपने विचारोंका 
उतला हैं | वह जो सोचता है, वही बन जाता है । अत. 
बुराईके प्रलोमनको कुचल डालना चाहिये | मन चञ्चल है 
आर वायुकी भॉति कठिनतासे बशमें आता है । इसको | 
निरन्तर अभ्यास और बैराग्यके द्वारा नियन्त्रणमे रखना 


चाहिये । इसका खमाव ही चञ्चल है। सबको अपने नित्य 
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कर्म प्रतिदिन नियमपूर्वक करने चाहिये और अपने मनको 
मणिके समान स्वच्छ रखना चाहिये | यह भी आवश्यक है कि 
मनुष्यको अपने जीवनके इस उद्देश्यका स्पष्ट ज्ञान हो कि 
“भगवानकी पूजा ही सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है |? भगवानके धर्मका 
पालन करते हुए उनका काम करना और प्राणिमात्रकी 
निःस्वार्थ सेवा करना सबसे ऊँची पूजा है । 


जो कुछ भी उत्कृष्ट और उदात्त है, उसका आधार है 
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सत्य । जो कुछ भी कट्टा जाय, वह सत्य और सुननेमें प्रिय 
हो । श्रवणकड़ बात सत्य होनेपर भी नहीं कहनी चाहिये और 
श्रुतिप्रिय किंतु मिथ्या वचन भी नहीं बोलना चाहिये । धर्मके 
एक प्रमुख सिद्धान्त सत्यका यही ठीक-ठीक तात्पर्ये है । यही 
कहा भी गया है-- 

सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 

प्रिय॑ च नानृतं ब्रूयादेष धर्म! सनातनः ॥ 
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सनातन-धर्मका स्वरूप 


( मूल अंग्रेजी लेखक-अनन्तश्रीविभूपित जगदगुरु श्रीगोवर्षनमठाधीश्वर जह्मलीन स्वामीजी श्रीभारतीकृष्णतीर्थजीमहाराज ) 
[ अनुवादक-श्रीश्रुतिशीलजी शर्मा तर्केशिरोमणि ] 


x x x 

सनातनका अर्थ है (नित्य | वैदिक धर्मका नाम 
'सनातन-धर्म? अत्यन्त उपयुक्त है । अन्य किसी मी मापामें 
ध्वर्म'्का वाचक कोई शब्द नहीं मिलता । अंग्रेजीमें इसके 
लिये /रिलीजन” शब्द है, पर धर्मका भाव Rea पूरी 
तरहसे नहीं उतर पाता । “रिलीजन? शब्द धर्मके उस भावको 
लिये हुए है, जो बहुत सीमित और संकुचित है; पर 
सनातन-धर्म इतना विशाल है कि इसमें हमारे इस जन्मके ही 
नहीं, अपि पूर्वजन्म और भविष्य-जन्मके सभी विषयों और 
परिणामोंका पूर्णतया समावेश हो जाता है , 


ai धमकी परिभाषा 'धारणात्‌ धरः? की गयी है | 
अर्थात्‌ धर्म वह है, जो हमें सब तरहके विनाश और 
अधोगतिसे बचाकर उन्नतिकी ओर ले जाता है | अतः 
(रिलीजन'की तरह “धर्म? शब्द सीमित और संकुचित अर्थवाला 
नहीं है । उदाहरणार्थ--वेद केवळ पारलौकिक सुख-प्रासिका 
मार्ग बताकर ही नहीं रह जाते अपितु इस लोकमें सर्वाङ्गीण 


~ 


उन्नति और समृद्धिके पथका भी प्रदर्शन करते हैं । 
सनातन-धर्मके अर्थ 
पहला अथे 

व्याकरणकी इष्टिसे 'सनातन-धममें षरष्टी-तत्पुरुषसमास 
है अर्थात्‌ सनातनस्य धर्म इति सनातनधमः |? सनातनका 
धमं, सनातनमें लगायी गयी षष्टी विभक्ति स्थाप्य- 
स्थापक-सम्बन्धकी बोधक है । दूसरे शब्दोमें--जिस प्रकार 
ईसाई, मुहम्मदी, जरथुस्त तथा बौद्धधर्म अपने साथ ही 


ईसा) मुहम्मद्‌ जरथुख तथा बुद्धके भी बोधक हैं, उसी 
प्रकार सनातन-धर्म भी यह बताता है कि यह धर्म उस सनातन 
अर्थात्‌ नित्य तत्त्व परमात्माद्वारा ही चलाया गया है, किसी 
व्यक्तिके द्वारा नहीं । 


सनातन-धर्मको छोड़कर और सभी धर्मोंको दो भागोंमें 
बाटा जा सकता है--( १ ) वे धर्म जो Tai थे, पर 
अव विद्यमान नहीं हैं; ( २ ) वे धर्म जो पूर्वकालम नहीं 
थे, पर अब हैं | पर सनातनका अन्तर्भाव इन दोनमेंसे 
किसीमें भी नहीं किया जा सकता; क्योंकि यह धर्म अन्य 
धमाके जन्मसे भी पूर्व विद्यमान था और अव मी 
विद्यमान दै । 

“उपर भविष्यमें १ इस प्रश्‍नके प्रसङ्गमे हमें “यज्जन्यं 
तद्‌ नित्य? (जो उत्पन्न हुआ दै, वह अवश्य नष्ट हो जायगा)-- 
यह प्राकृतिक नियम ध्यानमें रखना पड़ेगा | इस नियमका 


कोई अपवाद न अबतक हुआ और न आगे कभी होगा ही | 


उदाहरणखरूप--सज्जनोंकी रक्षा और aa विनाश 
तथा धर्मके संस्थापनके लिये जब भगवान्‌ मानव-शरीरके 
रूपमें अवतरित होते हैं और अपना कार्य पूरा कर लेते हैं; 
तब वे चले जाते हैं; इस प्रकार भगवानका अवतरित दिव्य 
शरीर भी इस प्राकृतिक नियमका अपवाद नहीं है। 


दूसरा अथे 
सनातन-धर्म अनादि और अनन्त है; क्योंकि सृष्टिकी 


उत्पत्तिके समयसे लेकर सृष्टि-प्रलयतक यह विद्यमान रहता 
है। यह सनातन इसलिये नहीं है कि यह सनातन ईश्वरद्वारा 
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स्थापित है; अपितु यह स्वयं भी सनातन या नित्य है । यह 
प्रलयतक अस्तित्वमें रहेगा, प्रलयके बाद भी यह नष्ट होने- 
बाला नहीं है, अपिठु गुप्तरूपमें तब भी यह अवस्थित रहता 
है। पुनः ak साथ ही यह छोगोंकी रक्षा और 
उन्नति करनेके लिये प्रकट हो जाता है | व्याकरणकी 
दिसे इस दूसरे अर्थका बोधक कर्मधारय समास है, जिसके 
अनुसार 'सनातनधर्म इस पदका विग्रह होता है--'सनातम- 
इचासौ भम्र? अर्थात्‌ सनातनरूपसे रह्नेवाला धम | * 

इसका अर्थ यह नहों है कि दूसरे धर्म झुठे हैं | इसके 
विपरीत हमारा तो यह कथन है कि समी धर्म किसी-न-किसी 
रूपमे उस अन्तिम लक्ष्यतक मनुष्यको पहुँचाते ही हैं पर 
वे किसी व्यक्तिविरेषके द्वारा संस्थापित होनेके कारण 
समयके साथ नष्ट भी हो जाते ह; यह सनातन-धर्म ही 
ऐसा है, जो सुष्टिकालमें सारी रचनाको उन्नतिकी ओर 
प्रेरित करता है, प्रलयमें सुक्ष्मरूपसे रहता है और अगले 
PAN पुनः प्रकट हो जाता है | 

तीसरा अर्थ § 

इसमें भी 'सनातन-धम? कर्मधारय समासमें है, पर यहाँ 
“सनातन्‌? पदमें दूसरे अर्थकी अपेक्षा कुछ और विशेषता है। 
यहाँ उसका विग्रह होगा-- 


सदा भवः सनातनः, सनातनं करोति इति सनातनयति, 


सनातनयतीति सनातनः । सनातनश्चासौ धर्म॑ इति सनातन- 


भ्रमेः । 

यह सनातन केवळ इसलिये नहीं हे कि यह सनातन 
परसात्माद्वारा संस्थापित है, यह धर्म सनातन. इसलिये भी 
नहीं है कि यह स्वयंमें अविनश्वर है, अपितु यह सनातन 
इसलिये है कि इस धर्मम विश्वास रखनेवाला तथा इस 
घमपर चलनेवाल्य भी सनातन हो जाता है | यह धर्म अपने 
अनुयायीको भी अमर बना देता है । 


इसको और गहरा समझनेके लिये हमें और राब्योंकी 

ओर भी तुलनात्मक इष्टिसे देखना पड़ेगा । ग्रीस, रोम; 

` सीरिया, असीरिया) परशिया; बेत्रीलन, चास्डियन) फीनिशिया; 

- मिश्र, निनेवा) काथेडा तथा दूसरे भी साम्राज्य, 

व्र जिन्होंने सारी दुनियाको Rer दिया था; आज पृथ्वीकी 

O WA सर्वथा समात हो चुके हैं | उनके पास EGEE 

TR सेत्यवळ--सभी कुछ था; पर लोगोंको सनातन या 

o अमर बनानेकी शक्ति उन साम्राज्योंके पास नहीं थी | यही 
hn La l 
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उनके सम्पूर्ण विनाशका कारण बना । पर भारतके पास यह | 
शक्ति थी, इसीलिये वह आजतक जीवित रहा । इसे | 
संशय नहीँ कि इसको जीवित रखनेमें सनातन-धर्म एक : 
मुख्य कारण रहा है, जो-- | 

(2) सनातन-तत्त्व अर्थात्‌ परमात्माद्वारा संस्थापित १ | 
( पहला अर्थ- सनातन धर्मः, पष्ठीतत्पुरुष समास अथात + 
सनातनका धर्म ) | 


| 
(२) खयं भी सनातन है ( दूसरा अर्थ-सनातनश्रासो 
धर्मः) कर्मधारय समास ) | 
( ३ ) अपने अनुयायियोंकों भी सनातन, नित्य तथा | 
असर बना देता है ( तीसरा अर्थ--खनातनयति इति: 
सनातनः, सनातनश्चासौ धर्मैः इति सनातनधमं: ) | 
यहाँ एक प्रश्न उठता है कि इस धर्मके अनुयायीके 
अमरत्वका स्वरूप क्या है १ इस प्रश्‍नका उत्तर हमें “सनातन: 
धर्म? शब्दके चौथे अर्थमें मिलेगा | 
चौथा अर्थ 
इस चौथे अर्थमें भी तीसरे अर्थकी तरह “सनातन? में 
कर्मधारय समास है, अर्थात्‌ 'सनातनयति इति सनातनः! अथात्‌ ˆ 
वह धर्म जो हमें सनातन बनाता है सनातनधर्म है । पर यहाँ 
“सनातनयति? का अर्थ होगा--“सनातनं परसात्मस्वस्ं | 
मापयति इति’ अर्थात्‌ जो हमें परमात्मस्वरूपक्ो प्राप्त ! 
करवाता है, वह धर्म सनातन-धर्म है । इस धर्मके मार्गपर | 
चळनेवाल अपने नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त सच्चिदानन्दखरूप- | 


` 
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का साक्षात्कार करके परमात्माके साथ एक हो जाता है । | 


यह सनातन-धर्मका सचा स्वरूप है, जिसे अपनाकर 
प्राचीन भारत बहुत उन्नत था । पर आज जब उसने इस 
धर्मकी अवहेलना कर दी; तब वह दिनोंदिन अवनतिकी 
ओर ही चला जा रहा है | जो धर्मशासत्रको छोड़कर 
स्वेच्छापूर्वक काम करता है, उसकी अवनति अनिवारणीय 
हो जाती है | ऐसे व्यक्तियोंके विषयमें ही भगवानने गीताम | 
कहाहै-- ` -2 
यः शझाखविधिसुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्योकार्यव्यवस्थितौ । 


' शात्वा साख्विधानोक्तं कर्म क्तुमिहाहसि ॥ 
( १६। २३-२४) | 
जो शास्नविधिकी 


करके मनमाना काये É 


| 
| 
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करता है, वह न सिद्धि प्रास करता है; न सुख ही प्रास 
करता है और न मोक्ष ही प्राप्त करता है । इसलिये हे 


धमे एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 
“हनन किया हुआ धर्म प्रजाको भी मार देता है और 


अर्जुन ! तेरै कार्य और अकार्यंकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण रक्षित हुआ धर्म लोगोकी भी रक्षा करता है P 


है, सुतरां शास्त्रपतिपादित विधानको जानकर तदनुसार 
कायं कर ।? 


मनुने कहा है-- 


सनातन-धर्मका यह स्वरूप इतना उच्च और श्रेष्ठ 


है कि इसकी तुल्नामें संसारका कोई भी धर्म नहीं आ 
सकता | 


धर्मका स्वरूप ओर माहात्य _ 


( पूज्यपाद अनन्तश्री स्वामीजी औकरपात्रीजी महाराजका प्रसाद) 


शुभाशुभ कर्म-बासना-वासित परमाणु ही धमै है--यह 
विवसनों ( जैनियों ) का मत है । क्षणिक विज्ञान-संतति- 
वासना ही धर्म है--यह सौगतों (Ai) को अमीष्ट 
है । योग-ज्ञानादिसे वृत्तियोंके निरोधद्वार जीवन्मुक्ति धमे 
है-यह सांख्ययोगवादियोंका मत है । विहित-प्रतिषिद्ध कर्मोके 
आचरण तथा वर्जनद्वारा प्राप्त विशिष्ट गुण धर्म है--यह 
नैयायिकोंका मत है । अपूर्व ही धर्म है-यह प्रभाकरादि 
मीमांसकोंका कथन है । वेदाज्ञापालन ही धर्म है--यह 
जैमिनिके अनुयायी मीमांसर्कोका मत है । “बलूवदनिष्टा- 
प्रयोजकत्वे सति श्रेयःसाधनतया वेदप्रमापितत्वसेव 
धर्मत्वम्‌ बलवान्‌ अनिष्टसे रक्षक एवं श्रेयस्कर होनेसे वेदाज्ञा- 
प्रमाणता ही धर्म है- वस्तुतः यही सबका निष्कर्ष है? ऐसी-- 
विद्वान्‌ आचार्यौकी समन्वयाथे मान्यता है | 

प्रवृत्ति aka मेदसे यह 'वेदोक्त धर्म? भी दो प्रकारका 
कहा गया है 

द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । 

प्रवृत्तिळक्षणो धमो निवृत्तौ च सुभाषितः ॥ 

( ब्रह्मपुराण २३७ । ६ ;” महाभारत शान्तिपवं २४१ । ६ ) 

इन्हें ही ज्ञान ( सांख्य ) योग तथा कर्मयोगसे भी 
अभिहित किया गया है । सनक, सनन्दन, सनत्सुजात 
झुकदेवादि महात्मागण निवृत्ति-धर्मके अनुयायी हैं |# अन्य 
धर्मात्मागण प्रवृत्तिके अनुयायी हैं । इन दोनों धर्मोसे रिक्त 
धर्म-कर्म चाहे महाफलदायक-राज्येश्वयौदिदायक भी क्यों 
न हो, नहीं करना चाहिये; क्योकि आगे उसका परिणाम 
शुभावह नहीं होता-- 


# इनके उदाहरणोंको स्पष्ट करनेके लिये महाभारत शान्तिपवे 


१४३-१४५, अनुशासनपवे, अध्याय १ आदिकी कथाएँ भी देखी 
जा सकती हैं । 


To अं० २--- 
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धमोदपेतं यत्कं यद्यपि स्यान्महाफलम्‌ । 
न .तत्सेवेत मेधावी न तद्धितमिहोच्यते ॥ . 
( महाभारत शान्तिप० २९३ | ८) 

ऐसा कमै पीछे adat समूल शाखोपशाखाओंको दग्ध 
करता हुआ चला जाताहै-- 

नाधमंश्ररितो लोके सद्यः फति गौरिव। 

शनेरावतंमानस्तु adah gau 

मूलानि च प्रशाखाश्व दहन समधिगच्छति.। 
( मचुस्म्रति ४ । १७२, महाभारत शान्तिपवें ९५ । १७-१८ ) 

जो यह समझकर कि «अरे धर्म कहाँ है १, धर्म तथा 
धर्मात्माऔँका उपहास करता है; वह विनाशको ही ग्राप्त 
होता है #-- 

न धर्माञखीति मन्वानः झुचीनवहसन्निव । 

अश्रद्दधानश्च भवेद्‌ विनाशमुपगच्छति ॥ 

( महाभारत शान्तिपव ९५ | १९ | २०) 

अधर्मात्मा पुरुष (या देश भी ) कभी-कभी रावण) 
हिरण्यकशिपु, दुर्योधन आदिके समान बढ़ते हैं; पर अन्तै 
'उनका भीषण विनाश हुए बिना भी नहीं रहता-- 

अधर्मेणेघते तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति । 

ततः सपत्नाक्षयति समूलस्तु विनइ्यत्ति.॥ 

( मनुस्मृति ४ । १७४, महाभारत वनप ९४ । ४ तथा 
ब्रह्मवैवतेपुराण प्रकृतिंखण्ड १४ । २६ इत्यादिका भाव ) 


अतः MAA अर्थ-कामका भी सर्वथा परित्याग कर 
देना चाहिये 


0606 1000 
* इस सम्बन्धे स्कन्दपुराण, माहेश्वरखण्डके TAK 


सत्यत्रत-संवादकी विस्तृत कथा देखनी चाहिये । 


१० 
_---ममम्मनन्ननननननन्ज<<व्व्््ञ 
परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितो | 


( मनुंस्टृति ४ । १७६, विष्णुपुराण ३ । ११ । ७, कौटलीय 


अर्थशा्ा० १॥७॥८) 
अकेला धर्म ही सर्वत्र सहायक- रक्षक होता दै-- 
धर्म एको मनुष्याणां सहायः परिकीतितः । 
( ब्रह्मपुराण १२७। ९) 
iaag गच्छति। 
( मनुस्मृति ४ । २४१-४२ ) 
बने रणे yaaa 
रक्षन्ति पुण्यानि ` पुराकृतानि । 
( नीतिशतक ९९, Yo Ro १। ५३ ) 
घर्मसे ही अर्थ-काम-मोक्षादि समी सुख मिलते | 
धर्म ही समी पुरुषार्थोंका मूल है । ( मनु० चाणक्यसूत्र 
१-२० ) धर्मलेशमें भी जो आन्तरविशुद्ध सात्विक सुख--- 
आनन्द उपलब्ध होता है वह अर्थ-कामादिमें कहाँ 
है# | अतः सदा AA ही मन लगाना चाहिये । धर्महीन 
ग्राणीका जीवन तो अत्यन्त ही चिन्त्य है-- 


अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाइवत: । 


सुख शान्तिका एकमात्र उपाय धर्म 
( ठेखक--खामीजी शचिदानन्दजी सरखती महाराज ) 


यूरोप-अमेरिकाके रंगमें रैगा और विज्ञानके चकाचौंधमे 
फसा आजका भारतीय युवक मी कहने ळग गया है कि 
ईदवर और धर्मके प्रति हमें घृणा हो गयी है, अतएव इस 
विषयमें हमारे साथ चर्चा न करो । परंतु भाई ! तुम तो 
नींबको भूल रहे हो | जिस ईश्वरसे तुमको घृणा दै, वह ईश्वर 
तो ठुम्हारे ही गरीरमे, तुम्हारे अपने हृदयमें सर्वदा बिराज 
रहा है | उसकी पाते तुम्हारी आँख देख सकती है और 
कान सुन सकते हैं | उसकी दयासे तुम्हारी नासिका सब 
सकती है और जिह्वा खाद ले सकती है | उसीके प्रसादसे 
o पुम्हारे हाथ छेन-देन करते हैं और पैर चल-फिर सकते हैं । 
` _उसके अनुग्रहे तुम्हारी बुद्धि निश्चय करती है और मन 


कि का छा स कर या आयाम बाँधा नहीं जा सकता । इत पर एक xY% ww 
Sa Hg व्याख्यामें बाँधा नहीं 
कर # देवता ब्राह्मणाः सन्तो यक्षा ATA | पिन 15 - i हीं जा सकता । इस प्रकार ं 
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देखने योग्य दै । 


ऋ धर्मा रक्षति रक्षितः # | 


नित्यं + e « "य | 

नित्यं संनिहितो ag: Kan Kan 
(30 Ño १६९, विक्रमाक० चरि० दै १३ । र | 

1 ' 

गरुडपुराण धर्मसारोद्धार, पञ्चतन्त्र» ३ । ९४) | 


पुलाका इव धान्येछु पृत्यण्डा इव पक्लिषु । 
सशका इव मर्त्येषु येषां धमो न कारणम्‌ ॥ 
( महाभारत शान्तिपवै ३२२ । ७, पञ्चतन्त्र ३ । ३ । ९७ ) | 
अतः धर्मका ही अभ्यास करना चाहिये | | 
भर्मेणापिहितो धर्मा धर्ममेवाजुवतते। २ 
धार्मिकेण कृतो धर्मो धमेमेवानुवतंते ॥ | 
[ ( महाभारत शान्तिपव १९३ । २८) | 
जो तन-घनादिसे धर्माचरणमें सर्वथा असमर्थ हो, उहे | 
भी कम-से-कम अनसे ही सबके कल्याणकी कामना करनी | 
चाहिये । यह मानसिक धर्म कहा गया है, जो सब धमका | 
मूळ है | 
मानसं सर्वभूतानां भमंमाहुमंनीषिणः | 
तस्मात्‌ सर्वेधु भूतेषु मनसा शिवसाचरेंत ॥. 
( महाभारत शान्तिपर्वं १९३ । ३१) र 


| 
| 
। 


( भेषक--पण्डित औजानकीनाथजी शग) | 


मनन कर सकता है | अधिक क्या. कहें, तुम्हारा जीवन ही 


उसकी अनुकम्पाके ऊपर आश्रित है। ऐसे ईश्वरसे घृणा 
होनेपर कैसे काम चलेगा ! जा 


धमंके विषयमें भी यही बात है | तुम जिस विश्वमे रहते 
हो, उस विश्वका स्वरूप जितना विशाल है, उससे अनेकः | 
गुना विशाल है स्वरूप धर्मका; और उसके उद्रके एक | 
अशम उम्हारा यह विश्व स्थित है | तब फिर ऐसे धमते घृणा | 
रखनेपर तुम्हारा पालन-पोषण कैसे चलेगा १ | 


धर्मका स्वरूप इतना अधिक विशाल है कि उसको 


j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


न कामिनः। 


( महाभारत शान्तिपवे २७१ | ५६) 


१८ सुख-शांन्तिका पकभाच उपाय धर्मे # ११ 


अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार विभिन्‍न विचारकोने धर्मकी 
अनेकों व्याख्याएँ की हैं, “धर्म? शब्दकी व्युत्पत्ति भी विभिन्न 
प्रकारसे की हैं । जहाँ हम बैठे हैं, उसी कमरेका एक छायाचित्र 
यदि कैमरेको ईशान कोणमें रखकर ळें तथा दूसरा छाया- 
चित्र नेऋत्य कोणमें रखकर हे तो ये दोनों छायाचित्र एक 
समान नहीं होंगे । एकमें जहाँ हमारा मुँह दीखेगा, वहाँ 
दूसरेमें हमारी पीठ दीखेगी। इसी प्रकार जहाँ-जहाँ खड़े 
होकर जिस इष्टिसे धर्मका अवलोकन किया गया, उसीके 
अनुसार उसकी व्युत्पत्ति करके लक्षण बनाया गया । 


अब धर्म-शब्दकी कुछ व्युत्पत्ति देखिये । अन्तिम अर्थ 
तो सबका एक ही है । परंतु हमने जैसा पहळे कहा है, उसके 


अनुसार जिस कोनेसे हम उसे देखते हैं, वैसा ही वह हमें 


दीखता है । ( १) घिन्वनाद्‌ धर्म:। घिन्वनका अर्थ है धारणा 


` या आश्वासन देना; दुःखसे पीड़ित समाजको धीरज देकर 


सुखका माग दिखाना | इस प्रकारके आचारका नाम धर्म 
है। ( २ ) धारणादू धर्मैः । धारण करना, दुःखसे बचाना | 
श्रीकृष्णभगवानने जैसे गोवद्धनको धारण करके ब्रजको 
वंचाया था, उसी प्रकार जिसके आचरणसे समाज अधोगति- 
की ओर न जाय और अपने उच्च आसनपर स्थिर रद्द सके; 
उसका नाम धर्म है। प्रकृतिका खमाव ही जळके समान 
नीचेकी ओर जानेका दै । अर्थात्‌ यदि धर्मका अवलम्बन न 
किया जाय तो सहज स्वभावसे प्रजा अघोगतिकी ओर घसीटती 
जाती है | आज घमंका आश्रय छूट जानेके कारण ही हम 
दिन-प्रतिदिन गिरते जा रदे हैं; यह प्रत्यक्ष ही दै । 


मनुभगवानले धमके दस लक्षण बतलाये हैं | उनमें 
घर्मपालन करनेका सारा स्वरूप आ जाता है । पुराणोंने 
उसका विस्तार करके धर्मके तीस लक्षण बताये हैं । धर्मके 
एकाध अङ्गका भी यदि समझदारीके साथ पालन हो तो 
दूसरे अज्ञोंका पालन अपने-आप हो जाता है । जैसे खाटके 
एक पायेको खाँचनेसे शेष तीन पाये उसके साथ अपने-आप 
ही खिच जाते हैं, इसी प्रकार धर्मके पालनमें भी होता है | 
भम-पाळन समझदारीके साथ होना चाहिये | 


केवळ अब धमकी एक सवंदेशीय और सर्वमान्य व्याख्या 
देखिये । वास्तवमें धर्मका ज्ञान चर्चा या इस विषयके ग्रन्थों 
के अवलोकनसे ठीक तौरपर नहीं होता । यह तो आचरणमें 
छानेकी वस्तु है । जैसे-जैसे आचरण धर्ममय होता जाता है; 
बैसे-वैसे ही धर्मका रहस्य समझमें आता जाता दै । बाँचनेसे 
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या चर्चा करनेसे तो केवळ ऊपरी ज्ञान होता दै, जिसको 
केवल जानकारी मात्र कह सकते हैं | धर्मकी एक व्याख्या 
इस प्रकार ह | 

यतोऽभ्युदृयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः । 

जिसके आचरणसे अभ्युदय तथा निःभ्रेयसकी प्राप्ति 
होती दै, उसका नाम धर्म है | 

अव अभ्युदय और निःश्रेयसका अर्थ समझना चाहिये | 
निःश्रेयसका अर्थ स्पष्ट है, इसलिये इसको पहले समझ 
लीजिये | Samar अर्थे है कल्याण | जिस कल्याणसे बढ़- 
कर दूसरा कोई बड़ा या अधिक महत्त्वका कल्याण न हो; 
उस सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि कल्याणको निःश्रेयस कहते हैं | 
सर्वश्रेष्ठ कल्याण “मोक्षः कहलाता है; क्योकि उसको प्रास 
करनेके बाद और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहों रहता | 
इस प्रकार निःश्रेयसका अर्थ हुआ मुक्तिकी प्राप्ति या 
भगवत्प्राप्ति अथवा जन्म-मृत्युरूपी बन्धनसे निवृत्ति | अतएव 
धमका एक लक्षण यह हुआ कि जिसके आचरणसे मोक्षकी 
प्राप्ति हो । 

‹अम्युद्य’का अर्थ केवळ यही है कि शारीरके taka 
साधन सुरामतासे प्राप्त हाँ, विछासकी सामग्री या शरीरको 
छाड लड़ानेवाले वैभव नहीं । मनु महाराजने अत्यन्त संक्षेपमें 
वतलाया है कि धर्मका आचरण कैसे करना चाहिये | यथा-- 


. अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
Ka धर्म समासेन चातुण्येऽव्रवीन्मचुः ॥ 


पहला है--अहिंसा । हिंसाका स्थूल अर्थ है शरीर और 
प्राणका वियोग करना; परंतु इसका सूक्ष्म अर्थ हैनसा) 
वाचा, कर्मणा किसीको कष्ट देना । अपने शरीरसे किंसीको 
पीड़ा पहुँचाना वाणीसे मृत्युकी धमकी देना अथवा ऐसी 
कठोर वाणी बोलना जिससे किंसीके मनपर आघात पहुँचे 
और मनसे किसीका विनाश या बुरा चाइना, यह भी हिंसा 
ही है । ऐसी किसी भी हिंसासे दूर रहनेका नाम है akar 
का पालने? | 

दूसरा तत्त्व दै--सत्य | ऐसा कौन सम्प्रदाय है, जो सत्यकी 
आवश्यकताको स्वीकार न करता हो। भले ही कदाचित्‌. 
सत्य वचनपर कोई बल न दे; परंतु असत्यका आचरण. 
करनेके लिये तो कोई भी सम्प्रदाय नहीं कहता | अतएव 
सत्य अर्थात्‌ सत्यका आचरण और असत्यका त्याग, यह सब 
सम्प्रदार्योके लिये सामान्य धर्म है । 
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तीसरा है--अस्तेय । स्तेयका अथे है चोरी करना । 
मालिककी अनुपस्थितिमे या उसकी नजर बचाकर उसकी 
वस्तु अपने उपयोगके लिये लेना, यह साधारणतः चोरी 
कहलाता है । उसकी उपश्ितिमें बलपूर्वक छीन लेना “छूट? 
कहलाता है | यह चोरी और ढूटका बहुत साधारण अर्थ 
हुआ । परंठ जो व्यापारी एक मन मालका पैसा लेता है 
और कम तौळता है, अथवा दस गज कपड़ेका पैसा लेकर 
कम नापकर देता है, बढ़िया मालका पेसा लेकर घटिया 
देता है या निखालिस चीजमें दूसरी चीज मिलाकर देता 
X तथा जो कारीगर पूरा वेतन लेकर निश्चित कामको ईमान- 
दारीसे नहीं करता, जो अधिकारी या नौकर घूस-रिशवत लेता है 
या लेनेकी इच्छा करता है-सारांश यह है कि जो 
लोग अपने व्यवहारमें पूरी ईमानदारी नहीं बततेश जो 
अपनी आवश्यकतासे अधिक संग्रह करते हैं तथा जो 
सेवक अपने ऊपर सोपा हुआ काम विश्वासपूर्वक नहीं 
करते; वे समी चोर-डाकू या छुरेरे हैं | इस प्रकारकी किसी 
भी चोरीसे दूर रहनेका नाम 'अस्तेय-त्रतका : पालन? 
कहलाता है | इस अस्तेय-सिद्धान्तके विरुद्ध कोई सम्प्रदाय 
हो सकता दै, यह मैं नहीं मानता | 
चोया हे- शौच । शौचका अर्थ है पवित्रता । इसमें 
एक तो है शरीरकी पवित्रता अर्थात्‌ शरीरको खच्छ रखना | 
इस वातको तो पशु-क्षी भी समझते हैँ; फिर मनुष्यको तो 
ऐसा करना दी चाहिये, इसमें क्या नयी बात है ! दूसरी 
) है मनकी पवित्रता । मनको दुष्ट संकस्पेसि दूर रखना 
` चाहिये । मनमें किसी मी प्रकारका बुरा विचार आने ही न 
` पाये) उसको ऐसा पवित्र बनाना चाहिये । शौचके विषयमें 
भी किसी भी सम्प्रदायका कोई विरोध नहीं होता; क्योंकि 
'तनःमनक्री पवित्रताके छिये ही उसका निर्माण होता है 
और इसीके लिये सारे कर्मकाण्डकी योजना बनी होती है । 


रि dad है इन्द्रियनिग्रह । वास्तविक खतन्त्र मनुष्य 
___ कोन है £- जिसका अपनी इन्द्रियोंके ऊपर पूरा काबू है, 
x कोई a खतन्त्र देशमें रहनेसे शरीर भले ही 
STA कहलाता शे; परंतु वह मनुष्य, जो इन्द्रियोंका गुलाम 
श्र है; वे जैसे चलती है, वैसे ही पशुके समान चलता है तो वह 
। NA दुष्य नहीं दै, बल्कि गुछामसे भी बदतर है। इस 
प्रकार इन्द्रियनिग्रह भी प्रत्येक सम्प्रदायमें किसी-न-किसी 
= स्म मान्य होना चाहिये और इस कारण कोई भी सम्प्रदाय 
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इस विवेचनसे स्पष्ट देखा जाता है कि कोई भी राज 
या संस्था, अथवा समाज या व्यक्ति बिना धर्मके रह ही नु 
सकता । राज्य असाम्प्रदायिक हो सकता है, परंतु वह. 
धर्मनिरपेक्ष या घर्मविहीन हो ही नहीं सकता । राज्ये 
लिये मी उसके धर्म हैं और जहाँतक उसका पालन होता | 
है, बहाँतक वह सुराज्य? कहलाता है । राज्यके धर्म रामाय 
तथा महाभारतमें विस्तारपूर्वक लिखे है, जिसको जान 
लेना भारती राज्यतन्त्रके प्रत्येक सभ्यके लिये आवश्यक है | | 
आज जो दुःखके बादल हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं, उनके | 
विश्वयुद्ध दूर नहों कर सकता । ऐटम बम) हाइड्रोजन बम, | 
कोछाट: बम अथवा इनसे भी भयंकर श्न उनको दूर नहीं | 
कर सकते । अनेकों प्रकारके कारखानोंकी स्थापनासे दुःख दूर | 
नहीं होता | संतति-नियमनके साधनोंद्वारा भावी प्रजाका विनाश | 
करनेसे भी दुःख दूर नहीं होगा | विपुल धनराशि तथा | 
पुष्कल भोगसामग्री भी दुःखके बादलोंको छिन्न-मिन्न नहीं 
कर सकेगी । चन्द्र, मङ्गल या झुक्रतक पहुँचनेसे मी 
दुःखका अन्त न होगा । दुःखके बादलोंकों दूर करके सुखः | 
शान्तिकी स्थापना करनेका एकमात्र उपाय है- धम | जक / 
तक पुनः धमंकी संस्थापना नहीं होती, तबतक दूसरे किसी | 
भी उपायसे इन दुःखके बादर्लोको दूर करके सुख-शात्ति 
नहीं प्राप्त की जा सकती | | 
अंग्रेजोंके आनेके पूर्व हमारे यहाँ ईश्वर और धमे | 
लिये पूर्ण खान था । उनके आनेके बाद हम उनकी | 
आकर्षक भोगसामग्री देखकर छुब्ध हो गये और धीरे | 
धीरे ईश्वर और धर्मकी ओरसे उदासीन और बेपरवाह होने । 
लगे । हम जैसे-जैसे धर्मविमुख होते गये; वैसे-वैसे शै | 
हमारे दुःख बढ़ते गये | अब दुःखकी कोई सीमा नहीं रह 
गयी है । आज प्रजा दाने-दानेके लिये मर रही है और 
अनीति तथा दुराचारका साम्राज्य जम गया है; क्योंकि 
ईश्वर ओर धर्मके लिये हमने कोई स्थान नहीं रक्खा है। | 
इन दोनोंकी अवहेलना करके इन दोनोंको पूर्णतः निका 
फेका है और हम इनका आदर विल्कुल ही नहीं करते । | 
हमने देखा कि धर्मकी पुनः स्थापना किये “3 
भयंकर दुःखसे बचनेका दूसरा कोई इलाज नहीं दै। 
अधम और उसके तत्त--अनीति, दुराचार आदि बत | 
जोर पकड़ेंगे और अपनेसे जब वे कांबूमें नहीं आफै 
तब भगवान्‌ अपने वचनके अनुसार अवतार लेकर घर्मकी 
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धर्मकी संस्थापना करेंगे तथा खयं अविनाशी होनेके कारण 
अवतारका काम पूरा होनेपर अदृश्य हो जायेंगे । 


यहाँ कुछ ज्ञानलवदुर्विदग्ध मानव प्रश्‍न करेंगे कि 
“क्या भारतवर्ष ही ऐसा पापी है ! और क्या यहीं बहुत 
अधिक पाप होता है कि जिसका निवारण करनेके लिये 
भगवानको अवतार लेना पड़ता है १ यूरोप, अमेरिका, 
अफ्रिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि ÑA भगवानको 
क्यों नहीं अवतार लेना पड़ता ! इससे सिद्ध होता दै कि 
पापाचरण केवल मारतवर्षमें ही होता है ।? इसके उत्तरें 
इतना ही कहनाहै कि भगवान्‌ अवतार धारण करते है--धर्मकी 
संस्थापना करनेके लिये ही । मारतके सिवा दूसरे देशोमें धमकी 
स्थान नहीं होता; क्योंकि वहाँ मानव-जीवनके लिये कोई 
सुन्दर योजना नहीं है । जहाँ धर्म होता है, वहाँ जीवन 
योजनाके अनुसार चलता है । वह योजना है धर्म? अर्थः 
काम और मोक्ष-इस चतुर्विध पुरुषार्थका सम्पादन करनेकी | 
इस योजनाको पूरी करनेके लिये दूसरे अनेक सिद्धान्त इसके 
साथ जुड़े हुए हैं । जैसे--( १ ) कर्मफलका सिद्धान्त, 
( २) उससे उत्पन्न Yna सिद्धान्त) ( २ ) उससे 
निकली हुई चातुर्वेण्यव्यव्थाका सिद्धान्त, ( ४.) और 


तब फिर धर्मका हास कैसे होगा ! और फिर उसकी पुनः 
संस्थापनाके लिये भगवानको अवतार क्‍यों धारण करना 
पड़ेगा ! 
आहारनिद्राभयमेथुनं a 
| 
धमो हि तेषामधिको विशेषो 
धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः॥ 
आहार; निद्रा, मय और स्रीसङ्ग- थे चार बातें 
पशुओं और मनुष्योमें समानरूपसे होती हैं । मनुष्यमें यदि 
कोई विशेषता है तो वह धर्मकी दै । अतएव जिस देशमें 
अथवा जिस समाजमें धर्म नहीं होता, उसको शास्त्र पशु? 
कहते हैं | पञ्चके लिये तो ईश्वरने एक ही नियम बनाया 
है कि जन्म लेना और प्रारब्धके अनुसार सुख-दुःख भोगकर 
मर जाना । इन निकृष्ट योनियाँमै जीवकी उन्नतिके लिये 
कोई साधन नहीं होता; अतएव उनके लिये भगवानको 
अवतार नहीं लेना पड़ता | उनका जीवन तो भगवानकें 
बनाये हुए नियमके अनुसार चलता ही रहता है और इस 
कारण मारतवर्षके सिवा दूसरी जगह कहीं भगवानको 


उसकी भूमिकामें ब्रह्मचर्यं आदि चार आश्रमोंका सिद्धान्त | अवतार धारण करना नहीं पड़ता । 
इससे स्पष्ट हो गया कि उन देशोमें धर्मको खान नहीं है, ॐ शान्ति: शान्तिः शान्तिः 
धर्म अविनाशी तत्त है 


( एक महात्माका प्रसाद ) 


धर्म मानवकी खोज है, उपज नहीं । खोज. सदैव 
अविनाशी तत्तकी. होती. है । इस इष्टिसे धर्म अविनाशी 
तत्व है । भौतिकवादकी हष्टिसे धर्म प्राकृतिक विधान) 
अध्यात्मवादकी दृष्टिसे निज विवेकका प्रकाश तथा श्रद्धापथ- 
की दृष्टिसे प्रमुका मङ्गलमय विधान है । धर्म धारण किया 
जाता है अर्थात्‌ धर्मकी धर्मीके साथ एकता होती है । धर्मके 
धारण करनेसे मानवको भयरहित चिर शान्ति. मिलती है । 
धर्म मानवको रागरहित करनेमें समर्थ है । रागरहित 
होते ही साधक स्वतः योगवित्‌ तथा तत्त्ववित्‌ एवं प्रेमवित्‌ 
हो कृतकृत्य हो जाता है । इस कारण धर्म सर्वतोमुखी 
विकासकी भूमि है । 


धर्म सर्वप्रथम मानवको यह प्रेरणा देता है कि विवेक- 
विरोधी तथा सामर्थ्यःविरोधी कार्य मत करो । सामथ्यं तथा 
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विवेकके अनुरूप किया हुआ कार्य कर्ताको जन्म-जन्मात्तरके 
विद्यमान रागसे रहित कर देता है । यह KA बाह्य रूप 
है । नवीन रागकी उत्पत्ति न होश इसके लिये धमे निज 
अधिकारके त्यागकी प्रेरणा देता दे ओर फिर मानव रागरहित्र 
होकर अत्यन्त सुगमतापूर्वक मानव-जीवनके चरम लक्ष्यको 
प्रास्त कर लेता है ।' 
रागरहित भूमिमें ही योगरूपी वृक्ष लगता है ओर 
योगरूपी वृक्षपर ही तत्त्वज्ञानरूपी फळ लगता है, जो प्रेमरूपी 
रससे परिपूर्ण है । 
शक्ति, मुक्ति और भक्ति धसे ही उपलब्ध होती हैं । 
धर्मोत्माके' जीवनमें सततः सेवा त्याग; ग्रेमको त्रिवेणी लहराती 
है । सेवासे जीवन जगतूके लिये; त्यागसे अपने: ख्ये और _ 
Ing सर्वसमर्थ प्रभुके लिये: उपयोगी: होता है । धर्मके 


धारण [0 NA बिना जीवन उपयोगी नहीं होता । अनुपयोगी 
जीवन किसीको अभीष्ट नहीं है ओर उपयोगी जीवनकी 
माँग सदैव सर्वत्र सभीको रहती है । | 

इस Rà धर्मात्मा सभीको खमावसे ही प्रिय है । 
धर्मात्मामें जगतूका चिन्तन नहीं रहता, अपितु जगत्‌ 
घर्मात्माकी सदैव आवश्यकता अनुभव करता है । कारण कि 
धर्मात्मासे सभीके अधिकार सुरक्षित रहते हैं और वह 
खयं अधिकार-छाल्सासें रहित हो जाता है, यह निर्विवाद 
सत्य है | प्रत्येक मानवमें धर्मका ज्ञान विद्यमान है; पर उसकी 
खोज वीतराग महापुरुष ही कर पाते हैं | रागरहित होनेकी 
स्वाधीनता मानवको जन्म-जात प्रात है । कारण कि उसे 
उसके रचयिताने विवेकरूपी प्रकाश तथा बुद्धिरूपी हरि एवं 
भावशक्ति प्रदान की है | धर्म मानवको मिले हुएकी 
अर्थात्‌ जो प्रात है, उसीके सदुपयोगकी प्रेरणा देता है । 
इस दृष्टिते धर्मात्मा होनेमें मानव सर्वदा स्वाधीन है । यद्यपि 
धर्मको धारण करना सहज तथा खामाविक है, फिर भी मानव 
अपनी ही भूलसे अपनेको धर्मसे च्युत कर लेता है, 
जो विनाशका मूल है | 

अपनी मूलका ज्ञान ओर उसकी 
सकती है; पर कव १ जव मानव सब 
अपनी ओर देखे । अपनी ओर देखते 
तथा आवश्यकताका बोध होगा | 
आवश्यकताकी पूर्ति अवश्य होती 
. सत्य है | रुचिका उद्गम एकमात्र 
करना 


निवृत्ति आवश्यक हो 
ओरसे बिमुख होकर 
ही उसे अपनी रुचि 
रुचिकी निवृत्ति और 

है--यह अविचल 


पराधीनताको खीकार 
| पराधीन प्राणी रुचिमें आबद्ध हो जाता दै | 
जब मानव 


आवश्यकता अनुभव करता है, 
` नाश होने लगता है । सर्वोशमें 


खाधीनताकी माँग अपने-आप पूरी हो जाती 
मानव हौ धर्मके वास्तविक तका अनुभव Un 
 पराधीनताको सहन करना ही धर्मसे च्युत होना है | 


किसी अकारकी पराधीनता सहन नहीं होती, बढी 


तब, अपने-आप 
रुचिका नाश होते ही 


= 
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ॐ धमा रक्षति रक्षितः # ` 


करते, उनका भी वह उतना ही है, जितना उनका TS 


ES 


उसे स्वीकार करते हैं | पर यह तभी स्पष्ट 
मानव धर्मको धारणकर रागरदित हो जाय | 


निज ज्ञानक्रा आदर मानवको वलके सदुपयोगकी तथा. 
अलौकिक दिव्य चिन्मय अविनाशी जीवनकी प्रेरणा देता | 
है । ज्ञानविरोधी कार्य करते हुए धर्मके तथ्यको जानना | 
सम्भव नहीं है | राग और क्रोधने ही हमें घर्मते विमुख क्या | 
किये रागका नाश नहीं | 


है । दूसरोंके अधिकारकी रक्षा बिना 


होता और अपने अधिकारका त्याग करनेपर ही मानव | 


मोधरहित होता है | «राग? जडता, 
आबद्ध करता है ओर “क्रोध? कर्तव्य, 
विस्मृतिमें हेतु है | अतएव राग तथा 
अनिवार्यं है, जो एकमात्र धर्मके धारण करनेसे ही सम्भव 
है । कतंव्यकी स्मृति और उसके पालन करनेकी सामर्थ्य 
क्रोधरहित AR खतः आ जाती है । कर्तव्यनिष्ठ होते ही 
मानव देहातीत जीवनमें प्रवेश पाता है, जिसके पाते ही 
जीवन परम प्रेमसे परिपूर्ण हो जाता | यह विकास 
धर्मात्माका खत; हो जाता है | इस इट्टिसे धर्मका धारण 
करना मानवमात्रके लिये अत्यन्त आवश्यक है | धर्मात्मा 
प्रात परिस्थितिका सदुपयोग करके सभी परिस्थितियोंसे अतीत 
दिव्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न होता है । अतः प्राणोंके 
रहते हुए ही वर्तमानमें भूलरहित हो धर्मको धारण करनेका 
अथक प्रयास करना मानवमात्रके लिये परम अनिवार्य है | 

की हुई भूल न दोहरानेका, वर्तमान निर्दोषताकों 
सुरक्षित रखने एवं मानवजीवनके चरम लक्ष्यको प्रात 
करनेका दृ संकल्प तथा नत स्वीकार करना आवश्यक है | 
तके पालन करनेमें आयी हुई कठिनाइयोंको हर्षपूर्जक सहन 
करनेकी प्रेरणा धर्म देता है | कठिनाइयोंके सहन करनेसे 
आवश्यक शक्तिका प्रादुर्भाव होता है । 


अपने लक्ष्यसे कमी निराश नहीं होना चाहिये, 
कारण कि लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये ही मानव-जीवन मिला है | 
SAA निराशा तभी आती है, जब मानव प्रमादसे निज 
विवेकका अनादर तथा बलका दुरुपयोग एवं सर्व-समर्थ 


मम अश्रद्धा करता है । धर्मात्मा कभी निज विवेकका 
अनादर तथा बलका दुरुपयोग एवं 


निजस्वरूप तथा प्रभुकी 
क्रोधका अन्त करना 


तत्व अवश्य है । जो 
जो अनन्त है, वही अखण्ड 


अभाव तथा नीरसतामें | 


PL 


* हमारा सध्या साथी कौन है ? धर्म 


है । उसकी महिमाका कोई वारापार नहीं है; किंतु अपने 


लक्ष्यकी विस्मृतिसे मानव उसमें अविचल आस्था नहीं कर 


। पाता । भोगकी रुचि, भोगकी माँग, तत्त्वकी जिज्ञासा तथा 
` प्रिय-लाळसा ( प्रेमकी भूख ) मानवको अपनेमें खमावसे 


प्रतीत होती है । भूलरहित होते ही भोगकी रुचिका नाश 
हो जाता दै, जिसके होते ही योगकी उपलब्धि, 


ee च चल 


जिज्ञासाकी पूर्ति एवं प्रेमकी प्राति स्वतः होती है । योगसे 
शक्ति» योधसे मुक्ति तथा प्रेमसे अनन्त रसको पाकर मानव 
अपने चरम लक्ष्यको प्रात कर लेता है | अतः लक्ष्यसे 
निराश होनेके समान और कोई भूल नहाँ दै । धर्मात्मा 
सदेव अपनी ओर देखता है और अपने लक्ष्यको अनुभव- 
कर भूलरहित हो सफलता प्राप्त करता है । यह ध्रुव सत्य है | 


हमारा सचा साथी कोन है ? धर्म 


( ढेखक--परमार्थ निकेतनके संत स्वामीजी औभजनानन्दजी महाराज ) 


हमारा सच्चा साथी कोन है, इसपर विचार करनेपर 
शात होता है कि प्राणीका सच्चा साथी धर्म ही है। 
कहा भी है-- 
धनानि भूमो परावो हि गोष्ठे 
नारी गृहद्वारि सखा इमशाने। 
परलोकमार्गे . 
धर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥ 


अर्थात्‌ मनुष्यके पाञ्चमौतिक शरीर छोड़नेपर उसका 
धन भूमिमें या तिजोरीमें पड़ा रह जाता है । पञ्चु 
पशुशालामें बँधे रह जाते हैं । परम प्यारी स्त्री शोकाग्निसे 
Res घरके दरवाजेतक साथ देती है । मित्र तथा 
परिवारवर्ग इमशानतक तथा शरीर, जिसका इतना पालन- 
पोषण किया, चितातक साथ देता है । परलोकमार्गमे 
केवल एक धर्म ही साथ जाता है । 


महामारतके स्वर्गारोहण-पर्वमें लिखा है कि जब्र पाण्डव 
द्रौपदीके साथमें सदेह स्वर्ग जाने लगे, उस समय उनके साथ 
एक कुत्ता भी चल रहा था। चलते-चलते प्रथम 
द्रौपदी हिमालयके बर्फमें गलकर गिरने लगी, तब भीमने 
युधिष्ठिरसे कहा कि हमलोगोंकी चिरसङ्गिनी परम सुन्दरी 
द्रौपदी गिर रही है । धमराज युधिष्टिरने पीछेकी ओर 
बिना देखे हुए ही जवाब दिया कि “गिर जाने दो) 
उसका व्यवहार पक्षपातपू्ण था; क्योंकि वह हम सबसे 
अधिक अजुनसे प्रेम करती थी ।? ऐसा कहते-कहते 
आगे चलते गये । Da देखा भी नहीं; क्योकि 
घर्मानुरागीको पीछे नहीं देखना चाहिये-जिस प्रकार 
मोटर ड्राइवर मोटर चलाते समय पृष्ठमागकी ओर न 
देखते हुए मोटर चलाता है; क्योंकि ऐसा न करनेसे 
दुर्घटना होनेका भय रहता है । किचित्‌ दूर ही चल 
पाये थे कि महात्मा सहदेव लड़खड़ाने लगे । भीमने 


देहश्चितायां 
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कहा- “दादा, परम प्रिय सहोदर सहदेव गिरना चाहते 
हैं; इन्होंने तो अइंकाररहित होकर सदैव ही हमलोगों- 


की सेवा की है; ये क्यों गिर रहे हैं १, युधिठ्ठिरने कहा-- 
“माई सहदेवको विद्दत्ताका अभिमान था, वे अपनेको 
संसारमै सबसे बड़ा विद्वान्‌ समझते थे |? ऐसा कहते 
हुए बिना पीछे देखे शेष माइयाँके साथ आगे चलते 
रहे | इतनेमें भाई नकुलको लड़खड़ाते हुए देखकर 
भीमने कहा--“नकुल भी साथ छोड़ना चाहते हैं | 
धर्मराज युधिष्ठिने कहा--८उसे अपनी सुन्दरताका 
अभिमान था; इसलिये इसका पतन हुआ?--ऐसा कहते 
हुए बिना पीछे देखे धमराज युधिष्ठिर आगे बढ़ते 
चले जा रहे थे । 


इतनेमें अर्जुनके गिरनेका समय उपस्थित हुआ | मीमने 
कहा कि “दादा, गाण्डीव धनुषका धारण करनेवाला 
श्वेत घोड़ावाले रथपर भ्रमण करनेवाला अर्जुन गिर 
रहा है |? युधिष्ठिरने बिना पीछे देखते हुए ही जवाब 
दिया-“गिर जाने दो, उसे अपनी झूरवीरताका बिशेष 
अभिमान था ।? अन्तमं उस Randai महाबळी 
भीम भी गिरने लगे तो उन्होंने पुकारकर कहा--धदादा, मैं 
मी गिरा जाता हूँ, रक्षा करो |? युधिष्ठिरने कहा--'तू 
तो बड़ा पेटू था तुझे अपने बलका अभिमान था कि 
संसारम मुझसे बढ़कर कोई बली नहों है; अतः तेरा 
पतन हो गया | 'संसुत मूरू सुरूप्रद नाना । सकरू सोक 
दायक अभिमाना ॥१ विना पीछे देखते हुए महाराज 
युधिष्ठिने अपना चलना बंद नहीं किया । उन्होंने 
देखा कि जो कुत्ता प्रारम्ममें हमें मिला था, वह साथ. 
आ रहा है। उसे साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे थे 


कि उन्हें एक रथके साथ महाराज इन्द्रदेवके दर्शन क; z 


हुए । महाराज इन्द्रने कहा कि 'रथपर सवार होकर सदेह 


इन्द्रलोकको चलिये ।? महाराज युधिष्ठिरने कहा कि ag 
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हमारे साथ आया है; प्रथम इसे रथपर चढाइये, 
नहा ।? इन्द्रने कहा--“खर्गमें कुत्ता नहीं जा 
सकता |? महाराज युधिष्ठिने कहा--“यदि कुत्ता नहीं जा 
सकता तो मैं भी नहीं जाउँगा, क्योंकि यह हमारी 
शरणमें आया है । सभी साथ छोड़ गये; परंठ इसने साथ 
नहीं छोड़ा; अतः इसे छोड़कर मैं खर्गमें नहीं जाना 
चाहता। क्योकि 
सरनागत कहुँ जे तजहि निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पॉवर पापमय तिन्हहि बिकोकत हानि॥ 
इसके अनुसार शरणागतकी रक्षा न करनेवालेको भी 
खर्गकी प्राप्ति नहीं होती; ऐसा नियम है-- 
भीतं भक्तं mak a 
प्राप्त क्षीणं रक्षणे प्राणलिप्सुस्‌ । 
मणत्यागादप्यहं Ag 
` यतेयं वै नित्यमेतद्‌ ब्रतं मे॥ 
अर्थात्‌ भयभीत भक्त जिसे किसी अन्यका आश्रय 
न हो, निर्बेळताके कारण शरणमे आकर अपने प्राणोंकी 
रक्षा चाहता दै, ऐसे शरणागतकी रक्षा अपने प्राणोंका 
उत्सर्ग करके भी करना चाहुँगा, ऐसा मेरा परम व्रत है । 
जब धर्मराज युधिष्टिरने इस प्रकार इन्द्रसे कहा; तब 
जिस धर्मने कुत्तेका रूप धारण किया था, वह मूर्तरूप 
होकर सामने उपस्थित होकर कहने TU ठुम- 
पर बहुत प्रसन्न हूँ; तुमने अनेक कठिनाइयोंको झेलते 
हुए भी धर्मका परित्याग नहीं किया |? 


अतः धर्म ही हमारा इस लोक तथा परलोकका 
साथी है | एक कवि कहता है--.. 


भगवान मेरा जीवन, सदूधर्मके! छिये हो। 
हो जिंदगी तो लेकिन, उपकारके यि हो॥ 
सुन्दर स्वमाव मेण दुदमनका मन रिझा ले। 
वह देखते ही कह दे, तुम प्यारके स्यि हो ॥ 
. हममे बिबेक जागे हम धर्मको न TAN 
चाहे हमारी नेया मझघारके स्यि हो॥ 
। मन) बुद्धि और तनसे सब जातका मझा हो। 
. चाहे हमारा यह सिर तल्वारके किये हो॥ 
A नीतिकारने एंक इलोक बहुत सुन्दर लिखा है--- 


PIMs m 
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भा ककल | 


विद्या मित्रं प्रवासे च भार्या मित्रं गृहेषु च। 
व्याधितस्यौषधं मित्रं धर्मो मित्रे स्तस्य च ॥ 


अर्थात्‌ परदेशमें मनुष्यके लिये विद्या ही मित्र है. 
यानी उसके पास कोई दस्तकारी आदि है तो लोग उसका : 
आदर करेंगे । घरमें आज्ञाकारिणी स्त्री मित्र है। रोग. 
होनेपर औषध मित्र होगी तथा मरनेवालेके ह्वे 
एकमात्र धर्म ही मित्र है । अतः धर्म ही हमारा सच्चा | 
साथी है । धधर्माङ्क'के श्रोतागण कहेंगे कि धर्म क्या है | 
तो धर्मको न बताकर धर्मका सार कहते हैं-- | 

श्रूयतां mad शरुत्वा चेवावधायताम्‌। | 

आत्मनः प्रतिकूठानि परेषां न समाचरेत्‌॥ | 

धर्मका सार सुनकर उसको धारण करना | 
चाहिये | धर्मका सार है कि अपने प्रतिकूल आचरणका | 
अन्यके लिये प्रयोग न करे । दूसरोंके साथ वही व्यवहार करो, | 
जो खयं चाहते हो। यदि आप चाहते हैं कि हमारी | 
बहिन-बेटीको कोई बुरी निगाहसे न देखे तो आपको मी / 
चाहिये कि आप किसीकी बहिन-बेटीको बुरी निगाह्ते | 
न देखें । यदि आप दूसरेका झूठ बोलना पसंद ।' 
नहीं करते तो आपको भी किंसीके साथ झूठ व्यवहार | 
नहीं करना चाहिये | यदि आपको अपनी वस्तुकी चोरी हे | 
जानेपर कष्ट होता है तो आपको भी दूसरोंकी वस्तुको 
चुरानेका क्या अधिकार है ? यदि बाजारसे मिलावटी वस्तुके | 
खरीदनेसे ऐतराज है तो आप भी मिलावटी वस्तु किसीको | 
न दे । अर्थात्‌ जैसा व्यवहार आप दूसरोंसे चाहते हाँ, | 
वेसा ही व्यवहार दूसरोंके साथ करें | जिस व्यवहारे | 
आपको कष्ट होता है, वेसा व्यवहार दूसरोंके साथ न कर | । 


. खेतमें जो आप बोयेंगे; वही आपको मिलेगा । इसी | 
प्रकार गीताजीके अध्याय १३ इलोक १ के अनुसार | 
सभी प्राणियोंके शरीर खेतके समान हैं | उनके साथ जेता । 
व्यवहार करेंगे, वेसा ही आपको प्रात होगा | यदि | 
आप प्राणिमात्रको सुख देंगे तो आपको उसके बदले | 


में सुख मिलेगा और यदि दुःख देंगे तो दुःख मिलेगा | 
यही धर्मका सार है। 
जार येद छः शाद्धमें बात मिली है दोयं। 
दुख दीन्दें दुख होत है, सुख दीन्हें सुख होय ॥ 


% ÅER प्रवतेताम्‌ # 


१७ 


धर्मचक्रं प्रवतेताम्‌ 


( लेखक--अनन्तश्री स्वामीजी श्रीअनिरुद्धाचार्यत्री वेंकटाचार्यजी महाराज ) 


धर्मोका मूल 

वेदिक akash ब्राह्मण-प्रन्थों, आरण्यकों एवं 
उपनिषदोंमें “अग्निः-तत्व एवं dna यशमयी 
( परस्पर अनुस्यूत ) अवस्थाको Ae शब्दसे अभिहित किया 
गया है। प्रातिशाख्य ( वेदिक व्याकरण ) में ब्रह्म-शब्दकी 
निरुक्ति भी Kap धातुसे इस प्रकार की गयी है-- 
विभिन्न कार्यमालाओंको धारण करनेके कारण ब्रह्म ब्रहम? 
शब्दसे अभिहित है | झातपथव्राह्मणमें ब्रह्मः -्तस्वको धयजुः? 
तत्त्व तथा 'आकाश”-तच्च भी कहा गया है | यही तत्त्व 
विश्वगत सत्र द्रव्यो ( धर्भियों ) एवं सब गुणों ( धमां ) 
का मूल कारण है | ARP अथवा AJ अथवा “आकाश? 
Kah आग्नेय भागसे दर्व्यो ( धर्मियों ) तथा सोम्य मागसे 
गुणों ( धर्मों की उत्पत्ति होती है । अधुनातन दाशनिक 
एवं तान्त्रिक परिमाषामें गुण-तत्त अथवा KA 
'शक्तिः-तत्त कहते हैं | अतः गुण, धर्म और शक्ति--तीनों 
अभिन्न हैं । 

धर्म सनातन हैं 

तत्तत्‌ पदाथाँकी स्वख्मनिरूपिका ( स्वस्वरूप- 
निष्पादिका.) सहजा शक्ति ( धर्म अथवा गुण ) ही तत्तत्‌ 
पदार्थोका सनातन धर्म है । यही धमे तत्तत्‌ पदार्थका रक्षक 
भी है। इस स्रूपनिष्पादक धर्मके किसी भी कारणसे 
अभिभूत अथवा उच्छिन्न हो जानेपर विश्वका कोई भी पदार्थ 
स्व-स्वरूपमें प्रतिष्ठित नहीं रद सकता | स्वरक्षक धर्मके 
अमावमें वह सदाके लिये विछीन हो जाता है । ध्मके 
इस स्वरूपका दर्शन कराते हुए आप्तरजन कहते हैं-- 
“घर्मा हि चीय ध्रियते हि धर्मों एतो धारयते हि रूपम्‌? 
धर्म एक शक्ति है । स्वरूप-लाभ तथा स्वरूपकी रक्षाके 
लिये पदार्थद्वारा धृत होनेसे वह “धम? है । पदार्थोद्वारा 
धृत धर्म ही पदार्थोका रक्षण करता दै, अतः वह विश्वकी 
प्रतिष्ठा है | 'धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा? एवं “वर्सा 
रक्षति रक्षितः आदि आप्त-वचनोंका मूल उपयुक्त विज्ञान 
ही है । विश्वगत ये शक्तियाँ पदार्थोकी सहभाविनी होनेसे . 
नित्य हैं | अतः धर्मोको नित्य ( सनातन ) कहा गया है । , 
कदाचित्‌ यह खरूपका निरूपक धर्म तिरोहित अथवा 
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उच्छिन्न हो जाय तो पदार्थ कथमपि अपनेको प्रतिष्ठित नहीं 
रख सकता--“घर्स एव हतो हन्तिः । . 


धर्माका सामान्य-विशेष रूप 

“निर्विशेषं न सामान्यस्‌, एवं निःसामान्यं न विशेष? 
न्यायदशनके इन दो नियमोंके आधारपर यह सिद्धान्त स्थिर 
किया गया है कि किसी भी सामान्य धर्मक्रा विकास उसके 
बिशेष खूपम ही सदा हो सकता दै। विशेष धर्मकी स्थिति 
भी सामान्य घमके आश्रय विना अशक्य ही नहा, असम्भव 
हे । बृक्षमें विद्यमान ब्रक्षत्वरूप सामान्य धर्मकी उपलब्धि 
उसके विशेष रूप आप्रस्य) वटस्य) Rama एवं निम्बत्व 
आदि रूपोंम ही होगी | maa, वटत्व एवं निम्बत्व आदि 
विशेष धर्मोकी उपलब्धि भी सामान्य धमे -ब्श्चत्वसे आस्क्रन्दित 
asi ही होगी । अतः धमाका सामान्य एवं विशेष 
उभयात्मक स्प है | 

मानवताके विशेष रूप 

प्रक्रान्त न्यायदशनके नियमोंके अवलम्ब्रनपर विचार, 
विवेक; सुमति? २० प्रकारकी मर्यादाएँ; शम-दमादि गुण, 
स्पर्धा-असूयादि-दोषाभाव) धृति, क्षमा, दम) अस्तेय, शौच, 
इन्द्रिय-निग्रह, ही ( अकार्यसे निवृत्ति ), बिद्या, सत्य 
( भूतद्दितकारी क्रिया ) अक्रोधश अनसूया (Kuat प्रसन्न 
होना ), माङ्गल्य ( विश्वको कल्याणकामना ) अनायास 
( किंसीको कष्ट न पहुँचाना), अकार्पण्य, Ka दान; 
रक्षा, सेवा, हिंतवादिंता स्वाध्याय, माधुय, मधुरभाषण; 
श्रद्धा, आस्तिक्य, अदम्भ, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, 
विनय, एकपक्ीव्रत, पातित्रत्य गुरुसेवा, राष्ट्रसेवा, अभय, 
ब्राह्मणत्व? क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, AK पितृत्व) मातृत्व) 
पतित्व, पत्नीत्व, पुत्रत्व, भ्रातृत्व, सेवकत्व, सेनापतित्वः 
सैनिकत्व, राजत्व, उपासकत्व, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह) 
तप, ईश्वरप्रणिधान, गाईस्थ्य एवं संन्यास आदि मानवताके 
विशेषरूप हैं | मानवताका जग्र भी दर्शन होगा; तव उसके 
विरोषरूप पितृत्व, मातृत्व, करुणा, मैत्री एवं मुदिता 
आदिके रूपामें ही होगा । अपने विशेष ख्पोसे अनवच्छिन्न 
मानवता कदापि कवचिदपि उपलब्ध नहीं होगी । 


मानवताको छोड़कर उसके विशेष रूपा--दया) क्षमा, शोच | F : 


एवं अनसूया आदिके दर्शन भी कहीं मी नहीं होंगे । 
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मानवताके विशेष रूप सनातन ओर विश्व-व्यास है 


मानबताके विशेष रूप तुष्टिः पुटि स्वस्तिः, सम्पत्ति 
ति क्षमा; रति, मुक्ति, दया) प्रतिष्ठा, कीर्ति एवं क्रिया 
आदि विश्वधाक प्रकृतिके अंश होनेसे सनातन एवं विश्वम 
व्याप्त हैं | प्रकृतिकी कौन-सी कला किस रूपमें विश्वगत जड- 
चेतन पदार्थोंकी रक्षा करती है--इसका सुन्दर विवेचन ब्रह्म- 
वैवर्तपुराणके प्रकृतिखण्डमें उपलब्ध है | पुराणका कहना 
है कि प्रकृतिकी पपुष्टिशशक्ति ( धमं ) विश्वके पदार्थोकी 
क्षीणतासे रक्षा करती है । ata (शक्ति ) विश्वके 
पदार्थोंकी स्वरूप-च्युतिसे रक्षा करता है । 'सम्पत्तिःशक्ति 
विश्वके पदार्थोकी दारिद्य ( दुर्गति )से रक्षा करती है । 
६वृतिः-धरम विश्वके पदार्थौकी विक्ृतियोंसे रक्षा करता है | 
“क्षमा?-धममे विश्वके पदार्थोंकी रोष एवं उन्मादसे रक्षा करता 
है । 'रतिः-कला विश्वके पदार्थोकी उद्देग ( अरति ) से रक्षा 
करती है | 'मुक्ति-घर्मे विश्वके पदार्थोकी aa रक्षा 
करता है | “दया”-धर्म विश्वके पदा्थोकी निष्ठुरतासे रक्षा 
करता है | “कीर्ति-धर्म विश्वके पदार्थोकी संकोचसे रक्षा करता 
है। 'प्रतिा”कला विश्वके पदार्थोकी उच्छेदसे रक्षा करती 
है । Asap विश्वके पदार्थाकी द्वेसे रक्षा करती है। 
'मुदिताःकला विश्वके पदार्थोकी स्पर्धासे रक्षा करती है। 
'उपेक्षा-कला विश्वके पदार्थोकी कलहसे रक्षा करती है। 


सनातन धर्मोका विश्वकी रक्षामें सहयोग 


सनातन धर्मके पालनका सुफळ ब्रहमवैवर्तके आधारपर 
कुछ अंशोमे उपरिनिर्दिष्ट है | अन्यान्य पुराण भी अपनी 
MSS भाषामं सनातन-धर्मके नियमोंके Te विश्वरक्षामें 
सहयोगका वर्णन कर रहे हैं | उनका कहना है कि विश्वव्यात 
धमकी. १२ पिया ( शक्तियाँ ) हैं । ama इनका पूर्ण- 
रूपेण विकास होनेपर विश्वमे सुख; समृद्धि एवं शान्तिकी वर्षा 
होती है | धमकी १३ पत्नियों ( शक्तियों )के नाम तथा उनके 
मानवमे विकासका फळ इस रूपमें पुराणोमिं उपलब्ध है 
` अदा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टि: पुष्टि: क्रियोन्नतिः | 
बुदधिमेधा तितिक्षा Adhe 


. उपासना-ारेसे,है | उपासनाका सम्बन्ध मनसे है । मने 


Ta | 
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धर्मकी पत्नी (शा) श्रद्धासे विश्वमँ शुभ ( कल्याण ) 
का संचार होता है | कल्याणकी प्रतिष्ठासे विश्वमै विदयमान 
अकल्याणका नाश होता है । धर्मकी पत्नी मैत्रीसे विश्व. 
प्रसाद ( प्रसन्नता )का संचार होता है । प्रसन्नताका संचार 
उद्देगको नष्ट कर देता है । 'दयाश्शक्तिसे विश्वमें अध्यान 
और आधिदेवतमें अभयका संचार एवं भयका विनाश होता | 
है । “शान्तिः-शक्तिसे पिण्ड एवं ब्रझाण्डम सुखका संचार हेत | 
है । शान्ति और सुखके संचारसे अशान्ति और दुःख नह हे | 
जाते हैं। 'पुष्टिःशक्तिसे विश्वमें सुद्‌ ( आनन्द ) का संचार | 
होता है । क्रिया’ शक्तिसे विश्वमें उद्योगका संचार तथा | 
आल्स्यका विनाश होता है । “उन्नति”शक्तिसे विश्वमै द! | 
( उत्साह ) का संचार तथा अनुत्साहका विनाश होता है। | 
“बुद्धि?-शक्तिसे विश्वमै इष्ट ( सुख ) की प्राप्ति तथा अनिष्टा | 
विनाश होता है | धमकी पत्नी “मेधाश्से विश्वमें स्मरणका | 
संचार तथा अपस्मारका विनाश होता है । धमकी पली | 
“तितिक्षा?-शक्तिसे विश्वमे क्षेमका संचार तथा अक्षेमका | 
बिनाश होता है । धर्मकी पत्नी “ही? से विश्वमै विनयका 
संचार तथा औद्धत्यका बिनाश होता है । धर्मकी शक्ति |. 
'मूर्तिग्से विश्वमे सब गुणोंकी उत्पत्ति होती है । मूत 
माताने ही पिण्डाबच्छेदेन नर तथा ब्रह्माण्डावच्छेदेन नारायण- | 
को जन्म दिया है । जिस मानवमें “मूर्ति'-शक्तिका विकास | 
होगा, उसके सब्र दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं | | 

ये सत्र नियम यम और नियम-भेदसे दो भागोंमें विप्रक | 
हैं । इनमें यमाँका पालन परमावश्यक है । केवळ नियमो | 
पालन यमोंके पालनके बिना व्यर्थ हो जाता है । 

यमान्‌ सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ डुधः। , | 


यमान्‌ पतत्यकुवोणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ 
( मनु० ७) 


धर्म ओर मत 

विश्वव्यात अशान्ति, वैमनस्य एवं परस्पर अविश्वासके 
अनेक कारणोंमें धम और मतमै अभेदग्रह भी अन्यतम कारण | 
है । निविक्रम तीर्थने पारानन्दसंत्रमें धर्म और मतके मेदा 
स्पष्ट निदेश करते हुए कहा है कि (“मतका विषय--'ईश्वर 
प्रकृति, जीव और मोक्ष” ये चार पदार्थ ही हैं। मतका सन्त. 


त्रिगुणात्मक होनेसे उपासनामें भेद हो जाना स्वाभाविक : 
धर्मके नियम संस्कारक होनेसे प्रकृतिके नियमास समले 


# धम-अनुशीलन $ 


wir aa Nu न रर. 


RR 


रखते हैं, जो सभी मतके उपासकोके लिये आवश्यक हें । मैत्री, 
दया; तुष्टि एवं तितिक्षा आदि सभी,उपासकोके लिये आवश्यक 
है । धर्मनियमोंके अनुकूल मत ग्राह्य एवं उपकारक है | 
धर्मविरोधी मत अग्राह्य एवं विनाशक है |? 


किसी भी मतद्वारा ईश्वरके उपासकके लिये आठ 


प्रकारके सामान्य धर्मोका पालन करना भतृहरिने आवश्यक 
माना है । अहिंसा, अस्तेय, सत्य, दान, एकपत्नीत्रत, 
संतोष, विनय एवं दया--इनका पालन अनिवार्य दै । व्यष्टि 
और समष्टिके सुख, शान्ति एवं समृद्धिके लिये विश्वमै धर्म- 
चक्रका प्रवतैन परम आवश्यक है । विश्व-कल्याणके 
लिये “धर्मचक्रं प्रवतेताम्‌ःमें सहयोग देना महती सेवा दै । - 


D004 


धर्म अनुशीलन 


( अनन्तश्री जगहुरु रामानुजाचार्य आचार्यपीठाधिपति स्वामीजी श्रीराधवाचायंजी महाराज ) 


अनन्त अपौरुषेय वेदने “धर्मों विश्वस्थ जगतः 
अतिष्ठा? कहकर धर्मको विश्वकी--जगतूकी प्रतिष्ठा बताया 
है । जगतमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं) जिसमें धर्म विद्यमान 
न हो; ऐसा कोई तत्त्व नहीं; जिसमें धर्मकी सत्ता न हो | 
धर्मकी यह व्यापकता स्वयं धर्म-शब्दसे प्रकट है । इसकी 
व्युत्पत्ति है--( १ ) धरति इति ध्मः? अर्थात्‌ जो धारण 
करता है, वह“ धर्म है। ( २ ) 'भ्रियते अनेन इति धमः? 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा धारण किया जाय; वह धर्म है । 


धर्मका यह धारण करनेका कार्य प्रकृतिके कण-कणमें 
निरन्तर चलता रहता है । प्राणिमात्रकी नैसर्गिक प्रगति 
इसीके अधीन होती रहती है । प्रकृतिकी सर्वोत्कृष्ट कला- 
कृति मानवमें इसकी अभिव्यक्ति मानवताके रूपमें होती 


है और इसीके बलपर मानव अभ्युदयसे लेकर श्रेयतक + 


सम्पादन करनेमें सफले होता है । 


विश्वव्यापी जीवनके प्रवाहमें धर्मका अन्वेषण करनेपर 
दो तथ्य उपलब्ध होते है ( १) गति और ( २ ) 
स्थिति । गतिका परिचय जड-चेतन-संयोगमें मिलता है | 
जगत्‌की गमनशीलता इसी संयोगपर निर्मर करती है । 
गतिके नितान्त अभावका नाम स्थिति है । जड प्रकृतिमें 
उसका धर्म रहता है । प्रकृतिको इसका ज्ञान नहीं dal 
कारण, प्रकृति जड है । चेतन अपने धर्मभूत ज्ञानके 
सहारे अपने स्वरूप एबं अपने धर्मका अनुभव कर सकता 
है । यही अनुभूति उसकी स्वाभाविक स्थिति है । धर्म- 
aari गति और स्थितिको प्रबृत्ति और निवृत्तिकी 
संज्ञा दी और निवृत्तिकी चरमावस्थामें वास्तविक स्थितिका 
अनुभव किया । इस प्रकार एक ही धर्मके दो रूप हो 
राये--एक प्रवृत्तिपरक और दूसरा निवृत्तिपरक । 
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अनन्त अपौरुषेय वेदके द्वारा ऋषियोंने धर्मके इन 
दोनों रूपॉका ज्ञान प्रात किया । वेद चार हैं--( १ ) 
ऋग्वेद, (२ ) यजुर्वेद, ( ३ ) सामवेद और ( ४ ) aad- 
वेद | संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌- -इन 
चार विमागोंमें वेदकी अक्षररादि विभक्त दै । ऋषियोंने 
( १ ) शिक्षा, ( २ ) व्याकरण ( ३ ) निरुक्त, 
( ४ ) छन्द, ( ५ ) ज्योतिष और ( ६ ) कल्प--इन 
छः अङ्गां एवं ( १ ) mma ( २ ) पुराणेतिहास, 
( ३) न्याय और (४) मीमांसा-इन चार उपाङ्गोके द्वारा 
वेदवाडय्ययको अलंकृत किया RI 


साङ्गोपाङ्ग बेद एबं तत्प्रतिपादित धमकी अविच्छिन्न 
परम्परा आज भी धरातलपर विद्यमान है । भारतदेशको) जो 
कि बिश्वका हृदय है, इसे सुरक्षित रखनेका गोख प्रास है | 
धर्मनिष्ठ समाजने बंशपरसरा तथा गुरुपरम्परा दोनों ही 
प्रकारसे इसे अक्षुण्ण रक्खा है | वंशतः जहाँ हम आदि 
मानबसमाजके उत्तराधिकारी हैं, वहाँ गुरुपरम्परातः हमने 
गुरुपरम्परागत उपदेशको जीवित रक्खा है । कहना न 
होगा कि वेद और धर्म दोनोका सम्बन्ध शुरुपरम्परागत 
उपदेशसे है । गुरुपरम्पणागत उपदेशको ही सम्प्रदाय 
कहते हैं । वेदकी जितनी शाखाएँ हैं, वेदके उतने ही 
सम्प्रदाय हैं । ये सम्प्रदाय ओत हैं Kasat स्मृति 
कहते हैं । इनकी भी अलग-अलग परम्पराएँ हैं । पुराणों 
और anda भी स्म्रतिकी ARA गिन लिया जाता 
है । इनकी भी अलग-अलग परम्पराएँ हैं । उपनिषदोमे 


अलग-अलग ब्रह्मविद्याएँ मिळती हैं । प्रत्येक ब्रह्मविद्याकी | ; 
अपनी परम्परा है । इन समस्त परम्पराऔं एवं सम्प्रदायो _ 


की गणना घर्मके अन्तर्गत होती है । इस युगके आरम्भ 


नक 
हौ 


२ 


होनेके पूर्व ही महर्षि वेदव्यासने वेदोंको व्यस्त तथा वेदान्त- 
को सूत्रबद्ध करके धर्मके प्रवृत्तिपरक एवं निवृत्तिपरक समस्त 
सम्प्रदायोंका सामज्ञस्य स्थापित किया था । ऐसा करनेमें 
उन्होंने जिस मीमांसा-पद्धतिका आश्रय लिया था, उसमें 
कर्ममीमांसा ओर देवत-मीमांसाके बाद उनके सूत्रग्रन्थको 
ब्रह्ममीमांसाका पद मिला था । कर्ममीमांसाके सूत्रकार थे 
महर्षि जेमिनि, देवत-मीमांसाके सूत्रकार थे महर्षि काश- 
कृत्स्न | जेसा कि कहा दै-- 


कर्सदेवता ब्रह्मगोचरा सा Pai सूत्रकारतः | 
जेमिनेमुंनेः काशकृत्स्नतः बादरायणादित्यतः क्रमात्‌ ॥ 


महर्षि जेमिनिने धर्ममीमांसाके बारह अध्यायोंमें वेद- 
विहित कमंकी मीमांसा की । महर्षि काशकृत्लने देवत- 
मीमांसाके चार अध्यायोंमें क्रमशः देवताओंके स्वरूप; 
उनके मेद, उनकी उपासना तथा उनकी उपासनाके 
फलकी मीमांसा की । महर्षि वादरायण व्यासने चार 
अध्यायोमें व्रह्मकी मीमांसा की । कर्म साध्य-धर्म है और 
ब्रहम सिद्ध-धर्म है । देवत-मीमांसा साध्यःधर्मको सिद्धः 
धसे जोड़नेवाली कड़ी है । इस प्रकार वीस अध्यायके 
मीमांसा-शासत्रको एक शासन मानकर महर्षि बोधायन, टङ्कमुनि 
एवं आचार्य द्रमिडने कर्मक्राण्ड और व्रझकाण्डके सामज्जस्य- 
का प्रतिपादन किया । जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्यने इसी 
परम्पराका अनुसरण किया है | 


वैदिक कर्मकाण्डका सम्बन्ध है देंवताओंसे | देवताओं- ` 


के अन्तर्यामी हैं परब्रह्म | इस प्रकार कर्मकाण्डका पर्यवसान 
होता है दैवत-काण्डमें और दैवतकाण्डका पर्यवसान होता 

अहाकाण्डमें यह सामज्ञत्यकी एक पद्धति है । महर्षि 
'वेदव्यासके पिता महर्षि पराशरने-- 


कव्यं यः पितूरूपस्विधिहुतं हव्य च भुडक्तेविभुः। 
देवत्वे भगवाननाद्रिनिधनः स्वाहास्त्रधासंज्ञिते ॥ 
7 ऊँदकर इसी पद्धतिका प्रतिपादन किया है | उनके 


 केथनका आशय यह है कि अनादिनिधन विशु भगवान्‌ 


१: 


पितृरूपसे तथा स्वाहासंज्ञक 


: क धम रक्षति रक्षितः * 


> aa का 1 s | 
अर्थात्‌ मैं समस्त यश्ञोंका भोक्ता एवं प्रभु हूँ, कह्‌ 


कर भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसका अनुमोदन किया है | 


पुराणाने विभिन्न सम्प्रदायोंके प्रतिष्ठापक amah 
अवतारपुरुष बताकर एक दूसरी पद्धति प्रस्तुत की है। 
उदाहरणार्थ जेसे-- 

शंकरः शंकरः साक्षाच्छेषो रामानुजः स्वयम्‌ | 

मध्वाचार्य; स्वयं PA ००५ ००० ॥ 


अर्थात्‌ श्रीशंकराचाय साक्षात्‌ शंकर थे । श्रीराम. 
नुजाचार्य रोषके अवतार थे । पितामह ब्रह्माने मध्वाचार्य 
के रूपमै अवतार ग्रहण किया था | 


पद्धति कोई भी क्यों न हो, अभीश है धक 
अन्तर्गत आनेवाले सम्प्रदायोंका सामञ्जस्य | साङ्गोपाङ्ग 
वेदके गुरुपरम्परागत उपदेशसे सम्बन्ध होनेके कारण यह 
amaa स्वतःसिद्ध है | 

वास्तवमें लोकसे परलोकतक; व्य़वहारसे परमार्थतक, 
व्यक्तिसे समाजतक ऐसा कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं 
जो पुरुपार्थ-चतुष्यके अन्तर्गत न आता हो । हमारे धर्म, ` 
शास्रकारोंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके रूपमें पुरुषार्थ 


चतुश्यकोी मानव-जीवनका लक्ष्य निर्धारित क्रिया | अर्थ | 
~ ~ होने NA 
` ओर कामको धर्म-नियन्त्रितकर उन्होंने मानवके लिये धर्ममय | 


जीवनका विधान किया । प्रवृत्तिते RaRa ओर इस 
आधारपर उन्होंने जीवनकी व्याख्या की और मानवको परम 
पुरुषार्थकी ओर अभिमुख होनेकी प्रेरणा दी । जीवनके 
प्रत्येक क्षेत्रमै साध्य-धर्मक्रा अनुष्ठान और सिद्ध-धर्मका 
चिन्तन करता हुआ साधक अपने धर्मभूत ज्ञानको पूर्णरुपते 
विकसितकर अपने aema धर्मक्रो अनुभव PAN 
समर्थ होता है । 


TAAT इच्छा आनन्दकी आकाज्ञ और अमरल- 


का कामनाक्रों लेकर आरम्भ हुई । जीवनयात्रामें धर्मभूत | 
शान व्यक्तिको सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्चशेषी, सर्वात्मा 


भगवान्‌की ओर अभिमुख करता है | इस आभिमुख्यकी 
पूर्ति आत्मसमर्पण-यज्षमं होती है, जिसके सम्पन्न होनेपर 
आनन्दसिन्धु भगवान्‌ चेतनबिन्दुमँ सदाके लिये अनन्त 
आनन्दानुभूतिरूप धमकी प्रतिष्ठा कर देते हैं | 


—T nga 


“ia CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 


| EA ३ 
E ( लेखक--महात्मा श्रीसीतारामदास ओंकार नाथजी महाराज वेळे GG रर, HERAN $ 2 
| । Kereta 
| म्‌ विधानबीजं हुआ था; क्योंकि यह आत्माख्य धे दि कारण 
| चर वरेण्यं aa: सुविज्ञेय नहीं हे |? इस मन्त्रसे धर्म 'आत्माःके नामसे कथित 
| वसुंधरावारिविमानवहि- हुआ हे |? 
| वायुस्वरूपं प्रणवं विवन्दे ॥ qaza सम्परिगृह्य मत्यः 


, धर्म क्या है !--/घ्रियते येन स धमः । जिसने इस 
, | Aaaale धारण किया है, वह धर्म है । 


| aka 
म त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः | 
अतो gai TRAT ॥ 


( ऋकसंहिता १ । २२ । १८ ) 

अर्थात्‌ परमेश्वरने आकाशके बीचमें त्रिपाद-परिमित 

स्थानमें त्रिळोकका निर्माण करके उनके भीतर धर्मों 
( जगन्निर्वाहक कर्मसमूहों ) को स्थापित किया | 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

(ऋग्वेद १०। ९० । १६) 

AÈ द्वारा यज्ञपुरुषकी देवताओंने पूजा की थी, यह 

प्राथमिक धर्म था |? देवलोककी प्रेरणासे मनुष्य-लोकमें यज्ञ 

प्रवर्तित हुआ । 


~ fan SESS 
२ 


ईशोपनिषदूर्मे छिखा है--- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं JERI 
ततत्वं पूषन्नपातृणु सत्यधमोय दृष्टये ॥ 


“ज्योतिर्मय पात्रके द्वारा सत्यका ( अर्थात्‌ आदित्य- 
मण्डलस्थ व्याह्ृति-अवयत्र पुरुषका ) मुख ( मुख्य-स्वरूप ) 
आत्रृत है | है जगतूके परिपोषक सूर्यदेव | सत्यस्वरूप तुम्हारी 
उपासनाके फलसे सत्यस्वरूपकी मेरी उपलब्धिके लिये उस 
आंवरणको हटा दो ।? 

देवैरत्रापि . विचिकिस्सित पुरा 
न हि gaga T: 
(कठ० उ० १। १। २१) 
नचिकेता आत्मज्ञानकी प्राप्तिके अधिकारी हैं या नहीं-- 
यह परीक्षा करनेके लिये यमराज कहते हैं 


“इस dad विषयमें सुष्टिकालमें देवगणको भी संदेह 


| 
| (१५) 
| 
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Tg धम्यमणुमेतमाप्य । 
(कठ० 212123) 
मनुष्य इस आत्मतत्त्वको श्रवण करके, ५्में ही आत्मा 
हूँ?--इस प्रकार उसको सम्यक्‌ ग्रहण करके, पश्चात्‌ 
आत्मज्ञानरूपी श्रेष्ठ धर्मकी सहायतासे प्राप्त उस आत्माको 
देहादिसे प्रथक्‌ उपलब्ध करता है | 
यहाँ तत््वज्ञानको ही धर्म कहा है | 
अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमोदन्यन्नास्मात्‌ कृताकृतात्‌। 
(कठ० ६ 1२ । १४) 
इस HAN शास्त्रीय अनुष्ठानको धर्म कहा है | 
यथोदके दुर्ग TER । 
( कठ० २ 1? 1 १४) 
८दुर्गम पर्वेत-शिखरपर वर्षित ब्रष्टिधारा जिस प्रकार 
निम्नतर पहाड़ी प्रदेशमें फेल जाती है; उसी प्रकार जो व्यक्ति 
“घर्मानः अर्थात्‌ सब प्राणियोको IP इस मन्त्रमें उपनिषद- 
माताने धर्म शब्द प्राणीके अर्थमें प्रयुक्त किया है | 
सत्यं बद। धर्म चर । 
( तैत्तिरीय० २। ११। १) 
“सत्य बोलो । धर्म ( अनुष्ठेय कर्म ) का आचरण 
करो |? इस स्थलमें “धर्म? शब्द अनुष्ठेय कर्मके अर्थमे है । 
स च एतदेवं चिद्वान्‌-- 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ २ । १ । ४) 
(जो कोई इस प्रकार जानकर साधुगुण-विशिष्ट रूपमें 
सामकी उपासना करता है; उसके पास सारे उत्तम धर्म 
( पुण्यसमूह ) अतिशीत्र आ जाते हैं और उसके 
भोग्य रूपमें अवस्थान करते हैं ।? यहाँ धर्म-शब्द 


आया है । | 
स नेव व्यभवत्‌, तच्छेयो रूपमत्यसजत धर्म-- | 


पुण्य अर्थमे 


२९ 


वे तब भी सक्षम न हुए, उन्होंने श्रेयःस्वरूपश सबके 
लिये sam धर्मकी सृष्टि की ।? यह धमं ही क्षत्रियका 
क्षत्रिय अर्थात्‌ नियन्ता है। अतएव धर्मसे श्रेष्ठ कुछ भी 
नहीं है । राजाकी सहायतासे जैसे कोई दूसरेको जीत लेता 
है, उसी प्रकार धर्मकी सहायतासे दुर्बठ मनुष्य सबको 
जीतनेकी कामना करता है | वह धर्म ही सत्य है | इसी 
कारण जब कोई सत्य बोलता है, तब ज्ञानी लोग कहते हैं कि 
यह धर्म कहता है और धर्म बोलनेपर कहते हैं कि यह 
सत्य कहता है; क्योंकि धर्म ही यह दोनों हो जाता है | 

श्रुतिमाता धमस्वरूपा हैं। धर्म आत्मा है, धर्म तत्त्ज्ञान 
है, धर्म प्राणी है, धर्म शास्त्रविधिरूप है, धर्म पुण्य है, 
धर्म सत्य है | दृष्टअदृष्ट रूपमें धर्म ही कार्य उत्पादन करता 
है; इत्यादि बातें कही गयीं | 

नचिकेताने यमसे कहा, “आपने धर्मसे अन्य, अधर्मसे 
अन्य, कार्यकारणसे प्रथक्‌ तथा भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमानसे भी प्रथक्‌ जिस वस्तुको प्रत्यक्ष किया है; उसे 
TAPERE |? ( कठोपनिषद्‌ १ | २। १४ ) यमने कहा-- 

सर्वे वेदा यत्पदमासनन्ति 
तपांसि सवोणि च यदू वदन्ति । 

Inai चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण ब्रचीम्योसित्येतत्‌ | 
(कठ० १।२। १५) 

“जिसको सारे वेद परम वाञ्छित बतलाते हैं, निखिल 
तपस्या जिसकी प्राप्तिका उपाय है, मनुष्य जिसको प्रात 
करनेके हेतु ब्रह्मचयंका आचरण करते हैं, वह परम ईप्सिततम 
वस्तु पुरुषोत्तम 3“कार है |? 

पर और अपर ब्रह्म इस 3“कारको जानकर जो जिस 
वस्तुकी इच्छा करेगा, इसके द्वारा उसे पायेगा । यह सर्वश्रेष्ठ 
MEA है । पर और अपर ब्रह्म--दोनोंका यही आश्रय है। 
जो इस 3“कारकी उपासना करेगा, वह त्रह्मलोकमें पूजित 
होगा । (कठोपनिषद्‌ १ | २ । १६-१७) 

TÈ सत्यकास परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः | 

तस्माद्‌ विद्वानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ 

( मनोपनिषद्‌ ५ । २ ) 
 , दे सत्यकाम ये जो पर और अपर बरहम हैं, थे दोनों 
2 5 2 उ/कारस्वरूप 8 | इसी कारण जानवान्‌ व्यक्ति ॐ; 

अवलम्वन करके अपने अभिल्षित पर या अपर प्र छ का 

को जलाल y | अपर ब्रह्म ७“कार- 
म॑ प्राप्त करता है ।? 


यदिच्छन्तो 
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# धमा रक्षति रक्षितः # | 


ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वस्‌ । तस्योपव्याख्यानं रा | 
भविष्यदिति सर्वेमोकार एव । यच्चान्यन्त्रिक्रालातीतं Tan | 
कार एव । | 
(मा ण्डूक्‍्योपनिफर | 
(३ यद्द अक्षर (वर्ण) ही जगत्‌ तथा भूः-मुवःस, 
रूप त्रिथुवन-सब्र कुछ है । इसकी सुस्पष्ट व्याख्या बह. 
कि अतीत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ जो कुछ है, सब Sa 
ही है । इससे अतिरिक्त जो कुछ त्रिकालातीत है, वह 4 
ॐकार ही है |? | 
3“कारके सिवा और कुछ नहीं है | स्थावर-जङ्गम-स 
कुछ ॐकार है | उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज, जरायुज | 
समस्त प्राणियोंके रूपमै तथा नद-नदी, पर्वत, लौह आहि 
स्थावररूप बनकर वही विराजमान हो रहा है । यह मक्र) 
ही परमार्थके सारस्वरूप अद्वैत ब्रह्म है | | 
परमार्थसारभूतं 
धर्म इस 3“कारका ही नाम है | 
saya ब्रह्मक्षत्रविडन्तिमः | 
धर्मोऽधर्महरो धम्यो धर्मी धर्मपरायणः ॥५श | 
( अनकारसहस्रनाम, भ्रणवकस \ „ 
बीस संहिताएँतथा मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, याजवल्क | 
व्यास, शङ्ख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप, वसिष्ठ, प्रजापति | 
Tag ओशनस, बृहद्‌ यम, लघु यम; अरुण, अत्रि | 
आङ्गिरस, उत्तराङ्गिरस) कपिल, छष्वाञ्वलायन, बृद्ध हारीत | 
लोहित; दारभ्य, कण्व) बृहत्पराशर और नारद--ये स्मृति 
हैं। इन सबका नाम धर्मशास्त्र है | श्रीमनुमगवानने महु 
संहिताके प्रथम अध्यायमें आत्मज्ञानको ही प्रकृष्ट धर्म बतलाब 
है । उसको प्रात करनेके लिये उपनयन आदि संखा] 
आवश्यक हैं, यह बतलानेके पहले धर्मका लक्षण बतलाते हैं-- | 


यदद्वेतमशेषतः | 


| 
| 


Kaki सेवितः सज्ञिनित्यमद्वेषरागिमिः । 
हदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्त॑ निबोधत ॥ | 


( मनु० २ | १) | 

“जो धर्म राग-दवेषविद्दीन साधुचरित Rae | 
शु अहित होता डा. जिसको हृदय अनुमोदन क 
ससे हृदयमें किसी प्रकारक i 
Le गी विमति नहीं आती ) | 
धर्मका मूल अथवा प्रमाण-- | 
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारञ्चच साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च ॥ 


( Hgo २ । ६ ) 


| 
| 
| 
। 
| 


घम अ २३ 


“सारे वेद, Ia स्मृतियॉ, उनके शील ( ब्रह्मण्यता 
आदि तेरह गुण )) साधुजनके आचार तथा आत्मतुष्टि-- 
ये कतिपय धर्मके मूल या प्रमाण हैं |? 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्र तु वे स्मृतिः । 
ते सर्वोर्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मों हि निर्बंभौ ॥ 
(Ado २। १०) 
Adm नाम है श्रुति, धर्मशास््रोंका नाम है स्मृति | 
सब विषयोँम इन दोनों me विरुद्ध तकके द्वारा मीमांसा 
अभिप्रेत नहीं है; क्‍योंकि श्रुति और स्मृतिसे धर्म स्वयं 
प्रकाशित हुआ है |? 
वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः  साक्षाद्धमस्य लक्षणम्‌ N 
(मनु० २। १२) 
“वेद, स्मृति, सदाचार तथा आत्मतुष्टि--ये चार धमके 
साक्षात्‌ लक्षण ( प्रमाण ) ऋषियोंने निर्देश किये हैं ।? 


अर्थकामेप्वसक्तानो धमंज्ञानं विधीयते । 
धर्म जिज्ञास्यमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ . 
( मचु० २। १३) 


“यथार्थं धर्मका ज्ञान उनको ही होता है, जो अर्थ 'और 
काममें आसक्त नहीं होते और धर्मकी जिज्ञासा करनेवालोके 
लिये वेद ही प्रकृष्ट प्रमाण है |? 

सत्ययुगमें एक प्रकारका धर्म था, KU दूसरे 
प्रकारका, द्वापरमें अन्य प्रकारका और कलियुगमें और ही 
प्रकारका धर्म है । जेसे-जेसे युगका ह्वास होता जाता है; उसी 
प्रकार धर्मका मी हास होता है । ( मनु० १ | ८५) 

सत्ययुगमें धर्म तपस्याप्रभान होता हे; त्रेतामें ज्ञान- 
प्रधान होता है; द्वापरमें यजञप्रधान होता है तथा कलिंयुगामें 
दान ही एकमात्र धर्म है । ( मनु० १। ८६) 

वर्णधर्म, आश्रम-धर्म, गुणधम) नेमित्तिक धर्म, पुरुष- 
धमे, स्री-धर्म आदि सब धमाके त्रिषयमें भगवान्‌ मनु आदि 
संहिताकारोंने लिखा है-- 

आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशाख्राविरोधिना । 

यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः॥ . 

( मनु० १२ । १०६ ) 

“वेद और वेदमूलक स्मृति आदि aa उपदेशका 
जो अविरोधी तक॑के द्वारा अनुसंधान करता है, वही धर्मके 
स्वरूपको जान सकता दै ।? 


चारों आश्रमोंके साधारण धर्म 

शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 

धोर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं थमंलक्षणम्‌ ॥ 

(ago ६॥ ९२ ) 

“धृति ( घैये ) अर्थात्‌ संतोष, क्षमा अर्थात्‌ सामर्थ्य 
रहते हुए भी अपकारीका अपकार न करना; दम अर्थात्‌ 
विषयोंका संसर्ग होनेपर भी मनको निर्विकार रखना; अस्तेय 
अर्थात्‌ काय, वचन और मनसे पर्द्रव्यको न चुराना; 
शौच अर्थात्‌ शास्रानुसार मिट्टीजल आदिके द्वारा Ta 
इन्द्रिय-निग्रह अर्थात्‌ यथेच्छ विषयमोगसे हटाकर अलौकिक 
विषयकी प्रातिके लिये शास्र-सम्मत मागंसे इन्द्रियोंको ले 
चलना, धी अर्थात्‌ आत्मविषयिणी बुद्धि--'में शरीर नहीं; 
आत्मा हूँ-इस प्रकारकी बुद्धि, विद्या अर्थात्‌ आत्मज्ञान 
जिससे हो उस ब्रह्मविद्याका अनुशीलन; सत्य अर्थात्‌ यथार्थ 
कथन और प्राणियोंका हित-साधन; अक्रोध अर्थात्‌ क्रोधका 
कारण उपस्थित होनेपर भी क्रुद्ध न होना--इन दसोका नाम 
धर्म है |? इनमें जो सम्यक्‌ प्रतिष्ठित है; वही धार्मिक दै । 
उसीको परम गतिकी प्राप्ति होती है । 

सर्वसाधारणके अनुष्ठेय धर्म-- 

अहिंसा सत्यमस्तेयं शोौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

एतत्‌ सामासिकं धम चातुवेण्ये5ब्रवीन्मनुः ॥ ` 

(aao १० । ६३ ) 

“अहिंसा, सत्यवचन, पर्धव्य अपहरण न करना; 
झुचिता तथा इन्द्रियनिग्रह अर्थात्‌ इन्द्रियौका संयम--इनको 
सर्वसाधारण चारों वणोके धर्म तथा संकीर्ण जातिके धर्मके 
रूपमें अनुष्ठेय बतलाते हुए भगवान्‌ मनुने निर्देश किया 
है ।? विष्णुसंहितामें लिखा है-- 

“क्षमा, सत्य, दम, शौच) दान) इन्द्रियनिग्रह, अहिंसा, 
गुरुसेवा, तीर्थ दर्शन, दया, ऋजुता निलोभता, देव- 
ब्राह्मणोंकी पूजा और अनसूया-ये साधारण धर्मे हैं । ये 
सब धर्म चारों वणोके हैं ।? र 

जैमिनिकृत मीमांसादशनका प्रथम सुत्र हे--'अथातो 
धर्मजिज्ञासा । अर्थात्‌ धमकी मीमांसा ही मीमांसादशनका 
मूल है, ऐसा जान पड़ता है | धर्म क्या है! उसका क्या 
लक्ष्य है १ किस कर्मके करनेसे धर्म होता है और किस 
कर्मके करनेसे धर्म नहीं होता ! इसका उत्तर देनेके पहले 


धर्मका एक लक्षण करना आवश्यक है । धर्मजिशासाका अथ॑ . 
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--धर्मको जाननेकी इच्छा । धर्मको जाननेकी आवश्यकता 
क्या है तथा धर्मके कौन:कौनसे साधन हैं ! प्रसिद्ध धर्म 
क्या है और अप्रसिद्ध धर्म क्या है? एक आदमी धर्मका 
लक्षण एक प्रकारसे करता है ओर दूसरा दूसरे प्रकारसे 
करता है । इन सत्र वातोकी मीमांसा करके जैमिनिने धर्मके 
लक्षणमें यह सूत्र लिखा है-- 

चोदनालक्षणोऽयो' Ya: | 
(क्रियाम प्रवर्तित करनेवाले शास्त्र-वचनका नाम “चोदना? 
है | अर्थात्‌ आचार्यसे प्रेरित होकर जो याग आदि किये 
जाते हैं; उसीका नाम धर्म है ।? आचार्यके उपदेशके 
अनुसार किया जानेवाला यज्ञ आदि ही धर्म है । जो कार्य 
मनुष्यके कल्याणके लिये होता है, उसका नाम धर्म है | 
अर्थात्‌ जिस कर्मका अनुष्ठान करनेसे मङ्गल होता है, वही 
धर्म है तथा जिससे भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान और सूक्ष्म, 
व्यवहित, विप्रकृष्ट अर्थ अवगत करनेमें समर्थ हो 
सकते हैं, उसका नाम धर्म है। जो कुछ श्रेयस्कर अर्थात्‌ 
मङ्गलजनक है, उसका नाम धर्म | 
य एव श्रेयस्करः स एव धर्मदब्देनोच्यते। 
2 ( विश्वकोषमें मीमांसा १ । २ सूत्रभाष्य ) 
धमका लक्षण 
पात्रे दानं सतिः कृष्णे मातापित्रोश्च पूजनम्‌ । 
श्रद्धा बछिगंचां ग्रासः षड्विधं धमंलक्षणम्‌ ॥ 
( शब्दकत्यद्रुममें पाझोत्तरखण्ड ) 
“सुपात्रको दान देना, ऋष्णमें मति, 
अद्धा, याणियोंके आहारके लिये द्रव्य-दान, गोग्रास प्रदान 
ATA छ; प्रकार धर्मके लक्षण हैं |? | 


धर्मका अङ्ग-- 


वल्लभ ॥ 
अहिसया सुशान्त्या च अस्तेयेनापि वर्तते । 
( पाद्य, भूमिखण्ड ) 


25 अह्नचय, सत्य और तपस्या, दान, नियम, क्षमा, शौच 
गहाः ATA तथा अस्तेयके द्वारा धर्म सूचित होता Èr 


= LN कक कान कानमा 2-2 aa 


माता-पिताकी पूजा, . 


` ब्रह्माके दक्षिण सनसे उत्पन्न 
अनुसार दक्ष प्रजापतिने धमंदेवको १३ कन्याएँ दानमें दी | 
या । उनसे धर्मदेवकी अनेक संतान उत्पन्न हुई । उनमे 


~ 


ET 


सनातनस्य धर्मस्य सूलमेतदू दुरासइम्‌ ॥ 


“अद्रोह, अलोम) ' वाह्मेन्द्रिय-निग्रह, प्राणिमात्रके रि 
दया, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य, करुणा, क्षमा और बैश. 


सनातन-धर्मके दुर्लभ मूल हैं |? 

देवताओंके धर्म वामनपुराणमें इस प्रकार कहे गे 
है--“सुकेशी नामक एक राक्षसने ऋषियोंसे यह प्रश्न किया 
था कि जगतूमें श्रेय क्या है? ऋषियोंने बतलाया f 
“इह और परलोकमें धर्म ही श्रेय है | साधुजन इस अक्षय 
धर्मका आश्रय लेनेके कारण ही जगतमें पूज्य हैं और धई. 
मार्गपर चलनेसे सब सुखी हो सकते हैं ।' सुकेशीने पूछा कि 
“धर्मका लक्षण क्या है? और क्या करनेसे धर्म होता है! 
ऋषियोंने कहा--ध्याग-यज्ञादि क्रिया, स्वाध्याय) तत्त्वज्ञान; 
विष्णु-पूजामें रति, विष्णुकी स्तुति देवताओंका परम ध 
है । बाहुद्वारा पराक्रम तथा संग्रामरूप सत्कार्य, नीतिशासत्री 
निन्दा और झिवभक्ति दैत्योंका परम धर्म है | योगानुष्ठान 
साध्याय, ब्रह्मज्ञान, विष्णु और झंकरकी भक्ति दैत्यो 
धर्म है | maa आदिकी अमिता और सरखतीकी 


इढ़ भक्ति गन्धवोंके धर्म हैं । पौरुषके कार्ये अमिज्ञता, | 


2 
भवानी और सूर्यकी भक्ति तथा गान्धर्व विद्या- थे 


~ चाधरोंके Q "se ' 
वि धर्म हैं | समस. मन्त्र-शस्रबिद्यामे निपुणता 


किंपुरुषोंका धर्म है । योगाभ्यासमें सदा अनुरक्त 
सब स्थानेमें इच्छानुसार गमनागमन) नित्य ब्रह्मचर्य और 
जपसम्बन्धी ज्ञान पितरोंके धर्म हैं | धर्मज्ञान ऋषियोंका धर्म 
६ । स्वाध्याय) ब्रह्मचर्य, दम, यजन, सरलता) क्षमाः 
Bapa शोच) मङ्गलकार्यमे श्रद्धा, देव-भक्ति मानवः 
THRI धनाधिपतित्व, भोग, स्वाध्याय, शंकरोपासना, अहंकार 
आर मदसे रहित होना--ये गुह्यकोंके धर्म हैं | परदाराकी 
अभिलाषा, परकीय अर्थके लिये लोडपता, वेदाभ्यास और 


Se ाक्षसोके धर्म हैं | अविवेकता, अज्ञान, अशुचिं 
1 


( वामनपुराण ११ अध्याय ) 


TAJT २ | ९० के अनुसार एक देवता धर्म 
होते हैं । श्रीमद्‌भागवतके 


~ On 
भ्रद्धाक गमते सत्य, मेत्रीके गर्भसे प्रसाद, दयाके गर्मसे 


अभय शान्तिके गर्मसे यम, तुष्टिके गर्भते हर्ष, पुष्ठिके 
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गर्भसे गर्व, क्रियाके गर्भसे योग, उन्नतिके गर्भमे दर्प, वद्धिके 
गर्भसे अर्थ, मेधाके गर्भसे स्मृति, तितिक्षाके गर्भमे सङ्ग, 
लञ्जाके गर्भसे विनय और मूर्तिके गर्भसे नर-नारायण 
उत्पन्न हुए । 
Cn ~ 
धसका उत्पास-- 
अथोस्पत्ति ak धर्मस्य सहतो उूप। 
माहात्म्य च तिथि चेव तन्निद्योष्ठ नराधिप ॥ 
सर्वं व्रह्माज्ययः शुद्धः  परादपरसंज़ितः । 
स RUJ: भ्रजास्त्वाड़ो पालनं च व्यचिन्तयत्‌ ॥ 
इत्यादि 
( बराहपुराण ) 
“है राजन्‌ | अब धमकी उत्पत्ति और उसकी तिथि 
तथा माहात्म्य बतछाङँगा, ध्यानपूर्वक श्रवण करो | प्रजाकी 
सृष्टि करनेकी अमिळापासे परासर ब्रह्माजी अत्यन्त चिन्तन- 
से युक्त हुए | उनके चिन्तनसे उनके दक्षिण अङ्गसे श्वेत- 
कुण्डलूघारी तथा श्वेत मास्य और अनुलेपन आदिसे युक्त 
एक पुरुष प्रकट हुआ । ब्रह्माने उसको देखकर कहा; 
GA चतुष्पाद वृषाकृति हो, तुम ज्येष्ठ होकर प्रजा-पालन 
करो?--इतना कहकर बे शान्त हो गये । वही 
घर्मं सत्यथुगमें चतुष्पाद्‌, A त्रिपाद, द्वापरे 
द्विपाद और कलिमें एक पादद्वारा प्रजावर्गका पालन करता 
है । वह ब्राह्मणोंकी पूर्णरूपसे, क्षत्रियी त्रिपादसे, वैस्यकी 
द्विपादसे और Kat एक पादसे रक्षा करता है । गुण, 
द्रव्य, क्रिया और जाति--ये चार पाद हैं। वह वेदमें 
त्रिश्वज्ञके नामसे अभिहित होता है । उसका आद्यन्त ॐकार 
है, दो सिर और सात हाथ हैं | उदात्तादि तीन खरोंके 
द्वारा बद्ध है । ब्रह्माने यह भी कहा कि "धर्मदेव, आजसे 
त्रयोदशी तुम्हारी तिथि होगी; इस तिथिमें तुम्हारे उद्देश्यसे 
जो उपवास करेगा, वह पापसे मुक्त हो जायगा ।?? 
वामनपुराणमें लिखा है कि धके अहिंसा नामक 
भार्यासे चार पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें aan 
ज्येष्ठ पुत्र सनत्कुमार थे; द्वितीय पुत्र सनातन थे, तृतीय 
सनक और चतुर्थ सनन्दन थे । परंतु दूसरे पुराणोंमें ये लोग 
ब्रह्माके मानसपुत्र कहे गये हैं | शीमद्भागवतमें चतुष्पाद- 
की कथा इस प्रकार वर्णित है-- 


तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः प्रकीतिताः | 
अधर्मादेखयो भग्नाः स्यायसङ्गमदेस्तव ॥ 
Wo ao ४-—-- 
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इदानीं धर्म पादस्ते सत्यं निवेतंग्रेदू यतः । 
तं जिवक्षत्यधर्माञ्यमनृतेनेधितः  कलिः ॥ 
( श्रीमद्वागवत १ । १७ l २४-२५ ) 
“स॒त्ययुरामें तपस्या, शौच) दया और सत्यरूप तुम्हारे 
चार पाद थे । Re विषय-सज्ञ और गर्वके द्वारा उनमेंसे 
तीन पाद टूट गये हैं | अब सत्यरूप तुम्हारा एक पाद 
अवशिष्ट है | तुम इसीके आश्रयसे किसी प्रकार अवस्थित 
रह सकोगे, ऐसा सोच रहे हो; किंतु यह दुरंत कलि असत्य- 
से परित्रद्धित होकर तुम्हारे उस पादको भी भग्न करनेके 
लिये उद्यत हो रहा है ।? 
धर्मका आधारस्थान-- 
( व्रह्मवेवते-पुराण, कृष्णजन्मखण्ड? अ०,३२ ) 
सारे वैष्णव; यति, ब्रह्मचारी, पतित्रता नारी? प्राज् 
व्यक्ति; वानप्रस्थी, भिक्षु, धर्मशील नप, सद्वैद्य, द्विज-सेवा- 
परायण शूद्र तथा सजनोंके संसर्गमे रहनेवाले लोग--इन सब 
लोगोंमें धर्म सवदा सम्पूर्णछ्पसे अवस्थित रहता है | तथा 
आइवत्थ) वर, विल्व) चन्दन) देवपूजाके योग्य Uas 
वृक्ष, देवालय; तीर्थस्थान, वेद-वेदाङ्ग श्रवण करनेवाले 
व्यक्ति, जहाँ वेदपाठ होता हो, श्रीकृष्णके नाम-गुण जहाँ 
कीर्तित होते हों, ब्रत-पूजा, तप तथा विभिपूवक यज्ञके साक्षी 
स्थळ; दीक्षा, परीक्षा, शपथके खान, गोठ गोष्पद-भूमि 
तथा ग्रोगइ--इन सब खार्नेमँ धर्म अवस्थित रहता है 
तथा इन सत्र स्थानांमे धर्म निस्तेज नहीं होता ।? 
हेमाद्रि, त्रत-लण्डमें उद्धत भविष्यपुराणके अनुसार 
(वर्णधर्म, आश्रम-धर्म, वर्णाश्रमधम) गौणधर्म और नेमित्तिक 
MA पाँच प्रकारके धर्म हैं | एक वर्णका आश्रय लेकर जो 
धर्म प्रवर्तित होता दै, उसको वर्ण-घर्म कहते है--जैसे उपनयन 
आदि । आश्रमको आश्रय करके जो ध्म प्रवर्तित होता हैः 
उसको आश्रम-धर्म कहते ईं--्यथा भिक्षा तथा दण्डादिः 
धारण । वर्णत्व और आश्रमत्वको अधिकार करके जो धर्म 
प्रवर्तित होता दै, उसको वर्णाश्रम-धर्म कहते हैं--जैसे 
मौज्ञीमेखलादि-घारण । जो धमे गुणके द्वारा प्रवतित होता 
है, उसे गुण-धर्म कहते हैं--जैसे नियमपूर्वक प्रजापालन आदि | 
किसी निमित्तको आश्रय करके जो धर्म प्रवर्तित होता है; 
उसको नैमित्तिक धर्म कहते है जैसे प्रायश्चित्त-विंधि आदि | 


विश्वामित्रके द्वारा कथित धर्मका लक्षण 
यसायोः क्रियमाणं हि रांसन्त्यागमवेदिनिः | 


स धर्मों यं विगहेन्ति तमधर्म MAU | 
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८आगमतत्त्वको जाननेवाले आर्यलोग जिस कर्मका 
अनुष्ठान करते हैं तथा जिसकी प्रशंसा करते हैं; उसको 
धर्म कहते हैं और जिन कर्मोंकी निन्दा करते हैं; उनको 
अधमे कहते हैं |? प्रबृत्ति ओर निवृत्तिजनक दो प्रकारके 
वैदिक कर्मोंका ब्रह्माने ada आदिमें निर्देश किया था | 
इनमें प्रवृत्तिकक्षण जो कर्म हैं, उनको धर्म कहते हैं। 
ये धर्म गुणभेदानुसार तीन प्रकारके हैं--सालिक) राजस 
और तामस । जिन कर्मोंमें किसी प्रकारकी फल-कामना 
नहीं होती, ये ही कम हमारे कर्तव्य-कर्म हैं; इस प्रकारकी 
IRA जो कर्म अनुष्ठित होते हैं, उनको सात्त्विक कर्म कहते 
हैं सात्तिक धर्मका अनुष्ठान करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती 
है । मोक्षके निमित्त संकल्प करके जो कार्य अनुष्ठित होते हैं, 
उनको राजसधम कहते हैं | कर्ममें विधिकी अपेक्षा न 


करके केवल कर्मबुद्धिसे जो कार्य अनुष्ठित होता है, उसको 


तामस धर्म कहते हैं | 

“मनुष्यके लिये जो कर्तव्य या आचरणीय कहा गया है, 
बही धमं है। स्पृतिशास्रसे धर्मका यह अर्थ प्रास होता है। 

“पुराण-शाञ्नमें धर्मका एक अर्थ नहीं देखनेमें आता) 
अनेक WA धर्म-शब्द अनेक a व्यवद्दत 
हुआ है |? 

SARAR धर्म कहा गया है--जैसे दया-धर्म, सत्य- 
ध्म, अहिंसा परम धर्म, क्रोध अपकृष्ट धर्म इत्यादि ।? 

“इन्द्रियोंके काय भी धर्मनामसे कथित होते हैं--जैसे 
चक्षुका धर्म है दर्शन, नासिकाका धर्म है आत्राण, मनका 
धर्म है चिन्तन- आदि |? 

“कत॑व्यका नाम भी धर्म है, जैसे पिताका धर्म, 
धम पत्नीका धर्म इत्यादि |? 

शुणोकी क्रियाको भी धर्म कहते है जैसे शीतका धर्म 
है संकोचन, तापका धर्म है सम्प्रसारण इत्यादि |? 

IRO कार्यको भी धर्म कहते हैं--जैसे चौरधर्म, 
याजकका भर्म) कृपकका धर्म, व्यवसायीका घरे इत्यादि |? 

कतिपथ विशिष्ट व्यापारोंकी समष्टिको भी धर्म कहा 
जाता है--जैसे जागतिक धर्म, लौकिक धर्म, सामाजिक धर्म, 


पुत्रका 


कौलिक धर्म, देहिक धर्म और मानसिक धर्म आदि |? 
अहिसालक्षणो धर्मा हिंसा चाधमंलक्षणा । ¦ 
( महाभारत ) 


कै धमो रक्षति रक्षितः * 


धर्म; ? भूतदया ।? अर्थात्‌ प्राणिवर्गके ऊपर दया क 
ही धर्म है | | 


दानं तपस्तीर्थनिषेवणं जपो 

न चार्त्यर्हिसासदशं सुपुण्यम्‌ । 
हिंसासतस्तां परिवर्जयेज्जनः 

सुधर्म निष्ठो दढ्धमंच्रडये ॥ 


( औवेष्णवमताब्जभास्कर ११२ | 

“दान; तपस्या, तीर्थसेवा और जप- ये अहिंसाके स 
पुण्यजनक नहीं हैं । अतएव उत्तम-धर्मपरायण सुमु पुन्न 
सुधर्मकी हदता बढ़ानेके लिये पर-पीड़नरूप हिंसा न RI 
जैसे वक्रगामिनी नदी सागरमें मिळती है, उसी प्र्न 
सारे धर्म अहिंसक पुरुषका आश्रय लेते हैं । काचि | 
अथिके समान स्थावर-जक्वममे व्याप्त भगत्रान्‌की 3g | 
करनेवाले हिंसक पुरुषका धर्म आश्रय नहीं करता।| 


( वही, ११३ )) | 
amagada: | 


चेदप्रणिहितों. धर्मो 
( औमद्रागवत] | 
'वेदमें जो कुछ कहा गया है, वह धर्म है; उले 


विपरीत सत्र कुछ अधर्म है |? 
विहितक्रियया साध्यो धर्मःपुंसो गुणो सतः। 
प्रतिषिद्धक्रियासाध्यः स॒ गुणो5घर्म उच्यते ॥ 


“शास्र-विददित क्रिया-साध्य गुणका नाम धर्म है, प्रतिषिः | 
क्रिया-साध्य गुणका नाम अधर्म p 

एक एच सुहृद्‌ धर्मा निधनेऽप्यनुयाति यः | 

शरीरेण समं ani सर्वेमन्यत्त गच्छति ॥ 

( हितोपदेश, ` मित्रम 

“मनुष्यका धर्म ही एकमात्र सुद्धद्‌ है, मृत्युके पश्र 

कोई उसका अनुगमन नहीं करता, एकमात्र धमे ह 
अनुगमन करता है |? 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चार पुरुषार्थ 

ही प्रथम प्रधान पुरुषार्थ है | श्रीमगवानने कहा है. 


श्रेयान्‌ स्वधमो विगुणः परधसोत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
खधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ _ 
( गीता ३ । १५) 


TEE —— aa 


qi 3 
| उससे खर्गादिकी प्राप्ति होती है | परधर्म भयानक है, क्योंकि 
। वह नरकमें ले जाता है ।? 


यतोऽभ्युइयनिःश्रेयससिद्धिः स धरमः। 
| ( वेशेपिकदशन ) 
| “जिससे सम्यक्‌ सांसारिक उन्नति और मोक्ष अर्थात्‌ 
| परमार्थक्ी प्राप्ति हो, वही धर्म है | धर्मशन्दका पर्याय है पुण्य; 
॥ श्रेय, सुकृत; वृष ( अमरकोष ), न्याय, स्वभावः 
छ / आचारः उपमा, क्रतु, अहिंसा, उपनिषद्‌, धनु) यम, सोमप 
॥ | ( मेदिनी कोष ) सत्सङ्ग, अईन ( हेमचन्द्र ) । 
| धर्मके अनन्त लक्षण हैं । श्रृति-स्मृतिमें धर्मके 
। जो लक्षण कहे गये हूं, उनको. एकत्रित करना मनुष्यके 
| 5 Da 
| वशकी वात नहीं दै । स्थूलरूपमें, जिससे सांसारिक उन्नति 
| और परमार्थकी प्राप्ति होती है, वही घ्म है । 
| भारतके नर-नारीके : जीवनका एकमात्र लक्ष्य 
| भगवत्साक्षात्कार है, इसका उपाय शास्र दै | जो इद्तापूर्वक 
| राख्नका अवलम्वन करता है, वह जीवन-संग्राममें विजयी 
L होकर निश्चय ही श्रीमगवानको प्राप्त होता है । आज कलियुग- 
/ के मोहान्धकारमें पड़कर अधिकांश लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं । 
ऐहिक सुखके सिवा और भी कुछ है, इसे वे नहीं जानते | 
शास्त्रानुकूळ आचार-धर्मका त्याग करनेके कारण अझान्तिरूपी 
अनलकी ज्वाला चवुर्दिक्‌ प्रज्वलित हो रही है। भयंकर कलिने 
समस्त शास्त्रीय धर्मको ग्रसित कर लिया है । शात्रानुकूल 
आचार-पालन करनेकी सामथ्यं भी मनुष्यमें नहीं है । केवळ 
भोग-ही-मोग है । अशास्त्रीय भोग रोगरूप होकर दारुण 
संताप दे रहा है । इस अधर्मके महाष्ठावनसे केसे मानवकी 
रक्षा होगी | आज धर्मकी उपेक्षा हो रही है, पद-पदपर धार्मिक 
लोग राज्छित हो रहे हैं; क्या होगा ! क्या होगा ! 


भय नहीं है; भय नहीं है । श्रीभगवान्‌ कह रहे — 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सजाम्यहस्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
Adaa सम्भवामि युगे युगे ॥ 
(गीता ४ । ७-८ ) 


वे भारत | जव-जब धर्मकी ग्लानि और अधर्मका प्रादु 
भोव होता दै, तब-तब में अपनेको सुजन करता हूँ । साधु- 
जनकी रक्षा और दुष्कमी लोगोंके विनाश तथा धर्मकी 
, लिये मैं युग-युगमें ( तत्तत्‌ कालमें ) अवतीण होता हूँ ।? 


N x धर्म x 
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हे खघमे और शास्त्रीय आचारके पालक सजनबृन्द | 
आपलोग भयभीत न हौँ । भगवान्‌ हे--वे घर्म और धार्मिक 
लोगौंकी रक्षाके लिये इस मृत्युलोकमे अवतीर्ण होते हैं । 
काय-मन-वचनसे उनका आश्रय लेनेपर मनुष्यके सारे 
दुःख निवृत्त होंगे ही | उनके श्रीमुखकी वाणी है-- 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
सामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
maag परित्यज्य मामेकं शरण चज | 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो सोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
( गीता १८ । ६५-६६ ) 
“हे पाथ ! तुम मद्ग॒तचित्त हो जाओ, मेरे भक्त वन 
जाओ, मेरी प्रीतिके लिये यज्ञादिका अनुष्ठान करो तथा 
मुझको नमस्कार करो; इससे तुम मुझको ही प्रात होओगे-- 
तुमसे में सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ; क्योंकि तुम मेरे अत्यन्त 
प्रिय हो | तुम सारे धर्माधर्मका त्याग करके एकमात्र मेरे शरणा- 
पन्न हो जाओ । ( सब प्रकारकेकर्मोका त्याग करनेसे पीछे कहीं 
पाप न हो, इस भयसे ) तुम शोक न करना; में तुमको सब 
पापोंसे मुक्त कर दूँगा ।? 
वे ही श्रीशुक्रके रूपमे श्रीमद्भागवतमें कलिकालमें संसारसे 
उत्तीर्ण होनेका उपाय बतला रहे है-- 
कलेदोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्‌ गुण: । 
कीतेनादेव कृष्णस्य सुक्तसङ्ग: परं ANN 
कृते यदू ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो RA: । 
द्वापरे परिचयोयां कलो तद्धरिकीतनात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १२।३। ५१-५२ ) 
“दोपोकी खानि कलियुगका एकमात्र महान्‌ गुण यह है 
कि केवल दरिकीतेनके द्वारा मानव adam Aan होकर 
भगवानको प्राप्त होता दै । सत्ययुगमें निर्विकल्प समाधियोगसे 
विष्णुका भ्यान करके, त्रेताम नाना प्रकारके यजञोके द्वारा 
यज्ञपुरुषका यजन करके, द्वापरयुगमे काय-मन-वचनसे 
विष्णुकी परिचर्या करके जो फळ प्रास होता है, वही फळ 
कलियुगमें भगवान्‌ भीहरिके नाम-संकीर्तनसे प्राप्त होता है 
और वह फल है श्रीमगवत्साक्षात्का-ईश्वरद्शन |? 
बिष्णुपुराणमें भीव्यासजी कहते हैं-- 


यत्कृते दशभिवंषैस्त्रेतायां हायनेन यत्‌ । 
द्वापरे यच मासेन uda IFA ॥ 
ध्यायनू कृते यजन्‌ यज्ञेस्त्रेतायां gasal 
TAN तदाझोति कळो i 


, (विष्णुपुराण ६॥ २ । १६-१७) | 


> की 


oF kN 
> 


x धर्मा रक्षति रक्षितः २ 
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धसत्ययुगमें दस वर्ष, त्रेतायुगमें एक वषे’ द्वापरस 
एक मास तपस्या, ब्रह्मचये) जप आदि अनुष्ठान करे 
जो फल होता है, कल्युगर्मे केवळ एक रात-दिनके 
अनुष्ठानमें वही फल प्राप्त हो जाता हूँ |? 

तसत्ययुगमें ध्यान, त्रेतायुगमे यज्ञ, द्वापरमें भगवानकी 
पूजासेवा करके जो फल मिलता है? MFN 
भगवान्‌ श्रीकेशवका नामनक्रीर्तन करनेसे वही फळ प्राप्त 
होता है |? 

केबल पुराणोंमें ही नहीं, 
लिखा है-- 

हरे राम हरे राम राग राम हरे हरे। 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

--इस महामन्त्रका गान करके ब्राह्मण सालोक्य, सामीप्य, 
सारूप्य और aga मुक्तिप्रात करनेम समर्थ होता है । 
साढे तीन करोड़ जप करनेपर सद्योसुक्त हो जाता है | 
योगसार-तन्त्रमं भगवान्‌ श्रीशंकरने जगन्माता पा्बतीसे सव 
anih लिये कल्याणकारी-- 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ 


--इस तारकच्रह्मका उपदेश किया है | 

राधातन्त्रम॑ हमारी माँ, जगजननीने वासुदेव 
श्रीकृष्णको-- 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 

हरे राम हरे राम राम गम हरे हरे॥ 


कलिसंतरण-उपनिषद्‌्म भी 


वेष्णवधमे 


( ढेखक भागवताचार्य प्रभुपाद श्रीमान्‌ प्राणकिशोर गोस्वामी महाराज, 


a जीवकी चेतनाके साथ-साथ उसकी आनन्द-संवेदना ळ्गी 
5. हुई है । समस्त रूप, रस, गन्धे NaRa सर्वाश्रय 
O परमात्माक्रे आनन्दखरूपके अनुसरण विष्णुभावना 


 समुल्लसित होती है । 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा qaa सूरयः 


O Ria चकषुराततम्‌। (PÈR १ । २२ | २० ) 
सत्यका ne लेकर वैदिक आराधनाकी प्रवृत्ति 
युगमे - 


पष्णव-भावनाके RAE अनुसंधान करना 


ॐ तसु स्तोतारः पूव्य यथा विर ऋतस्य गे जनुषा पिपतंग | 
आस्य जानन्तो नाम चिद्‌ विविक्तन महस्ते विष्णो ga 
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--इस महामन्त्रका उपदेश दिया है । श्रीमान्‌ Han 
चैतन्य महाप्रभुने अपने परिकरुन्द्से कहा हे-- | 
आपन सभारे प्रभु करे उपदेशे। 
कृष्ण नाम महामन्त्र ge My 
हरे कुष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥ | 
प्रभु बोले कहिलाम पइ महामन्त्र। | 
इदा जप गिया सब करिया wian | 
इहा हइते सवै सिद्धि हइने सबार। | 
सर्वेक्षण वक इथे नाहि विधि आर॥ o 
अर्थात्‌ श्रीमान्‌ महाप्रभु उपदेश देते हैं कि आप सव लर 
कुप्पनाम-सद्दासन्त्रको आनन्दपू्वक सुन लीजिये--ह्रे कृष | 
हरे कृष्ण०--इत्यादि | प्रभु AS कि NA यह महामन 
सबको सुना दिया, अब जाकर मुक्तभावसे इसका जप करो। 
इसके लिये कोई दूसरी विधि नहीं है; इसका जप करने | 
सबको सत्रेसिद्धि प्राप्त होगी | | 
इस भयावह कलिकालमें श्रीमगवानका नाम-कीतेनही , 
परम धम है । भगवान्‌ पुकार रहे है--/आओ) आओ, पापी 
तापी, रोंग-योकग्रस्तश अनाथ-आतुर, AAN, युवक-युवती 
ब्राह्मण-चाण्डाल; सारे मानव | तुम चाहे जो हो, चाहे तुम्ह 
पाप कितने ही बड़े कयां न हों, तुम भगवानका नाम-सख 
करो, नाम-स्मरण करो; तुम्हारे पाप-ताप, दुःख-देन्य ख| 
दूर होंगे । ठम निश्चय ही श्रीमगवानका साक्षात्‌ दर्शन प्रातक | 
इताथ हो जाओगे । तुम्हारा मनुष्य-जन्म सार्थक हो जायगा।' | 
धमकी जव | धमकी जय !! नामकी जय !!! 


एम्‌० ५०, विद्याभूषण, साहित्यरत्न ) | 
इदं विष्णुर्विचक्रमे श्रेधा नि दधे पदम । | 
समूढमस्य पांसुरे। ( ऋग्वेद १ । २२ । १७) 
इस Ta त्रिविक्रम विष्णुको साधिक apa 
ATA | 


os Q 
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KA इस मन्त्रम वेष्णव-साधनाका मूळ खोत प्रात 
होता है । “दे विष्णु ! तुम्हारी अनन्त महिमाको हम किंतना- 
सा जानते हैं ओर क्या कह सकते हैं १ तुम्हारे नामकी 
महिमाको जानकर नाम-भजन ही हम करते हैं| इसीसे 
हमको सुमति प्राप्त होगी ।? 

रुहिता, उपनिषद्‌, ब्राह्मण) सूत्र, पञ्चरात्र, पुराण; 
तन्त्र आदि सव area विष्णु, वैष्णव और धर्मकी बातें 
भरी पड़ी हँ । मनु, अत्रि, विष्णु आदि स्मृतियाँ विष्णु, 
नारायण, अच्युतकी नाम-महिमा, वेंष्णवके धर्माचार तथा 
सामाजिक और व्यक्तिगत जीवनचर्थाकी विस्तृत प्रयोगपद्धति 
विश्लेषणपूर्वक प्रदर्शित करती हैं । 

शाण्डिल्यविद्या ओर सूत्र, नारद-भक्तिसूत्र, महाभारतके 
नारायणीय और पाश्चरात्रिक व्यूहूविचार, गौतमीय तन्त्र 
तथा तापनी श्रुतिके समन्वयसे वैष्णवधर्मका जो विस्तार 
हुआ है और जिस वैचित्र्का विकास हुआ है, वह एक 
विराट्‌ साहित्य है | 

इसको कोई पाश्चरात्रिक कहते हैँ तो कोई पौराणिक 
साहित्य, कोई तान्त्रिक कहते हैं तो कोई अवैदिक और 
कोई बौद्ध-प्रभाव बतलाते हैं । पता नहीं, क्या-क्या कहते हैं | 

वैष्णव कहते हैं कि अनादि वेष्णवधर्म काल-कलन-घर्मी 
युगधर्मप्रवर्तक सार्वजनिक मानव-धर्म है । श्रीविष्णुके 
चरणाश्रित भक्तोंके लिये यह धर्म नित्य है। देवर्षि नारद, 
व्यास, वाल्मीकि, श्रीशुक आदिने साधनासे; चिन्तनसे; 
भावनासे, प्रेरणासे सुरसरिकी धाराके समान सबंलोकपावन 
वैष्णवधर्मको मानवके हृदयाङ्गणमें अवतरित किया है। वेद- 
प्रतिपाद्य यह धर्म पाशुपत आदि धर्माके समान झून्यवादपर 
आश्रित मतवादसे पूर्णतः थक्‌ और स्वतन्त्र है । सौर) 
शाक्त, शैव और गाणपत्य निगमसे नियन्त्रित साधनाका 
जो क्रम समस्त भारतमें फैला हुआ है; उसमें सर्वत्र विष्णु, 
नारायण; यशेश्वरको मुख्य स्थान प्राप्त दै | 

स्मार्त, वैदिक, वेदान्ती, तान्त्रिक या पोराणिक--सभी 

विष्णुभगवानका नामस्मरण करके पवित्र होते हैं, विष्णु- 
भगवानका नामस्मरण करके वमन, करते दूँ, यशेश्वरकी 
पूजा करके अन्य किसी पूजामें लगते है । नित्य; नैमित्तिक? 
काम्य या निष्काम कमे विष्णुको समर्पित होनेपर ही पूर्ण 
फळ प्रदान करते हैं। अन्यथा मन्त्रतः या तन्त्रतः कोई-न- 
कोई छिद्र--दोष रद्द जानेके कारण सम्यक रूपसे अनुष्टित 
नहीं माने जाते । 
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जळ्चर, थल्चरु नभचर प्राणिसमूह तथा AHA — 
सवमें सवत्र एक विष्णु ही गुह्शय-रूपमें प्रविष्ट हैं । स्थावरः 
जङ्गम उन्हींके ही रूप है- विष्णुभक्त इस रूपका दर्शन 
करके उन्हें प्रणाम करते हैं । 

TRAJ यः A भगवद्भावमात्मनः । 

भूतानि भरावव्यात्मन्येथ भागवतोत्तमः ॥ 

( औमद्भागवत ११ । २ । ४५) 

स्थावर जङ्गम देखे ना देखे तार मूर्ति 

जाहाँ जाहाँ दृष्टि पड़े ताहाँ इष्ट RN 

परम देवताके मत्येलोकमै अवतरणका संदेश वैष्णवः 
धमकी ही देन है । संसारके अन्य किसी भर्मदर्शनमें इस 
प्रकार सुस्पष्ट भाषामें खयं भगवानके अवतारकी बात नहीं | 
चेष्णवलोग भगवानकी अनन्त लीला, अनन्त धाम) अनन्त 
प्रकाश ओर अनन्त महिमाके सम्बन्धमें संदेहरहित विश्वासः 
का परिचय देकर प्राकृत लोकोमें उसके दर्शनार्थ उदग्दृष्टि 
होते हैं । वे सहखमुजावाले हैं; अष्टभुज हैं, चतुर्भुज हैं तथा 
द्वियुज भी हैं | अनेक रूपोमें उनकी आराधना होती है | श्री, 
भू, लीला आदिसे परिसेबिंत भीनारायणरूपमें, श्रीराम-जानकी 
युगलसरकारके रूपमेंश फिर गोपालकृष्ण, गोपीजनवल्लम; 
राधा-च्यामसुन्दर स्वरूपमें आराधित हैं | यह साधनाका क्रम 
अनादि कालसे चला आ रहा है । इसको ऐतिहासिक 
विचारसरणिमें लाकर जो इसे किसी देश-कालमें या किसी 
मानव-समाजके द्वारा सुष्ट बतलाया जाता दै, उसे वैष्णवगण 
नहीं मानते । श्रीमगवानका रूप नित्य है, पार्षद नित्य हैं, धाम 
नित्य है और उनकी लीला नित्य है । समय-समयपर उसका 
प्राकस्य और अप्राकट्य, आविर्भाव और तिरोभाव होता है | 

प्राकृत विश्वरचनाके पूर्वाह्वमँ ही परम पुरुषकी तपस्या) 
कामना, ईक्षणकी बात, भ्रीमगवानके आविर्भावके सम्बन्धे 
कस्पान्तर-कथा तथा पुराणसंदितामें नित्य आविर्भावकी 
सूचना मिळती है । सुष्टिके प्राक्कालमें मनु-शतरूपाकी 
तपस्यामे भीभगवानका आविर्भाव, भीभगवानके नाभिः 
कमलसे अझाकी उत्पत्ति, प्रछ्यपयोधिमें श्रीकृष्णका प्रवाहित 
होना आदिसे अनन्त देवकी अनन्त लीलाओंके संकेत मिलते 
हैं । वेष्णवगण लीलाकेवल्यवादके ऊपर सृष्टि आदि ब्यापार 
तथा जीवोके परम पुरुषार्थकी प्रासिके सम्बन्धं अपने | 
विचारोंको प्रतिष्ठापित करते हैं । Ka कालिन्दी 
कूलके निकुञ्जयोगपीठतक और क्षीरोदसागरसे कारण . 
समुद्रपयेन्त सर्वत्र श्रीभगवान्‌ अपने नित्य पार्षद भक्तोकें . 


वै क घमो रक्षति रक्षितः # 
~ 


द्वारा परिवेष्टित होकर साधक वैष्णवोंको अभीष्ट प्रदान 
करते हैं । 
विष्णुरेव हि यस्यैष देवता वैष्णवः स्वतः | 
-—लिङ्गपुराणके इस वाक्यके अनुसार श्रीविष्णुके 
आराधक वैष्णव हैं और भी विशेषरूपसे कहा गया है-- 
गुहीतविष्णुदीक्षाको विष्णुपूजापरो नरः। 
वेष्णवोऽभिहितोऽभिज्ञेरितरोऽस्मादवेष्णवः ॥ 
वैष्णव दीक्षा लेकर श्रीविग्रहकी सेवा करे । श्रीगोराङ्ग 
महाप्रभुसे कुलीन ग्रामवासी पूछते है--“वैष्णव कौन है १ 
प्रभु पहले कहते हैं-- 
जार मुखे एक बार सुनि ऋृष्णनाम। 
सेइ वेष्ण तार करिओ सम्मान ॥ 
दूसरे वर्ष भी आमवासियोंने वेसा ही प्रश्न फिर 
किया | इस बार गौराङ्गने कहा-- 
कृष्ण नाम निरन्तर जाँहार बदने। 
सेइ वेष्णद श्रेष्ठ, भज ताँहार चरणे ॥ 
तृतीय वर्ष पुनः यही प्रश्‍न करनेपर महाप्रभुने उनसे कहा-- 
जाँहार दशने मुखे आइसे इष्णनाम । 
ताहारे जानिओ तुमि बेष्णव-प्रधान ॥ 


इस प्रकारसे भागवतगणका तारतम्य शास्त्रमे वर्णित है । 
वैष्णव निरभिमानी होते हैं | वर्णाभ्रमके कारण उच्च या 
नीचका कोई विरोध उनमें नहीं होता । वे लोग FENA, 
विद्या या धनके गौरवको तुच्छ जानकर सब अवश्थाओंमें 
अपनेको सबका सेवक समझते हुए सबका सम्मान करते हैं | 
राह्मण जन्म ळेकर मी आभिजात्यहीन वैष्णव जानते 


हैं. कि भजनके प्रभावसे हीन कुलमें उत्पन्न व्यक्ति भी : 


सर्वपूच्य हो जाते हैं । अन्तर्निहित गुर्णोके परमोत्कर्षका 
आविष्कार ही वैष्णव-जीवनकी सार्थकता है । वेष्णवका 


देह भगवानका रथ है, हृदय उनका सिंहासन है, प्रत्येक 


अज्गमें हरिमन्दिर है, पदचारण परिक्रमा है, वाणीमें नाममन्त्र 


है; इष्टिमें प्रेम है; व्यवहारमें पूजा दै, दर्शनमें 
Tag ह सविता है और 


निर्मीकता, 
2 Lah कारुण्य उनके अज्ञके भूषण हैं । प्राचीन वेष्णर्वोका 
ARA करके में उनको प्रणाम करता हु-- 
प्रह्मदनारदपराशरपुण्डरीक- 
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रक्माङ्गदाजुनवशिष्ठविभीषणादीन्‌ 
पुण्यानिमान्‌ परमभागवतान्‌ नमामि ॥ | 
देवर्षि नारद भक्तिप्रवर्चक गुरु हैं और प्रह्मद शिक्ष 
हैं । इलोकमें प्रह्मदका नाम सर्वप्रथम उल्लेख करना तास, 
पूर्ण है । भक्तिकी प्रवलतासे गुरु-शिष्यमें शिष्यका नाम ह | 
अधिक आदरणीय माना गया है, देत्यकुलमें जन्म लेनेए 
मी इसमें वाधा नहीं आयी । भक्तिनिष्ठा, सदाचार, विश्वास; 
ज्ञान, परिचर्या, प्रेम, शुश्रूषा चारित्रिक हृढ़ता, त्याग, ' 
संयम, निर्भेरशीलता, सूक्ष्मदृष्टि, शरणागति आदि Sana | 
भक्तोंका आश्रय लेकर नित्य समुज्ज्वल हो रही हैं । | 


वैष्णव-साधना सार्वजनिक, सार्वदेशिक और सार्वकालिक | 

है । सब लोग परम पुरुषोत्तमकी सेवाके अधिकारी हैं | 
अतएव वैष्णव भाव अनुशीळनके योग्य हैं । दूसरी साधनाः 
AA योग्य और अयोग्यका विचार होता है । जो अयोग्य 
माना जाता हे, उसका प्रवेश निषिद्ध होता है | वेष्णवका 
द्वार पतित, अधम, अयोग्य--सभीके लिये खुला है । जिस 
दिन भगवानका नाम ग्रहण किया, उसी दिनसे वैष्णव- | 
साधना आरम्भ हो गयी । जितना जो कुछ होता है; स्र | 
जमा होता जाता है; जरा-सा भी नष्ट नहीं होता | अति अस | 
साधनासे बहुत लाभ होता है | जिस दिन तनिक भी भक्त | 
सङ्ग हुआ, जिस दिन साधुका चरणस्पश प्राप्त हुआ, | 
नामकी ध्वनि कानमें पहुँची, उसी दिनसे भक्तिका आमास | 
| 

| 


पाकर भगवान्‌ संतुष्ट हो गये । बलदेव विद्याभूषणकी 
भाषामे-- 


भक्त्याभासेनापि ; तोषं दुधाने 
धर्माध्यक्षे विश्‍्वनिस्तारनाश्नि । 
नित्यानन्दाद्वैतचेतन्यरूपे 


तस्वे तस्मिन्‌ नित्यमास्तां रतिः ॥ 
वैष्णव विश्वासमय जीवन यापन करते हैं | विश्व 
भगवान्‌ अपने भक्तको बञ्चित नहीं करते | अति अल- 
साधनसे ही उनकी प्रीति प्राप्त होती हे । (पत्रं पुष्पं फलं 
तोयस्‌-यदि पत्र, पुष्प, फलके आहरणमें श्रम होता हो तो | 
अनायास छन्ध जलसे भी उनकी पूजा हो जाती है। 
जऊस्य चुकेन वा?--एक चुल्टू जलके प्रदान करनेपर मी | 
भ्रीमगवान्‌ भक्तके सामने ऋणी होकर आत्मविक्रय करते हैं | 
FU तुरी जर देय अइ जन। 
तार ऋण शोधिवारे कृष्ण करेन चिन्तन ॥ 


ॐ वेष्णवधमे ॐ 
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तुळसी जलेर मत घरे नाहि घन। 
अतएव आत्म बेचि करे ऋणेर शोधन ॥ 


वेष्णवशरीरमें विष्णुभगवानकी गुणावली संक्रमित होती 
है । वैष्णव क्षमाशील, हिंसारहित, सहिष्णु, सत्यप्रिय) निर्मळ, 
समभाव, निरुपाधि, कृपालु, अक्षुब्ध) स्थिरबुद्धिः संयतेन्द्रियः 
कोमळस्वभाव, पवित्र, अकिंचन, कामनारहित, मिताद्दारीः 
शान्त, रारणागत, अप्रमत्त, गम्भीराशय, निरभिमान) 
सम्मानकारी) वन्धुभावापन्न, करुणस्वभाव तथा सत्यद्रष्टा 
होते हैं । श्रीमद्भागवतकी भाषामें ( ११। ११। २९-३१ )-- 
कृपाळुरकृत्रोहस्तितिक्षुः सवंदे हिनास्‌ । 
सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ 
कामाझ्ुभितधीदान्तो ag: शझुचिरक्रिंचनः। 
अनीहो raga शान्तः स्थिरो सच्छरणो gR: ॥ 
अप्रमत्तो गभीरात्मा एतिमाञ्जितषज्ुणः | 
अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः किः ॥ 
हिमालयके उत्तुङ्ग गिरिशिखरपर स्थित बदरिका- 
श्रमकी वैष्णवीधारासे अभिपुष्ट भावप्रवाह पुराण-सं हिता, 
ब्रह्मसूत्रकों वाहन बनाकर नीचे उतर रहा है पुण्य भारतके 
प्राकणमें । मनुने ( १। १० ) कहा है-- 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पुच तन नारायणः GA: ॥ 
नारायण-नामका तासयै निखिल जीवका परम आश्रय 
है । उसी नारायणके चरणोंका आश्रय लेकर वेष्णव- 
भात्रधारा फैल गयी है--उत्तरमारतको झावित करके 
दक्षिणमें सुदूर सागर-तटतक मानवमात्रके कल्याणके 
लिये भक्ति-बीजका वपन करनेके लिये । उसीके फल- 


स्वरूप अगणित आळ्वार संत, साधकचूड़ामणि तथा . 


शाश्वत भावनाके प्रतीक परम आचायाँका अभ्युदय हुआ है | 


प्राचीन दार्शनिक मतवादोंकी अभिनव योजना करके 
वैष्णब-दर्शन समृद्ध हुआ है । परमाणुवादी वैरोषिकका 
(बिशेष, सांख्यदर्शनका Kau, परम नेयायिकोंका 
युक्तियुक्त अनुमान» योगसाधकोका “योग? पूर्वमीमांसकोका 
“देवताखण्डः और वेदान्तियोका “सम्बन्धाभिधेय-प्रयोजन!-ये 
सभी वेष्णव-जिज्ञासामें यथायोग्य मर्यादासे युक्त स्थान प्राप्त कर 
समन्वित हो गये हैं । विभिन्न प्रकारके मतवादोमें परस्पर 
मतभेद होनेपर भी वैष्णव आचाय एक अभिन्न परम 
पुरुषोत्तमके संधानमें प्रवृत्त हुए हैं | 


श्ीरामानुज, निम्बारक) मध्व) विष्णुस्वामी, वस्ळमाचार्य) 
बलदेव विद्याभूषण आदि आचार्योने वेदान्तसूर्जोपर भाष्य 
करके दार्शनिक विचारको प्रतिष्ठित किया दै । प्रधानतः 
उनके भाष्योमें अनात्मा जड-जीव और जीवात्मा, परमात्मा 
परमेश्वर और उनके नित्य पाषंद भक्तोको लेकर विचार 
किया गया है | इससे सुष्ट जगत्‌, स्रष्टा परमेश्वर और 
आराधक जीवका सम्बन्धःनिरूपण करनेमें विभिन्न प्रकारके 
मतवाद प्रकट हुए. हैं । औीरामानुजका विदिष्टाद्वैतः श्री- 
निम्बाकका द्वैताद्वैत, श्रीमध्वका द्वैत) श्रीवल्लभका शुद्धादवैत 
और श्रीबलदेवका अचिन्त्यभेदाभेदवाद वैष्णवगणके लिये 
विचारणीय हैं । इनके विषयमे आलोचना करनेका यहाँ 
अवकाश नहीं है । यहाँ तो देखना दै कि आचार्य रामानुज 
परम धर्मके सम्बन्धमें, शरणागतिके विषयमें क्या कहते हैँ-- 
श्रीमन्नारायण अशरणशरण्य अनन्यशरणं त्वत्पदार- 
चिन्द्युगलं शरणमहं प्रपद्ये । 
adala संत्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान्‌ । 
लोकविक्रान्तचरणौ शरणं asas विभो ॥ 
“जिसका कोई नहीं, दे नारायण ! एकमात्र तुर्म्ही 
उसके हो । मेरा और कोई नहीं, और कुछ भी नहीं है । 
तुम्हारे पद्युगलमें मैने शरण ले ली दै ।? 
आचाय निम्बाक भी कहते हैं-- 
नान्या गतिः कृष्णपदारविन्दात्‌ 
IA ब्रह्मशिवादि वचन्दितात्‌ ॥ 
Kak देवगणके द्वारा वन्दित भ्रीकृष्ण-पदारविन्दके 
सिवा और कहीं मी गति नहीं देखनेमें आती |? 
श्रीमध्वाचाये कहते हैं-- 
श्रीसन्तं तसुपास्महे सुमनसासिष्टप्रदं विट्टलम्‌। 
‹साधुजनके मङ्गलायतन श्रीमान्‌ विद्लदेवकी मैं उपासना 
करता हूँ ।? 
श्रीवछमाचार्यने "श्रीकृष्णः शरण मम, दासोऽहं श्रीकृष्ण 
तवास्मिः कहकर सम्यक्‌ शरणागतिका उपदेश दिया 
है । बलदेव विद्याभूषण प्रार्थना करते हुए कहते हैं-- 
Aya यो Taka खभक्तान्‌ 
नयत्यच्युतश्चित्सुखे धाम्नि नित्यम्‌। 
प्रियान्‌ गाढरागात्‌ तिलाधे विमोक्त 
न चेच्छत्यसावेव सुज्ञर्निषेव्यः ॥ 
“जो अपने भक्तोंको दुःखपङ्कसे उद्धार करके 
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चिदानन्दमय निज नित्यधाममें बुला छेते हैं तथा प्रगाढ 
अनुरागवश उनको क्षणमात्रके लिये भी छोड़ना नहीं चाहते) 
पण्डित लोगोंको उन्हीं अच्युतकी आराधना करनी चाहिये ।? 


श्रीरामान॒ुजाचार्यके आराध्य शब्भू-चक्र-गदा-पद्मधारी 
चतुर्भुज श्रीविष्णु भगवान्‌ हँ, और समीके आराध्य द्विभुज 
श्रीकृष्ण गोविन्द गोपाल हैं । श्रीरामानन्द द्विभुज श्रीरामके 
उपासक हैं | तुलसीदासजी भक्ति-भावसे कहते हैं-- 

अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित AKN 

तुरुसिदास सठ तेहि भगु छांड़ि कपट जंजाळ ॥ 


सर्वाङ्गमँ इरिमन्दिर- रचना, चक्रादि चिह्न नामाङ्कन-धारण) 
तुलसीमाला, कण्ठी, नामजप-माला आदि धारण, महाप्रसाद- 
भोजन आमिषत्याग, तुलसी-सेवन, धाममें वास, श्रीगुरु 
और विग्रहकी सेवा, नित्य भागवत-रामायण आदि शास्त्रांका 
पाठ तथा श्रवण; स्तुति-पाठ, वेष्णवाचारका पालन; नाम- 
संकीर्तन सभी सम्प्रदायोंमें नित्य-कर्त्तव्य माने गये हैं । 
भक्तिके चोसठ अङ्ग हैं, परंतु कम-से-कम नौ अङ्ग, 
अथवा किसी भी एक अङ्गके साधनसे भी जीव कृतार्थ हो 
सकता है । थीरामानुजाचार्यने जिस प्रकार शरणा- 
गतिको प्रधानता प्रदान की है, ब्रजवासीगणने उसी 
प्रकार सेवासुखकी प्रधानता स्वीकार की है । पुष्टिमागंका 
अवलम्बन करनेवाळे भरीवल्लमाचायके अनुयायी प्रीतिपूर्वक 
भीविग्रह और गुरुकी सेवा करते हैं | श्रीकृष्णचेतन्य 
महाप्रसुकी इपासे परिपुष्ट श्रीरूप-सनातन आदि वैष्णव- 
शुरुजनोंने बंगाल, श्रीक्षेत्र तथा श्रीबृन्दावनक्रो एक 
अखण्ड प्रेम-सूत्रमें ग्रथितकर भारतके एक प्रान्तसे दूसरे 
मान्ततक श्रीहरिनामसंकीर्तनको ही aka एकमात्र 
साधन और साध्यके सिद्धान्तके रूपमे ग्रचारित किया है | 


शरीमद्धागवत ( ११ | ५ | ३२ )का सिद्धान्त है-- 


Er 
८ 
- शज 
Tar + 
"1 


Ata अक आइ चेतन्य | 
. तनये तारे मजे सेइ m 
Cp Na महाप्रझुने खयं कीन करके 


हेरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ष्ण हरे हरे । 
` दै राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 


(NI 


| $ धमा रक्षति रक्षितः कै | 
En ह 
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कलिकाळे नामरूपे कृष्ण अवतार | 


नाम हेते सर्वजगत्‌ हय त निस्तार ॥ 


खरूप दामोदरके प्रश्‍नके उत्तरमें गम्मीरामें अवसान | 
समय श्रीमददाप्रभुने कहा था-- | 


शुन स्वरूप रामराय नामसंकीतेन कळी परम उपाय। 
संकीतेन यज्ञे कको कृष्ण आराधन) | 
सेइ त सुमेधा पाय ङष्णेर चरण y 


बिष्णु-मन्दिर-निर्माणश देवताप्रतिष्ठा, प्राकारःविमार | 
आदिकी संख्या, उच्चता, विस्तार आदिके सम्बन्धमें भारती ' 
स्थापत्यमें विराट्‌ साहित्य विद्यमान है । शास्त्रानुमोदित देश 
काल आदिका विचार करके देवताकी प्रतिष्ठा और अर्चने | 
्रवत्तंनमें कितने नये-नये daa सृष्टि वे प्णवोंने की है, | 
इसकी गणना कौन फर सकता है ? सन्दिरमय aa 
विष्णुमन्दिरोंकी संख्या सर्वापेक्षा अधिक है, यह कहने | 
अत्युक्ति नहीं है । आधुनिक मन्दिरमे प्राचीन गोपुरे | 
अवस्थित देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ प्रायः छस हो रही हैं और | 
उनके स्थानमें अधिकार कर लिया हैं मन्दिरकी दीवालेर |. 
साधु-संत agak चित्राने । किसी-किसी मन्दिखी | 
दीवालमें गीता-भागवतके छोक भी उत्कीर्ण देखे जाते । 
हैं। ये सब मन्दिर आगे साधकोंको शास्त्रानुशीलनके स्मि | 
प्रेरणा प्रदान करेंगे--यह आशा की जाती है । उत्तर | 
बद्रीनारायण, दक्षिणमें बिठोबा, तिरुपति, विष्णुकाश्ची 
वरद्राज; पश्चिमसें सुदामापुरी) बेट द्वारका, समुद्रके तटपर | , 
पुरुषोत्तम नीलाचलनाथ, मध्यमारतमें अयोध्यामे श्रीराम । 
मथुरा-दन्दावनमे श्रीकृष्ण तथा उन्दींके विशेष आवि | 
नदियामें श्रीकृष्णचैतन्य हैं इस वैष्णव-भावधाराके उच्छवासं | । 


` केवल धर्म और धार्मिक ही नहाँ, वल्कि कितने गुणी, शाती! |: 


शिल्पकार और कवियोंकी मानसिक दाक्तिका--मनोराज्य | 
विकास हुआ है, इसका इतिहास कौन लिखेगा ! भारती २ 
साहित्यको वैष्णव कवियोंने जिस प्रकार संजीवित, सरसित 
समृद्ध बनाया है, उसके प्रभावने भारतकी प्रत्येक भाषे, 
ऊपर अपनी छाप लगा दी है। दिल्छीके समीप सरदार 
महाराष्ट्रस ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम; गुजरातमें नर 
मेहता, राजस्थानमें मीराबाई; असम प्रदेशमे शंकरदेव 
KA जयदेव-चण्डीदास, गोविन्ददास; मिथिल 
विद्यापतिः उड़ीसामें जगन्नाथदास--और भी कितने वेर 
कविरयोके काव्य, पद, पदावली, दोहा, सोरठा; 


| और अभन्नौंके द्वारा परमदेवताकी महिमाका वर्णन हुआ 
। है, उसकी सीमा नहीं है । 
गे वेष्णव-शास्त्र-मन्थन करके जो विभिन्न मतजादाँकी 
| समालोचना तथा सिद्धान्तेंके प्रचारके द्वारा भक्तिमें रुचि 
उत्पादन करते हैं, वे मानव-समाजके परम बन्धु हैं । 
। उनको प्रादेशिकताका विषवाष्प कमी स्पर्श नहीं करता, 
| भाषाकी सीमामें उनकी भावधारा अवरुद्ध नहीं रहती; 
देशाचारका रूपान्तर उनके हृदयमें भावान्तरकी सृष्टि 
नहीं करता । भक्तिकी कथा--चाहे वह संस्कृत; हिंदी, 
मराठी, गुजराती, तमिळ, उडिया; बंगाली, असमिया 
आदि किसी भी भाषामें हो--हरिकथा वैष्णवके लिये परम 
आदरणीय है । वैष्णव भाषाका विरोध नहीं करता । 
एकनाथ महाराज कहते हँ - 
आतां संस्कृता किंवा प्राकृता भाषा झाली जे हरिकथा । 
ते पावनकि तत्त्वता सत्य सर्वथा au 


संस्कृत या जो कोई प्राकृत भाषा हो, हरिकथा उसका 
गौरव है । साधुगण इस प्रकार सभी माषाऔंको सम्मान 


जक 3 


“००० 


4z 


A: Hv 


संसरमें अनेक धर्म, नाना मत और अगणित सम्प्रदाय 
| हैं । प्रत्यक्षतः उन सबका उद्देश्य एक ही है--मानव-हृदयमें 
| परस्पर एक आध्यात्मिक सम्बन्धके बोधको- मानवमात्रके 
एम | प्रति श्रातृभावना एवं भगवानके प्रति पितृभावना अथवा मातृ- 
, | भावनाको जगा देना । परंतु वास्तविक स्थिति क्या है! 
M एकता, प्रेम और भ्रातृत्वका पोषक बनानेके खानपर वे 
1 | मनोमालिन्य भड़काने तथा मानव-मानवके बीच पारस्परिक 
यक सम्बन्धोंको तोड़नेमें व्यस्त हैं और आश्चर्यकी बात है कि 
तीव | यह सब होता है मगवानके नामपर | 
As आचार्य, जिन्होंने भगवानके प्रकाशको 
ष | मनुष्येकि ह्यतक पहुँचाया, किसी एक धर्म, समाज; मठ 
१% या मन्दिरके होकर नहीं रहते थे | सारा संसार ही उनके ल्यि 
| मन्दिर था और उनके भगवान्‌ सभी प्राणियों तथा जीवोंके 
l ! हृदयमें विराजमान रहते थे | इसीलिये उनका स्नेह मनुष्य- 
ढगे कृत मर्तो और वर्गोपर विशेष ध्यान दिये बिना सबके ऊपर 
ण ।समानरूपसे बरसता था । वायुकी भाँति उन्मुक्त था उनका 
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प्रदान करते हैं । भाषाकी सम्पत्ति है-इरिक्रथा, वैष्णवॉकी 
सम्पत्ति है-इरिनामरिमक्ति। वैष्णव-साहित्यमे भक्त जीवनकी . 
कल्पना, कहानी और प्रातिके आनन्दने मर-जगतमें अमृतधाम- 
को प्रतिष्ठित किया है। त्रजलीला संकीर्तन-मण्डळमें आस्वादनीय 
हो गयी है | वेष्णवगण सम्मिलित स्वरसे हरिनाम-संकीर्दन 
करके नित्यधामके माघुयंके रसमें मग्न हो जाते हैं । 
वण्णवधमं इस प्रकार प्राकृत ARA भी चिन्मपराज्यका 
विस्तार करता है अनुरागीके अनुरागसे | अतएव प्रवोधानन्द 
सरस्वतीकी भाषामें प्रार्थना है--- 
दन्ते निधाय तृणक्रं पदयोर्निपत्य 
कुत्वा च काङुहातमेतदहं बवीमि । 
हे साधनः सकलमेव विहाय दूराद्‌ 
गौराङ्गचन्द्रचरणे ङुरुतानुरागस्‌ ॥ 
( श्रीचेतन्यचन्द्रामृत ) 
aa तृण दबाकर चरणोंमें गिरकर इातवार 
विनयपूर्वंक प्रार्थना करता हूँ--हे साघुगण | और सत्र कुछ 
दूरसे ही त्यागकर श्रीगोराङ्गचन्द्रके चरणोंमें अनुरागी हाँ |? 


धार्मिक एकता 


( लेखक--स्वामीजी श्रीराम्रदासजी महाराज ) 


ग्रेम, सूर्येके प्रकाशके समान विश्वव्यापिनी थी उनकी इष्टि 
और मानव-जातिके प्रतेक ग्यक्तिके लिये समान थी उनकी 
सेवा | 

पार्थिव प्रभुता ओर गौरव प्राप्त करनेके लिये संसारमें 
संघर्ष संगर और संग्राम मच रहा है | इन उद्देश्योके पीछे 
दौड्नेवाले जन वास्तवमें अपनी अधःप्रकृति अथवा अपने 
अधम अन्तःकरणकी प्रेरणाओंके शिकार बन रहे हैं | किंतु उनके 
विषयमै क्या कहा जाय, जो उपद्रव, हिंसा तथा डुःखकी 
सृष्टि किया करते हैं और वह भी उन भगवानके नामपर 
जो पूर्ण प्रेम, करुणा और झान्तिके खरूप हैं १ 


पुनः कुल, वैभव) मयादा और जातिंके अभिमानियोंमें 
जिस प्रकारकी बड़प्पनकी भावना व्याप्त रहती है, वैसी ही बात 
संसारके महान्‌ आचायोँके अनुयायियोँमें भी देखी जाती है । 
चे कहते हैं; “केवळ मेरे गुरु ही पूर्णावस्थाको प्राप्त हैं और 
आपको मुक्ति केवळ उनके ही अनुसरणसे प्रात हो सकती 
है । मेरा ही धर्म सचा धर्म हे और अन्य धर्म मिथ्या हैं, 
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केवळ में ही सभ्य मानव हूँ) रोष सत्र अनीदवखादी 
और धर्मविरोधी हैं ।? जवतक धर्मधुरंधर कहें जानेवालाग 
इस प्रकारकी भावना अपना अड्डा जमाये हुए है? संसारम 
एकता; एकखरता और शान्ति लानेकी अपेक्षा वे केवल 
वैमनस्य और बिद्रोहका ही विस्तार करते हैं । 
भगवानकी धारणा ही सार्वमौम समन्वय और शान्तिके 
सिद्धान्तपर आधारित है । भगवान्‌ और मानवताका सच्चा 
सेवक है वह, जिसमे इस सत्यको हृदयंगम कर लिया है, जो 
मगवस्रेमकी एकसूत्रमे AANA शक्तिको जानकर अपने 
साथी सभी मानव-समाजको भगवानके एक परिवारका 
सदस्य मानता है | वह सबमें भगवानके दर्शन करता है । 
इसी hak उसके हृदयमें पावन प्रेमकी वाढ आ जाती 
है । इसी AURA दिव्य ज्योतिसे उसकी आँखें चमकने 
लगती हैं और अन्तर्यामी भगवानके चरणोंपर उसका जीवन 
न्योछावर हो जाता है । सम्प्रति इसी प्रकारके आध्यात्मिक 
जागरणकी आवश्यकता है | मनुष्यको अपने हृदयको शुद्ध 
करके उसे दिव्य प्रेमसे ओत-प्रोत कर लेना चाहिये और 
उसकी जीवनसरिताकी आनन्दमयी धारा दुःखाक्रान्त 
मानवताकी सेवामें अनायास प्रवाहित होती रहनी चाहिये | 
नामकरण; नामोल्लेख, संस्था और समाजकी महत्ता 
गौणस्थानीय है | देवी सत्ता जिसे चाहे भगवान्‌; सत्य या 
वास्तविकता कहें, उसके द्वारा हमारी आत्मा इस प्रकार 
अभिभूत हो जानी चाहिये कि हम उसकी सत्तामे विलीन 
हो जायें और उसीके नाना ख़रूप बन जायँ । भगवान्‌ 
Aga, बुद्ध एवं अन्यान्य महापुरुषोंकों महान्‌ आदर्श 
मानकर केवळ दूरसे उनकी पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं 
है । हमको अपने जीवनको इस प्रकार रूपान्तरित करना 
ह मी उके समाप पहुंच जाय, उनकी ऊँचाईंतक 
र S यथार्थ, दिव्य एवं अमर खरूपको 
पहचान ळें | 


भीतरसे तो प्रत्येक आत्मा भगवानके प्रकाश और 


आनन्दुमे स्नान कर रहा है । इस महिमाको यदि हम 
जान छे तो हम संसारमै शान्ति और सद्मावनाको बुला 


TN सकते हे, अन्यथा | मानव-हृदयको स्पर्श करनेवाला, 


ऊँचा an और रुपान्तरित कर देनेवाळा ज्वलन्त 
उदाहरण बने बिना कोरे at 
दोनेक नहीं | पक कुछ उपकार 


` इदे कारण संसार एक भयानक यन्त्रणाके कालको 


y धर्मा रक्षति रक्षितः ३: 
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पार कर रहा है | इस समय हम सबके लिये शोभाकी ३, . 
यही है कि हम अपने क्षुद्र विरोधोंको जलमग्न करके Ta | 
विश्वनियन्ता भगवानकी ओर अपना हृदय उठाकर संह 
शान्ति और सदूभावनाके लिये उनसे प्रार्थना करें | m 
और उनकी लीलाको सम्पूर्णरूपसे जान लेना हमारे अधिक | 
वाहरकी वस्तु है । उनके विषयमें जो सीमित और यी 
धारणाएँ हम gn है, उन्हें लेकर हमें लड़ना नहां N 
हम इतना जानते हैं कि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌, स 
और सर्वकरुणाकर हैं । हमें चाहिये कि हम अपने हक 
द्वार मुक्त कर दें; जिसते उनकी शक्ति ओर कृपा हमारे झै | 
जाग उठे । हमें चाहिये कि हम अपनी इच्छाको उन 
Tu विळीन कर दें, जिससे वे हमको अपना यन्त्रक्न 
सके । हमारी क्षुद्र सत्ता उनके जाज्वल्यमान Ii R 
जाय । उनके MAR हम संसारके सत्र लोगोंको प्यार को)! 
दुःख और शोकमें पड़े हुए सब AN प्रति दया शे | 
सहानुभू तेसे हमारा हृदय द्रवित हो उठे | हम उनके आ. 
भगवानके वरदानका आह्वान करें । उनके दिव्य गुणों 
उत्तराधिकारमें प्रात्र हम मगजानूकी सची संतान बनें। ' 
परमात्माका संदेश 

संसार प्रसव-पीड़ासे तड़प रहा है--- 

एक नया जन्म देनेके लिये, एक नयी सृष्टि रचनेके RA 

जीणे परम्पराएँ, रीते आचार, शीर्ष मान्यताएँ-- | 

सब भूसेकी ढेरिया हैं। 

जळ रही हैं ज्वालामें महान्‌ विप्छवके | 

कालपुरुष चल पड़ा है विनाश करनेके लिये | 

आर करणेके लिये फिरसे निर्माण 

अद्‌भुत सुविशाल प्रासाद 

साथ-साथ झान्तिका-- 

अरे एक ऐसी मानव-जातिका, जो गुँथी होगी 

सूर्वोमे, मानकर--सबका आधार है सत्ता सनातन) Ý 

AEAT सकल प्राणिमात्रका | 

संदेश परमात्माका-सारी मानवता मुझमें समायी है 

मुझमें गतजीवन है | | 

जीवनको बाँटो मत, काटो Ka है जन्म लिया शि 

एक नयी चेतनामें | 

K बदले हुए दृश्यकों खीकार करो**' सच्चे * 

और सार्वभौम ! E 
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हमारा धर्म सनातन-धर्म दै । यह धर्म त्रिविध) त्रिमार्ग- 
गामी और त्रिकमे-रत है । हमारा धर्म त्रिनिध है । भगवानने 
अन्तरात्मा, मानसिक जगत्‌ ओर स्थूल जगतूमे--इन्दी तीन 
धार्मोमे प्रकृतिसृष्ट महाशक्तिचालित विश्वके रूपमें अपने- 
आपको प्रकट किया है । इन्हीं तीन धामोमे उनके साथ 
युक्त होनेकी चेष्टा करना सनातन-धर्मका त्रिविधत्व है | 
हमारा धर्म त्रिमार्गगामी दै । ज्ञान, भक्ति और कर्म--इन 
तीन स्वतन्त्र या सम्मिलित उपार्योसे उस युक्तावस्थाको मनुष्य 
प्राप्त कर सकता है | इन तीन sa आत्मझुद्धि करके 
भगवानके साथ युक्त होनेकी इच्छा करना ही सनातन-धमंकी 
त्रिमार्गगामी गति है । हमारा धर्म त्रिकर्मरत है । मनुष्यकी 
सभी प्रधान RAA A तीन वृत्तियाँ ऊष्बगामिनी, ब्रह्म- 
प्राप्ति-त्रलदायिनी हैं, वे हैं--सत्य, प्रेम और शक्ति । इन्हीं 
तीन चृत्तियोंके विकासके द्वारा मानव-जातिकी क्रमोन्नति 
साधित होती आ रही है । सत्य, प्रेम और शक्तिके द्वारा 
त्रिमार्गमें अग्रसर होना ही सनातन-घर्मका त्रिकम है | 

सनातन-धर्मके अंदर वहुत-से गोण-धम निहित È 
सनातनका अवलम्बन करके महान्‌ और क्षुद्र नाना प्रकारके 
परिवर्तनशील धर्म अपने-अपने ai प्रवृत्त होते हैं | सभी 
प्रकारके धर्म-कर्म स्वभावसृष्ट होते हैं | सनातनःधर्म जगतूके 
सनातन स्वमावपर आश्रित है और ये नाना प्रकारके धर्म 
नानाविध आधारगत स्वभावके फल हैं | व्यक्तिगत धर्म, 
जातिगत धर्म, वर्णाश्रित धर्म, युगधम इत्यादि नाना प्रकारके 
धर्म हैं | ये सब अनित्य दोनेके कारण ही उपेक्षणीय या 
वर्जनीय नहीं हैं, बल्कि इन्हीं अनित्य परिवर्तनशील धर्मोके 
द्वारा सनातन-धर्म विकसित और अनुष्ठित होता है । व्यक्ति- 
` चर्म, जाति-धर्म, वर्णाश्रित धर्म, युग-धर्म इत्यादिका परित्याग 
करनेसे सनातन-धर्मकी पुष्टि नहीं होती, बल्कि अधमंकी ही 
बृद्धि होती है तथा गीतामें जिसे संकर कहा गया है सनातन 
प्रणालीका भङ्ग और क्रमोन्नतिकी विपरीत गति--वह 
बसुन्धराको पाप और अत्याचारसे दग्ध करता है | जब उस 
पाप और अत्याचारकी अतिरिक्त मात्रासे मनुष्यकी उन्नतिको 
विरोधिनी धर्मनाशिनी आसुरिक शक्तियाँ बद्धित और बलः 
झाली होकर स्वार्थ, क्ररता और अहंकारसे दसौं दिशाओंको 
आच्छन्न कर देती हैं, जगतमें अनीश्वर ईश्वरका रूप ग्रहण 
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( श्रीश्रीअरविन्द ) 


करना आरम्भ करता हे; तत्र भाराते एथिवीका दुःख कम 
करनेके लिये भगवानके अवतार या विभूति मानत्र-शरीरमें 
प्रकट होकर पुनः धर्मप्रथकों निष्कण्य्क बनाते हैं | 


सनातन-धर्मका ठीक-ठीक पालन करनेके लिये व्यक्तिगत 
धर्मे, जातिगत धर्म; वर्णाश्रित धमं और युग-धर्मका आचरण 
सवेदा रक्षणीय है । परंतु इन नानाविध धमेंमें क्षुद्र और 
महान--दोनों प्रकारके रूप है । महान्‌ धर्मके साथ क्षुद्र 
धर्मको मिलाकर और संशोधितकर उसका पालन करना 
श्रेयस्कर है । व्यक्तिगत धर्मको जातिःधमके क्रोड़में रखकर 
उसका आचरण नहीं करनेसे जाति न४ हो जाती दै एवं 
जातिधर्मके sa हो जानेसे व्यक्तिगत धर्मका क्षेत्र ओर 
सुयोग नष्ट हो जाता है | यह भी धर्मसंकर है--जिस धर्म- 
संकरके प्रभावसे जाति और संकरकारीगण दोनों अतळ 
नरकमें निमग्न होते हैं । सत्रसे पहले जातिकी रक्षा करनी 
चाहिये; तभी व्यक्तिकी आध्यात्मिक, नैतिक ओर आर्थिक 
उन्नति निरापद्‌ बनायी जा सकती हे । वर्णाश्रित धमको भी 
युग-धर्मके साचिमें ढाळकर यदि उसे गठित न किया जाय तो 
महान्‌ युग-ध्मेक्री प्रतिकूल गतिसे वर्णाश्रित धर्म चूर्णचिचूर्ण 
और नष्ट हो जाता है और उसके फलस्वरूप समाज भी चुर- 
चूर और नष्ट हो जाता है | क्षुद्र सदा ही महानका अंश 
और सहायक होता है; इस सम्बन्धक्री विपरीत अवस्थामें 
धर्म-संकरसम्भूत घोर अनिष्ट होता दै, क्षुद्र धमं और महान्‌ 
धर्मके बीच विरोध होनेपर क्षुद्र धर्मका परित्याग करके महान्‌ 
धर्मका आचरण करना ही मङ्गलप्रद होता है । 


हमारा उद्देश्य है--सनातन-धर्मका प्रचार करना और 
सनातन-धर्माश्रित जाति-धमं ओर युग-घमका अनुष्ठान करना। 
इम भारतवासी आर्यजातिके वंशधर हैं, आर्यशिक्षा ओर आये. 
नीतिके अधिकारी हैं । यह आर्यभाव ही हमारा कुल-धमे और 


जाति-धर्म है। ज्ञान, भक्ति ओर निष्काम कर्म आये-शिक्षाके 


मूल तत्त हैं तथा ज्ञान, उदारता; प्रेम, साहस; शक्ति ओर विनय 
T 


आर्य-चरित्रके लक्षण हैं | मानवजातिको ज्ञान प्रदान करना, | 


जगत्म उन्नत उदार चरित्रका निष्कलङ्क आदश रखना, 


डुबेलकी रक्षा करना, प्रबळ अत्याचारीको दण्ड देना आये- 
जातिके जीवनका उद्देश्य है । उसी उद्देश्यको सिद्ध करनेमें E 


उसके धर्मकी चरितार्थता है। हम धर्मभ्रष्ट, SETAE धर्मसंकर- 
होकर और भ्रान्तिसंकुळ तामसिक मोहमें पड़कर आर्य-शिक्षा 
और आर्य-नीतिसे रहित हो गये हैं | हम आर्य होकर यत्व और 
झूद्रध्मरूप दासत्वको अङ्गीकारकर जगतूमें हेय, प्रबल-पद- 
दलित और दुःख-परमरा-प्रपीड़ित हो रहे हैं। अतएव यदि 
हमें जीवित रहना हो, यदि अनन्त नरकसे मुक्त होनेकी 
लेशमात्र मी अभिलाषा हो तो अपनी जातिकी रक्षा करना 
हमारा प्रथम कर्तव्य है ओर जाति-रक्षाका उपाय है आर्य- 
चरित्रको पुनः अपने अंदर गठित करना | हमारा पहला 
उद्देश्य है अपनी समस्त जातिको, विशेषकर युवक-सम्प्रदाय- 
को ऐसी उपयुक्त शिक्षा, उच्च आदर्श और आर्यमावोद्दीपक 
कार्यप्रणाली देना; जिससे जननी जन्मभूमिकी भावी संतान 
ज्ञानी, सत्यनिष्ठ, मानव-प्रेमपूर्ण भ्रातृमावकी भावुक, साहसी, 
शक्तिमान्‌ और विनीत हो | जबतक हम इस कार्यमें सफल 
नहीं होते; तबतक सनातन-धर्मका प्रचार करना केवळ ऊसर 
क्षेत्रमै वीज बोनेके समान है । | 

जातिःधर्मका पालन करनेसे युग-धर्मकी सेवा करना सहज 
हो जाता है | यह युग शक्ति और प्रेमका युग है जव कलिका 
आरम्भ होता है, तब ज्ञान और कर्म भक्तिके अधीन और 
सहायक होकर अपनी-अपनी प्रवृत्तिको चरितार्थ करते हैं, 
सत्य और शक्ति प्रेमका आश्रय लेकर मानव-जातिके अंदर 
प्रेमका विकास करनेकी चेष्टा करते हे | बौद्ध-धर्मकी मैत्री 
और दया; ईसाई-धर्मकी प्रेमशिक्षा, मुसल्मान-धर्मका साम्य 


खधर्मका खरुप और उसका 


सधर्म कितना ही विगुण हों) तो मी उसीमें रहकर 
मनुष्यको अपना विकास कर लेना चाहिये; क्‍योंकि उसीमें 
TR विकास हो सकता है । इसमें अभिमानका कोई प्रश्न 
नहीं है । यह तो विकासका सूत्र दै asi ऐसी वस्तु नहीं 
2 A | T n ग्रहण ह और छोटा समझकर 
FC बड़ा होता है न छोटा | वह 


Pa x x 
|. Ta धम मळे ही श्रेष्ठ मालूम हो, उसे ग्रहण करनेमें 
ण नहीं है | सूर्यका प्रकाश मुझे प्रिय दै। उस 


पालन 


त 
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| 


और agam, ह य पौराणिक घड़ी मति ठ आओ माक den माक जे | 
चेष्टाके फल हैं | कलियुगमें सनातन-धर्म मैत्री, कर्म, k |“ 
प्रेम, साम्य और भ्रातृमावकी सहायता लेकर मनुष्य | 
कल्याण साधित करता है । ज्ञान, भक्ति और निष्काम 3! 
द्वारा गठित आर्य-धर्ममे ये ही शक्तियाँ प्रविष्ट और बिक्न 
होकर प्रसारित होने और अपनी प्रवृत्तिको चरितार्थ क | 
मार्ग खोज रही हैं। शक्ति-स्फुरणके लक्षण हैं--कठिन फ | 
उच्चाकाङ्खा ओर महत्कर्म । जब यह जाति तह्न 
उचचाकाङ्किणी, महत्कमंप्रयासिनी होगी, तब यह समझना ३ 
कि जगतूकी उन्नतिके दिन आरम्भ हो गये हैं, HAN 
आसुरिक शक्तियोंका हास ओर दैवी शक्तियाँका पुनरू' 
अव्यम्मावी है । अतएव इस प्रकारकी शिक्षा मी वह 
समयके लिये आवश्यक है | | 
युग-धर्म और जाति-धर्मके साधित होनेपर सारे जाइ । 
सनातन-घर्मं अवाधरूपसे प्रचारित और अनुष्ठित हेग | 
पूर्वकालसे विधाताने जो निर्दिष्ट किया है, जिसके सम 
याख्रोमें भविष्यवाणी की गयी है, वह मी कार्यम अन 
होगा । समस्त जगत्‌ आर्यदेशसम्भूत ब्रह्मजञानियकरे प 
ज्ञान-धर्मका शिक्षार्थी बनकर, भारत-भूमिको तीर्थ ag 
अवनत-मस्तक होकर इसका प्राधान्य स्वीकार करेगा | ह॑ 
दिनको छे आनेके लिये भारतवासियोंका जागरण हो रहँ 
आर्यंभावका पुनरुत्थान हो रहा है । ( धर्म पत्रिका | 
(मेषक--श्रीचन्द्रदीपनारायणजी त्रिपाठी, श्रीअरविन्दाश्रम aa 


पय महीने | 


| 
स्वधम | 
( छेखक--अद्ेय संत श्रीविनोबा भावे ) | 


प्रकाशसे मैं बढ़ता रहता हूँ । सूर्य मुझे वन्दनीय मी है | फॅ 
इसलिये यदि मैं एथ्वीपर रहना छोड़कर उनके पास 1 
चाहूंगा, तो जळकर खाक हो जाऊँगा | इसके विपरीत म॑ 
हद धथ्वीपर रहना विगुण हो; सूर्यके सामने प्रथ्वी विली 
उच्छ हा, वह ख्प्रकाशी न हो; तो भी जवतक | 
तेजको सहन करनेकी सामर्थ्य मुझमें न आ जायगी, है 
अत दूर प्रथ्वीपर रहकर ही मुझे अपना विकास कर हैं 
होगा । मछळियोसे यदि कोई कहे कि 
है, उम दूधमें रहने चलो; 
करेगी ! मछलियाँ तो पानीमें 
मर जायँगी | 


x x x 


“पानीसे दूध | ae 
तो क्या मछलियाँ उसे म 
ही जी सकती हैं £ 
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यह स्वधर्म हमें निसर्गतः ही प्राप्त होता है। खधर्मको 
कहीं खोजने नहीं जाना पड़ता । 
जिन माँ-बापकी कोखसे मैं जनमा हूँ, उनकी सेवा करने- 
का धर्म मुझे जन्मतः ही प्राप्त हो गया है और जिस समाजमें 
मैंने जन्म लिया, उसकी सेवा करनेका भी धर्म मुझे क्रमसे 
अपने-आप ही प्राप्त हो गया है । सच तो यह है कि हमारे 
जन्मके साथ ही हमारा स्वधर्म भी जनमता है | बल्कि यह भी 
कह सकते हैं कि वह तो हमारे जन्मके पहलेसे ही हमारे लिये 
तैयार रहता है; क्‍योंकि वह हमारे जन्मका हेतु है । हमारा 
जन्म उसकी पूर्तिके लिये होता है । 
x x x 
स्वधम हमें इतना सहज प्राप्त है कि हमसे अपने-आप 
उसीका पालन होना चाहिये । परंतु अनेक प्रकारके मोही 
के कारण ऐसा नहीं होता, अथवा बड़ी कठिनाईसे होता है; 
और हुआ भी तो उसमें विष--अनेक प्रकारके दोष मिल 
जाते हैं स्वधर्मके मार्गमें काँटे AAAS इन मोहोंके 
बाहरी ख्पोकी तो कोई गिनती ही नहीं है | फिर भी जब 
हम उनकी छानबीन करते हँ, तो उन सबकी तहमें एक ही 
बात दिखायी देतो है--संकुचित और छिछली देह-बुद्धि । 
x > x 
गीतामें "कम? शब्द ath अर्थमें Saga हुआ 
है । हमारा खाना, पीना, सोना-ये कर्म ही हैं; परंतु गीताके 
कर्म? शाब्दसे ये सब क्रियाएँ सूचित नहीं होतां । 
कर्मसे वहाँ मतलब खधर्माचरणसे है । परंतु इस खधर्माचरण- 
रूपी कर्मको करके निष्कामता प्राप्त करनेके लिये और भी 
एक वस्तुकी सहायता जरूरी है | वह है काम और क्रोधको 
जीतना । चित्त जबतक गङ्गाजलकी तरह निर्मल ओर प्रशान्त 
न हो जाय; तत्रतक निष्कामता नहीं आ सक्ती । इस तरह 
चित्त-संशोधनके लिये जो-जो कर्म किये जायें; उन्हें गीता 
“विकर्म? कहती है । “कर्म? Ra और ma 
तीन शब्द चौथे अध्यायमें बड़े महत््वके हैं | aa अर्थ 
है, खधर्माचरणकी बाहरी--स्थूछ क्रिया । इस बाहरी 
क्रियामें चित्तकों गाना ही 'विकम? है | ऊपरसे हम किसीको 
नमस्कार करते हैं; परंतु सिर झुकानेकी उस ऊपरी क्रियाके 
“साथ ही भीतरसे मन भी न झुकता हो, तो बाह्य क्रिया व्यर्थ 
है । अन्तर्बाह्य--भीतर और बाहर--दोनों एक होना चाहिये | 
बाहरसे में शिव-पिण्डपर सतत जल-धारा गिराते हुए 


अभिषेक करता हूँ । परंतु इस जळ-धाराके साथ ही यदि 
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मानसिक चिन्तनकी धारा भी अखण्ड न चलती रहती हों; 
तो उस अमिषेककी क्या कीमत रही १ फिर तो वह शिव- 
पिण्ड भी पत्थर और में भी पत्थर ही । पत्थरके सामने 
पत्थर बैठा--यही उसका अर्थ दोगा | निष्काम कर्मयोग 
तभी सिद्ध होता है, जत्र हमारे बाह्य कर्मके साथ अंदरसे 
चित्त-शुद्धिरूपी कर्मका भी संयोग होता है | 
“निष्काम कर्म” इस झाब्द-प्रयोगमें “कर्म पदकी अपेक्षा 
“निष्काम? पदको ही अधिक महत्त्व है, जिस तरह “अहिंसात्मक 
असहयोग? शब्द-प्रयोगमें Sega बनिस्त्रत ARAT- 
त्मक? विशेषणको ही अधिक महत्त्व है । अहिंसाको दूर 
हटाकर यदि केवळ असहयोगका अवलम्बन करेंगे, तो वह 
एक भयंकर चीज बन सकती है | उसी तरह स्वधर्माचरण- 
रूपी कर्म करते हुए यदि मनका विकम उसमें नहीं जुड़ा 
है, तो उसे धोखा समझना चाहिये | 
आज जो लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं, वे खधमका 
ही आचरण करते हैं | जो लोग गरीब, कंगाल, दुखी और 
मुसीबतमें होते हैं; तब उनकी सेवा करके उन्हें सुखी बनाना 
प्रवाह-प्रात्त धर्म है | परंतु इससे यह अनुमान न कर लेना 
चाहिये कि जितने भी लोग सार्वजनिक सेवा करते हैं) वे सत्र 
कर्मयोगी हो गये हैं । छोक-सेवा करते हुए यदि मनमें शुद्ध 
भावना न हो, तो उस लोक-सेवाके भयानक होनेकी सम्भावना 
है । अपने कुड॒म्यकी सेवा करते हुए जितना अहंकार, 
जितना द्वेष-मत्सर, जितना ara आदि विक्रार हम उत्पन्न 
करते हैं, उतना सब लोक-सेबार्मे भी हम उत्पन्न करते हैं 
और इसका प्रत्यक्ष दान हमें आज-कलकी लोकसेवा- 
मण्डलियोंके जमघटसे भी हो जाता है । 
>< २८ x 
यह खधर्म निश्चित केसे किया जाय- ऐसा कोई प्रश्‍न 
करे, तो उसका सरल उत्तर है--“वह्द स्वाभाविक होता है |? 
स्वधर्म सहज होता है । उसे खोजनेकी कल्पना ही विचित्र 
माळूम होती है । मनुष्यके जन्मके साथ ही खधम भी जनमा 
है । बच्चेको जैसे अपनी माँकी तलाश नहीं करनी पड़ती, 
वैसे ही स्वधर्मं भी किंसीको तलाशना नहीं पड़ता । वह तो 
पहलेसे ही प्रात दै । हमारे जन्मके पहले भी दुनिया थी, 
हमारे बाद भी वह रहेगी | हमारे पीछे भी एक बड़ा प्रवाह 
था और आगे भी वह है ही--ऐसे प्रवाइमें हमारा जन्म 
हआ है । जिन साँजापके यहाँ मैंने जन्म खिया है? उनकी _ 
सेवा, जिन पास-पड़ोसियोंके बीच जनमा हुँ, उनकी सेवा-- 


* धर्मा रक्षति रक्षितः * 
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NR य्य्च्य 
ये कर्म मुझे निसर्गतः ही मिले हैं | फिर मेरी वृत्तिया तो मेरे 
नित्य अनुभवकी ही हैं न ! मुझे भूख लगती है, प्यास लगती 
हैः अतः भूखेको भोजन देना, प्यासेको पानी पिलाना, यह 
धर्म मुझे स्वतः प्राप्त हो गया है | इस प्रकार यह सेवारूप; 
भूतदयारूप स्वधर्म हमें खोजना नहीं पड़ता | जहाँ कहीं 
स्वधर्मकी खोज हो रही हो, वहाँ निश्चित समझ लेना चाहिये 

कि कुछ-न-कुछ परधर्म अथवा अधर्म हो रहा है । 

x x x 
चातुतेण्य-व्यवस्था जो मुझे मधुर माळूम होती है; उसका 
कारण यही है कि उसमें स्वामात्रिकता ओर धर्म दोनों हैं । 
इस स्वधर्मकों छोड़नेसे काम नहों चळ सकता । जो माँ-बाप 
मुझे प्राप्त हुए हैं; वे ही मेरे माँचाप रहेंगे | यदि मैं यह 
कहूँ कि वे मुझे पसंद नहीं हैं, तो केसे चलेगा । माँ-बापका 
पेशा ana ही लड़केकों विरासतमें मिलता है । जो पेझा 
पूर्वापरसे चला आया है, वह यदि नीति-विरुद्ध न हो; तो 
उसको करना, उसी उद्योगको आगे चलाना चातुर्वण्यकी 
“एक बड़ी विशेषता है | यह वर्णव्यवस्था आज अस्त-व्यस्त 
हो गयी है | उसका पालन आज बहुत कठिन हो गया है | 
परंतु यदि वह ठीक ढंगपर छायी जा सके, तो बहुत अच्छा 
होगा; नहीं तो आज ge पचीस-तीस साल तो नये id 
सीखनेमें ही चले जाते हैं | काम सीख AR फिर मनुष्य 
अपने लिये सेवा-क्षेत्र, कार्यक्षेत्र खोजता है । इस तरह झुरूके 
पचीस सालळतक तो वह सीखता ही रहता है । इस शिक्षाका 
उसके जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। कहते हैं; वह भावी 
जीवनकी तैयारी कर रहा है । शिश्षा प्राप्त करते समय मानो 
वह जीता ही न हो | जीना वादमें है । कहते हैं, पहले सब 
सीखना और बादमें जीना | मानो जीना और सीखना, ये 
: दोनों चीजें अलग-अलग कर दी गयी हों । जहाँ जीनेका सम्बन्ध 
नहीं) उसे मरना ही तो कहेंगे ! हिंदुस्तानकी औसत उप्र 
तेईस साळ है और पचीस सालतक तो वह तैयारी ही करता 
रहता है । इस तरह नया काम-घंधा सीखनेमे ही दिन चले 
"ag T हे, तव नया काम-धंधा शुरू होता है | इससे उमंग 
सी Siah वधे व्यथ चले जाते हैं। जो उत्साहः जो उमंग 
जनसेवा खर्च करके जीवन सार्थक किया जा सकता है 
हय 442 व्यय चली जाती है जीवन कोई खेळ नहीं है | 
हि Tt 7 तो काम- 
दा R! तिवरे. | दू-धमंने इसीलिये 


' तो उसमें भी राजसता और तामसता आ जायगी । इसि 
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साधकके लिये खधर्मका हल 


सारांश यह कि तामस और राजस कर्म तो Ra | 
छोड़ देने चाहिये और सात्त्विक कर्म करने चाहिये | रे 
साथ ही यह विवेक रखना चाहिये कि जो सात्त्विक नं 
सहज और खाभाविक रूपसे सामने आ जायें, वे सग | 
होते हुए भी त्याज्य नहीं हैं | दोष होता है तो होने दे). 
उस दोषसे पीछा छुड़ाना चाहोगे, तो दूसरे दोष पल्छे अ. 
पड़ेंगे । अपनी नकटी नाक जैसी है, बेसी ही रहने दो जञ. 
अगर काटकर सुन्दर बनानेकी कोशिश करोगे, तो वह जौ 
भी भयानक ओर भद्दी दीखेगी । वह जैसी है, वैसी है| 
अच्छी है । सात्विक कमं सदोष होनेपर भी स्वाभाविक रुपे | 
प्रात होनेके कारण नहीं छोड़ने चाहिये । उन्हें करना है | 
लेकिन उनका फल छोड़ना है | " 


~a 


और एक बात कहनी है । जो कर्म सहज, स्वाभाविद 
रूपसे प्रात न हुए हो, उनके बारेमें तुम्हे ऐसा लगता हे | 
कि वे अच्छी तरह किये जा सकते हैं, तो भी उन्हे मत करे | | 
उतने ही कमे करो, जितने सहजरूपसे प्राप्त हों। उखाइ | 
पछाड़ और दौड़-धूप करके दूसरे नये कर्मोके चक्कर म | 
पड़ो । जिन कमोंको खास तौरपर जोड़-तोड़ लगाकर कण | 
पड़ता हो, वे कितने ही अच्छे क्यों न हों; उनसे दूर रहे।| 
उनका मोह न करो । जो कर्म सहज प्राप्त हैं, उन्दीके फलमा 
त्याग हो सकता है |. यदि मनुष्य इस छोमसे कि यह कर्म में ' 
अच्छा है और वह कर्म मी अच्छा है, चारों ओर दौल्ले | 
लगे, तो फिर फल-त्याग कैसे होगा ? उससे तो सारा जीव 
ही एक फजीहत हो जायगी । फलकी आयासे ही वह इन प 
धमंरूपी कोको करना चाहेगा और फल भी हाथसे खे 
बैठेगा | जीबनमें कहीं भी स्थिरता प्रा नहीं होगी । चित 
पर उस कर्मकी आसक्ति चिपट जायगी । अगर aka | 
कर्मोका भी लोम होने लगे, तो उसे भी दूर करना aa 
उन नाना प्रकारके सात्त्विक कर्मोंको यदि करना : 


उम वही करो, जो तुम्हारा साखिक, स्वाभाविक और सह 
प्राप्त खधम है | | 

: स्वधर्ममें स्वदेशी धर्म, स्वजातीय धर्म और aa 
चमका समावेश होता है। ये. तीनों मिलकर स्वधर्म बी 
हैं। मेरी वृत्तिके अनुकूल और अनुरूप क्या है और कौ 
सा कतेव्य मुझे आकर प्रात हुआ है; यह सत्र स्वधर्म नि 
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करते समय देखना होता है । तुममें 'तुमपनः-जैसी कोई 
चीज है और इसलिये तुम “तुम? हो । प्रत्येक व्यक्तिमें उसकी 
अपनी कुछ विशेषता होती है । बक्ररीका विकास बकरी बने 
रहनेमें ही है । बकरी रहकर ही उसे अपना विकास कर 
लेना चाहिये | बकरी अगर गाय वनना चाहें) तो यह उसके 
लिये सम्भव नहीं । वह स्वयं प्रात वकरीपनका त्याग नहीं 
कर सकती । इसके लिये उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा । नया 
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धर्म ओर नया जन्म ग्रहण करना होगा; परंतु इस जन्ममें 
तो उसके लिये बकरोपन ही पवित्र दै । बैल और मेंढकीकी 
कहानी दै न १ मेंढऴीके बढ्नेकी एक सीमा दै. । वह वेल- 
जितनी होनेका प्रयत्न करेगी, तो मर. जायगी । दूसरेके 
रूपकी नकळ करना उचित aci होता । इसोलिये पर-धर्मको 

भयावह कहा है । 
( £गीता-प्रवचन?से संकलित ) 


मानव-धर्मका संक्षिप्त स्वरूप 


( ठेखक- श्रद्देय पं० श्रीपाद दामोदर साउवलेकर महोदय ) 


कोई भी मनुष्य बाजारमें जाता है ओर कुछ लेने लगता 
है तो इसका विचार करता है कि वह पदार्थ अपने सच्चे गुण- 
धमास युक्त है या नहीँ; और जो पदार्थ सच्चे गुणघमसि 
युक्त दै, वह उसीको लेता है । एक साधारण मनुष्य इतनी 
दक्षता बरतता है । परंतु मनुष्यको पास करनेमे वह इतनी 
कसोटी नहाँ छगाता | मनुष्यके पास इतने पदार्थ जन्मसे 
प्राप्त हुए हैं 

१---शरीर ( स्थूळ; सुक्ष्म और कारण--ये ३ शरीर ) 

२- इन्द्रिय ( पाँच कर्मेन्द्रिय ओर पाँच ज्ञानेन्द्रिय ) 

३--मन ( विचार और मनन करमेका साधन ) 

४--जुद्धि ( ज्ञान-संग्रह-स्थान ) 

५--आत्मा ( संचालक नेता ) 

६--परमात्मा ( विश्वका संचाळनकर्ता ) 

प्रत्येक मनुष्यके पास इतने साधन और संचाळनकें 
तत्र हैं; प्रत्येक मनुष्य इनका योग्य उपयोग करेगा तो 
निस्संदेह उसका महत्त्व बढ़ेगा । परंतु मनुष्य शरीर, इन्द्रिय, 
मन और बुद्धिको हीन कमेंमिं प्रयुक्त करता है और फॅसता 
रहता है । यही साधारण मनुष्यका दोष दै । अतः मनुष्यको 
चाहिये कि वह अपने मन और बुद्धिको आत्मज्ञान प्राप्त 
करने और परमात्माका शुणःचिन्तन करनेके पवित्र कार्ये 
लगाये और अपमे-आपको कृतकार्य बनाये | 

ऊपर कहे हुए शरीर, इन्द्रिय मन, बुद्धि और 
आत्मा--ये प्रत्येकके पास होते हैं और एकके अंइर दूसरे 
होते हैं । शरीरके अंदर इन्द्रियाँ होती है । इन्दियोके अंदर 
उनका संचालन करनेवाला मनहोताहै। मनके अंदर वुद्धि-- 
शानशक्ति होती दै । वुद्धिके अंदर आत्मा ( जीवात्मा ) होता 
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है ओर जीवात्माके अंदर परमात्मा सर्वाधाररूपसे रहता है । 

प्रत्येक मनुष्यके अंदर ये होते ही हें | इनका ऐसा 
अस्तित्व किसी मनुष्यके अंदर नहाँ होता, ऐसी बात नहों 
हे । मनुष्यको अपने अंइर इनको देखना चाहिये और 
अन्तर्रामीको यथार्थतः जाननेका यन्न करना चाहिये । 
विश्वमे मुख्यतः जानने योग्य यही वस्तु दै | 

इसीको “आत्मा अथवा 'जीवात्माः कहते हैं । 
‹आत्माःका अथे ( अत = सातत्यगमने ) सतत संचलन 
करनेवाला है | इसका अनुभत्र सरको प्राप्त हो सकता 
है । इस शारीरमें रहकर यह सतत हलचल करता है । इस 
हलचलपर ही इसकी उन्नति अवलम्त्रित रहतो है | 
यदि इसने अच्छे काये क्रिये तो इसकी उन्नति होगी 
और बुरे कार्य किये तो अवनति होगी । अतः इस 
आत्माको सदा अन्छै कायमें ही दत्तचित्त रहना चाहिये । 
बुरे कमोमें लगना क शपि उचित नहों | 

मनुष्यमें कर्मशक्ति है, अच्छे या बुरे कमं वह सदा 
करता रहता है । अतः वह नियम करे किं में सदा अच्छेसे- 
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अच्छे ही कार्य कलँगा, कभी बुरे कार्यमें में नदा फँसूँगा । 


mua हि संसिद्धिमास्थिता जनक्राइयः । 
( श्रीनद्धगवद्वीना ) 
जनकादि श्रेष्ठ पुरुषोंको श्रेष्ठ कमं करनेसे ही सिद्धि 
प्राप्त हुई थी । 


श्रेष्ठ कम करना, श्रेष्ठ विचार करना, श्रेष्ठ तत्त्व 
( परमात्म-तत्व ) का मनन करना, उसीका ध्यान करना, 
Sai तल्लीनता प्राक्त करना । यही मनुष्य-उन्नतिका 
उत्कृष्ट साधन है । यही धर्म है । 

जो यह करेगा, वही सच्चा आनन्द प्राप्त करेगा | 
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३५ धर्मके 


# धमो रक्षति रक्षितः # । 
| 


लक्षण | 


( छेखक--अद्धेय खामीजी श्रीविद्यानन्दजी विदेह महोदय ) 


वेदोपदेश 
ओजश्च तेजश्च सहश्च बळं च वाक्वेन्द्रियं च श्रीश्च 


धमच ॥ (ao १२।५।७) 
(ओजः च तेजः च सहः च बरं च वाक्‌ च इन्द्रियं च 
श्री: च धः च॥) 
धर्मकी परिभाषा 
arak धमकी विविधरूपेण परिमाघाएँ. की हैं | उन 


सत्रका अनुशीलन और मनन करनेके उपरान्त में इस. 


परिणासपर पहुँचा हूँ कि साररूपमें धर्मकी परिमाघाके तीन 
प्रमुख अङ्ग है: | 
( १ ) परमात्माको. सर्वव्यापक और सर्वज्ञ जानकर 
पापसे बचना । 
( २) कर्मनिष्ठा अथवा कर्तव्यपरायणता | 
(३) लोकहित अथवा विश्वसेवा | 
ये तीनों परिभाषा वेदकी एक-एक सूक्तिमें संविष्ट 
हैं---/वायुमारोह धर्मणा? धर्मके द्वारा वायुपर आरोहण कर... 
(ag ) वायुपर ( आरोह | आरोहण कर ( धर्मणा ) धर्मक 


वायुका धात्वर्थ हे सुगति और सुगन्धकी कामना । 
सुगतिमें ही वास्तविक सुगन्धका निवास है । कुगति ही 
gia है । सुगति ( सु-गत ) ही सुगन्ध है। गतिसे 
तासर्य कर्म, कृति, चेष्टा है । जिसकी प्रत्येक कृति ओर चेष्टा 
सु? है, उसकी यशः-सुगन्ध संसारमें व्यापती चढी जाती 
है। परमात्माको Sisa और सर्वज्ञ जानकर पापमुक्त 
अथवा निष्पाप और निदो रहना; निष्ठापूर्वक कर्तव्यका 


ही सुगति है और सुगति ही सुगन्धकी सम्पादिका है | इस 

2 Ge उई सुक्तिका स्पष्टार्थ है-...धर्मके द्वारा 

सुगति न्धपर आ कर |? धर्म सुगति और 
| 


इस सूक्तिका एक और भी बड़ा गहन और सुन्दर 


ह आशय,है । अतिशय हस्की वस्तु उपर आरोहित होकर 


रीछ ( डोरे पतर जिस प्रकार 
रे ) के आश्रयसे आकारमें ऊँची कल व 


घमके आश्रयसे आत्मा ऊँचा चढ्ता हुआ विष्णुके 
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परमोच्च धाममें प्रवेश करता है । धर्म मानवके जीवनच 
इतना हल्का कर देता है कि वह चाहे जितना ऊँचा “i 
सकता है । अधर्म वह भारी पत्थर है कि उससे जो | 
जाता है, वह उसे डुवा देता हे । लाखों-करोड़ों मन धमन 
अतिशय हल्का करके ऊपर-ही-ऊपर चढाये लिये चला जात 
है । उसके विपरीत अधर्मका एक कण भी इतना मारी हृ | 
है कि बह सर्वतः, सर्वान्ततः सर्वथा डुबा देता है | ध वु 
( सुगति और सुगन्ध ) पर आरोहित करके ऊँचा उठात | 
और ऊपर चढ़ाता है | | 
(२) | 

| 


धर्मके लक्षण 
(१) धन्न धमंश्च तत्र ओजश्च ।' जहाँ धर्म होता है | 
वहाँ ओज होता है । ओज धर्मका पहला लक्षण है । धर्मामा | 
व्यक्ति ओजस्वी हो जाता है। वह उमंग, उत्साह औ | 
जोश-खरोशसे सदेव भरपूर भरा रहता है | उत्साहहीनता | 
शिथिलता, प्रमाद--यें तीन दुरित अधमंके सहचारी हैं। 
धर्मका ओज अदम्य और अक्षय है--जो न दबाये दवता? 
न छिपाये छिपता है | धर्मके ओजसे ओजित व्यक्तिमें अमित | 
कर्मक्षमता और अपार साधना-निरतता सदैव Akad! 
है | जिसके जीवनमै ओज नहीं है, समझ लीजिये कि उस 
धर्म नहीं है, धर्माभास भले ही हो | | 
(२) 'यत्र ध्मश्च तत्र तेजश्न । जहाँ धर्म होगा, वं | 
तेज होगा । धर्मका तेज वह तेज है, जिसके सामने सूर्यका | 
तेज भी फीका पड़ जाता है । जिसके जीवनमें धर्म निहित 
होता दै, निससंदेइ वह तेज:पुञ्ञ होता है । उसके रोम-रोम 
और कण-कणसे तेजकी तेजोमयी किरणें फूटती रहती 
हैं । भगवान्‌ शंकराचार्य और महर्षि दयानन्दके तेजके सामने | 
बड़े-बड़े शूर-सामन्त और बड़े राजे-महाराजे नतमखकं | 
क्यों हो जाते थे १ आचार्य और महर्षिका वह तेज धर्मका | 
ही तेज था । विभीषणकी धर्मवती पुत्री कलाने अपने ताउ | 
रावणसे पूछा, (बंदिनी सीताके सामने आप इतने निस्तेज ` 
क्यों हो जाते हं? “सीता धके तेजसे इतनी तेजखिनी है हि 
उसके सामने सूर्यका तेज भी शिथिल पड़ जाता है |? रावणे 
उत्तर दिया । “जहाँ कृष हैं, वहाँ धर्म हे और जहाँ धर्म है 
वहा विजय है |? इस उक्तिमे धमॅके उसी तेजका संकेत छै | 
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जिसका उल्लेख यहाँ वेदमाताने किया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ धर्म थे । इसीलिये वे तेजोऽबतार थे, तेजके साक्षात्‌ 
अवतार थे--उस तेजके, जिसके अभिमुख प्रथिवी थर-थर 
कॉपती थी । 

(२) 'यत्र धश्च तत्र सहश्व । जहाँ धर्म दै, वहाँ 
सह ( सहनदाक्ति; सहनशीलता; धेयं ) है । “सह और Sa 
शब्द पर्यायवाची हैं । जरा धर्मात्माओके जीवनचरित्रों- 
का अवलोकन तो कीजिये । आप देखेंगे कि धर्मने उन्हें 
कैसा सहनशील अथवा Adat धनी वना दिया था । सहका 


* अर्थ है धुव--धेबंके साथ मुकाबला करके परास्त करनेकी 


शक्ति । “सह? ही है, जिससे मनुष्य धीर कहलाता है । जहाँ 
धर्म होगा; वहाँ सह अवश्य होगा । हो नहीं सकता कि धर्म 
हो और सह न हो । धर्मात्मा सहके अवलम्त्रसे बड़ी-बड़ी 
IRAR पार करते हैं, बड़ी-से-बडडी आपत्तियोंका मुकाबला 
करके उनका मुँह फेर देते हैं | धर्मात्माओंका सह ही है जो 
पञ्चविकारों और वासनाओंकों परास्त करके उन्हे अपने 
जीवन-सदनसे निकाल बाहर करते हैं । धर्मात्माओंके सहकी 
महिमा अपार है । 

(४) “यत्र धर्मश्च तत्र बले च ।' जहाँ धर्म है, वहाँ 
चल है | धर्मका बल ही बल है, सच्चा बल है, ठोस बल है; 
और सारे वळ झुठे वल हैं; थोथे बल हैं | धर्मका ही बल है, 
जो महाबली मृत्युसे खम ठोककर भिड़ जाता है । धर्मका 
ही बल है; जो अत्याचारों और अत्याचारियोंकी asa 
खोदकर फेंक देता है | धर्मका ही बल है, जो अन्यायों और 
अन्यायियांको नष्ट विनष्ट करके ही दम लेता है | धर्मका बल 
वह बल है, जिससे बलवान्‌ होकर अपर्याप्त सैनिक और 
se पर्याप्त सेनिक्रो तथा शतरोपर विजय प्राप्त की जाती 


है | धर्मके बलमें naas निवास करता है । इसीसे धर्मका 
बल अजेय है । ४ 

( ५ ) 'यत्र धमंश्च तत्र वाक्‌ च ।? जहाँ धर्म होता है, वहाँ 

वाकू ( वचन ) का परिपालन होता है । 

रघुकुरु रीति सदा चरि आई। प्रान जाहि बर बचन न जाई ॥ 

धर्म वचनसे फिरना नहीं जानता । धर्मात्माओंके मुख- 

से जो वचन निकळता है, वह धर्मरूप होता है । इसीलिये 

धर्मात्मा अपने वचनसे कभी कदापि फिरा नहीं करते । 

वे तो अधर्मात्मा होते है, जो अगर-मगर और किंतु-परंतु- 

की ओटमें हालात और परिस्थितियोंका बहाना बनाकर अपने 

मुखसे निकाली बातसे डिग जाते हैं | 

(६) यन्न धर्मश्च तत्र इन्द्रियं च । जहाँ धर्म होगा) 
वहाँ जितेन्द्रियता अवश्य होगी । महर्षि चाणक्य कहते है, 
“जितेन्द्रियता धर्मका मूल है ।? जितेन्द्रियताके अमावमें धर्म 
एक क्षणके लिये भी नहीं टिकता | जिस राष्ट्रके नागरिकों- 
में इन्द्रियसंयम, इन्द्रियनिग्रह, जितेन्द्रियता नहीं होती; उस 
राष्ट्रमै धर्मका नही, अधर्मका राज्य होता है । जितेन्द्रियता 
धर्मके मूर्लोका सिञ्चन करती है तो धर्म जितेन्द्रियताका 
सम्पादन तथा संरक्षण करता है । 

(७) यत्र धर्मेश्च तत्र श्रीः च । जहाँ धर्म होगा, वहां 
शरीः ( शोभा, सुन्दरता ) अवश्य होगी । धर्मका सौन्दर्य 
सर्वश्रेष्ठ सौन्दर्य है । तमी तो लोग धर्मात्माओंका दर्शन करने 
आते हैं और उनके दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते हैं। धमकी 
श्रीमं खयं भगवानका निर्विकार सौन्दर्य निखरता है । 
इसीलिये तो कहा गया है, “घर्मात्माओँके पुण्य-दशनमें ही 
निराकार भगवानका निराकार सौन्दर्य साकार होता है ।? 


धर्मका तेजखी रूप 


( लेखक-श्रद्धेय आचार्य श्रीतुलसी महोदय ) 


धर्म केवल बौद्धिक उपलब्धि ही नहीं दै, वह मनुष्यकी 
स्वाभाविक एषणा है । आत्मा है; पर वह शरीर और कर्मके 
आवरणसे आवृत है, इसलिये अज्ञात है । आवरणसे चैतन्य 
डका हुआ है, पर उसका अस्तित्व विस्मृत नहीं है | 
सूर्य बादलसे ढका हुआ है, पर वह अस्त नहीं है । 
दिन और रातका विभाग करनेमें वह क्षम है। यह अस्तित्वकी 


स्मृति ही धर्मकी खामाविक एप्रणा है । आवरणके. 


तारतम्यके कारण कुछ छोगोंमें धर्मकी एषणा अव्यक्त 
ध० अँ० दै--७-- 
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होती है और कुछ MÜA व्यक्त । अपने आपको 
नास्तिक माननेवाले भी धर्मकी एषणासे मुक्त नहीं होते । 


मनुष्य हर प्रदृत्तिके बाद विराम चाहता दै | वह 


क्या है ! अन्तरकी ओर गति । शरीर, बाणी और मनकी ' 
प्रवृत्ति मनुष्यको बाह्य जगतूर्म रे जाती है । किंठु 


कुछ समग्र बाद मन लौटकर भीतरकी ओर जाना चाहता 


Sad i 


है । वाणी मौन होना चाहती है और शरीर Ras 
शरीरकी शिथिलता, वाणीका मौन और मनका अन्तरसे 


र 


ta 


Mm काका 1 ८८. = zy an MO ang Tan | 
खामाविक रूप एक विचारगोष्टीकी समन्नतापर एक dam | 

A A > और यही आत्माका सम्पादकने कहा--आपने धर्मकी जो व्याख्या की है, उने 
धर्म हे आत्मासे आत्माको देखना, आत्मासे आत्माको अनुसार मैं भी अपने आपको धार्मिक कह Sa 
जानना और आत्मासे आत्मामें स्थित होना | धार्मिकता अन्तःकरणकी पवित्रता है । वह ६६ | 


धर्मका अर्थ है द्रव्यका स्वमाव । जो आत्माका खभाव 
है; वह धर्म है। जो आत्माका खमाव नहीं है, वह धर्म 
नहीं दै | धर्मका अथ है वस्तुका स्वरूप | 

शून्यीभवदिद विइवं स्वरूपेण छतं यतः । 

तस्मादू वस्तुस्वरूपं हि omgil meda: ॥ 

यह विश्व पर्यायोसे छून्य होता रहता है | पर्याय या 
अवस्थाके नष्ट हो जानेपर भी वह खरूपद्वारा धृत रहता है | 
इसलिये वस्तुका खरूप धर्म कहलाता है | 

आत्मा ज्ञानमय, दर्शनमय, आनन्दमय और शक्तिमय 
है । शान, दर्शन, आनन्द और शक्तिके साथ जो एकरसता 
है, वह घमं है | आत्माकी मोह, क्षोभ आदि आचेगोसे रहित 
जो परिणति है, वह धर्म है | 

घर्मकी विभिन्न परिभाषाएँ हैं; पर उन सबका सार है-- 
स्वरूपमें स्थित रहनेका अभ्यास | धर्मकी यह परिभाषा जितनी 
आन्तरिक है, उतनी ही तर्कसंगत | अपने आपको अधार्मिक 
साननेवाला मी धर्मकी इस परिभाषासे विरक्त नहीं है ià: 
अति जो विरक्त है, वह उस धर्मके प्रति है, जिसमें 
हा स्पशं m । जहाँ आचारकी गोणता 

उपासनाकी प्रधानता है, वहाँ सहज ही बोद्धिक 
होता है और वह व्यक्तिको धर्म-विमुख वना देता है | z 

PT IT करनेवाला व्यक्ति धार्मिक है! एक ओर 
उपासना और दूसरी ओर घुणा | क्या यह योग किसी 
बुद्धिवादी व्यक्तिको धर्मकी ओर ARE करनेवाला है ? 

र > Es व्यक्ति धार्मिक है ! एक ओर 
“न और दूसरी ओर शोषण | क्या यह योग किसी 
विचारशील व्यक्तिको धर्मकी ओर आइष्ट करनेवाला है १ | 

धार्मिक सबके साथ प्रेम 
नहीं कर सकता | धार्मिक व्यक्ति सब जीवोंको आत्मतुल्य 
`, सानता है, इसलिये वह किसीका शोषण नहीं कर सकता | 
। जो घृणा और शोषण करता है, वह धार्मिक नहीं हो सकता | 
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रुचि होनेमात्रसे प्रात नहीँ होती; उसकी साधनाते | 
होती है | साधना करनेवाले धार्मिक बहुत कम है | अधिकार | 
धार्मिक सिद्धि चाहनेवाले हैं | वे धर्मको इसलिये नहीं चाहे | 
कि उससे जीवन:पवित्र बने; किंतु वे उसे इसलिये चाहते! | 
कि उससे भोग मिळें | आजका धर्म भोगसे इतना आच्छ | 
है कि त्याग और भोगके बीच कोई रेखा ही नहीं जाग | 
पड़ती । धर्मका क्रान्तकारी रूप तब होता है, जब क्‌ | 
जन-मानसको भोग-त्यागकी ओर अग्रसर करे । आज त्याग | 
मोगके लिये अग्रसर हो रहा है । यह वह कीटाणु है, जो घड़े | 
खरूपको विकृत बना डालता है । मैं मानता हूँ 
जीवनकी अनिवार्य अपेक्षा है । जहाँ उसकी पूर्ति नहीं | 
होती; वहाँ जीवनमें एक अभावकी पूर्ति कभी नहीं होती | ` 
वह है मानसिक संतुलनका अभाव | मानसिक संतुलनका | 
अभाव अर्थात्‌ शान्तिका अभाव । शान्तिका अभाव अर्थात्‌ | 
सुखानु भूतिका अभाव । पदार्थ सुखके देउ हैं, उनसे सुखकी | 
अनुभूति नहीं होती । सुखकी अनुभूति मन और मन-संयुक् | 
इन्द्रियोंकी होती है। वह तभी होती है, जब मन Aga | 
और शान्त होता है । | | 
वैज्ञानिक साधनोंके विकाससे पदार्थका विस्तार हुआ | 
) पर उससे मनुष्यके सुखका विस्तार हुआ है--यह कहना | 
सरल नहीं है । | 
पदार्थविस्तार और सुखानुभूति--ये दो विकल्प ŽI | 
कभी मनुष्य पदार्थ-बिखारको प्राथमिकता देता है, सुखानु- 
भूतिको दूसरा स्थान | कमी मनुष्य सुखानुभूतिको प्राथमिकता । 
देता है और पदार्थविखारको दूसरा स्थान | प्रथम विकले | 
त्याग संग्रहसे प्रभावित होता हे और दूसरे विकल्यमें संग्रह | 
त्यागसे प्रभावित होता है । वर्तमान युग इसी समस्या | 
आक्रान्त है । आज त्याग संग्रहसे प्रभावित है । | 
देखता हूँ जहाँ त्याग और भोगकी रेखाएँ आसपात | 
जाती है, धर्म अर्थसे संयुक्त होता है, वहाँ धर्म अधर्यते अधिक | 
मकर बन जाता है। यदि हम चाहते हैं धर्म पुनः | 
प्रतिष्ठित हो तो हम उसके विद्यद्ध रूपका अध्ययन करें | र 
पणे उस युगमे धमकी, पुनः प्रतिष्ठाकी बात कर रहे है | 
जिस युगका नाम उपलब्धिकी दृष्टिसे वैज्ञानिक, aka . 
A आणविक और शिक्षाकी दृष्टिसे बौद्धिक है | 
अबौद्धिक, अवैज्ञानिक. और शक्तिहीन पद्धतिसे धर्मका 
उत्कर्ष सम्भव है १ आज ऐसे धर्मकी आवश्यकता है जो 


१६११५.) — त कता... 


Be Masih 


AA BPA NSN o > 5३ रा? 


रै प्र 


शक्तिसे 
हीन न हो | 

उपासनात्मक धर्म अनावश्यक नहीं है; पर केवल 
उपासनात्मक धर्म पर्याप्त भी नहीं है | वह ज्ञान, दर्शन और 
आचारसे सम्बद्ध होकर ही युगकी चुनोतीका सामना कर 
सकता दै । 

शाश्‍वत सत्यके साथ सामयिक मान्यताओं ओर सामाजिक 
विविध विधानोंका योग भी धर्मतक पहुँचनेमें बाधा है । 


SA. OEEO Oo eee न«क SYS NSS 


बुद्धिसे प्रचारित हो; विज्ञानसे प्रतिहत न हो और 


TTI A, Sw ६७ ७० ४५४४” 


सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बन्धनसे मुक्त किंतु 
समाज; राजनीति और आर्थिक क्षेत्रको प्रभावित करनेवाला 
धर्म ही वाखवमें प्रभावशाली हो सकता है । धर्मसे आत्मोदय 
होता है, यह उसका वेयक्तिक स्वरूप है । उसका प्रभावशाली 
दोना. उसका सामाजिक स्वरूप है । ये दोनों रूप आज 
अपेक्षित हैं | ये शाश्वत और परिवर्तनकी मर्यादाको समझनेसे 
ही प्राप्त हो सकते हैं । 


— DOE — 


धर्मकी महत्ता 


( ठेखक--महानहिंभ डा० ग्रीसबँपछी राधाकृष्णन्‌ महोदय--राष्ट्रपति ) 


(१) 5 
हिंदूधर्मकी आधार-शिलाऐ% 
हिंदूलोग केत्रल एक परमात्माको मानते हैं; यद्यपि उनके 
नाम अनेक हैं| नाना जातियोंके होते हुए भी व्यवस्थाकी 
भूमिपर उनका समाज एक है | समस्त जन-समाजमें अनेक 
जातियाँ और उपजातियाँ हैं; किंतु सब किसी एक भावनासे 
परस्पर गुँथी हुई हैं। यद्यपि कई प्रकारके विवाहांकी आज्ञा 
दी गयी है तथापि आदश लक्ष्य एक ही बनाया गया R | 
अगणित विभिन्नताओंके भीतर उद्देश्यकी एकता वर्तमान है | 
अनवरत प्रवाइवाला संसार ही सब कुछ नहीं है । 


इसकी नियमाधीनता और पूर्णेताकी ओर प्रवृत्ति यह सूचित 


करती है कि इसका आधार कोई आध्यात्मिक सत्ता दैः 
जिसका पर्यवसान किसी एक विशेष बस्तु अथवा वस्तु- 
समूहमें ही नहीँ हो जाता | भगवान्‌ संसारमै हैं; यद्यपि 
संसारके रूपम नहीं । विकासप्रणाळीके महत्वपूर्ण स्थलोंतक ही 
उनकी सृष्टि-प्रक्रिया सीमित नहीं है । केवळ जीवन अथवा 
चेतनताकी सृष्टि करनेके लिये ही वह हस्तक्षेप नहीं करता 
बरं निरन्तर क्रियाशील रहता है। प्रकृति और प्रत्युत्तर तत्तकी 
पृथक्‌ सत्ता नहीं है । जीवनके प्रति हिंदू-मावनाकी यह मान्यता 
है कि दृश्य औरक्षणमङ्कुर जगतूके असंख्य नाना रूप अदृश्य और 
अनन्त आत्माके द्वारा पोषित, आधारित और ओतप्रोत हैं। 

बुराई, भूल और कुरूपता अन्तहीन नहीं हैं | भलाईका 
जितना रास्ता चलकर आना है; बुराईका वही नाप है | 
कुरूपता सुन्दरताके आधे रास्तेपर है । भूल सत्यके मार्गका 
एक पड़ाव है । इन सबको पार करना है । कोई भी मत इतना 
सवथा भूलोंसे भरा नहीं है, न कोई व्यक्ति इतना सोलह 
आना बुरा है कि उसका पूर्ण बहिष्कार कर दिया जाय । 


यदि एक भी मानव जीव अपने दिव्य गन्तव्य स्थानतक 


* द्‌ हिंदू व्यू आव लाइफसे संकलित | 
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नहीं पहुँच पाता, तो उस सीमातक विश्वकी असफलता 
माननी चाहिये । संसारमें प्रत्येक जीव दूसरेसे भिन्न है | 
इसलिये सबसे अधिक दुष्टात्माके विनाशका मी अर्थ हैः 
भगवानकी योजनामै एक रिक्त खल । नरक नामकी वस्तु 
नहीं है; क्योंकि इसका तो अर्थ हुआ कम-से-कम एक जगह 
है जहाँ भगवान्‌ नहीं हैं और ऐसे भी पाप हैं, जो उनके 
प्रेमको भी चित कर देते हैं | यदि भगवानका असीम 
प्यार कल्मनामात्र नहीं है तो सार्वभौम मुक्ति निश्चित 
बात है | परंतु जबतक ऐसी स्थिति नहीं आ जाती, हम 
Aà प्रमाद और अपूर्णता बनी रहेगी । निरन्तर 
विकासोन्मुख विश्वमे बुराई और भूल अवश्यम्भावी हैं) यद्यपि 
क्रमशः उनका ह्वास होता रहेगा | 

धर्मके क्षेत्रमें हिंदूधर्म आध्यात्मिक जीवनको अपना 
आधार मानता है । वह कहता है कि ईश्वरसम्बन्धी 
धार्मिक अनुभूतियाँ कमी एक-सी नहीं हो सकतां। ब्रह्मविद्याके 
इतिहासमें एकके बाद दूसरे रूपककी परम्परा अन्तमें बोळ 
पड़ती है कि मनुष्य और संसारके जीवनमें केन्द्रिय सत्ता 
भगवान्‌ है । मेरे उद्यानके वृक्ष भगवानके लगाये हुए हैं 


और मेरे पड़ोसीके बगीचेका निर्थक घास शैतानका लगाया | 


हुआ है, अतएव उसका हमको किसी भी मूल्यपर नाश कर ही 
देना चाहिये--हिंदू-धर्म ऐसी द्वन्द्वात्मक मनोब्वसिको स्वीकार 
नहीं करता । इस सिद्धान्तपर कि सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठका ag नहीं 


है, हिंदूधर्म सब प्रकारकी मान्यताआँको स्वीकार करके . 


उनको ऊपर उठा लेता है । भूलका उपचार मारना- 
काटना नहीं, बल-प्रयोग या दण्डविधान नहीँ, वरं 
प्रकाशका मौन विकिरण दै । 


` भर्मके व्यावहारिक क्षेत्रमै हिंदूधर्म दो प्रकारके लोगोको 


जानता है--एक तो वे जो भगवानका साक्षात्कार करना | 


चाहते हैं । दूसरे वे जो तत्सम्बन्धी सम्पूण सत्यको जाननेके | 


A # धर्मा रक्षति रक्षितः # 


प्रयासमें ही प्रसन्न रहते हैं | कुछको कर्ममें शान्ति मिलती 
है, तो कुछको अकर्ममें | एक व्यापक धर्म सबको अपने- 
अपने मार्गसे चलाकर एक ही मंजिलपर पहुँचा देता है; 
क्योंकि सभी तो अपने gai भिन्न-भिन्न उपहार लिये हुए 
एक ही देवीकी उपासना कर रहे हैं । अपनी विशेषताको 
हमें एकमात्र और सर्वाधिक महत्त्व नहीं प्रदान करना चाहिये | 
ब्रह्मचयः IR संन्यास आदि किसी भी अवस्थामें 
पूर्णता प्रात की जा सकती है | सदा एकरूप रहनेवाला 
दृष्टिकोण अनुचित दै । एक महात्माके संतत्वका यह अर्थ 
नहीं है कि उसके आगे पतिव्रता पत्नीकी अचल निष्ठा 
अथवा अबोध Raa सरलता निरथंक है । पूर्णता, चाहे 
वह किसी जातिकी हो, दिव्य वस्तु है । भगवान्‌ कहते है-- 
“जो कुछ भी विभूतियुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त है, 
उस-उसको मेरे तेजके अंशमात्रसे उत्पन्न हुआ जानो ।?# 


२ | 
मानव-जीवनका सारतक्त धर्म F 

हम यदि शास्त्रके अनुसार धर्मके यथार्थ मार्गपर इ) | 
रहें तो निश्चय ही हमारी विजय होगी । आज देश आदत | 

हत्या करनेवाले संघर्षते आच्छन्न है । इस समय हमें चाहिये 
हम विवेक तथा सदूबुद्धि प्रदान करनेवाले लोतोंका आश्रयरे || 
जहाँ धम है, वहीं विजय है | धर्म और विजयको छ. 
दूसरेसे अळग नहीं किया जा सकता । धर्म ही EL | 
निश्चय करनेवाला विवेक है ओर धर्म ही सद्बुद्धिरूपी प्रबा 
है | जबतक हम धर्मपर अटल-स्थिर रहते हैं, तबतक ह्मा | 
कोई भी अकल्याण नहीं होता । | 
धमं ही मानव-समाजको एक सूज्रमें बाँधनेवाली पर; | 
वस्तु है । वास्तवमें जिसकी सहायतासे मानव-समाज एक | 
सूत्रमें बॅधता है, वही धर्म है और जिससे मानव-समाजन्न | 
बि होता है, वह अधर्म है । मानव-जीवनका सारत | 
धर्म ही है । | 


demo 


धर्मका 


( लेखक--महामान्य श्रीलालबहादुरजी शास्त्री, प्रधान मन्त्री ) 


इस समय देश और कालकी 


3 कमको प्रधानता देते हुए भी हम धर्मको 
आत्मा है । धम जीवनको विश्वास और 
१ ) पीछे धर्मका आधार होता है । धर्म, चाहे 


भूल 


कम | 


a ( लेखक--महामहिम डा० 

। . जेमकेविषयमे कुछ लिखनेके पहिले हमको इस शब्दकी 

. परिभाषा निश्चित कर छेनी चाहिये । इस समय पण्डित- 
अपण्डित दोनों ही इसको विभिन्न sai प्रयुक्त करते हैं 


आचरणका समर्थन 
s निषिद्ध हो; वह अधर्म 


दिशा प्रदान करता 


वह कोई भी ध्म क्यों न हो, हमारे जीवनको 
प्रदान करता हे | लिये धर्म 
ररता है । हमारे आध्यात्मिक अस्तित्वके लिये धा वैसा ही आवश्यक है, 


अब आजकल सरकारने अराजकतापर अपनी छाप लगाकर _ 


1. पूनामे onara इतिहास, 
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| 


| 
संदेश | 


पुकार है क्रियाशील होनेकी, कठोर परिश्रम करनेकी । अपनी adan 
को अक्षुण्ण बनानेका जो हमारा संकल्प है, बह तभी पूरा हो सकता है | 


y N Y A K7 
नहीं सकत । कर्म जहाँ शरीर है, वहाँ धर्म उसकी | 
है । इसके सहारे हम जीते हैं । हर बड़े कामके | 
९ > संतोप | 
[नको पूणता ऑर संतो | 
जेसा पार्थिव अस्तित्व | 


धर्मका खरूप | 


ओऔसम्पूर्णानन्दजी, राज्यपाल, राजस्थान ) 


है । अधर्मकी यह परिमाषा दी तो नहीं है, परंतु अर्थापतिषे | 


यही निष्पन्न होता है | 
इस परिभाषामें अव्याप्तिदोष आता है, कम-से-क्रम ऐस 
आशङ्का होती है । प्रथिवीपर करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं, जो | | 
को प्रमाण नहीं मानते | यदि यह परिमाषा स्वीकार कर 
जाय तो हम ऐसे लोगोके आचरणके सम्बन्धमें कुछ कशे 
अधिकारको परित्याग कर देते हैं । उनका आचण 
हमारी इमं न धर्म होगा न अधर्म, या फिर उनके कामी 
अपनी कसौटीपर हठात्‌ कसेंगे | वह. वेदको मानते नही! 
KT हम उनके व्यवहारकी धमोधर्मरूपताको वेदके अनुसार 
के प्रकाशनपर व्यक्त विचार । 3 


$ 


X घर्मेका खरूप # 
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निर्णय करेंगे । इससे अर्थविक्लवता और बढ़ेगी । कलहमें 
वृद्धि होगी और हम करोड़ों मनुष्योको प्रभावित करने तथा 
उनके आचरणमें सुधार करनेके अवसरको खो ब्रैठेगे। यह 
काम अच्छा है या बुरा !- “बिवाद यहाँसे हटकर इस मञ्जपर 
आ जायगा कि वेदमें सावभौम प्रामाणिकता होनेकी क्षमता 


है या नहीं । इस प्रश्‍नका ऐसा उत्तर मिलना, जो सबके लिये 


संतोषजनक हो, बहुत कठिन है । 


इस प्रसङ्गमें ईशवरका नाम लेना भी उलझनको बढाता 
है । जो काम ईरवरको सम्मत हो, वह धर्म है--ऐसा कहना 
भी विवादको कम नहीं करता । पहिले तो aa सत्ताको 
सिद्ध करना होगा । फिर, यदि gac होना मान भी लिया 
जाय तो उसकी इच्छा कैसे जानी जाय ! वेद कुरान और 
बाइबिल-तीनों ही अपनेको ईश्वरके अभिप्रायका अभिव्यञ्जक 
बताते हैं; परंतु कई विषयमै आपसमें मतभेद दै । यह केसे 
जानें कि ईश्वर किस बातको पसंद करता है | 
ऐसा लगता है कि यदि धर्मेके सम्पन्धमें कुछ निश्चय 
करना है तों यह दायित्व हमको अपने ऊपर ही लेना होगा | 
इस बोझको ईश्वर या वेद या किसी अन्य ग्रन्थपर नहीं 
डाला जा सकता और हम इस दायित्वको तभी faR 


- सकते हैं, जब इस प्रश्नको मनुष्यमात्रकी दृ्टिसे देखें । यदि 


किसी एक समुदायके सामने रखकर विचार किया गया तो 
वह एकदेशीय और अपूर्ण, सम्भत्रतः पक्षपातपूर्ण होगा । 

पुराने वाङ्मयमें एक ऐसी परिभाषा मिलती है, जिसमें 
प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे किसी सम्प्रदाय-विशेषका चर्चा नहीं 
मिळता । वैशेषिक-दर्शनमें कणादने कहा है-- 

यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स॒ TA: 

धर्म वह दै, जिससे अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि 
होती है | 

इस परिभाषाके अतिरिक्त मनुकी दी हुई परिभाषा भी 
इस दृष्टिसे निर्दोष है | उनके शब्द हैं--धारणारूर्स:--जों 
जगत्को धारण करता है, वह धर्म है 

जिन दो परिभाषाओंकों हमने अपेक्षया निर्दोष माना है; 
उनमें किसी सम्प्रदायविशेषकी मान्यताओँको आधार 
नहीं माना गया हे और न किसी आध्यात्मिक या धार्मिक 
सिद्धान्तको पहिलेसे स्वीकार कर लेना आवश्यक ठहराया गया 
है; परंतु दोनोमें ही मतभेद और वैचारिक स्तरपर घोर संघर्ष- 
के लिये पर्याप्त अवकाश दै | अभ्युदयकी कसौटी क्या है १ 
अभ्युद्य किन बातोसे होता है १ निःश्रेयस क्या दै १ जगत्को 
कौन-सी बातें धारण करती हैं १ जबतक इन AK 
ऐकमत्य न हो; तबतक परिभाषाके शाब्दोंको निर्विवाद और 
सावभौम कहना निरर्थक है | 
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विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि निःश्रेयसका 
विषय हमको इतने गहरे शास्रार्थमँ डाळ देगा कि मूल प्रइन- 


`का निर्णय करना कठिन हो जायगा । इस बातको ध्यानमें रखनेसे 


मनुकी दी हुई परिभाषा सबसे अधिक समीचीन लगती है | 
वह अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषोंसे मुक्त है । अतः में 
तो यही मानकर चलता हूँ कि “धारयतीति धर्मः । यो लोकान 
धारयति, येन मानवसमाजो Ya: स Ya: ।? 

परिभाषा तो' हुई पर अभी इसके दब्दोंको अथे 
पहिनाना है | समाजका धारण कैसे, किन बार्तेसे हो सकता 
है---यह निश्चय करना होगा । पहिले तो यद देखना चाहिये 
कि स्व्यं मनुकी इस सम्बन्धमें कपा राय है! धारणाद्धमं 
इत्याह:--कहते समय उनकी बुद्धिमें क्या था १ इस प्रदनका 
उत्तर स्पष्ट शब्दोँमें मिलता है । उनका “अहिंसा सत्यमस्तेयं 
शौचभिन्द्रियनिग्रहः' इत्यादि इलोक प्रसिद्ध है । उन्होंने 
अहिंसादि दस वातोंका उल्लेख करके इनको “दशकं TA- 
रक्षणम्‌? वताया है और इनको सावेवर्णिक--सत्र वर्णोद्वारा 
पालनीय aa है । इससे मिळती-जुळती भाषामें पझपुराणके 
भूमिखण्डमें धर्मके ये दस अङ्ग गिनाये गये हैं ब्रह्मच) 
सत्य, तप, दान) नियम) क्षमा, शौच, अहिंसा, शान्ति ओर 
अस्तेय । मत्स्यपुराण सनातन-धर्मके ये मूल गिनाता है-- 
अद्रो, अलोभः दम, भूतदया, तप, ब्रह्मचयंश सत्य, 
अनुक्रोश, क्षमा और धृति । 

इसी प्रकारकी सूचियाँ दूसरे ग्रन्थांमें भी मिलेंगी । 
सब सूचियाँ कुल एक दूसरेसे नहों मिळतं, परंतु कई बातें 
सबमें मिळती हैं । अतः ऐसा मानना चाहिये कि जो बातें 
समानरूपसे सभी सूचियोंमें विद्यमान हैं, वह सभी aga: 
मतमै धर्मके अङ्ग हैं । शेषके सम्बन्धमें मतभेद हो सकता है | 

जो समानांश दै, उसपर दृष्टि डालनेसे भी कुछ बड़े | 
शिक्षाप्रद और रोचक तथ्य सामने आते हैं aan सत्य, 
अस्तेय, बअह्मचय--ये चार नाम हर सूचीमें मिळते हैं | 
अपरिग्रह मी मिलता दै, परंतु भिन्न-भिन्न नामोसे । इसके 
अतिरिक्त शौच, दया, क्षमाके नाम आते हैं | हमको यद 
भूळना न चाहिये कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय) ब्रह्मचपे और 
अपरिग्रको पतञ्जछिने योगके अज्ञं प्रथम खान दिया गो गे 
और इनके सम्बन्धमें उनका कहना है कि ये पाँचौं देश-काल ह. क 
समयाद्यनवच्छिन्न सार्वभौम महात्रत हैं अथात्‌ इनके पालनकरने-. 
में कहीं किसी अपवादके लिये खान नहीं है । इनका हर जगह है S 
और हर समय पालन करना चाहिये सबके साथ पान करना 
चाहिये और सबको पालन करना चाहिये । इनका महत्त्व 
पतञ्जलिकी दृष्टिमे यहाँतक है कि उन्होंने इनको स्वाध्याय ओर 
ईब्वरप्रणिधानकी अपेक्षा भी प्राथमिकता दी “3 और उनका | 
ऐसा करना उचित भी था । यह ऐसे गुण हैं जिनको ईईबर 


- धमा रक्षति रक्षित तः ऋ 
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की सत्ताकों खीकार न करनेवाले aka ओर आस्तिक 
सभी एक स्वरसे मानते हैं | प्राचीन कालसे ही सभी आर्ष 
ग्रन्थ इन गुणोंका इनमें भी सर्वोपरि सत्य और अहिंसाका 
स्तृति-गान करते आये हैं | खयं वेदका कहना है-- 
सत्यमेव जयते नातृतं 
सत्येन पन्था विततो देवयानः | 
येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्यासकामा 
यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 
-सत्यकी ही विजय होती दै, अनृतकी नहीं | सत्यसे ही 
बह देवयानमार्ग विछा हुआ है, जिससे आप्तकाम ऋषिः 
लोग उस स्थानको पहुँचते हँ, जहाँ सत्यका परम भंडार है | 
मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि । 
-किसी प्राणीको हिंसा नहीं करनी चाहिये | 
फारसीमें एक महात्माने कहा है-- : 
राती ë Ma äm KAKI 
कस न दीदम कि गुम शुद अज रहे रास्त ॥ 
-सचाई ईइवरके प्रसन्न करनेका साधन है । मैंने 
किसी ऐसे व्यक्तिको नहीं देखा कि जो सत्यपर चलकर 
पथभ्रष्ट हो गया हो | और-- 
मबाश दरपथे आज़ार य हरचे ख्वाही कुन 
कि दर तरीक्ेत मां गेर i गुनाहे नेसत । 
ARA सताओ मत और जो तुम्हारे जीमें आवे, 
करो; क्योकि मेरे धर्ममें इसके सिवा और कोई पाप नहीं ti 
अस्तु; ऐसा मानना अनुचित न होगा कि ताक 
सब लोग प्रशंसा करते हों, जो सबकी इष्टम “al 
In या हा : 
वात अधमं नहीं हैं, धमके विरुद्ध नहीं हैं; पर 
स्थान गौण है। यह महत्तपूर्ण बात किम ला 
पी पूजा-पाठको १७ z 
nmn प्रमाण हैं, किसी विशेष Us सावभौम धर्मोमे नहीं 
कय La यह विवादका विषय हो सकता है कि कोई भी 
है। फिर उपासनाकी 
इसलिये 


डक आज जगत्में अंधेर मचा जगतूकी 
छोड़ दें Sah हम अपने देशको 3 BN 

तिकताकी ओर बढ़ गये हों, अरद्धाओं 

गै फ़िर मी पूजा-पाठपर पर्यात Fa दा प 
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मन्दिर बनते ही जाते हैं । उनमें भोग-पूजाके छि, | 
होता ही है । मन्दिरोंमें गाना-त्रजाना होता ही र | 
कण्ठी-माला धारण किये हुए साधु-महात्मा देख ही t 
हैं | गहस्थ भी किसी-न-किसी प्रकारका जप आदि कः 
लेते हैं | फिर भी भ्रशचारकी शिकायत चारों ओर ` 


ji 
m | 


` पड़ती है | इसका बड़ा भारी कारण यह है कि हम घ 


स्वरूपको भूल गये और 'अतसिमिस्तत्‌?- जो जहाँ नह | 
उसको वहाँ छा बैठाया है | धर्मका मूल पूजा-पाठमें क | 
है, यमोके पालनमें है; परंतु हम उसे पूजा-पाठमें देखते १. 
यदि कोई व्यक्ति कमी मन्दिरमें पूजा करने न जाय, । 
जो भजन आदि या जो गाना होता है, उसमें सम्मिलित: 
हो, तो उसके ऊपर अँगुली उठ सकती है | परंतु हू 
कोई नहीं देखता कि उसके आचरणमें सत्यका क्या खा | 
और उसके व्यवहारमें हिंसा कितनी है । जो मनि 
बनवाता है, उसंकी प्रशंसा होती है; परंतु यह कोई नई. 
पूछता कि मन्दिर बनवानेके लिये उसके पास धन की | 
आया । भगवान्‌ व्यासकी यह उक्ति ऐसे अवसरोपर छो. 
भूल जाते हैं--- | 
नाच्छित्वा परमर्माणि नाकृत्वा कम दुष्करम्‌। | 
नाहत्वा मत्स्यघातीव anta महतीं श्रियम्‌॥ । 
a -दूसरेके मर्मका छेदन किये बिना, अकरणीय कामहै, 
वि wa जिस प्रकार मछुवा एक अपने पेटके छि | 
ड़ छोटी मछलियोंका हनन करता है, उसी प्रा । 
दूसराका आरात किये बिना बहुत धन प्राप्त नहीं हो सकता | 
व्यास भी विष्णुके अवतार माने जाते हैं । पर 
जब कोई विष्णुकी पत्थरकी मूर्ति और उसके लिये पतयस 
मन्दिर बनवाता है तो व्यासरूपी विष्णुकी इस उक्तिको ह्य | 
Ta सुला देते हैं । फिर हमको इस वातकी शिकायत करे | 
कोई अधिकार नहीं है कि धर्मका हास हो रहा है । धर्म खि 
बार्तेमै है, उनको बढ़ावा देना चाहिये | यदि गो 
धर्माचरणसे स होता है तो उसको इसके लिये दष | 
मिलना चाहिये । सरकार दण्ड दे या न दे, समाज | 
बाहाणसमुदायको, समाजके धर्मप्रिय समुदायको, रो 
दण्ड देना चाहिये | कुछ नहीं तो उससे खुलकर समस 
विच्छेद कर देना चाहिये | यदि हम धर्मसे सचमुच प्रे 
रखते हैं तो उसका यही उपाय है | यमोंसे अन्यत्र ध | 
el त दै और हमको यह न भूलना चाहि f 


परमावश्यक समझता हूँ | १२ 
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कौन-सी उपासना १ इस सम्बन्धमें भी मनुकी ही बातकों 
प्रमाण मानता हूँ । उन्होंने स्पष्ट दाब्दोमें कहा है — 

अयं तु परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्सदशैनम्‌ । 

--थोगके द्वारा आत्मसाक्षात्कार करना सबसे बड़ा 
धर्म दै। जो लोग धर्मका चर्चा करते हैं और साथ ही 
इसकी उपासनाको भी धर्मके अज्ञोमे महत्त्वपूर्ण स्थान देते 
हैं; जैसा कि देना चाहिये; उन्हें इस परम धर्म योगकी 
शरणमें आना चाहिये | परम धर्मको छोड़कर क्षुद्र धर्मोकी 
ओर जाना उसी प्रकारका काम होगा जिसको कि तुळसीदास- 
जीने यों कहा है-- 

गुंजा गहहि परस मनि खोई। 

धर्मकी एक अचूक कसौटी दै । वह हमारे ध्यानमें 
प्रायः बहुत कम आती है । मले ही इस विश्वके सभी प्राणी 
ब्रह्मसे अभिन्न हों, परंतु हमको इस अभेदका प्रायः अनुभव 
नदं होता । अपने छोटे-छोटे gi प्रत्येक ब्यक्ति इस 
प्रकार YST रहता है कि उसको उस महान्‌ 'स्वःका पता 
नहीं लगता | वह पुरुष बहुत भाग्यवान्‌ है, जो समाधिके 
द्वारा आत्मसाक्षात्कार करता है । कभी-कभी किसी उच्च 
कोटिके कलाकार या विचारकको भी थोड़ी देरके लिये उस 
परम सत्यकी झलक दीख पड़ जाती है | इसके सिवा एक 
और अवस्था शुद्ध धार्मिक काम करनेके समय सामने आती 
है । व्यवहारमें पति-पत्नी या माता और संततिमें एक 


i 
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प्रकारका तादात्म्य होता है | इन युगलोंमेंते माता संततिके 
लिये, पत्नी पतिके,ल्यि और पति पत्नीके लिये हँसते-हँसते 
प्राणको न्योछावर कर सकता दै; परंतु जहाँ इस प्रकार 
दो प्राणियोंका तादात्म्य दै, वहाँ युगपत्‌ अन्य सारे प्राणियोसे 
बिलगाव है । माताके लिये उसकी संतान सब कुछ है और 


उसके लिये वह सारे विश्वसे लड़ सकती है| यही दशा 
पति और पत्नीके वीचमें होती है। अपना प्रेमपात्र एक 
ओर और सारा विश्व दूसरी ओर | परंतु जब सचमुच 
कोई व्यक्ति किसी पूर्णतया धार्मिक कामकों करता है-- 

यह स्मरण रखना चाहिये कि सच्चा धार्मिक काम 
निश्चय ही निष्काम होगा--तो उस समय उसका एकके 
साथ तादात्म्य तो होता है, परंतु दूसरोके साथ बिलगाव नहीं 
होता । यदि कोई व्यक्ति डूब रहा हो या जलते घरमें आगसे 
घिर गया हो और इस इश्यको देखकर कोई दूसरा व्यक्ति 
एकाएक उसको बचानेके लिये पानी या आगमें कूद पड़े 
तो उस समय उसको उस आपन्न व्यक्तिके साथ तादात्म्य 
होगा, परंतु समूचे विश्वसे बिल्गाव नहीं होगा | उतनी देरके 
छिये इस नानात्वपूर्ण विश्वका उसके लिये अभाब हो 
जायगा और इस प्रकार क्षणभरके लिये उसको अभेदका 
दर्शन हो जायगा । उस क्षणमें विश्वका वास्तविक मूळ रूप 
उसके सामने आ जायगा और वह मेदभावोसे ऊपर उठ 
जायया । सच्चे धार्मिक कर्मकी यह सबसे बड़ी पहचान दै । 


बारा. करडा 


श्रेष्ठतमसे भी श्रेष्ठ आदर 


( लेखक--मह्दामहिम ग्रीविश्वनाथदास, राज्यपाल, उत्तरप्रदेश ) 


मानव-मस्तिष्क निरन्तर ऊँचे-से-ऊँचे और सवोत्कृष्ट 
anar खोजमें है । अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त व्यक्तिकी गवेषणा 
उसके सामने ईसामसीहका आदर्श उपस्थित करती है, 
जिसको ईसाई समाजने मानव-जातिके सम्मुख प्रस्तुत किया 
'है--क्रासपर लटके हुए ईसाका आदर्श, जब कि वे अपने 
इत्यारांके लिये प्रार्थना करते हैं--५पिता ! उन्हे क्षमा कर; 
क्योंकि वे नहीं जानते, उन्हें क्या करना चाहिये |? जिस 
` क्रासपर लटके हुए ईसामसीह उनको दी हुई यन्त्रणाओंको 
क्षमा करते हुए अपने हत्यारोंके लिये प्रार्थना करते हैं, बह 
क्रास परमोदात्त भावनाओंको उत्सृष्ट करता है । वे ऐसा यहद 
सोचकर करते हैं कि हत्यारे योजना बनानेवाले प्रधान 
धर्माधिकारीके केवळ आदेशपालक थे । बहुत कुछ इसीके 
समान चित्र शरशय्यापर पड़े हुए पितामह भीष्मका मिलता 
TI जिसका महाभारतमें बहुत अच्छी तरह उल्लेख हुआ 
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है )--जहाँ वे अपनेपर बरसाये हुए भयानक प्रह्मरोको 
भूलकर meia आशीर्वाद देते हैं । इससे अधिक) चे 
राजधर्म और मुख्य धर्मका उपदेश भी देते हैं। फिर 
श्रीमदूभागवतके दशम स्कन्धके गोपलीलाःप्रसङ्गमें कालियः 
दमनका चित्र सामने आता ददै । यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
संसारकी भलाईके लिये अपनी जान जोखिममें डालकर अपने 
ऊपर विपत्ति मोल लेते हैं | ये सब परम्परासे प्राप्त सर्वोच्च 
एवं सर्वोत्कृष्ट आदर्शोके चित्र हैं । : 


वर्तमान युगकी देन | 

इस क्षेत्रमे वतमान युगकी अपनी अलग देन है। यह. 

है दम तोडते हुए महात्मा गाँधीका चित्र | गोडसेकी गोली | 
खानेपर बिना किसी द्वेषके उनके मुखसे “हा रास” की ध्वनि 

निकलती है । 


= बदी 
७; - 2a 
TRIER SAN OT, याता 


दट... _ > वी 
२८ 4 ना 00 रस रो 
ये आदर्श -निस्संदेह उदात्तः उत्तम एवं उदार हैं; 
 पएरये समी.पीछे हट जाते. हैं भगवान आकृष्णके लीला- 
` ंबरणके उस महिमामय चित्रके सामने, जो एक ऐसे अपूर्व 
आदश) ऐसे महान्‌ दृष्टिकोण एवं मृत्युकी एक ऐसी विलक्षण 
। ब्याख्या उपस्थित करता है, जैसा संसारने अबतक कहीं 
O नहीं देखासुना। श्रीमद्भागवतके ग्यारहवैं स्कन्धके ३०वें 
अध्यायमें इस चित्रका विशदः चित्रण हुआ है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके लीला-संवरणका चित्र 


श्रीबलरामजीके परम-पदमें लीन हो जानेके बाद भगवान्‌ 
भरीकृष्ण चतुर्भुजरुप धारणकर सारी दिशाओंमें छिटकती 
हुई अपनी दिव्य ज्योतिसे धूमसे रहित अग्निके समान 
सुशोभित हुए पीपलके बृक्षकी छायामें मौन होकर धरतीपर 
` ही बैठ गये । 

उस समय उनके सजल जलधरके समान श्यामवर्ण दिव्य 
Assad तप्त सुवर्णकी-सी ज्योति निकल रही थी । 
O ORR श्रीवत्सका चिह् था और वे धोती तथा 
IKA रेशमी वस्न धारण किये हुए थे । उनके नील 
अर्कावलिमण्डित मुखारबिन्दपर सुन्दर मुसकानःछायी थी | 
कमलदलके समान सुन्दर नेत्र थे और कानेंमें मकराकृति 
कुण्डल झिलमिला रहे थे | शारीरमें यथास्थान करधनी, 
Aa मुकुट, कंगन, बाजूबंद, हार, नूपुर, अंगूठियाँ 
ओर कौस्तुममणि आदि आभूषण विराजित थे | घुरनोंतक 
नै ` _ वनमाला सुशोमित थी तथा शङ्क) चक्र, गदा, पद्म आदि 


ˆ विराजमान थे | उनका लालःलाल चरणारबिन्दका तळवा 
चमक रहा था |? । 

ओ जरा नामक व्याधने भगवानको भ्रमसे विश्राम करता 
हुआ हरिण मानकर बाण छोड़ा, जो आकर उनके तलवेको 
रगा और रक्तकी धारा छूट पड़ी | शीघ्र ही व्याधको अपनी 
` 2 5 पता चल गया दौड़ता हुआ आकर उनके चरणोंपर 
इस दुघेटनाके लिये आँसू बहता और चीत्कार करता हुआ 

दण्डवत्‌ गिर पड़ा । वह अपनेको शाप देने ढगा और निकृष्टतम 
महापापी घोषित करने लगा 
अशे अनजाने यह अपराध हो गया । मैं महापापी हूँ । 


आप परम ana और निष्पाप हैं | पूर्वक मेरा ब | 
क्षमा कीजिये । हे विष्णो ! हे प्रभो !! जिन आपके w 
मात्रसे मनुष्योंका अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है, हु). 
उन्हीं स्वयं आपका ही मैंने अनिष्ट कर दिया |? | 
अमर्षरहित भगवानने तुरंत उठाकर व्याधको छातीत 2 

लिया और जैसे उसने कोई अपराध ही नहीं किया, इस हे 
वे उसे सान्त्वना देने लगे | भगवान्‌ बोले--- | 
मा भैजेरे त्वम्ुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि से ui 

याहि त्वं सदनुशातः स्वगं सुकृतिनां पद्म्‌ ॥ | 

( श्रीनद्भागवत्र ११ । ३०। ३९ j | 

“जरे | उठ) उठ, तू डर मत | यह तो तूने मे | 
मनका काम किया है-मेरी इच्छाकी पूर्ति की है। जा, क्षं 
आज्ञासे तू उस खर्गमें निवास कर, जिसकी प्राति बडे 
पुण्यवानोंको होती है ।? | 
भेरी इच्छा? की पूर्तिका आशय यह है कि भगवार 

यही चाहते थे कि उनके लौकिक शरीरका तिरोभाव उसै 
विधिसे हो, जिसे जरा व्याघने अपनाया था । चूँकि उक्ते 
बाणने उनकी--भगवानकी इच्छाकी पूर्ति की है, इसल्षि, 
उसे पुरस्कार मिछ रहा है और उसे स्वर्का अधिक्रार | 
बनाया जा रहा है ! मृत्युकी जो व्याख्या यहाँ दी गयी है | 
उससे अधिक उदार, शान्तिप्रद, उदात्त, सान्त्वना-प्रदायिन 
एवं महिमामयी व्याख्या दूसरी नहों हो सकती | यहाँ एइ 
ऐसा उदारहण प्रस्तुत दै, जहाँ बाणविद्ध तथा मृत्युके द्वार | 
पर पहुँचा हुआ व्यक्ति क्रोधके समस्त विचारोंसे मुक्त हेक । 
अपनेपर घातक प्रहार करनेवालेको सान्त्वना ही नहीं र 
उसे प्रेमते भुजाओंमें मरता और पुरस्कार भी देता है| । | 
इस आदरसे क्रि भगवानकी यही इच्छा थी कि 
अपने लौकिक देहको इसी प्रकार अन्तर्धान कर देंगे, 1 
अपराधीको तथा इधर इसके परिजनोँक्ो भी शान्ति मिलती है 
क्रोध, प्रतिशोध और केल्हके सारे संकल्प ढह जाते है 
सामाजिक जीवनमें एकतारता आती है तथा समाज छँ 
संसारको भी एकता और एकरागता बनी रहती है | इत सी 
बातोसे यह समझमें आ जाता है कि श्रीकृष्णके ari 
यह चित्र सर्वोच्च ओर सर्वोत्कृष्ट आदशंवादका प्रतिपादन 
Ta अन्य सभी चित्रोंसे कहाँ उत्तम दै । यह श्रेश्त 
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धर्मका वास्तविक अर्थ 


[ अनाचारका निराकरण ] 
( लेखक--माननीय श्री श्रीप्रकाशजी ) 


धर्म-शब्द बड़े व्यापक अर्थमें प्रयोग होता रहा है । 
इस कारण यदि एक तरफ इसका बहुत बड़ा महत्त दै तो 
दूसरी तरफ इसको समझना कठिन भी है । साधारण 


` प्रकारसे इसका अर्थ अंग्रेजीमँ 'रेलिजन? और फारसीमें 


“मज़हब? बतलाया जाता है; पर यदि इन शब्दके पर्याय- 
स्वरूप “सम्प्रदाय, शब्दका प्रयोग हो तो सम्भवतः अधिक 
उपयुक्त होगा । हमारे यहाँ सभी बातो; चीजों और 


. परिस्थितियोंमें “धर्म? शब्दका प्रयोग कर दिया जाता है । 


इसी कारण मैक्समूलरने कहा कि हिंदू सोने-जागने, उठने- 
बैठने, खाने-पीने, चळने-फिरने--सत्रमे ही धर्मका संनिवेश 
करता है ।? भगवद्गीतामें कितने ही स्थानोपर “धर्म” शब्दका 
अर्थ “कर्तब्य? प्रतीत होता दै । रीति-रस्मश आचार-विचार 
प्रतिदिनके साधारण-से-साधारण कार्यके सम्बन्धमें हम कहते हैं 
कि ऐसा करना, न करना धर्म अथवा अधर्म दै । 

सभी मनुष्य-समुदायोमें धार्मिक शिक्षा आवश्यक मानी 
जाती है । इस दिक्षाके अन्तर्गत गृहस्थ और अध्यापक अपने 
संततियों और विद्यार्थियोंको बतळाते हैं कि हमारे धर्मके 
अनुसार darat सृष्टि अमुक प्रकारसे हुई । हमारे धर्मके 
प्रवर्तक अमुक-अमुक हुए, जिनका हमें सम्मान करना 
चाहिये । हमारे घर्मके अमुक-अमुक maa हैं, जिन्हें हमें 


` धारण करना चाहिये और हमारे धर्मके अनुसार उचित- 


अनुचित) न्याय-अन्याय इस प्रकार माना गया है ओर इसीके 
अनुसार सबको चलना चाहिये | थोड़ेमें जिस प्रकरणको 
इम धर्म समझते हैं, उसके द्वारा हमें बतलाया जाता है कि 
संसारकी सृष्टि केसे हुई, अपने धर्मावलम्बियोंको पहचाननेका 


. क्या चिह्न है और हमारा नैतिक आचरण केसा होना 


चाहिये । इस प्रकारकी शिक्षापर सभी जगह बहुत जोर 
दिया जाता है। इंग्लैंडके १९वीं शताब्दीके जो नास्तिक 
वैज्ञानिक थे, वे भी अपने ईसाई धमंग्रन्थ बाइबिलसे पूर्ण- 
रूपसे परिचय रखते थे । चाहे वे सुष्टिके सम्बन्धको उसकी 
बार्तोको मानें या न मानें) चाहे धर्मके बाह्य आचार-विचारोंका 
पालन करें या न करें; उसकी बतलायी नेतिकताके अनुसार 
ही वे आचरण करते थे। सब धमाका मूल उद्देश्य यही है कि 
हमारा नेतिक व्यवहार ठीक रहे; क्योंकि इसीके द्वारा मनुष्य- 
मनुष्यका-परस्परका श्रेष्ठ सम्बन्ध बना रह सकता है । मनुष्य 
सामाजिक जन्तु दै । वह॒ अकेला नहीं रह सकता और 
समाजको ठीक प्रकारसे चलाना ही धर्मोका प्रधान लक्ष्य है. 
और इसी कारण यह धर्म और 'रेलिजन” दोनों ही शब्दोंका 
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आधार है | उसका अर्थ यही है कि लोगोंको वह बाँचे रहे 

हमारे यहाँ धमंका अत्यधिक व्यापक अर्थ होनेक्रे 
कारण उसका प्रभाव मनुष्यके प्रत्येक पगपर और प्रत्येक 
काममें पड़ता हे । इम सभी स्थितियॉमें लगातार अपनेसे 
कहते रहते है अथवा अपनेसे कहते रहना चाहिये-- 
“यह हमारा धर्म दै-इस कारण इम करना चाहिये । “यह 
अधर्मं हे?--इस कारण नहीं करना चाहिये । खराज्यके बाद 
हमने अपने देशमें "लौकिक राज्य? ( सेक्युलर स्टेट ) की 
स्थापना की । इसका कारण यही था कि एक तो धर्मकै 
नामपर हमारे यहाँ बहुत झगडे होते रहे, जिसके कारण 
देशका विभाजनतक्र हो गया । साथ ही, अपने देशम 
धर्मके नामसे अनेक सम्प्रदाय हैं, जिन स॒वको ही हमको 
बराबर पद देना अभीष्ट था और जिन सत्रके ही अनुयायिर्यो- 
को हम समान नागरिक मानना चाहते थे एवं जिन सत्रको 
ही हम समान कर्तव्य और अधिकारोंको प्रदान करना चाहते 
थे । ऐसी अवस्थामें हमने अपमेको (धमे-निरपेक्ष राज्यका 
पद प्रदान किया और यह घोषित किया कि राज्यकी तरफसें 
किसी धर्म अथवा सम्प्रदायको विशिष्ट पद न दिया जावया 
और न राज्यसे सहायता पानेवाळी किसी संस्थामें किसी 
विशेष सम्प्रदायकी शिक्षा दी जायगी । 

यहाँतक तो सिद्धान्तको बात हुई, पर सिद्धान्त ही 
qala नहीं होता । उसके परिणामको भी देखना होता हे । 
मनुष्य अपनी करनीसे Ka जाता है, कथनीसे नहों | 
महात्मा गांधीजी कहा करते थे कि Yaa अधिक महत्त्व 
apa है । अंग्रेजीमे कहते है कि “उदाहरण? 
(“arya ) “उपदेश? ( प्रिसेप्ट ) से अधिक अच्छा दै । 
इस समय देशमें हर प्रकारके अनाचार, भ्रष्टाचार अनुचित 
महत्वाकाङ्का आदिकी शिकायत दो रही है । सब लोग इससे 
परेशान हैं । सत्र लोग इसे जानते हैं, पर इसके उन्नूछनका 
कोई प्रकार नहों बतला पाते । ऐसी दुर्भावना इतनी व्यापक 
हो गयी है कि उससे लज्जा न करके हम गवे करने को हैं 
और यदि अनुचित कार्यौद्वारा कोई सफल हो जाता है तो 
बह अपनी थितिपर अभिमान तो रखता ही है, अन्य लोग भी 
उसको सम्मानका स्थान देते है और उसकी प्रशंसा करते हैँ । 


किसी दूसरे देश और कालमें यह स्थिति अशोभनीय 


समझी जाती या यदि किसी विदेशीको यह एकाएक बतलाया . 


जाय तो वह विश्वास भी न करे कि ऐसा सम्भव है | पर॒ | 
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ऐसी खिति वास्तवमें है? इसको कोई अस्वीकार नहीं कर 
सकता | अनुसंधान करनेपर यही प्रतीत होता है कि हमें 
धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती । धर्मका पद जो हमारे घरो 
हमारी पाठालाओंमें, हमारे व्यवसायोमेंश हमारे समाजर्म 
था; अब नहों रह गया । धर्मनिरपेक्ष राज्यके नामसे हमने 
धर्मको ही अपने जीवनसे हटा दिया । अवश्य ही यह कहा 
जायगा कि भौतिक ( सेक्युलर ) स्टेटका यह अर्थ नहीं है कि 
सब लोग ईश्वरको सुला द या अपने-अपने सम्प्रदायोंके नैतिक 
आदेशोंके अनुसार न चलें | पर वास्तवमें हुआ यही है कि हम 
हिंदू तो) सारा सदाचार ही भूल गये हें । मुसल्मान, 
ईसाई और अन्य-घर्मावलम्बी अपनी संततियोंको अपने 
Una मूल सिद्धान्तोको बतलाते हैं; उचित-अनुचितपर भी 
; “ध्यान दिलाते हैं | पर हिंदू-समाज इतनी अनन्त जातियों; 
| 'उपजातियाँ, सम्प्रदायों आदिम विभक्त हो गया है कि उसमॅसे 
| 'सारी धार्मिक मावनाएँ जाती रहीं । हिंदुओंमें न आचारकी 
'एक्रता है, न विचारकी एकता है । सबके ईश्वरोपासनाके 
प्रकार, समय आदि पृथक्‌-पृथक्‌ हैं | यदि कोई इनका पालन 
ह “न करे तो भी वह हिंदू ही कहा जायगा, यदि उसका जन्म 
| हिंदू-कुल्में हुआ हो और उसने अपने धर्मको खयं ही 
i “छोड न दिया हो । 
5 धार्मिक भावनाओंकी शिक्षा-दीक्षा न होनेके कारण धर. 
5 विपरीत आचरणोंका समाजकी तरफसे विरोध न होनेके 
$ “कारण ही हमारी यह दुर्गति हो रही है । अनाचार, भ्रष्टाचार 
i आदि तो तमी दूर हो सकते हैं, जब अनुचित कार्य करनेकी 


धमंक्षेत्र कुरुक्षेत्र 
राष्ट्र उवाच-- 
TR कुरुक्षेत्र समवेता 


t युयुत्सवः। | 
आमका: mega fagi संजय ut 


(fto अ० १, इलो० १ ) 


छप्पय 
औराजा घृतराष्ट्र कहें संजय ते बानी । 
ब्यास कपा ते तुमनि सकरू रन-बाती जानी ॥ 
चर चित्रनि के सरिस रखी घर जेठे सब तुम। 
अब सब देहु बताइ जथारथ, जो पूछे हम ॥ 
MASA Sada मे सजि बजि के IMT गए | 
ae _ सन उत्रिय रन बॉँकुरे, रनहित ते बैरे भए ॥ 
+ गीताके प्रथम शोकपर विचार । 
2 t ARA पूछा-हे संजय 1 धर्मक्षेत्र जो कुरुक्षेत्र 


# धर्मों रक्ष॑ति रक्षितः + | 
“—- | 


हँसते रहते हैं 


है, उसमें युद्धकी इच्छासे 
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वासना होते हुए ही इम यह अनुभव करें और र | 
कि यह अधर्म है, इसे नहीं करना चाहिये । २. 
नैतिक स्तर भी तभी ऊँचा हो सकता है, जब अधि | 
उसमें ऐसे हों, जो अनाचारी, भ्रष्टाचारीको अपनेसे क 
TAA उद्यत हो । हम मानते हैं कि समदा 
am अवतार, बाह्य चिह्न आदि जो aa, 
उनकी शिक्षा हम अपने सार्वजनिक संस्थाओंमें न र, 
हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य भी भौतिकतापर जोर देता | 
यह नहीं. कहता ओर न यह कह सकता है कि हमें कै 
और आध्यात्मिक शिक्षा भी न मिले । “रेलिजक है 
९ेिजस एजूकेशन? अर्थात्‌ सम्प्रदाय और साम्रा 
शिक्षाको हम चाह तो दूर रक्‍खें, पर राज्यकी भी संथा 
हमें नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा तो मिलनी ही चाहि 


' जिससे हम अच्छे और सच्चे नागरिक बन सकें | साथ j 


यह भी आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंके गह 
अपनी संततियोंको अपने सम्प्रदायविशेषके मौलिक Res 
को बतलावें और समझावें एवं नैतिकता तथा eni 
पर विशेष जोर दें, जिससे कि सत्र लोग यह मानने ah 
सब धर्मोके भौतिक आधार एक ही हैं, सबके लक्ष्य मी छ| 
ही हैं और हमें परस्पर प्रेम और भ्रातृभावसे रहना चालि ९ 
जिससे कि हम अपने देशसे सब अनुचित आचार-विचाते| 
दूर करे, देशको सुन्दर और उज्ज्वल बनावे और वासक्ति 
एकताकी स्थापना करके अपनी स्वतन्त्रताको Ig 
बनाये A | | 


Mara | 


( लेखक--पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी ) 


- यह संसार रणाङ्गण है | इस समरभूमिमें कोई ऐं | 
नहीं है, जो युद्ध न कर रहा हो । कोई धर्मके सई 
कोई अधर्मके साथ, कोई धनके लिये, कोई कामके गि 
कोई मोक्षके लिये- सब लड़ रहे हैं । नरका कामही! i 
लड़ाई करना । युद्धक्षेत्रमें आये और लड़े नहीं, sat 
प्रवेश करे और रणसे पराङ्सुख हो, यह हो ही कैसे सकता 
कभी-कभी मोह्ृवश, कृपावश तथा अज्ञानवश नर श॑ 
डाल देता है | युद्धसे विरत होनेकी चेष्टा करता है। वि, 
वदन होकर tata डाल देता है | उस समय 
सनातन सखा उसे युद्धके लिये प्रोत्साहित करते है, 3%, 
आवश्यक धर्म बताते हैं और धर्मका मर्म बतळाते हु 2 | 
प्रेरित करते हैं | नर विषण्ण हो जाता है | 
| जीवका धर्म ही है चिन्ता करना 11“ 


KAA 


एकत्रित हुए मेरे पुत्र तथा पाण्डुके YAA कया करिया : | 
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Res होना । ईश्वरका स्वभाव है. प्रसन्न रहना-- हँसते 
रहना । चिन्तामँ रोना आता है, हँसीमें गीत प्रस्फुटित 
होता है । जीवका :धमे है रोना, ईश्वरका धर्म है हँसते हुए 
गीत गाना । भगवदू-धर्म होनेसे भगवानके गाये गीतक्रो 
भगवद्‌-गीता कहते हैं | उस भगवदू-गीताको जिसने समझ 
लिया, उसका मोह नष्ट हो जाता है। मैं नारायणका 
सनातन सखा हूँ, जिसकी उसे विस्मृति हो गयी थी, उसकी 
स्मृति पुन; जाग्रत्‌ हो जाती है | यह सव भगवत्पसादसे-- 
TIA ही सम्भव है | जीव अपने पुरुषार्थसे शिवको 
कैसे समझ सकता है, जिसको वे ही समझाना चाहें वही 
समझ सकता है; जिसे वे ही जनाना चाहें, बही जान सकता 

| वही भगवत्‌-आज्ञाओंका पालन कर सकता है | उसे 


- जयशील--जिसकी सदा जय ही होती रहती हो, जिसकी 


कभी पराजय न हो, वही कह सकता है । पूछनेवाला 
अज्ञाचक्षु होना चाहिये और जिसने बलपूर्वक राष्ट्रपर 
अधिकार जमा छिया हो अर्थात्‌ जो धर्मका मर्म जानता 
तो हो, किंठु मोहवश उसका पालन करनेमें अपनेको 
असमर्थ पा रहा हो | वही पूछता है । शौनकजीके गीता- 
सम्बन्धी प्रश्‍नको सुनकर सूतजीने कहा--'मुनियो ! भरत- 
वंदामें शंतनु नामके धर्मात्मा राजा हो चुके हैं | उनका 


A विवाह भगवती सुरसरि गङ्गाजीसे हुआ । उनके गर्भसे आठ 


पुच--अष्टवसु उत्पन्न हुए । सातको तो जन्मते ही गङ्गादेवीने 
परलोक पठा दिया, आठवें शेष रहे | उनका नाम देवव्रत 
था । वे बड़े धर्मात्मा, शूरवीर तथा पितृभक्त थे | उनको 
उत्पन्न करके उनकी माँ गङ्गा अन्तित हो गयीं । उनके 
पिता निषादकी पालिता पुत्रीपर आसक्त हो गये | निषादसे 
जब महाराजने विवाहका प्रस्ताव किया, तब निषादने इस 
शर्तपर कन्या देना स्वीकार किया कि मेरी पुत्रीसे जो पुत्र 
हो, वही राज्यका अधिकारी हो। इतने योग्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ 
पुरके रहते पिता इस अनुचित शर्तको कैसे स्वीकार करते; 
वे उदास होकर चले आये । राजकुमार देवन्रतको जब 
यह सत्र वृत्तान्त विदित हुआ, तव उन्होंने निषादके सम्मुख 
यह भीष्म प्रतिज्ञा की कि “में विवाह न करूँगा, आजीवन 
ब्रह्मचय-बतका पालन करूँगा |? इसपर निषादने अपनी 
कन्या राजकुमारके पिताके निमित्त दे दी | पुत्रने अपने 
पिताका विवाह कराया । भीष्म प्रतिज्ञा करनेसे ही देवन्रत 


भीष्मके नामसे विख्यात हो गये । 


निषादकन्या सत्यवतीके गर्भसे दो पुत्र चित्राङ्गद 


और विचित्रवीर्यं हुए । एक तो बास्यकालमें ही युद्धमे 
मारे गये । दूसरेका विवाह मीष्मने काशिराजकी दो 
कन्याऑके साथ कराया । वे भी राजरोगसे परलोकगामी 


E 
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हुए । तब सत्यवतीने अपने कानीन पुत्र भगवान्‌ व्यासद्वारा 
बिचित्रवीयंकी दोनों पत्नियोसि आपद्धर्म समझकर दो पुत्र उतपन्न 
कराये | बढेका नाम धृतराष्ट्र था, जो जन्मान्ध थे | छोटेका 
नाम पाण्डु था, जो वर्णमें पीतवर्णके थे | जन्मान्ध होनेसे बड़े 
होनेपर भी धृतराष्ट्र सिंहासनके अनधिक्रारी हुए; पाण्डु ही 
भरतवंशके सिंहासनपर चेठे। वे बड़े मृगयाप्रेमी येः अतः 
राज्यकी रेख-देख अपने बड़े अंधे भाईको सौंपकर चे वनमें 


“चले गये | वहाँ उनके धर्म, वायु, इन्द्रके द्वारा कुन्तीमें 


युधिष्ठिर, भीम और अजुन--ये तीन और माद्रीसे अश्विनी: 
कुमारोँद्वारा नकुल और सहदेव; ये दो- इस प्रकार पाँच 
पुत्र हुए जो पाण्डव कहलाये । धृतराष्ट्रके व्यासजीकी कृपासे 
सौ पुत्र हुए, उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था | ये सब कौरव 
कहलाये । धृतराष्ट्रके परम बुद्विमान्‌ मन्त्रीका नाम संजय 
थाः जो सूत जातिके थे । महाराज पाण्डुके परलोकगमनके 
अनन्तर वनवासी ऋषिगण पाँचौं पाण्डर्वोको और महारानी 
कुन्तीको हस्तिनापुरमें भीष्मके समीप पहुँचा गये | नकुल- 
सहृदेवकी माता माद्री अपने पतिके साथ सती हो गयी, 
अतः पाचों पाण्डवोंका पालन-पोषण ङुन्तीने ही किया | 
इन पाँचौं भाइयोमिं अत्यन्त स्नेह था | 


दुर्योधनादि सौ भाई थे | यद्यपि महाराज पाण्डु अपने 
अंधे भाई धृतराष्ट्रको राज्य दे नहीं गये थे- वे तो अंधे 
होनेके कारण राज्यके अनधिकारी थे, फिर भी राज्यपर 
अधिकार धृतराष्ट्रका ही था | अंधे होनेके कारण राज-काज 
दुर्योधन ही करता था । अब राब्यके प्रधानाधिकारी पाण्डव 
आ गये थे । दुर्योधन चाहता था इन्हें मरवाकर में निष्कण्टक 
राज्य करूँ । राच्यके प्रधान मन्त्री विदुरजी थे, वे पाण्डबोसे 
स्नेह करते थे । कौरने षड्यन्त्र रचकर पाण्डवोको 
लाक्षाणहमें भेजकर मरवा डालना चाहा | fa विदुरजीकी 
कुराळतासे तथा भगवानकी पासे पाँचों पाण्डव अपनी 
माता कुन्तीके सहित वहाँसे छिपकर निकल गये और 
ब्राह्मणवेषमें भिक्षापर निर्वाह करते हुए आपद्धर्मका 
पालन करने लगे । १२ वर्षतक वे वेष बदलकर घूमते 
रहे । दुर्योधनने समझा, ये सत्र मर गये । उसने झूठे आँसू 
बहाये और बढी धूम-धामसे दिखावेके लिये इनके श्राद्धादि 
कर्म भी कर दिये । ब्राक्मणोंको बहुत-सा दान भी दिया | 

महाराज द्रुपदकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी अयोनिजा कन्या द्रौपदीके 
खयंवरमें ब्राह्मणवेषधारी अजुनने द्रुपदके प्रतिज्ञानुसार 
मत्स्यवेध करके द्रौपदीको प्राप्त कर लिया । वह द्रौपदी 
पाँचों पाण्डवोकी पत्नी हुई | बहुत कहा-सुनीके पश्चात्‌ 
घृतराष्ट्रने आधा राज्य पाण्डवोको दे दिया । Isa 
अपनी राजधानी बनाकर बड़ी धूमधामसे राज्य करने लगे | | 
वहीं धर्मराजने सर्वश्रेष्ठ राजसूय-यश्ञ किया | दुर्योधन... 


Lai 
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उस यजञमें मेंट लेनेपर नियुक्त था । पाण्डर्वोके ऐसे अपार, 
अद्‌भुत अभूतपूर्व ऐश्वयको देखकर उसे मन-ही-मन बड़ा 
डाह--अत्यन्त ईर्ष्या हुई । उसने अपने मामा शकुनिकी 
सहायतासे द्यतसभा बनाकर पाण्डवाँको जीत लिया। उन्हे 
१२ वर्षका वनवास और एक वर्षका अज्ञातवास देकर 
राज्यसे निकाल दिया गया । उन दिर्नो युद्धकी ही माँति जूआ भी 
क्षत्रियोंके लिये प्रतिष्ठाकी वस्तु माना जाता था । कोई भी 
मनस्वी धर्मात्मा क्षत्रिय युद्धके लिये तथा द्यूतके लिये लडकारने- 
पर पराडमुख नहीं हो सकता था | प्रणके अनुसार १२ वर्ष 
वनवास और एक वर्ष अज्ञातवास भोग लेनेके पश्चात्‌ जब 
पाण्डवोने अपना राज्य माँगा) तत्र दुर्याधनने माँति-भाँतिके 
बहाने बनाकर राज्य देनेसे इनकार कर दिया । शान्तिके लिये 
| पाण्डवोंकी ओरसे अनेक उपाय किये गये । खयं भगवान्‌ 
1 श्रीकृष्ण दूत बनकर कौरवोंकी सभामें गये । केवल पाँच 
माइयोंके लिये पाँच ही गाँव उन्होने मांगे । वह भी दुर्योधनके 
अधीन रहकर केवल निर्वाहके लिये; क्षत्रियधर्मकी रक्षाके लिये 
उन्होंने एक-एक ग्राम माँगा था | धर्मराजका कहना था, “जब 
हम असमर्थ थे; तव आपद्धमंके अनुसार ब्राह्मणवेषमें 
भिक्षापर निर्वाह करते थे। अब तो हम समथ हैं | प्रजा- 
पालन क्षत्रियका धर्म है, अतः हम दूसरी बृत्ति पालन करके 
अधर्म न करेंगे | हमें निर्वाहमात्रको भूमि दे दो, जिससे 
7 हमारे धमकी रक्षा हो जाय |? किंतु दुयोधनने स्पष्ट निर्मीक 
S होकर दो टूक वात कह दी--'मैं युद्धके बिना सुईकी नोंकसे 
जितनी भूमि छिद जाती है उतनी भी न दूँगा |? तब 
दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियों होने लगीं | धृतराष्ट्र तथा 
पाण्डु दोनों ही धर्मतः भगवान्‌ व्यासके पुत्र थे | अतः 
व्यासजीने अत्र देखा युद्ध होना अवश्यम्माबी है, तत्र वे 
TRA समीप गये और बोले--'बेटा | देखो, तुम्हारे 
दुबुद्धि पुत्र दुर्योधनके कारण यह युद्ध अवश्य होगा, इसे 
कोई टाळ नहीं सकता | ये समी तृपतिगण कालके विकराल 
mei जानेवाले हैं | में योगवल्से देख रहा हुँ, इन सबकी 
आयु समात हो रही है | अतः तुम चिन्ता मत करना |? 
धृतराष्ट्रने कहा--प्रभो | मेरे सम्मुख यह अनर्थ होगा, 
बढ़े दुःखकी वात है | अंधा होनेसे मैं प्रत्यक्ष तो देख न 
सकूगा | फिर भी T ता क्लेश तो होगा ही । 
भगवान्‌ व्यासजीने कहा---राजन्‌ ! यदि तुम इस 
i a a चाही, तो में अपने योगबलते तुम्हे 
. रूपमे देख सकोगे | 
KET कहा--बह्मन्‌ ! जव जीवनभर मैंने संसारको 
देखा; तत्र अपने कुलके नाशको इन फूटी आँखोंसे क्यो 


जिससे तुम सभी घटनाऔंको यथार्थ 


इच्छा देखनेकी तो है नहीं, किंतु मैं युद्ध्के सभी ` 
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Ta ज्यो-के-त्यो सुनना अवश्य चाहूँगा गा आओ | 
अनुग्रह हो जाय तो मेरी यह इच्छा भी पूर्ण हो सकती K | 

ada सर्वसमर्थ भगवान्‌ व्यासदेवने राजा Ta 
कहा--राजन्‌ ! तुम अपनी आँखोंसे देखना तो चाहते xi 
किंतु युडके यथार्थ-ज्यो के-त्यो वृत्तान्त सुनना चाहते हे, :. 
मैं तुम्हारे सारथि, निजी सचिव सूत संजयको दिव्य i । 
दिये देता हूँ । ये घर बेठे ही युद्धकी समस्त वाझ । 
प्रत्यक्ष देख सकेंगे । इनसे युद्धकी छोटी बात भी न ह 
सकेगी । प्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, दिनमें हो) रात्रिमे हो- ये. 
दिव्य दृष्टिते प्रत्यक्ष देख सकेंगे | ये दूसरोंके मनोगत भावे॥ | 
भी जाननेमें समर्थ होंगे । यदि ये युद्धमें चले भी जा 
इनके शरीरमें शत्रका आब्रात भी न लोगा ये छ 
सर्वदा युद्धसे सकुशछ लौट आयेंगे । तुम अपने अछ. 
gi} लिये शोक मत करना | मैं महाभारत जिक 
इनकी कीर्तिको अमर कर दूँगा । जहाँ धर्म है, वहीं जय. 
जहाँ अधमं दै, वहीं पराजय है | आजकल बड़े-बड़े अप 
हो रहे हैं। इतना कहकर भगवान्‌ व्यास अपने Ta 
लिये चले गये । | 

जब युद्धमें भीष्मपितामह गिर गये, तब a 
धृतराष्ट्रको सम्पूर्ण युद्धके वृत्तान्त सुननेकी जिज्ञासा हु 
घृतराष्ट्रने अपने मन्त्री संजयसे पूछा--संजय ! मेरे पुत्र 
तथा पाण्डुके पुत्रांका धर्मक्षेत्र pA जो g 
हो रहा है ओर दोनों ही ओरके रणके लिये एकाक 


SS SS ०० 


- राजा युद्धोत्सुक हैं, समरपिपासु हैं--वे दोनों वहाँ एकि. 


होकर क्या करते हैं! युद्धके सभी वृत्तान्त मुझे आदिसे है| 
सुना दो । इसपर शौनकजीने पूछा-“सूतजी ! कुरुकत 
धमक्षेत्र क्यों कहा गया १ और इस कुरुक्षेत्रमे ही युद्ध क्यों हुआ! | 
इसपर सूतजी कहने छगे--मुनियो ! सभी aa 
विशेष-विरोष स्थान ही उपयुक्त होते हैं । देशका ह, 
अधिक प्रभाव पड़ता है । कोई स्थान भक्तिप्रधान होता 
कोईज्ञानप्रधान तथा कोई कर्मप्रधान । कहीं जाकर aan 
दया आ जाती है, कहीं पहुँचते ही वीरता आ जाती है | 
ऐसी किंवदन्ती है कि एक वार अर्जुन और भी 


` यह देखनेके लिये चले कि युद्ध किस स्थलपर हो; मा 


युद्ध माई-भाइयोंमें ही है, दोनों ओर समी अपने è 
सम्बन्धी ही हैं | युद्धके समय मोह-ममता आ गयी | | 
गुड़ गोबर हो जायगा, किया-कराया सब चौपट हो जागी 
स्थान कोई ममताझून्य-माया-मोहसे रहित होना चाहि j! 
उन दिनों कुरुक्षेत्र केवल अरण्य नहीं था, वहाँ | 
सरोवर, मन्दिर, वापी, कूप, तड़ाग) खेती आदि IN : 

मगवानूने देखा, एक कृषककी पत्नी रोटी लयी 
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कृषक खेतोंमें पानी दे रहा था । अपनी ख्रीसे उसने कहा- 
“तू तबतक मेरे पानीको देख मैं जबतक रोटी खा लूँ |! 


स्त्री पानीको देखने लगी । कृषक रोटी खाता रहा । स्रीकी : 


गोदमें ५-७ महीनेका बच्चा था । एक स्थानसे पानी 
फूटने लगा । स्त्री बार-बार उसमें मिट्टी डाले वह बह जाय, 
तत्र झट उसने अपनी गोदसे बच्चेको उठाकर उस स्थानपर 
रख दिया । पानी रुक गया । बच्चेको मर ही जाना था। 
मृतक पुत्रको वैसे ही लगा छोड़कर वह चली आयी । तब 
भगवानने अजुनसे कहा--'पार्थ | यही स्थान उपयुक्त है।? 
उसी स्थानको दोनों पक्षाने स्वीकार कर लिया | 

यह स्थान सदासे युद्धस्थल रहा है । सत्ययुगमें भी यह 
स्थान तीर्थ रहा । विश्वामित्र-वसिष्ठने यहीं तप किया, यहीं 
Aİ युद्ध हुआ । भगवान्‌ परशुरामने इक्कीस वार क्षत्रियोंका 
वध करके रक्तकी नदी बहायी थी, aah रक्तसे पाँच 
बड़े कुण्ड भरकर उसी रक्तसे पितरोंका तर्पण करके अपने 
पिताके वधका प्रतिशोध किया । वे पञ्चक्रुण्ड ही समन्त- 
पञ्चक तीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुए । इस पावन तीर्थका 
साहात्म्य वेदों, उपनिषदो, शतपथ-ब्राह्मणादि ग्रन्थों तथा 
पुरागोंमें प्रसिद्ध है | पहले यह तीर्थ ब्रह्माजीकी 'उत्तर- 
वेदी के नामसे विख्यात हुआ । यहाँ ब्रह्मा, विष्णुः 
शिव तथा इन्द्रादि देवाने बड़े-बड़े यज्ञ किये । महर्षि 
aa भी यहाँ तपस्या की थी, इसलिये बहुत दिनातक 
यह अगुक्षेत्रके नामसे विख्यात हुआ । फिर महाराज 
कुरुनें इस क्षेत्रको कृषियोग्य बनाया, तभीसे यह धमे- 
क्षेत्र कुरुक्षेत्रके नामसे विख्यात हुआ । पुराणोंमें 
इसकी कथा इस प्रकार है-- 

mai महाराजा कुरु वड़े ही धार्मिक और 
प्रजावस्सळ सप्राद थे । प्रजामें धमभावना जाग्रत्‌ हो 


- तथा लौकिक उन्नति, धन-धान्यकी समृद्धि हो). इस हेतु 


उन्होंने इस ब्रह्माकी उत्तरवेदी-ऐसे परम पावन क्षेत्रको 
आध्यात्मिक शिक्षा तथा तप; सत्य, क्षमा, दया, शौच, 
दान, योग तथा ब्रह्मचयरूप अधङ्गःधर्मकी कृषि 
करनेका निश्चय किया । वे  सुवर्णमण्डित रथपर 
बैठकर यहाँ आये । उन्दने उसी सुवर्णका हल बनाया । 
अब हल तो बन गया | इसे खींचे कौन ! शिवजीने इन्हे 
बेळ दिया । यमराजके पास मैंसा ही था, उन्होंने मैंसा ही 
दिया । अर्थात्‌ हल या तो deru या AAE 
चलाया जाता है | राजा इस aa धर्मपूर्वक 
जोत रहे थे । इसी समय देवराज इन्द्र आये और 
बोले--*राजन्‌ | खेतको जोत तो रहे हो? बीज क्या बोओगे १? 


राजाने कहा--“देवेन्द्र | आप घबरायें नहीं, बीज 


तो मेरे पास ही दै |! 
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यह सुनकर इन्द्र चळे गये । राजा aa 
जोतते ही रहे । वे सात कोस भूमिको प्रतिदिन 
कृषिके निमित्त जोत लेते थे। इस प्रकार ४८ कोस 
भूमिको वे कृषियोग्य बना सके | तब भगवान्‌ विष्णु 
राजाके ऐसे परिश्रमको देखकर वहाँ पधारे और उनसे 
पूछने लगे--“राजन्‌ | क्या कर रहे हो १? 

राजाने कहा--'भगवन्‌ ! मैं अष्टाज्न-धर्मकी कृप्रिके 
लिये भूमि जोत रहा हुँ ।? 

भगवानने पूछा--'राजन्‌ | भूमि तो तैयार कर रहे 
हो वीज क्या वोओगे ! और वह बीज है कहाँ १? 

राजाने कहा--'भगवन्‌ ! बीज तो मेरे पास है |? 


... भगवान्‌ विष्णुने कहा--उसे मुझे अर्पण कर दो) 
में उसे आपके लिये बो दूँगा |? 

राजाने कहा--'प्रभो | ग्रहण करें ।? यह कहकर 
राजाने अपनी दायीं भुजा फेला दी। भगवानले सुदर्शन- 
चक्रसे उसे काटकर उसके डुकड़े करके बो दिया । फिर 


क्रमशः अपनी बायीं भुजा; दोनों पैर और अन्तमें अपना 
सिर भी दे दिया | 


इस प्रकार राजाने अपना सम्पूर्ण शरीर अष्टाङ्ग-योगकी 
कृषिके लिये ang कर दिया अर्थात्‌ उसे धूलिमें 
Ra दिया; क्योंकि बिना शरीरको धूलिमें मिझाये। बिना 
रक्तमसीना एक fP बिना कठोर श्रमके धमक्षेत्रकी 
खेती होती नहीं । इसीलिये राजाने अपना ada अर्पण 
कर दिया । जो सर्वस्व अर्पण कर देता है, ब्रह्मापण कर 
देता है, उसीसे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं । राज्ञाके 
ऐसे तप, सत्य, दया, शौच, दान, योग एवं हृढ़ त्रतको देखकर 
भगवान्‌ उनपर प्रसन्न हुए और राजा कुरुको जीवित 
करके उनसे वर माँगनेको कहा | 

राजाने कहा--।भगवन्‌ ! यदि आप मुझसे प्रसन्न 
हैं तो मुझे चार वर दीजिये। (१) पहला वर तो 
यह कि जितनी भूमि मैंने जोती है अर्थात्‌ ४८ कोसक्री 
भूमि--यह परम पुण्यक्षेत्र धर्मक्षेत्र हो और मेरे ही 
नामसे विख्यात हो अर्थात्‌ लोग इसे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र 
कहा करें । ( २) दूसरा वरदान यह कि भगवान्‌ शिव 
समस्त देवताओसहित यहाँ सदा-सवेदा निवास करें । 
( ३ ) तीसरा वर यह कि यहाँ व्रत, उपवास, खान, 
जप, तप तथा शुभाशुभ जो मी कमं किये जायें चे 
अक्षय हो जाये । ( ४ ) चौथा यह कि जो भी यहाँ मृत्यु 
को प्राप्त हो, वह अपने पाप-पुण्यके प्रमावसे रहित होकर oo. 
स्वगंगामी हो । का 


2 
| $ धर्मों रक्षति रक्षितः # 


५४ 

भगवानने “तथास्तु कहकर राजाको चारों वर दे 
दिये । तमीसे यह अति पावन क्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रके 
नामसे विख्यात हुआ । | | 

ब्रह्मजीने सोचा- थे कलियुगी क्षत्रिय घरोंमें खाटपर 
पड़ेयड़े मरेंगे तो समीको नरक होगा । ब्राह्मणको तपस्या 
करते-करते मरना चाहिये, क्षत्रियको! सम्मुख समरमें 
हँसते-हंसते प्राणोंका परित्याग करना चाहिये । महाभारतका 
युद्ध धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमे इसीलिये कराया कि यहाँ जो भी 
मरेगा, उसीको खर्गकी प्राप्ति होगी। यह धर्मकी लड़ाई थी, 
धर्मराज स्वयं लड़नेवाले थे, इसलिये यह धर्मक्षेत्रमे हुई । 
| लड्नेवाले दोनो ही कुरुवंशके थे- कौरव थे, इसीलिये 
!  कुस्क्षेत्रमँ लड़ाई हुई । वहाँपर ये सब daa 
| एकत्रित नहीं हुए थे, युद्धकी इच्छासे एकत्रित हुए थे । 
! महाराज धृतराष्ट्र धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे; फिर सगे- 
| सम्बन्धियोमे कुछ-न-कुछ ममत्व रहता ही है | इस ममत्वका 

त्याग करना बड़े-बड़े सुनियोंके लिये भी बहुत कठिन है। 


EEE > 


यह तो पता नहीं कि विशुद्ध धर्म-प्रचारका उद्देश्य 
कहाँतक है और राजनीतिक सार्थ कितना है; पर देखा 
ओ। जाता है इस समय विभिन्न-धर्मावलम्बी लोग न्यूनाधिक रूपसे 
: अपने-अपने धर्म-प्रचारके लिये अपनी-अपनी पद्धतिके अनुसार 
O पयतन अवश्य कर रहे हैं | क्रिश्चियन मतका प्रचार करनेके 

| लिये ईसाई-जगत्‌ अपार धनराशिको पानीकी तरह बहा 
रहा है | अमेरिकातकसे करोड़ों रुपये इस कार्यके लिये 
ah तथा विभिन्न देशोमें प्रतिवर्ष भेजे जाते हें । लाखों 


श्रब्रह्चारीजीकी = शरीक लागी इसाइ +7 करना जज 


a मब फिरते प्रकाशन आरम्भ हो गया है, az 


PPPA DNAN SS ~ 


: धर्म और उसका प्रचार | 
( ठेखक--जह्मलीन अद्धेय औीजयदयालजी गोयन्दका ) | 


दिया तो बड़े ही अनर्थकी अनर्थी 
न ह नाहे व 


६९ब्‌ अः 
प्रकाशित खण्डका प्रथन अध्याय है। प्रत्येक खण्डको संवर्धित दक्षिण २.२५ सपे A | 
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इसीलिये धृतराष्ट्र दुर्योधनादिको “'मामकाः?--मेरे | 
हैं। पाण्डवोंको पाण्डुका ही पुत्र कहकर जिज्ञासा करते है | 
लोग क्या करने लगे |. | 
सूतजी कहते हैं मुनियो ! अंधे स 
पूछ रहे हैं---'संजय ! धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमे E Tai 
एकत्रित हुए मेरे और पाण्डुके पुत्र क्या करने छो॥ | 
इस प्रश्‍नका उत्तर संजय जो TPA देंगे, उसन 
वर्णन मैं आगे करूँगा; आप सब समाहित चिकत 
सुननेकी कृपा करे | | 
छप्पय | 

मेरे सौ सब पुत्र युद्ध हित उत्सुक डोर | 

पर पच्छनि ते कुपित होहि कटु बानी it) | 
पांडुपुत्र पाँच घरमरत सत ब्रतघारी। | 
तिन को रूछा करें नंदनंदन गिरिधारी॥ | 
समरमूमिमें समरहित, सबदी संबंधीसगे। | 
सकक सुसजित शक्र है, संजय का करिबे ah | 


चाहते हैं तो उनका यह कार्य अनुचित नहीं है; पसु | 
उन लोगोंके उपर्युक्त कार्योको देखकर इमलोगोंको स्र | 
करना चाहिये, यह विषय विचारणीय दै । मेरी समझे | 
एक हिंदू-धर्म ही सब प्रकारसे पूर्ण धर्म है, जिसका चस । 
लक्ष्य मनुष्यको संसारके त्रितापानलसे मुक्त कर उसे अनत | 
सुखकी शान्त-शीतल शेष सीमातक पहुँचाकर सदाके झि | 
आनन्दमय बना देना है । इसी धर्मका पवित्र संदेश प्रात क | 
समय-समयपर जगतूके दुःखदग्ध अशान्त प्राणी परम शातन | 
प्राप्त हो चुके हैं और आज भी जगतूके बडे-बड़े भाक | 
पुरुष अत्यन्त उत्सुकताके साथ इसी संदेशकी प्रातिके मिं | 
लालायित हैं | जिस धर्मकी इतनी अपार महिमा दै? उगे | 
अनादिकालसे प्रचलित पवित्र और गम्भीर आशयवाले पात्र | 
ठ जाति AI जगतूके अन्यान्य अपूर्ण मर्तोत | 
श्रय अहणकर आज्ञान-सरिताके प्रवाहमें बहना ॥ 
a हमें बहना चाहती | 
यदि भारतने अपने चिरकालीन धर्मके पावन आदश | | 
भूछकर ऐहिक सुर्खोकी व्यर्थ कल्पनाओके पीछे उत्ते | 
केवळ काल्पनिक भौतिक, अधिक-से-अधिक खर्गादि सुखे | 
ही धमका ध्येय माननेवाळे मतांका अनुसरण आर्म %| 


|] 


से बहुत दिनोंसे आगे खण्ड नहीं छप रदे १ | 


# TA और उसका प्रचार $ 


। उदाहरण मिलते हैं । लोग प्रायः परमानन्द-प्रातिके ध्येयसे 


Es -- 55 


॥ | 


' च्युत होकर केवळ विविध प्रकारके भोगाँकी प्राप्तिके प्रयत्न- 


को ही अपना कर्तव्य समझने लगे हैं | धर्मक्षयका 
यह प्रारम्भिक दुष्परिणाम देखकर भी धर्मप्रेमी बन्धु 
घर्मनाशसे उत्पन्न होनेवाली भयानक विपत्तियोंसे जातिको 
बचानेकी संतोषजनक रूपसे चेष्टा नहीं कर रहे हैं, यह बड़े 


। ही परितापका विषय है | 


इस समय हमारे देशमै अधिकांश लोग तो केवल धन, 
पद, नाम और कीर्ति कमानेमें ही अपने दुम और अमूल्य 
जीवनको बिता रहे हैं | कुछ सजन समाज-सुधार या समाज- 
कस्याणके TAN ळगे हैं, परंतु सत्य-धर्मके प्रचारक तो 
कोई विरले ही महात्माजन हैं | यद्यपि मान, बड़ाई और 
प्रतिष्ठाकी कामना एवं स्वार्थपरताका परित्याग करके समाज- 
कल्याणके लिये प्रयत्न करनेसे भी सच्चे सुखकी प्रातिमे कुछ लाभ 


। पहुँचता है, परंतु भौतिक सुखोंकी चेष्टा वास्तवमें परम ध्येय- 


को मुला ही देती है । सच्चे सुखकी प्रातिमें पूरी सहायता 

तो उस झान्तिप्रद सत्य-धर्मके प्रचारसे ही मिल सकती है। 
यद्यपि मुझे संसारके मत-मतान्तरोंका बहुत ही कम 

ज्ञान है, फिर भी साधारणरूपसे मेरा यह विश्वास है कि सबसे 


| उत्तम सावभौम धर्म वह हो सकता है; जिसका लक्ष्य 
। महान-से-महान्‌ नित्य और निर्बाध परम आनन्दकी प्राप्ति 
: हो और जिसमें सबका अधिकार हो । केवल ऐहिक सुख 


या स्वर्गसुख बतलानेवाछा धर्मे भी वास्तवमें बुद्धिमानके 
लिये त्याज्य ही है। अतएव सर्वोत्तम धर्म वह है, जो परम 
कल्याणकी प्राप्ति करानेवाला है । ऐसा धर्म मेरी समझसे 
वह बैदिक सनातन धर्म ही है, जिसका स्वरूप निम्नलिखित- 
रूपसे शास्त्रोंमें कहा गया है--- 
अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च aa स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः MEITA, | 
दया भूतेष्वलोळुप्त्व॑ ad होरचापल्म्‌ ॥ 
तेजः क्षमा तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 
( गीता १६। १-३) 
“सर्वथा भयका अभाव, अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे 
स्वच्छता; तस्वज्ञानके लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ स्थिति 
सात्त्विक दान) इन्द्रियौँका दमन, भगवत्पूजा और अग्नि- 
होत्रादि उत्तम कोका आचरण, AKASH पठन-पाठन- 
पूर्वक भगवानकें नाम और गुर्णोका कीर्तन खधमपालनके 
लिये कष्ट सहन, शरीर और इन्द्रियोंके सहित अन्तःकरणकी 


सरळता, मन; वाणी और रारीरसे किसी प्रकार भी किसीको | 


कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय-भाषण, अपना अपकार 
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। सूत्रपात भी हो चला दै । समय-समयपर इसके अनेक 


करनेवालेपर भी क्रोधका न 2 कर्मोर्मे कर्तापनके 
अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरामता अर्थात्‌ 
चित्तकी चञ्चलताका अभाव, किसीकी भी निन्दा आदि न 
करना; सब भूतग्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंके- 
साथ संयोग होनेपर भी आसक्तिका न होना? कोमलता, 
लोक और me विरुद्ध आचरणमें छजा, व्यर्थ चेष्टाओंका 
अभाव, तेज, क्षमा; धैय, शौच अर्थात्‌ वाइर और 
भीतरकी शुद्धि, किसीमें भी शत्रुमावका न होना? अपनेमें 
पूज्यताके अमिमानका अमाव--दे अर्जुन ! दैवीसम्पदाको 
प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण ( ये ) है ।? 
aR: क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
3 (ago ६॥ ९२ » 
“धेये, क्षमा, मनका निग्रह, चोरी न करना, बाहर- 
भीतरकी शुद्धि; इन्द्रियोंका संयम, सात्तिक बुद्धि, अध्यात्म- 
विद्या, यथार्थं भाषण क्रोध न करना--ये धमंके. 
दस लक्षण हैं | 
अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: । 
( योग० 2130) 
“अहिंसा, सत्यमाषण, चोरी न करना) ब्रह्मचर्यका 
पालन भोग-सामग्रियोंका संग्रह न करना-ये पाँच 
प्रकारके यम हैं |? 
शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा: । 
(योग० 2132) 
“बाहर-मीतरकी पवित्रता, संतोष; तप, स्वाध्याय और 
सवख ईश्वरके अर्पण करना--ये पाँच प्रकारके नियम हैं |? 
सबका निष्कामभावसे पालन करना ही सच्चा धर्माचरण है। 
ये ही सावभौम धमेके सर्वोत्तम लक्षण हैं, इन्हींसे परमपदकी 
प्राप्ति होती है । अतएव जो सच्चे हृदयसे मनुष्यमात्रकी सेवा 
करना चाहते हैं, उन्हें उचित दै कि वे उपर्युक्त लक्षणांसे 
युक्त धर्मको ही उन्नतिका परम साधन समझकर स्वयं उसका 
आचरण करें और अपने दृष्टान्त तथा युक्तियोंके द्वारा इस 
धर्मका महत्त्व बतलाकर मनुष्यमात्रके हृदयमें इसके आचरण- 
की तीत्र अभिलाषा उत्पन्न कर दें । वास्तवमें यही सच्चा 
धर्म-प्रचार है और इसीसे लौकिक अभ्युदयके साथ-ही-साथ 
देश-कालकी अवधिसे अतीत मुक्तिरुप परम कल्याणकी प्राप्ति 
हो सकती है । इस स्थितिको प्रास करके पुरुष दुःखल्प 
संसारसागरमें लौटकर नहीं आता। ऐसे ही Ya 
लिये श्रुति yan दै 
न भच पुनरावतंते न च पुनरावतंते। 
( छान्दोग्य्‌० ८ । १५। १) 
इस परम आनन्दका नित्य और मधुर आस्वाद मनुष्य- 
मात्रको चखानेके लिये वैदिक सनातन धर्मका प्रचार करनेकी 
चेष्टा मनुष्यमात्रको विशेषरूपसे करनी चाहिये । 


| आज i B 
दह x धमो रक्षति रक्षितः # | 


MMM “~~ 
अवलम्बन करना उत्तम दै» जो सरलताके साथ मनुष्यको 


कुछ सजर्नोका मत है कि अधिकार और बिपुल मेरी 
घनराशिके अभावसे भर्मप्रचार नहीं हो सकता; परंतु मेरी पावन पथपर ला सकता हो । मेरी समझसे पे अन्ध ' 
समसे उनका यह मत सर्वथा ठीक नहीं है । अधिकारोंकी 'श्रीमद्धगवद्वीता? है । बहुत थोडेसे सरल शब्दोंमें कठिन. | 
TRA धर्म प्रचारमै सहायता मिळती है; परंतु यह बात कठिन सिद्धान्तोंकी समझानेवाला, सत्र प्रकारके 

नहीं कि अधिकारोके अभावमे धर्मका प्रचार हो ही नहीं को उनके अधिकारानुसार उपयोगी मार्ग 
सकता । धर्मपालनसे बढ़े-से-बड़ा आत्मिक अधिकार मिळ सच्चे धर्मका पथप्रदशक, पक्षपात आर स्वार्थसे रहित | 
सकता है, तव इस साधारण अधिकारकी तो बात ही कोन- उपदेशोके अपूर्व संग्रहका यह णक ही सावभोम महान्‌ ग्रथ ` 
सी है | वह तो अनायास ही प्राप्त हो सकता है | है । जगतूके अधिकांश महानुभावोंने मुक्तकण्ठसे इस बातको T 
2 Sa i स्वीकार किया है । गीतामें सैकड़ों ऐसे इलोक हैं, जिन्हे 
धनकी भी ल ताणे यकता नहीं; सम्भव है एककोमी पूर्णतया धारण करनेते मनुष्य मुक्त हो जाता है | 
कि इससे : कुछ सहायता मिल जाय । इसमें फ़िर सम्पूर्ण गीताकी तो बात ही क्या है। | 
प्रधान आवश्यकता तो है स्वयं धर्मका आचरण करनेवाले पके वि | 
सच्चे त्यागी और धर्मज्ञ प्रचारकोंकी । ऐसे पुरुष : अतः जिन पुरुषोंकों धर्मके विस्तृत अन्थोंकों देखनेका | 
मान) बड़ाई, प्रसिद्धि (और खार्थको त्यागकर प्राणपणसे परा समय नहीं मिलता) उ चाहिये कि वे गीताका | 
धर्म श्रचारके लिये करिबद्ध हो जायें तो उन्हे द्रव्यादि अर्थसहित अध्ययन अवश्य ही करें और उसके उपदेशक 
वस्तुआँकी तो. कोई त्रुटि रह ही नहीं सकती, अपितु बे TA करनेमें तत्पर हो जायें । मुक्तिमें मनुष्यमात्रका | 
अपने ग्रतिपक्षियोंपर भी प्रेमसे विजय प्रासकर उन्हें अपना अधिकार है और गीता मुक्तिमार्ग बतलानेवाला एक प्रधान 
मित्र वना ले सकते हैं | केवल संख्याबृद्धिके लिये ही लोम- मन्थ है; इसलिये परमेश्वरमें भक्ति और श्रद्धा रखनेवाढ़े | 
लालच देकर या फुसळा-धमकाकर किसीका धर्मपरिवर्तन सभी आस्तिक मनुष्याँका इसमें अधिक्रार है । गीताप्रचारके | 
करना वास्तवमें उसके विशेष हितका हेतु नहीं हो सकता लिये भगवानने किसी देश, काल, जाति और व्यक्ति-विशेषके | 
और न ऐसे खार्थयुक्त धर्म-प्रचारसे प्रचारकोंको ही विशेष RA रुकावट नहीं की है, वरं अपने भक्तोंमें गीताका प्रचार / 
| 
| 


1 | 
| 


~ 3 


लाभ होता है । जव मनुष्य धर्मके महत्वको खयं मलीमाँति करनेवालेको सबसे बढ़कर अपना प्रेमी बतलाया है-- 


समकर उसका पालन करता है, तमी उसे यथार्थ आनन्द य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेप्तरसिधास्यति। 

और शान्ति मिलती है और इस प्रकार अपूर्व आनन्द और भक्तिं मथि परां स्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ 

परम Ta अनुभव करके ही मनुष्य संसृतिमें फँसे हुए ( १८ 1 ६८) 

अशान्त, जीवोंकी दयनीय देखकर रेमें X | 
ढु दयनीय स्थितिको देखकर करुणाद्रे- “जो पुरुष मेरेमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त 


चित्तसे सुखी वनानेके _ 

यहीं E EO बनानेके लिये प्रय्न करते है; गीताशास्रको मेरे भक्तोंमें कहेगा, अर्थात्‌ निष्क्राममावसे | 

बड़े खेदकी बात है कि प्रेमपूर्वक मेरे भक्तोंकी पढ़ायेगा या अर्थकी व्याख्याद्वा | 

z संतापको aa हुए न च तस्मा न्सनुद z ० | 

भीषण संतापको प्राप्त हो रहे हैं । मृगतृष्णासे परिश्रान्त और Fa गे कश्चिन्मे प्रियक्तत्तमः। 
व्याकुळ सुग-समूह जैसे गङ्गाके तीरपर मी गङ्गाकी ओर न न च सं तस्मादन्यः प्रियतरो ge n 5 

PURA ही प्यासकेमारे छटपयाकर मरजाते ;औरन तो उससे बढ़कर मेरा ति ॥ 


करनेवाला मनुष्याँमै कोई है और न उससे बढ़कर मेरा 


₹ वही दशा इस समय हमारे इन भाइयोँकी हो रही है। 
दु la Lay Son अपार आनन्दकी स्थिति. अत्यन्त प्यारा परुथिवीमें दूसरा कोई होगा ।? 
र ll यह दशा हो रही है । अतएव समी देशोंकी सभी जातियोंमें गीता-शाख्रत्री 
Taa Sae वैदिक सनातन- प्रचार बड़े जोरके साथ करना चाहिये | केवळ एक गीति 
समझानेकी उनका उपकार प्रचारसे ही प्रथ्वीके मनुष्यमात्रका उद्धार हो सकता है । 


N 
इसलिये इसी गीताधर्मके प्रचारमें सत्रको यत्नवान्‌ होन 


AR सच्चा सुधार है | इस धर्मको बतळानेवाळे हमा यहाँ 

गम रे यहाँ 
` अनक ऐसे ग्रन्थ हैं, जिन सत्रका 

नेक ऐसे ग्रन्थ दं, जिन सत्रका मनन और अनुशीलन करना चाहिये | इससे सत्रको आत्यन्तिक सुखकी प्राप्ति हो सकती 

| यही एक सरल, सहज और मुख्य उपाय है ! 


कोई सहज बात नहीं | अतएव किसी एक ऐसे ग्रन्थका 
१ Mn 


ER 


२ 
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भारतीय समाज-मर्यादाके आदर्श श्रीराम 


( छेख़क-_श्ीशीरामनाथजी “सुमन? ) 


भगवान्‌ श्रीराम भारतीय समाज-मर्यादाके आदर हैं । 
वे भारतीय संस्कृतिकी सामाजिक विशिष्टताओंके प्रतीक हैं | 
: उनके जीवनमें हमारी सामाजिक मर्यादाएँ एबं आदर्श 
अमिव्यक्त हुए हैं । 

समस्त भारतीय संस्कृति त्यागमयी है । उसमें प्रत्येक 
वर्गके लिये; अपने स्तर एवं स्थितिके अनुसार, भोगको 
क्रमशः छोड़ते हुए त्यागकी बृत्ति ग्रहण FAR बल दिया 
है। जहाँ भोग है भी, वहाँ वह त्यागके लिये एक सीढीके 
रूपमें है। इसीलिये भारतीय जीवन आत्मार्पणकी भावनापर 
गठित हुआ है । इस भावनाके कारण सामाजिक पक्षमें 
अधिकारके स्थानपर कतेव्यकी प्रधानता स्थापित हुई । राम- 
का समस्त जीवन त्याग-प्रधान एवं उदात्त कर्तव्य-भावनासे 
पूर्ण है । उनका जीवन कहीं मी अपने लिये नहों है । वह एक 
aa प्रेरित, एक आदशंके लिये समर्पित और उस 
आदर्शको आचरणमें व्यक्त करनेके लिये निरन्तर प्रयत्नशील 
जीवन है । वह व्यक्तिगत सुख एवं भोगपर कत॑व्योन्मुख 
लोकहितकी प्रधानताका जीवन है | 


वंश-मर्यादा 

जिस aà उन्होंने जन्म लिया था उसमें भारतीय 

संस्कृतिके aa प्रकाशित करनेवाले एक से-एक 

महापुरुष हुए हैं । हरिश्चन्द्र, दिलीप, भरत; रघु-एक-से-एक 

राजा इस बंशमें हुए | इस वंशका वर्णन करते हुए 

कालिदासने लिखा हे-- 

सो5हदमाजन्मद्युद्धानामाफळोद्यकर्मणाम्‌- . । 
आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवत्मनास्‌ ॥ 
यथाविधिहुताझीनाँ यथाकामार्चितार्थिनास्‌ । 
यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबोधिनास्‌ ॥ 
ama सम्भ्दताथोनां सत्याय सितभाषिणास्‌ । 
यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनास्‌ ॥ 
शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌ । 
वादके gigi योगेनान्ते तजुत्यजाम्‌॥ 
रघूणासन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपिं सन्‌। 
कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः ॥ 

( रघुवंश १ । ५९ ) 


No ajo ८ 


अर्थात्‌ मैं उन प्रतापी रघुबंशियोंका वर्णन करने बैठा 


. हैँ जिनके चरित्र जन्मसे लेकर अन्ततक शुद्ध और पवित्र 


रहे, जो किसी कामको उठाकर उसे पूरा करके ही छोड़ते 
थे, जिनका राज्य समुद्रके ओर-छोरतक फैला हुआ था, जिनके 
रथ पृथ्वीसे सीधे खर्गतक जाया-आया करते थे, t met- 
के नियमके अनुसार ही यज्ञ करते थे, जो माँगनेवालोको 
मनचाहा दान देते थे, जो अपराधियोंको अपराधके अनुसार 
ही दण्ड देते थे, जो अवसर देखकर ही काम करते थे, 
जो दान करनेके लिये ही धन बयेरते थे, जो सत्यकी रक्षाके 
लिये बहुत कम बोलते थे कि जो कहें उसे करके भी दिखा 
दें; जो दूसरोंका राज हड़पने या ळूटमारके लिये नहीं वरं 
अपना यश बढ़ानेके लिये ही दूसरे देशोंको जीतते थे, जो 
भोग-विळासके लिये नहीं वर संतान उत्पन्न करनेके लिये ही 
विवाह करते थे, जो बालपनमें विद्याभ्यास करते थे, तरुणा- 
वस्यामें संसारके भोगोंका आनन्द लेते थे, बुढ़ापेमें मुनियोंके 
समान जंगलोंमें रहकर तप करते थे और अन्तर्मे परमात्मा- 
का ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ते थे | 


ऐसे वंशमें उनका जन्म हुआ था; सहज ही 


श्रेष्ठ संस्कार उन्हें मिले थे । रघुवंशियोंके लिये तुलसीदासजी- 


ने भी कहा है-- 


रघुकुक रीति सदा चरि आई । प्रान जाय बरु बचनु न जाई ॥ 


शुभ सस्कारयुक्त जीवन 


बे सत्यसंध महाराज दशरथ ओर चारुशीला महारानी 
कोराल्याकी प्रिय संतान थे | इसलिये उनमें शुभ संस्कार 
बचपनसे थे । यों तो वे साक्षात्‌ परमेश्वर, ब्रह्मावतार ही थे; 
किंतु मानवीय इष्टिसे देखा जाय तो भी वे मर्यादा-पुरुषोत्तम 
थे । शरीर-सम्पत्ति एवं प्रतिमाके आलोकसे उनका शेशव 
आलोकित है; बचपनसे ही वे शीलके समुद्र हैं; विद्योपाज॑न- 
में केवल सैद्धान्तिक ज्ञान नहीं वरं जीवन, उसके श्रेष्ठ कर्तव्य 
और आदशाँकी विकासमान अनुभूतियॉ उनमें विद्यमान है 
छोटोंपर ममता एवं स्नेह तथा गुरुजनाँके प्रति सम्मान एवं 
भक्तिसे उनका हृदय पूर्ण है। माता-पिता दोनोंकी अक्षय 
स्नेहघारासे KA ra उनको मिला है; परंतु 
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५८ # धमां रक्षति रक्षितः # | 


ननमा 
रता तो उन्हें भूल जाते थे | अख्नाम्या, 


नहीं है; सर्वत्र वे सैकड़ों अपराध क 


कहीं भी उनमें अनावश्यक चञ्चलता नह 
अपने शील एवं चरित्रकी गम्मीरताके साथ हैं । 
श्रेष्ठ वंश-विभूतिः माता-पिताका गम्भीर वात्सल्य; एक 
महान्‌ राज्यका भावी अधिकार, अनुगत बन्धु, गुरुजनोंका 
आशीर्वाद, असीम पौरुष एवं वछ---सब मिलकर कहीं उनमें 
अहंकारकी सृष्टि नहीं कर पाते हैं; न ये विभूतियॉ उन्हे 
अपने कतैब्यसे शिथिल कर पाती हैं । माताके आँसू और 
पिताका प्राण-त्याग उनके कर्तव्यमार्ग, धममार्गके कुछ पदचिह् 
हैं । प्राणप्रिय पत्नीका त्याग उनकी कठोर कतंव्य-भूमिका 
स्मारक है । 
महर्षि वाल्मीकि उनके सम्बन्धमें लिखते हैं--- 
स हि miaa वीयंवाननसूयकः | 
भूमावनुपमः सूनुगुंणेदंशरथोपमः ॥ 
स च नित्यं प्रशान्तात्मा ea च भाषते । 
उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ 
कदाचिदुपकारेण ङइतेनेकेन तुष्यति। 
न स्मरत्यपकाराणां आातमप्यात्मचत्तया ॥ 
शीळबृद्धे ्ीनडृद्धेवंयो बुद्धश्च सज्जनैः | 
कथयन्नास्त वै नित्यमस्नयोग्यान्तरेष्वपि ॥ 
बुद्धिमान्‌ मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियंवदः । 
ddaa च वीर्येण महता स्वेन विस्मित: ॥ 
न चानृतकथो विद्वान्‌ वृद्धानां प्रतिपूजकः । 
अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्वाप्यनुरज्यते ॥ 
सानुक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपूजक | 
दीनालुकम्पी धर्मज्ञो नित्यं प्रम्रहवान्छुचिः ॥ 
कुछोचितमतिः क्षात्रं खधमं बहु मन्यते । 
मन्यते परया प्रीत्या महत्‌ स्वर्गफळं तत: ॥ 
नाश्रेयासे रतो यश्च न विरुदुकथारुचि: । 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यंथा i 
अरोगखर्णो वाग्मी वपुप्मान्‌ देशकालवित्‌ । 
छोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः ॥ 
- R ६ वाल्मीकीय रामायण २ । १ । ९-१८) 
“नि बड रूपवान्‌ एवं पराक्रमशील थे । किसीका 
दोष नहीं देखते थे । संसारमै ये । किसीका 


नहीं देते ये। कोई कमी 
` सदेव उसे याद रखते और 
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| 
| 
| 
कालमें भी, समय निकालकर शील, शान एवं आयुमे भेन | 
का संग कर उनसे शिक्षा लेते थे। वे | 
मृदुमाषी थे; मिलमेवाळेसे पहले स्वयं प्रिय वचन Ia 
ये | बल एवं पराक्रममै बढे-चढे होनेपर भी उन्हें कमी ग | 
नहीं होता था । कभी कोई झूठी बात तो उनके मुखे ' 
निकलती ही न थी । विद्वान्‌ होते हुए भी बड़े-बूढ़ोंकी महि ।' 
करते थे । उनका प्रजाके प्रति और प्रजाका उनके रति 
बड़ा अनुराग था । वे दयाळ, क्रोधको जीतनेवाले, ब्राहमणो | 
पूजक? ,दीनदयाछ्‌, धमंके ज्ञाता, इन्द्रियोंको सदा बच्चों | 
रखनेवाले ओर भीतर-बाहरसे पवित्र थे। कुलोचित आचारके | 
पालनकर्ता एवं KA क्षात्रघमको बहुत महत्त्व देनेवाहे | 
थे ओर उसके द्वारा ही महान्‌ खर्गफल पानेके प्रति विश्वास | 
थे। किसी अश्रेयकार्यमें उनकी कमी प्रवृत्ति नहीं होती यी, | 
न शास्त्रविरोधी बातें सुननेमै कभी रुचि होती थी | वे अपनी | 
बातोंके समर्थनमे साक्षात्‌ बृहस्पतिके समान एकसे एक युक्ति | 
देते थे । वे नीरोग एवं तरुण थे । वे अच्छे वक्ता, कान्तबपु | 
तथा देशकालवित्‌ थे । जैसे विधाताने संसारके समख L 
पुरुषोंके सारतत्त्वको समझनेवाले साधुपुरुषके रूपमें श्रीरामको / 
प्रकट किया हो ।? | 
आगे वाल्मीकिने पुनः कहा है--“इढभक्तिः स्थिरप्रज्ञो | 
नासदूआही न दुवेचः' अर्थात्‌ गुरुजनोंके प्रति दृढ़ भक्ति | 
रखनेवाले और स्थितप्रज्ञ थे; असत्‌ वस्तुओको कमी अहण | 
नहीं करते थे; कमी दुर्वचन नहीं बोलते थे | 
तुलसीदास तो उनके शीळका वर्णन करते हुए अघाते | 
नहीं । रामायण उनके श्रद्धावाक्योंसे भरी पड़ी है; अन्य | 
रचनाओंमें वे बार-बार श्रीरामकी दयाशीलता एवं अनुकमाका | 
्रवितह्ृदयसे वर्णन करते हैं| सबका सारांश इस पदमे है~ | 
W को उदार जग माहीं १ 
बिनु सेवा जो द्वे दीनपर राम सरिस कोउ नाहीं ॥ 
वे दुःख-सुखसे परे, स्थितप्रज्ञ थे | “प्रसन्नतां यान 
र न सम्ले वनवासदुःखतः? राज्य-प्रातिसे 
प्रसन्न नहीं, वनवाससे दुखी नहीं । राज्य मी कर्तव्य-पालनके 
लिये, धम-पाळनके लिये था और वनवास भी कर्तव्यपूर्तिके 
लिये या | समस जीवन-मार्ग उनके लिये कर्तव्य घर्मपूर्ण है| 


# भारतीय समाज-भर्यादाके आदर्श श्रीराम # 


पुत्र, आदर्श माई एवं आदश पति हैं। माता-पिता एवं 
गुरुजनके प्रति उनमें असीम सम्मानका भाव È भाइयोंके 
प्रति उनका हृदय प्रेमसे इतना द्रवित है कि राज्याभिषेककी 
बात उन्हें अद्‌भुत लगती है | सोचते हैं-'एक़ साथ जन्मे, 
एक साथ पालन-पोषण हुआ, खाये, खेळे, पढे; यह क्या 
रीति दै कि एक माईको गद्दी मिळे १? पहले भाइयोंके ga- 
सुविधाकी बात सोचते हैं, तब अपनी । पल्ली उनकी परम 
अनुगता है और वे भी उसके प्रति सहज प्रेमसे पूणे हैं । 
किंतु यह माठृ-पितृभक्ति, यह ्रातृपेम) यह दाम्मत्य-प्रणय 
इतने उच स्तरपर है, वे इतने श्रेष्ठ संस्कारोसि पूर्ण हैं कि वे उनके 
जीवनादशोमें सहायक ओर साधक हैं । मोहाविष्ट प्राणियोंकी 
तरह वे उनके लिये बन्धनकारी नहीं हैं, श्रेयसाधक हैं | प्रेम 
यहाँ मुक्तिदाता है, मोहक एवं metana नहीं | 

जगतके सम्पूर्ण स्नेह-सम्बन्ध आत्मरूपको लेकर ही हैं । 
श्रुति भी यही कहती है । इसलिये धर्मको प्रकाशित करनेमें 
ही उनकी महत्ता है। जब ऐसा नहीं होता तो वही प्रेम 
मोहरूप हो जाता है और सामाजिक पराभवका मी कारण 
होता है। श्रीरामके जीवनमें यही सत्य प्रकट हुआ है | उनके 
पारिवारिक जीवनमें हमें स्नेइकी कोमलताके साथ इसी 
कर्तव्यनिष्ठ इढ्ताके दर्शन होते हैं | 

श्रेयपथर्मे 

पिताके सत्य एवं घर्मकी रक्षाके लिये; युवराज-पदपर 
अमिषेकके दिन वे समस्त राजसिक सुविधाओंका त्याग कर 
जीवनके कण्टक-वनकी ओर अग्रसर होते हैं । पिताकी asi 
और मृत्यु, भाइयोंकी हृदय-व्यथा, पक्नीके कष्ट, खजनोंका 
आतंनाद और प्रजावर्गका गम्भीर शोक मी उन्हें mer 
मार्गसे विरत नहीं कर पाते | सबसे बड़ी बात तो यह है कि 
उनके इस त्यागमें कहीं आवेश नहीं है, अनुचित वेग नहीं 

| वह सब उनके लिये सहज है | वह शान्त, आवेगहीन) 

मयांदाओंसे पूर्ण है। जब उनके ससुर जनक तथा भाई मरत 
आदि माताओंसहित उन्हें मनाने जाते हैं; तब स्नेइके भार एवं 
शील-संकोचसे सिर झुकाये हुए वे केवळ अपनी स्थिति स्पष्ट 
कर देते हैं और कर्तव्यके निर्णय एवं आदेशका भार उन्हे 
ही सौंप देते हैं। अपने mA इढ़ रहते हुए मी कहाँ 
एर्जनोसे तकःवितर्क॑ नहीं करते; सदा अपनी समाज- 
` भयादाका ध्यान करके ही विनयपूर्वक उत्तर देते हैं । 

सामाजिक एवं राष्ट्रीय आदर्शोंकी दृष्टिसे विचार कीजिये 
तो हम उन्हे सदैव अन्याय एवं अधर्मकी शक्तियोंसे युद्ध 


५९, 


करते देखते हैं। उनका समस्त जीवन अनैतिकता एवं 
अधर्मके विरुद्ध एक निरन्तर संघर्षका जीवन है | सामाजिक 
इष्टिसे अपने जीवनमें उन्होंने निषादराज, शबरी इत्यादि 
निम्नजनोंको अपनाया; अहल्याका उद्धार करके मानो 
बताया कि महात्मागण पतितसे घृणा नहीं करते) उनमें 
अपनी शक्तिका, पावनताका अधिष्ठान कर उन्हें ऊपर उठा 
देते हैं। छोटे वानर-्वनचरोंको अपने संसर्ग एवं संस्कारसे 
उन्होंने शक्ति एवं महत्त्वकी सीमापर पहुँचा दिया | आर्योवर्त- 
का जातीय जीवन उस समय विजड़ित एवं विश्वङ्कल हो रहा 
या | विद्या एवं शक्तिसे मदान्ध रावणके आतंकसे समस्त 
दक्षिणापथ एबं मध्यमारत कापता था । मोगोन्मुखी आसुरी 
सम्यताने धमं एवं AS संस्कार्रोका आर्य-जीवन असम्भव कर 
दिया था। ऋषियों एवं तपस्वियोंके कार्यम बड़ी बाधाएँ 
उपस्थित होती थीं । रावणने अपनी विद्याडुद्धिसे अनेक 
प्राकृतिक शक्तियाँको वशीभूत कर लिया था | वायु एवं 
अभिपर नियन्त्रण स्थापित कर उनसे मनमाना काम लेता 
था । मानव-जीवनको आत्मिक विकासके मार्गपर प्रेरित 
करनेवाली और तपशूत संस्कृतिको महत्त्व देनेवाळी आये 
सम्यताके लिये संकट उपस्थित था | 

रामने अपने कौशल, पराक्रम, संघटनशक्ति और 
अक्षय आत्मविश्वाससे रावण एवं उसकी अशानमूला पद्धति~ 
का विनाश किया और बन्‍्धनोंमें बंधे देशको पुनः मुक्त 
खस्थ वातावरणमें साँस लेने और जीनेका अवसर प्रदान 
किया । शत्रुके साय युद्धमें मी इम देखते हैं कि औरामके 
पास भौतिक साधन शत्रुकी अपेक्षा नगण्य थे | परंतु आत्मिक 
शक्तियों एवं उदात्त गुणोंके समुचित संघटनद्वारा उन्होने 
मयंकर शत्रुपर विजय पायी । 

असत्य एबं अन्धकारसे सत्य एवं प्रकाशका युद्ध ही 
शीरामके जीवनमें प्रबलताके साथ व्यक्त हुआ है। मानवमात्रके 
जीवनमें यह युद्ध न्यूनाधिक मात्रामें चलता रहता है, चळ 
रहा है | असत्य एवं अधर्मे प्रति युद्ध करते हुए उसके 
निवारण-निराकरणमें इम जिस सीमातक लगते हैं उसी सीमा: 
तक मानो श्रीरामको अपने जीवनमें उतारते हैं । जिस सीमातक' 
इम श्रीराममय बनते हैँ,उसी सीमातक इम घर्मेरूप होते हैं, क्योंकि 
श्रीराम ही आये संस्क्ृतिकी सामाजिक मर्यादाके आदे हैं। वही 
घ्म हैं; वही जीवन हैं; वही आत्मा हैं, वही परमात्मा हैं 
उनके चरित्रका श्रवण; मनन; अनुकरण कर, उनसे अपने 
हृदयकी गॉठ बॉधकर हम पावन एव धन्य हो सकते हैँ | 


— GMF ताल 
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क सदाचारधर्मपरायण भगवान्‌ श्रीरामका आदर्श चरित्र 


ओऔशिवकुमारजी शास्री, व्याकरणाचार्य, दरीनालङ्कार ) 


( लेखक--पं० श्री 


भारतीय वैदिक-संस्कृतिका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व दै । 

उसके बाह्य-आम्यन्तर स्वरूप परस्पर इतने मिले हुए हँ कि 

उनमें भेदइष्टि की नहीं जा सकती | वैदिक-संस्कृतिको किसी भी 

रूपमै परखियेश उसमें एक देश, एक काल; एक समाज) एक 

' व्यक्तिको लेकर कोई विचार सम्भव नहीं) “कृण्वन्तो विश्वः 
' _ मार्यस?'वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः का तात्य विश्वकल्याण) 
 सुर्व॑समाज-कल्याण है । उसकी प्रार्थनाएँ मी “जीवेम शरदः 
MAAMA शरदः शतम्प्रधवाम शरदः शतमदीनाः 
क : - स्याम शरदः शतम्‌? 'स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खळ: प्रसीदतां ध्यायन्तु 
` भूतानि शिवं मिथो थिया’ “सबै भवन्तु सुखिनः 

सर्वे सन्तु निरामयाः “हम सब सो वर्षतक जीवित 


रहें, सुनते रहें; बोलते रहें और दीनतासे रहित dl. 


संसारका कल्याण हो, दुष्ट भी प्रसन्न हो; जीव परस्पर 
. एक दूसरेका कत्याण-चिन्तन करे |? “सभी सुखी और 
` नीरोग हों |? कस्याण-कामना सम्पूर्ण संसारके लिये है । संसारके 
' सुचारु संचालनके लिये धर्मको परम आवश्यक माना गया 

है| “मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा” “घम सारे संसारकी स्थिति 
ह उस भर्ममें मी 'आचारः प्रथमो घमः? कहकर धर्मशास्रने 
 आचारपाळनपर विशेष बळ दिया है । वस्तुतः बात ऐसी 
 हीहे। मनुष्यका जैसा आचरण होता है, वैसे ही उसके 
सहज विचार मी होते हैं । विचारोंकी शुद्धिके लिये शुद्ध सत्‌ 
ji आचारोका होना आवश्यक है । इसीसे आचार-विचारमें 
 आचारका प्रथम स्थान है | 


र श्रीराम आचारधमंके मूर्तिमान खरूप हैं | 
श्रीरामका सारा जीवन सदाचारकी प्रतिबिम्ब मूर्ति है | 
शब्द आज समी वर्गके छोगोंका कण्ठहार-सा 
| “योगवासिष्ठः श्रीरामके विचारों 


पदुनेवाळे . आखवे भारतीय-संस्कृतिमे मर्यादापुरुषोत्तम TA 


x धमो रक्षति रक्षितः क 


और आचारमें कितना समन्वय था | श्रीरामको वनसे SEN 
उद्देश्यसे नास्तिक मतका अवलम्बन कर समझाने 
श्रीजाबालिको उत्तर देते हुए श्रीराम कहते हैं कि परा प्रि ८ 
करनेकी इच्छासे आपने जो बातें कही हुँ, वे कर्तव्यके समार 
दीखनेपर भी कर्तव्य नहीं हैं, पथ्य प्रतीत होनेपर भी पथ 
नहीं हैं । जो पुरुष धर्म अथवा वेदकी मर्यादा तोड़ देता है | 
वह पापकर्ममें प्रदत्त हो जाता है। उसके आचारविचार 
दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं | इससे वह सत्पुरुषोंमें कभी सम्मान | 
नहीं पाता । आचार ही यह बताता है कि कोन पुरुष उत्तम | 
या नीच कुलमें उत्पन्न है; कोन वीर है या बृथा अभिमानी 

है, कौन पवित्र और कौन अपवित्र है । आपका उपदेश पहने | 
तो धर्मका चोळा है; किंतु है वह अधर्म । इससे संसार | 
वर्णसंकरताका प्रचार होगा | यदि मैं वेदोक्त शभकर्मोको | 
त्यागकर विधिहीन कर्मोमें ळग जाऊं तो कर्तव्य-अकत॑व्यका शान | 
रखनेवाला कोन समझदार मनुष्य मुझे अच्छा मानकर आदर 
देगा? इस दशामे मैं जगत्में दुराचारी, लोकको कढङ्कित | 
करनेवाला माना जाऊंगा | आपके इस उपदेशको मानकर | 
चळनेसे मेरे साथ सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जायगा । सत्य 
सदाचारका पालन ही शासकोंका दया-प्रधान घर्म हे । सत्यमें 
ही सब लोग प्रतिष्ठित हैं । सदाचारी पुरुष ही अक्षय पद | 
पाता है; संसारमें सत्य-सदाचार ही घर्मकी मर्यादा है और 
वही सबका मूळ है | दान, यज्ञ, होम, तप और वेद- इन 
सबका मूळ सत्य ही है | सत्य ही ईश्वर है | अतः मनुष्यको 
सदाचारी होना चाहिये । पहले सत्य-पालनकी प्रतिज्ञा कर अब 
लोम-मोहवश अज्ञानसे विचेकञ्चत्य होकर मैं पिताकी 


मयादा भङ्ग नहीं करूँगा |? 


| 
| 
| 
जिस रामराज्यकी स्थापनापर आज जोर दिया जा रह | 

है बह केवल सदाचारपर ही प्रतिष्ठित था । यदि रामराज्य | 
मान्य है तो भगवान्‌ श्रीरामके आदर्श आचार-विचार मी | 
मान्य होने चाहिये और भगवान्‌ श्रीरामके पावन चरित्रे | 
मकाशम शास्त्रशुद्ध लोककल्याणकारी आचार-विचार ग्रहणकर | 
खृत्योमो असतं गमय'की ऋषिवाणीको सार्थक करना चाहिये! | 
“| 
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जीवनको सर्वाङ्गसुन्द्र बनानेवाला सम्पूर्ण शिक्षाप्रद चरित्र 
अद्यावधि कहीं मी उपल्ब्ध नहीं है । यदि भारतीय साहित्यसे 
श्रीरामका आदर्श चरित्र निकाल दिया जाय; तो यह कथन 
अतिशयोक्तिपूण न होगा कि साहित्यमें आचार-शिक्षणका 
एक क्रियात्मक सर्वेथा अभाव उपस्थित हो जायगा । आदर्श 
आचार-शिक्षाको लेकर ही आज भी “रामराज्य” शब्द आबाल- 
बृद्ध जनका कण्ठहार बना हुआ है । मारतीय-संस्कृति इसीसे 
सर्वोत्तम कही जाती है; क्योंकि उसमें धर्म; अर्थ, काम, 
मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थोके विवेचनके साथ आचारका मी 
पूर्ण समन्वय है । यदि विचारोंके बिना आचार पङ्क है तो 
आचारके बिना भी विचार सर्वथा अन्ध है । इस प्रकार 
गतिशील पदार्थ भी दर्शन-शक्तिसे रहित होकर गर्तमें गिर 
सकता है | “आचारः प्रथमो धर्मः? “आचार प्रभवो धर्मः! 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः"-इन वचनोंसे आचारको सर्वश्रेष्ठ 
धर्म बताया गया है । भगवान्‌ श्रीरामका चरित्र चाहे जिस 
दृष्टिको लेकर परखा जाय वह सर्वथा आदर्श, झुभ तथा 
सदाचार-सम्पन्न है। 


रामस्य चरितं ge क्र त्वस्टषिसत्तम | 
घमोत्मनो भगवतो लोके रामस्य घीमतः ॥ 


न ते वागनृता काव्ये काचिदश्न भविष्यति n 

` कुरु रासकथां पुण्यां इकोकबद्धां मनो रमास्‌। 
( वा० रा० बाळ 2132, ३५-३६ ) 
भगवान्‌ ब्रझाकी इस प्रेरणासे महर्षि वाल्मीकिके द्वारा 
रचित यह रामचरित्र प्रमाणित है । श्रीरामका यह चरित्र 
इुगयुगान्तरोसे असंख्य जनताका सन्मार्गदर्शक रहा है--रहेगा | 


'एकपत्नीचतधरो राजर्षिचरितः झुचिः।' आदर्श मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामका दिव्य चरित्र पुत्रके रूपमें, भ्राताके 
रूपमें, पति और दिष्यके रूपें, पिता तथा राजाके रूपमे - 
चाहे जिस प्रकार परखा जाय, सर्वतः सर्वथा सर्वदा निर्मल 
निष्कलङ्क चन्द्रके समान वन्दनीय और आचरणीय दै | 
ब्रह्मण्य श्रीरामका यह वचन उनके ही अनुरूप है । “सीते "| 
मैं अपना जीवन छोड़ सकता हूँ; लक्ष्मणको और तुम्हें भी 
छोड़ सकता हूँ, पर ब्राह्मण और धर्मकी रक्षाके लिये की 
गयी प्रतिज्ञाका त्याग केसे सम्मव है !!--- 

अप्यहं जीवितं जह्या त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ । 

न हि प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ॥ 


महात्मा श्रीतुळसीदासजी कहते हैं - 


नीति प्रीति परमारथ स्वारथ | कोउ न राम सम जान जथारथ ॥ 


यह है शरीरामका आदर्श । मायासे परे, लक्ष्मीके पति, 
सबके आदिकारण; जगतूके उत्पत्ति-स्थान, प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणोंसे अगम्य, मोहका नाश करनेवाले, मुनिजनोके वन्दनीयः 
योगिर्योके द्वारा ध्यानयोग्य, योगमागंके प्रवर्तक, सर्वत्र 
परिपूर्ण, सम्पूर्ण संसारको आनन्द देनेवाले दिव्यणुणगणसम्पन्न 
उन परम सुन्दर मगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम ही करता हुँ । 
मायातीतं ma जगदादि 
सानातीतं मोहविनाशं सुनिवन्द्यम्‌। 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्ण 
चन्दे रामं akasia रमणीयम्‌ ॥ 
( अध्यात्मरामायण ) 
--मैं भ्रीत्रह्माजीके इन स्तुति-वचर्नोको दोहराता हूँ | 


EERE 
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श्रीरामके पदपझोंमें नमस्कार 


शौर्य-वीय ऐश्वर्य अतुल माधुर्यं दिव्य सौन्दये निधान । 
नित्य सच्चिदानन्द दिव्य शुचितम गुणगण-सागर भगवान ॥ 
धेयं परम, गाम्भीये सरस, सौशील्य सहज, औदार्य महान्‌ । 
शरणागत-चात्सल्य, साम्य, कारुण्य, स्थैये, चातुर्यं अमान ॥ 
सत्य, अहिंसा, Agan आर्जव; ज्ञान, तेज, वळ; बुद्धि ललाम। 
नमस्कार पद-पद्यामै जो गुणनिधि अतुल राम-से राम ॥ 


ETUE 


र $ धमा रक्षति रक्षितः * 


= 
धर्मके परम आदशंखरूप भगवान्‌ श्रीराम ओर उनकी दिनचर्या 


( हेखक--श्रीकमलाप्रसादजी श्रीवास्तव, बी० काम०, सम्पादक “उद्योग-भारती' ) 


भगवान्‌ श्रीराम अनन्त-कोटि-ब्रह्माण्ड-नायक परम पिता 
परमेश्वरके अवतार थे और धर्मकी मर्यादा रखनेके लिये 
भारतभूमि अयोध्यामें राजा दशरथके यहाँ पुत्ररूपमें 
अवतरित हुए थे | उस समय राक्षसोंका नग्न बीभत्स रूप 
इतना प्रचण्ड हो गया कि ऋषि-मुनियों) गौ एवं ब्राह्मणोंका 
जीवन खतरेमें पड़ गया था । जहाँ-जहाँ कोई शास्त्र-विहित 
यज्ञ-कमं आदि किये जाते थे, राक्षसगण उन्हें विध्वंस करने- 
के लिये सदा तत्पर रहते थे । राक्षसाका राजा रावण भारत- 
भूमिपर अपना एकच्छत्र राज्य स्थापित करनेके लिये चारों 
ओर जाळ फेला रहा था | देवताओंके आग्रह एवं अनुनय- 
विनयके फलस्वरूप भगवान्‌ खयं अपने अंशोसहित राम, 
लक्षमण, भरत एवं AGAN रूपमें अवतरित हुए | 


भगवान्‌ श्रीरामके आदर्श चरित्रका विवरण इम भिन्न- 
भिन्न रामायणोंमें पाते हैं जिनमें वाल्मीकीय रामायण, 
अध्यात्मरामायण तथा परम भक्त गोस्वामी तुळसीदासरचित 
रामचरितमानस प्रमुख हैं । इस निबन्धका आधार जिसमें 
मयांदापुरुषोत्तम भगवान्‌ भीरामकी दिनचर्याका दिन्दर्शन 
कराया गया है, गोस्वामी तुल्सीदासकृत रामचरितमानस है | 


साधारण बालकोंकी तरह बालकपनमें अपने छोटे 
भाइयों एवं बाळसखाओके साथ भगवान्‌ श्रीराम सरयूके 
तरपर कन्दुकक्रीडा एवं अन्य खेलोरमे ऐसे मस्त हो जाते थे 
कि उन्हें अपने खाने-पीनेकी भी सुध नहीं रहती थी | 


भोजन करत बोरू जब राजा । नहिं आवत तजि बाळ समाजा ॥ 
कौसल्या जब बोन जाई । उमुकु ठुमुकु प्रभु चरूहिं पराई ॥ 


( रा० च० मा० वाल २०२ | ३-४) 


अपने भाइयोंके साथ वेद-पुराणकी चर्चा करना, माता- : 


पिता; गुरुके आज्ञानुसार प्रतिदिन दैनिक कार्यमै लग जाना 
उनका नित्यका कार्यक्रम था-- 


जेहि बिधि सुखी होहि पुर होगा । करहि कृपानिधि सोइ संजोगा ॥ 
बेद पुरान mE मन राई । आपु कहहिं अनुजन्हि समुझाई ॥ 
प्रातकाक उठि के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा ॥ 
आसु मागि करहि पुर काजा । देखि चरित हरष्ड भन राजा ॥ 


( रा० च० मा० बाळ २०४। ३-४) जौ 
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विश्वामित्र मुनिके यशकी रक्षा भगवान्‌ श्रीरामने नि 
तत्मरतासे की तथा राक्षर्सोके भयसे उन्हे केसे निर्भय $ | 
जब हम उसकी झाँकी रामचरितमानसमें पाते हैं तो उन 
बीरता, धीरता एवं कार्यतत्परताकी ओर हमारा धा; 
बरबस आकर्षित हो जाता है और उन्हें हम धर्मके प 
आदर्शके रूपमै पाते हैं । | 


प्रात कहा मुनि सन रघुराई | निर्मय जग्य करहु तुम्ह जाई॥ | 
होम करन लागे मुनि झारी। आपु रहे मख कीं रखवारै॥ | 
सुनि मारीच निसाचर क्रोही । लै सहाय थाया मुनि I) 
बिनु फर बान राम तेहि मारा | सत जोजन गा सागर पारा | 
पावक सर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाःचर करु सँचार॥ | 
मारि असुर द्विज निर्मयकारी । अस्तुति करहि देव मुनि झारी। | 
ac पुनि कछुक दिवस रघुराया । रहे कीन्हि बिप्रन्ह पर दाया॥ | 
मगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे बिभ्र जद्यपि प्रभु जाना i 


( रा० च० मा० बाल० २०९ | १--४) | 


विश्वामित्र युनिके यज्ञकी पूर्णाहुतिके पश्चात्‌ मगवार | 
श्रीराम और लक्ष्मणजी दोनों भाई मुनिके साथ धनुष | 
देखनेके लिये जनकपुर जाते हैं | रास्तेमें hee । 
पत्नी अइस्याका, जो शापवश पत्थर हो गयी थी, उद्वार | 
्रभुने अपने चरणकमलकी धूलिके स्पशंसे किया । मगवार्‌ | 
शीराम आखिर पतितपावन ही तो थे | 


जनकपुरमें गुरुकी सेवा करना भगवान्‌ श्रीराम और 
छक्ष्मणजीका दैनिक कार्यक्रम था उनकी दिनचर्यामें मत 
वत्सलता; नम्रता एवं संकोचको भी स्थान रहता था | नगर. 
दर्शनके लिये जब लक्ष्मणजीके हुदयमें विशेष लालसा जाग्र 
हो गयी तब भगवान्‌ श्रीराम गुरुजी विश्वामित्र सुनिसे किर 
संकोच एवं विनयके साथ आज्ञा मागते हैं, देखिये-- 


रुखन हृदय काङसा बिसेषी । जाइ जनकपुर आइअ देली। 
प्रमु भय बहुरि मुनिहि सकुचाहीं । प्रगट न कहि मनहिं Iga 
राम अनुज मन को गति जानी । भगत बछरुता RA हुळुसानी। 
परम बिनीत सकुचि मुसुकाई । बोळे गुर अनुसासन ati 
नाथ रखनु पुरु देखन चहहों। प्रभु सकोच डर प्रगट न कह | 
राउर आयसु में पावो । नगर देखाइ तुरत ठै 


dl 


t: 


कै घमेके परम आद्शखरूप भगवान्‌ श्रीराम और उनकी दिनचयी # 


६३ 
ननम य्य TTT RR —— —w— 
सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती | कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ आश्चर्यचकित हो उनका दिव्य सुन्दर मुखमण्डल देखते ही 


चरम सेतु पारक तुम्ह ताता प्रेम बिबस सेवक सुख दाता ॥ 
( रा० च० मा० बाल० २१७ | १- ४ ) 
नगर तथा धनुषयञ्ञशाला देखते-देखते जब देर 
हो गयी तो भगवान्‌ श्रीरामके मनमें भय हो गया कि उधर 
गुरुजी कहीं अप्रसन्न न हो जायँ । दोनों माई शीघ्र ही 
गुरुजीके पास वापस आ गये | 
संध्याके समय संध्यावन्दन और वेद, पुराण, इतिहासकी 
चर्चा उनका दैनिक कार्यक्रम था । किस अद्धा, निष्ठा एवं 
भक्तिसे वे गुरुजीकी सेवा करते थे, उसकी झाँकी गोस्वामीजी- 
के ही शब्दोंमें-- 
मुनिबर सयन कीन्हि तब जाई । गे चरन चापन दोउ माई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह छागी । करत विविध जप जोग बिरारी ॥ 
तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते | गुर पद कमळ परोटत प्रीते ॥ 
बार बार मुनि अग्या दीन्ही । रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥ 
( रा० To मा० वाल० २२५ । २-३ ) 


प्रातःकाल गुरुजीके जागनेके पहले ही मगवान्‌ श्रीराम 
जाग जाते थे तथा गुरुजीकी सेवामें लग जाते थे | 


सकळ सोच करि जाइ नहाए । नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाए ॥ 
समय जानि गुर आयसु पाई । लेन प्रसुन चले दोउ माई ॥ 
(Wo To मा० वाल० २२६ । १) 
भगवान्‌ श्रीराम धर्मके परम आदशंखरूप थे और 
उनके मनमें एक सुन्दर प्रेमपूणे पछतावा तब हुआ जब कि 
उन्हें पता चला कि उनके राज्याभिषेक्रकी तैयारी हो रही 
है | विश्व-इतिहासमें यह एक बेजोड़ उदाहरण है । उन्होने 
अपने हृदयक्रा उद्गार प्रकट किया-- 
जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केहि रूरिकाई ॥ 
करनबेध उपबीत विआहा । संग संग सब भए उछाहा॥ 
निमळ बंस यहु अनुचित एकू \ बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू ॥ 


( रा० च० मा० अयोध्या० ९। ३-४ ) 


पर जब दूसरे दिन वनवासकी सूचना मिली तब उनको 
तनिक भी ग्लानि न हुई; बल्कि परम प्रसन्नता हुई कि 
पिताके वचनकी रक्षाके लिये वे चौदह वर्षके लिये वन जा 
हैं | कालिदासने रघुवंशर्म यहाँतक लिखा है कि वनवास- 
की सूचना पानेपर जब Oa देखा कि मगवान्‌ भीरामके 
किसी भी तरहकी शिकन न आयी तो वे छोग 


रह गये । 


भगवान्‌ श्रीरामने अपनेको बड़ा ही भाग्यशाली समझा 
और उस अवसरपर कहा. 
सुनु जननी सोइ सुत बढ़भागी । जो पितु भातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा । दुरूम जननि सकर संसारा ॥ 
( रा० च० मा० अयोध्या० ४० । ४ ) 
चित्रकूटमें वासके समय भगवान्‌ श्रीरामकी दिनचर्यामें 
ऋषि-मुनियोंके साथ धर्म-चर्चा एवं सत्संगका कार्यक्रम 
रहता था । पत्नी और भ्राताको मी सुखी रखनेकी चेष्टा 
करते रहते थे । 
सीय रूखन जेहि बिचि सुखु रूहहीं सोइ रघुनाथ करहि सोइ कहहीं॥ 
कहि पुरातन कथा कहानी। सुनहि रनु सिय अति सुलु मानी॥ 
( रा० To मा० भयोध्या० १४० । १) 
वनवासकालमै ऋषि-मुनियोंसे मिलना-जुलना तथा 
राक्षसोंका संहार प्रभु श्रीरामकी दिनचर्याका प्रधान अङ्ग 
था । पृथ्वीको राक्षसोंसे रहित करनेके लिये उन्होने मुनिर्योके 
समक्ष प्रतिज्ञा की और उसका पालन अन्ततक किया 


निसिचर हीन करडे महि मुज उठाइ पन कीन्ह । 

सकर मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ 
(To To मा० Mo ९) 
भगवान्‌ श्रीरामके वन-ामनकाळमें अनेक प्रसंग- जैसे 
वाल्मीकिंजीसे भेंट, अत्रिसे मिलन, शरभङ्ग तथा सुतीक्ष्णजीसे 
मुलाकात, अगस्त्यजीके आश्रममें प्रभुका पदार्पण, जटायुका 
उद्धार, शबरीजीसे नवधा भक्तिका वर्णन, सुग्रीवसे मित्रता, 
mam, लक्ष्मणजीके साथ सत्संग तथा नारद-राम-संवाद 
आदि आते हैं जिनके माध्यमसे हमें मगवान्‌ श्रीरामकी दिन- 
चर्या-सम्बन्धी अनेक बातें मालूम होती हैं और वे हमारे 
जीवनको धम, ज्ञान) वैराग्य तथा भगवद्भक्तिकी ओर अग्रसर 


` करती हैं । 


सीताहरणके पश्चात्‌ प्रभु भीरामने किष्किन्धामै पर्वतके 
शिखरपर वास किया और वहाँ उनकी दिनचर्याकी प्रधानता 
रद्दी लक्ष्मणजीके साथ सत्संग । 


फटिक सिळा अति सुभ्र सुहाई । सुख आसीन तहाँ लै माई ॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका । मगत निरति नुप नीति बिबेका ॥ 
( रा० Fo मा० किब्किन्पा० १२ । ३। 
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ॐ धमो रक्षेति रक्षितः # 


रावणका वध कर सीतासहित प्रभु ळंकासे अयोध्या 
लौटते हैं | अयोध्यामे उनकी दिनचर्याकी झाँकी गोस्वामीजी- 
के शब्दोंमें-- 
प्रातकाक सरऊ करि मजन। बेठहिं समाँ संग द्विज सजन II 
बेद पुरान बसिष्ट बखानहिं। सुनहिं राम जद्यपि सब जानहि ॥ 
अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं। देखि सकर जननां सुख भरहीं ॥ 
(To च० मा० IRo २५ । १-२) 
प्रजापाळनके RI भगवान्‌ विशेष सचेष्ट एवं सतक 
रहते हैं। राजसमामें सनकादि तथा नारद आदि ऋषि 
प्रतिदिन आते हैं और उनसे वेद-पुराण और इतिद्दासकी 
चर्चा होती दै । भगवान्‌ श्रीरामकी दिनचर्यांकी अन्तिम झाँकी 
इम अयोध्याकी अमराईमें पाते है-- | 
हरन सकर श्रम प्रभु श्रम पाहे । गए जहाँ सीतरु अदँराई ॥ 
मरत दोन्ह निज बसन डसाई। बेठ प्रमु सेबहिं सब माई ॥ 
मारुतसुत॒ तब मारुत करई। पुरुक बपुष कोचन जक मरई ॥ 
( रा० च० मा० उत्तर० ४९ । ३-४ ) 
धर्मके परम आदर्शस्वरूप भगवान्‌ श्रीरामकी दिनचर्यासे 
हमें प्रेरणा मिळती है जो जीवनको श्रद्धा, भक्ति एवं पवित्र 
प्रेमकी मावनासे ओतप्रोत कर देती है | 


(2) 
( ळेखक--भरोविन्देःथरीप्रसाद्िद्दजी एम्‌० go ) 


यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः। 

धर्म वह दै जिससे aa तथा पारलौकिक कल्याण- 
की सिद्धि हो| अस्तु, जब इन दोनों क्षेत्रोंमें कल्याणकी 
हानि होती हो तब अधर्मकी वृद्धि तथा धर्मका हास मानना 
होगा | आज हमारी दयनीय स्थिति है। न हमारा पेट 
भर पाता है, न हमें परछोककी सिद्धि हो पाती है। हम 
संशयात्मा बन गये हैं। फलतः न हमारा यहाँ कल्याण 
होता है न हमारा परलोक बन पाता हे | ऐसे, समय हमें 


ररामराज्य'की याद आती है | उस राज्यमें देहिक) दैविक : 


तथा भोतिक ताप किसीको नहों होता था । समी प्राणी 


s यह सब था मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ भीरामके कारण ही । 


TAR श्रीराम धर्मके परम आदर्श खरूप थे । 


उनका अवतार ही धर्मकी हानि होनेपर हुआ था । उनके 
O ARE उद्देश्य ही धर्मका अम्युत्यान था | इसीसे 


S - 
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र 
हमें उनकी दिनचयमिं धके गूढ़ सिद्धान्त सहज दो, 
जाते हैँ । भगवान्‌ श्रीरामके अवतारके सों वपके 

भी धर्मका मापदण्ड उनका आदर्श चरित्र रश T | 
(रामायण"का प्रचार एवं प्रसार तथा उसका प्रचुर सम. 
इसका साक्षी है । भगवान्‌ श्रीरामने अवतार लेकर अध | 
अभिमानी असुरोका नाश किया तथा अपने आदश चरि । 
द्वारा धर्मका विकास किया | जबतक हम उनके mr 
मार्गपर चलते रहेंगे, तबतक धर्मकी स्थिति रहेगी। | 


भगवान्‌ भ्रीरामके चरित्रमें धके विभिन्न पहछुओए | 
| 


मलीमाति प्रकाश पड़ता है माता-पिता, गुरु TIANG, | 
सखा-मित्र, स्री-पुत्रश देश-समाजके प्रति हमारे धमग 
जो आदशं रूप है, उसका सहज रूपसे पालन Tag 
भीरामने अपने जीवनमें किया था बचपनसे ही उने 
धार्मिक जीवनका श्रीगणेश होता है । सबेरै शय्याका त्याग 
करके वे माता-पिता तथा गुरुजनोंकों प्रणाम करते थे । 
तथा सस्यूतटपर जाकर नित्यक्रिया सम्पन्न करते थे| | 
वे भोजन अनुज ओर सखाके साथ करते थे । मात | 


और पिताकी आज्ञाका ही अनुसरण करते थे | दिनका 

अधिकांश समय बाल्कोंका साथियोंके साथ कटता है; पर / 
भगवान्‌ श्रीराम अपने इस समयको वेद-पुराणके सुनने | 
तथा साथियोके साथ उसकी ही सम्यक्‌ चर्चामें बिताते ये। | 
पितासे आदेश प्रात करके पुरके विभिन्न कार्योका सम्पादन | 
करते थे। उनका कार्य लोकहितकर होता था | वह | 
इसीसे स्पष्ट होता है कि कोसलपुरवासी नर-नारी बुदे | 
अथवा बच्चे किसीको उनके प्रति कोई शिकायत नहीं थी। 
सर्बोको भगवान्‌ श्रीराम प्राणसे बढ़कर प्रिय ळगते थे | आजका | 
नवयुवक समाज इससे दिक्षा ग्रहण कर सकता है | | 


इस तरह भगवान्‌ श्रीरामके बाळचरित्रमें ही हमें उनके 
आदर्श एवं संस्कारोकी झलक मिळती हे । इस अवख 
भगवान्‌ श्रीराम विद्या, विनय तथा गुण एवं शीलमें आदश 
स्वरुप हो गये थे । गुरुके घर जाकर अल्पकालमें ही समी 
विद्याएँ उन्होंने प्रात कर ली थो | 

बाळक श्रीराम अब किशोरावस्थाकी ओर बढ़े | उनकी 
विद्या तथा शक्तिकी प्रशंसा दुर-दूरतक फैल चुकी थी। 
विश्वामित्र मुनिको पापी निशाचरोंके वधक्की आवश्यकता 
आ पड़ी । वे खयं उनके लिये दशरथजीके दरबारमें आ 
उपस्थित हुए | राजाने कुछ ननु-नचके बाद दोनों भाइयोंकी 


ऋ धर्मके परम आद्शेस्वरूप भगवान्‌ श्रीराम और उनकी द्निचयों ४ 


ee 


—— 
ऋषिके हाथ सौंप दिया । किशोर श्रीराम उनके साथ सहर्ष 
चले | सहर्ष कर्तव्यपालनके लिये चल पड़ना किशोरोंका 
आदर्श धर्म है। ऋषिके प्रति भगवान्‌ श्रीरामने जो धर्मपालन 
किया है? वह किसी भी शिष्यके धर्म-निर्देशनके लिये पर्यात 
है। सुनिने इस अद्भुत अवधेशकुमारको आज्ञा दी 
कि ताड़काको मारो । गुरुके आदेशका तुरंत पालन हुआ । 
फिर गुरुने प्रसन्न होकर समी गूढ-से-गूढ विद्याएँ उन्हें दीं, 
agaa दिये तथा ऐसे भेद दिये जिनसे भूख-प्यास 
नहीं लगे तथा अतुलित बल और तेज शरीरमें बना रहे | 
यह रही भगवान्‌ श्रीरामकी उच्च शिक्षा । भगवान्‌ श्रीरामने 
यज्ञकी रक्षा जिस खूबीके साथ की, वह इस वातका परिचय 
देता है कि मुनिने योग्यतमको उच्चतम विद्या दी थी। 
मारीच ओर सुबाहु ससैन्य पराजित हुए। यज्ञ निर्विघ्न समास 
हुआ । शुरुसमाज प्रसन्न हुआ | 
भगवान्‌ श्रीराम तथा लक्ष्मणकी दिनचर्या वहाँ अनुकरणीय 
थी |. राजभवनसे जंगळके बीच मुनिके आश्रममें तथा 
राज्यसुखसे दूर आश्रमके कष्टपूर्ण जीवनयापनमें भगवान्‌ 
श्रीरामको कोई शिकायत नहीं थी । जेसे पुरवासियोंको प्रसन्न 
Ka था उसी तरह अपने तप) स्वाध्याय तथा ईश्वर- 
प्रणिधानसे मुनिसमाजको भी संतुष्ट कर सके । नित्य 
TA सेवा, उनके उठनेसे पहले झाय्यात्याग, गुरुकी 
पद्वन्दना, संध्यादि कृत्य तथा उन्हें सुलाकर ही सोना 
उनकी नित्यकी चर्या थी । राजकुमार मानो ऋषिकुमार 
हो गये । घरकी सुधि जाती रही । ऋषिके कहनेपर धनुषयज्ञ 
देखनेके लिये उनके पीछे हो लिये । पाँव-पेद्छ, सवारी- 
की चिन्ता ही नहीं हुई । मानो मानापमान) हर्षामर्ष सभी 
गुरुको सौंप दिये थे | 
उच्चतम शिक्षा तथा प्रयोगशाळाकी सिद्धिके बाद भी 
व्यावहारिक परीक्षामें शुरु उन्हें उत्तीर्ण देखना चाहते थे । 
जनकपुरकी यात्रामें वह परीक्षा पूर्ण हुई । अहल्योद्धार- 
जैसा कार्य हुआ, पर अभिमानके बदले भगवान्‌ श्रीरामको 
इससे ग्लानि ही हुई | भगवान्‌ श्रीरामके संयमपूर्ण जीवनकी 
अजीव झाँकी जनकपुरमें मिळती है । शुरुकी परम सेवा; 
एक भी कार्य उनके स्पष्ट आदेशके बिना नहीं करना तथा 
अपने नित्यकमंके साथ अपने कुलकी मर्यादाका बराबर ध्यान 
रखना उनके आदर्श युवक-घर्मका परिचय देते हैं | एक ही 
उदाहरणसे सब स्पष्ट है । ळक्ष्मणजीको नगर देखनेकी 
लालसा है | वे भगवानूकी ओर ळाळसामरे नेत्रसे देखते हैं | 


६५ 


. भगवान्‌ उनके मनकी गति जानकर गुरुकी ओर देखते हैं । 


गुरु उनके मनकी गति जानकर बोलनेका आदेश देते हैं । 
तब संकोचसे परम विनीत हो फिर मी मुस्क्रुराकर लक्ष्मणजी- 
की लालसा शिष्टमाघामें प्रकट करते हैं ओर आज्ञा पानेपर 
ही पुरी-भ्रमण करते हैं । 


जनकपुरमें संध्या-वन्दनादि नित्य-क्रियाके साथ-साथ 
गुरुके लिये पुष्प-चयनादि भी करते हैं तथा उनकी प्रसन्नता- 
के लिये कोई काम उनका आदेश लिये बिना नहीं करते 
और कोई gàg बात उनसे छिपाते भी नहीं हैं। 
श्रीजानकीजी-जैसी परम सुन्दरीके प्रति मनमें जो सात्त्विक 
क्षोम हुआ, उसे भी गुरुजीसे निवेदन करते हँ । आत्म- 
विश्वास उनमें भरा था । तमी तो कहते हैं कि जिसने स्वप्न- 
तकमें परनारी नहीं देखी, उसके मनमै यह क्षोभ १ विधाता 
ही इसका कारण जान सकते हैं। व्रहाचयं-त्रतके पाळनकी 
पराकाष्ठा यहाँ है । पर ऐसी मनचाही परम सुन्दरीको पानेके 
लिये मी उतावलापन देखनेको नहीं भिळता | 


धनुष-भङ्गके क्रममें जहाँ जनक-समान धीर अधीर हो 
उठे, स्वयं लक्ष्मण मी उबळ पड़े) वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 
शुरुका आदेश पानेपर भी उन्हें प्रणाम करके बिना हषे 
विषाद किये धनुषमङ्ग करने चले | धनुषमङ्ग हुआ । महि 
पाताळ, स्वर्गमें यश व्याप्त हो गया | 


अब गाईस्थ्य-जीवनके बीच मगवान्‌ श्रीरामके धर्ममय 
जीवनकी कुछ झाँकिंयाँ देखिये । भगवान्‌ श्रीरामकें रूप, गुण, 
शील एवं स्वभावसे पुरवासीलोग तथा स्वयं दशरथजी प्रमुदित 
थे । उन्हें यौवराज्य देनेकी तैयारी की गयी । अयोष्यार्मे 
आनन्दोस्साह छा गया, पर भगवान्‌ श्रीरामको बिमल वंशके एक 
इस अनौचित्यपर पछतावा हुआ कि और भाई तो इसमें साथ 
नहीं हुए । फिर राज्यभन्गके अबसरपर जिस धीरता) मातृ- 
पितृ-भक्ति, सत्यम्रियता आदि उच्चतम धर्मका दर्शन मिळता 
है, वह अन्यत्र दुर्लम है । पिताने मुखसे कमी भी वन- 
गमनका आदेश नहों दिया; पर उनका वचन निमानेके 
लिये, केकेयीकी रुचि रखनेके लिये तथा भाई भरतको राजा 
बनानेके लिये एवं सुनिसंगके लिये जिस तत्परतासे भगवान्‌ 
श्रीराम श्रीजानकी तथा लक्ष्मणसहित वनगमन करते हैं, 
वह बताता है कि जीवन मोगके लिये नहीं, त्यागके लिये 
है । राज्य बन्धन है । बाहरी राज्य राज्य नहीं) आत्माका _ 
राज्य ही सुराज्य तथा स्वराज है। वनगमनके प्रसंगमे 
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परिवारके जटिल प्रसंगोंके बीच एक गहस्थके आदश धर्मका 
निर्वाह भगवान्‌ श्रीरामके जीवनमै जितना हुआ है; वही पर्यात 
है। आज संयुक्त परिवार टूटकर किष्किन्धाकाण्डका दर्शन 
कराता है । भगवान्‌ श्रीरामके पथपर चलकर हम उसे टूटनेसे 
बचा सकते हैं । आदश पुत्र, आदर सत्यवादी, आदर्श अनुज; 
आदर्श माता; आदर्श सोत आदि सभी आदशाँक्रा समूह यहाँ 
एक साथ मिल गया है--जो इतने बड़े दर्दनाक काण्डपर पर्दा 
डालकर धर्मपर पूरा प्रकाश डालता है । स्वार्थके लिये आजके 
समाजमें सत्यको उलट-पलटकर देखने तथा एक-एक पैसेके 
लिये घोर अपराध कर्म करनेवालेके लिये भगवानके (राम- 
वन-गमन'से बड़ा प्रकाश मिलता है | चित्रकूटमें जो शिष्ठ- 
सम्मेलन हुआ है, वह वडा ही भव्य है | दो राजवंश सपरिवार 
मिले हैं | उनकी प्रजा हैं | साथ उनके गुरु एवं पुरोहित 
हैं तथा आस-पास ऋषि-मुनि-समाज है । सबका उद्देश्य 


भगवान्‌ श्रीरामको बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय अयोध्या . 


वापस चलनेपर्‌ राजी करना है। उस समय जो वार्तालाप हुआ 
दै, वह कितना धर्मसंगत है तथा परिणाममें कितना हितकर 
है । इस रिष्टतम्मेळनसे यही आशय निकलता है-कि धर्म ही 

समाजका प्राण है । उसका परित्याग किसी मी रूपसे नहीं 
करना है । सत्य सब धमाका प्रधान-से-प्रधान अङ्ग है। 
सत्यको अपना लेनेसे शेष समी लक्षण, जो धर्मके हैं, वे 
अपने-आप आ जुरते हैं। 


मरत राम संबादु सुनि सकरू gita मूल । 

सुर स्वारथी सराहि कुछ बरसत सुरतरु फू ॥ 

भरत चले गये | आगत समूह भी गये | सुरपतिसुत 
जयन्तने भगवती सीताके प्रति कदाचार किया | उसे भगवान्‌ 
श्रीरामके अद्‌भुत बलका परिचय मिला | क्षमाशीलताकी ह्द्‌ 
) हो गयी | शरणमें आमेपर बध लायक होनेपर भी उसे छोड़ 


दिया गया | क्षमा भी आदर्श धर्म 
“सूचक है | इसी तरह 
श्रीजानकीके प्रति अनुसूयाजीका पातिब्रत्यकथन आदर्श 
ह नारीके धर्मका परिचायक है । मगवान्‌ श्रीराम अरण्ये बसते 
= थे । फिर भी वहाँ उनका जीवंन धर्मका आदर्श था | जब- 
IN 
ऋग बेर जव, माया; धर्म आदिके बारेगें आदर्श बातें 
हु हुई हैं | धमकी कसोटी भगवान्‌ श्रीरामने वैराग्य बताया ti 
माताको थमपाळन करते बिमल वेराग्यकी प्राप्ति होती 
र नश्वर तथा अविनाशीके भेदको जान जाता 8 


है 


पर भक्ति; जिससे भगवान्‌ तुरंत 
| 
| 


ang । 

श्रीसीताहरण-प्रसंगमें आदर्श पतिके रूपमें ई 
भगवान्‌ श्रीरामकी झाँकी मिळती है। उनकी रुचि तन 
भगवान्‌ कनक-मृगके पीछे दौड़ते हैं तथा उनके ing | 
विविध विलाप करते हैं । भीलनी शबरीके सच्चे प्रेमका 4 | 
तिरस्कार नहीं करते | उसके बर निधड़क चले जाते हैं | उसका y 
दिया हुआ फल प्रेमसे खाते हैं तथा जहाँ-तहाँ उस da 


किष्किन्धाके प्रसंगमें सुग्रीवसे मिताईके आदशका क | 
हुआ है | कल्का रंक सुग्रीव किष्किन्धाका राजा बनता | 
है । सेवकके प्रति, चाहे वह नर हो या वानर)--स्वामीका इ | 


| 
| 


आदशंरूपमे भगवान्‌ श्रीरामके जीवनमें चरितार्थ देखते हैं। 
सभी वानरोपर भगवानका पिता-सुलम प्रेम रहता था। | 


रावणके साथ युद्ध करते समय विभीषणसे भगवान्‌ भी- 
रामने जिस धर्मरथका वर्णन किया है वह कोई साम्प्रदायिक | 
धर्म नहीं है । उसमें विश्वके सभी धमाँके प्रधान लक्षण मरे | 
है । गोस्वामी तुलसीदासके शब्दोंमें ही देखे - | 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य da दृढ़ ध्वजा पताका ' 
बरु बिबेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रजु RI | 
इस भजनु सारथी सुजाना । बिरति चमं संतोष कृपाना॥ | 
दान परसु बुध सक्ति प्रचंडा | बर बिग्यान कठिन कोदंडा॥ | 
अमरु अचल मन बोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना॥ | 
कच अभेद विग्र गुर पूजा । एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 
सा घममय अस रथ जाक । जीतन कहुँ न कतहुँ रिपु ताक ॥ 
महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर। 
जाक अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥ 
(Bo दो० co) 
। आदर्शचरित्र भगवान्‌ श्रीराम 
त्रिलोकका भाग्य खुछ गया । रामराज्य 


यथा राजा तथा प्रजा 
गद्दीपर बैठे । 
आद रहा | 
राम राज बेटें ब्रेलोका । हरित भए गए सब सोका ॥ 
जरु न कर काहू सन कोई । राम प्रताप बिषमता खोई ॥ 

बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग । 

चरुहि सदा पावहि gap नहिं भय सोक न रोग ॥ 

( Wo ३० दो० २० ) 
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# INA परम आदश A भगवान श्रीराम और उनकी दिनचयों % 


श्रीरामके राज्यमें धर्मके चारों चरण ठीक थे । स्वप्नमें भी 
पापका नाम नहीं था । अकालमृत्यु तथा विभिन्‍न रोगोंका 
पतातक नहीं था । कोई दर, दुखी तथा दीन नहीं था | 
समी उदार तथा परोपकारी थे । विप्रोंके प्रति सबका श्रद्धा- 
भाव था | सभी एकनारीत्रती थे। नारियाँ भी पतित्रता 
होती थीं । इस तरह रामराज्यमें प्रजामें वे समी गुण आ गये 
थे जो राज-परिवारमें स्वभावसे ही मोजूद थे । 


TTI Too SA re २७/४७/४७७७ LAU Se. 
ee 
oS ट्ट 


TT 
और यह सब क्यों! इसीलिये कि धर्मात्मा भगवान 


«3 


Rmn मी भगवान्‌ श्रीरामने अनेक यज्ञ किये; 
वे धर्मपर सदा अचल रहे । महारानी सीता मी पतिके परम 
अनुकूल चलती थीं | अपने हार्थो भगवानकी सेवा करती 
था । अपनी सासकी सेवा भी स्वयं करती थां । 

भगवान्‌ श्रीरामकी सीखके अनुसार “भक्ति? ही धर्मकी 
यथार्थ गति है | भगवद्भक्ति ही धर्मतरुका सुन्दर फळ है | 
भक्त भगवान्‌ ही हैं ओर भगवान्‌ भक्त ही हैं | अस्तु, परम 
धर्मात्मा श्रीराम ही भगवान्‌ हैं | उनकी भक्ति ही इष्ट है | 


— NPE 


धर्मे परम आदश धर्मप्रति भगवान्‌ श्रीराम और उनकी दिनचर्या 


( लेखक--श्रीयोविन्दप्रसादजी चतुर्वेदी शास्री, बी० ए०, विद्याभूषण ) 


महर्षि मनुने अपनी स्मृतिमै-- 

तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्तद्रियनिग्रहः । 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

के अनुसार धर्मके दस लक्षण लिखे हैं तथा 
विष्णुशर्माने हितोपदेशमें-- 

इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं शतिः क्षमा । 

अलोभ इति anisa धमंस्याष्टविधः स्तः ॥ 

--के अनुसार धर्मके आठ मार्ग वतळाये हैं । 

दोनोंके मतमै धैर्य, क्षमा, सत्य, अध्ययन? AAN- 
विषयोंमें साम्य है | मनुजी विषयोंसे विरक्तिः शुचिता; इन्द्रिय- 
निग्रह तथा विवेकशीलताको एवं विष्णुशर्मा यज्ञ करना, दान 
करना, तप करना--धर्मके लक्षण मानते हैं | दोनोंका मत 
एक साथ ही माननेवालोको धर्मके उपर्युक्त बारह लक्चणोंसे 
युक्त होना चाहिये । 

भगवान्‌ ्रीरामचन्द्रजीमें उपर्युक्त समी लक्षण हैं । 

महर्षि वाल्मीकिके अनुसार वे घैयमें हिमाळ्यके समान 
Ciu हिमवानिव? तथा क्षमाम प्रथ्वीके समान "क्षमया 
प्रथिवीसमः हैं | सत्यमाषणमें तो उनका वंश प्रसिद्ध ही है-- 
रघुकुरु रीति सदा चरि आई। प्रान जाहि बरु बचन न जाई॥ 
z और इस वंशमै श्रीरामजी तो दो बार भी नहीं बोलते; 
मुँहसे एक बार ही जो कह दिया, उसे ही पूर्ण करते है । 
काकी द्विनोभिभाषते? वाक्य हमारे लिये आदर्श है| अध्ययन- 

बह 


"सवेशास्रार्थतत्वज्ञः स्सतिमान्म्रतिभानवान! 
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--के अनुसार सारे mah अर्थके तत्के ज्ञाता हैं | 
अलोमके लिये उन्होंने विमाताकी इच्छापूर्तिके हेतु राज्यतक- 
का त्याग कर आदर्श प्रस्तुत किया । वे नियतात्मा हैं) 
und है तथा 'बुद्धिमाज्ञीतिमान्वाग्मीःके अनुसार वे 
विवेकशील हैं | वे यज्ञोके रक्षक हैं और खयं यज्ञकर्ता मी 
हैं । उन्होंने विश्वामित्रजीके यज्ञ-रक्षणार्थ राक्षसोसे संघर्ष 
किया । अरण्यवासी ऋषियोंके यज्ञांकी उन्होंने रक्षा की | 


वे बड़े तपस्वी हैँ; उनका शत्रु रावण भी उनको तापस 
कहकर अंगद-रावण-संवादमे-- 
गर्म न गयहु व्यर्थ तुम्ह जायहु \ निज मुख तापस दूत कहायहु॥ 

--सम्ब्रोधित करता है | अतः यह स्पष्ट दै कि भगवान्‌ 
श्रीरामने धर्मके सभी लक्षणोंका पालन कर हमारे समक्ष 
आदश प्रस्तुत किया दै । महर्षि वाल्मीकि तो सत्यपालनमे | 
“सत्ये धर्म इवापरः? कहकर उनको द्वितीय धर्मराजके समान 
मानते हैं । 

भगवान्‌ श्रीराम धर्मावतार हैं | उनके पावन चरितसे 
शिक्षा ग्रहण कर हमको तदनुरूप व्यवहार करना चाहिये । 
अच्छा हो यदि हम उनकी दिनचर्यानुकूल अपनी 
दिनचर्या बनावं । 

भगवान्‌. श्रीरामजीकी दिनचर्याका आनन्द्रामायणके 
राज्यकाण्डके १९वें सर्गमें बड़े विस्तारसे वर्णन है । श्रीरामदासके 
द्वारा महर्षि वाल्मीकिजी अपने शिष्यको उपदेश करते हैँ-- 


अणु शिष्य वदाम्यद्य रामराजः झुभावहा । 
दिनचयो राज्यकाळे कृता ळोकान्‌ हि शिक्षितुस्‌ ॥ 


ah आहह 


१८ 


TEE RRR mn Rn, 


प्रभाते गायकेर्गीतिर्बोधितो रघुनन्दनः 
नववाद्यनिनादांश्च सुखं yaa सीतया N 
ततो ध्यात्वा शिवं देवीं गुरं दशरथं सुरान्‌ । 
पुण्यतीथीनि मातश्च देवतायतनानि च ॥ 
(alo रा० राज्यकाण्ड १९। २-३) 
भगवान्‌ श्रीरामजी नित्य प्रातःकाल चार घड़ी रात्रि 
शेष रहते मङ्गलगीत आदिको श्रवणकर जागते थे । फिर 
शिव, देवी, गुरु, देवता, पिता, तीर्थ, माता, देव-भन्दिर 
तथा पुण्यक्षेत्रं एवं नदियोंका स्मरण करते थे; फिर 
शोचादिके पश्चात्‌ ak करते थे । इसके अनन्तर कभी 
घरपर और कभी सरयूमै जाकर स्नान करते थे | 
स्नात्वा ययाविधानेन व्रह्मघोषपुरःसरम्‌ ॥ 
प्रातःसंध्यां ततः कृत्वा ब्रह्मयज्ञं विधाय च। 
( आ० Wo राज्यकाण्ड १९ । १०-११) 
aeih वेदघोषके साथ विधिवत्‌ स्नान करते 
थे । तदनन्तर प्रातःसंध्या तथा ब्रह्मयज्ञ करके 
ARTA दान देकर MN आकर हवन करके 
शिवपूजन करते थे और इसके बाद कौसल्या आदि तीनों 
माताओंका पूजन करते थे । फिर गौ, तुलसी, पीपल आदिं 
एवं सूर्यनारायणका पूजन करते थे | इसके पश्चात्‌ सद्ग़न्थों 
तथा गुरुदेवका पूजन करके उनके मुखसे पुराण-कथा 
अवण करते थे और तब भ्राता एवं ब्राह्मणोंके साथ कामधेनु- 
प्रदत्त अग्निपर बना हुआ उपहार ग्रहण करते थे | 
तदनन्तर वस्रादि तथा अख्न-शस्रन धारणकर वेद्य तथा 
ज्योतिषियोंका स्वागत कर वैद्यको नाड़ी-परीक्षण कराते तथा 
ज्योतिषियोसे नित्य पञ्चाङ्ग अवण करते थे; क्योंकि 


“लक्ष्मी स्यादूचला तिथिश्रवणतो वारात्तथाऽयुङ्चिरस्‌? 
"कै अनुसार तिथिके श्रवणसे लक्ष्मी; वारसे आयुवृद्धि, 


नक्षत्रसे पापनाश, योगसे प्रियजन-वियोगनाश तथा करण- 

भ्रवणसे सव प्रकारकी मनःकामना पूर्ण होती 

| पञ्चाङ्गश्रवणके अनन्तर श्रीरामजी पुष्पमाला धारणकर 
तथा दर्पण देखकर HÀ बाहर आकर अपनी प्रजाके 

छोगोसि, मित्रोसे तथा आगन्तुकोसे भेंट करते थे | 


इसके अनन्तर उद्यानमेसे निकलकर सेनाका निरीक्षण 
. करते ये; फिर राजसभामें जाकर राज्य-कार्योपर अपने 


Taat — 
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ag aa angan 


भाइयों, पुत्रों तथा अधिकारियोंसे विचार करके ma 
व्यवस्था करते थे । तब मध्याह-कत्योंके लिये री 
पुनः महलमें पधारते थे | 


यहाँ आकर मध्याहमें ख़ान करके पितरोंका ah 
देवताओंको नेवेद्य तथा बलिवेश्वदेव, काक-बलि "i 
देकर भूत-बलि देते थे । फिर अतिथियाँको भोजन कर 
ब्राह्मणों तथा यतियोके भोजन कर लेनेके पश्चात्‌ ष 
भोजन करते थे । भोजनके अनन्तर ताम्बूछ खाते कू | 
ब्राह्मणोको दक्षिणा देकर सौ पद चलकर दिन 
करते थे । | 
| 


विश्रामके पश्चात्‌ क्षणिक मनोरंजन करके ing 
पाले गये महळके पक्षियोंका निरीक्षण करके महलकी छता 
चढ़कर अयोध्या नगरीका निरीक्षण करते । फिर गोशाक्रे' 
जाकर गायोंकी देख-रेख करते | इसके पश्चात्‌ अश्रशादर 
गजशाला, उष्टशाला तथा अस्त्रशाला आदिका निरीक्ष | 
करते थे | | 


इन सब कायाँके बाद वे दूतावास एवं तृण-काष्ठागारोंग् 
निरीक्षण करते हुए दुर्गके रक्षार्थं वनी खाईंकी si 
करते ओर रथारूढ हो अवधपुरीके राजमागसे gi 
द्वारी तथा द्वाररक्षकोंका निरीक्षण करते थे । फिर agan | 
साथ सरयूके तटपर भ्रमण कर सैनिक शिविरोंका निरीक्षण 
mi लौटकर राज्य-कार्यकी व्यवस्था करके सायंकाळ 
समय सायंसंध्या तथा पूजनादिके पश्चात्‌ भोजन करते À 
फिर देव-मन्दिरोंमें जाकर देवदर्शन तथा कीतेन-श्रवण करे 
महलमै लोट आते थे | 


यहाँ बन्धुओंसे पारिवारिक विषयोपर चर्चा कहे 
भगवान्‌ ( सार्धयामां निशां नीत्वा ) डेढ़ पहर 
व्यतीत हो जानेपर शयनकक्षमें प्रवेश करके विर 
करते थे | 


भगवानकी यह नियमित दिनचर्या हम समीके लिये 
आदश दिनचर्या है | यदि हम इसके अनुरूप व्यवहार % 
तो हमारा इहलोक तथा परलोक दोनोंमें ही कल्याण 
सकता है | यह दिनचर्या जहाँ एक सद्‌-नागरिकके 
आदर्श दिनचर्या है, वहाँ यह शासकोंको भी कुशल 
बनानेवाली है । 


| 
| 
| 
\ 


| 


* सत्यधर्मे और उसके आदर्श श्रीराम & ६९ 
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सत्यधम ओर उसके आदर श्रीराम 


( लेखक-श्रीरामप्यारे मिश्र एम्‌० ए० ( संस्कृत तथा हिंदी ) व्या० Mo, आचारय, arena) 


अभ्युदय तथा निःश्रेयसका साधन धर्म चार पुरुषार्थोमे 
प्रधान माना जाता है । धर्म मोक्षका प्रधान साधन है | 
अर्थ एवं कामकी भी वास्तविक सिद्धि धर्मसे ही होती है । इस 
घर्मकी भारतीय mei अनेकविध परिमाषाएँ दी गयी 
हैं, जिनमें त्रिवगंसागर धर्मको जीवका प्रेरक माना गया है | 
सभी उसे श्रेय-प्रेयका आधार और सुखका मूल स्वीकार 
करते हें । छोकरक्षक) प्रेरक, आचार-शिक्षक तथा ऐहिक- 
आमुष्मिक सुखका प्रधान साधन धर्म है । सत्य इस धर्मका 
प्रधान अङ्ग है और इतना महत्त्वपूर्ण है कि कहीं-कहीं तो 
बह धर्मसे भी व्यापक या धर्मका पर्याय हो गया है । 
प्राचीन कालमें जब गुरुकुलके शास्त्र-पारंगतोंको आचार्य 
आचार-शिक्षा देते थे तो 'सत्यं वद? "धर्म चरःमें उन्हे धर्मसे 
पहले सत्यके पालनपर दृष्टि रखनी पड़ती थी । सत्य न 
केवळ धर्मका एक प्रधान अङ्ग या उससे महत्वपूर्ण है 
अपितु वह ब्रह्मस्थानीय मी है । “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्यार में 
जहाँ एक दार्शनिक परिभाषा है, वहीं सत्य तथा मिथ्याका 
वास्तविक रूप भी वर्णित है | वाल्मीकि महर्षिने रामायणमें 
सत्यका महत्त्व इस प्रकार बतलाया है--- 


सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धमः प्रतिष्ठितः । 
सत्यसेवाक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम्‌ ॥ 


(alo To अयोध्या० १४। ७) 


वस्तुतः प्रणव, वेद या सत्यसे चित्तशुद्धि होती है । 
चित्तशुद्धि होनेपर सत्यत्रह्म परंपदकी प्राप्ति सरल हो 
जाती है । लोकमें मी अर्थ और कामकी अपेक्षा धर्मका ही 
महत्त्व अधिक रक्खा गया है । धर्म अथे तथा कामका प्रभव तो 
है ही, सबसे अधिक महत्वपूर्ण और जीवलोकके सर्वश्रेयों 
का एकमात्र कारण है । स्वयं भगवान्‌ मर्यादा-पुरुषोत्तम 
श्रीरामने धर्मके सम्बन्धमें कहा है-- 


खलु जीवलोके 
समीक्षिता घर्मफलोदयेषु | 
ये तन्न सर्वे स्युरसंशयं मे 
ana वञ्याभिमता 
ag सरवे स्युरसंनिविष्टा 
धर्मो यतः स्वात तदुपक्रमेत । 


AMARA: 


AJAT ॥ 
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द्वेष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके 
कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० २१। ५७-५८) 

श्रीरामचन्द्रजीके वन जानेपर जव श्रीभरतजी अयोध्याके 
प्रमुख लोगोंको लेकर उन्हे पुनः अयोध्या लानेके लिये चित्रकूट 
गये थे उस समय ऋषि जाबालिने श्रीरामचन्द्रजीको अयोध्या 
लोटानेकी दृष्टिसे कहा था प्रत्यक्षं यत्तदातिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः 
कुर्‌’ । जावालिको इष्टिमें प्रत्यक्ष मात्र ही सत्य था, परोक्ष 
अनुमान, शब्द आदि प्रमाण सत्य न थे; किंतु सत्यपराक्रम 
श्रीरामचन्द्रने वेद्‌-शास्तर-स्मृति-विहित कुढीनाचारको ही 
धमे माना था । जिसका परिणाम सुख हो, फल गुम हो; 
उसी स्वगंप्रद पितृपूजित पथ सत्यको श्रीरामने राज्य तथा 
जीवनका मुख्य आधार मानकर कहा था--*राजाओंको 
विशेषतः सत्यका पालन करना चाहिये; क्योंकि जेसा आचरण 
राजा ( लोकनायक ) का होगा; उसी प्रकार प्रजा ( जनता: ) 
का भी होगा? 'यदूवुत्ता: सन्ति राजानस्तदूद्ृत्ता: सन्ति हि प्रजा :१ 
भगवान्‌ श्रीरामकी इष्टिमें कामवृत्त यथेच्छाचारी जीवन सर्वे- 
लोक-विनाशक है | संसारमै सत्य ही सर्वसमर्थ तथा धर्मका 
आश्रय दै | जगतका सर्वस्व सत्यपर आधारित है । सत्यसे 
भिन्न परम पद नहीं है । इससे श्रीरामचन्द्रजीने सत्यकी 
जिस शाश्वत महिमाका उद्घोष किया है? उसीको आधार 
मानकर चळनेमें जगतका हित सम्भव है । झूठे पुरुष श्री- 
रामचन्द्रजीके शब्दोमें Ea तथा लोकपीड़ाकारक मात्र 
होते हैं । 

सत्यमेवानुशंसं च राजवृत्तं सनातनम्‌ । 

तस्मात्‌ सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठित: ॥ 

amada देवाइच सत्यमेव हि ARI 

सत्यवादी हि लोकेऽस्मिन्‌ परं गच्छति चाक्षयम्‌ ॥ 

उद्विजन्ते यथा सरपान्नरादनुतवादिनः । 

धमः सत्यपरो लोके सूरं सर्वस्य चोच्यते ॥ 

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये ध्मः सदाश्रितः। 

saga सवोणि सत्याञ्नास्ति परं पदम्‌ ॥ 


( वा० To अयोध्या० १०९ । २०-१३) 


इसी क्रममै भगवान्‌ भीरामने स्वयं कहा था कि “दान, 
यश; हवन? तप तथा वेद समी भेयस्कर [1 | वेदोपदिष्ठ 
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होनेके कारण फल्प्रद हैं; किंतु स्वतः प्रमाणभूत होनेके 
| कारण सत्य तथा ईश्वरमै वाच्य-वाचकत्वके कारण अमेद है | 
|. सत्यके प्रतिपाळनके लिये ही कैकेयीके कहनेमात्रसे बिना 
| पिताके कहे भी श्रीरामचन्द्रजीने वनसे लौटना अधर्म तथा 
अनुचित माना था । इसीलिये सन्मार्गगामी पुरुषोमे श्रीराम 
अग्रगण्य माने जाते हैं । “नहि रामात्‌ परो लोके विद्यते 
सत्पथे स्थितः? । भारत-जेसे धमंप्राण देशमें जो सत्य नहीं 
बोलता, वह सत्पात्र ब्राह्मण या उत्तम मनुष्य ही नहीं 

साना जाता । 
जिस प्रकार नारीमात्रके लिये लजा आभूषण मानी 
जाती थी, उसी प्रकार बाणीकी शोमा मित तथा सत्यभाषणमें 
ही थी । त्रिविध तपमें वाकू-तप सत्य-माषण ही माना 
| जाता था । समाके प्रत्येक सम्यके लिये छलरहित सत्यका 
| बोलना अनिवार्य था | धर्मके चार चरणोंमें सत्यका स्थान 
| सर्वोच्च माना गया था | भारतीय जीवनका प्राण सत्य था | 
'खप्नके सत्यको मी जीवनमै उतारनेवाले सत्यत्रत हरिश्रन्द्रकी 
कथा विश्वमै सत्यके लिये राज्य, ऐश्वर्य; प्रेममयी पत्नी; 
| स्नेहरमय पुत्रके त्यागकी कथाके रूपमें प्रख्यात है । 
उशीनर-नरेश शिबि कपोतकी रक्षाके लिये खरारीर-मांस 
देनेके वचनके प्रतिपालन मात्रके लिये स्वयं अपने शरीरके 
मासको पुनः-पुनः काटकर तुलापर रखते गये | वह एक 
अद्भुत कहानी है । तेजस्वी अलकने वेदपारंगत किसी 
' ब्राझणकी याचनापर अपने नेत्र मी दे दिये थे । अच्छे 
ुर्णोकी एक शुभ परम्परा होती है | एक सत्यमात्रके 
अवलस्बनसे दया, दान, त्याग, तपस्या आदि जैसे अनेक 
गुण खतः उद्धत हो जाते हैं | इसल्यि मानवमात्रके 
लिये निष्ठापूर्वक सत्यत्रतका आकर्षण आदिकाल्से रहा है | 
इन सत्यवादियोंकी परम्परामें भगवान्‌ श्रीरामकी सत्यनिष्ठ 
अप्रतिम थी | उनकी धारणा थी कि लोम, मोह, अज्ञान 
3 किसी भी प्रतिवन्धसे सत्यको नहीं छोड़ना चाहिये । देवता 
Ana पितर भी असत्यवादीका हव्य नहीं ग्रहण करते | 
__ बनवासके aa दुःख जटा-चीरको मात्र सत्यपाळन धर्म 
` रक्षाके ल्यि ही उन्होंने धारण किया था । कायिक, 
वाचिक) मानसिक थापोंसे रक्षा सत्यपाळनसे होती दै - 
जो माव मनमें उत्पन्न होता है, उसीको वाणीसे कहते तथा 
शरीरसे करते हैं | पृथ्वी, खदेश Aa 
syi s ii iA श या परदेशव्यापिनी कीर्ति 
2 कर अनुसरण करती हैं | 
सत्यका पाळन सबको करना चाहिये | भारतीय धर्म 


% धमो रक्षति रक्षितः ॐ 
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| 
| 
ईश्वर, वेद तथा RAFA आय्यापूर्वक स्वीकार दर. | 
इसीलिये परछोक-विरोधी जाबालिके विचारोंको भी श्रीराम | 
सत्य-पालनके समक्ष अग्राह्म माना था । धर्ममय स्‌ | 
पराक्रम) प्राणियोपर दया, प्रियवादिता, RNR. | 
अतिथिपूजन--इन खर्गप्रद साधनोंमें सत्यको उन्होंने Tn | 
साधन माना था । श्रीरामने स्वयं कहा था--'ागे प 
द्विनोभिभाषते? । इस सत्यनिष्ठाको उन्होंने जीवनः | 
निभाया । उनकी प्रिया पत्नी सीताने दण्डकारण्यमें श्न | 
ग्रहण करनेका परामर्श देते हुए कहा था कि fe. | 
की अपेक्षा परदाराभिगमन तथा मृगया; विना पेर रैद्रत 
विशेष पाप होता है । शस्त्रसेवनसे कायरता उत्पन्न होती है। 
क्षत्रियकों आतं-परिरक्षणमात्रके लिये शस्र धारण करना 
चाहिये । उन्होंने यह भी कहा था कि आप पुनः अयोध्या 
छोट चळनेपर ही क्षात्रधर्मका आचरण करें । रु | 
श्रीरामचन्द्रजीने इसका समाधान करते हुए स्पष्ट कर दिया | 
था कि मैंने ऋषियोंसे दण्डकारण्यके राक्षसा ( आततायियों) | 
के नियमनकी वात कह दी है | अतः उस सत्यकी खा | 


| 
| 
| 
| 


करना मेरा कतव्य है | 
ऋषीणां दण्डकारण्ये di जनकात्मजे। | 
संशुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ ॥ 
सुनीनामन्यथा कछु सत्यमिष्टं हि मे सदा। | 
अप्यहं जीवितं जह्यां त्वा वा सीते सलक्ष्मणास्‌॥ | 
`न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः । | 
( वा० रा० अरण्य० १० । १७--१९) | 


सत्यरक्षाके ल्यि ही श्रीरामचन्द्रजीने अपने अन्तिम 
क्षणोमें कालको वचन देनेके कारण अपने बहिश्वर प्राण | 
लक्ष्मणको भी त्याग दिया था | इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीका 
जीवन सत्यके लिये ही अर्पित था । 


लोक तथा परलोक-सहायक सत्यकी महिमा भारतीय 
शास्त्रों, काब्यों तथा आख्यानोंमें बहुधा प्रतिपादित दै! 
Kaka परो धर्म” के साथ ही arga 
पर्‌ः का भी निर्देश है । भिथ्यामाषणको रोग) वि 
यथा भयंकर शत्रु माना जाता है । 
कोई मित्रता नहीं करता | उसका पुण्य, यश, श्रेय सब नष्ट 
हो जाता है । असत्यको पुण्यात्मा पुरुष अविश्वासका पू 


u 


BA SN 


भ भर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम तथा महात्मा तुलसी # 
अपराध तथा वञ्चनाका आधार मानकर त्याग देते हैं जिस प्रातःकाल 
;काछ विविध देवोकी उपासनाके 
प्रकार अग्नि वनको जळा देता है, उसी प्रकार असत्यसे यश द्‌ विमा कमस य 
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नष्ट हो जाता दै । जल-सेचनसे जैसे इक्षोंका विकास होता है, 
उसी प्रकार असत्यसे दुःख बढ़ते हैं । बुद्धिमान्‌ पुरुष संयम, 
तपके विरोधी असत्यसे सदा दूर रहते हें । सत्यमाषणका 
पुण्य सहं अश्वमेधोंके पुण्यसे अधिक होता है । यह 
उक्ति कितनी Tag है कि गो; विप्र; वेदः सती; 
सत्यवादी, निर्लोभ तथा RÀ सात प्रथ्वीके आधार हैं | 
इनके अमावमें पृथ्वीका अस्तित्व ही सम्भव नही । सत्यसे 
बिश्वास उत्पन्न होता है, विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, 
अपराधी अपराध छोड़ देते हैं | व्याघ्र तथा सर्प स्वाभाविक 
हिंसा छोड़कर सरळ हो जाते हैं | सत्य सभी प्रकारसे हितकारी, 
समृद्धिदायक तथा सोभाग्यका संजीवन है | भारतीय 
जीवनके लिये उपदेश है--“सत्यपूतां वदेद्‌ वाणीस? । 


सत्यकी स्तुति की जाती है-- 
सत्यरूपं सत्यसंधं सत्यनारायण हरिस्‌ 
यत्सत्यत्वेन जगतस्तत्‌ सत्यं त्वां नमाम्यहम्‌ ॥ 
भारतके घरघरमै मगवान्‌ सत्यनारायणकी कथा आज 
भी होती है, जिसमें मिथ्यावादियोंके धन-धान्य-विनाशकी 
कथाएं, उनके दुःख) पीड़ा, परिवारःविनाशको रोकनेके 
ल्यि अशरणशरण सत्यनारायण भगवानके शरणमें जानेका 
संदेश देती हैं । i 
सत्यधर्मके पालनसे व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा विश्वहित- 
साधनमें बड़ी सहायता प्राप्त हो सकती है । मनुष्य सत्यका 
पाळन कर अपने विकासकी चरम सीमापर पहुँच 


Ta है । मगवान्‌ श्रीराम इस परमधर्म सत्यके स्वरूप 
थे। 


— DOE — h 


मयादापुरुषोत्तम श्रीराम तथा महात्मा तुलसी 
( लेखक-श्रीअभिमन्युजी शर्मा ) 


अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान घर राम। 

मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निष्काम ॥ 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्यादारक्षक आजतक 
कोई दूसरा नहों हुआ । श्रीराम साक्षात्‌ परमात्मा थे। धर्मकी 
रक्षा और लोकोंके उद्धारके लिये उन्होंने अबतार धारण किया 
था । उनके आदे लीळा-चरित्रको पढ्ने, सुनने और स्मरण 
करनेसे हृदयमें महान्‌ पवित्र भावोंकी लहरें उठने लगती हैं 
और मन मुग्ध हो जाता है | उनका प्रत्येक कार्य परम पवित्र, 
मनोमुग्धकारी और अनुकरण करने योग्य है । श्रीराम मर्यादा- 
के साकार-रूप सर्वगुणाधार थे । सत्य, सुद्ददयता? गम्मीरता, 
क्षमा; दया, मृदुता, शूरता, वीरता, धीरता, निभेयता) विनय; 
शान्ति, तितिक्षा, तेज, प्रेम, मर्यादासरक्षणता, एकपत्तीत्रत, 


भातृ-पितृ-भक्ति, गुरुभक्ति, भ्रातृम्रेम, सरलता, व्यवहार- . 


कुशलता, प्रतिज्ञा-तत्परता; शरणागतवत्सलता, त्याग; साधु- 
सरक्षण, दुष्ट-विनाश, लोकप्रियता आदि सभी सदगुणोंका 
औराममें विलक्षण बिकास हुआ था । इतने गुर्णोका एकत्र 


विकास जगतूमै कहो नहों मिलता है | श्रीराम-जैसी छोक- 


तो आजतक कहां देखनेमे नह आयी है । 
भीरामकी मातृ-भक्ति आदर्श हैं | खमाता और अन्य 


माताओकी तो बात ही क्या, कठोर-से-कठोर व्यवहार करने- 
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वाली मॉ केकेयीके प्रति मी श्रीरामने भक्ति और सम्मानपूर्ण 
व्यवहार किया है । जिस समय केकेयीने वन ज्ञानेकी आज्ञा 
दी, उस समय श्रीराम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए 
बोले--माता ! इसमें तो सभी तरह मेरा कल्याण दै । 


मुनिगन मिरुन बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर \ 

तेहि महेँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी KU 

एक बार लक्ष्मण जंगल्में माता केकेयीकी शिकायत 
करने लगे, इसपर मातृभक्त मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने 
जो कुछ कहा; सदा मनन करने योग्य है-- 


न तेऽम्बा मध्यमा तात गहिंतब्या कदाचन । 
तासेवेक्व्चाङुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥ 
( वा० Wo अरण्य० १६ । २७) 
(दे भाई | मझली माता ( केकेयी ) की निन्दा कमी मत 
किया करो । बातें करनी हो तो इक्ष्वाकुनाथ भरतके सम्बन्ध- 
में करनी चाहिये । ( क्योंकि भरतकी चर्चा मुझे बहुत प्रिय 
RIY 
इसी प्रकार उनकी पितृ-भक्ति भी अद्भुत है । पिताके 
वचनको पूरा करनेके लिये उन्होंने अयोध्याका सारा सुख-वेमव 
त्यागकर चौदह वर्षतक जंगलोंकी खाक छानी । 
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अहो घिङ mà देवि वक्तुं मासीदर्श वचः 1 
| अहं हि वचनाद्वाहः पतेयमपि पावके ॥ 
| भक्षयेयं विषं तीक्ष्ण पतेयमपि चाणंवे। 
( वा० To अयोध्या० १८ । २८-२९ ) 
“अहो मुझे धिक्कार दै | हे देवि ! तुमको ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये । मैं पिताकी आज्ञासे आगमें कूद सकता 
हुँ, तीक्ष्ण विष खा सकता हूँ, समुद्रमै कूद सकता हूँ ।' 
लक्ष्मणने जब यह कहा कि ऐसे कामासक्त पिताकी आज्ञा 
मानना अधर्म है; तब श्रीरामने सगर-पुत्र और परशुराम 
आदिका उदाहरण देते हुए कहा कि “पिता प्रत्यक्ष देवता 
हैं। उन्होंने किसी भी कारणसे वचन दिया होश मुझे उसका 
| विचार नहीं करना है | में विचारक नहीं हूँ । में तो निश्चय 
| ही पिताके वचनोंका पालन करूँगा ।? 


| विलाप करती हुई जननी कोसल्यासे श्रीरामने स्पष्ट ही 
| कह दिया था कि-- 


| नाखि शक्तिः पित्तुवाक्यं समतिक्रमितुं सम । 

| | प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं॑ वनस्‌ ॥ 

( बा० रा० अयोध्या० २१ 130) 
झैं चरणोरमे सिर टेककर प्रणाम करता हूँ, मुझे वन 

जानेके लिये आज्ञा दो माता ! पिताजीके बचनोंको राळनेकी 

शक्ति मुझमें नहीं है |? 


o श्रीरामका एक़पत्नीत्रत आदर्श है । पत्नी सीताके प्रति 
कितना अगाध प्रेम था, इसका दिग्दर्शन सीता-हरणके बाद 
श्रीरामकी दशामें मिलता है | महान्‌ धीर, वीर योद्धा श्रीराम 
विरहोन्मत्त होकर anggi नेनरोसे विलाप और प्रलाप करते 
पागळकी भाति मूछित हो पढ़ते हैं. और हा सीते! हा सीते ! 
पुकार उठते हैं | | 


2 औरामका सख्य-प्रेम भी आदर्श एवं अनुकरणीय है | 

gaah साथ मित्रता होनेपर उन्होंने कहा-- 
_ सहा सोच त्यागहु बक मोरे । सब विधि घटब काज मैं Au 
s हि : इसी प्रकार भ्रीरामका भ्रातृ-प्रेम भी अतुलनीय है | यहाँ 
.. हमे जिस आतृ-अेमकी शिक्षा मिळती है, adat जैसा 
` आदश प्रात होता है; बैसा जगतूके इतिहासमें और कहीं नहीं 


i F ) è 
E 


% धर्मो रक्षति रक्षितः * 


` हेतु रहित अनुराग राम पद बढु अनुदिन अधिकई॥ 


TT man 
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| 
कका | 
मिलता । यहाँतक कि खेल-कूदर्मे अपनी जीतको हार माळ | 
भाइयोंको दुलराते थे | 3 
खेळत संग अनुज बाळक निज जोगवत अनत उपाऊ | 
जीति हारि चुचुकारि दुळारत देत दिवावत दाऊ | ' 
श्रीरामको अकेले राज्य स्वीकार करनेमें बड़ा अगे | 
प्रतीत हुआ-- हे | 
जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केहि ah 
करनबेच उपबीत बिआहा । संग संग सब भए SN | 
Ras बंस यहु अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बडेहि gi | 
भरत-शत्रुष्न तो उस समय मौजूद नहीं थे, an | 
लक्ष्मणजीसे कहा-- | 
सौमित्रे सुझक्ष्व भोगांस्त्वसिष्टान्‌ राज्यफलानि च। 
जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थमभिकामये ॥ 
( वा० To अयोध्या० ४। ४४) | 
“माई लक्ष्मण | तुमलोग वाञ्छित भोग और रात्यफ | 
का भोग करो मेरा यह जीबन और राज्य तुम्हारे ई | 
RARI | 
धन्य है यह त्याग | आदिसे अन्ततक कहीं मी र. 
लिप्साका नाम नहीं और भाइयाँके लिये सर्वदा सर्वस्व त्याग 
करनेको तैयार । 
ऐसे श्रीरामके प्रति ही तो तुलसीकी कामना है-- 
अरथ न घरम न काम रुचि गति न चहों निर्बान। 
जनम जनम रति राम पद यह बरदान न आन॥ 
उन्हें इसके सिवा कुछ नहीं चाहिये । सुगति न. 
चाहिये; सुमति नहों चाहिये, सम्पत्ति नहीं, ऋद्धिःसिदि | 
बड़ाई कुछ भी नहीं चाहिये | बस, चाह है तो केवल यही ह 
राम-पदमे दिन-दिन अनुराग बढ़ता जाय-- 
चहों न सुगति सुमति संपति कळु रिधि-सिघि बिपुर बढाई । 


| 
| 
5i 
| 


1 
| 


i 
| 
t 


| 


इसलिये आइये हम सब भक्तिपूर्वक गोस्वामी sa 
जीके स्वरमे खर मिलाकर भगवान्‌ श्रीरामसे यह याचना a 
प्रार्थना करें 


कामिहि नारि पिआरि जिमि छोमिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय ang मोहिं राम॥ 


# अहिखा-धर्मकी साधना # 


—— 5. EN. AA. 


an ४४४ 
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अहिसा-धर्मकी साधना 


( ढेखक- श्रीक्रष्णदत्तजी भट्ट) 


प्रेम न बाडी नीपजे, प्रेम न हाट बिकाय \ 
राजा परजा जेहि रुचे, सीस देय है जाय ॥ 
अहिंसा माने क्या १ 
अहिंसा माने प्रेम | अहिंसा माने किसीको न सताना | 
किसीको न मारना । किसीको दुःख न देना । किसीको कष्ट 
न पहुँचाना । किसीका जी न दुखाना | किंसीका अहित न 
करना । 
और इस “किसी'में--सत्र कुछ आ जाता है। सारी 
मनुष्यजाति आ जाती है। सारे पशु-पक्षी आ जाते हैं। 
सारे कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं | सारे प्राणी आ जाते हैं । 
सारी सृष्टि आ जाती दै--स्थावर-जंगम सब । पेड़की एक-एक 
पत्ती, पौघेका एक-एक फूलतक उसमें आता है। उसे मी 
न तोड़ना चाहिये । 
x x x 


किसीको भी न सताना अहिंसा है । 
सताना होता है तीन तरहसे-मनसे, वचनसे, कर्मले । 


इम शारीरसे तो किसीको मारे-पीटें या किसी भी तरह- 
से सतायें ही नहीं; वाणीसे भी किसीको कष्ट न दें । कडवा 
न बोलें, तीखा न बोलें; व्यंग न करें झूठ न वोळे। 
छगती बात न कहें । ऐसी कोई बात AA न निकाल जिससे 
किसीका बुरा हो; किसीका अहित होश किंसीका नुकसान 
हो | पर इतना ही नही, हम मनसे भी किसीका बुरा न 
चेतें | इम अपने मनमै भी न सोचें कि किसीकी हानि हो 
जाय |--इसका नाम है अहिंसा | 

x x x 

हिंसाके दो भेद कर सकते हैं-स्थूल और सूक्ष्म | 

स्थूल हिंसा है--किसीको जानसे मार देना, घायल कर 
देना, हाथ-पेर तोड़ देना, अङ्गभङ्ग कर देना, पीट देना, 
कार लेना आदि | 

स्थूळ हिंसा हे--किसीको अपमानित कर देना, किंसीकी 
रोजी छीन लेना, किसीका शोषण करना, किंसीका अहित 
करना, किसीसे उसकी मजाँके खिलाफ काम ळेना । स्थूल 
Rar EmA व्यंग, ताना, मुका-मुकी ढाठी- 
इडा, तोप, बन्दूक, बम आदि हिंसक Jerat प्रयोग | 


Yo ato १०००” 


सूक्ष्म हिंसा दै मनमै किसीके प्रति दुर्माव रखना, 
घुणाका भाव रखना; राग-देषका भाव रखना और उस 
भावको व्यावहारिक रूप देनेके लिये योजनाएँ बनाना । 
ऐसे मोकोंकी तछाश करना जब विरोधी व्यक्ति या प्राणीको 
सताकर अपना वेर भैँजा लिया जाय | 


मनमें सूक्ष्म हिंसा भरी रहती है तो जरा-सी चिनगारी 
देखते ही वारूदकी तरह भमक उठती है। 
x x x 
3 हिंसामे एक ही भाव मरा रहता है--ैं'ओर 'मेरी? 
मर्जी ! 

“मैं जो चाहूँ सो हो। मेरी मर्जी ही कानून दै । मेरी 
ही बात चलनी चाहिये | मेरा ही विचार चलना चाहिये | 
मुझे हर तरहका सुख मिले । सारी दुनिया, सारी सृष्टि: 
मेरी इच्छाके अनुकूल चले । जो कोई मेरी मर्जीके खिलाफ 
चलेगा, बोलेगा, उसे मैं कुचळ दूँगा; बर्बाद कर दूँगा; 
मिहीरम मिला दुंगा | > 

> x K 
यह “मै? इर जगह टकराता दै | 

घर-परिवारमें, दफ्तरमें, कारखानेमें; सड़कपर यात्राम्‌) 
समाजमें, समामें; संसदूमें जहाँ देखिये “मैं? का बोलबाला 
है | एक भै दूसरे Aa टकराता है । नतीजा 
आँखोंके सामने है । जहाँ देखिये संघर्ष है, लड़ाई 
है; झगड़ा है, विरोध है । घरकी कलह दफ्तरमें जाती 
है, दफ्तरकी कलह घरमै आती है? समाजमें आती दै, 
राष्ट्रम आती है, संसारमै आती है । इस कळहके चलते घर 
gak होते हँ, जीवन बबोद होते हैं; समाज बबांद होते हैं; 
राष्ट्र बर्बाद होते हैं। चारों ओर हिंसाका दावानळ सुल्गता है। 
जो भी उसकी लपेरमें आता है; भस्म हुए बिना नहीं रदता। 


यह सबेतोयुखी हिंसा आज हमें खाये जा रही है | 
वह इमारे जीवनमै अशान्ति और असंतोष भर रही है । इम 


उसकी लपटॉमें बुरी तरह झल्स रहे हैं । 
इस खितिते त्राण पानेका एक ही उपाय है--अहिंसा | 
x x x 


पर अहिंसाकी साधना फोई आसान बात है! 
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हु क धमा रक्षति रक्षितः 9 | 


दाल-भातका कौर है अहिंसा ! 

अहिंसा सरळ नहीं है; पर यदि हम अपनेको बचाना 
चाहते हैं; अपनी अशान्तिसे छुटकारा पाना चाहते हैं--तो 
अहिंसाकी शरणमें गये बिना गति ही नहीं | 

x x x 

योगकी पहली सीढीका पहला कदम है--अहिंसा | 

योगकी आठ सीढियाँ हैं, जिनमें पहली सीढ़ी है यम 
ओर यमका पहला कदम दै- अहिंसा | 


अहिंसाकी मंजिल पूरी किये बिना योगमें गति हो ही 
नहीं सकती । और अहिंसाकी साधना करते ही सारा वैर; सारा 
द्वेष, सारा क्रोध, सारा क्षोभ, सारी घृणा, सारी अशान्ति, 
सारी बेचेनी समास हो जाती है । इतना ही नही, akad 
साधकके निकट भी जो आ जाता है, वहाँतक वह अपना वैर-भाव 
भूछ जाता है | शेर और बकरी एक घाटपर पानी पीने लगते 
हैं | कारण, 

'अहिसाप्रतिष्ठाया तत्संनिधौ घेरत्यागः ।' 
> x x 

इस अहिंसाकी प्रतिष्ठा केसे की जाय ! साधना कैसे की 
जाय ¦ माना कि “अहिंसा परमो धीः? है | अहिंसा परम 
धमं है । समी धमोने, समी पंथोने, सभी सम्प्रदायोंने, समी 
संतोंमहात्माओंने, ऋषियों-मुनियोने अहिसापर जोर दिया है। 
समी शास्त्र, समी धर्मग्रन्थ, सभी धर्माचार्य अहिंसाके पाळन- 
को सबसे अधिक महत्वशाढी मानते रहे हैं । समाज-शास्त्री 
भी, राजनीतिज्ञ भी । 

me 

कहाँ है अहिंसा हमारे जीवनमै ! 

कहां है अहिंसा हमारे सामाजिक जीवनमै ! 

कहाँ है अहिंसा हमारे राष्ट्रीय जीवनमै ! 

यो. कहनेके लिये विश्वके सभी सिरमौर आहिंसापर 


न्न हे हैं। सुख, शान्ति और आनन्दकी त्रिवेणी प्रवाहित 


जिये अहिसाको अनिवार्य मानते हैं, पर स्थिति कुछ 


उसकी बातोसे समझ रखा है तुमने उसे खि; 
उसके पाँचको तो देखो कि किघर जाते हैं | 


कोई गो पा AR Ke जिला 


शक्तिशाली राष्ट्र वकालत शान्तिकी करता है तैयारी 


कळे J.—. च Sn ` 


aa 


l 
युद्धकी | दिन-दिन एकसे एक भयंकर श्रा तैयार ® | 
जा रहे हैं; बमोंके कारखाने खड़े हो रहे हैं, पान के | 
पैक्टरियाँ खुळ रही हैं, हिंसाके साधन जुटाये जा रेड | 


ti 
कोन पूछता है वेचारी अहिंसाको | | 
x x x | 


Y 


पर कोई पूछे या न पूछे, अहिंसा जीवनकी अनि 
शर्ते है | हिंसाके चलते न तो मानव-जीवन सुखी हो m 
दै, न किसी समाज) राष्ट्र या देशका कल्याण हो सकता y 
विश्वशान्तिके लिये, विश्वकल्याणके लिये, विश्वत नि 
अहिंसा आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है | | 


| 


| 
| 

राग-द्ेषश मनोमालिन्य, घुणा-तिरस्कार, Akh 
आदि हिसके भिन्न-मिन्न प्रकार जवतक मनमें वसे हुए ) 
तबतक शान्ति कहाँ १ सुख कहाँ ! आनन्द कहाँ ! व्यक्ति, 
जीवन हो; सामाजिक जीवन हो; राष्ट्रीय जीवन ig 
यही बात छागू होती है । हम यदि सुख, शान्ति और आक | 
चाहते हैं तो हमें समी क्षेत्रोंसे हिंसाका निवारण इस 
पड़ेगा | 


१६ x X 
प्रश्‍न है कि यह हो केसे ! | 
उपाय उसका भी है, बशतें कि हम उसे करना चाहे! 

> >) | 
अहिंसाके मार्गमे सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम सने 
TAA अहिंसाकी साघना करना ही नहीं चाहते । 


उसकी शुरुआत--उसका श्रीगणेश किया जा सव. 
है व्यक्तिगत जीवनसे, हम अपने निजी जीवनसे हिंसा निका 
दें; मन, वचन और कर्मसे अहिंसाके पाळनपर कमर का 
S तो अहिंसाका दरवाजा खुल जाता है | 

x x x 

हम परिवारमें रहते हैं। समाजमें रहते हैं aka 
जीवनमै, पारिवारिक जीवनमै, सामाजिक जीवनमै ऐकर 
व्यक्तियोंसे इमारा सम्बन्ध आता है । चाहे, न 
फिर भी में असंख्य लोगोसे मिलना पड़ता है, aa 
करना पड़ता है | अहिंसाकी साधनाका श्रीगणेश यईसि विथ 
जा सकता है। i 

घरमै, परिवारमें, YES, समाजर्ये जहाँ भी E 
किसी भी व्यक्तिसे हमारा सम्पर्क आये; हमें चाहिये 


इस प्रेमसे मिङ, प्रेमका व्यवहार करे | हमारा ु | 
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+ अहिसा-घर्मकी साधला २: 


प्रेममय हो । हमारा व्यवहार प्रेममय हो । इमारी बातचीत 
प्रेममय दो । 
अहिंसाका व्यावहारिक रूप है--प्रेस | 
और यह तो सच है कि प्रेमका रास्ता बहुत टेढ़ा होता 
हे । उसमें त्याग करना पड़ता है । उसमें बलिदान करना 
पड़ता है । उसमें निजी स्वार्थ छोड़ना पड़ता है | उसमे 
सहनशीलता, क्षमा; उदारता; दया; करुणा, नप्नता-- 
समी सदुर्णौंका विकास करना पड़ता है । 
कारण) 
यह तो घर है प्रेमका, खाळाका घर नाहि! 
सीस उतारे मुँ घरै, तव पेटे यहि मादिं ॥ 
>< x > 
प्रेमको जीवनर्मे उतारना ही अहिँसाका पदार्थपाठ है । 


हमारे हृदयमें प्रेम भर जाय; फिर तो हिंसा अपने आप 


ad जायगी । किसीको मारनेकी, किसीको सतानेकी, 
किसीको कष्ट पहुँचानेकी भावना केवळ तभी आती दै, 
तमी बढ्ती-पनपती है? जब इम उसे “गैर” समझते हैं; 
“पराया? समझते हैं । 

अपनोंको भी कोई सताता है ! 

अपनोंको भी कोई कष्ट पहुँचाता है ! 


सबको हम “अपना? मान लें---ब्रस, अहिंसाकी साधना 


सफल | 
फिर तो और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा । 
कहा है उदूके एक कविने-- 
डूबनेका खौफ हमको हो तो फिर क्या खाक हो; 
हम तेरे, किती तेरी, साहिर तेरा, दरिया तरा \\ 
x x x 


भारतीय विचारधारामे सबको अपना माननेकी, अपना 


बनानेकी भावना आरम्मसे ही पनपती आयी | 
dang सवे ata जगत्यां जगत्‌ । 
सब कुछ ईश्वरसे आच्छादित है-- 
ईशुका आवास यह सारा जगत्‌ । 


सारी स्थावर और जंगम प्रकृतिमें, सष्टिके कण-कणमें 
ईश्वर भरा हुआ हे । जिधर देखिये उस परम प्रभुकी ही 


साकी दिखायी पड़ती है । 


७५ 


` 
एक पदन एक ही पानी; एक .ज्योति संसारा \ 
एकहि खाक गढ़ सब भांडे, एकहि सिरजनहारा ॥ 
जव मनुष्य सारी gN सर्वत्र उस इश्वरकी झाँकी करने 
लगता है, तो सारे राग-द्वेष; सारे क्षोम, सारे विकार अपने 


आप दूर हो जाते ई । खतः ही उसका चरित उदार हो 
जाता है-- 


अयं निजः परो चेति गणना ठघुचेतसास्‌ । 

उदारचरितानां तु वसुधे FEAF ॥ 
फिर तो सारी दुनिया अपने कुटुम्त्रका रूप घारण कर 
लेती है | मनुष्य विश्वपरिवारका सदस्य बन जाता है । यह 
“मेरा”, वह “तेरा --यहृ भाव ही जाता रहता है । तब तो 
सारा मानवसमाज अपना ही समाज लगता है । सब्र लोग 
अपने ही परिवारबाले जान पड़ते हैं | किसीसे झगड़ा नहीं, 
किसीसे विरोध नहीं; किसीसे घृणा नहीं । सारे भेद-भाव 
अपने-आप झड़ जाते है । ब्रामण और शूद्र, हिंदू और 
सुसव्मान, बौद्ध और ईसाई--सब-के-सब अपने हो जाते 
| और अपनाँकी हिंसाका, अपनोंको सतानेका प्रश्‍न ही 

कहाँ उठता है! 


सारे भेदभाव दूर खड़े रहते हैं-चर्ण और रंग, जाति 
ओर सम्प्रदाय, देश और काळ, भाषा और लिंग, वर्ग और 
विचार---किसीकी दाल नहीं गळती | 

“हम सब मनुष्य हैं । इम सब एक हैं | इम सव एक 
पिताके वालक हैं Par भाव हम अपने जीवनमें विकसित 
कर ळे; सबको अपना मान ळें, फिर तो अहिंसाकी साधना 
अपने-आप होने छंगेगी। उसके लिये कुछ मी करना न 
पड़ेगा । हमारे जीवनसे? हमारी वाणीसे, हमारे व्यवहारसे 
अहिंसा-धर्म खत; मुखरित होने लगेगा | कठिन है; फिर भी यह 
साधना करने जैसी है | आइये, हम सच्चे हृदयसे इस धर्मके 
पालनका ब्रत ले | 


प्रेमके इस मार्गपर थोड़ा-सा आगे बढ़ते ही हमारा रोम 


रोम पुकार उठेगा । 


कहूँ मैं दुद्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो अपना | 


x x X 
EEEE 
कहत पुकारत प्रभु निज मुझ ते घट-चट हो निहु ॥ 


रम 
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1 अहिंसा--शरीर; वाणी अथवा मनसे काम, क्रोध, 
| लोम, मोह, भय आदिकी मनोवृत्तिरयोके साथ किसी प्राणीको 
| शारीरिक; मानसिक पीड़ा अथवा हानि पहुँचाना या पहुँचवाना 
या उसकी अनुमति देना या स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूपसे उसका 
कारण बनना हिंसा है | इससे बचना अहिंसा है | गो; अश्व 
| आदि पश्चुओंका उचित रीतिसे पालन-पोषण करके प्राण- 
| इरण न करते हुए उनसे नियमित रूपसे दूध आदि सामग्री 
| प्राप्त करना तथा सेवा लेना हिंसा नहीं है; पर यही जव 
| उनकी रक्षाका ध्यान न रखते हुए दूध, सेवा आदि कूरताके 
| साथ लिया जाय तो हिंसा हो जाती है । 
|| शिक्षाथे ताइना देना, रोग-निवारणार्थ ओषधि देना 
अथवा ऑपरेशन करना, सुधारार्थ या प्रायश्रित्तके लिये 
दण्ड देना हिंसा नहीं दै, यदि ये बिना द्वेष आदिके केवल 
| प्रेमते उनके कल्याणार्थ किये जायें | पर यही जब द्वेष, काम, 
| क्रोध, होम, मोह और भय आदिकी मनोशत्तियोंसे मिश्रित 
| हों तो हिंसा हो जाते हैं। प्रार्णोका शरीरसे वियोग करना 
| सबसे बढ़ी हिंसा दै । श्रीव्यासजी महाराजने अहिंसाकी 
| व्याख्या इस प्रकार की है कि 'सर्वकालमें सर्वप्रकारसे सब 
| ्राणियोका चित्तमें भी द्रोह न करना अहिंसा है |? अहिंसा 
| ही सब यमनियर्मोका मूळ है | उसीके साधन तथा सिद्धिके 
i लिये अन्य यम और नियम हैं और उसी अहिसाको निर्मळ 
रुप बनानेके व्यि अहण किये जाते हैं | 


जिस प्रकार सारे त्ता मूळ अविद्या है उसी प्रकार 
सारे यर्मोका मूछ अहिंसा है | हिंसा तीन प्रकारकी है. 
) PERG १ ) शारीरिक--किसी प्राणीका प्राण-हरण करना अथवा 
' अन्य मकारसे शारीरिक पीडा पहुँचाना, (२ ) मानसिक- 
मनको क्ढेश देना या मनसे किसीका अहित-बुरा चाइना, 
G ) कुळ ऽको मछिन करना । यह 
ह ED काम; क्रोध, ढोम, मोह, भयादि तमोगुण वृत्तिसे 
ओ मिश्रित होती है | किसी प्राणीकी किसी प्रकारकी Tr 
È करनेके साथ-साथ हिंसक अपनी आत्मिक हिंसा करता दै, 
। अर्थात्‌ अपने अन्तःकरणको हिंसाके हि संस्कारोंके मळसे 
दूषित करता है। इन तीनों प्रकारकी Kai सबसे बढी 
ल हिसा आध्यात्मिक हिंसा है, बेसा कि ईशोपनिषद्म 


यं है | 


MEN २३६८ Yi lks 20८४७ 
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क धमो रक्षति रक्षितः x | 


अहिंसा-धर्मका स्वरूप 


| ( लेखक--ज० श्रीस्वामीनी ओमानन्दतीथजी ) 


असुयां नाम ते लोका अन्धेन तमसाड5वृता, i 
m प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना, ॥ | 
In 


“जो कोई आत्मघाती लोग हैं ( अर्थात्‌ ara 
मछिन करनेवाले हैं, ) वे मरकर उन AN ( Ig 
जाते दै, जो असुरोंके लोक कहलाते हैं और घने | 
ढके हुए हैं अर्थात्‌ ज्ञानरहित मूढ नीच योनियोंमं जाते र | 


शरीर तथा मनकी अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठतम है] यो; 
शरीर और मन तो आत्माके करण (साधन) हैं, ३ 
मनुष्यको उसके कल्याणाथे दिये गये हैं aah 
अधिक दयाका पात्र है। उसके प्रति मी द्वेष अथवा वर 
लेनेकी भावना रखना हिंसा है | इसलिये जिसपर हिंसा ब 
जाती है; उसके तथा हिंसक दोनोंके कल्याणार्थ Kara 
हटाना तथा अहिंसा-धर्मको ग्रहण करना चाहिये । योगी | 
आहिंसा-ब्रतकी सिद्धिसे आत्मिक तेज इतना बढ़ जाता है ह 
उसकी सन्निधिते ही हिंसक हिंसाकी भावनाको त्याग देव 
है । मानसिक शक्तिवाले मानसिक वल्से हिंसाको हय दे 
वाचिक तथा शारीरिक शक्तिवाळे जहाँतक उनका अधिका 
है, उस सीमातक इन शक्तियोंको हिंसाके रोकनेमै प्रयोग कर) 
शासकों तथा न्यायाधीशोंका परम कर्तव्य संसारमै aka 
व्रतको स्थापन करना है । जिस प्रकार कोई मनुष्य aa 
अथवा पागल होकर किसी घातक शास्त्रसे, जो उसके प 
शरीर-रक्षाके लिये है, अपने ही शरीरपर आघात पहुँचाने झो 
तो उसके शुभचिन्तकोंका यह कर्तव्य होता है कि उसके हितां 
उसके हार्थोंसे वह श्न हरण कर हे | इसी प्रकार यदि कोई हिंसक | 
शरीररूपी शस्त्रसे, जो उसको उसकी आत्माके | 
दिया गया है, दूसरोंको तथा अपनी ही आत्माको हिंसाको | 
आयात पहुँचा रहा है और अन्य किसी प्रकारसे उसका | 
सुधार असम्मव हो गया है तो अहिंसा तथा उसके सहार | 
अन्य सब यर्मोकी सुव्यवस्था रखनेवाले शासर्कोका पर्स! 
कतेव्य होता है कि उसके शरीरका उससे वियोग कर दे | । 
यह काये अहिंसा-त्रत्मे बाधक नहीं है, वरं ARA | 
रक्षक ओर पोषक दै | | 

पर यदि यह कार्य द्वेषादि तमोगुणी aka अय 
बदला ळेनेकी भावनासे मिभित है तो हिंसाकी सीमामै अ. 


। 
| 
| 
l 


k en... 


ॐ हिसाका अनुमोदक भी दिसक है # 


Ng 


TTT TEES 


जाता दै । aka स्वरूपको इस प्रकार विवेकपूर्वक समझना 
चाहिये कि saat धर्म, ज्ञान) वैराग्य और ऐश्वर्य ( श्रेष्ठ 
भावनाओं ) के प्रकाशमें अहिंसा तथा उसके अन्य सब सहायक 
Jai और तमरूपी अधर्म, अशान) अवैराग्य और अनैश्वर् 
( नीच भावनाओं ) के अन्धकारमें हिंसा तथा उसके 
सहायक अन्य चारों वितकोमें प्रवृत्ति होती है । धर्म-स्थापनके 
लिये युद्ध करना क्षत्रियोंका कर्तव्य दै, उससे बचना हिंसारूपी 
अधर्ममें सहायक दोना है । श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं 
aah चावेक्ष्य न विकम्पितुमह॑सि । 
धस्योद्धि युद्धाच्ट्रेयोऽन्यरक्षच्रियस्य न विद्यते ॥ 
(गीता २। ३१) 
'स्वघमंको समझकर भी तुझे हिचकिचाना उचित नहीं 
है; क्योंकि धर्मयुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियके ल्यि और कुछ 
अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता | 


यदृच्छया चोपपन्नं AAAA । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥ 
(गीता, २ । ३२ ) 


“हे पार्थ ! यों अपने-आप प्राप्त हुआ और मानो स्वर्गका 
द्वार ही खुळ गया हो; ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली aa 
ही मिळता है |? 

वेदमें भी ऐसा वतलाया गया है | यथा-- 

ये युध्यन्ते अधनेषु झूरासो ये तनूस्यजः। 

ये चा सहस्दक्षिणास्तांश्चिदेवापि राच्छतात्‌ ॥ 

( अथर्ववेद १८। २। १७) 

“जो संग्रामोमें लइनेवाले हैं; जो daa शरीरको 
त्यागनेवाले हैं और जिन्होंने सहखों दक्षिणाएँ दी हैं, तू 
उनको ( अर्थात्‌ उनकी गतिको ) भी प्राप्त हो |? 

अपनी दुर्बलताके कारण भयभीत होकर अत्याचारियोंके 


अत्याचार सहन करना, अपनी घन-सम्पत्तिको चोर-डाकुआँ- 
से इरण करवाना, अपने समक्ष अपने परिवार, देश, समाज 
अथवा धर्मको SR अपमानित देखना अहिंसा नहीं 
है, वल्कि हिंसाका पोषक कायरतारूपी महापाप दै | इतना 
बतला देना और आवश्यक है कि क्षात्रधमोनुसार तेजस्वी 
वीर ही अहिंसा-्रतका यथार्थरूपसे पालन कर सकता है | 


Fia डरपोक) कायर, नपुंसक हिंसकोंकी हिंसा बढ़ानेमें 
भागी होता है । 


x २८ > 

सरवेसाधारणके लिये अहिंसारूप ब्रतके पालन करनेमें 
सबसे सरळ कसौटी यह है “Do to others as you 
want others do to you” अर्थात्‌ दूसरोंके साथ 
व्यवहार करनेमें पहले यह भढी प्रकार जाँच छो कि यदि 
तुम इनके स्थानपर होते और वे तुम्हारे खानपर तो तुम 
उनसे किस प्रकारका व्यवहार कराना चाहते | बस, वैसा ही 
तुम उनके साथ व्यवहार करो | यही सिद्धान्त सत्य और 
अस्तेय आदि यमाँमं भी घट सकता है | 

इर समय इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि हमारा 
जीवन प्राणिमात्रके लिये सुखदायी और कल्याणकारी हो | 
कोई कार्य ऐसा न होने पाये, जिससे किसीको किसी प्रकार- 
का दुःख पहुँचे । 

x x 


> 

अहिंसानिष्ठ योगीके निरन्तर ऐसी भावना और यत्न 
करनेसे कि उसके निकट किसी प्रकारकी हिंसा न होने पावे; 
उसके अन्तःकरणसे अहिंसाकी सात्त्विक धारा इतने तीब्र और 
प्रबल वेगसे बहने लगती है कि उसके निकटवतीं तामसी 
हिंसक अन्तःकरण भी उससे प्रभावित होकर तामसी हिंसक- 
वृत्तिको त्याग देते हैं |# - 


IE E—HIe— 


ainraeil sanciment 


अखाद्जयुमोदश्च 


par aura dan ७235095 a ka pup] 
e 


फ 


हिंसाका अनुमोदक भी हिंसक = 


मानवः | 


भावदोषेण 


योऽनुमोदति हन्यन्तं सोऽपि दोषेण लिप्यते ॥ 


( महाभारत अनुशासन ११५ । ३९ ) 


जो स्वयं मांस नहीं खाता, पर खानेवालेका अनुमोदन करता है; वह मनुष्य 
भी भावदोषके कारण मांसमक्षणके पापका मागी होता है । इसी प्रकार जो मारने- 


—goce— 


laa वालेका अनुमोदन करता दै, बह भी हिंसाके दोषसे लिप्त होता है | 


è IIIS so Man ae aes 2७ tien tioned 
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4 ब्र # धमा रक्षति रक्षितः हे | 
TI | 
€ a Q | छ) 
AREA परण। थम्‌, 
5 CRD) | 
Í (ठेखक--श्रीइरिम्सादजै झमो RA काव्यतीर्थ ) | 
| 
ame: सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा | यदुयायति uga इतिं बध्नाति यत्र च । | 
अनुग्रहश्च दाय्यं च सतां धर्म: सनातनः ॥ aaan यो हिनस्ति न किचन ॥ । 
( महाभारत ) | ( मनुरूति ५ । ४६-४५ || 
“मन; बचन और कर्मके द्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंके साथ “भो मनुष्य किसी मी प्राणीका चन्धन या वध नहीं कर, | 
अद्रोह अर्थात्‌ मित्रता करना औरप्राणिमात्रके ऊपर अनुग्रह किसी भी प्रकारसे किसीको कष्ट नहों पहुँचाता, वह सवा 
_____ करके उन्हेसुख पहुँचाना आदि सनातन धम ही परम धम है|? वया ATA अपार उस प्रात करता है |? इस प्रक | 
$ i कर्म करनेवाला मनुष्य कुछ भी क्यों न करता हो, बह क्षि | 
| जो मनुष्य किसी दूसरेको वचनके द्वारा कष्ट देता है- बुक रतापूर्व जाता त्या 7 पहि 
| 2 कायसे धीरतापूवंक ळग जाता दै, उसीमै उसे बिना गी 
| किसीकी निन्द्रा करता है या कठोर वचन बोलता है, वह प्रय है; rif कल | 
| वचनके द्वारा हिंसा करता है; इसे वाचिक हिंसा? कहते हैं ल किये सस्ता मिळती है; क्योंकि वह किती | 
| 12 2 दसा कहते है। प्राणीको कमी भी दुःख नहीं पहुँचाना चाहता, तब से / 
| जो मनसे क्रिसीका भी तनिक भी अकल्याण चाहता है; वह 150 की | 
ह हिक हि ~ ` दुःख कैसे होगा ? जो प्राणिमाचपर प्रेमभाव रखता है | 
| मनके द्वारा हिंसा करता है; इसे “मानसिक हिंसा? कहते हैं । जसन क व कः 
| 5 उसके प्रति समी प्राणी प्रेम करते हैं और सत्र mas! 
| जो व्यक्ति किलीका वध करता है या चोट पहुँचाता है वह iaa ईश्वर मी उस SE kp | 
| कर्मके द्वारा हिंसा करता है, इसे “शारीरिक हिंसा? कहते हैं | लक T T RR 
| यो सां पश्यति सर्वन्न सर्व च सयि पइयति। 

| उपर्युक्त तीनों प्रकारकी हिंसा ही सर्वथा त्याज्य है | तस्थाई त प्रणश्यासि स च से न प्रणश्यति॥ | 
| E मनुष्यमें करता आती है और क्र्रतासे हिंसा होती हे | ; (Angga ६ । ३०) | 
अन्योन्याश्रित है । एक दूसरेको बढ़ाते रहते हैं | हिंलता. भगवान्‌ श्रीकृष्णचर् कहते हैं कि “जो मनुष्य | 


सनकी सद्भावना भी नष्ट होती है | साथ ही पापकी बृद्धि 
होती है | हिंसकको इहलोक तथा परछोकमें कमी शान्ति नहीं 
मिलती । इसके विपरीत जो पुरुष प्राणिमात्रको 'आस्मवत्‌ 
सर्वभूतेषुःकी भावनासे आत्मवत्‌ देखता है और कमी मी 
क्रिसीको तन-मन-वचनसे दुःख नहीं पहुंचाता; वही सुखी 
रहता है । महाभारतमें कहा है-- 
aea: सर्वभूतानामायुष्मान्नीरुज सुखी । 
भवत्यभक्षयन्मांस॑ दयावान प्राणिनामिह ॥ 
( महाभारत अनुशासन ११५ । ४०) 
“जो मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोपर दया करता हे और 
; कमी 
मी मांस नहीं खाता, वह मनुष्य न तो खयं किसीभी प्राणी- 


Op Ca 
बट शू. 
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qA आत्मरूप मुझको देखता है और सम्पूर्ण प्राणियों 
मेरे अन्तर्गत देखता है, उसके लिये मैं अदृश्य नहीं हँ 
और चह व्यक्ति मेरे लिये अहृश्य नहीं होता; क्योंकि वह. 
मुझमें एकीभावसे रहता हे p अतः हमें चाहिये हि 
प्राणिमात्रकी आत्माको एक ही समझकर कभी किसी प्रकार 
भी हिंसा न करें “अहिंसा परसो aa ही पूर्णे | 
पाळन करें । मनु महाराज कहते है | 

योऽहिंसकानि भूतानि . हिनस्त्यात्ससुखेच्छया । 

स जीवश्च anda न क्वचित्सुखमेधते ॥ 

( मनुस्प्रृति ७ | ४५ ) 

“जो मनुष्य होकर भी अहिंसक अर्थात्‌ निरपराधी 
प्राणियोंकी अपने सुखके लिये दुःख देता है---उनकी K 
करता है वह न तो इस जन्ममें सुखी रहता है, न 
वाद खर्गसुख ही प्राप्त कर सकता है |? 

अतः मानवमात्रका यह एक पुनीत कर्तव्य है दि 
मनः वचन और कर्मके हारा किसीको भी दुःख त द| 
Tied सदा-सर्वदा केवळ अहिंसा-धर्मका ही पालन बर! 


ने aa परमो चमः x ७९, 


(२) 
( ढेखक--्रीयुळाबचन्दजी वात्सल्य ) 

वास्तवमें aah यदि कमी सुख-शान्ति आ सकती है 
तो बह केवळ अहिंसा-धर्मसे ही । अहिंसाका तात्पर्य है; किसी 
भी प्राणीको मन, वचन और कमसे कमी दुःख न पहुँचाना। 
इस सृष्टिमै प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है और जीनेके aa- 
साथ यहद सुख और शान्ति चाहता दै । यह खामाविक है 
कि प्राणी दुःखसे छूटकर सुखी होना चाहता है । परंतु इममें 
एक स्वाभाविक छुबंछता है कि हम अपना ही स्वार्थ देखते 
हैं; क्योंकि हमारी अहंता-ममता-मूछक वृत्तियॉ हमें अपने 
क्षुद्र स्वार्थतक ही सीमित रखती हैंश जिसके कारण हम 
केवळ अपनी ही रक्षा तथा उन्नति चाहते हैं, दूसरे प्राणी 
चाहे मर जायें हमें इससे प्रयोजन नहीं रहता | इसी अपनी 
नीच स्वार्थभावनाको लेकर हम दूसरोंके प्राणको तुच्छ 
समझकर उन्हे कष्ट देते हैं, उनका अहित करते हैं एवं 
उन्हें मारते हैं | हम यह भूछ जाते हैं कि जो एक तत्त्व 
हममे उपस्थित है, जिससे हमने जीवन धारण किया हैः वही 
तत्व सर्वत्र व्यापक है और समस्त जीवधारियोंके भीतर 
उपस्थित है । प्रकृतिने प्रत्येक प्राणीको चाहे वह छोटा हो या 
बड़ा; कीट-पतंगसे लेकर मनुष्यतक सबको समान अधिकार 
दिये हैं प्रकृतिकी दृष्टिमे समी समान हैं; परंतु यह मनुष्य 
दै जो बुद्धि और चित्तका सर्वोत्तम रूप पाकर अपनेको सबका 
राजा समझता है और अपनी खार्थपरताके लिये अन्य 
प्राणियोंको कष्ट पहुँचाता है । 

अहिंसा एक ऐसा पावन गुण या पवित्र कर्तव्य है जो 
ain एक ऐसी व्यवस्था करता है, जिससे मानव सुख- 
शान्तिसे जीवित रह सकता है और जिससे सर्वत्र समत्ववुद्धि- 
का प्रकाश फैलता है । इसीसे भारतके आर्यमनीषियोंने 
अहिंसाको सबसे बड़ा धर्म कहा । हमारे सम्पूर्ण धार्मिक 
अन्थ, हमारे ही क्या विश्वके समस्त धार्मिक ग्रन्थ अहिंसाका 
गुणगान करते हैं और सनुष्याको बारबार पद-पदपर आहिंसा- 
मय जीवन व्यतीत करनेको कहतें हैं अहिंसा-धम अनेकों 
गुणौका समुच्चय है। दया, क्षमा, करुणा आदि इसमें मुख्यतासे 
आते हैं| अब देखना है इस आहिसा-भर्मके विषयमै कहाँ- 
कहाँ उपदेशासाक चर्चा हैं तथा इसका आदश क्या है ! 

सबसे प्रथम गहाभारतके जो कि हिंदुओका सर्वोपरि 
धर्ममय ऐतिहासिक गौरव-अम्थ है, अनुश्ासनपर्वमें अहिंधाकी 
नशद व्याख्या करसे हुए इसकी महता बतलायी गयी है-- 


Er 
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अहिंसा 
अहिंसा 
अहिंसा 
अहिंसा 


परमो mienka परं तपः। 
परमं सत्यं यतो धमः प्रवतंते ॥ 
परमो Kama परो दमः । 
परमं दानमहिंसा परमं तपः ॥ 
अहिंसा परमो यज्ञस्तथाहिंसा परं फलम्‌ । 
अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम्‌ ॥ 
सर्वयज्ञेप॒ चा दानं adlg वाऽऽप्ळुतस्‌ । 
सर्वदानफलं वापि नेतत्‌ त्तुल्यमहिसया ॥ 
(११५ | २३; ११६॥ २८--३० ) 
अर्थात्‌ अहिंसा परम धर्म है, परम तप है परम सत्य 
है, इसीसे ही धर्मकी उत्पत्ति होती है । अहिंसा परम संयम 
है, परम दान है; परम यज्ञ दै, परम फल दै, परम मित्र है 
और परम सुख है | सब aÀ दान किया जाय; सब तीर्थों- 
में स्नान किया जाय, सब प्रकारके स्नान-दानका फल प्राप्त 
हो तो मी उसकी आहिंसा-धर्मके साथ तुलना नहीं 
हो सकती | 
हमारे प्राचीन वेद भी इसी बातको बताते हैं । देखिये 
यजुर्वेद ( ३० ) में। at हिँसीखन्वा प्रजा: |? अर्थात्‌ अपनी 
Ia किसी मी प्राणीको कष्ट मत दो । भावार्थ यह कि 
सर्वथा अहिंसाका पालन करो । श्रीमहेश्वर कहते है-- 
न हि m: प्रियतमं लोके किंचन विद्यते । 
तस्मात, प्राणिद्या कायो यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥ 
( महाभारत अनुशासन १४५ ) 
` संसारमै प्राणोंके समान प्रियतम दूसरी कोई वस्तु नहीं 
है । अतः सब प्राणियोंपर दया करनी चाहिये । जेसे अपने लिये 
दया अमीष्ट दै, वैसे ही दूसरोंके लिये भी होनी चाहिये | 
देवर्षि नारद भगवानकी पूजाके लिये गुण-पुष्पौंकी चचां 
करते हुए अहिसा-धमंका ही सर्वप्रथम नाम लेते हैं 
अहिंसा प्रथमं पुष्पं द्वितीयं करणग्रहः । 
तृतीयकं भूतदया चतुथ क्षान्तिरिव च॥ 
अर्थात्‌ अहिंसा प्रथम पुष्प दै, दूसरा पुष्प इन्द्रियनिग्रह 
दे, तीसरा पुष्प जीवदया है और चोया क्षमा दै। 
सामी रामानन्दाचायं अहिंसाकी महत्ता दर्शाते हुए 


अपने समान दूसरोको 
.. चाहिये और न हिंसा करानी नाहिये | 
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ॐ धर्मा रक्षति रक्षितः # 


ce 

अर्थात्‌ दान, तप, तीर्थसेवन एवं मन्त्र-जप--इनमेंसे 
कोई मी अहिंसाके समान पुण्यदायक नहीं है । अतः सर्वश्रेष्ठ 
वैष्णवधर्मका पालन करनेवालेको चाहिये कि वह अपने सुदृढ 
घमकी बृद्धिके लिये सब प्रकारकी हिंसाका परित्याग कर दे । 

तात्पयं यह कि भारतके बड़े-बड़े महान्‌ पुरुष सब इसी 
बातको लेकर चलते हैं कि मनुष्यका परम धर्म और आदर्श 
अहिंसा ही है । मारत ही क्या विश्वका प्रत्येक मत अहिंसा- 
को मान्यता देता है। 

ईसाई-धमं भी आहिंसाको स्वीकार करता है । देखिये; 
ईसामसीह कहते हैं--.. 

‘Thou shalt not kill and ye shall 
be Holy man unto me neither shall ye 


eat any flesh that is torn of beasts in 
the field.’ 


अर्थात्‌ तू किसीको मत मार । तू मेरे पास पवित्र 
मनुष्य होकर रह, जंगळोंके प्राणियोंका वध करके उनका 
मांस मत खा | 

बौद्धधम भी अहिंसाको अपना सर्वोत्तम धर्म स्वीकार 
करता है | उसके मूल सिद्धान्त अहिंसापर ही आधारित हैं | 
देखिये मन्झिमनिकाय--- 

पाणातिपातो अङुसळं पाणातिपात बेरमणी कुसलं ॥ 


शश अहितकारी दै, प्राणधातसे विरक्त 


पाणं न हाने न च घातयेय्य न चाचुजंग्या हनत॑ परेस । | 
सब्वेसु भूतेसु निधाय दुंडं ये थावरा ये चतसंसि लोके] 
अर्थात्‌ सब प्राणियोपर दया रखकर जो छोकमें स्थावर 
जीव हों या जंगम जीव हों, उनमेंसे किसीके प्राण न लेना 
चाहिये, न उनका घात करना चाहिये और न घात होनेका 
अनुमोदन ही करना चाहिये | 
बौद्धोंका एक अन्थ सुत्तनिपात; जिसका अंग्रेजी अनुवाद 
कवि Fanshold ने किया है; एक खानपर fse 
aa 1 am so are these, as these are so 
am I, identifying with others, let him 
not kill, nor cause (anyone ) to kill, 
अया जेत मैं हूँ वेसा वे हैं, जैसा वे हैं वेसा मैं हूँ | 
जानकर न तो किसीकी हिंसा करनी 


'आदि । सभी प्राणियोंमें एक ही चैतन्य परमासन 


| 
f 


III 
जैनधर्म तो अहिसा-प्रधान धर्म ही हे) जितना ३ | 
को जैनधर्म महत्त्व देता है, उतना शायद इतर wa | 
देते । जैन साधु तो हिंसाके भावतकका मनमै | 
समझते हैं और उसे बन्धनका कारण कहते हैं। | 
मुनि तो यहाँतक मानते हैं कि जहाँ आत्माके शद्ध मावे) | 
हिंसा हो, वहाँ हिंसा होती है | परंतु इतने सूह गफ | 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । हमें तो जन-साघारणके छि | 
जो सुलभ हो, बही कहना है । भगवान्‌ महावीर कहते है... 
“ज्ञानी होनेका यही सार है कि वह किसी मी प्राणीकी fa | 
न करे ।? इतना ही अहिंसाके सिद्धान्तका शान यथे | | 
यही अहिंसाका विज्ञान दै | | 
अहिंसा मानो पूर्ण निदोषता ही है । पूर्ण अहि | 
अर्थ है प्राणिमात्रके प्रति दुर्भावका सर्वथा अभाव त्य | 
प्राणिमात्रके प्रति सहज प्रेम । सत्यके दर्शन बिना अहिर 
होही नहीं सकती | इसलिये कहा हे---“अहिंसा परमो घमः! 
अतः हमें यह जानना चाहिये कि यथार्थमें अहित. 
घर्म भानव-जीवनका सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और छे | 
सर्वोत्तम कतव्य मानकर मन, वचन और कमते पाला. 
करनेका निश्चय करना चाहिये ।“अहिंसाका पालन करे | 
मानव अपनी मुक्तिका द्वार अपने-आप खोल लेता है। | 
“जो मन; वचन और कर्मले पूर्ण अहिंसक है उसके समीप 
समी प्राणी वेर-मावको त्यागकर उसके मित्र बन जाते है 
और वह प्राणी सबसे अभय होकर पृथ्वीपर विचरण कख । 
है। वही तस्वयोगी वही कर्मयोगी और वही सम्बगूदशी ह 
जिसने अह्िंसा-जैसे पावन धर्मको अपने जीवनमें उतार 
लिया है । अहिसा-धर्मके आदर्श ईैं दया, क्षमा 
करुणा, समष्टि, सहनशीलता, अक्रोध) 


अनुभव करके समीको समानमावसे देखना; किंसीसे णं 
शेष न करना» किसीसे घुणा न करना, किंसीको क्ट 
देना, सबको सुख पहुँचाना; सभीका हित करना अँ 
सभीसे प्रेम करना | 
(३) 
' लेखक RAR जैन ) 
| aan ] 

अहिंसा सबल बढ़ा घम है, अन्य सब धर्म इसी घी. 

पमा जाते हैं। जो Kan? उससे कोई पाप नहीं ह | 


# अहिसा परमो धः ॐ — “Tt E 
— 


सकता | हिताके सगले ana, त आजम त्यागसे सव पार्पोका त्याग हो जाता है | 
अतएव कहा है- “अहिंसा परमो धम; ।' 
- अहिंसा परमो धर्मः ।? बड़ा सुन्दर मन्त्र है। परंतु 
> ` 
अहिंसाका क्या स्वरूप हे १ इसे समझाइये | 


-अहिंसा परमो धर्मः ।' किसीको पीड़ा न देना, 
मनसे; वचनसे अथवा कायासे--किसी भी प्रकार किसीको 
न तो खयं पीड़ा देना, न दूसरेसे दिखवाना और न किसी 
हिंसक कर्मका अनुमोदन करना । इस प्रकार २७ प्रकारकी 
हिंसासे बचना ही सच्ची अहिंसा है | 


“अठारह पुराणोमे व्यासने दो ही बातें कही हैं, दूसरों 
का उपकार करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है | 
केवळ व्यास ही नहीं, वेद, उपनिषद्‌, श्रुति, स्मृति--समीने 
अहिंसाको ही परम धर्म वतळाया है | भगवान्‌ महावीर, 
भगवान्‌ बुद्ध, ईसामसीह, हमारे अपने समयमे पूज्य महात्मा 
गाँधीने Akar सर्वोच्च स्थान दिया है |? 


“अच्छा तो, अब यह बताइये कि किस प्रकार ह्म 
अपनी हिंसक मनोवृत्तिको वशमै करके अहिंसा-धर्मका 
पालन करनेमें समर्थ हो सकते हैं १? 


"वत्स | तुम्हारा प्रश्‍न बहुत ही सुन्दर है। मैं 
तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। हिंसा होती है aga कामनाके 
कारण । जब कोई हमारी कामना ूर्तिमें बाधा डालता 
है तो हम उसे हटा देना चाहते हैं। समझा-बुझाकर/ नहीं 
तो वरात्‌ । बस, यही हिंसा है। जिन्होंने हमारी कामनाओं- 
में वाधा डाली है या जिनसे हमें ऐसी आशङ्का है, उन्हें 
ग्रतिशोधरूपमे हम पीड़ा देना चाहते हैं। फिर तो, कुछ 
लोगोंका खभाव ही परपीड़क हो जाता है । उन्हें दूसरोको 
पीड़ा पहुँचानेमें बड़ा आनन्द आता है |? 

— सिद्ध हुआ कामना ही हिंसाकी जड़ है | 
जबतक कामना है तबतक कोई-न-कोई उसकी पूर्तिमें बाधा 
पहुँचाता ही रहेगा । अतएव हमारी हिंसक बृत्ति जाग्रत्‌ 
होती ही रहेगी | अहिसा-धर्मका पूर्णरूपेण पालन करनेके 

यह आवश्यक है कि मनुष्य समस्त कामनाओंका 
तयाग करके भगवान्‌ महावीर, भगवान्‌ बुद्ध आदिकी 
तरह संन्यास ले ले | क्‍यों यही बात है न १ l 


— ! महात्रती महात्मा गाँधीने गहस्थ-जीवनमे ही 
अहिंसाके पालनको सफल करके दिखलाया है |? 


We aia ११-- 
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_ “पूज्य गाँधीजी राज्य-व्यवस्थाके समर्थक थे। 
म्यक राज्य-व्यवस्था आंशिक रूपसे हिंसाको स्वीकार करती 

। अपराधियाँको दण्ड देना राज्यका परम कर्तव्य है और 
दण्डसे समीको घोर पीड़ा होती है, हर्ष नहीं होता ।? 

--“गाँधीजीने अहिसाको कुछ आगे बढ़ाया है, उसके 
क्षेत्रको कुछ और विस्तृत किया है । यदि वे सम्पूर्ण क्षेत्रमै 
अहिंसाकों नहों छा सके तो इस कारण हमें, जितना वे 
अहिंसाको व्यापक बना सके हैं उतनेको भी, उपेक्षाकी 
ERA नहीं देखना चाहिये । सम्भव है भविष्यमे कोई 
महात्मा राज्य-व्यवस्थाको भी आहिंसापर आश्रित करके 
दिखला दे |? 

“विद दिन भविष्यके लिये अवश्य ही झुभ होगा | 
आज तो अहिंसाका अर्थ है राजाको प्रजाके विरुद्ध हिंसाकी 
खुली छूट है | परंतु प्रजा राज्यके विरुद्ध हिंसक न बने । देशके 
छोटे-मोटे आन्तरिक उपद्रव हिंसाद्वारा दबा दिये जायें; 
परंतु अन्ताराष्ट्रीय क्षेत्रमे युद्धका प्रसंग नहीं आना चाहिये |? 


--“राज्यके विरुद्ध तो प्रजाको कमी हिंसापर उतरना 
ही नहीं चाहिये यह तो तुम भी मानते आये हो |? 


. “यदि प्रजाका राज्य-व्यवस्थामें ही विश्वास न रहे 
तो ऐसी व्यवस्थाको उखाड़ फॅकनेमें हिंसाका प्रयोग प्रजाकी 
ओरसे मी हो सकता है Ike अवतारने हिरण्यकशिपुकी 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णने कंसकी व्यवस्थाको हिंसाद्वारा ही 
पलटा था [? | | 
--“महात्मा गाँघीने अहिंसाके द्वारा ही एक अत्याचारी 
शासनको पछटकर दिखला दिया है । भ्रत्यक्षे कि प्रमाणम्‌ ।? 
अब भी क्या तुम अहिंसाकी शक्ति अस्वीकार करते रहोगे !? 


--पहले भी अस्वीकार की है ओर अब भी करूँगा। 
सारा जड जगत्‌ अहिंसक है, हिंसा तो केवळ चेतन्यमे ही 
है। तो क्या इस कारण चेतन्यसे जड श्रेष्ठ हो जायगा १ 
शक्ति अहिंसामें नहीं है; अन्यायके प्रतिकारमें है । गाँधीजीने 
आहिंसाकी शक्ति नहीं दिखलछायी। उन्होने केवळ यह 
दिखलाया है कि अन्यायका प्रतिकार अहिंसाके द्वारा भी 
हो सकता है |? | = 

-7'यही मैं भी चाहता हूँ. कि तुम मान जाओ कि 
अन्यायका प्रतिकार अहिंसाके द्वारा हो सकता है |? 


-““मानता हूँ, परंतु सदेव नहीं । अहिंसाके द्वारा = 
Hen AS 


$ धमा रक्षति रक्षितः हें 
सुव्यवस्था aa प कही तथा mAT ओर व्याक „` 
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अन्यायका प्रतिकार हो सके, इसके लिये तीन वातें आवश्यक 
है १ अन्याय तात्कालिक न होकर दीर्घकालिकहो | अहिँसाके 
द्वारा आप बढात्कार, नारी-अपहरण, इत्या आग लगाने 
इत्यादिको नहीं रोक सकते । ये पाप बळःप्रयोगके द्वारा 
ही रोके जा सकते हैं | २-अन्यायी पीडितको नष्ट न करके 
केवळ उसके भ्रम और साधनोंका इच्छानुसार उपयोग 
करना चाहता हो | जहाँ किसी देशकी सम्पूर्ण जनताको 
नष्ट करके वहाँ खयं वस जानेका लक्ष्य हो, जेसा कि 
आस्ट्रेलिया इत्यादिमें किया गया, वहाँ अहिंसा कुछ नहीं 
कर पाती.। ३-अन्यायी खयं थोडा-बहुत घर्म और मानवता- 
को माननेवाला हो ओर पर-पीड़ाका अनुभव करता हो ।? 
तो यह तो मानोगे कि गाँधीजीने अहिंसाका क्षेत्र 
कुछ विस्तृत करके विश्वका बहुत बड़ा उपकार किया है !? 
मानता हूँ? परंतु यह नहीं मानता कि प्रत्येक 
क्षेत्रमे अन्यायका प्रतिकार करनेके लिये केवल अहिंसाका 
ही एकमात्र मार्ग दै । अन्ताराष्ट्रीय युद्ध न हो, यही उत्तम 
है। परंतु वे मारतद्वारा अणुबम न बनाये जानेसे नहीं रुक 
सकते | अहिंसाके द्वारा युद्ध तभी रुक सकते हँ, जब समी 
राष्ट्र अहिंसक हाँ । यदि एक भी राष्ट्र अहिंसक बनना 
अस्वीकार करके हिंसापर उतर आंता हे तो सारे अहिंसक 
राष्ट्रीप उसका आधिपत्य पलक मारते ही स्थापित हो 
जायगा और अहिंसाप्रेमी राष्ट्रॉको घोर कष्ट मोगना होगा |? 
भतो फिर युद्ध रोकनेका तुम्हारे पास कौन-सा 
मार्ग है १ 
--जो मार्ग व्यक्तिगत जीवनसे हिंसा हृटानेका है; 
वही अन्ताराष्ट्रीय क्षेत्रसे हिंसा हटानेमै सफल हो सकता है |? 
--भेरा मत है कि संसारमै हिंसाका मूल कामना है 
ओर इस प्रकार अहिंसाका साम्राज्य स्थापित करनेके दो ही 
सागं हैं। एक तो सवकामनाओंका त्याग, जिसे संन्यास 
. कहते हैं । दूसरी ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई मी एक दूसरेकी 
an बाधक न हो । पर यह व्यावहारिक नहीं है; 
` क्योंकि कामना. अनन्त और कमी न पूरी होनेवाली हैं 
ह इ यदि उन्हें अनियन्त्रित छोड़ दिया जायगा तो 
. अवश्य ही एक दूसरेकी कामनाएँ आपसमें टकरायँगी; 
अतएव इस टकरावको रोकनेकें लिये उन्हे नियन्त्रणमे 
[ होगा | वह नियन्त्रण जितना ही खाभाविक और 
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--“बहुत सुन्दर । अतः प्रत्येक भनुष्यका क 
कि इस प्रकारके स्वाभाविक और न्यायपूर्ण 
अधिक-से-अधिक बल प्रदान करे और उसे भङ्ग करे | 
प्रति कठोर वने ।? | 

“'डुराचार, पाप और अन्यायके प्रति आक्रोशकी aa, 
प्रत्येक मनुष्यमें जन्मजात होती है ओर इसी भावनाके Tn 
नियन्त्रण हढ बना रहता है तथा जनता सुख, सुरक्षा à 
शान्तिका अनुभव करती रहती है | यदि कोई हमारी ग. 
छीनेगा; हमारी बहू-वेटियोंपर कुदृष्टि डालेगा, इमार ब 
में हस्तक्षेप करेगा, हमारा अकारण अपमान करेगा ३/ 
जनता उसे सहन नहीं करेगी । इसी विश्वासके बल्पर त्यो. 
घरमै छुरी, बन्दूक रखना अनावश्यक समझते हैं। डं 
आततायियोंके प्रति दुर्बछ भावना दिखलायी पढ़ने लाई 
है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी रक्षाके लिये गुखंदी A 
अस्त्नॉंके संग्रहमें लग जाता है । जो वात व्यक्तिगत | 
है, वही अन्ताराष्ट्रीय क्षेत्रमे है । अहिंसा-अहिंसा Real 
अथवा निःशस्त्रीकरणसे युद्धका भय नहीं जायगा Ia 
भय जायगा कामनाओंके नियन्त्रणसे, घम॑से, | 
और सुरक्षासे; न्यायसे, अन्यायके प्रति जो aa 
आक्रोश है उसे प्रबल करनेसे । 

“अहिंसा परमो धर्मः? अहिंसा परम धर्म दै, परंतु अन्याका 
प्रतिकार उससे भी बड़ा धर्म है। यदि दोनों धर्मों विरे 
आ जाय तो aa छोड़कर अन्यायका प्रतिक 
करना होगा | अहिंसा निस्संदेह परम धर्म है परंतु उह 
अपनी कायरता छिपाने अथवा दुराचार एवं 
उठनेवाली स्वाभाविक आक्रोशकी भावनाको कुण्ठित क 
के लिये अहिंसाका राग अछापा जाता दै? वहाँ 
धर्म नहीं रहता है। दुराचार, अनाचार, अन्याय ak 
अघर्मके प्रतिकारकी भावना मानवसमाजकी अमूल्य ति | 
है | इस भावनासे रहित समाज समाज नहीं है? जाति 
नहीं है, राष्ट्र राष्ट्र नहीं है। अहिंसाके चक्करमें हम र्क 
इस भावनासे हाथ न घो बैठ । महात्मा गाँधीने 
साथ-साथ इस भावनाको भी इढ़ करनेका प्रयत्न किया ब 
उन्होंने सत्यपर आग्रह करना सिखळाया था, सत्यको ई 
देना नहीं । अहिंसा वहींतक घर्म है जहाँतक उससे “| 


| 
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आततायीको प्रोत्साहन नहीं मिळता |! 
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अहिंसा परमो धर्मों aka परमं सुखम्‌। 
अहिंसा धसंशास्त्रेपु सर्वेषु परमं RAN 
देचतातिथिछुश्रा सततं मंशीलता। 
वेदाध्ययनयज्ञाश्च तपो दानं GAAN ॥ 
mall तीर्थाभिगमनं तथा। 
अहिंसाया वरारोहे कलां meka षोडशीम्‌ ॥ 
( महाभारत अनुशासन० १४५ ) 
अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम सुख है । समस्त 
धर्मशास्त्रोंमें अहिंसाको “परमपद? बतलाया गया है | 
देवताओं और अतिथियाँकी सेवा, सतत धर्मशीलता, 
वेदाध्ययन; यज्ञ, तप, दान) दम, शुरु और आचार्येकी 
सेवा तथा तीर्थयात्रा--ये सब अहिंसा-धर्मकी सोलहवीं 
कलाके भी बरावर नहीं हैं । 
akaa तपो$क्षय्यमर्हिखो यजते सदा। 
aka: सवेभूतानां यथा माता यथा पिता ॥ 
uga फलमहिंसाया भूयश्च कुरुपुङ्गव। 
नहि शाक्या गुणा वक्तुमपि वर्षशतैरपि ॥ 
आत्मार्थ यः परप्राणानू हिंस्यात्‌ स्वादु फलेप्सया । 
व्याघ्रगुध्रश्य्गालेश्व राक्षसैश्च समस्तु सः॥ 
संछेदनं खसांस यथा संजनयेदू रुजस्‌। 
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समयमें भ्रमण करे | पवित्न 





9०, * कु ४ रे. 
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निषेधरूप शाकत्र कहा गया है, उसमें... | 
विद्वान होना गहस्थ द्विजेंके लिये उत्तम बात३ | 
पुरुषके लिये केवल अपनी ही ज्लीपर प्रेष २ खा हे 
सत्पुरुषोंके आचारका पाछन करना ओर जि है 
परमावश्यक है | इस आश्रममें उसे श्रद्धापूर्वक पश्च ९ 
के द्वारा देवता आदिका यजन करना चाहिये । हे 
उचित है कि वह देवता और अतिथिको भोजन बा 
बाद बचे हुए अन्नका स्वयं आहार करे। वेदोक्त 2 
अनुष्ठानमें. संछग्न रहे | अपने वर्ण-पर्मके अनुसार ३; 
अथंका उपाजन करके ग्रहस्थका पालन करे तथा ह2.| 
शक्तिके अनुसार ग्रततन्नतापूवंक यज्ञ करें और दार रै। | 
मननशील ग्हस्थकों चाहिये कि हाथ, पैर, नेत्र पं 
तथा शरीरके द्वारा होनेवाली. चपछताका परित्याग भरे 
अर्थात्‌ इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे। 
सत्पुरुषोंका बर्ताव ( शिष्ाचार ) है। खच्छ वच्न पे | 
उत्तम ब्रतका पालन करे, शौच-संतोष आदि नियमों औ (, 
सत्य-अहिसा आदि यमोंके पालनपूर्वक यथाशक्ति छोख़े 
करता रहे | शिष्टाचारका पालन करते हुए जिह्मा औ। 
उपस्थको काबूमें रक््ले | सबके साथ मित्रताका का| 
करें | स्वयं सादगीसे रहकर सबका सदा हितसाधन के। | 
जन्मसे लेकर अन्त्येष्टिपयंन्त यथायोग्य यथाविषि तर | 
संस्कार करे | शास््रका अनुसरण करे। माता-पिताजुक् | 
आदिका आदसपूर्वक भरण-पोषण करे।._ 
वानग्रस्थ 
आनप्रस्थ मुनि सब प्रकारके संस्कारोद्वारां झरद् हो | 
“हाचयअतका पालन करते हुए घरकी ममता ला | 
गॉवसे बाहर निकलकर जन-कोलाहलरहिंत शान्त सी | 
निवास करे | प्रातः और सायंकालके समय स्नान करे। 7४ 
वनमे ही रहे | गाँवमें फिर कभी प्रवेश न करे | 
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मल) पत्ता.अथवा सावाँ खाकर जीवन-निर्वाह करें | 
35 जल) वायु आदि सब वनक्ी वस्तुओंका ही सेवन 
अपने ब्रतके अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः 


भीजन अपने पास उपस्थित हो, उसीमेंसे अतिथि है ॥ प 





# भारतीय चार आश्रमोके धमम और पालनीय नियम + 


| 
उसके बाद मौन होकर स्वयं अन्न ग्रहण करे | हल्का भोजन 
करे | मनमें किंसीके साथ स्पर्धा न रक्खे, देवताओंका सहारा 
के | इल्धियोंका संयम करे; सबके साथ मित्रताका बर्ताव 
करे | क्षमाशीछ वने और दाढ़ी-मूंछ तथा सिरके बालोंको 
धारण किये रहे | समयपर अभिहोत्र और वेदोंका ख्वाध्याय 
करे तथा सत्य-धर्मका पालन करे | दारीरको सदा पवित्र 


, 4 उसे | धर्म-पालनमें कुशलता प्रास करे | सदा वनमें रहकर 


| चितकों एकाग्न किये रहे | इस प्रकार उत्तम धर्मोका पालन 
करनेवाल्ता जितेन्द्रिय वानप्रस्थी स्वर्गपर विजय पाता है | 


सनन्‍यास 
भह संन्‍्यासी नाम) गोत्र आदि तथा देश, काल; 
शलह्नश्न) कुछ) अवस्था) आचार त्रत और शीलका विज्ञापन 
न करे | किसी भी सत्रीसे बातचीत न करे | पहलेकी देखी 


हुईं किसी मी स्रीका स्मरणतक न करे) उनकी चर्चासे भी 


दूर रहे तथा स्निर्योका चित्र भी न देखे | सम्भाषण, स्मरण, 
चर्चा और चित्रावलोकन--स््री-सम्बन्धी इन चार .बार्तोंका 
जो मोहवश आचरण करता है, उसके चित्तमें अवश्य ही 
५ विकार उत्मन्न होता है ओर उस विकारसे उसका धर्म निश्चय 


ही नष्ट हो जाता है। तृष्णा, क्रो। असत्य, माया) छोम; 


मोह प्रिय/ अप्रिय, शिव्पकला, व्याख्यानमें योग देना; 
कामना, राग) संग्रह, अहंकार, ममता. चिकित्साका व्यवसाय, 
ध्के लिये साहसका काये; प्रायश्वित्त, दूसरेके घरपर रहना, 
मन्त्र-्रयोग, ओषध-बितरण, विषदानः आशीवौद देना--- 
ये सत्र संन्यासीके लिये निषिद्ध हैं | द 
संन्यासी स्वप्नमें भी कभी किसीका दिया हुआ दान न 
हे, दूसरेको भी न दिलाये और न स्वयं किसीको देने-हेनेके 
हिये ही प्रेरित करे। ञ्री) भाई पुत्र आदि तथा अन्य 
नैलुवान्धवरोंके शुभ या अद्युम समाचारको सुनकर या देख- 
ई भी संन्यासी कभी कम्पित ( विचलित ) न हो; वह शोक 
९ ' मोहको सर्वथा त्याग दे | अहिंसा, सत्य, अस्तेय 
ः ( चोरी न करना ) ब्रह्मचये» अपरिग्रह ( किसी वस्तुका 
नक फेरना )) उरृण्डताका अभाव) किसीके सामने दीन 
” स्वाभाविक प्रसन्नता, स्थिरता, सरलता; स्नेह न 
० ग गुरुकी सेवा करना) श्रद्धा, क्षमा, इन्द्रियसंयमः मनो- 
” सबके प्रति उदासीनताका भाव, घीरता, खमावकी 
पु ता, सहनशीलता, करुणा, लज्जा; ज्ञान-विशन-परायणता; 
| उहह थे आहार तथा धारणा--यह मनको वशमें रखनेवाले 
। .स्थिका विख्यात सुधर्म है। इन्द्ोंसे रहित) सत्तगुणमें 
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स स्थित ओर सत्र समान दृष्टि रखनेवाला तुरीयाश्रम्े 
ते परमहंस संन्यासी साक्षात्‌ नारायणका स्वरूप है। 


५, 'न्यासी गाँवमं एक रात रहे और बड़े नगरमें 
पांच रात किंतु यह नियम वर्षाके अतिरिक्त समयके 
लिये ही है, वर्षामें चार महीनेतक वह किसी एक 
ही स्थानपर निवास करे। मिक्षु गाँवमें दो रात 
कभी न रहे | यदि रहता है तो उसके अन्तःकरणमें राग 
आदिका प्रसज्ञ आ सकता है | इससे वह नस्कगामी 
होता है। गाँवके एक किनारे किसी निर्जन प्रदेशमें मस और 
इन्द्रियोंकी संयम रखते हुए निवास करे | कहीं मी अपने 
लिये मठ या आश्रम न बनाये | जैसे कीड़े हमेशा घूमते 
रहते हैं, उसी प्रकार आठ महीनोंतक संन्यासी इस पृथ्बीपर 
विचरता रहे | केवल वर्षाके चार महीनोंमें वह किसी एक 
स्थानपर) जो पवित्र जल्से घिरा हुआ और एकान्त-सा होः 





: निवास करे | संन्यासी सम्पूर्ण भूतोंको अपने ही समान देखता 


हुआ अन्धे, जड, बहरे। गूंगे और पागलकी तरह चेष्ट 
रखता हुआ प्रथ्वीपर विचरण करे | 

अहिंसा, ब्रह्मचये) सत्य, सरलता, क्रोधका अभाव; 
दोषदृष्टिका त्याग; इन्द्रियसंयम ओर चुगली न खाना--इन 
आठ ब्रतोंका सदा सावधानीके साथ पालन करे | इन्द्रियोंको 
वशमें रकखे | पाप शठता और कुटिलतासे सदा रहित होकर 
बर्ताव करे | खानेके लिये अन्न ओर शरीर ढँकनेके लिये 
वस्रके सिवा ओर किसी वस्तुका संग्रह न करे | 


बुद्धिमान्‌ संन्यासीको चाहिये कि न तो दूसरोंके लिये मिश्षा 
माँगे तथा न सब प्राणियोंके लिये दयाभावसे - संविभागपूर्वक 
कभी कुछ देनेकी इच्छा ही करे | दूसरोंके अधिकारका अपहरण 
न करे | काम) क्रोध; घ्रमंड/ लोम और मोह आदि जितने 
भी दोष हैं; उन सबका परित्याग करके संन्यासी सब ओरसे 
ममताकों हया छे | अपने मनमें राग ओर द्वेषकों स्थान न 
दे | मिद्टीके ढेले पत्थर और सुबर्णी समान समझे | 
प्राणियोंकी हिंसासे सर्वथा दूर रहे तथा-सब ओरसे निःस्पृह 
होकर मुनिधृत्तिसे रहे | सबके साथ अमृतके समान मधुर 
बर्ताव करें पर कहीं भी आसक्त न हो ओर किसी भी प्राणीके 
साथ परिचय न बढ़ाबे | जितने भी कामना और हंसासे 
युक्त कर्म हैं; उन सबका एवं छौकरिक कर्मोका न स्वयं 
अनुष्ठान करे और न दूसरोसे कराये | सब प्रकारके पदार्थोकी 


आसक्तिका त्याग करके थोड़ेमें संतुष्ट हो के ओर... 
विचरता रहे | खावर और जज्नम समी प्राणियक्ति प्रति 
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समान भाव रक्खे | किसी दूसरे प्राणीको उद्देगमें न डाले 
और ख्यं भी किसीसे उद्दिम्म न हो | संन्यासीकों उचित है 
कि भविष्यके लिये विचार न करे) बीती हुईं घटनाका चिन्तन 
न करे और वर्तमानकी भी उपेक्षा कर दे | 

नेत्रसे, मनसे ओर वाणीसे कहीं भी दोषदृष्टि न करे | 
सबके सामने ओर दूसरोंकी आँख वचाकर कोई बुरा काम 
न करे | जैसे कछुआ अपने अज्ञोंको सब ओरसे समेठ लेता 
है; उसी प्रकार इच्धियोंकों विषयोकी ओरसे हटा ले | 

मान-अपमानमें समान भावसे रहे | छहों ऊमियोंसे 
प्रभावित न हो | निन्‍्दा, अहंकार; मत्सर ( डाह » गंव॑, 
दम्भ) ईर्ष्यों, असूया ( दोषदृश्टि ) इच्छा, द्वेष) सुख, दुःख) 
काम) क्रोध, लोभ, मोह आदि छोड़करः अपने शरीरको 
मुदेके समान मानकर, आत्मासे अतिरिक्त दूसरी क्रिसी भी 


च्प्प्स्न्ल 
सनातन-धर्म 
( लेखक--पं० औदीनानाथजी शर्मा शास्री सारखत, विद्यावागीश, » विद्यानिषि 
'धम एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः कक ता निषानिति 


“वरति विश्वम्र इति धर्मः। जो जगत्‌की अथवा 
जागतिक पदार्थमात्रको धारण करे, वह धर्म होता है। “हज 
धारणे? ( भ्वा० उ० अ० ) इस धातुसे 'अति-स्तु-सु-हु-स-छः 
( १ | १४० ) इस उणादि सूतचद्वारा मन्‌ प्रत्यय करनेपर 
(धर्म! शब्द बनता है | हमारी संस्क्ृतभाषामें जो नाम ख़खे 
जाते हैं; 'सर्वाणि नामानि आख्यातजानि ( सब्र नाम 
क्रियासे उतनन होते हैं )--इस निरुक्तके नियमके अनुसार 
धाइुसे बने हुए होते हैं | उनका मूछ धातु हुआ करता है | 
“0: उस धातुका जो अर्थ होता है, वह उस शब्दमें भी 


भाय; अनुस्ूत होता हे | 


वह योगरूढ़ 
अथंकों धारण 
माना जा सकता है। 
विशेषण सनातन? शब्द इस अर्थको 
न: सनातनः ।? सना? 
दा | जो सदा रहे, 


27 सायं-चिर 
कु ट्युडलो , एुट न? (्‌ ४] ३। २ नल अच्ययेभ्य: 





होता [ है | अतः (घर्मे शब्द भी 
- धातुप्रोक्त 
करता है। अतः इसे यौगिक वा योगरूद मा 





'धनाः अब्यवक्ों 'टयुल! / इस पाणिनिसूजरसे 
| >उपन्धक्ा छोप 
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बस्तुको बाहर-भीतर न स्वीकार करते रु । 
सामने मस्तक झुकाये, न यज्ञ और भराद्ध : गे 
निन्‍्दा या स्ठ॒ृति करे | अकेला ही स्वतन्त्रता हि हि 
करता रहे | देवेच्छासे भोजन आदिके कर कि 
मिल जाय, उसीपर संतुष्ट रहे | न किसीका हि झै 
न विसजन । न मन्त्रका प्रयोग करे, न मन्त्रका है 
20००(कोई उसका अपना घर या आश्रम न गज 

भवन) वृक्षकों जड़, देवाल्य, घास-पूसकी के 

अमिद्देत्रशाल्ला, नदीतट, पुलिन ( कछार ) भूगह रे 

पवतीय गुफा) झरनेके समीप, चबूतरे या बे 2 
वनमें रहे | जो संन्यासी निष्काम) निर्गुण, शान्त, है 
निराश्रय, आत्मपरायण और तत्त्वका ज्ञाता होता कैब, 
हो जाता है--इसमें कोई संदेह नहीं है | । 


होकर “बुबोरनाको? ( पा० ७ | १|१) झ हूं 
यु'का अनः होंकर तुठका आगम आनेपर क््त>. 
शब्द बनता है | । 
अब ध्सनातन-धर्म”ः का अर्थ हुआ -पदाशाः| 
सदा रहनेवाला धर्म | पदार्थमात्रकी सदा सत्ता रखनेवाल-॥| 
इसका परमार्थ हुआ | यह बात शाज््रणिद्व तो हुई 
प्रमाणसिद्ध भी है; प्रत्यक्षसिद्ध भी है; अनुभवत्िद्ध म॑| 
“धर्म'का अर्थ “दब्दशार््रश्से तो हम बता ही चुके#| 
इसे प्रमाणसे सिद्ध होता हुआ भी देखें। इणफ| 
यक ) में “धर्म”के विष्यमें कह गया है | 
धर्मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा 
लोके धर्मिष्ड प्रजा. उपसर्पस्ति। | 
पापमपजुदन्ति ) 
धर्म... सर्व॑. प्रतिष्टितम। 
( (० । (|| 


घर्मण 
तस्माद्‌ धर्म परम॑. बदन्ति । 


“धर्म ही सम्पूर्ण जगत्‌ अथवा जागतिक ४ 
के करनेवाल्ा है | धर्मिष्ठके पास ही प्रजा 
| धर्मत ही पाप दूर होता है | घर्ममें सब ( है हा 
के पतिष्ठा-खिरता वा सत्ता है। इसी कारण धमकी & हि 
बड़ी कहा गया है। है। ८. 





: | धमे) 
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बताया; 
वही बात बतछायी है। तभी घर्मको 


(धर्म! धब्दके विषयर्म जिस बातको शब्दशास्त्रने 
बदन उसके विषयम 
वर कहते हैं । 
इस 'सनातन-धर्म'के दो विग्नह हैं। “सनातनो धर्म: 
अथवा 'सनातनस्य धर्म: ।!” सनातन ( नित्य रहनेवालछा ) 
अथवा सनातनका धर्म | प्रथम अर्थ तो पहले स्पष्ट हो 
ही चुका हैं। अब दूसरा अर्थ देखिये-न्‍्स नातनका धम | 
सनातन परमात्माका नाभ होता ६) क्योंकि | भी “सना 
भवः सनातन/--नित्य होनेवाले होनेसे सनातन है। परमात्माका 
क्रमी जन्म नहीं कहा जा सकता न कभी उस परमात्माको 
अपने पदसे रिटायर किया जा सकता हैं; न उसका कभी 
भरण हो सकता है । तव वह खतः “सनातन? हुआ | 

भगबद्वीतामें अर्जुन भगवानसे कहता है--व्वमब्ययः 
शाश्रतधर्मगोप्ता सनातनरत्व॑ पुरुषो मतो मे? ( ११॥ १८ ) 
( तुम सनातन-धर्मके रक्षक हो, कभी नष्ट होनेवाले नहीं; 
इसलिये तुम “सनातन? पुरुष हो ) । “यो3्सौ अतीन्द्रियग्राह्मः 
.. सुक्ष्मोड्ज्यक्तः सनातनः ( १ ।७ )--“मनुस्मृतिश्के इस 
2. पतद्ममें भी परमात्माका नाम “सनातन? कहां गया है | 
अथर्ववेद-पंहितामें भी कह्य है--“यो देवसुत्तरावन्‍्तमुपासाते 
सनातनमः (१० | ८ | २२ शो० सं० ) ( जो उच्चपद 
देनेवाे सनातनदेवकी उपासना करता है; [ वह सुखी 
तथा अन्नयुक्त रहता है । ] 'सनातनमेनमाहुः, उताद्य खात्‌ 
पुनणंवः? ( अथवे॑० १० । ८ । २३ )--डउस देवकों सनातन 
( पुराणपुरुष वा नित्यपुरुष ) कहते हैं। परंतु वह आज 
भी नया है | 

इससे जब परमात्मा नित्य हुआ) तब उसका 'सनातन-पर्मः 
मी नित्य एवं अविकारी धर्म हुआ | उसमें परिवर्तन नहीं 
होता, वह एकरूपमें रहता है | अतः इस धर्मका रक्षक भी 
परमात्मा ही सिद्ध हुआ | तभी श्रीमद्भागवतमें भी कहा गया है-- 
लत्त: सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तवः ( ३ | १६ | १८ ) 
( सनातनध्मकी तुम्हारे अवतार रक्षा करते हैं ) | महामारतमें 
केश गया है-..'सनातनस्थ धर्मस्य मूलमेतत्‌ सनातनमः 
५ आश्रमेघिक० ९१ | ३४ ) ( सनातनधमका मूल वह 
'नातनपुरुष है ) | 'सनातनो$मसतो घम्मः*(. महामारत 
नि० ३१३ | ६६ ) ( सनातन घर्म अमर है ) | 


| शधिवीत्वकी फछत; जो शक्ति प्रथिवीमें व्यापक होकर उसके 
द अर, जलमें स्थित होकर उसके जलूत्वको तेज-वायु 


( (८-0. 0७७॥७/८5॥५७ 8/#9५9४8॥7॥ ४9/93/93/:(0॥6७ 
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आदियें रिथित होकर उसके तेजस्व और वायुत्व आदिकी रक्षा 
करती है; जिसके कारण सूय-चन्द्रग्नथिवी आदि अपने 
स्थानम॑ ठहरे हैं; वह शक्ति घ्॒म है | 
“धरम! शब्दकी शब्दशास््रसिद्धता तथा प्रमाणसिद्धता तो 
दिखलायी जा चुकी, अब उसकी प्रत्यक्षसिद्धता एवं अनुमव- 
सिद्धता भी देखिये | हमने जो वाक्य प्रास्म्ममें दिया है 
वह मनुस्म॒तिका वचन है। पूरा वचन यह है-- 
धर्म एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। 
तस्मादू धर्मो न हन्तव्यो सा नो धर्मो हतोडवधीत्‌॥ 
(८। १५ ) 
नित्य रहनेवाल्ा धर्म सनातन धर्म है। अतः जब किसी वस्तुका 
सनातन धमे, जिससे वह वस्तु अपनी सत्ता रखती है--हटा 
दिया जायगा, तब वह वस्तु भी वह नहीं रहेगी; क्योंकि 
ध्मके बिना धर्मीकी सत्ता नहीं रह जाती | इसे यों भी कहा 
जा सकता है कि धर्मके नष्ट करनेवालेको धर्म मार दिया 
करता है ओर धर्मके रक्षककी धर्म रक्षा करता है | 


यह बात प्रत्यश्वसिद्ध होनेसे ठीक भी है और विज्ञान- 
सम्मत भी | अग्निका सनातन धर्म उष्णता एवं प्रकाश-प्रदान 
है। यदि उसकी उदष्णता नष्ट हो जायगी तो अभि अभि न 
रह पायेगी; वह मस्स हो जायगी | हमें रोटी न खिलाकर 
अँपेरेमें ठोकरं ही खिलायेगी | जलका सनातन धरम तरलता$ 
शीतलता तथा प्यासका बुझाना है; जब यह उसका सनातन धम 
नष्ट होगा; तो जल जल ही न रहेगा; कोचड़ हो जायगा | 
हम उस अग्नि या जल्से कोई छाम प्राप्त न कर सकेंगे | 

इससे यह स्पष्ट है कि सनातन धर्म अविकारी है| यह 
बदल नहीं सकता | हाँ:देशकाल्यनुसार अमिकी प्रकस्तामें 
प्रक्रियमेद हो सकते हैं? जलकों प्रथिवीसे खींचनेमें देश- 
कालानुकूल्तावश भेद हो सकते हैं; पर उसका सनातन धर्म 
नहों बदल सकता । पहले (दिये तले अंधेरा! होता था; अत्र 
(दियेके ऊपर ऑँवेरः हो गया है । पहले चकमकसे 
रगड़कर अभि निकाछी जाती थी फिर दियासलाईसे बिसकर 
अग्निकों निकाला जाता रहा | अब (८लाइटरसे अग्नि 


निकालियिं | पर उस अग्निका ऊपर जाना? प्रकाश-र्म तथा _ ञ् 


उष्णता-धर्म कोई बदछ नहीं सकता। 


फछत: सनातन-धर्म मी मर नहीं सकता; बदल नहीं सकता।.._ 


यदि हम इसे मारेगे तो हम भी मरेंगे | यदि इसके जय ं द द द 


खरूपको बदलंगे तो हम भी 


_#*_ 
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जायँंगे, जिससे हमें कोई पहचान भी न सकेगा | इसीलिये 
इस धर्मका मुख्य आश्रय मी प्रमाण रखा गया है? तक 

नहों | कारण यह है कि तक अप्रतिष्ठित होता है; बदलता रहता 
है; परंतु प्रमाण बदलता नहीं | प्रमाण भी इसमें परमात्माका 
वचन वेदरूपी रखा गया है? तथा परमात्मातक पहुँचे हुए 
ऋषि-मुनियोंके वचन स्ट्रति एवं पुराण रखें गये हैं | तक 
पुरुषकी विद्यासे उद्धावित होता हैं। श्रीयास्कने निरुक्तमें 
पुरुषकी विद्याकों अनित्य बताया है; तब यदि धर्मको तकंपर 
रक्‍्खा जाय--प्रमाणपर, आगमपर न रक्‍्खा जाय तो धर्म 
भी क्षण-क्षणमें परिणामकृतिक होकर नष्ट होनेवाला वन जाय | 


न्यायशास्र॒ तकंशास्र माना जाता है; पर वह भी कोरे 
तकशास्रकों न रखकर आगम ( प्रमाण ) को भी साथ ही 
रखता है | देखिये-न्यायको आन्वीक्षिकी विद्या कहते हैं। 
न्यायदंशनमें 'आन्वीक्षिकीःका अर्थ किया गया है-- 


प्रत्यक्षागमाश्रितस्‌ अनुसान॑ सा अन्‍्वीक्षा। 
अत्यक्षागमाभ्याम्‌ ईक्षितस्व अन्वीक्षणम्‌ अन्वीक्षा॥ 
तया भ्रव्॒तते इति आन्वीक्षिकी न्‍्यायविद्या न्यायशासत्रम्‌ । 


-अत्यक्ष ओर आगम : ( प्रमाण ) ' का सहारा' लिये 
डुए अनुमान ( तक ) को आन्वीक्षिकी कहते हैं | यह 
कहकर न्यायमाध्यकार स्पष्ट कहते हैं--- 

ये उनरजुसान अत्यक्षागमविरुद्ध न्‍्यायाभासः सः। 
जो तक प्रत्यक्ष एवं आग्रम ( प्रमाण ) से विरुद्ध 
३१३ हक कक है 'तरकॉ्पतिष्ठ० ( महा» बन 
+ | ६१७ )-तकके पाँव नहीं रहा करते | इसी कारण 
न्यायशाद्धमें कह गया है-- 3 2 23 
तकेः अमाणसहितों वादे 
अर्थस्य भवति | 
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है।जो उस कमको करता रहता है, मनुजीके शब्दों ४ है 


प्रतिष्ठित? ( १| १ | ४० )--तकीके 
प्रयुक्त करना चाहिये । 


इसीलिये श्रीभतृहरिने वाक्यपदीयमें कह है 


न चागमाद्‌ ऋते धमंस्तकेंण व्यचतिषरे | 
ऋषीणामपि अज्ज्ञानं ३. 
तद्प्यागम । 

धर्म तकसे स्थिर नहीं रहता, जबतक हे अं | 
आगम-प्रमाण न हो । ऋषियोंका ज्ञान भी आगे ४ 
होता है | 


हस्तस्पशांद्वान्थेन विषमे पश्ि घावता 
अनुमान ( तक ) अ्रधानेन विनिपातो न दुलेभ: | 


की 









श्रीभतृहरि कहते हैं कि केवल तकप्रधान जे रा 
वह उस अंधेकी भाँति है; रास्ते 
(३०७ ५ थक ०. 0 
स्पशके सहारे दोड़नेकी चेष्टा करे | ऐसे पुरुषका प् 


अवद्यम्भावी है | 


इसलिये महाभारतमें भी कहा गया है-'झष्दं तह परत 
आश्रयस्व॒श्रुतिस्द्ृती? ( वनपर्व २०० | ११४ )-युा, 
तकंको छोड़कर वेद एवं धर्मशांस्रका अवलूम्बन करों। इसे 
सनातन धर्मकी स्थितिकी व्याख्या हो गयी | इसी क्ाए। 
देष्रशाज्न उपवेद आयुर्वेद भी कहता है--तस्मात्‌ हे 
मतिमान्‌ आगंमे, न तु देलुपु । ( सुभ्रुत सं० पूह्| 
४० | २१ )--चुद्धिमान्‌ व्यक्ति आगम ( शात््र ) का रत | 
ले) तकोंका नहीं | इस सबका कारण यह है कि के | 
पांव नहीं होते | तर्काश्रित धर्म मर्ता-जन्मता रहेगा पं | 
भ्माणाश्रित धर्म अमर रहेगा और घर्मीको भी अमर खेग। | 


इसी धर्ममें देवीकर्म यज्ञ भी एक प्रमुख खान रत | 


सारे संसारको पाल रहा है-- 
: देवे क्रमंणि युक्तो हि  बिभतोंद चराचरम | 
( भनु० ३ । ४५) शत 
कद ठीक भी है। यज्ञाम्निमें: मन्त्राहुतिपूर्वक: डे 2. 
द्त जद सूक्म होकर सर्वत्र व्याप्त होकर ।ध 
ये करते हैं। इस दृष्टिसे सोचा जाय तों: है ः 
में विश्वपत्त अथवा,साव॑भौम घर्म है; यह सबका अर दा ः 
» किसीका अप्रिय नहीं चाहता | यह कह्दता है कि | हज 



















यारा कायता्का करा जा 
जओ और दूसरोंको मी जीने दोः इसीलिये 


इ्से 
भी धरम भी कद सकते ् । इसी ध्का अवलम्बन हक ९३४ हमने अपने 'श्रीसनातनधमालोकः # ग्रन्थ- 


; हे मांल्यमें करनेकी 
करनेंते हमें अभ्युदय ( खरे ) तथा निःश्रेयस ( मुक्ति ) सह श की है । 
अथवा छौकिक उन्नति एवं पारलांकिक उन्नति प्राप्त होती हैं, ्ु 5 धर्म: सनातनः ।( महा० उद्योग० ८५ | ७ ) 
>वा कि महामुनि कणादने कहा हैं-- ७ औकृष्ण मग़वानको सनातन धर्म कहकर 

जं आदशंखरूप बताया गया है। कहकर धमेका 


| यतो<भ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स॒ घर । धारणाद्‌ धर्म सिल्याहयों हर 
(१॥।१॥२) यत्‌ स्थादू धारणसंयुक्त स रा 
इस धर्ममें मनुष्यमात्र अपनी सत्ताकों स्थिर रख सकता ( मद्दाभारत ) 
है| संसारमें अपना अस्तित्व स्थिर रखते हुए अपनी उन्नति गे ईस प्रकार हम यदि उस भगवानके धर्मको पाल्ते 
करना ही वास्तविक अभ्युदय हुआ करता है | अतः मनुष्य | भगवान्‌की है पक 
अपना वास्तविक अभ्युदय सनातन धर्ममें रहकर ही कर शुतिस्ट्ती समेवाज्े यस्‍्ते उल्चकष्य बतंते । 
सकता है | आज्ञाभज्ञान्मम द्वेष्य:ः स मदूभक्तोडपि न प्रियः ॥ 


' भुतिस्तती च विप्राणां चक्षुबी देवनिर्मिते। 

सनातन धर्म वैसे वेद्यकी भाँति नहीं है; जिसके पास केवल काणस्तत्रैकया ह्वीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकोतितः ॥ 

| एक ही ओषधि हो ओर वह अपूर्ण हो | यह तो यथाधिकार ( हारीतस्मृति २४ ) 
सबकी व्यवस्था करता है | इसमें दूसरेके अधिकारकों छीनकर --धर्मका ख़रूप बतानेवाल्ले श्रुति-स्पृति और उनके 


३ #रेको देनेकी शिक्षा नहीं है । यहाँ तो प्रत्येक पुरुष अपनी- उदाहरण्रत्युदाहरणभूत पुराणोंका अवलूम्बन छेते रहेंगे; 


! # अपनी जातिमें शास्त्रनिर्दिष्ट अपने कर्त॑व्यका पालन करता तब तो द 
। हम खिर रहेंगे; तो हमारी 
हुआ भगवानकी आश्ञाको पूर्ण करता है । इसी सनातन धर्मकी हो जायगी | नहीं तो हमारी मृत्यु अनिवाय ही 












हि 
३02९४०७७५९४१७०६८->घै३८-:०१७७७ ५ ६:-> कर ३००८: तर 


«९ 5 


सहिष्णुता-अहिसाके रक्षक देवता 

एक “न अपने एक साथी साधकके साथ कहीं जा रहे थे | रास्तेमें एक मनुष्य मिला, जो झूठे दोष लगाकर 
ताधकको या बकने छगा | कुछ समयतक तो साधकने उसकी गालियोंकों सहा। पर अल्तमें उत्तेजित होकर 
है भी गालियाँ देने रगा । दोनोंको छड़ते देखकर संत आगे बढ़ गये कि अब ये दोनों आपसमें निब्रट लेंगे | 
इ७ देर बाद साधक दौड़कर संतके पास आ गया और बोला--“महाराज ! आप मुझे वहाँ उस दुष्टके पास अकेला 
क्यों चले आये !? संतने कहा---धवुम अकेले कहाँ रहे, तुमने भी दुष्ट हिंसा तथा गालियोंकों साथी बना 
हा | तभी डसे गाली देने तथा मारनेकी धमकी देने रंगे | तब मैंने समझा कि अब इसकों मेरी जरूरत 
भ | दूसरे, मेंने यह भी देखा कि जब॒वह आदमी तुमको बुरी-बुरी गाल्याँ दे रहा था और तुम चुप ये 
दस देवता तुम्हारी रक्षा कर रद्दे थे और उसका उत्तर भी ऐसा दे रहे थे, जिससे वह दबा जा रहा था |पर जब 

भी गाली बकना आरम्भ कर दिया; तब वे सब हट गये ओर में भी चला आया |? 


।) अश्यम--०->-म-य 9-२ हिं? "गिरी ीकरूत००+>मनरम 
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*# भीसनातनपमोलोक अन्थमाकाके ९ पुष्प, जिनकी प्ृष्ठसंख्या ६ हजार दैेः प्रकाशित हो चुके हैं। दशम पुष्पकी योजना तेयार 
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हे हि 

। व ज रस अन्थमालामें सनातन धर्मको वेद, पर्मशासख्र/ पुराण, दर्शन आदिसे दुहकर साररूपमें रकखा गया दे । जो मेंगाना | 
0 रह पख ० ध० झआाहोक अन्थमाछा कार्याक्य फरट बौ० १९) रूजपतनगर, नई देहकी-१४ से पत्रभ्यवहदार करें | विद्वानोने 
|. ।जासे अपना परितोष ब्यक्त किया दै। 
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प्राप्ति कराता है; 
. सनातन धर्म इंश्वरस्वरुप है; क्योंकि यह खय॑ ईश्वरके द्वारा 
हल प्रवर्तित है ४ जिस प्रकार ईश्वरका आदि; मध्य और अन्त 
... नह है वैसे ही सनातन घर्मका भी आदि-अन्त नहीं है । 
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& धर्मों रक्षति रक्षितः 


__-््् सार्वभोम रु 
हर सनातन धर्म ही धरम या मानव-धर्म हे 
( झेखक--भऔनारायणल्ली पुरुषोत्तम सांगाणी ) 


ृष्टिकर्ता पर्रह्म परमात्मा भीहरि परम का के 

और समदृष्टि हैं | ऐसा होनेपर भी उनकी ८ 
ली ढःखह्दारी परोपकारी है 

सुखी है; कोई दुखी है? कोई पर-ुःलह 
तथा कोई क्रूर अत्याचारी है--ईस प्रकारकी 0 का 
क्या कारण है ! तथा प्रायः सारी घृष्टिपर भयानक कु 
पहाड़ क्यों टूट रहे हैं? क्यों प्रोर पीड़ाआंकी भीषण तरज्ञ 
उछल रही हैं ! इस प्रकारकी विलक्षण स्थिति उलन्न हीना 
कारण क्या है ! ऐसे प्रश्न सहज ही उपखित हो सकते हैं। 

सूक्ष्मबुद्धसि तथा शाज्रवृष्टिस विचार करें तो परत्रह्म 
परमात्मा भीहरिं तो आनन्दखरूप ही हैं | उनको क्रीड़ा 
करनेकी इच्छा हुई | क्रीड़ा अकेलेमें हो नहीं सकती भी) 
इसल्ये उन्होंने विविध प्रकारकी सृष्टि आनन्द देने ओर 
आनन्द लेनेके लिये रच ली | सृश्टिके जीव व्यवस्थाका पालन 
करके इस छोकमें सुख मोगें तथा परलोकरमे सदा-सबंदा 
आनन्द प्राप्त कर सकें; इसके लिये जगत्‌के कर्ता परमात्माने 
अपना खरूप) सनातन धर्म? प्रकट करके वेद-शास्त्रके द्वारा 
आशा- आदेश प्रदानकर उद्धारका अनुपम मार्ग दिखला 
दिया | जीव जबतक वेद-शासत्रकी आज्ञाके अनुसार चला; 
तबतक खगसे भी बढ़कर सुख इस संसारमें भोग सका । 
परंतु जब भगवद्‌-आज्ञाका भज्ञ) उच्छेद या अवहेलना 
करके मनमानी रीतिसे बरतने लगा, तब दुः्ख-दारिद्रय, 
अन्नाभाव, असह्य मेंहगी, युद्ध-वेपष्ठच/ रोग-कलेश आदि 
महासंकट आ उपस्थित हो गये, जिसे आज सब लोग प्रत्यक्ष 
देख ओर अनुभव कर रहे हैं | अब हमको विचार करना 
है कं उस सर्वोद्धारक ईश्वर्वरूप सनातन धमका स्वरूप 
क्‍या है | 


सनातन धर्मका भव्य और दिव्य सिद्धान्त 

जिसके आधारपर सचराचर विश्व टिका हुआ है तथा 
सारे छोक नियममें बर्तते हैं, एवं जो इहलोकमें सुख-शान्ति 
ओर आनन्द प्रदानकर परछोकमें परमपद अर्थात्‌ मोक्षकी 
वह एकमात्र सनातन घम्म ही है | यह 


। के 222८ जञु 
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अथात्‌ वह अनादि है; प्राचीन-से-प्राचीन है, सदा 
चला आ रहा है; उसमें कभी परिवर्तन या फगा ॥ 
होता | इसी कारण वद्द सनातन घ॒र्म कहलाता है। दर 
ईश्वरनिर्मित है; अतएव ईश्वर ही इसका खामी है। न 
बृत्तिके स्वार्थी, नास्तिक ओर निरद्कुश लोग जब-जद | 
धर्म या उसके अज्ञरूप वेदशास्मकी मयोंदा, क्ां॥! 
भक्तजन) सती त्नियाँ। गो तथा धर्मके सिद्धान्तोप का 
प्रत्याधात करते हैं. और धघमपरायण छोग दुः ३| 
उत्पीड़नके शिकार बनकर आतंनाद करके पुकार हो! 
हैं, तब-तव जगन्नियन्ता ईश्वर अजन्मा होनेपर भी बक्| 
लेकर सनातन घमकरी। धर्मशानकी तथा गौओंड़ी ह| 
करके दुष्ट अधर्मियोंकी दण्ड देकर पुनः धमकी पंख 
करते हैं । अब सनातन धर्मके सिद्धान्तोंकी उनका 
विचार कीजिये-- ! 
सर्वेडन्र॒सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्गाणि पश्यन्तु मा कश्रिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌॥ | 
'प्राणीमात्र सुखी रहें, सब नीरोग रहें) सबका गल| 
हो; कभी किसीको दुःख न हो |! 
मातृवत्‌ू. परदारेषु. परद्वब्येषु. छोश्वद। | 
भआत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति स पह्थति। ५ 
“जो परस्नरीको माताके समान? परूब्यतरों £| 
ढेलाके समान और प्राणिमात्रकों अपनी ओर्भार | 
देखता है, वद्दी ठीक देखता है |? 
इंश्वरः सवभूतानां हृद्टेशे3 जुन तिति| | 
ईश्वर प्राणिमात्रके हंदयमें विराजमान है। ५ 
अय॑ निजः परो वेति गणना खबुबेद कै 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुदुबी | द 
ध्यह अपना है या पराया--ऐसा विचार छोटे | 
मनुष्यका होता है; परंतु विशाल द 
लिये तो सारा जगत्‌ ही अपना कुद्धम् है| 


संसारके सब छोगोंके लिये इस प्रका 
रखनेके कारण सनातन धर्म ही सा्वभीम 
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पातव-धर्म अर्थात्‌ द  यत विश्वका उद्धार करनेवाण पी रथ जल उद्धार करनेवाला धर्म है और 
उसका अनुसरण करके मानवसमात्र कृता4 हो सकता है। 


सामान्य ओर विशेष धर्म 


सनातन धर्मके अन्तर्गत सामान्य घर्म और विशेष घर्म 
. निरूपण किये गये हैं--धे ये) क्षमा; दम) अस्तेय, शौच; 
| इद्द्रियनिम्रह? सहनशीछता) विद्या, सत्य और अक्रोष-ये 
मनुमेहाराज-कथित दस सामान्य धर्मके लक्षण हैं | इनका 
आचरण सब जाति; धर्म या राष्ट्रके छोग कर 
सकते हैं | परंतु विशेष घर्म जो वेदमें तथा श्रीमद्धगवद्दीतामें 
साक्षात्‌ परत्रह्म परसात्मा श्रीकृष्णने चारों वर्णोके ढिये 
निरूपण किये हैं? वे अत्यन्त रहस्यमय विश्वुद्ध धर्म केवल 
हिंदुओंके लिये ही अपने-अपने वर्णके अनुसार पालनीय 
हैं औआ उनका पालन करके हमें अपनी-अपनी 
संस्कृतिका/ धर्मका, देशका तथा मानवमात्रका उत्त्कर्ष 
और उद्धार करना है | 

ब्राह्मणो5स्थ सुखमासीदू बाह्ू राजन्यः कृतः । 

ऊरू तद॒स्य यहद्व॑ंश्यः पद्भ्यां झूद्धो अजायत॥ 

भगवान्‌ नारायणके मुखारबविन्दसे ब्राक्षण, बाहुसे 
क्षत्रिय, ऊरुसे वेश्य और चरणोंसे शूद्र उत्पन्न हुए । 

चातुवंण. सया सूद 

तस्यकत्तोरसमपि मा 


गुणकर्म विभागशः । 
विद्धयकत्तौरमज्ययस्‌ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनसे कहते हैं कि “गुण और क्मके 
विमागके अनुसार चार वर्णोंको मैंने सिरजा है | उनके कर्तों 
मुझ्न अविनाशी परमेश्वरकों तुम अकर्ता ही जानो |? 
इसी प्रकार छोगोंके श्रेय और प्रेयके लिये ब्रह्मचये) 
“इख्, वानप्रस्थ ओर संन्यास नामक चार आश्रमोंकी 
जप व्यवस्था की गयी है । ब्राक्षण ब्रह्मचर्यका पालन 
। - पे हुए ऋषिकुछ क्रह्मचर्याअ्रममें रहकर ब्राह्मणघर्मका 
( . परण करे तो उसको शानब॒ल) तपोबल उपासनावल तथा 
| योगबलसे “साक्षात्कार हो जाता है | फिर सम्पूण जगत्‌ 
रे म रह सकता है। वह ब्राह्मण दिजवर्णके 
अपने घर आश्रममें सदाचारी बनाकर अधिकारके 
का पक पे का भी लिये उन्हें निःशुल्क विद्यादान 
कैच ह | ष्सा होनेपर आजकलके निर्माल्य गुलाम 
॥ कह आर करनेवाली शिक्षापद्धतिके पीछे जो प्रतिवर्ष 
ही. * रेपये खचे हो रहे हे वे बच सकते हे ! माता-पिता 





' धनका उपयोग जहाँ तहाँ न करके धर्मात्मा ब्राह्मणोंके 


_ २४३ 


फीसके भारी बोझसे और स्वेच्छाचारिताके मारी डरसे बच 


क्षत्रिय धर्मशात्म) राजनीति तथा अद्न-शत्त्र-संचालनका 
जन भ्राप्त करें तो घनुर्वेद तथा शक्ति-सामर्थ्यसे राज्य और 
नजाका रक्षण करके उच्छुछ्छ और अत्याचारी लोगोंको 
कठोर दण्ड देकर देशमें सुख-द्ान्तिका प्रसार कर सकते 
हे | श्ससे सेनाके प्रबन्ध जो करोड़ो-अरबों रुपये प्रतिवर्ष 
सच हो रहे हैं, वे बच सकते हैं । वैश्य यदि घ्-शान तथा 
राजनीतिके साथ उद्योग-व्यवसाय, खेती-बारी तथा गायके 
रक्षण-पोषणका कार्य करके प्रचुर धन कमायें और फिर उस 


वेदाभ्यासमें, तत्वज्ञानके शोधन तथा प्रयोगके महत्‌ कार्यमें; 
विद्यालयों, पाठशाल्रओं, धर्मशालाओं) अन्नश्षेत्रों, मन्दिरों; 
कूप-तड़ागों, वावड़ियों, गोशाछा, अग्निहोच्न, होम-हवन: 
सनातन धर्म तथा हिंदुओंकी रक्षामें उपयोग करें तो सनातन 
धर्मका पुनः उदय हो; और श्ूद्ग तीनों वर्णोकी सेवा करनेके 
साथ-साथ शिल्प-विद्याके अनुसार नाना प्रकारके ग्रह-उद्योग 
अपने अपने घर चल्ायें ता दारिद्रथ तुरंत दूर हो जाय | 

बेद किसी मनुष्यकी कृति नहीं है। यह अपोरुषेय होने- 
के कारण साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणका ही खरूप है | वेदके 
कर्म, उपाक्षना तथा ज्ञान-ये तीन काण्ड हैं | इन तीनों 
काण्डोंका आशय--मनुष्यमात्रको, जो दिन-रात शाश्रत 
सुख-शान्ति ओर आनन्दकी प्राप्ति तथा दुःख-क्लेश और 
आसको निवारण करनेकी चेष्टा करते हैं) परम श्रेयका 
सत्य मार्ग दिखलाना है | भगवस्प्रीत्य यश-याग)/ होम-हवन 
करके; देवताओंकों प्रसन्ञ करके जगतके छोगोंको धन-धान्य- 
वैमव प्रदान करके खर्गका अधिकारी बनाना--यह कम- 
काण्डका विधान है | जगन्नाथ श्रीदरिकी अनन्य भक्ति भरद्धा- 
पूवंक करके भगवत्कपा प्राप्त करना--यद्द उपासनाकाण्डका 
आशय है ओर संसारके सब पदार्थों तथा प्रियसे प्रिय अपने 
शरीरतकको क्षणमद्ुरः दुःखदायी और नाशवान्‌ सानकरः 
सबकी मोह ममता त्यागकर शाश्वत सुख-शान्ति-आनन्दके 
धाम एकमात्र सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌, भ्रीदरिं ही ईै। जहाँ 
सूर्य-चन्द्र प्रकाश नहीं कर सकते) परंतु सूय-चन्द्र ओर अग्नि 


जिनकी कृपासे प्रकाशित होते हैं ओर जहाँ जानेपर इस 


संसारके दुःखमय आवागमनके चक्रमें पुनः नहीं आना 


पड़ता) जीवात्माकों इसका शान कराकर जीवका उद्धार. |] 


करना--यह शानकाण्ड-उपनिषद्‌्का रुक्ष्य है । 
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विविध धर्मशासत्रोंकी रचनाका हेतु हम “ ऑष्क कि उराइशक_ भक . 
वेदोंका शान अत्यन्त गहन है तथा वह अधिकारी सर्वेसाक्ा।। 

हे ( भेनु ५ २ | 


पुरुषकों ही प्राप्त हो सकता है | इसलिये परम दयाड ऋषि- 
मुनियोने लोक-कल्याणके लिये तपश्चयों, योगसाघन तथा 
अत्यन्त उप्र आराधन करके वेदका गुह्ा-शन अवण दरथा 
स्मरणके द्वारा प्राप्त किया | तदनन्तर ऋग्वेद) यजुर्वेदः 
सामवेद, अथरववेदके चार उपवेद--आयुवेद, धनुवेद; 
गर्धरव॑वेद तथा शिव्पवेदके द्वारा प्रकट किया | साथ ही 
सांख्य; न्याय; वेशेषिक) योग/ मीमांसा ओर ब्रद्मसूत्रके द्वारा 
समझानेकी कृपा की | इसी प्रकार वेदके छः अज्ञ--शिक्षा) 
कल्प, छन्द) निरुक्त; ज्योतिष और व्याकरणके द्वारा दशने- 
की कृपा की तथा ईश) केन) कठ) मुण्डक; प्रश्न) माण्कूक्य; 
ऐतरेय, तेत्तिरीय) छान्दोग्य, बृहदारण्यक आदि उपनिषदोंके 
द्वारा प्रतिपादन किया | फिर मनु अन्नि; विष्णु, वसिष्ठ, 
याज्वल्क्य) पराशर; शद्भू) लिखित, बृहस्पति आदि स्मृतियों- 
द्वारा मनोंमें उतारनेका प्रयत्न किया | रामायण ओर महा- 
भारत-जेसे भ्रेष्ठटम, स्वशञानसम्पन्न अनुपम इतिदासोद्वारा 
लोगोके दृदयोंमें बेठानेका आयोजन किया और इतनेसे ही 
न रुककर अत्यन्त महत्‌ अनुकम्पा दिखलाकर भीमद्धागवत, 
विष्णु, ब्रह्म/ शिव, पद्म, स्कन्द, वासन नारद वराह) 
मार्कण्डेय, मत्स्य तथा गरुड़ आदि पुराणोंके द्वारा वेदके 
शानको सर्वग्राह् वनाकर हिंदू-जाति, धर्म और संस्कृतिको 
जीवित रखकर अनन्त जीवॉका उद्धार किया और अब भी 
कर रहे हैं । 


संस्कृत भाषा देवभाषा है) गीर्वाणबाणी है | इसमें 
समस्त संस्कृति निहित है | यह जगतकी मूल भाषा है और 
समस्त राष्ट्रीकी भाषाओंकी जननी है। यह देवभाषा पहले 
मारतमें आयों--हिंदुओंके संस्कारी लोगोंमें घर-घर बोली 
ही के वेद तथा उपयुक्त समस्त विश्वका उद्धार करने- 
वाले स्मृति, दशनशाज्र॒तथा इतिहास-पुराणादि ग्रन्थ 
देवमाषा संस्कृतमें ही लिखे गये हैं । अतएव अकत्ा 
तथा विश्वकल्याण चाहनेवालको संस्कृत भाषाका अध्ययन 
अवश्य करना चाहिये | 
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शैँः धर्मों रक्षति रक्षितः के 













0५ 4 - | 
भभारतवर्षमें उत्पन्न हुए वेदज्ञ ब्राह्णोंसे हि 
सब मनुष्य अपने-अपने शीछ, सदाचार और 
शिक्षा ग्रहण करें |? पे 


इस आदेशका अनुसरण करके यूरोप, ओह 
सम ' विद्वान संस्कृतमाषघाका और गीता; उपनिष 
पुराण, रामायण, महाभारत, पातज्ञल्योगदर्शन तथा $ 
भ्रेष्ट कालिदास) माघ) बाण, भवभूति आदि महक 
विद्वानोंके ग्रन्योंका अध्ययन करके मुग्ध हो गये। जे 
तो विश्वविद्याल्योंमें वेद-शासत्रका अध्ययन, जगा 
अनुवाद तथा बड़े परिश्रमसे शोध-कार्य करके झ्िर 
चरम उन्नति कर छी है । इंगलैंडके प्रकाष्ड दिल 
मैक्समूलर, अमेरिकाके महात्मा थोरो, जमनीके तक्के 
शोपेनहर, मद्रास हाईकोटके अवसरःप्राप्त चीफ जस्सिप् 
जान उडरफ) सर हेनरी काटन) डाक्टर मिलर तथा भी 
एड्ेन-जेंसे विद्वान विचारक हिंदू-जातिके वर्णाप्रमश 7? 
संस्कृति, गोसेवा आदिके द्वारा इतना अधिक प्रमाज्नि हा 
कि उन्होंने अपने जीवनमें इससे छाम उठाकर इस गिफ| 
मनन करने योग्य अन्थ लिखे और अपने देशके पाठ्य | 
गीता; रामायण) महाभारत रघुवंशादि प्रन्थोंसे संकल्कि| 
पाव्यपुस्तकें निर्धारित करवार्यी | इस प्रकार उन्होंने औ| 
देशवासियोंकी वास्तविक उन्नतिमें योगदान किया | 
भारतवर्षमें जन्म लेनेका सौभाग्य प्राप्त करनेकी आरश| 
की | इधर कितने खेद और आश्रयंक्री बात है कि मर | 
सत्ताधीश बने हुए छोग अपनेको हिंदू कहनेमें ही 
समझ रहे हैं और हिंदूजाति एवं घर्मकी केवल अं 
नहीं करते; बल्कि भारतके शासनविधानको हे 
बनाकर भारतीय राज्योंके स्कूल और कालेजोमेस पे... «५ 
ईंश्वरका नामतक उठानेमें लगे हैं | कि 


लोकशासनमें प्रजा अपने दिंतके लिये जे ह 
उसके प्रतिनिधियों तथा अधिकारियोंकों करना चाह है | 
भारतमें इससे उछटी बात चल रही है। भारती के ' 
बहुत विरोध करनेपर मी छोगोने माखके ढ 4 
पाकिस्तान बनाकर भारतके सामने सदाके को । ह 
शत्रु ख़ड़ा कर दिया है और यह सब करके भी हद 


(६ 
# सनातन धम ही सावेभौम-घर्म या मानव-धम्म है # 
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हि मारतमें रहने दिया है | इंगलैंड *से अंग्रेज 
प्रजाका देश है; फ्रान्स फ्रान्सीसियोंका है; जभनी जमेन 
||. ज्ेगॉका है; चीन चीनी छोगोंका है ओर जापान जापानियों- 
| क्षा देश हैः वैसे दी भारत ( हिंदुस्थान ) हिंदुओंका देश 
है। फिर भी आजके सत्तारूढ़ लोग इस मान्यताकों स्थान नहीं 
देते | कैसी चिन्ताकी बात है ! 


हिंद-जातिके धर्मविरुद्ध कायदे-कानून 


वस्तुतः लोकसभा अथवा पाछामेण्ट। ऐसेम्बली आदि 
संस्थाएँ हिंदुस्थानकी प्रजाके राजफ्नीय) व्यावसायिक, आर्थिक 
तथा आरोग्यसम्बन्धी प्रश्नोंकी तय करनेवाली संस्थाएँ हैं | 
इन संस्थाओंकोी हिंदुओंके धार्मिक या सामाजिक प्रश्नोंपर 
विचार या निर्णय करनेका कोई अधिकार नहीं है। 
पालमिण्ट। एसेम्बली, कौन्सिकछ आदि हिंदू, मुसल्मानः 
ईसाई: पारसी आदि भारतमें बसनेवाढी सभी जातियोंके 
लिये साव॑जनिक संस्थाएँ हैं; परंतु मुसलमान ईसाई) पारसी 
आदि जातियोंके धामिक--सामाजिक प्रश्नोंकी चर्चांतक न 
करके केवल हिंदूजातिके ही धार्मिक और सामाजिक प्रश्नों- 
पर। हिंदूजातिके प्रबल विरोधके बावजूद, सत्ताधीश 
अधिकारी चर्चो करके अपने बहुमतसे कायदे-कानून बनाकर 
हिंदूजातिके धर्मका उच्छेद कर रहे हैं | इसपर गम्मीरतासे 
विचार करना चाहिये | 


। 

। 

| अन्यज-मन्दिर-प्रवेश,  अस्पृश्यता-निवारण, समोत्र- 
।| विवाह, वर्णान्तर-विवाह, शारदा ऐक्ट) ज्ञातित्रासनिवारण 
| 

। 

| 

। 

| 


धमकी, 


ब्खउ अआ नॉीरररी मजा 


््ञ् स्र्ल्य्ड &ः<ड8& न>आअय >जआ>  >ब.डः 


_ #ब-ह डर भत 
ऋ% «बम. <अ०कथ: 2 का पाता 6 | € 
को हे 


नामक ऐक्ट, तलाक, लड़कियोंका दायभाग, एकके बाद 
दूसरी स्लीसे व्याहका निषेध---इस प्रकारके सनातन धर्म तथा 
हिंदुत्लपर आबात करनेवाले अनेकों कानून, हिंदुओंके तीत्र 
विरोधके बावजुद भी पास किये गये हैं। विश्वके सभी लोगोंको 
ई४८ही-बी-मद्चा-मक्खन तथा अन्नोत्तादनसे पोषण-रक्षण 

' बै और उनकी संतान बछड़े) बछिया तथा 
६ ० जो परम उपकारी हैं तथा जिनको हिंदू विश्वकी माता 
कर वुल्थ मानते हैं एवं देवता मानकर पूज़ते हैं; 
वध बंद करनेके लिये हिंदू वर्षोसे एक खरसे पुकार 
तथापि कठोर-छदय सत्ताधीशोके हृदय नहीं 

जे योहे | इसके विपरीत भयंकर गोवधके उपरान्त भारतमें 
करके ० अक भेंस ओर बैल बचे हुए हैं उनका वध 
ु है) मांस, चमड़ा। चर्बी आदि परदेशमें मेजकर 
"5 उद्देश्यसे आठ करोड़ रुपये खर्च करके बम्बई 








4, 8 
“>#2--+ अब 
( देवनार )? कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास-इन चार स्थार्नो- 
+ नर्वे यान्त्रिक कसाईखाने खोलनेकी योजना बन रही है] 
वह सानवता या प्रजातन्त्रकी क्रूर अवद्देलना नहीं है ! 
विधर्मी राज्योंमें ( डेनमार्क आदि देशॉमें ) गोओंकों परम 
उपयोगी प्राणी मानकर अपने प्रिय पुत्र-पुत्नीके समान उनका 
आदरल रक्षण-पोषण किया जाता है और भारत-जैसे देशमें, 
जद्दों गाय-बेलेकि द्वारा प्रतिवर्ष अरबों! रुपये दूध-त्री-मक्खन 
आदि तथा खेतीसे उत्पन्न अनाजके रुपमें प्राप्त हो रहे हैं, 
कुछ भी विचार न करके निरन्तर इन पश्ञुओंका वध कराकर 
मारतकी जनताका सबनाश करनेकी चेश की जा रही है | 
यह विचारणीय विषय है | 


इस प्रकार आज देशमें अधर्म, क्रूरता, नास्तिकता तथा 
स्वाथोन्धताका प्रसार है। इसीका परिणाम है कि मारत 
आज नाना प्रकारके संकर्यों ओर झत्रुओंसे घिरकर संतत्त हो 
रहा है। ऐसी स्थितिमें हमको प्रातःस्मरणीय पूर्वजो--जैसे 
भुव। प्रह्दद, पाण्डव, श्रीशंकराचायं, भ्रीवल्लभाचार्य; 
भीरामानुजाचायं) श्रीमध्वाचार्य, समर्थ रामदास स्वामी) 
महाराणा प्रताप; छत्रपति शिवाजी आदि महानुभावोंने 
सनातन धरम; हिंदुत्व) मारत तथा गोकी रक्षाके लिये अपना 
जीवन समपंण किया था; उनका स्मरण करके, उसी प्रकार- 


काय साधयामि वा देहँ पातयामि 


--जैसा निश्चय करके पुरुषाय करनेके लिये हमें कटिबद्ध 
होना चाहिये | 
उचित उपाय 
(१ ) सर्वशक्तिमान, विश्वनियन्ता भ्रीहरिकी शरणागति 
ग्रहण करके उनके खरूपभूत सनातन धर्म तथा उनके आज्ञा- 
स्वरूप वेद-शास्त्र/ वर्णाश्रम-धर्के अनुसार यथाशक्ति चलनेके 
लिये हिंदुओंकों प्रतिशा करके तैयार होना चाहिये | 


. (२) जाति; वर्ण तथा सम्प्रदायकों जाग्रत्‌ तथा 
सावधान करके सुदृढ़ हिंदू-संगठन करना चाहिये | 


(३ ) विवाइकी मर्योदा/ खान-पान-विवेक। आचार- 


विचार अथवा स्पृश्यास्पृश्यके नियम ओर जाति-विधान-- 
थे सनातनधर्मके चार अभेद्य दुर्ग हैं, जिनको विदेशी विधर्मी 
ढोगोंके असंख्य आक्रमणोंसे बचाकर हिंदुओने जीवित 
रक्‍्खा है । उनको यंथावत्‌ सुरक्षित रक्खा जाय। शियिद्ध 
और कायर बनकर नष्ट न होने दिया जाय | 
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.._ ख्थापन और 
... क्षत्रियों और वेश्योंको इस 
. अवलमस्बन करना चाहिये | 


२४६ 


(४) आजकल अनेक राजकीय का पे वति 
संस्थाएँ हैं | उनमें अधिकांश येन केन प्रकारंण कप 
और धर्मपर आधात कर रही हैं। अतण्व कर 
निष्ठा रंखनेवाले दिंदुओंकी धमराज्य-सभा) वर्शाश्रम पते 
सभा; रामराज्य-सभा अथवा हिंदूसस्कृति रक्षक 2 
आदि नामोंमें जो ठीक जचे, एक सुहृद संगाठत संस्थ 
स्थापना करके भारतवर्ष भरमें गाव-गाव नगर-नगर उसकी 
शाखाएँ खोलकर निशवान्‌ घर्मप्राण हिंदू उम्मीदवारोको 
खड़ा करके और उन्हें बहुसंब्यक मतदान करके पश्चायते) 
नगरपालिकाओं) कौन्सिल) ऐसेग्बली) पालमेण्ट) यूनिवर्सिटी 
सनेट। इण्डियन मर्चंट चेम्बस आदि प्रसिद्ध संस्थाओर्मे 
चुनावमें विजयी बनाकर मिजवाना | साथ ही ट्रुट कमेटी) 
कमीशन) बैंक, कारखाने आदि संस्थाओंमें भी धर्मनिष्ठ विद्वान्‌ 
कार्यकर्ताओंकी टूस्टी, डाइरेक्टर; मैनेजर आदि बनाना-- 
जिससे इन संस्थाओंके द्वारा होनेवाले अनर्थ रोके जाये । 

(५ ) सनातन घम जाति-धर्म तथा गोरक्षाके हिमायती 
हिंदू अपना मत या किसी प्रकारकी आर्थिक सहायता नास्तिक 
धर्महीन व्यक्ति या संस्थाको न दें | 


( ६ ) सनातनी हिंदू सम्पन्न छोग सनातन धर्म हिंदुत्व 
तथा गायोंकी रक्षाके लिये आन्दालन करनेके उद्देश्यसे 
देनिक, साप्ताहिक) मासिक पत्रयत्रिकाएँ देशकी मुख्य- 
मुख्य भाषाओंमें प्रकाशित करें और प्रचारार्थ प्रान्त-प्रान्तमें 


प्रचारक मेज | 

( ७ ) आजकलके लाक्षागहके समान खड़े स्कूल और 
कालेजोमें पढ़नेवाले हिंदूवालकक माता-पिता, जातिधर्मके 
विद्रोही तथा उच्छूछुल बनते जा रहे हैं| इसलिये साधन-समन्न 


धर्मात्मा गृहर्थ छोग सनातन धर्मके महाविद्यालय, व्रह्मचर्या- 
भम तथा पाठशाल्वएँ खोलें | 


(८ ) धनुरवेद, आयुर्वेद, तप-अनुष्ठान, योग- 


/ ) | दया मन्‍्त्रअयोगमें अगाध शक्ति है। भगवान्‌ 
.. परथुरामजी) वीरपुज्नव अर्जुन 


? अभुवजी तथा चाणक्यने ऐसे 


ही देवी साधनों तथा प्रयोगोके द्वारा भह्यन्‌ सिद्धियाँ प्रापत- 


.. कर भयंकर आसुरी शक्तियोंका नाश करके अपना उत्कष- 
छोकरक्षण क्रिया था | अतएव ब्राह्मणों, 


पकारके देवी उपायोका तत्काल 






सनातन घर्ममें निष्नावान्‌ हिंदू जीतोड़ प्रयल 


5. 


<». * ॥>६ 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


है। प्रत्येक धर्मका अनुयायी अपने घर्मको आदि औ 
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० बे श्यक । 
देशकी सत्तापर अधिकार कर हें | ऐसा करनेसे शै रे 
हिंदूजातिकी रक्षा हो सकेगी | | 

उत्तिष्ठठ जाग्मत प्राप्य वराज्नियोधत | 

(२) 
( ढेखक---भ्रीइन्द्रजीतजी शमा ) 

प्राचीन विश्वके इतिहाससे ज्ञात है कि मानव). | 
जन्म एक ही स्थानपर हुआ था) जहाँसे वह समान पे 
ओर धार्मिक भावनाओंको लेकर विश्वर्में फैली है । 
शारीरिक गठन भी एक समान है। देश-विशेषक्ी जले 
उसके रंग-रूप और भाषामें अन्तर उत्पन्न कर दियाहै। | 

विश्वमें प्रचलित सभी महान्‌ धर्मोका एकमात् त््। 
भगवस्पाप्ति अथवा मुक्ति, निर्वाण, निजात वा 90000 | 








| 
सर्वश्रेष्ठ धर्म मानता है; परंतु इतिहास बतलाता है कि बिशे | 
प्राष्य धार्मिक साहित्यमें वेदसे प्राचीन अन्य कोई गर्ल 
उपछब्ध नहीं है। ( (फराएड िठए 8 0थणाग है, 
५७४०४४६५४००, ५० ., 9, 4. 97 १०) | 
सनातन शब्दका अर्थ है सदासे वतंमान ओर निश्व|| 
प्रत्येक धममके प्रादुमोंव तथा प्रचारके इतिहाससे वह 
धर्म ही सबसे प्राचीन और आदि मानव-पघर्म सिद्ध होता है। 
वैदिक धर्म प्राचीन आयोंका घर्म हैः जो विश्वके अरे | 
भागोंमें जाकर बस गये | भारतीय आर्योकी दो सा 
वेमनस्य उत्न्न होनेपर एक शाखा ईरान (पास)/| 
जाकर बस गयी ओर उन्होंने अपने नेता जरथुल्नके // | 
प्रचारित असुर-धर्मको स्वीकार कर लिया | इनमे शा 
नाम अहुर-मज्द ( सं० असुर महत्‌ ) तथा पर्मयुरता 
नाम जेन्दावस्था ( सं० छन्दस-+अवस्था ) | 
प्राचीनकालमें असुर-शब्द देवताओंकी प्रशलि | 
भयोग किया जाता था | यथा-- द 

त्वं ड्न्ड असुर त्वे। 
"ने राजा इन्द्र नृनू पाहि असु ही 

( ऋक १ | १४ 
स्मरने रुद्ों असुरो महों दिवि। 
(अर 
असुर। 


[१. 
(शव 


(४ 


त्यं विदवेषां वरुण असि राजा 


| 









ऋग्वेदके माष्यकार सायणके अनुसार असुर-शब्दका 
हर प्राणान्‌ू राति दुदाति इत्यसुर/--अशथांत्‌ 
प्राणदाता हैं। काल्ान्तरमें जब देवासुर-संग्रामोंने उम्र रूप 
धारण कर लिया/ तब असुरोंने अपने वेष-भूषा, खान-पान 
और आचार-विचारमे द्र॒ष्टन्य अन्तर उतसजन्न कर लिया 
और देवनागरी अक्षरोंमें देर-फेर करके संस्कृत-शब्दोंका 
रूप बदर डाला, जिससे पारसी भाषाका प्रारम्भ हुआ | 
यथा-कच्ग यथा सुकरान्सुगरा; सुलेखान-जुलेखा, वश्ष८ 
बख) सप्ताइ>हफ्ता/ आपत्‌्-आफत) स्वतः"”खुद, समतम- 
हमरम) समक्षीरा-हमशीरा, श्वशुर-खुशर, दुह्वितर-दुरूतर 
आदि | 

जेन्दावस्थाके अनुवादकर्तो डा० मार्टिन हॉगने अपनी 
पुस्तक ( 39025 35599 5 ९, 69 ) में लिखा है 

८0५ (6 707०75, [0077975, .420]]95$ ९६८. 
एष्ा० 07/८77९४६४ (:70९5 04 (४€ (७7९९८ 7४६07, 
जा05८ ४९८॥९7४७! प्रधा€ जछ०३५३ प्र९८!।९7ा०, ४० 
६6 3॥0९7९0 37ए०70४7००५७ 870 ?97545 ज/८:८ 
४० ६7707९5५ 0६0 ६४९ 79६67 जाला 45 ००]९० 
87ए95, 72007 पा 7९6 ४९१४६ ४४०० (76 
460०९ 3ए9950॥8,. 
इसी पुस्तकके पृष्ठ १४३ पर वे छिखते हैं--- 


ुप्रढ ए९7४९८5 06६ धार 7600 8ए८५(॥७ 
बा6€ पर! 6 37४ए8४ 2]079, ९07770560 [7 
06€ 5877९ 7६6९5 85 ६४4६ ०६ ६7९ ए८6859: 

एसियाटिक सोसाइटीके संस्थापक सर विलियम जोन्सने 
लिखा है कि “जब मैंने जेन्द शब्दावीका मनन किया) तब 
भुश्े यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दसमें सात-आठ शब्द 
तो शुद्ध संस्कृतके ये और उनका व्याकरण-रूप भी 
'भान था। एक पारसी विद्वान्‌ डा० एस० ए० खपाडिया 
अपनी पुस्तक ( ॥फक्‍ "0९०८७॥४२६४ 0६ 20705079- 
जज थाद धार एगा0०50909 ० ?थ३न २९॥४०, 
9. 6 ) में लिखते हैं--- 
; 06 प्राईंइ४0त0 ०६ 20705६९८ जश्ञ8५ 0प्राए 
? 76806 ६6 एछप्तए ० ४6 एएंग्रांपए९ 
पर , डिला807 07 ६४९ ४४९९॥६ 770700768- 

78707 0[ (8९ 87995: 
*क दूसरे पारसी विद्वान श्रीखुरशेदजी एन. सीरभाईने 
उुसक (६ 20705एपरबपंचा 70 ६86 7426 


| ८ हर रथ 708080%089, 9, 6 ) में लिखा है कि झुद्ध वैदिक 


९ 
# सनातन धर्म ही साववभौम-घर्म या मानव-धर्म है # 


(७-0. ४५॥७॥(७॥७ 8॥93५४5॥ ४६।॥३॥49 | (५0॥6०॥०॥7. 00॥260 0५ 604760[॥ ः ; स् न र डे ४30, 


रडउ 


धम और शुद्ध जोरास्त्रियन धर्म एक है | जोरास्त्रियन घर्मकी 
अस्त आचीन वैदिक धर्ममें घुसे हुए अन्धविश्वा्सों तथा 

कि दूषित कृत्य और पाखण्डको सुधारनेके हेतु 
हुई । जोरास्तरने वही काम किया; जो उनके बहुकाछ पश्चात्‌ 
महात्मा बुद्धने किया था| 


इतिहासके अनुसार जोरास्त्रियन धर्मके पश्चात्‌ यहूदी 
धम ( ]00945फ ) का जन्म हुआ जिसके संस्थापक 
महात्मा मूसा कह्टे जाते हैं। मूसाका जन्म १५७१ ईसा पूर्वमें 
हुआ था ओर उनको देवी प्रेरणा १४९१३ई० पूरे प्राप्त हुई । 
उन्होंने अपने धर्मग्रन्थ 'पेन्टा दु एकः (सं० पन्‍था तु एकः) की 
रचना की) जिसको अन्य विद्वान्‌ इजराद्वारा सन ४५० ई० 
पूवेरमे रचा गया मानते हैं | 


यहूदियोंके पूंज अपनी भेड़-बकरियोंकों चराते द्ुए 
देश-विदेशोम घुमते-फिरते थे और उन देशोंके शासकॉद्वारा 
उर्लीड़ित होते थे | उनके धर्मग्रन्थ भ्रमण, तिरस्कार 
यन्त्रणा तथा अपमानकी कथाअंसे परिपूर्ण हैँ। श्रीएच्‌ ० जी० 
वेल्सने अपने विश्वके इतिहासमें लिखा है कि ईजिप्टके 
शासकोने यहूदियोंसे बछात्‌ शारीरिक परिश्रम कराया यहाँतक 
कि उनको पद्मुओंकी भाँति रथोंमें जोता गया । अन्तमें वे छोग 
भागकर पैलेस्टाइन ( सं० पुलस्त्यायन ) के पर्वतीय मार्गोर्म 
जाकर बस गये | 


सन्‌ ५८७ ई० पूरे वेब्रीछषमके शासक नवचन्द्रेश्वर 
( )९४०४७९४०० ९८४४८ ) ने यद्वदियोंपर आक्रमण करके 
उनका जरूसलम खत मन्दिर नष्ट कर डाछा ओर अधिकांश 
यहूदियोंकों बैबीलनमें छाकर केद कर दिया | 


इजरा ओर नेहमिया नामक दो यहूदी पारसके आय॑ 
सम्नाटकी सेवामें नियुक्त थे उनके अनुनय-विनयपर पारस- 
सप्नाट्ने वेबीलनसे यहूदियोंकों बंदीग्रइते मुक्त कराया ओर 
उनको अपने देशमें बसने ओर एक साहित्यके निर्माणमें 
सहायता दी | | 

यहूदियोंने अपने धर्मग्रन्योंकी रचनामें पारसी घसे..। 
सहायता प्राप्त की है | एक यहूदी विद्वान ९7०६, 0, ए..|! 
१४४८5, 2९ ॥।5००, ए. 7,०7507 55728४0- | 
2७९ ०६ मंशा उ॒०जछ» 47 पा पेथाए0एघ... ४ 
5990९78 0 ६7९ ७४०7०, 7. 685 में छिखते ईं-- | 
'गुपाल॒ ]०ण६४ :९८९ए९९ शध्यर् 7८४४४0७8  / 
पर040०75 ॥07 धा€ एशशञ्ं॥5, ६0 जाम धाल्ए.। 
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2. न्न््््म्स््म्ल्ल्ल्ज्ाशिणात 


. धर्मों रक्षति रक्षितः न 


२४८ 


ईसाई और इस्लामधर्म दोनों यहूदी धर्मसे निकले हैं। यहूदियोंका 
घरमग्रन्य ईसाइयोंका 000 ९४४0९ अर्थात्‌ बाइबिल 
है। यहूदियोंके धर्मप्रचारक मुसल्मानेके धार्मिक नेता हैं । 


इस ऐतिहासिक विवरणसे वैदिक धर्म ही प्राचीनतम 
सनातन सार्वभौम मानवधर्म सिद्ध होता है । यह धम्म 
किसी देशविशेष अथवा जातिविशेषका धर्म इसलिये नहीं 
कहा जा सकता कि इस धर्मके अनुयायियोंने किसी 
भर्मप्रचारकके प्रचारमें कभी विन्न या बाधा उपस्थित 
नहीं की | विपरीतः इसमें उसने सबके विचारोंका आदर 
किया और उन प्रचारकोंको सम्मान दिया है; क्योंकि सब 
धर्मोकी विचारधाराका वह एकमात्र स्तोत है । 


समानताएं--- 


ईश्वरका रूप-वेदोंके जाकर ईश्वर निराकार; निर्विकल्प 
ए. सर्वब्यापी है; परंतु ऋषि-मुनि उसका कई रूपोंमें 
वर्णन करते हैं- 


सुपर्ण विप्रा कवयो वचोभिरेक॑ सन्त बहुधा क्पयन्ति। 

( कक १० | ११४ ) 
तदेवाग्निस्दादित्यस्तदु॒ वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तदू ब्रह्मा ता आपः स प्रजापतिः ॥ 

( यजु० ३२। १ ) 
स॒ ब्रह्मा स किण्ुुः स रुद्धः 
स शिव: सो5क्षरः स परमः स्व॒राट । 
स इन्ह्रः सा कात्याप्ठि: व चन्द्रमाः। 
( केवस्योपनिषद्‌ ) 
पारसी धर्मोनुसार ईश्वरने अपने बीस नाम गिनाये हैं। 


वह सारे संसारका रचयिता है | उसने साकाररूपमें जरथुख्नसे 
वातोछाप किया है | ( यशन १२ ) 


'हूडी) ईसाई और बुसत्मान एक इंश्वरमें विश्वास 
हि माकाररूपों हे 0 शाकास भी मानते हैं। इश्वरने 
5 -अदनमें आदम 

. भल्सना की थी | कुरानके का 
.._ एक तख्तपर बैठा है, जिसे 
के कहे तूरपर वह मूसासे 


. है। इन दब बनके अनुयार इंशर अग्नस्प मी है। 













3 को ४ 
3 कं रू 
# ०० तट ऑकक  ऋत ॑ बह ५७) अ् ७  > 
-> जा जी आ कक ० 5... 


भी एक प्रकारसे मूर्तिपूजा ही है । 
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महात्मा तुल्सीदासके अनुसार-- 
जाकी रही मावना जेसी। प्रभु मूरति देखो हिम 3 


अवतार-बाद 


भारतमें राम, कृष्ण, बुद्ध एवं महावीर स्वामीक्ो संस 
अवतार माना गया तथा यहूदियोंने मूसा, ईसाइयोने ईसा 
मुसल्मानोने मोहम्मदको ईश्वरका प्रतिनिधि खीकार किया। ! 


जल-प्रछ्यकी कथा जो शतपथ ब्राह्मणमें दी गयी है जि | 
मत्स्यर्पी भगवानके आदेशसे मनुने अपनी नोका उत्त 
गिरिके उच्चतम ःज्ञपर जाकर बाँधी थी, उसीकों जणुछ्लो | 
दोहराया है ओर उसमें प्रत्येक जीवित प्राणीका जोड़ा छ 
गढ़ेमें रक््खा गया | इसीकी नकल यहूदी, ईसाई ओर म॒ः 
ल्‍्मानोंके )९००॥१४ 87८ अथवा नूहकी किश्तीके पलकों 
की गयी है | 

मनु वर्तमान मानव-सष्टिके आदिपुरुष माने जाते हैं। 
नूह भी मनुका रूपान्तर है | नूहके दो पुत्र साम और छा | 
बताये जाते हैं, जिनसे सामतिक तथा ह्वामतिक दो उप्ात्ं | 
बनों | मनुके वंशमें भी चन्द्रवंश और सूयंवंश हैं | चन्को | 
सोम ओर सूर्यको हेम भी कहते हैं। आश्रय नहींह | 
यहूदियोंने सोमका साम और हेमका ह्वाम बना दिया हे। | 


मृतिपूजा 

इंशोपासनाके हेतु प्रत्येक धर्मावलम्बियोंने पूजाशानो' 
निर्माण कराया है | बिना किसी लक्ष्यके साधना अपू रहो | 
| वैदिक आय॑ अपनी त्रिकाल-संध्या सूर्याभिमुख 


करते थे | कालान्तरमें हिंदू-मन्दिरोंमें विभिन्न देवी- 
मूर्तियां स्थापित हुईं, जो साधनाके लक्ष्य हैं | 


इसी प्रकार कैथलिक ईसाइयोंके गिरजोमें मर्खिं । 
हा मूर्तियाँ पायी जाती हैं. और बुला | 
भस्जिदोमें काबेका नमूना है; जिसका ध्यान करके सिने है । 
जाता हे | सैकड़ों मुसलमान दरगाहों और मजारोंकें देश | 
हैं, उनपर फूल-सालाएं चढ़ाते हैं ओर दीपक रखते है कि 


| 























धर्थ करते हुए उनके बरिष्ठ होनेकी कामना करते हूँ ओर 
: अत्तमें अपनेको प्रभुके समपण करते हैं | पारसियोंने इस 
क्रियामें उठना-बैठना ओर सम्मिलित किया; जिसक्री नकछ 
बहुदी एवं मुसलमान करते हैं; ईसाई केवल घुटने ठेकते हैं । 
प्रत्येक धर्ममें सामूहिक प्रार्थनाका बड़ा महत्त्व है । सामूहिक 
अजन-कीर्तनमें माव-समाधि उसन्न होती है| इसी आधारपर 
इसाइयोंके और यहूदियोंके गिरजाघरोंमें तथा मुसल्सानोंकी 
भस्किदोंमें ऋमदाः रविवार; शनिवार और झुक्रवारको सामूहिक 
प्राथना होती है । 
वैदिक 'एक तबह्म द्वितीयों नास्तिः का पारसी 'नास्त 
इजाद सगर यजदां? तथा मुसत्मानोंका 'छा इलाह 
इछिल्लाह? प्रसिद्ध कछमा बन गया है। 
पातज्ञक योगसूत्रके “अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयोपरिग्नहा 
यमाः के अनुरूप बुद्धने अपने भिक्षुओँके हेतु नियम 
बनाये ओर इसी आधारको छेकर क्राइस्टने अपने 
*% धर्मावछम्बियोंकों शिक्षा दी । 


ईश्वर सबके हृदयमें निवास करता है--- 
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प्राथनामें हम कहते हैं--.'कुरु मे हृदयनिवासम्‌? । 
महाभारतमें दु्योधनने कहा है-- 

जानासि धर्म न च से अज्त्ति- 
के जॉनाम्यधर्स न च में निवृत्तिः। 
फेनापि_ देवेन हृद्स्थितेन 

यथा नियुक्तो5स्मि तथा करोमि ॥ 
इसी भावकों लेकर सूफी कहता है--- 


] मेन ने गशोयम अनकहक+ 
्‌ यार मे गोणट निगो 
कै ने गेयम: मरा 
ड. ३, विश 
दिरूदार गोयद [॥ 


। ; शाप + अनलहक ( तत्त्वमसि ) नहीं कहता; भेरा यार 
; पे कह, फिर क्‍यों न कहूँ जब कि मेरा दिल्दार 


# सनातन धर्म ही सार्वभौम-घर्म या मानव-धम्म है : 
नह 


या गारयाइनानया रास कक कक ८-८ ८ 
(शआर्थनामें वैदिक- अपने भिन्न अज्ञोंका 
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पक कि तू कर | छफ्ज दिलदारः और “दृदिखितेन 
न'से एक ही भाव प्रकट होता है। 
हे हल चाहे किसी धर्का क्‍यों न हो--जबतक उसके 
दि मं ईश्वर मिलनेक्री प्रवछ उत्कण्ठा, बेचेनी, तड़पन 
और दर उस्न्न नहीं होते; तत्तक उसको प्रभुके दर्शन 
नहीं होते | एक भक्त इसी प्रकार वेचैन होकर कहता है--- 
ञय हकीकत मुन्तज़िर आ छिवासे मणाजमें। 
हजार स्षज़दे तड़प रहे हैं, भेरी ज़िवीने नियाज़में ॥ 


अप तड़पनका परिणाम निकछा--दर्दने करवट ही 

वदछी थी कि दिलकी आढसे दफातन परदा उठा और 
आ ही गया | यह परदेदार अन्य कोई नहीं) ईश्वर 

ही था-- 

उखूज़े हुस्नको हैरतमें हम क्या-क्या समझते हैं | 

कभी परदा समझते हें, कमी जरूवा समझते हैं ॥| 
हम कहते हूँ कि भवसागरकों पार करना बड़ा कठिन 
है | इसी भावको लेकर सूफी कहता है--- 

द्रंभियाने कारे दरिया तस्तवन्दम कर दई। 

वाज़ मी गोई कि दामन तर सकुन हुशियार बाश ॥ 

अर्थात्‌--है भगवन्‌ ! तूने मुझे एक तख्तेपर ऐसे 
दरियामें डाल दिया है, जिसमें रूदरं उठ रही हैं ओर फिर 
मुझसे कहता है कि होशियार हो जा, तेरा दामन तर न हो 
जाय | “तर दामनी? पाप कमानेको कहते हैं | संसारमें किसी 
व्यक्तिका निष्माप होना बड़ा कठिन है | इसी पापसे 
छुटकारा पानेके लिये प्रत्येक-धर्मावलम्त्री ईश्वस्से प्रार्थना 
करता है | दिल्का दुखाना महान पाप है | 

एक सूफी कहता है-- 


कावा. बिनगाहे खलीके. आज़िस्स 
दिक गुज़र गहे जलीके अकबरर्त ॥ 
दिक बदस्तावुर कि हज्ज़ अकबस्स 
अज़॒ हज़ारां काबा एक दिर बेहतरस्त ॥ 


अर्थात्‌ काबा तो खलीले आजिर एक शित्पकारकी 
कारीगरीका नमूना मात्र है ओर यह दिल उस परमपिता 
परमात्माका निवासस्थान है | इसलिये दिलकी हज करना 
वेहतर है; क्योंकि एक दिल हज़ारों काबोसे बेहतर है| 


म>-+-.....८-+5.92.>6%5-<222.57- 7 
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येन विश्वमिदं नित्य ए्त चेव सुरक्षितम्‌ । 
सनातनो5क्षरों यस्तु तस्मे धर्माय वे नमः ॥ 
आयुःप्राणधनादिसिवेविषयो. विद्युत्षिभरचब्नलः 
संसारे परिवर्तिनिं ध्रुवमिदं किंचिच्व नाचब्ललस । 
धर्म: केवलछमेव निश्वलपदं प्राप्नोति रूत्युकषय- 
स्तस्मात्‌ संततमेकनिष्ठमनसा सेवस्त्र धर्मोम्ट॒ुतम्‌ ॥ 


दुःखमिन्न आनन्द-सुखभोगकी लिप्सा मनुष्योकी 
जन्मगत प्रवृत्ति है; खमाव है | महर्षि याज्वल्क्यने ठीक ही 
कहा है-- 
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति । 
( बृहदारण्यक उप० २। ४ । ५ एवं ४। ५ । ६ ) 


इस वैज्ञानिक युगमें आमोद-प्रमोदके लिये विविध 
उपकरण प्रस्तुत दीखते हैँ | हम व्योमयानसे आकाशमें 
पक्षीकों तरह उड़ते, जल्चरोंकी भांति जल्यानोंद्वारा जलूमें 
विह्वर करते और खल्यानोंसे शीघ्र सुदूरकी यात्रा भी कर 
लेते हैं | दूरस्थ वन्धुओंसे भी टेलिफोन आदिद्वारा बातचीत 
कर लेते तथा टेलिविजनद्वारा दूरख बन्धुओंकों देख लेते हैं । 
बाह्य प्रकृतिकों वेशानिकोंने जीत-सा लिया है। अब वे 
चन्द्रमण्डल जीतनेकी स्पर्धा कर रहे हैं| विज्ञानके द्वारा इस 
समय कुछ भी असाध्य नहीं दीखता । इतना होनेपर भी हम 
अन्तरसे शान्तसुखी नहीं हैं। अधिक क्या; पूरे विश्व्में ही 
शान्तिका कहीं दशन नहीं होता । सर्वत्र युद्ध तथा 
शज्लाज्ञोकी विभीषिका व्यात्त है | दुबंछ देश भी इस समय 
अण्वादि तीक्ष्णतम मारण-यन्त्रोंके उद्भावन-निर्माणमें तत्पर 
दीख रहें हैं | वस्तुतः इस भोगतृष्णाविवर्धिनी भौतिक 
उन्‍नतिकी होड़में कभी भी प्राणी शान्ति-सुधाका पान 
नहीं कर सकेगा | कहा भी गया है-... 


ठृप्णा हिं स्वेपापिष्टा नित्योद्रेगकरी 
 अधमंबहुला चेव घोरा परवान रे 


ये ऊप्रऊजाफत__ 7 १७) ( महाभा० शां० १ | ११९ ) 
का के 5 गा सर्वोधिक पापमवी है और यह आणीको सदा उद्दिप्त 
कर रहती है । इसके ही कारण घोर पाप तथा अधथम॑का 


हि] 

“3 

3 
व 





# धर्मों रक्षति रक्षितः # ॥ 
पनातनभम सल्ल्त्ल्तत्तत नम ही सारवगोम मानव हे... जा | या दो सा्वभोग मानवपमंहे.. परानव-प्म है । 


( लेखक---श्रीगंगाभर गुरुजी वी० ए०)एहएल ० बी०, ऐडवोकेट ) 


पश्वादि जातियोंमें नहीं होते-- 
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इस तृष्णाके परित्यागमें ही व्यक्ति, देश 
श्रेय है | व्यासजीने ठीक ही लिखा है--.. 
या दुस्त्यजा हुर्मतिभियों न जीय॑ति जप 

योडलो आणाल्तको रोगरस्तां तृष्णां स्यजतः झुचर 

* हे 


| 


८ 


(जह्यपुराण १२ । ४८; लिब्नपुराण ६७। १६, पु 
कै] | २४९; महाभारत, आदिपवे, ययाति-जा, न 
अनुशासन-पर्व २ । २७; ९३ | ४५ ) : 

वृहदारण्यक्र उपनिषद्में आया है कि ब्राह्मण पि 
वेश्य-झूद्रादि सभीके रक्षार्थ ब्रह्माने धर्मकी रचना की... 

स॒नेव व्यभवत्‌ । तच्छेयोरूपमत्यसजत घर । ते 
क्षत्रस् क्षेत्र यद्धम॑स्तस्मादुमात्‌ पर नास्ति | अतोधवलो 
बलीयांसमाशंसते धर्मेण यथा राज्ञा । (बृ० उ० १ ।४। !!] 

धर्म सत्यरूप है--यह  रामायण-महामारा।, 
सुस्पष्ट हे । यह सत्य १३ प्रकारका कहा गया है-ऋू / 
समता, दम) दान) अमात्सय; क्षमा) तितिश्ना अर 
त्याग, ध्यान, आजँव ( सरलता )) धैय॑ ओर अहिंग-| 
१३ सत्यके ही रूप हैं | ( महा० ) भीष्मादिने पा 
गुणयुक्त होनेसे ही इसे घर्म कहा है | भागवतमें इस फ् 
३० लक्षण इस प्रकार बताये गये हैं || 

सत्य; दया, तप) शोच) तितिक्षा, उचित-अनुविकत | 
विचार; ज्ञान, शम, दम) अहिंसा, ब्रह्मचय) त्याग) साधा) | 
सरलता, संतोष, समदर्शन, महात्माओंकी सेवा) विपक्ती! 
मौन, आत्मचिन्तन/ दानः समी भृतोमें 
भगवद्यश+---अवण, कीतेन; स्मरण) भगवचरणोंकी का 
पूजा) मगवच्रणोंमें प्रणाम, दास्प) सख्य और आत्म ६ 
इनसे सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरि संतुष्ट होते हैं । बा बी ! क 
गोत्र, वर्ण आदि ही मानववर्गके प्रकाशक है| मे हे 


डियोंके लिये ह 22 

# जो कुब॒द्धियोंके लिये दुसत्यज है, जो शरीरके बढ | 

पर भी नहीं बुढ़ाती, जो प्राणान्‍्तक रोग हैः उ्त ः 
छोड़नेमें ही कल्याण है । 


। ( श्रीमद्भागवत ७। ११ | ८-१२)! 


























इवल्वका प्रकाशक तत्त्व ही धर्म है । इसके विरुद्ध मानवताके 
.. बिकास-पथमें कण्टक-भूत तत्व अधर्म है-- 
यो धर्म: स अ्रकाशों यः अकाशश्व तत्‌ सुखस्‌। ( भगुः ) 
इसी तरह जो अधर्म है, वह तम है; जो तम है, वह 
दुःख है। सत्यके बिना प्रकाश सम्भव नहीं है | मेघाबत 
आकाशमें जिस प्रकार सूयप्रभा नहीं दीखती, उसी प्रकार 
छल्पूर्ण जीवनमें सत्य प्रकाशित नहीं होता। विद्ुरने ठीक ही 
कहा है-- 
नतत्सत्यं यच्छलेनालुविद्धुस्‌ । ( महाभारत, विदुर-प्रजागर॒पव, ३४) 


जहाँ धर्म विराजता है; वहीं जय होती है-- 


धर्मेण हन्यते व्याधिर्ध्मेण हन्यते अहः। 
धर्मेण हन्यते शात्रुयंतो धर्मसततो जयः॥ 


अतः धर्मानुसरणमें ही शान्ति है; मुक्ति है | धर्मपरायण 
व्यक्तोकों अपने सारे धर्म-कर्मोकों ब्रह्मापंण करना चाहिये- 
ऐसा ईशोपनिषद्का मेघमन्द्रस्व॒स्से उपदेश है-- 
कुवेन्नेचेह कर्मोणि. जिजीविषेच्छ्॑ समा: । 
एवं त्वयि नान्‍्यथेतो5स्ति न कर्म॑ लिप्यते नरे ॥ 
(इंशोप० २ ) 
_ पम्राज भी मानवका कमक्षेत्र है | अतः समाजमें 
अन्तिद्चापनकी प्रतिष्ठा समीको अभीष्ट है। जिस देश या 
रु धर्म-चरित्र्सम्पन्न नियमानुवर्ती कर्तव्यपरायण सम्य 
रहते हैं, वहाँ सोभाग्यलक्ष्मी प्रकाशित होती है | वहाँ 
जे सुल, समृद्धिकी वृद्धि होती है | अहिंसा; सत्य; 
६ ? देया) मैत्री, परोपकार/ कर्मकुशलता स्वार्थत्याग: 
' कर आदि बी लुक गुण जिस देशके व्वोगोमे रहते हैं; 
गज शिखरपर जा पहुँचता है | पर जहाँके छोग 
शो गपरायण, आल्सी तथा खार्थी हो जाते हैं; 
फू शान्तिकी कल्पना वैसी ही निरथथक है जैसी 
थर् है। कह ते का गगनमें प्रासाद-निर्माणकी कव्पना 
| हर्सि आदिका ही पी काम-क्रोध, लछोम; दमन; वेरः 
| गये हे पैशाचिक ताष्डवनृत्न दृष्टिगोचर होता है । 
। व नरकका द्वार कहा गया है-- 


खामी  विवेकानन्दुजी कहा करते थे कि अन्तहिंत 





>> दी 


( १६। १६ ) 
पर-स्नीको माताके तुल्य 
सम ) पद्धव्यकों मिट्टीके 
समस्त भूतोंको आत्मवत्‌ ही सम तुल्य तथा 
सातृबत्‌ 


* पम्चतन्त्र डे । ३९३ पग्मपु 

९। १९। ३५६; गरडु० १११ । १३ इत्यादि ) | 
पितामह मीष्मके द्वारा अक्रोघ, क्षमा; सत्य, दान; शान्ति; 
» सरलता आदि नो सामान्य घर्म कहे गये हैं | 


मनुके अनुसार धृति, क्षमा; दम, अस्तेयः 
इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध--ये दा 
जनताके उन्नतिकारक हैं, शान्तिश््वूलाकी स्थापनामें सहायक 
हैं; इनका पालन नागरिकोंका धर्म है। 

अमरकोशके अनुसार धमका अथे--पुण्य, यम) नीति 
( रो )? खभाव) आचार एवं यज्ञ होता है। यमका अर्थ 
'#ऋयसंयम तथा सत्युपति धर्मराज भी है | ये मृत्युपति यम 
तस्त॒ृतः संयमकी प्रतिमूर्ति हैं | उन्होंने यमीकी भोग्रार्थना 
डुकरा दी थी" '( द्रष्ठव्य वेदवर्णित यम-यमी उपाख्यान ) 
उनर्म 'मरणं बिन्दुपातेन जीवन विन्दुधारणात्‌” सिद्धान्त 
अक्षरशः चरितार्थ हुआ है। वे निरपेक्षतापूर्वक पुण्यात्मा 
एवं पाषियोंपर दण्डधारण करते हैं, अतः यम हैं। इसी 
प्रकार दमनाथंक यम भी दस प्रकारके कहे गये हैं-- 

सत्यं. क्षमा5$ज॑द॑ | 

दुमः असादो माधुर्य झदुतेति यमा दुकश् ॥ 


इसी प्रकार खामाविक विशेषता मी धर्म है--जैसे 
सूयका तेज या अग्निकी दाहिकाशक्ति | इसी प्रकार ज्ञान 
मनुष्यका खमाव है| 
सनातन धम इहामुत्र-कल्याणकर है । यही मनुष्यको 
ब्रह्मतक प्राप्त कराता है| जिस नीति तथा धर्मके आचरणद्वारा 
परस्पर संघ न हो) उसीका अनुष्ठान करना चाहिये | 
# अक्रोष: संत्यवचनं संविभागः क्षमा तथा। 
प्रजनः स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एवं च॥ 
आजब मृत्यमरणं नवेते सावेबर्णिका: । 
( महाभारत ) 
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इसी प्रकार शि लक) वि झाभा) नेता दि | तथा पि ( म 2! है 8 न नथमावजाे में विश 


प 4५0० कर पालन 
माता) पुत्रादि--सबको अपने-अपने धमकी समझ पालन 
करना चाहिये | सभीको दूसरेके अ घिकारोंकी रक्षा तथा 


8 0 के] 
खकरतव्यका पालन करना चाहिये। कतव्यलाग तथा 


अधिकारलिप्सु होना समाज तथा देशकी शान्तिम॑ बाधक 
होता है। कर्तव्यपरायण होनेपर अधिकार खब शात्त 


हो जाता है-- 


अधिकार॑ परित्यज्य कतेच्यं कुरुते यदा। 
कर्तब्ये तु सुसम्पन्नेईधिकारों रूभ्यते ख़तः ॥ 


बर्णाश्रमव्यवखा सनातन बेंदिक धर्मकी विशेषता है | 
यह युक्तिसह तथा विज्ञानसिद्ध है | जेंसे शरीरमें हाथ) पेरः 
नाक) कान) आँख आदिकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं, 
अपने-अपने कर्तव्य हैं; बैंसे ही वर्णोकी उपयोगिता है| 
समाजमें सर्वत्र ही कुछ लोग बुद्धिजीबी, बलजीवी) 
व्यापारजीबी एवं श्रमजीवी होते हैँ | अतः चारों वर्णोकी 
उपयोगिता अनिवाये हैं | जिस प्रकार शरीरके 


खास्थ्य-सोन्दयकी रक्षाके लिये सब अड्जोंके व्यायाम. 


तथा पोषणकी आवश्यकता हैं) वेसे ही सामाजिक 
अभ्युत्थयानके लिये भी चारों वर्णोकी रक्षाका 
ध्यान रखना आवश्यक है | जेसे शरीरके ऊध्व-अज्ञॉमें 
निम्न-अड्जोंके प्रति घुणाकी भावना नहीं होती वैसे ही कोई 
भी वर्ण घुणास्पद नहीं है| जेसे कभी-कभी हाथको पैरकी 
भी सेवा करनी पड़ती है; उसी प्रकार समयानुसार निम्न- 
वर्णोकी सेवा करनेसे भी उच्चवर्णकों कोई दोष नहीं लगता | 
अपने कुल्क्रमागत खधरमका कभी परित्याग नहीं करना 
चाहिये | भगवान्‌ भीकृष्णने यथार्थ ही कहा है-- 


सहज कसे फोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
( गीता १८ | ४६ ) 
अतः सभी वर्णोको ख्वार्थका परित्याग करके 
जनादनकी सेवाके लिये अपने-अपने कर्तेव्यका पालन 
चाहिये | 


जनता- 
लन करना 


+2 व 
क ।+4" क्र 
4 के "कु 


++- - ञ है] 
ञ ७ ।# 4245 रब (० * ऑ. न | 
4 ।आ अधि जय 





७७-०0. ७७७७ 8॥9५व॥ '४व्वाद्याव (0०॥8७० ०7. 00260 0५ 659/060[ 





आदि नहीं करता तो आगे उसकी जीवन | 
नहीं चलती । इसी तरह मध्यावस्थामें घन-घरका नव 
अन्तिम हुबंल निरुश्रमावश्चामें केबल भगत ऐे 

५ हे तर 
कतंव्य रह जाता हैं| इस प्रकार यह आश्रप्न. | 
हक # हि ० प्‌ ् ऐ सु य्‌ ड् आश्रम अ् हे 
विज्ञानसिद्ध हैं | इनमें विपर्यास करनेसे जीवनों ४0 
अवश्य आयेंगी, असफलता ही मिलेगी | कक 


का 














अन्तमें में यह निवेदन करना चाहता 


रे हूँ इि8। 
वसुधा ही अपना कुटुम्ब है--बसुघेव कुटमबक्म। | 


ही अमृत परमात्तमाके पुत्र होनेसे ज्ये्ठकनिष्ठके समर «| 
सभी एक ही परिवारके सदस्य हैं। सनातनधर्मीते+ 
रे गेद्| 

ही सबके कल्याणकी ही कामना करते हैं | 
इस तरह सनातनधर्म ही वास्तवमें कल्याणद्ा|४। 

है | वही सावभोम मानव-धर्म है | इसके बिना विश्व 
च् 4 रे | 
असम्भव हैं | अतः रक्षा एवं शान्तिकी कामना करके | 
धमकी ही रक्षा करनी चाहिये--- 
धर्म वर्धति वर्धनति स्वेभूतानि सबंदा। 

. तस्मिन्‌ हसति हीयन्ते तस्मारूम न लोपयेत्‌॥ 

( महा० ३! 

(सभी प्राणी धर्मकी वृद्धि होनेपर बढ़ते तथा 
घटनेपर क्षीण होते हैं; अतः धर्मकों कमी लुप्त न होने | 


सनातनधर्ममें किसी प्रकारकी संकीर्णता नहीं है| 
वास्तविक श्रेय प्रदान करता है | उसमें विश्व-मैत्रीक्री क 
भावना है| भगवान्‌ इसकी वृद्धिद्वारा सबका संधा की 
करें, यह कामना करता हुआ मैं पमंकों व 
करता हूँ-.. 

मेत्रीसंस्थापफो . यश्व॒ विश्वशान्तिविधायर्क | 

सनातनाय धर्मोय तस्में नित्य नमो र्मः । 


अतीकी लॉ | 
जो विश्वशान्तिविधायक तथा सर्वत्र कँ 
करनेवाल्ा है, उस सनातन धमको प्रतिदिन | 
नित्य-निरन्तर ही नमस्कार | 








[ वब्रह्मचर्य-सहिमा? पर श्रुति-स्टति-इतिहास-पुराणादिसें 
बढ़े लबे-लंबे अकरण चले हैं| उनमें इसकी उपयोगितापर 
पनोवैज्ञानिक ढंगसे अक्राश डाला गया है । जिज्ञासु पाउक्नों- 
को तो वहीं देखकर अपनी जिज्ञासा शान्त करनी चाहिये। 


यहाँ बहुत संक्षेपमें उनका दिग्दशन सात्र कराया जा रहा है। ] 
रे #". [० छ९७ 
बीदर्क साहत्यत् 
बैदिक साहित्यमें ब्रह्मचयंका अद्भुत महत्त देखनेमें 
आता है। ऋग्वेदमें दो तथा अथवंवेदके ११ वें काण्डका ५वाँ 
मूत्र 'ब्ह्मचर्य-सूक्त? है | इसमें २६ मन्त्र हैं । इनमें त्रह्मचारी- 
की अद्भुत महिमा है । वहाँ ब्रह्मचयंकों ही जगत्‌ तथा 
विश्वसंचालन-कार्यका आधार माना है--- 
त्रह्मचारी '''स दाधार  प्ृथिवरीं दिवे चः। 
(अथवे० ११॥५। १) 
ब्रह्मचारीको ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ मानाहै ( ११।५ | ५)। 
ब्रह्मचयके द्वारा ही राजा राष्ट्रका संरक्षण-संवर्धन कर सकता 
॥॥ है। ब्रह्मचयंके द्वारा ही देवता अमर हुए और उन्होंने 
«| मृत्युको जीता था-- 


ब्रह्मचर्यण तपसा राजा राष्ट्र विश्क्षति । 
क्‍ ब्रह्मचयंण तपसा देवा ख॒त्युमपाध्नत ॥ 
। (११।७५। १७-१९ ) 


् शेतपथ ब्राह्मण ११ | ३। ३ तथा गोपथ ब्राह्मण 
॥। ५ | $ ब्रह्मचारी-्राक्मण ही हैं। इनमें बतलछाया गया है 
रे कि ब्रह्मने मृत्युके हाथ सारी प्रजाकों दे दिया; किंतु 
क ब्रह्मचारीको नहीं दिया--- 
च्े 
मह्य वे सत्यचे प्रजा: प्रायच्छत्‌ तस्मे बह्मचारिणमेव 
( शतपथ ब्रा० ११॥३। ३ । १५ गोपथ ) 

नैह्नचारीकों निरालस्प तथा नृत्य-गीतादि-परित्यागी 
होना चाहिये--- 

गे गायनो न नतनो न सरण: ( गोपथ २। ७ ) 
है... य० २। २३ । १ मेंब्रह्नचारीकों अमरकहां गया 
.. भगवा 5सतत्वमेतिः । मुण्डकोपनिषद्में-अक्मचयसे 
40] “परमात्मसाक्षात्कार कहा गया है-- 


7 “ञग्2---छछछऋछमममसरस्ससस्््स |! उरी सी मरीययर न रची यान नया कमान कदम पान भा २पक सन पानी अतीक सहन आम" सा कक कक“ +क यम साहा ९## सह फेक अं बा कमान 
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बह्मवय-महिमा 


( ऊेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मो ) 
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सत्येन रुभ्यस्तपसा होष आत्मा 
सम्यण्ज्ञानेन ब्रह्मच्यंण नित्यम। 


दशन-शल्तोंमें 


योगदरशनमें ब्रह्मचर्यस समस्त सिद्धियोंकी प्रासिकी वात 
कही गयी है | थ्योगवार्तिक'कार श्रीविज्ञानमिक्षुनें इसकी 
बड़ी विस्तृत व्याख्या की है। वाचस्पति मिश्रने केवल ब्रह्मचर्यते 
अभिमा-महिमा आदि सिद्धियोंके तथा तारादि अष्ट सिद्धियोके 
मिलनेकी वात लिखी है-- 


अणिमादीलुपचिनोति,  सिद्धश्षा तारादिभिरष्ठामिः 
सिद्धिभिरूहाद्याप नामभिरुपेतः ।& 
( तत्तवेशारदी व्याख्या--योगदर्शन, साधनपाद, सत्न ३८ ) 


(सांख्यकारिका? २३ के माठरमाष्यमें ब्रह्मचर्य-शब्दकी 
सर्वोत्तम व्याख्या मिलती है | 

यथा--- 

“ज्रीपुरुषसंयोगे '' 'शब्दस्पशरसरूपगन्धेषु यः सद्जव्यु- 
दासः श्रोन्नाद्युपरतिः असंकल्पश्च॒ मनसः उपरतिः स 
अष्टाक् च्रह्मचयेस्‌ | एवं छ्याहुः संयोगशब्दस्पशरसरूपगन्ध- 
संकल्प-स्सतिधरमफलत्यागायष्टाड़ ब्रह्मचयंसिति । 

अथवा-- 

व्रह्म बीज रेतस्तच्चरति--तं न मुशत्नति इति व्ह्मचारी। 

अथवा-- 

ब्रह्म वेद वा गुरुणा प्रदत्त चरति । 

अथवा-- 

ब्रह्मासयंभूस्तयाय॑ दुण्डकमण्डलुधारणरूप आकारों 
ब्रह्मगत्‌ चरति इति वा। ( ब्रह्मपरमात्मान अभिमुर्ख वा 
चरति इति | ) 

इस तरह इसमें स्रीकों सभी प्रकार भूल जाने) मनको 
पूर्ण विरक्तः उपरतः झूत्-शान्त करने। ईश्व७ वेदकों स्मरण 
करने आदिकों ब्रह्मचर्य बतलाया हे । ै 


पुराणोमें 
हरिवंशके ४५वें अध्यायमें त्रक्मचयंकी वड़ी महिमा 


है | उर्व मुनि ऋषियोंको फटकारते हुए कहते हैं कि उप 
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कक 


> न ७ को) 


# धर्मों रक्षात राक्षतः के 


चाहे गो देवताको भी अदेबता और  अ देवताकों मी अदेका और अदेवता और 


श्‌ं५छ 


सुचरित ब्रह्मचय॑ब्रह्माको भी विचलिति कर सकता है-- 
ब्रह्मणमपि चालयेत्‌ | ब्रह्मचयमें ही धर्म एव तपकी प्रतिष्ठा 
है। योगके बिना सिद्धि नहीं) पिद्धिके विना यश नहीं। पर 
ब्रह्मचर्यके बिना तो योग-तप-यश कुछ भी नहीं | बिना योग- 
साधनाके पर मुँड़ाना) बिना संकल्पके ब्रतानुष्ठान करना 
और बिना ब्रह्मचर्यके तपः-स्वाध्यायादि धर्मान॒ुक्ननको साधना 
करना दम्भमात्र ही है ( हरिवंश> ४५ ) | # पद्मपुराण; 
सृश्टिखण्ड ४३ । ८२-९१ में भी इन ोकोंको दुहराया गया 
है | स्कन्दपुराण, रेवाखण्ड १९४ | २४-२५में ब्रह्मचयको ही 
सभी धर्म) साधन-सिद्धि; श्री एवं कीर्ति आदिका कारण 
बतलाया गया है | 
यथा-- 
मूल हि।ः सर्वधमाणां व्रह्मचययं पर॑तपः । 
मूलभ्नीः प्रोच्यते ब्राह्मी ब्रह्मचयंस्ररूपिणी ॥ 
सर्वयोगसयी पुण्या . सर्वपापापहारिणी । 
झुभा समस्तसिद्धीनां हेतुः सेय॑ प्रकीतिता ॥ 
 ( स्कन्द० रेवा० १९४ | २४-२७ ) 
भ्रीमदृभागवत २। ६ | १९ में इसे ध्वृहृद्जरतः तथा 
८ | ३ | १७ में (अलोकत्रतः कहा गया है । 
कप अध्याय ( मोर 
ि ० एवं बंगवासी भी; पूनाके संस्करणमें 
यह २७४ वा अध्याय है ) केवल व्रह्मच्य-महिमापरक ही है। 
औविष्यु अमोत्तरुराणमें तो ब्रह्मचयंपर कई खतन्त्र अध्याय 
ही है। इसके अनुसार ब्रह्मचर्यते बढ़कर कुछ नहीं है । 
अद बचारोकी सारी कामनाएँ शी ही पूर्ण होती हैं। । कि मा गा ही पूर्ण शेती हैं। । वह. 
# जहाचये खितो धर्मो ब्रह्मचय॑ खित॑ तप: । 
ये खिता जहाचयें तु जाह्मणा दिवि ते खिता: ॥ 
नास्ति थरोग॑ विना सिद्धिनांस्ति योग॑ बिना यशः | 
व गए परंतप ॥ 
ब्रह्मचर्य॑ समाप्ते किमत: 
अयोगकेशधारणमसंकल्पत्रतक्रिया 
अज्हचयों चर्यो च्‌ त्रय॑ 
के दारा: कवच संयोग: कक चभावविषय 
( पदू० सु० ४३ | ८२-५९ १) हरिवंश० ५ व | 
रे 2 में ३८ | ८२-९१ ) यु क 
पु रपीलिय समस्त मान्त्रिक प्रयोगोमें तन्त्रादि सा 
ही अरक्चयंकी परम उपयोगिता निरूपित है | ९ सहिल्यालुसारभी 


परम 








है। इन दोनोंमें बहुतेरे छोक मी परस्पर मिलते हैं | 


20 2२०३ है. .._ ७-०. शिप्रापा्थाप छा9वा ४वाद्यावं (५0०॥७००7 शंधॉा260 0५ 6597607 


भी देवता बना दे सकता है-- 
यथाभीष्टमवाप्नोति. ब्रह्मचरयेण 
( विंष्णुधर्म० ३ | २५८ । ४; ३। २६३१ 
वाल्मीकि-रामायण और महाभारत 
वाल्मीकि-रामायणमें कान्तासम्मित-न्यायसे ५ 
आदि साधनहीन व्यक्तियोंकी समस्त- हि उपकरण 
रावण-मेघनादादि वैज्ञानिकॉपर विजय-प्राप्त । ब्रह्नचयक | 
महिमा-प्रदर्शन है | वाल्मीकिके परमादज्ञे श्रीराम भी | 
ब्रह्मचयरत हैं, तभी लक्ष्मण-हनुमान्‌ आदिकी उम्नों है 
भ्रद्धा-मक्ति है | हनुमानजी ख्यं श्रीमुखद्वारा हो सीता 
निवेदन कर रहे हैं- द 
अचिष्मानचितो5त्यथ॑ ब्रह्मचर्य॑च्रतते स्थितः | 
( सन्दरकाण्ड ३५ | ११] 
( धर्मोकूतादि व्याख्याकारोंने “्वत्यर्ःके जाग 
“नित्य? पाठ रखकर रामको निरन्तर त्रह्मचय-परायण हित 
है । महामारतमें शान्तिपर्वके अधिकांश अध्यायोम ब्रह्नचग॑ ९ 
महिमा है | ( देखिये 'महाभारत-परिचयः गीताप्रेसे हम 
लेख ) शान्तिपवंके अ० २१६५ २४० आदियें ब्नच्ाए | 
शीघ्र ही ब्रह्मसाक्षात्कार होनेकी बात कही गयी है-- 
तद्ा ब्रह्म प्रकाशते ।**' 
षण्मासानित्ययुक्तरय शब्दतह्मातिवतंते ॥ इल्यादि। | 
योगवासिष्ठापर नाम “महारामायणः? ग्रन्थका ता 
भानसनिरोध तथा श्रेष्ठतम ब्रह्मचर्यमें ही है। इस प्रा | 
इसके ग्रत्येक्ष छछोकमें ही यही बात कही गयी है। 
अह्मचयके सहारे सर्वथा निर्मनस्कता--अमनी-माक्कों प्र | 
होकर सर्वकामनाझूत्य होकर पूर्ण वेराग्य एवं शञानमें निरतर | 
प्रतिष्ठित होकर ब्रह्मसायुज्य--जीवन्मुक्तिको तत्काल अठुभ | 
कराना ही योगवासिष्ठ तथा महामारतके मोक्षधर्मक्रों आर । | 





। | । 





















इसी प्रकार रावणादिके पराजयादिमें उनकी भा 
.वणता, अब्नह्मचय॑ आदिको ही हेठ मानना चाहिये | मह | 
भारतके राजघम्म तथा शुक्र, कामन्दक) सोमदेव तथा १? | 
आदिके नीतिग्रन्थोंमें तो रावण, कराल) मोजकः दे” | 
आदिके नामोल्लेखपूर्वक इसी दोषको उनके विनाश | 
कारण लिखा गया हि द 


दीदी दी शशि भश शशि शशि िऋ#यघ 
पन्‍्यमानः सबनन्‍्धुराष्ट्री विननाश । करालश्न वेदेह: । स्मृतियोमें 
( कौट० अथ॑० १ ।६। ६-८) तर. ++ तथा दक्षस्म॒ति ७। ३१-३३ में 


अह्नचयंकी महिमा, लक्षण परिभाषादि 
नहुपः वेन! सुदा» डबल आदिके उदाहरण भी इती स्मृति ३ । १६ में आया है रिजपन गम कप 
। 9 


प्रकारके हैं-- प्रशा, लक्ष्मी, विशाल 
गछ यश) परमपुण्य तथा - 
वेनो विनष्टो विनयान्नहुषश्चेच. पार्थिव: । भसाद, प्रीतिकी प्राप्ति होती है | 75 न जी 
सुदाः पेजबनइ्चेव सुसुखो निमिरेव च ॥ आयुस्तेजों ब॑ वीय॑ अ्ज्ञा श्रीश्र महायदः । 
कक जो हा 0.0 पुण्यं च सत्म्रियत्व॑ च हन्यते# व्रह्मचर्यया ॥ 
प्रायः समस्त राजनीति- “विनय” का अर्थ (यह इलोक महाभारत, अद्वमेधपर्व--कुम्मकोणम संस्करणके 
'जितेन्द्रियता? ही किया गया है---'विनयो हीन्द्रियजयः !! यों. १०० । १६में भी श्सी प्रकार प्राप्त होता है। ) 
भी सभी शास््रकारोंने भोगप्राप्तिकी अपेक्षा भोगत्यागकों ही आयुवदस 
विशेष सुखकर ओर आनन्दकर माना है-- भारतीय आयुवंदम तथा अन्यान्य समी प्रकारकी 


प्रापणात्‌ सर्वकासानां परित्यागो विशिष्यत्ते। चिकित्सा-पद्धतियोंमें भी ब्रह्मच्यंको स्व माना गया है | 
( मनुस्तति २। ५) भावप्रकाश ३। १९८ में वीय॑नाशसे प्राणनाश लिखा है । 
न सुख सावभौसस्थ न सुर्ख चक्रवर्तिनः | अष्टाज्नह्ृदयकार वाग्भयका कथन है कि ब्रह्मचय ही ओज; 


सुखमस्ति विरक्तर्य मुनेरेकान्तजीविनः ॥& बेल तेज) तुष्टि; पुष्टि आदिका कारण है। इसके नाइसे 

: ( महा० शा० ) युक्त वस्तुओंके क्षयके साथ प्राणोंका भी क्षय होता है | 

| 5 दादा सब प्रमुच्यन्त कामा बज्ल छू कक्रत + तक्षचर्यसे ही प्रतिमा) स्फूति, उत्साह, लावण्य) संहनन 

अथ मत्योंडमतो भवत्यत्र अहम समइलुते॥ आदिकी उपलब्धि होती है। इसी प्रकार ध्योग-र्नाकर/) 
(कठ० २। ३। १४) इद्दा० ४। ४।७) चरक” 'सुभुतः आदिके भी वचन हैं। 


यत्ृथिव्यां ज्ीहियय॑ हिरण्यं पशवः ख्रियः | ..._ ठुछ ओर ऐतिहासिक उदाहरण - 
न दुह्यन्त मनःप्रीति पुंसः काम हतस्थ ते॥ ऐतिहासिक उदाहरणोंकी चर्चा हम रामायण-महामारत- 


( श्रीमद्धा० ९। १९। १३) बाले प्रसद्धमं कर चुके है। हनुमानजीको व्रह्मचयकी 
विमुश्नति यदा कामान्‌ मानवो मनसि खितान्‌ । प्रतिमूर्ति माना जाता है। सभी वानरोंके बीच अकेले 
तक्षेव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते | इनका ही समुद्रोल्लड्टन; अशोकवाटिका-विध्वंस, अगणित 

( श्रीमद्धा० ७ । १० । ९) हत्यादि भी। राक्षेस-समूहका मर्दनः छंकादाहः अक्षयकुमार्वध) रावण- 
यदि सर्व॑ परित्यज्य न । मेघनाद-प्रधषण, विचार-वार्तोत्मप आदिम अद्भुत बुद्धि- 
अमुनैव निमेषेण तन्मुक्तोतसि न संशयः॥ . कऔरशल्पदर्शन। पुनः अर मधुवन-ध्वंसन 
यथा कर॒तले विस्व॑ं यथा वा पर्वत: पुरः। और इतनेपर भी कं. भ्रमशैथिल्यका अनुभव 
मत्यक्षमेव तस्याल्मजत्वं परमात्मन: ॥ न होना महदाश्रयंकी वात है | पर यह सब कुछ सत्य 

है और मुख्यतः उनके ब्रह्मचर्यका ही फल है | इसी प्रकार 





( योगवासिष्ठ ३ | ६७। १९, २४ ) प्राक्रमी 

चेदरतिर परशुरामद्वारा असंख्य वार अद्भुत योद्धाओंका 
ता चेदरतिज॑न्तोभोंगान्‌ प्रति मनागपि। हक हर हर 
तदसौ तावतैवोच्चे: ८ से सफाया उनके ब्रह्मचर्यके कारण ही सम्भव छुआ | 

पद आआप्त इति शुतिः॥ भष्मका वार्डक्यमें भी युवाके समान युद्ध शंकराचायकी 

ये गो न ( योगवासिष्ठ ३ | ६१ । ३४ ) अद्भुत प्रतिभा मेधा) स्मृति तथा बोडधमका समुन्मूलन आदि 
का . निरिच्छत्व॑ मुक्तव ततस्ततः । कार्य बे हो चलाए न बक्षचर्यकें ही चमत्कार थे। ८ 

भाणं हन्यादिच्छां समुत्विताम्‌ ॥ पा परपि अस इस है 

% यहाँहन-पातुका प्रयोग गति अथवा म्राप्ति-अर्धध इुआ है।.__ 


( योगवाशिष्ठ,स० ६ | २ । ३६, ४० ) 
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सनत्कुमा७ः सनत्सुजातः नारद) पराशरः ४ 
और शुकदेव/ कपिल) पश्नशिख) वोढ़ आदि पी 
ऋषि, मुनि) महात्मा ब्रह्मचयके कारण अछुत दर 
निर्माणादि-विचक्षण होकर पूर्ण सिद्धिलछाम कर जुर्क है | 
खामी दयानन्द) प्रोफेसर राममूर्ति आदिने भी अद्भुत 
कार्य किये ये। पहले पाश्चात्त्य देशोंमं भी ब्रह्मचयका 
बड़ा महत्व था | रोमन चर्चोमें ऊपरसे नीचेतकके सभी 
पुजारियोंको ब्रझ्नचयंकी शपथ लेनी पड़ती थी। यूनानका 
सारण देश इसमें बहुत आगे बढ़ा था। वहाके केबल 
३०० वब्रह्मचारियोंने ईरानी बादशाह खुसरोके ३ लछाख 
सैनिकोंका सामना किया और उन्हें आगे बढ़नेसे रोक दिया 
था | एथिक्सके विभिन्‍न ग्रन्थों तथा इन्साइक्लोपीडियाके 
(0९॥७४८७' शब्द इनके उदाहरण आदि देखने चाहिये | 





बह्मचर्य-धर्म ओर उसके आदर्श 
( लेखक--एक गृहस्थ ) 


सनातनधमानुसार मनुष्य-जीवनका मुख्य लक्ष्य आत्म- 


साक्षात्कार या परमात्मप्राप्ति है। यथा-- 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि। 

भूतेघु॒ भूतेपु विचित्य धीराः 
प्रेत्याससाल्लोकाद्स्ता. भवन्ति ॥ 


( केनोपनिपद्‌, खण्ड २। ५ ) 


अथांत्‌ ध्यदि इस जन्ममें श्रह्यको जान लिया, तब तो 
टीक है ओर यदि इस जन्ममें न जाना तो भारी हानि है। . 
बुद्धिमान समस्त प्राणियोंमें उस ब्रह्मको प्रास करके इस 


लोकसे जाकर अमर हो जाते हैं | इसी प्रकार अन्यत्र 


श्रतिका वचन है-- 
तमेव विदित्वाति रत्युमेति 
नान्‍य: पनन्‍था विद्यतेडयनाय । 
| २, ( इवेताश्वतर० ३ | ८ ) 
“उस परमात्माकों 


व यनये ही जानकर मनुष्य > 
.. न्धनते छूटता है; मोश्षका अन्य कोई रास्ता नहीं रे 


बात 


क्‍ 
ह 


कि कं अयास किया जाता है” 7 700५ 70 ४ 
४६ छा था 0७०३४०८ ; ब 
58 प्प्७ 48 ९०४७ 
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« धर्मों रक्षति रक्षितः $ 


स्स्ल्ल्ल्ल्न्न्ल्न्न्ल्ल्ल्क्उउिछना 


त्रह्मचयके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । जिपे दो कर 
योगीजन देखते हैं, वह ज्योतिर्मय झुश्नात्मा 
रहता है | जिस ब्रह्मचर्यका जीवन-लक्ष्य-प्राप्तिमें ऐश 
मह्त है, उसके विषयमें ज्ञान आवश्यक है | मं 
दिग्दशन करानेका प्रयास किया जाता है-: 


१8 (7९ जराठता 
पिंड का 


. (७-0. ५७७५0 8099५व॥ वाया (0॥७००7. 0260 0५ 852760[ 
























श्रीविन्सेंट _ए० सिने मारतरे | अब ० स्मिथने भारतके एक अहणेक 
महानुभाव-सम्प्रदायका उल्लेख किया है । जो झा फै । 
ब्रह्मचय-प्रेमके लिये विख्यात है, इनका प्रधान 
च् 
द्धुपुर नामक ग्राम है की दसरी 
रि हे है। इनकी दूसरी शाखा 
पायी जाती है--- 


कै 
का हरा (>क+ऊ 3 स्‍न्‍्य कक. ्पण ८ ,पीपाध्न 


श्रीस्मिथने यह भी लिखा है कि ७० प्‌ 
०४४६ को ब्रह्मचयंका इतना ध्यान था 
जीवनमें कभी ज्लीका दर्शनतक नहीं हुआ# 


808 $ 
| कि भे 


कारक (कै 
धात्तिमोक्व! के २२७ वें नियमके अनुसार कै 


पालन करना पड़ता था ( सूतविभंग जा | 
बोद्धधर्म एवं कन्फ्युसियस आदिके नियमोंके आप 
इनका सामान्यतः आचरण होता रहा है। 


हे हट 
अब प्रश्न उठता हैं कि हम इस रक्ष्यों के 


प्राप्त करें | इसके लिये ऋषि-मुनियोके साधन-सुप्त। 
( विवेक, वेराग्य, शमादि घट सम्पत्ति तथा मुमुश्ुतर ))| 
अतिरिक्त श्रुतिने नित्य सत्य, नित्य तप) नित्य ज्ञान क्ा| 
नित्य ब्ह्मचये इत्यादि भी निम्नाह्लित रुपमें गिहि| 
किये हैं- 
सत्येन लुभ्यस्तपसा झहोष आत्मा 
सम्यग्जानेन बरह्मचयंण . नित्यम्‌। 
अस्तःशरीरे. ज्योतिर्मयों हि. झुभो 
य॑ पह्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः | । 
(सुण्डक० ३। १।* | 


अर्थात्‌ यह आत्मा सब्बदा सत्य, तप; सम्यग्शान ओ 


की] 
रह 
का 


छः 
5 ०0६ 00००६ 407०5, (४१770 [0 हर | 
< रंध ) 













कस 
लिये अष्ट प्रकाका गेधन मकर उस 


'पुरुषके लिये अष्ट प्रकारका मैथुन न करना अर्थात्‌ 
में किसी भी स््रीकां दर्शन) भाषण, स्पर्श) स्मरण, श्रवण, 
| साथ एकान्तवासः ईंसी-दिल्लगी ओर सहवास आदिका 
सम्बन्थ ने रखना 'त्रह्मचय? कहलाता है | इसी प्रकार 
द्रीके लिये पुरुषके विषयरमें समझना चाहिये | न वाणीसे 
अइडील वचन बोलना; न मनमें अइछाल भावोंको स्थान 
देना ओर न इस विषयक्रा अनुमोदन करना । सभी ख्थानों, 
सभा अवसरों) सभी देशोंमें तथा सभी प्राणियोंके साथ इपततका 
पालन “महात्रत”ः कहलाता है । केवल तीथोंमें, एकादशी, 
पूर्णिमा/ अमावस्या आदि तिथियोंमें तथा मनुष्य-समाजा- 
नुमोदित अवरतरोंमें ही इस जतका पालन 'महात्तः नहां 
कहलाता | 


ब्रह्मचये-बतका पूर्णरूपसे शास्ररानुकूछ पान सदाचारकी 
आधारशिला हैं | देवताओं तथा बाल-ह्मचारी भीष्म- 
पितामह आदि उच्च आदश्युक्त महानुभावोंने इस ब्रतका 
पालन करके मृत्युको भी जीत लिया था | यथा--- 

ब्रह्मचयंण देवा 


तपसा स्ृत्युमपान्नत । 


श्रीमीष्मपितामहने तो ब्रह्मचयत्रतका उच्चादर्श हम 
सबके सामने रक्खा है। उन्होंने अपने स्वार्थका पूर्णल्पसे 
त्याग करके अपने पिताके हितमें आजन्म ब्ह्मचर्य-अतका 
पालन किया, बहुत कष्ट सहे, किंतु अपने पिताके स्वाभाविक 
"था शास्नरानुतार उत्तरांधकारी होते हुए भी राज्य 
ऐैनेकी इन्‍छातक नहीं की तथा जन्मभर विवाह नहां किया | 
उनके इस त्यागके प्रभावसे उन्हें यह शक्ति प्राप्त हो गयी कि 
* पणशय्यापर तब्रतक जीवित पड़े रहे, जबतक कि सूर्य 
“परायण नहों हुए और उन्होंने खयं मृत्युकों प्राप्त होगेकी 
रेच्छा नहीं की | 
प्रक्मचयका 
गन आत्मिक उन्नति तथा जश्ञानसे गहरा एवं 
थे है तथा यह शारीरिक, मानसिक और सदाचार- 
पर्नो उन्नतियोंक्रा कारण है | अतः यह त्रत मनुष्य- 
3 कल है। कुछ पाश्चात्त्य-देशनिवासी “योगाभ्यास 
भे साथ-साथ करते हैं और कहते हैं कि 
ही भारी लो! बाधक नहीं हो सकता | यह उनकी 
गा लि पतनिषद्‌ अध्याय ८ में स्पष्ट 
इन्द्र और विरोचनको प्रजापतिने 
उपदेश देनेसे पहिले तीन बार ३२-३२ 
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# प्रह्मचयें धर्म और उसफे आदर्श 
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बन बाबा था | जगदुरु भरीशंकराचार्यने अपने इस 
के श्रह्मचर्य-जतका पाधन आउश्यक बतअया है| 
इन्द्रियोंके भोगॉमें हमारी भीतरी 
पा शक्तिका बहुत ही दुरु- 
"था वय होता है। अतः हमारी आत्मिक उन्नति बड़ी 
नधा पड़ती है। यदि हम अपनी शक्तिकों धो व्यय 
कप "की भाग व्यय न करके 
आत्तमिक उन्नतिमे लगायें तं; महान्‌ शक्तिसंचय कर सकते 
यह शक्ति-संचय ही आत्मं/न्नतिका प्रधान साधन है 
बिल हे न है। हमारी 
नाश कामेन्द्रिद्वारा सबसे अधिक हता है। अतः 
इस ब्रह्मचय-त्रतक्ा पाऊन शक्तिसंचयके लिये 
भास्क ते चयके लिये भी बहुत 
वीय॑ सब 
कि न रस तथा चरम धातु है | हमारे 
जे ज॑ और कान्ति वही है | अतः यदि हम ओजस्वी, 
न्तियुक्त तथा तेजस्व्री रहना चाहते हैं तो वीयरक्षा 
करना हमारा परम कतंव्य है | गृहस्थ भी शास््रानुसार 
ब्रह्मचारी कहला सकता है, यदि वह अपनी पत्नीके साथ संतानो- 
त्पत्तिक निम्त्ति केबल ऋतुकालाभिगामी हो | परखस््रीगमन 
कर है। तथा महाभारत आदि भर्मप्रन्थोंमें बतलाया गया 
कि आयु क्षीण करनेवाले दुष्करमोम॑ सब्रसे अधिक 
आयुक्षीण करनेवात्म दुष्कर्म यही है। यह दुष्कर्म प्रायः 
कुसंगरतिम पड़नेसे हृता है | कुसजसे ब-मेके लिये सत्सड़का 
आ्रा्त करना आवश्यक है | आजकल ब्रह्मचर्य॑त्रतमं बाधक 
( १ ) कुसंगति, ( २ ) दूषित वातावरण, ( हे ) सिनेमा: 
(४) सहशिक्षा और ( ५ ) स्कूल-कालेजोंके गुरु-पशिष्य- 
सम्बन्ध्म॑ महान्‌ विक्रार तथा पाश्चात् दृषित पिचारोंका 
( धमम-शाम्रके विरुद्ध ) प्रचार है | 


पाइ्चाच्त्य देशोमे झुद्ध मात्रकी कुमारी कन्याओंका प्रात 
होना कठिन है | हमारे देशमें भी अब यही होने जा रहा है। 
परम पिता परमात्मासे विनीत प्रार्थना है कि वे हम 


सबको सदूबुद्धि दें। जिससे हम सदाचारी, तेजस्वी, बल-वीय॑वान्‌ 
हाँ तथा संधरमें देशका मस्तक ऊंचा करें | 


रा) 

( लेखक--श्रीपर 7हंसजी, श्रीरामकुटिया ) 
आयुस्तेजो बल वीय अज्ञा श्रीक्ष महद्‌ यशः। 
पुण्य॑ च मत्मियत्व॑ च छभते ब्रह्मचयंयो: ॥ 

( महाभारत ) 


ब्रह्मचर्यका शब्दार्थ समझना बहुत कठिन है | वहुक्से.._ 
एक बार ५ वर्षके ब्रह्मचर्यन्नतता लोग इसका अथ इन्द्रियदूमन, संयमका साधन न करते हुए. 


कक हि 
है * खा 
६ * ० 
ड 
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७० हा 
& तर") रंक' | 


भर 


िि  नितियियया पिम्टनीता । बमकण्यतमकंम्न्कााकम कमा र्‌ न्न्च््् * ०७.» 
हे बढ़ा छेता) वेष बनाकर काछके लिये सब ओरसे मेथुनका त्याग करना ही 
केव विव्राह ने करना) जठाजूट बड़ ५ कहलाता है। घमग्रन्थोंमें मे थुनके हे मे 
था मात्रकों ही ब्रक्मवर्य मानते है और कहलाता हैं। धमग्रन्थोम मैशुनके आठ प्रकार बताये गे 
3 कि कहते हैँ | यह प्रम तथा आत्मप्रवश्लना छ्लीका स्मरण) कीर्तन) प्रेक्षण, उसके साथ केद्ि, 
अपगेको ब्रह्मचारी ऊहते ६ | यह बम, | 


स्थूलार्थमें ब्रह्मचर्यका अर्थ 'वीयनिरोध? या (कामदमन! 

रे हे । ब्ह्मचर्यक्रा पूरा अर्थ तो है--ईश्वरपरायणता अथवा 
अहमरू्प वेदोंका अध्ययन-सेवन ओर सचिदानन्दबन ब्रह्म 
ऐकात्म्य | 

हमारे शास्त्रोंमें वीयंकों बीज/ वीर्व, ओज) बेल) 
तेज, शुक्र) पवित्रता, रेत) कान्त) बिन्दु और भर्गोदि नामेसे 
अनिद्वित किया है | 

मरणं बिन्दुपतेन जीवन बिन्दुधारणात्‌ । 

तस्मादतिप्रयव्नेन. कुरुते.. बिन्दु रक्षणम्‌ ॥ 

धवीयग्रातसे झृत्यु ओर वीयंघारणसे जीवन है; अतएव 
प्रयत्नपूवंक वीयरक्षा करनी चाहिये |? 

ब्रह्मचारी ही दीघोंपुष्य+ तेज, बल) वीय॑; भी, बुद्धि; 
कीति, पुण्य ओर कर्म; ज्ञान तथा भक्तिक्रो प्राप्त करके ब्रह्ममें 
लीन हो सकता है | इसके अमभावसे प्राणी दुखी, रोगी और 


अल्पायु होते हैं | भारतीय आयुर्वेदने स्वास्थ्यके लिये. 


आहारः खप्नो ब्रह्मचयेमिति पन्नय उपस्तम्भा:-भोजन; 
नींद और ब्रह्मचयंक्रो ही प्रतान स्तम्म माना है | मानसिक 
विकास भी ब्रह्मचय॑से होता है | बीय॑ एक महान शक्ति है। 
अथवेबेदमें भी कह्य है-- 
ब्रह्मच्येंण तपसा देवा रुत्युमुपाध्नत । 

ल्मचप्रप तपसे देवोने मृत्युपर विजय प्रात की है ।? 
* वर्तमान युगके महापुरुष महात्मा गांधीजीने भी छिखा है- 

“आरोग्यकी कुंजी तो त्रह्मचय है |? 


भीविनोवा भावेजी लिखते हैं---*अद्भुतशक्ति एवं विलक्षण 





है. 0 ३ 
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समागमका संकल्प) अध्यवसाय और क्रिया | 
मैथुनोंसे बचना ही व्रह्मचय-धर्म है । 
ब्रह्मचयक्री तीन श्रेणियां मानी गयी हैं-(१ ्ी 
मा के 
याका काय है | जि 
त्रिभि्गुणमये भोव रेसि सर्वम्िदं जगत । (गो ) 


संसारमें सभी प्राणी इन त्रिगुणात्मक भावोसे ही भावित | 
अतणएव ब्रह्मचारी भी तीन प्रकारके हैं | प्रथम श्रेणी 
ब्रह्मचारियोंके वीयमें कम्पन या विकार सर्वथा होता ही को | 
सनकादि, नों योगीश्वर और कपिलदेवादि ५ऊध्पेरता' ब्हनण | 
कहे जाते हैं | दूसरी श्रेणीवाले द्मचारियेंके वीय॑मेक्रफः | 
विकार तो अवश्य उठते हैं; परंतु वे अपने कठोर उंग् | 


श्न आठ पे | 





८49 
| 


बिन्दुको ब्राक्ममें लीन कर देते हैं। नारद ओर मौष 
आदि ब्रह्मचारी इस दूसरी श्रेणीके माने जाते हैं। 


तीसरी श्रेणीमें समी साधक आ जाते हैं; जितके लि 
भगवान्‌ कहते हैँ--- 
धर्मोविरुदो भूत्तेपु. कामोडस्मि भरतपंभ | 


इसमें गहस्थ भी ब्रह्मचारी माने गये हैं | जिनके वी | 


कम्पन-स्पन्दन आदि विकार उठते हैं, उन्हें ईश्वरके आदेश 
नुसार प्रजा उत्पन्न करनी होती है | 'प्रजनश्रास्ि कंदप। | 


उसे ब्रह्मकी ही उस ब्रह्मविंदुसे होनेवाली--'एको# 4 | 
स्यामः--रूपा जो दिव्य संकव्पद्क्ति है; उसकी प्रेणण) | 
संतानोसत्ति कार्यमें सम्मिलित होना पड़ता है | इरे प्राह्ी 
वेग कहा जाय तो आपत्ति नहों | जैसे पद्ु-क्षी बारे ह 
विचरा करते हैं; जब ऋतुके अनुसार 

मिलता है, तभी बे सुजनकाय किया करते हैं | 


धन्य है पदचु-पश्षियोंकी) जो ईश्वरीय प्रार्कर्तिः " 
अभीतक उस सुजन-विज्ञानके रहस्यमें सुसंगत है| दो | 
मानव ( ज्री-पुर॒ुष ) तो विप्रयासक्तिवश से । 
भनसाना आचरण करने छुगा है-- 
विवाहो न विलासार्थः प्रजार्थमेव । 
तेजोबुद्धि बछूध्वंसो विछासात्भभवेे 


बे न 
१5०५ 








अतएुवं. परित्यज्य न कबम्म दिला मोहकरब। सोहकारणम्‌ । 

संनियस्येन्द्रियाण्याशु विचारेण सुखी भवेत्‌ ॥ 

&ी-पुरुष दोनोंकों निश्चय जान लेना चाहिये कि विवाह 
विलासके लिये नहीं है, केवल प्रजोत्पत्तिके लिये है | वि्यससे 
वो तेज, बछ तथा बुद्धिका नाश होता है। अतएव तुरंत 
इद्धिय-संयम करके असली सुखको प्राप्त करना चाहिये |? 

भारतमें व्रह्मचयंधर्म॑ आज प्रायः सब प्रकारसे नष्ठ-श्रष् 
हो चला है। विद्यार्थी-जीवनका तो सारा क्रम ही मानो उलट- 
पुलट हो गया है | कहाँ गुरुकुलनिवासी ब्रह्मचारीका कठोर 
संयम-नियम ओर कहाँ आजके छात्रावासके विद्यार्थीका 
असंग्रमी जीवन ! यहाँ ब्रह्मचयंधर्मसे फ़िसड जानेके कुछ 
कारणोंका नीचे दिःदशन कराया जाता है-- 

ध्यज्ञार--सूट-बरूट/ सजावठ) तेल, साबुन; क्रीम, स्नो; 
पाउडर लिपस्टिक आदि कृत्रिम सोन्दर्यकी वस्तु ओंमे आसक्ति- 
कामना तथा स्कूल-कालेजोंमें होनेवाली सहशिक्षा अह्मचयके 
नाशमें प्रधान कारण है | इसीसे श्ह्मचय॑धर्ममें श्ुज्ञर करना 
मना है | श्ज्ञारप्रिय मनुष्य कामरहित नहीं हो सकता। 
'नाकामी सण्डनप्रियः ।? 

कुविचार--दिमागमें जेसे विचार भरे जायेंगे, उसी 
प्रकारकी क्रिया होगी | कुत्सित विचार कामवासनाको ही 
उत्तेजित करनवाले हैं| अमंयमपूर्ण मनोबिनोद, सह-योन- 
शिक्षा; गंदे साहित्यक्रा पढ़ना) कुत्तित विचारोंके जन्मदाता 
हैं | इसलिये सदा संयम तथा नियम सिखानेवाले सत्साहित्यका 
अध्ययन करना चाहिये | पवित्र भावोंवाली गन्जञा-यमुना-सहश 
साहित्य-नदीमें ही अवगाहन करना चाहिये | 

फुसज्ञ--सच्ञका मनुष्यपर बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ता है | 
अधलवादी, असंयमी, वकवादी) दुष्ट; व्यभिचारीः दुव्य॑तनी 
और गंदे छोगोंकी संगतिसे जीवनमें भ्रष्टता तथा पापवासना 
आती है | ऐसे कुसड्से बचे | भले ही छोग दकियानूसी/ 
5णण-पंथी अथवा मगतड़ा कहें | कुसज्ञका सेवन कभी न 

':डुसह्ड: सर्वथेव॒ त्याज्य: । 
सिनेमा--छात्रोंके चरित्र-नाशमें सर्वप्रधान कारण हैं 
सिनेमा | छात्रोंकों सिनेमा देखनेका शोक ज्यादा 

नर व्यापक घातक प्रमात्र होता है | इसी कारण 

शा ९० प्रतिशत छात्र वीय॑-विकारसे पीड़ित रहते 


| सिनेमा एक अप्रतिहत धर नरम 
हत मीठा विष है; जो घर-घरमें प्रवेश 
चुका है। हे 
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के प्रह्मचय-घधर्म और उसके 


>> राय | ४ 


आदशे # 





साइकिछू--साइकिल्से वीयप्रवाही प्रणालियोंमें एक 


रगढ़ ओर दबाव होकर वीर्यमें विकार उत्तन्न होता है | इससे 


भी वीय॑-लाव होना सहज हो जाता है। 


“5आजकल सभी छोग समयपर न तो 


उठते हैं; न समयपर खाते हैं। विश्राम आदिम पूर्णरूपसे 
अनियमितताका साम्राज्य छाया हुआ है| सिनेमा और 
रेडियोने बिना खाये-पीये-सोये-जगते रहना सिखाया है; 
जिससे मानसिक और शारीरिक अवयवोपर दुष्प्रभाव होता 
है। होटलमें खाना, चाय, चाट) केक, बिस्कुट) सिगरेट) 
डालडा, क्लबको टी-पार्टी, मैच, पर्यटन और मांस, मद्य, अंडा 
आदि अभक्ष्य-मक्षण इत्यादिके फलम्वरूप आहार, विहार 

आचारमें अनियम्तिता आ जाती है | खवास्थ्य और 
शान-तन्तु नष्ट हो जाते हैँ | खान-पानकी अश्युद्धिसे बुद्धि 
तामसी हो जाती है | 


आत्मदोष--भारत उष्णताप्रधान देश है। जल्वायुके 
प्रभावसे छड़के-लड़कियेंमे प्रायः १२-१३ वर्षक्री आयुरम युवा- 
वस्था प्रारम्भ हो जाती है | युवावस्थाके उदयके कारण 
दारीरके अवय्रोमें उत्तेजना उत्तन्न होता है। इसे सह-शिक्षा- 
को सुविधा मिल जाती है। अतएव क्षणिक्र आनन्दके लिये 
विभिन्न कुटेवोंके चंगुरमें फँतकर तथा व्यभिचारादि दोपोके 
शिकार होकर ९० प्रतिशत विद्यार्थी वर्य-नाशके रोगी हो 
जाते हैं | 


घरका वातावरण--+रोंके असंयमय्रूणं तथा कडषित 
वातावरणका वालकोंके मनपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है | 
वर्तमानमें सभी परोंमें रेडियो; ग्रामोफोन) केमरा) गंदे तथा 


संयमके विरोधी किस्से-उपन्यास, ताश) सिनेमा-सम्बन्धी « 


माधिकपत्र, रंग-बिरंगी विभिन्न सजाव» आदि सामग्रियाँ 
मौजूद हैं और इनसे आनन्द प्राप्त करनकी इच्छासे जब 
घरके सभी ल्ली-पुरुष मिलकर ऐसा गंदा हास्य-परिनोद 
करते हैं; जिससे विषयवासनाको प्रोत्साहन मिलता है; 


तब कोमलमति बालकोंके हृदयपर इन सबकी गहरी अमिद 
छापका अद्डित हो जाना क्‍या आश्रयंकी बात है  परिणाममें ._ 
ब्रह्मचय-पालनमें बहुत हानि पहुँचती है | वालकके सामने... 
ख्री-पुरुषोंकों कमी हास्य-विनोद नहों करना चाहिये | 


घरमें देवमन्दिर सजाकर मगवानके अवतार ( जन्मोत्तत्र ) 


आदिके कार्यक्रम मनाये जाये; भक्तों) वीरों, उदार पुरुषों) 
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$ धो रक्षति रक्षितः # 


विन अवनसा कोई प्येय नही. 7 ५ 0 


जाय | महापुरुषोंके आदर्श गुणोंका व्याख्यान करके त्च्चोंको 
उधर आकर्षित करना चाहिये। कथा-संकीत॑न-भजनादि 
सत्सज्के द्वारा घरोंकों सत्य, सदाचार और शान्तिके 
बांतावरणसे सुमजित रखना चाहिये, जिससे बच्चोंके मनमें 
सुमंस्कार पड़ें और उनके लिये ब्रह्मचयंका पालन सुगम 
हो | ग्रहस्थ-जीवनके उपयुक्त कारणोंमें ही प्रधानतया 
ब्रह्मचयकी हानि संनिहित है | 

असंयम--अकेली जननेन्द्रिय. कभी वशीभूत 
नहीं हो सकती, यदि साथ-हीं-ताथ जीम, कान) नाक; 
आंख; हाथ; पैर; मुख; चमे ओर मनको भी ठीक 
संयममें न रखा जाय | जीभके स्वादके छिये भोजन करना; 
उच्छूबूछ प्रेमके गाने सुनना चटकीले-मटर्कीले कोमती वस्त्र 
पहनना; सुगन्धित तेल-इच्र लगाना, बिना विचारे माता-पिता- 
गुरुजनोंकी आशा बिना मनमुखी काय करना भारतीय वेष- 
भूषासे रहित पाश्चात्य पोशाक पहनना, निकम्मा फिरना; 
स्नान आदि न करना, खझ़ा-चटपठा, तेज मयाले, मांस-अंडा, 
मछली-मदिरा आदि निषिद्ध वस्तुओंका सेवन करना, चाय- 
कॉफी आदि पीना ओर निषिद्ध व्यवहार करना--साथ ही 
अप. को ब्रह्मचारी भी बनाये रखना सर्वथा असम्भव है | 
आज परित्रार-नियोजनकरा जो प्रचार होता है, इससे भी 
अमंयमकी ही वृद्धि होंगी। यदि आदर्श परमरासे स्नी- 
उदुष संयः। जीवन निभाते तो आज ऐसी नौबत ही 
दी 
स्वरूप ब्रह्मचय-धर्म समूछ उखड़ ला 

डू जायगा | 


प्रत्येक च्ली- 
चाहिये | पुष्टवीय 
महानता, यश तथा सच्ची 


शारीरिक दक्ति; 


स्वृतिशक्ति, विज्ञानशक्ति, दैवीद 
ति तथा वृद्धि होती है | 
जो नीचे लिखे जाते हैं। थे ब्रह्मचय॑की 


रक्षामें सहायक होंगे | अतः इन्हें पढ़कर समझना और 


धारण करना चाहिये-.. 


०५ -महान्‌ ध्येय--मनुष्य-जी 
दि की प्राप्ति, भगवनत्पेमकी 


पुरुषों ब्रह्मचयं-धर्मकी रक्षा करनी 
-संयमी बनना चाहिये । ब्रह्मचर्य-शक्तिसे 
समुन्नति होती है। ब्रह्मचर्य॑से 


वाकृशक्ति, ज्ञानशक्ति। उत्साहशक्ति, 


: ! . पारमार्थिक साधनोंके साथ ही देश-सेवा, 


करने चाहिये | इसीमें 


क्ति एवं ईश्वरीयशक्ति आदि 


अह्नचयके ढिये कुछ 


त्नका ध्येय है परमात्मा- 
नाप्ति या मोक्ष | इसके लिये विभिन्न 
परोपकार; धमंप्रचार 


भानवता है । जिसके 
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ना और गो न और को मल कोई ध्येय नहीं नी बासना सिर हक 


लक्ष्य समझता है; वह व्यक्ति छात्र हो 
स्री-पुरुष--किसीके कहनेसे, दबावते या ९, ु 
ब्रक्मचारी नहीं रह सकता । पवित्र और उच्चध्ये करे 
जीवनके सामने रक्खें। तभी अहाच्य-धर्में सफदता॥ 
२-इैश्वरपरायणता---परमात्मा संबज्ञ सा 
सत्र हैं। वे हमारे भले-बुरे सभी कमोंको देखते हैं ये 
हृदयमें विराजमान हैं | हम अपराध करते हे और क्‍ पर 
छल-बल्के द्वारा राजदण्डसे बच जाते हैं, परंतु प्रभुके 
नहों बच सकते | वे राज्यसत्तासे अधिक कठिन दम 
हैं। देखिये अंधे, पंगु, गूँगे, बहरे, रोगी, क्रोही, 
रड्ढ, मिक्षुक, दीन) हीन; पीन, अज्ञक्षीण और पी 
था शे अपने किये क्ुकर्मोंका ही कुफक भोगते हैं।ह् 
कोई नहाँ टाल सकता | अतः ईश्वरपरायणताक्ा-- 
ब्रह्मचययका लक्ष्य है, ठीक तोरसे भक्ति-मायते हि ये 
सप्रेम सेवन करना चाहिये । मगवानकी कृपापर भरे 
थे भगवानमें चित्त लगानेसे सारे विध्नोंके कि न 
जाते है-- 


सच्चत्तः सर्वेदुर्गुणि मत्यसादात्तरिष्यत्ति॥ 















३-राम नामका ज़प--समभी महापुरुषोंका अनुमो 
कि रामनामका जप विषय-वासनाको जीतने लि 


(रामबाण? उपाय है | श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार 'मनक्रो झ| 
करनके कुछ उपाय? पुस्दऊमें लिखते हैं कि “जब कमी मरे | 
विषयवासना उत्पन्न होती है, तब तुम्हारा मन रामनामजी | 
रहित होता है | रामनामके जपे बिना मनका मैल नहीँ | | 
सकता |? गायत्री-मन्त्रका तथा भगवानके अन्य मजे 
नामोंका जप भी श्रेष्ठ है | जो व्यक्ति भ्रद्धा मत्तिए 

तन्‍्मय होकर नियमितरूपसे रामनामका जाप करता हैं 
सफ़ल होगा ही | । 


४-सात्तिक भोजन--दूध, फल; अन्नादिकां ता | 
पादा आहार श्मचयरमें सहायता पहुँचाता है | के कि 
समयपर उचित मात्रामें हल्का और सुपान्य है 
सपा के लिये उपयोगी दे. । खयई दिया का 
मास, मछली, मदिरा, छहसुन) प्याज, चटपटी व! का * 
अचार, चाय, चटनी, गरम मसाला) उत्तेजक पार । 
बासी, जूंठा और अपविज्न भोजन नहीं करना चाहि | 


५-सखवाध्याय--छात्रोंके लिये जैसे मनोगोग ही 
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पन्‍थौका पढ़ना छामदायक का दायक है, बैल शी प्राय 3 2 जा वैसे ही ब्रह्मचारीकों वेद, 
आख्र/ उपनिषद्‌ः महाभारत) पुराण) गीता, रामायण, गुरु- 
ग्रन्थ तथा महापुरुषों-मंतकि लिखे ग्रन्थ एवं उनके जीवन- 
थरित्रका शञानाजनके लिये श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
करना परम लाभदायक हि | जो छड़के केवल परीक्षामें 
उत्तीर्ण होनेके लिये पढ़ते हं? उनका चरित्रहीन होना कोई 
आश्रयक्री बात नहीं । कोई पुस्तकें पढ़नेसे पुण्य-छाम 
चाहे तो वह व्यर्थ है। कम) धरम) ज्ञान, भक्ति और वैराग्य- 
विवेकक्री प्राप्तिके द्वारा आत्मकल्याणकी इच्छासे जो ग्रन्थोंका 
अध्ययन किया जाता है? वही खाध्याय कहलाता है और 
ब्ह्मचर्य-धर्ममें वही सहायक है । 


६-स्वास्थ्य कासना--जो सो वर्षकी आयुतक नीरोगी 
जीना चाहता है, उसे स्वास्थ्यका पूरा-पूरा ध्यान रखना 
चाहिये | ब्रह्मचर्यसे स्वास्थ्यकी रक्षा होती है और स्वास्थ्यसे 
ब्रह्मचयकी | मनुष्यको युक्त वायु) आहार, विहार, आचार 
और विचारादिसम्पन्न होना चाहिये | सोना-जागना, चलना- 
बैठना बोलना-सुनना, खाना-पीना--सभी युक्त होना 
०१. चाहिये | त्रत। उपवास, मोनः फल्शहार और जागरण भी 
| जीवनके ठोस स्तर हैं; इनसे ब्रह्मचयका पाछन हो सकेगा 
तथा बल, वीये, तेज और तप-पुण्य बढ़ेंगे | 


७-कार्यवब्यस्तता--मनुष्यके लिये कभी निकम्मा बैठना 
उचित नहों | अवकाशके समय माता) पिता) गुरु) दीन-दुखी; 
रोगी, अनाथ; अबला; गौ; देश; ब्राह्मण; साधु-संन्यासी 
और समाजकी सेवामें छग जाना चाहिये | व्यर्थ गप्पें 
भारना; घूमना, नाटक-ड्रामा देखना, सैर-सपाटेमें जाना; 
ताश-चोपड़ खेलना, परनिन्दा-परचर्चा करना चुगली-चोरी 


फैरना झादि छोड़कर समयको सदा सदाचरणमें लगाना 
अक्षचय्स सहायक है | 


<-मितव्यय॒ता--सादगीसे रहना परमावश्यक है| 
हि फैशन-फेशनमें भारत ऋणी हो गया । जहाँ मारतदेश 
पीना-चाँदी, हीरा-मोती, दूध-दही, घी-शक्कर और ज्ञान-भक्तिका 
डर था, वहाँ आज कंगाली; भुखमरी और मूर्खता 
'यी है | इसका एक मुख्य कारण फिजूलखर्ची भी है । 
शोडीनी; विलासिता, फेशन/ झूट-बूट-शट) पेन) घड़ीः 
आल) छेड़ी; नवीन ढंगके कपड़े आदिके चक्रमें पड़ना हिंदू- 
पे खो बैठना है | खादी या देशी वल्लोंका भारतीय 
... हनना) निवासस्थान, आसन) बासन) भूषण और 





ँ । २६१ 
स्पा 


वेष भी भारतीय प्राचीन पू्॑जोंके द्वारा सेवित धादा कम: 
सर्चौला तथा खच्छ रखना, रीति-सिवाज-व्यवहारमें व्यर्थ 
जचे न करना; आडम्बर तथा दिखावेसे बचना एवं 
साचविक ढंगसे जीवन-यापन करना चाहिये। यातायातमें भी 
अथासाध्य यथासम्भव देखा-देखी अधिक्र खर्च न करके 
सादगीका ही व्यवहार करना चाहिये | सादगीसे ब्रक्नचर्यकी 
सिद्धि होती है | एक ख््रीके होते अन्य ज़ियोंसे सम्बन्ध या 
विवाह करनेकी तो कभी कब्पना-कामना ही नहीं करनी 
चाहिये | दुर्भाग्यकी वात है, कि 'काम्रोपभोगपरमा एताव- 
दिति निश्चिताः के आसुरी दुष्परिणामसे आज संतान-पर- 
संतान उत्तन्न होती जा रही है | एक पुरुषकों एक र्त्रीमें 
संतृप्ति नहीं है | मनुष्य व्यभिचारमें धन) मन और तन खो 
रहे हैं | जो खुद दुखी, रोगी और अव्यायु हैं; वे कभी 
मानव-समाजकोी सुखी, खस्थ और दीघेजीवी नहीं बना 
सकते | 


देशकी उन्नति केवल पढ़ाई-लिखाई और सजावटसे 
नहीं होती । उन्नतिका मूल-मन्त्र है--संयम और त्यागपूर्ण 
ब्रह्मचय-धर्म | प्राचीन समयमें मारत ब्रह्मचर्यके बलसे 
महान्‌ था; यशस्वी था, बलवान विद्वान) धनवान शानी 
ओर जीवन्मुक्त था | यह समुन्नति ब्रह्मचयके प्रतापसे थी | 
ग्रहस्थजीवनमें भी ईश्वरीय प्राकृतिक प्रेरणासे ऋतुकाछो- 
परान्त केवल संतानोतत्तिकरे लिये एक बार ही सहवास करने- 
वाले एकनारी-त्रती तथा पतित्रता ज्त्री ब्रह्मचारी ही माने 
जाते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी ग्रहस्थकी ही संतान बलवान 
बुद्धिमान! यशस्वरी एवं तेजस्वी होती थी | वीयंत्रान) स्वस्थ 
संयमी, स््री-पुरुषके पुष्ट रज-वीयके कीटाणु रोगोंके सभी 
कीटाणुआँकी नष्ट करनेक्नी शक्ति रखते हैं | वीय॑श्रष्ट 


. दुराचारी मनुष्यके शरीरमें रोगोंके कौयणु बढ़ जानेसे वह 


रोगी होता है | उसका शरीर शुष्क; दुबे एवं निस्तेज 
हो जाता है; उसकी बुद्धि एवं सदाचारः घैये ओर सद्विचार 
नष्ट हो जाते हैं और इ«के दुष्परिणामस्वरूप वह अपने 
अमूल्य मनुष्य-जीवनको भी खो बैठता है ! कह्दा है-- 


सिद्धे मिन्‍्दो महादेवि कि न सिद्धुयति भूतले। 
ब्रह्मचयके अभावसे कोई भी काय सफल नहीं होगा | 


अतएव प्रत्येक साधकके लिये ब्रह्मचारी बनना परमावश्यक्र 
है। हम इश्वरते प्राथना करते हैं--(प्रभो ! हमारे 


(७-0. ५५9५ 8099वा एव्वाद्याव$ (0॥80०॥0०7. 0त्ां266 0५ 858760[0 
















हि $ छा रक्षात रहता हे 
२६२ ; की  उल्‍- न्‍न्‍न्‍न्सनननननननननन+ 24: ५20 अजय 
3 >पपपपप पर परम जा क्लिक ल--->्८८त......_ 
जन्म हो) जिसते कोई भी और मोक्षके सन्मागका पशथ्िक शो । खो । भा 


की कल्पना ही न करे। पुरुषोंकों सुमति प्रदान कीजिये, जिससे 
थे) धर्म, काम ब्रह्मचारी) वीसन्नतधारी बनें | 








 जत+आआयाकर-... पाक पहमाऋ-क के. _ब« क--- चअ«»स»>ाम4#मननकी. 


भारतमें पुनः ऐसे ब्रह्मचारियोंका 
देश इस देशपर आक्रमण करने 
ल्लियोमें सतीच आ जाय | प्रत्येक मानव अ 


बरह्मचर्यूधर्मके आदर्श उद्हरण 


न ँ 
रा है है 430 
( ९ ) ्््््स्ब््ध्य्ः जे डक >> जनम हैं? े | || ध ' । ५ 
सनम 3 मार्क पट प ५ ५४ गन ] ॥) । ५ री, ;क 
कै 88 कह गए] || | 7 क 







पालन किया हो उससे किसी प्रमादसे अनजानमें 
वह नियम टहूठ जाय, तत्र डसे कुछ थोड़ा |! 260 00५ह 
होता है कि दे + 483 2! 62: "०५ 5 
पा बत-भज्ञको पद्ना फेसी ४ न्ट्च् 866 प्नज छा 7226 ६२४७५/७५४ 02 (48 
होती है | >> नर ॥ नम कक >> &५ हर 
'मैं मरणान्त प्रायश्रित्त करूँगा ! हजुमानजीने सौन्‍्दर्यपर तो मेरी इश्चि नहीं गयी। मैं तो फ़। 
लकामे प्रवेश किया था राज्रिमे और उन्हें पता तो जानकीको हूँढ़ रहा था। मेरे मनमें तो कहाँशे 
था नहीं कि रावणने श्रीजनकनन्दिनीको कहाँ रक्खा पिक्रार आया नहीं। ये ज्ञो र्तियोंके देह मुझ कर 
है । अतः वे राक्षसोंके घरोंमे घूमते फिरे | रावणका '्रे>ये सब दाव-जेले ही तो हैं मेरी रश| 
हे पर हा मारा उन्होंने | भ्रीजानकीको ढूँढुना पं मेरा बत-भज्ञ केसे हुआ ?” 
६ ता 'स्थयों जहाँ रह सकती हैं, वहीं तो 5 हजुमासी 
पड़ता । वे राक्षसोंके द 52 वहीं के ड्वना तबतका सूल मन हे, देह नहीं । 
डर राक्ष ः अन्तःपुर थे, सयमियाके ब्रतमे कोई त्रुटि दे नहीं हर थी उनके 7॥ | 
गहीं | उरापान एवं उन्मत्त विलास ही राक्षसोंका + 5 कसम है के | 
ब्यसत था। वें अपनी उत्मद-कीडाके अनन्तर निद्ा-. पाप जगा था; वह बहाचर्य-बतके प्रति यो 
मग्त हो चुक्रे थे। लगभग पत्येक गृहमे अस्त- . “अल निष्ठा और सतत जागरूकता है है 
जल नग्त-अद्धनग्द, निद्रा/मे पड़ी. अजेक है। 
य॒वा देखनेओो पिल्तीं 
द ही देखनेको मिल्लीं। उस अयस्थामं पर- & (5२) 
जे श्रीशुकदेवजी । द 
“42 देवियों दिगम्वर था 
... हदयसे प्रकाश हो गया । अन्तःरिथित रघछ गया, तब आप स ३6४ 
.. विभूषण अपने आश्रितोंकी रक्षा सदा ही ७. ह... पिश्यक नहीं मानाः किंतु मुझे आते था 


कल झब कि व 
मनमे बात स्पष्ट इई--“किसी नारीफे आपसे 'शीघ्रतापूबेक वरत्र पांहन ल्यि हूँ, रा की 
चद्ध हूँ और वस्र धारण क्यिट्ट |... 
के हर ४ हू (७-0. ५॥७/(5॥0७ 8॥800ा गाया ७0॥8०ांणा, 0260 0/ 65090] त्ज्ञ 


उक्त: 

श्रीहनुमान्‌जी ५ 5 (24 5 पल था | / 

आज मेरा व्रत खण्डित हुआ !! बड़ा हा । 
पश्चात्ताप, महान डुःख । उस अस्तर्वेदनाकी | 5200 पर | 
कल्पना करना सर्वेसामान्यक्रे लिये सम्भव नह हु गे मी | 
8। ! | को जा । 
है। जिसने कोई त्रतः कोई नियम दी्धकालतक 3 हे 
स्व | 
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कष्णद्रैपायन व्यासने यह वाल खग्गकी देवियाँसे 
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शुकदेवजी दिरक्त होकर वनमें चले जा रहे 
थे। ऐसे सदूगुणी, भगवद्धक्त पुत्रके वियोगसे 
व्यूकुल व्यासजी उनके पीछे “पुत्र ! पुत्र !! पुकारते 
दोड़े जा रहे थे। वलसे निर्मेछ जलका सरोवर था 
एकान्तमे । कुछ देवाइ्ननाएँ तठपर घस्र रखकर 
उसमे स्नान तथा जलक्रीड़ा कर रही थीं। शुकदेवजी 
उस सरोबरके समीपसे आगे बढ़ गये। उन्होंने 
ग सरोवरकी ओर देखा और नर देवियोने उनकी 
अर ध्यान दिया; किंतु जब व्यासजी आते दिखायी 
* तब सब देवियोने ज़लसे झटपठ निकलकर 


भपने बर्म पहन लिये ओर समीप आनेपर सबने 


| दाथ जोड़कर व्यासजीको प्रणाम किया । 
पवास्ति स्रीपुसिदा न तु सुतस्य विविक्तहष्टेः । 
आप हमें क्षमा करें । पशुओंसेः अबोध 


| |. बा हम नारियांको कोई लज्ञा नहीं होती। 
। उससे ही नहीं कि यह भारी है या पुरुषः 
. उज्ञा करनेका कारण नहीं द्वोता ! 


जा जललच>सििज>- 
3 3> 5०००-०० ७०४७०७...... 
भरद्धुत व्यापारका कारण कया है ?” भगवान्‌ देवाज्नता 
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गाने 
.जनि बतलाया। “आप इतना तो जानते- 


समझते ही हैं कि ये नारियाँ हैं और ये पुरुष हैं; 


पुञ्रकी रे तो नारी-पुरुषका भेद 
है आता। वे तो सर्वत्र पक ही चे 
: तत्त्वको देखते हैं ॥? हट 
प्रह्मचयंकी पूर्ण पराकाष्ठा है यह, जहाँ 
र्री-पुरुषकी भेद्‌-दृश्ि ही मिट गयी है । सदा 
कामके उत्थान गा आधार ही शोष नहीं है। 
इसीलिये अशिकदेवजी परमहंसोके भी परम 
गुरु कहे ज्ञाते हैं । “5० 
(३) 
न्र्नचयंधर्मके आदर्श उत्तड़ 


मह आयोद धौःम्यके एक दरिष्य थे चेद्‌ 
और उनके शिष्य थे उत्तह्ल | वेद्मुनिको राजा 
जनमेजय तथा पोष्यने अपना राजगुरु बनाया 
था । एक बार मुनिको कहीं बाहर जाना था। 
सदाकी भोति उन्होंने उत्तडुसे कहा--मेरी 
अनुपस्थितिम तुम मेरे घरकी देखभाल करो और 
तुम्हारी गुरुपत्नीकों जिस बस्तुकी आवश्यकता 
पड़े, उसका प्रवन्ध भी करना ।! 

उत्तड्को आदेश देकर गुरु चले गये। गुरुपत्ली- 
के मनमे इस युवा ब्रह्मचारीकी परीक्षा लेनेकी इच्छा 
हुईं उन्होंने उत्तडसे कहा--मैं ऋतुस्नाता हूँ। 
तुम्हारे गुरुदेव हैं नहीं। उन्होंने अपनी अनुपस्थितिमे 
तुम्हे मेरी आवश्यकताए पूर्ण करनेकी आज्ञा दी है। 
मेरा ऋतुकाल व्यथंन जाय ऐसा तुम्हें करना 
चाहिये ।! 

उत्तड़ बोढे--'माता ! जैसे पुत्र माताके भरण- 
पोषण तथा सेवाका यथाशक्ति प्रयत्न करता है, 
वैसे ही आपकी सेवा तत्पर रहना मेरा ध्म है। 


लेकिन कोई अनुचित बात आपको मुझसे नहीं 


करनी चाहिये | में अनुचित कर्म नहीं करूँगा। पुत्र 
के समान आप मुझे समझकर रूपा कर ॥ 
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ः ज्ञने लगे, तव उन्हांने गुरुदक्षिणा देने- छह 











लौटनेपर गुरु अपने शिष्यके संयम- 
सदाचारकी वात जानकर वहुत भसन्न 


हुण । 
उत्तड्ढ ज्ञव अध्ययन समाप्त करके 


का हठ किया । गुरुपत्नीने उनसे राजा 
पौष्यकी रानीके कुण्डल मोंगे। गुरुभक्तः 
तपखी, संयमीकरे लिये रष्टिम असाध्य . , 

क्या है । राजा पौष्यकी रानीने उन्हें ३ 


गा 2! 

का रु 74 / 
०. है ढ्यि जज 4. राय 0 22 कर ्र 
अपने कुण्डल द्‌ द्‌ ये | उत्त कुण्डलाक ९७९५ थे . रे > |: ४ 


४ धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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तक्षकसे सावधान भी कर द्या। . ८ 
5००, प्र (५ >ध्ज्ट स्टा 

5224 ५ ; 


तक्षकने मार्गम कुण्डल हरण कर 


लिये; कितु पाताठतक उसका पीछा न] ॥ 7222 |; ०३ 


किया उत्तडुने | देवराज इन्द्रकी स्तुति ।॥॥॥ 

करके उनकी सहायता उपलब्ध की | 

उन्होंने ओर नागॉंकों पराज्ञित करके 

कुण्डल लाकर जी दिये। --सु० 
४ 


ब्रह्मचर्य-धर्मफे आदर्श भीष्मपितामह 

देववत भीष्मने अपने छोटे भाईके लिये 
काशिराजकी तोनों पुत्रियोंका खयंधर- 
सभाम॑ हरण कर लिया । उनम्रेंसे 
अस्बिका और अम्बालिकाका विधाह 


विचित्र-चीयके साथ हो गया, छेकिन अग्बाने कहा-- 


'मैंने पहले ही मनसे अह्ज-नरेशका चरण कर लिया है। 


में खयंबर-सभामे उनको 
थी। | है जयमाला डालनेवाली 
थी। मेरा हरण करके तुमने ठीक नहीं किया 


5। जिसने युद्धमे मुझे पराजित री 
.... विया दान मुझे खीकार नहीं | 
...._ निराश होकर अम्बा लौट | उसने 


किया, उसका 
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के कारण डसे खीकार नहीं कर सकते थे अरे | 
जब कोरा उत्तर मिल गया; तब अम्वा 
की शरणमें गयी। परशुरामजीने भीष्मको अहम दि | 

शी थी । वे अम्बाकों साथ लेकर आये। उन्हीं | 
ड्ससे विधाह करनेके लिये भीष्मले कहां | पा] 
बोले-“अनुचित आज्ञा गुरुकी भी पालनीय नहींहीत 


दो “यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो युद्ध कर । 
कोधमे भरकर परझुरामजीने अपना धनुष चढ़ हि 
भीष्म अविचल बने रहे । उन्होंने कि | 
/ छोभसे अथवा अन्य किसी भी की 
अमका त्य/ग नहीं करूँगा ।! 
« अरु-शिष्यमे युद्ध छिड़ गया । दोतों दिवा 


हे 
४ 


इच्छासृत्युका वरदान दे 





| छह कप क आशीवोद्‌ दिया था कि हाथमे घजुब रहते 
उन्हे कोई पराजित नहीं कर सकेगा | दिव्यास्थोके 

[तसे पृथ्वी कॉपने छगी । अन्त घऋषियों- 
ने आकर परझुरामजीको शान्‍्त किया। ये वहाँसे 
थह प्रतिश्ञ करके गये--“अब कभी क्षत्रियकों अख्त्र- 


मिश्र. 
न णपरिद्वह्‌ दया लंसोए-घन्न॑क्षे जाएडो 
राज 7 
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नननन्फपरर्तऋ>पप<<+>न्‍मम 3 

आहति दे दी। इसके कुछ चर्ष पश्चात्‌ जब विचित्र- 
भीष्मसे कहा--“ेटा ! तुम्हारे पिताका वंश नष्ट ह्दो 
रहा है। तुम अब विवाह कर लो ९ 


नहीं दूँगा ।! भीष्मने उस समय भी 
हर अम्वाने हताश होकर अपने देहकी अप्लिमे॑ नहीं किया । कक हक 
अपरिग्रह तथा संतोष-धर्मके आदर्श 


(रह) 
महषिं छोमश 

देवराज इन्द्रकों एक चार बहुत उत्तम भवन 
वनवानेकी इच्छा हुई । उन्होंने देवशित्पी विश्वकमो- 
| को इस कार्यपर नियुक्त किया । देवराज इतना 
। ५ विशाल और उत्तज्ञ भवल बनवाना चाहते थे, 
| जिसकी कढुपना अवतक अिभुबनमभे किसीने न की 
। हो। उस अमित विस्ती्ण भ्रवनके एक-एक अंगुल 
खानमें अत्यन्त सुक्ष्म कछाका चित्रण वे चाहते थे। 

विश्वकर्मो च्बोतक अपने अनुचरोके साथ लगे 
रहे | वे अत्यन्त खिन्न एवं भ्रान्त हो गये थे। एक 
पार जब देव नारद देवछोक आये; उन्होंने प्रार्थना 
मे विपचिसे आप ही बचा सकते हैं। में 

मेरे सब अज्ुचर थक चुके हैं। अपनी पूरी 
चु ( देवताओंकी आयु ) भें भी हम इस भवनफो 
६ ४ कर पानेकी आशा नहीं करते । जीवन इस 
|  नीवसुलीकी खटपटमे ही वीत जायः ऐसे 
कोई दूसरी योनि अच्छी ।/ 
क्‍  । के आश्वासन दिया और वे इन्द्रके समीप 
हि पाक भी जब अपने इच्छाजुसार भवन 
| लगता है, तब दूसरोंको उसे दिखलानेका 
| उस 'इत उत्साह होता है। इन्द्रने भी आग्रह- 
|. रदज्ञीको अपना बच विशाल भवन द्खिलाया 
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और पूछा--“आप तो तीनों लोकोंमे घूमते हैं, ऐसा 
विशाल और कलापूर्ण भवन आपने कभी कहीं 
देखा है ?? 

'मैने तो नहीं देखा ! नारदूज़ी वोले | 'लेकिन 
महषि छोमश दीघेजीवी है उन्होंने कभी देखा हो तो 
कह नहीं सकता ।! 


इतनेम महर्षि छोमश भी सिरपर एक चटाई 
रबखे आ पहुँचे। नारदूजीने मन-ही-मन उनका स्मरण 
किया था और ऋषि तो मनकी भाषाकों शब्दांकी 
अपेक्षा अधिक समझते हैं। इन्द्रने महरषिकों प्रणाम 
किया । देवषिने पूछा--'आप सिरपर यह चटाई 
क्यों रखते हैं ?? 


एक कौपीन कटिमें और हाथमं कमण्डलु, उस 
चटाईके अतिरिक्त इतनी सामग्री छोमशजीके पास 
और थी । नारदजीका प्रदून सुनकर बोले--'जीवन 
विनाशी है । इस थोड़ी-सी आयुके लिये संग्रह- 
परिग्रह तथा कुटिया बनानेकी खटपट कौन करे। 


यह चटाई ही मुझे पयाप्त छाया दे देती है 


“आपकी आयु और थोड़ी-सी ?? इन्द्र चौके । 


देखो न देवराज ! मेरे इतने छोम तो हृूट 
चुके !! छोमशजीने अपने वक्षके उस स्थानकी ओर 


संकेत किया. जहाँ एक रुपये बराबर स्थान रोमदीन 


था। 'जिस दिन सब रोम हुठ जायेंगे, लोसश मर 
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2०2 हे 


झ्ब्ब्उ, ॥ै ५... ाणाा्ट्ड डिः हट # 


॥१ 
। | ' । 


जायगा अर एक ब्रह्मा मरते हैं तो एक रोम 
हट जाता है उनके सम्मानमें। और ये ब्रह्मा तो आये 
दिन मरते ही रहते हैं |” 

.._ शह्माके एक दिनमें चौद्ह इन्द्र बदल जाते हैं । 
ले ३६० दिनके वर्षसे सौ वर्षकी ब्रह्माकी आयु है। 
) ._ पक ब्रह्माकी सत्युपर महर्षि छोमशका एक रोम गिर 
ये क्‍ के चे ०००००० ऐ देवराज़ इन्द्र सिरि पकड़कर 
बह गये बहाँ । डसी दिन उन्होंने विश्वकमोका भवन- 
2 नि्मोण रोक देनेकी आज्ञा देदी। हक 
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बाले जीवनके लिये उल्हें छोड़कर और 


















त्याग) डेन्‍्य और द 
आदर प्रस्तुत किया छोगोंके साफ | 

वे अपनी घत्येक । 
रहती थीं । देलय उनकी सत्य सार 
प्राण था । एक समयका ; 
बसराके पक प्रसिद्ध संत को ल्‍ 
उनसे मिलने आया करते थे। एकऐ। 
उन्होंने रवियाकी कुटीके सामने पक 


बसरा नगरम जन्म लेकर उन्हे | 
सचायलसनका 


से हस छोगोंकों सत्य जीवनकी प| 
प्रेरणा मिलती है। वे बड़ी गरीबीमे बज़ 
जीवन बिताती हैं । उनके कपड़े ऐ| 
पुराने चिथड़े हैं, घरमें खानेके लिये हल 
भी अन्न नहीं है; यदि इतनी गा 





जायगा !” धनी व्यक्तिने संतकों रत 
मुद्राओँसे भरी थैली दिखायी औरपश 
की कि इसे रवियाद्वारा खीकृत कए॥| 
सहायता कीजिये । 

“बहिन ! इसे खीकार कर लो । शरीर 
ही परमात्माकी प्रीति और खत्यको 
लगता है ? संतने धनी व्यक्तिकी वकाढत 
सोनेके सिक्कोंकी थैली स्वीकार करनेकी यार 

भाई | ज्ञो छोग रात-दिन 
रहते हैं, सद्विचेकको ताकपर रखकर दिस 2, 
चोरी; राग, द्वेष और बेईमानीका बोझा होते ा 
है, मेरे स्वामी परमात्मा उनका पालन-पी 
ही हैं| तब क्‍या थे मुझे भूल सकते है : कस 
राहपर चलनेवालांको इस जीवन और किसी ४ ॥ 

|| 


ह|॥ 
ऐ 


कक 58. 


प्राणी या पदार्थंका आभ्रय नहीं (सह । 
आत्मसंतोषके रास्तेपर चलकर समय 
करनेसे जीवन पवित्र हो उठता है। बहू धरती 
साध्वी रबियाके जत्तरखे महात्मी ४ 
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# शौच-घर्मके सादे # 


आत्मसंतोषके पथपर चलकर जीवन बितानेका 
अर्थ ही है-ऊँछ भी परिश्रह न करके अपने आपको 
पयमात्माकी इच्छापर छोड़ देना। एक समयकी बात 
है, रविया वीमार थीं । दी सज्जन उन्हे देखने आये । 
दोनों शान्‍्त थे । 

भाई ! कुछ कहना चाहते है तो कहिये | आपके 
मौनसे मुझे ऐसा छगता है कि आपलोगोंकी मुझसे कुछ 
कहनेकी इच्छा है।' रवियाने धीमे स्घरमे संकेत किया। 


जीवन था सा६ 
व्वी रवियाका । 


वनननननननननननन तन 


“अपने खास्थ्यके लिये परमात्मासे 
करनी 2 । सुफियाके शब्द थे । है 
'पर वे तो इसे जानते ही हैं कि मैं वीमार हूँ । 
रा उनकी इच्छा है कि भेरा शरीर रोगकी आम 
पविन्न हो जाय तो उनकी इच्छाके विरुद्ध प्रार्थना 
श अशोभन है; क्या सच्चे प्रेमीका यही कर्तव्य 
/? रवियाके आत्मसमर्पणपरक संतोषसे अतिथि 


आद्चर्येंचकित 


आइचर्यंचकित हो गये। कितना पविन्न और समर्पित 


-“रा० 


शोच-धर्मके आदर्श 


बाबा मोकलपुर 


वाराणसीसे गज्लाजके प्रवाहके साथ चलें तो . ऐते 


कुछ' मील दूर गड्लाजीसे एक छोटी धारा पृथक 
होकर एक छाठा द्वीप बनाकर फिर गड्ढामे मिल 
जाती है। इस द्वीपसं सोकलरूपुर नामका श्राम है । 
उस ग्राममे वहुत द्नोतक रहनेके कारण 
ही उनका नाम मोकलूपुरके बाबा पड़ा था । 


उनका वास्तविक नाम तो किसीको ज्ञात नहीं था। 


गॉवसे बाहर खेतमें एक फूसकी बड़ी-सी 

खुली झोपड़ी थी। खूब लिपी-पुती; खच्छ रहती थी 

वह झोपड़ी और उससे एक तख्ता पड़ा था। पासमें 

एक छोटी कुटिया थी । उसमें भोजन बनाते थे वे 

और थोड़ा-ला आठा» दाल; नमक आदि मिद्टीकी 
रहता था। 


गोरा रंग/ छुद्दरा शरीर, खूब ऊचा चमकता 
भाल ओर इवेत केशराशि । वार्घक्यके कारण शरीर- 
मी इछ झुरियाँ पढ़ गयी थीं। बस्रके नामपर केवल 
एक करिवस्त प्रुठनोतकका और शीतकालमे दो 
हे रखते थे। एक दी कौपीन थी उनके पास । 

गम प्राय: सबको “झुर' कहते थे और ग्रामोक्री 
। भाषास ही बोलते थे | उनकी पवन्नता 
हे थी । शौच जाते तो बड़ा भारी छोठा तथा 
सोदनेकी खल्ती ले जाते । गह्डा खोदकर शौच 


जाते और डसे ढक आया करते थे। यदि कोई ऐसे. शौचात्खाइजुगुसा परेरसंसगें: |  ( योगदरशन ) 
बैठता कि उसके शरीरसे लूगकर वायु उनकी हर 2 


हक तो उसे दूसरी ओर वैठनेकों कह 
। 


भामीण भाषाम अत्यन्त सरल ढंगसे तस्वज्ञान- 
फी कठिन बाते वे जेसे समझा देते थे, उतनी सर्ख 
०४ विवेचनका द्शेन बड़े-बड़े विद्वानोमे भी मैंने 
पाया। 


भायः छोग फल या उनके उपयोगकी वस्तु ले 
आते थे। उन वस्तुओंको वे रख तो लेते थे, किंतु 
पीछे किसी-न-किसीको बाँट देते थे। एक वार उन्होंने 
कहा था--'पविन्न कमाई दे किसानोंकी, किंतु 
बे कक है । निष्काम भावसे कोई ही 
आता है 0 


अन्न पविन्न दो! पविज्न धनसे आया दो और 
निष्काम भावसे दिया गया दो, तब पविज्न है-यह 
बात उनकी पीछे समझमें आयी । दाथका पिसा 
आद/ देशी श्लॉड उनके उपयोगमे आती थी । उनके 
शौचाचारमे एक विशेष बात थी--किस्तीका तिरस्कार 
नहीं, किसीकी अवमानना नहीं। किसीको उनसे 
कोई असुविधा न दो; इसका पूरा ध्यान रखते थे | 


'यद्द मल-मूत्रका थेला दे । यद्द कहीं झुद्ध हुआ द 
करता है 7 यद्द बात वे बार-बार कद्दते थे । 


'शौचाचार” इसलिये कि इससे घृणा हो जाय। 


(७-0. पाप 3॥9५व॥ धराव्वा99 (0०॥8०० (/[ता260 0५ 65976800॥| 
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+ धर्मों रक्षति रक्षितः) के ॥ 

__ अफज/ज:फज/ इ फ ्िओि ७ असवसस: म्ट्ल्त््ज 
ककल्ल्ल्ल्ततत पके आदश! पे जज ! 
मंतोष-धरमके आद .. जाओ 
महामना मालवीयजीके पिता 


२६८ 


महामना पण्डित मद्नमोहनजी _मालवीयका 
कुल कई पीढ़ियांसे श्रीमद्भागवतका विद्वान होता 
आया था और वे परम भगवद्धक्त थे। प्रयागम 
जहाँ भ्रीमालबीयजीका घर है, उनके घरसे सठा 
घर था एक खत्नी-परिवारका और वह सम्पन् 
परिवार था। खन्नी परिवारके 4052 उनके एक 
दौदित्र है » मानस मन्‍्त्री । 
वे अपने नानाके पड़ोसके नातेसे श्रीमालवीयजीको 
भी नाना ही कहते थे। उनके द्वारा सुना वर्णन ही 


यहाँ दिया जा रहा है । 

महामनाके पिताजी अत्यन्त सरल-खभाव: 
भगवद्भक्त/ संतोषी ब्राह्मण थे । खभावतः ऐसा घर 
सम्पन्न नहीं होता । यह परिवार तो बहुत ही 
अभावशग्नस्त रहनेवाला था । अनेक वार ऐसा अवसर 
आता था कि महामनाकी माता पतिसे कहतीं-'घरमे 
कुछ भी नहीं है। हम दोनों तो उपवास कर छगे, 
कितु बच्चोंका क्या होगा ?” 

पण्डितजीका एक ही उत्तर था-'भगवान 
विश्वम्भर हैं, उनपर विश्वास रक्खो। कहीं भागवतकी 
कथा लगेगी तो व्यवस्था होगी । 

भागवतकी कथा कच लगेगी कहीं, कुछ ठिकाना 
नहीं था।अपनी ओरसे पण्डितजीको कथाके लिये 
किसीके पास जाना और कहना नहीं था। कोई 





गा कामना बढ़ती सतत का । 


वे दुःखप्रद हैं सभो 


नैदता जिससे नित नया सालिक छुख 
नी परम सुख वह सदा मनका &शरचि संतोष ॥ 
गहं अफ्रामना 
संतोष-धन॒ सो /धनवान-विदोष | 


आशातृष्णा है नहीं, 


;' द 
४ जिसके मन 
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यजमान भ्रद्धायूवेक कथाका आमस्ञण दे पो 
घरमें उनका कड़ा आदेश था-प्दान नह) 
चाहिये । दानका अन्न अधिकांश अपतधिन्न॒ रोष 
दान प्रायः छोग सकाम भावसे देते हैं। के 
ब्राह्मणफे तप-जपका एुष्य तो जाता ही है". #€ 

महामनाजीकी माताले वह पड़ोसका ख 
परिवार प्रायः घरकी स्थिति पूछ लिया करताश।| 
वे झूठ बोल नहीं पाती थीं। राजिको मशक्ज | 
छतसे उनके यहाँ आदा-द्यक आदि पंद्रह्के। 
दिन चकछ सके, इतना भेजा जाता तो वे के 
संकोचसे डले खीकार करतीं। उस समय भीरे| 
डरती रहतीं-'पण्डितजीकों पता लगेगा तो वहन | 
अप्रसन्न हांगे ।! 

पण्डितजी इतने भोले, अपने भजनमें इते| 
तहलीन कि उन्हें इधर ध्यान देनेका अवकाश॥ः 
नहीं था । महाराज रीवॉने उन्हें आमन्त्रित पल 
पुक बार भागवत झुनानेके लिये। पॉच सहस ण| 
महाराजने कथाकी दक्षिणा दी? किंतु पण्डिती| 
वहीं सब रुपये भिश्लुकोंकों बॉठ दिये । किसीने कह | 
“आपने यह कया किया ? बच्चोंके लिये कुछ | 
ले जाना था । 

बोले-'बचचांकी सोज-खबर विश्वम्भर रखती है! 
्राक्षणकी इतने घनसे क्या प्रयोजन” 7+* | 


पन्-जन-पद-अधिकार || 
निर्दोष | 


शोष | 


हि ला 
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चाणक्यने कहा है--'शान्तिके समान तप नहीं है, 
पंतोषते बढ़कर धर्म नहीं ।” 

सुल्कके लिये संसारमें सब कहीं भारी चाह हैं। पर 
शुख मिलता है उसे; जो संतोष करना जानता है | 

जिज्ञासा खाभाविक है कि “संतोष? है क्या । संतोषसे 
अमिप्राय है--/इच्छाओंका त्याग [? सभी इच्छाओंका त्याग 
करके अपनी स्थितिपर संतोष करना ही सुखको प्राप्त कर 
लेना है | 

जीवनके साथ इच्छाएँ; कामनाएँ या आकाह्लएँ होंगी 
ही | परंतु यह मी सम्पूर्ण सत्य है कि सुखी जीवनके लिये 
हमारी इच्छा-शक्तिपर कहीं तो भी एक ब्रेक होना चाहिये । 
इच्छाके इंजिनमें ब्रेककी ही “संतोष?की संज्ञा प्राप्त है | 
परिमाषाके रूपमें हम कह सकते हैं--“संतोष मनकी 


जन ऑन पति ननाओन....<": समनमकमाइ-- जतताकाला+नमम सकताननना-ा का कक 


जीवनकी गतिके साथ सम्पत्ति ओर समृद्धिकी दोड़से 
वह सुख नहीं मिलता) जो संतोषरूपी चृक्षकी शीतल छाँहमें 
आनेपर अनायास मिल जाता है। | 
हमें चाहिये कि हम प्रयतत और परिभ्रमके फलखरूप 
प्रात होनेवाली प्रसन्नतापर संतोष करना सीखें | निष्काम 
फैमयोग, इच्छाओंका दमन) छोभका त्याग अथवा इलद्धियों- 
पर अधिकार--ये सब. उपदेश संतोषकी ओर छे जानेवाके 
गोपान ही तो हैं | 
हमारी भारतीय संस्कृति ती संतोषपर ही आधारित था 
है | भ्रम-साधनाके अनन्तर जिसके मद्धिष्कमें संतोष 
| सम्माया है; उसने राज्य और राज-मुकुटका वैमव प्राप्त 
. # लिया | सुकरातका कथन कितना अर्थभरा है-- 
- प्राइतिक स्पदा हैः ऐश्वय किम गरीबी |? 
। पतोष सुखका सबसे बढ़ा साधन है। जो मस्तिष्कके 
|] (डे निर्भर करता है | मनसे सुख मान लिया। तो 
॥ व्याधियों भी कपूरकी भाँति उड़ जाती हैं | 


ऋन्‍न- रत्लता 


वह वृत्ति या अवस्था है; जिसमें मनुष्य पूर्ण तृत्ति या 
प्रसक्नताका अनुभव करता हैं; अर्थात्‌ इच्छा रह ही नहीं जाती |! 


इच्छाके इंजिनपर ब्रेक लगहये 


( लेखक--भीहरिमोहनल्यछजी श्रीवास्तव। एम्‌० ए०, एक-एछ० बी०, 
का 


एक््० 2० ) 


निषकरपस्पमें संतोपका आदर्श यही है कि हम इच्छाओं- 


को सीमित रखकर सचाई और ईमानदारीसे भरपूर श्रम_ 


करे और फलकी चिन्ता न करते हुए उसे परमेश्वर और 
परिखितियोंपर छोड़ रक्खें | प्रत्येक व्यक्तिम समाजके लिये 
उपयोगी बननेका भाव होना चाहिये | 

उपयोगितामें हृदयकों आह्ादमय करनेक्ी अपार 
शक्ति है | समाजके अनेक जीवोंके लिये उपयोगी बनकर 
ही हम सहजमें समस्त चित्ताओंको निष्कासित कर सकते 
हैं| हमें इस बातका भली प्रकार बोध होना चाहिये कि 
सुखी होनेका अर्थ है--दूसरोंको सुखी बनाना | 

मन? वाणी ओर कममसे शुद्ध व्यक्तित्व ही सच्चे सुखकी 
रसधारमें संदेव स्नान करता है | अपनी एक कऋति 
'महकते मोती? में एक रूपक खड़ा करते हुए; हमने कद्या है- 


'आत्मामें सुख-सोन्दर्यकी विपुल वर्षाके लिये संतोष एक 


_सजीला मेध है। सुख और संतोष प्रायः साथ चलते हैं.” 
संतोष मूल है और सुख उसका फल अथवा संतोष मेव 
है और सुख उससे बरसनेवात्य जल |? - 
संसारके लिये सुखक्षी खोज कर रखनेवाले महापुरुषेने 
संतोषपर विशेष वछ दिया है। खमाव साधनेके लिये वह 
सर्वप्रथम सब॒ल सहारा है | तमी तो मनु महाराजने कहा 
है--/आननन्‍्दका मूल संतोष है |! अली भी समर्थन करते 
हं....धपारसाई ( पवित्रता ) हुनियाकी छवाहिशों ( आका- 
ब्वाओं ) पर छांत मारनेते द्वाति दोती है !! शेज्ष सादीने 
अनुभोदन किया है--“व्वाहिशसे से करना ही दोलत 
है।” खामी रामती्यने भी जमेन दाशनिक शोषेनहारके 
हे कठिन है; परंतु उसको अन्यत्र पाना तो असस्भव हैः 
खललीछ जिब्रानगा कथन है--इच्छाओंका संघर्ष यह 
प्रकट करता है कि जीवन सी चाहता है |? 
सुत्ररुपमें /संतोष” विषयक अनेक सूक्तियाँ उसकी व्यापकता- 
को प्रकट 
करती है | 


5: 5 ऋण >> 
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मिलाते हुए कह है--“आननन्‍दुकों अपने मीतर 


करनेके साथ ही उसके आदर्शोका निरूपण भी न्‍ 





27६. (१) 
काशीके दो संत 

भ्रीविश्वताथकी पुरी वाराणसी अनादिकालसे 
विद्वानों तथा सिद्धोंकी भूमि है। बीस-पत्चोस वर्ष 
पूर्वकी वात है, वहोँ दो संत रहते थे। एकने 
दशाध्वमेध-घादसे ऊपर चलकर जहाँ भ्रीविश्वनाथ- 
जीको जानेकी गली जाती है, घहाँ गलीके सामने 
सड्ककी दूसरी ओर एक हलवाईकी दुकानसे 
सठी एक पत्थरकी पदडियापर आसन लगाया था। 
वह पटिया अभी है और वहाँ एक पीपलका 
| त्क्ष भी समीप दी है। 


उन्त मद्यापुरुषका नाम-धाम जाननेका कोई उपाय 
नहीं था । वे प्रायः मौन रहते थे | पता नहीं कहाँखे 
वे वि साल फ्परफर पेर फेलाकर, 
._ सड़ककी ओर मुख करके दाहिने हाथका सहारा 
. भस्तकको देकर आधे लेठः गये । इसी 
पूरे चौदृह वर्ष स्थिर पड़े रहे । कर ते 
द अधॉन्मीलित नेत्र, उलझे बढ़े केश; 
और र्थिरकाय बे पढ़े थे। परष्मकी प्रचण्ड छू. 
शीतका हड्डियोंको कम्पित करता वायु और वर्षोकी 
ब कु आती-जाती रहीं । चौदृह वर्षमें अनेक बार 
7 लि कितु उनका शरीर तो जैसे 
बात छोड़िये, _ बन गया हो । स्नानकी 






) 4 वहीं उनका शरीर छदा । 


ह्ड ६ प्र थे | काला फू हे 5 सीढ़ियोपर रहते 
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वस््र॒ नहीं। वहीं सीढ़ियोपर ही थे पक्ष जे 
लेटे या खड़े रहते थे । देह-त्यागसे तीन गो 
उन्होंने सॉड़को खोल दिया। वह कहो कै 
पता नहीं । उन तीन दिलोंमे उन्हें कई सम 
छुना गया-“यह प्कान गिरेगा। खुद हे 
मुझे भी मारेगा | गह 

परकानवालोंने मकान छोड़ दिया 
कुछ जानकर भी उस्र वीतराग देहातीत संतरे 
स्थानका त्याग नहीं किया। वह मकान शै । 
वे उसके नीचे दब गये । 


(२) 
अछुर शुडाकेश 


गुडाकेशका जन्म खश्टिके प्रारस्भमें हुआ था 
अखुर प्रायः जन्मसे ही सिद्ध होते हैं। गुडाकेशकण ९ 
धर्म तथा भगवद्भक्तिमें थी। उसके मनमें तप्या/ 
संकल्प उठते ही यह वात आयी कि “तपके एन 
चींटी, दीमक, सच्छर आदि क्षुद्र जन्तु देहकी ओ| 
ध्यान आकर्षित करंगे। यदि ध्यान देहकी भोए। 
जाय तो भी ये जन्तु देहका मेद्‌-मांस दोष 
खा लेगे और तब खश्टिकर्ताका अलुग्रह शररं| 
स्वस्थ बनानेके लिये स्वीकार करना ही होगा।ऋ| 


>> 


र्हय। 





सस्मुद्य प्रकट छुए । अपने 
प्रत्यक्ष देश्ककर दद भ्रकझ्ेश्ठ आनग्दसे । 
गया। प्रभ्रुके चरणौपर गिर पड़ा । फिए | 
नृत्य करने छगा । उसका आवेश जब ह थे | 
डुआ, तब भगवान बोले--“गुडाकेश / । 
बहुत प्रिय हो। तम्दें जो कुछ अभी हे/ग | 

“करुणामय ! आप प्रसन्न हैं तो यद रण ॥| 
कि में जहाँ जन्म हूँ, मेरी' भक्ति आपके महज | 
बनी रहे |? गुडाकेशने माँगा । 




























इस ल्ततलततलनिनससनस ८ २७१ 
बा यरत ! और कुछ माँगों । कु वरान अजब पक कुछ माँगो । तुम्हे वरदान गाव 
; मैं जाज अलुपम दृत्िका गलभव कर रहा हूँ! के अह पृथ्वामे बिखर नये उसके यरीर, 
फिर आश्रह ॥। पाकर रे हे 
(आपके हाथसे छूटे चक्रसे ही मेरी मृत्यु हो! कर जुपक्क होकर स्वर्ण तथा रजत भी बना और 


ः डे है उसके मलसे भ प्‌ 
) ५. ताम्रमय वने रहें और हा तोबा आपकी सेवामें पूजा करनेपर भगवान्‌ अधिक प्रसत्न होते है कितु 
# प्रथुक्त हो । जो भी उसमें रकले जलसे आपका अचैन ताम्नपात्रकोी डच्छिष्ठ करना दोष माना गया है ! 
|. करे) उसे आपकी असन्नता भ्राघ्न हो 0 "9० 
'वैशास शुक्ल द्ादशीको चक्र तुम्हे देहसुक्त (३) 


करेगा / भगवानको यह वरदान देना पड़ा। "तुम्हारे ४ 
शरीरका प्रत्येक द्ृव्य ताम्न बना रहेगा और वह. किक कल, लोकहितका आदर्श-असुर गय 
विश्वके बड़े उपकारका साधन होगा । उसमें रक्खे अद्भुत अछुर था गय भी। अखुरवंशम उत्पन्न 
जरूसे मेरी प्रीतिका सम्पादन होगा ॥! होनेपर भी उसमें आसुर-भावका लेश भी नहीं था। 

लोग सझ॒त्युखे डरते हैं; किंतु शुडाकेश उस स्वभावसे अत्यन्त शान्‍्त और भगवान, नारायणका 
क्षणकी प्रतीक्षा उत्सुकतापूर्वेक कर रहा था; जब वह परम भक्त था वह । उसके चित्तमें किसी प्रकारकी 
निष्प्राण हो और उसका देह छोककल्याणका साधन कोई कामना नहीं थी | छोगोंको देहिक सुख प्रिय 


| बने । वह तिथि आयी तो उसने प्राथेना की-- लगता है और असुर तो इन्द्रियाराम होते ही हैं; 
है मुश्न मुश्न प्रमो चक्र ज्यलदूबहिसमग्रभम्‌ | कितु गयकी प्रीति थी तपस्या करनेमें | तप उसे 
। अत्मा मे नीयतां शीत्र निश्ृत्याज्ञानि सवेशः || प्रिय था। तपस्याका कोई फल भी प्राप्त होना चाहिये, 


प्रभो ! कालापझिके समान तेजोमय अपना चक्र यह बात उसके चित्तकों छूती ही न थी। 
छोड़िये | छोड़िये ! शीघ्र मेरे अज्ञोंके ठुकड़े-टुलड्ढ्ू_ एक परपर खड़े होकर कई सहरत्न वर्ष गय 
कीजिये!” निर्जेल, निराहार, स्थिर भगवान, नाणयणका ध्यान 
करता रहा । उसके चित्तमे भगवानकी भुवन- 
मनोहर मूर्ति नित्य प्रकट थी और उन आनन्द्घनकी 
हृदयमें झोँकी करके गय सदा आनन्द्मग्न रहता 
था। उसे भूख-प्यास या निद्वाकी बाधा नहीं सताती 
थी । उसका शरीर भी डुबंल नहीं पड़ रहा था। 
श्रम, थकावट और कए्ठका कोई अजुभव उसे 
नहीं था। < 

“इसे अभी मार दो अन्यथा इस दुृत्यका बल 
की ज्ञायगा और यह देवताओंको खग्गेले 
तिंकाल देगा 7 इन्द्रादि देवताओंने गयपर तब 


आक्रमण किया: जब अप्सराओकी उन्मत्त क्ौड़ा ओर 
माह यान व्यर्थ हो गये । गय तो किसी- 


की ओर देखता ही नहीं था । जैसे उसने अप्सराओं 
के जृत्यगीतकी उपेक्षा कर दी थीः चेसे ही... 


_आधप्ड कक, ख्ल््् ्ख़्आी 22504 «. ज्यक53.80.. >>... 
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& छा्मों रक्षति रश्िल। 


२७६ 


शरीरपर जैसे मक्खियाँ बैंठे और उड़ जाये । 
इंचताओंका कोई अख-शख्त्र उसके ऊपर 


नहीं कर सका | 





(वरदान माँगों) वत्स !! देवताओंके निराश लोट 


जानेपर हंसवाहन त्रह्माजी खय॑ पधारे । उन्होंने गय- 
को पुकारा | 


“आपका मड्ल हो ! आपकी कृपाके लिये 
आभार; किंतु मुझे कुछ नहीं चाहिये ।! इस बार 
गयने केवल इतना अनुग्रह किया कि ब्रह्माजीकी 
ओर दृष्टि उठाकर देख लिया | सशष्टिकतोको भी 
असफल लोटना पड़ा । 


कलयुग सत्ततगुणकी शक्ति तथा सीमा थोड़ी 
होती है। अतएव कलिमे साधन शीघ्र फलदायी 
होता है। सत्ययुग्म सत्त्वगुण पूर्ण शक्तिमे रहता 
है । अतणव बहुत साधन-ठप आदि करनेपर खृष्टिके 
अधिदेवता प्रभावित होते हैं। लेकिन फिर भी एक 
सीमा है सत्तगुणकी भी । उससे वह बढ़ ज्ञाय तो 
रजोगरुण तथा तम्ोगुणको समाप्त करके प्रय ला 
दे । गयका तेज तपसे बढ़ता ज्ञा रहा था। उस 
तेजसे सभी देवता, सूर्य, चन्द्र, अग्नि भी भ्रीहत 
हो गये । खश्टिके प्राणियोंम क्रियाशीरता नष्ट होने 
लगी। भगवान्‌ ब्रह्मको सष्टि-रक्षाकी चिन्ता हुईं। 


आग । तुम्र तो मुझसे वरदान माँगते नहीं, हैँ | इन सर्व॑लोफेश्वरने इतनी शक्ति मुझे दे सर 
करने आया हँ।! है? गयने कहा । 'छेकिन मेरे आराध्य जी 
मेरे बक्षपर खड़े हैं, में उद्लूँगा नहीं। | 
हट जायें तो सुझे कोई उठनेसे रोक नहीं सकेगा। ' 


आज में तुमसे याचना 
भगवान्‌ नारायणकी शिक्षाके 

हु यह रा हे भर तु शरीर 
" बैतर खवड उस यशके लिये निस्ुवने नहीं है 


| 'ेरे देहपर 
क्या होगा 2 प्रह्माजी की बात पूरी होनेसे उ् पहले 


जज कक ब्। 
_ ) कै बक- कक «के 
' «2-35 हू | 6 हा | लय 5 आप 


जप करे, उसके पितरोंको अक्षय ठृप्ति प्राप्त 
रा यह 


3 क्षेत्र उसके देहपर ही है | 








वि के 4 
वह इवाख रोके स्थिर पड़ा रहा। यह । 
होगा-नर 
भगवानने उसके विभिन्न अज्ञोपर कर! 


शापित कियाः और उसके हृद्यदेशपर हा हक हे 
लेकर खड़े हुए । | 
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'ब्रह्माजी ! मैं उठना चाहूँ तो अब भी उठ उक्त | 


'मेरे शरीरपर कहीं कोई कैसा भी की 


बरदान गयने भगवानखे माँगा। एस | 
३९ 








ः खाध्याय? शब्द दो शब्दोंके मेलसे बना है--८वः और 
(अध्यायः । स्वःका अर्थ हैं अपना ओर “अध्यायःका अर्थ है 
अध्ययन करना | अर्थात्‌ आत्मखरूपका अध्ययन करना 
ही खाध्याय है । अतः आत्मरमण करना तथा आंत्मस्मणमें 
सहायक सत्साहित्यका अध्ययन करना ही खाध्यायके प्रमुख 
अड्ज हैं | केवल उन्हीं शास्त्रेंका अध्ययन) जो आत्म- 
खरूपका विवेचन करते हों, निज खरूपका बोध कराते 
हों; मनके .राग-देष आदि विकारोंके निवारणमें सहायक 
हों) खाध्यायमें स्थान पाता है। जो ग्रन्थ विषय-विकारोंके 
उत्तेजक) : प्रेरक तथा वद्धक हों) पतनके गतेमें डालनेवाले 
हों; काम) क्रोध, मद) मोह बढ़ानेवाले हों) चित्तकों अशान्त 
तथा अश्ुद्ध करनेवाले हों, . उनके अध्ययनका खाध्यायके क्षेत्र 
कोई स्थान नहीं है-। 

खाध्यायकी महिमाका वर्णन करते हुए कहा गया है-- 
श्रुत॑ च स्वाध्यायअवचने च। सत्यं च. स्वाध्यायप्रवचने च । 
तपश्च स्ाध्यायप्रवचने च। दुमश्व॒ स्ाध्यायप्रवचने च। 
शमश्र स्वाध्यायप्रवचने च।''अतिथयरच स्वाध्यायप्रवचने च। 
मानुं -च स्वाध्यायप्रवचने च । 


यहाँ सदाचार, सत्य) तप) इन्द्रियदमन/ मनके शमन 
आदि ग्रत्येक सत्कारयके साथ खाध्याय तथा प्रवचनपर बल 
दिया गया है| इस प्रकार प्रत्येक कार्यके साथ खाध्याय 
एवं प्रवचनको जोड़कर स्वाध्यायका जीवनमें कितना महत्त्व 
है; इस ओर संकेत किया गया है। | 


.वस्तुतः स्वाध्याय वह धर्म या साधनापथ है; जिसका 
आश्रय छे साधक अपने अभीष्ट साध्यको प्राप्त कर लेता 
| कारण) साधक जिस अन्थका खाध्याय करता है, 
उपका सज्ञ उस ग्रन्थके प्रणेताके साथ हो जाता है | ग्रन्थ 
नशैताने अपने जीवनमें जो अनुभव असीम त्याग) तप/ 
. ममसाधनासे प्राप्त किये हैं, उनके अध्ययनका सुअवसर 
नाध्थायी साधकको सहज ही मिल जाता है| वह उनसे 
हम ञ्ठा बुराइयोंकी कंटीली झाड़ियों, पापोंके गड्डों; 
भूलभुलेयोंसे अपनेको बचाता हुआ सहु्णों तथा 
ीचारके सुपथपर आगे बढ़ता चलता. है और अपने 
सल, लक्ष्यसिद्धिकों प्राप्त कर लेता है | 


च्‌० आ्‌० ३५७--- 
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बे १० की का. चपिदकनी च्न्जी ६ ऐप के 


ए 
५ २६ ्। 


*5< की उपर 20 0 2 
_उपनिषद्मे गुर शिष्य उपदेश: देता-है (१) 
सत्य बद, ( २ ) धर्म चर, ( ३ ) स्वाध्यायान्मा प्रमदः। 
इन तीनों सूत्रोंकी एक समान स्थान देकर सत्य बोलने तथा 
अमका आचरण करने जितना ही बल खाध्याय करनेमें 
प्रमाद न करनेपर भी दिया गया है। यह खाध्यायके 
महत्तका ही द्योतक है। 


योगशिखोपनिषद्मं कहा गया है कि “जैसे लकड़ीमें 
ख्ित अभि सन्थनके बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार 
हमारे भीतर ही विद्यमान श्ञान-दीप खाध्यायके बिना प्रदीतत 
नहीं होता | आशय यह है कि खाध्यायसे अज्ञान- 
अन्धकारका नाश हो ज्ञानका प्रकाश प्रकट होता है | ज्ञान- 
के प्रकाशसे ज्ञानी विकारोंकों त्यागकर खरूपको प्राप्त होता 
है; जिससे उसकी अचिन्त्य आत्म-शक्तियोंका आविभ्भाव 
होता रे वह परमात्माका दशन करके परमानन्दका अनुभव 
करता है | 


खाध्यायका जितना महत्त आध्यात्मिक क्षेत्रमें है; उतना 
ही महत्त सामाजिक एवं व्यावहारिक क्षेत्रोम मी है। आज 
विश्वमं सामाजिक अव्यव॒स्था, राजनीतिक संघ वेचारिक 
मतभेद) पारिवारिक कलह) आशिक संक्र< आदि असंख्य 
समस्याएँ दिखायी पड़ रही हैं। इनका समाधान भी खाध्याय- 
धर्ममें निहित है | 
व्यावहारिक क्षेत्रमं खाध्यायकी महिमाका वर्णन करते 
हुए संस्कृत-कविने कहा है-- । 
मातेव  रक्षति पितेबहिंते नियुख्क्ते 
कान्तेव चासिरसयत्यपनीय खेंदम । 
लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्ष कीत्ति 
कि कि न साथयति साध्ययनप्रवृत्तिः ॥ 
है; ( शुकतामोपदेश-वाणभट्ट ) 
अर्थात्‌ खाध्याय माताके समान रक्षण तथा पोषण करता 
है, पिताके समान हितअवृत्तिमें लगाता है? पत्नीके समान 
प्रसन्नचित्त बनाता हैः लक्ष्मी एवं कीत्तिको प्राप्त कराता है | 
खाध्यायसे क्यावया सिद्धि नहीं मिलती १ 


सदम्थोंके खाध्यायके प्रभावसे अददंता) ममता? संकी्ण 
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व कह... उाध्यद जो 
एवं खार्थपरक भाव मिट जाते हैं या शिथिल हो जाते हैं 
और नमप्नता, सरलता, निर्लमता) उदारता, वत्सलता एवं 
सहृदयताके भावोंका उदय होता है। उसका विश्व- 
वाल्सल्य-भाव तो इतना विकसित हो जाता है कि वह पापी; 
दुराचारी, अशानीसे मी घुणा नहीं करता । वह घृणा 
करता है पाप, अजश्ञान एवं दुराचारसे | उसमें किसी भी 
प्राणीके प्रति द्ेप या बदला लेने; उससे अनुचित छाम 
उठाने एवं खा्थंताधन करनेकी भावना नहीं रहती | वह 
अपराधीके अपराधका प्रतिकार अपकारके बदले उपकार 
करके) उसका हृदय परिवर्तन करके; करना चाहता है | वह 
दूसरोंके दुःखोंको बँगता है एवं अपना सुख चारों ओर 
बॉटता है| उसका प्रत्येक कार्य सर्वृ्षितकारी प्रवृत्तिते 
अनुप्राणित होता है। हर. 
खाध्याय ओर सम्पत्ति 
जिस परिवारमें ऐसे नर-नारी हों उस परिवारका 
चतुमुंख्ी हित होगा | उनके व्यक्तित्वके प्रभावसे परिवारके 
अन्य सदस्य भी ख़तः उपयुक्त मानवीय गुणोंको अपनाने 
अं 7 स परिवार सहृदयता, वत्सछूृता, सहकारिता, 
आगार होगा और जिस परिवारका 


+ >क कक कर ७ आए अब... #गों + ८ का ढ' हक 


“व सग्रदाक़े अमर खिंचे चले आयें--इसमें संदेहको कोई 
बे 2 है। परंतु यदि किसी दैवी प्रकोपले कभी 

उभवक्रा अभाव भी हुआ, तव भी उस 
परिवारके पास सदगुणोंका ऐसा अक्षय भंडार होगा, जिससे 


दुशखोंके दूर भागनेमें 
दा पृ की न छगेगी | विपत्ति कितनी ही 





कप न श जा मतिकूल परिखितियां देखते-ही- े 
) ह सकेगी | ) वे वहाँ जमानेमें समर्थ नह 
सके विपरीत कोई परिवार औतिक 

सुख सामग्रियोंसे । र भातिक ४: ५ 
बह परिपूर्ण भी हो, परत उस रबी वैभव धर 

मत लाई १ ) सेवाभावका अभाष हो, संकीर्णता, 


द अमावमें हों--जिनका होना सत्साहिय- 
.. कल्हका आगार होगा, 3 है तो वह परिचार 
जाय तो अल्युक्ति न ? जिसे जीताजागता नरक ही 

वीं अल्युक्ति न होगी। सक 






# धर्मा रक्षति रक्षितः # 





तावरण इन गुणोंसे सुरभित हो, उस ओर घन) धान्य . 


होनेमें 
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खाध्याय और पारिवारिक के 


आजके परिवारोंके कल्हका मूल 
सवाध्यायका अभाव है। खाध्यायक्े हि ३५ 
मनोवृत्तिमें संकीर्णता, स्वार्थपरता एवं असहिष्णुता री कि) 
है। अतः क्ुद्र वस्तुओं एवं वातोंको लेकर कल> पे | 
है | अपशब्दोंकी बौछार होने छूगती है। घर रे बह | 
दूषित एवं दम घोटनेवाला बन जाता है और 
विदित है कि लक्ष्मी कलह या अभद्र बात ह 
डरती है| वह ऐसे स्थानपर एक क्षण भी उह्रा है 
नहीं. करती | अतः कलहयुक्त वातावरणवाले शख 
लक्ष्मी चली जाती हैं और वह परिवार निर्धनताते कं 
हो जाता है | यदि परिवारकी ख्रियोंमें सवाध्यायकी रे 
प्रचलित हो तो उपयुक्त कलहकारी वातावरण करत 
लक्ष्मीके चले जानेकी स्थिति नहीं. आ सकती तथा है 
परिवारकी भावी संतान भी दूषित वातावरणके कुप्रमागे 
बचकर सदूगुणी होगी, ओर वह परिवार समाज, राष्ट्र 
विश्वके लिये सबसे बड़ी एवं सच्ची समत्ति सिद्ध होगी। 


खाध्याय ओर सामाजिक हित 


स्वाध्यायसे जो छाम पारिवारिक क्षेत्रमे हैं, वे ही कम | 
सामाजिक जगतमें भी हैं। जिस समाजमें सदप्य | 
पठन-अवणकी प्रणाली है; उस समाजके व्यक्तिगो़े 
_ बरणम भी सदगुणोंका व्यवहार देखा जाता है। | 
ध्मग्रन्थोंमें वर्णित महापुरुषोंके आदर चरित्र एवं यूक्तिों! 
सुमाषितों तथा सिद्धान्तोंका उनपर जाने-अनजाने ही ऐश | 
अभाव पड़ता है कि उनके खमावमें सेवामभाव एवं का | 
गयणता, उदारता, सहिष्णुता, सहकारिता) एम! | 
पठता आ जाती हैं । इन्हीं गुणोंके सोतोंसे सींचनेके एछ्लल | 
समाजका पौधा सरस रहता, बढ़ता; उन्नत तथा कि | 
होता है | इन गुणोंके सोते मिलकर सम्पत्ति-सरितामे पर्णि। 
हो जाते हैं, जिसके जलसे सींचा जाकर पमाका 
उपवन सुख-सुविधासे हरा-मरा, धन-बैमवर्मे भ0 | 
रहता है। यही नहीं, सद्ग्रन्थोंके अध्ययनके प्रभाके ४ | 
_माज मद्यपान। मांसभक्षण, परख्जीसेवन/ बे । 
का है चूत आदि दुव्य॑सनोंसे बचा रहता है। 3. ॥ 
को मे समाज पतनके गर्तमें गिरता है| | 

मे थे उुत्येसन नहीं, उस समाजके उन्नत तर्थी खाध्यावरी ॥॥ 

संदेहको कोई स्थान नहीं है। अतः ला | 












>> नतततस5 
कमाज ढुगुगोंके अभावक्रे कारण धन-बैभव आदि भौतिक 
समृद्धितें और सदगुणोंके कारण आत्मिक ऋद्धिसे समन्न 
होगा । चर) (क 

खाध्याय ओर राष्ट्रिय चरित्र 

राष्ट्रिय दृष्टिकोणसे मी स्वाध्यायका महत्त्व कम नहीं है। 
| कारण? किसी भी राष्ट्रका उत्थान-पतन उसमें बसनेवाले 
| भानव-समुदायके उत्थान-पतनपर निर्भर करता है। मानव- 
|  समाजका पतन उस समाजमें व्यात्र दुर्यंसनोपर तथा 
कक. उत्थान डुर्व्य॑सनोंके त्याग/ नेतिकता; परोपकारिता, उदारता, 
मेबाभाव आदि सदगुणोंपर निभर करता है | जैसा कि पहले 
ि कहा गया हैः इन सदूगुणोके आविभाौव एवं बिकासमें 
सदय्न्थोंके अध्ययनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । अतः खाध्याय- 


शील वातावरणवाले राष्ट्रके उत्थान एवं सुख-समृद्धिकी 


बृद्धिमें शाह्माको कोई स्थान ही नहीं है । 
खाध्याय मानवताका प्रकाशस्तम्भ 


स्वाध्याय मानवसमाजक्री प्रगतिके लिये पथप्रदर्शक 
प्रकाशस्तग्भका कार्य करता है 





धर्म' एक, 
वाणि थे ९-०] | ्त6 
त है बड़े-बद्दे ग्रन्थोंमें। 
( पाठ करें, न करें ) 
लेते हैं लोग उनका--- 
श्रद्धा-सम्मान सहित गोरवपू्ण श्रीनाम । 


ई | ऋषि-मुनियोंके सतत इसे धारण करनेमें ही विश्वका कल्याण है | 
“६6 5-९&१४३--- 


धरम मेरा 


( रचयिता--भीसुदश नसिहजी ) 


माना 9... 


कक |“ 


# धर्म मेरा # 
ननननतनननपपपपपपपपन्‍+++++_-_+_>त3त>त>त 


साधनासे अनुभूत ज्ञानके प्रकाशसे छाम उठाकर, संकीर्ण 
जे विग्रदकारी प्रश्नत्तियोंको छोड़कर मानवजाति 
युद्धोंके विपत्ति एवं विनाशसे आव्रत गतोंमें गिरनेसे बच 
सकती है तथा महर्षियोद्वारा प्रतिपादित मार्गपर चलकर 
प्रगतिका विद्युत-रथ कार द्रुतगतिसे बिना दुर्घटनाका शिकार 
हुए, आगे बढ़ सकता है | 

अमिप्राय यह है कि खाध्यायका क्षेत्र जितना विकसित 
होगा) मानवके विकासकी परिधि भी उतनी ही विस्तृत 
होगी | ख्वाध्यायका जिन-जिन क्षेत्रोंमं जितने-जितने अंशॉमें 
प्रसार होगा, उन-उन क्षेत्रोमे उतने-उतने ही अंशोंमें सुख; 
शान्ति एवं समृद्धिकी वृद्धि होगी। इसीलिये ऋषियोंने 
कहा है-- 
स्वाध्यायान्मा 
प्रमद्तिब्यस । 

(तेत्तिरोयोपनिषद्‌, शीक्षाध्याय प्रथम वह्ली, अनुवाक १० ) 

अर्थात्‌ शिक्षा एवं खाध्यायमें प्रमाद न करें| सारांश 
यह कि खाध्याय-घर्म जीवनमें अत्यन्त आवश्यक है। 





प्रसरदं;/ ख्ाध्यायप्रवचनाभ्यां न 


धर्म एक, 
उद्घोष करके जिसका, 
नामके जिसके नारे लगाके; 
संकटमें जिसको बतलाके; 
देशका विभाजन हुआ हाय ! 
होती हैं हत्याएं, छूटपाट, अगस्‍िकाण्ड, अनाचार, 


धर्म वही, धर्म यह ! 
( सुना पढ़ा है मैंने ) तब इससे होना अच्छा उपरात्त ! 
आचरण करते थे उसका--- पर मेरा के 
रघु; नल, युधिष्ठिर, भीष्स, केसे कहूँ ! पालन किया नहीं मैंने कभी घमम। 
मूर्ति हैं उसकी साक्षात्‌ भ्रीराम । पामर--अल्पवीय प्राण) 
धसे एफ, घर्मके पालनकी क्षमता रे पायी मेंने। 

( बचपनसे लेकिन सुना है े 
कक । (जिसका न कोई भवमें, उसके तुस होते हो ।” हक 
! हूँ मानता *, हर ;क्‍ 
वीतराग; त्यागी, तपस्विय के बने--- ५ ध्मे यदि होे का भेरा-ेरे हो से इ्याम |! । 
बड़े-बड़े. वेभवसम्पन्न झुभ धाम । ला 
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२७६ 


वलवकत८त5८ः आय. 
खाध्याय-धर्मके आदर 
श्रीदेवनाथसिंह 


'खाध्यायादिश्देवतासम्प्रयोगः | 
( योगदशन ) 


'खाध्यायसे इृष्देवताका साक्षात्कार होता है । 
यहाँ खाध्यायका अर्थ है-मन्त्रजप । लेकिन एक 
अच्छे संतने अपने सहज ढंगसे खाध्यायकी जो 
व्याख्या की, वह भी भूलने योग्य नहीं है । बे कहते 
थे--'खाध्यायका अर्थ है 'ख' अपना + अध्याय 
अथोत्‌ वह ग्रन्थ या मन्त्र जिसे तुमने अपनाया 
है, वह तुम्हारे अपने जीवनका एक अज्ढ--अध्याय 
हो जाय |! 


महरष वाल्मीकि पहिले डाकू थे। देवषि नारद- 

ने उनको इस अपकमसे एथक किया; किंतु “राम! 

.. यह दाब्द उनके मुखसे निकलता नहीं था । थे 

| देवषिके उपदेशसे “मरा-मराः जपते बेठ गये । 

.._ उनका अविचल आसन; नाममें उनकी लगन, 

उनकी तल्लीनता इतनी कि उनके शरीरपर दीमकोंने 

बॉवी बना ली | व्रह्मने उनको दृशेन दिया। वत्मीक 

( वँवी )से उठनेके कारण वे वाल्मीकि कहलाये । 
.._सस्कृतका प्रथम ज्छोक उनके मुखसे निकल 

थे आदिकविकी उपाधिके भाजन हुए। डे 


॥ 5933 ऐसी निष्ठा श्स युगमे थांसहमे मेने 
) ल्यि पढ़ाइईकी आवश्यकता कम लोग मानते थे । 
मे राजपूत थे और घर छोटी जमोंदारी थी ह 
/ समय ठीक स्मरण नहीं है, कितु पिछला योरोपीय 
. हाउुद्ध प्राउभ नहों हुआ था। में आम क्यों 


या था, अब याद्‌ नहीं। वे एकान्तमे मिठे और 
न्‍ पल गीता पढ़नेकी है । अब ह्सिः 








४४ घमा रक्षांत राक्षतः३ # 
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< ४०४७५७०००-०.० 


न 00-0. ४पशाापार॥प५ 83॥99व॥ ५व्वाद्या5 00॥8०0०7. 009॥266 0५ ०5760 


वि मी कि मल लनन्कवकणननशव्क्न्कन्म्नख य्ट्स्स्थ्थ्््य्स्स्सस्ा 





| 
















उन्हे वर्णमालाके अक्षरोक्ती भीप 
थी । मुझे वहाँ रुकना नहीं था। मे दान | 
वतला सकता था । मैंने कहा--'गीता ३३७. 
वाणी है। भगवान्‌ और उनकी पा 
है। आप प्रतिदिन गीताकी एुस्तकको | 
लिया कर |? पी । 

लगभग दो-तीच वर्ष पीछे बे फिर पिछले | 
एकान्तमे ले जाकर वोले--'मैंने गीताके परे | 
अक्षरोंकी पुस्तक तभी ले ली थी। नियमपूर | 
प्रतिदिन कई-कई वार गीताकी प्रत्येक पंक्तिपर अगर 
फेरता हूँ। अब अँगुली फेरते समय कुछ वोलनेई | 
इच्छा होती है । भेरी ही समझें नहीं आता हि | 
में क्या बोलता हूँ | आप खुनिये ! क्‍ 

मैंने सुना और स्थान-स्थानपर अंगुली फेरेश्े / 
कहकर झुना। थे जहाँ अँगुली फेरते थे, वहाँ उस | 
ोकका शुद्ध पाठ करते थे | यह लगनः यह | 
खाध्याय, गीता उनके जीवनका अह्ल वन गयी । ' | 


पीछे उन्हें भाइयोंने पृथक कर दिया । कन्याक्रा | 
विवाह क्रिया उन्होंने और पुत्नपर अपनी पत्नौश | 
भार छोड़ा । खय॑ तीर्थयात्रा करने निकल पड़े | ८ | 
से प्रायः तीसरे महीने पेंतालीस रुपये मनीआड्स | 
मंगाते थे। मोटी ख्वादीकी घोती, कुतो प्रायः मट । 
मेला-सा और पक झोलेमे चद्दर, छोटा रस्सीः | 
बस) इतना सामान था उनके साथ; कधेपर ए । 
असल रहता था । पूरे भारतकी दीन बार पद 
तीथेयात्रा उन्होंने की । सुना है कि द्सी 
की मन्द्रिम गीताके ख्छोकोंपर अँगुली पे 
और जछोक बोलते हुए. डनका. शरीर छूठा े 

















श्रीतुकारामजी भगवत्पेसमें निमस्न होकर जब 
कीर्तन करने छगते: कस उनके मुखसे ज्ञान) बराग्य 
तथा भक्तिके गूढ़ रहस्योके बोधक अभजक्ल निकलते 
थ। बड़े-बड़े विद्धाय*. साधु इनका सत्सह्ल करने 
आने लगे ! इनके प्रति छोगोंमे श्रद्धा बढ़ गयी । पूना- 
से नौ मील दूर बाघोलीम रहनेवाले कर्मनिष्ठ चेंद- 
वेदान्तके एक पण्डित शीरामेश्वर भट्टको यह बहुत 
अनुचित लगा। उन्होंने स्थानीय अधिकारीसे कहा-- 
'तुकाराम शृद्र होकर वेदोंका सार अपने अभज्ञामे 
बोलता है | उसे देह छोड़कर चले जानेकी आक्वा 
दी जानी चाहिये । 


यह समाचार तुकारामजीके पास पहुँचा तो वे 
खय  रामेश्वर भट्ठके पएस गये तथा उन्हें अभिवादन 
करके बोले--“मेरे मुखसे अभकह्ल भ्रीपाण्डुरइ्की 
प्रेरणासे ही निकले हैं; कितु आप त्राह्मण हैं, 
भगवानके मुखस्व॒रूप हैं, आपकी आज्ञा भगवानकी 
ही आज्ञा है। आप कहते हैं तो अब अभक् नहीं 
बनाऊगा | अबतक जो अभजक्ञ बने हैं और लिख 
रखे हैँ, उनका दया करूँ; यह वतलानेकी कृपा 
कर ॥! 

उन्हें नदीमे डुवा दो |”. रामेश्वर भट्ने झल्ला- 
कर कहा। 


हि विनिपातांश्व दष्ठा प्रत्यक्षतः 


0 प कुछ अनित्य ओर दुःखरूप है । 





हखरप्रणिधानके आदर 
संत तुकाराम 


' क्षयान्ता निच्याः सर्वे पतनान्‍्ताः समुच्छुयाः | संयोगा विप्रयोगान्‍्ता मरणात्तंच जीवितम्‌ ॥ 
खयम | अनित्यमसुख चेति व्यवसेत्‌ सर्वेमेव च ॥ 


सारे संग्रहोंका अन्त विनाश है। सारी उन्नतियौंका अन्त पतन है? संयोगका अन्त वियोग है ) 
और जीवनक्ा अन्त मरण है । उत्थान और पतनको खयं ही प्रत्यक्ष देखकर यह निश्चय करें कि यहाका ७) 
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मिश्र... 
# अनित्य और दुःखरूप : 


ाााकज 





आन स॥९५, कुक साकार. 000 >> लव 
आह हाकाक.. 





सकान्याकक-त. ७. 


गज उन्होंने इन्द्रायणी नदीके हदें डुवा 
५। लेकिन इससे चित्तको वड़ा फ्लेश हुआ । 
“गवानका नाम, रूप गुण, माहात्म्यादि भी बोलना» 
'उसतना, एक शास्ज्ञ विद्वानने वजित कर दिया, 
अब जीवन रखनेका क्या प्रयोजन ? जीवनमें पाण्डु- 
रज्ञके अतिरिक्त दूसरा तो कोई आकर्षण था ही 
नहीं । वे पाण्डुरक् मिले नहीं और उनकी चर्चौपर 
प्रतिबन्ध लूग गया ! श्रीतुकारामजीने निश्चय 
किया--'अब तो बे विद्ुछ मिलेंगे अथवा शरीर 
जायगा ।! 


श्रीविद्ुल-मन्द्रिके सामने शिलापर तुकाराम 
जाकर बैठ गये । उन्होंने अज्ञ, जल तथा निद्रा भी 
छोड़ दी । पूरे तेरह दिन और तेरह रात्रि वे डसी 
शिलापर बेठे रहे | यह ईश्वरप्रणिधान--यह 
आराध्यमे चित्तकी उत्कट रूगन | कबतक पाण्डुर् 
ऐसे प्रेम-हटीलेकी ओरसे उदासीन रहते ।चे 
तवघनसुन्द्र, पीताम्बरधारी, वनमाली बालक वेश- 
में प्रकट हो गये। धत्य हो गये तुकारामके नेत्र 
तथा जीवन ! 


मैने तुम्हारी अभज्ञोंकी वहियाँ इन्द्रायणीक 


हृदम सुरक्षित रखी थीं । आज़ उन्हे तुम्हारे 
श्रद्धालुओंकों दे आया हैँ ! उन लीलामयने यह 





तुकारामजी देहू लौट आयें। अभक्न लिखी सब समाचार सुनाया और अन्तहित हो गये। ->-सु० 
--च्ध9 8 65%-- 
|. “न य ज गा मम 
५40. ५ 
अनित्य ओर दुःखरूप 


( मह्यमारत अनुशासन ० १४५ ) 


--च्याऊ>0र्घक- ् ८, 3, मु ८५,7२५, व २) 7. 


* 2] राक्षतर 5 
*) २७८ प रक्षति रह 





५ काखरूप .. जय 
ध्रतिका खरूप 
धरृति कहते हैं--बै्को और धारण-शक्तिकों | जगत्‌की का भय निरतर छगा रहता है। वह विभिन्न 
निन्‍दा स्त॒तिमें, विपरीत परिखितियोंमें; बड़ी-से-बड़ी विपत्तियोमे॑ नयी बुरी चिन्ताओंसे सदा शोकाकुछ पवार | 
और वास्बार प्राप्त होनेवाली असफलताओंमें भी घैयंवान्‌ जन) मान, अधिकार आदिके नाशसे विषादरे शो 
पुरुष न्यायश्रथसिे-धर्मके मार्गसे विचलित नहीं हुआ है। साथ ही, धन-जन-मान-अधिकार आदिशे फ 
करते | यह थैय्य धर्का ही एक खरूप है | ही उनके नशेमें चूर होकर उन्मत्तकी भोति ४२ 


तीतामें है. इन अ थौमे हे ये 
धारण-शक्ति तीन प्रकारकी होती है | भगवानने ग करने लगता है | इन सब अनथॉम ही उसकी ,. * 
पणश ४] 


अजुनकों इसके तीन भेद बतलाये हैं--.- निरन्तर छगी रहती है। यह तामली पृतिकेजो 
यया स्वप्न भय॑ शोक॑ विषाद॑) मदमेव च। त्याज्य है; क्योंकि यह अधर्ममयी ही है। अप पं | 


न विमुन्नति दुर्मेधा शतिः सा पार्थ तामसी ॥ जिससे अपना तथा दूसरोंका परिणामममें अह्ित -न परेणामम अधि 

4 _..... ऋचन्‍न्‍नन्‍ेडिॉ2 | 

(१७।३१५) स्‍ रजोगुणका रूप ही है--मोगासक्तिः | "जोर | 

'पार्थ | दुबुंद्धि मनुष्य जिस घ्ृतिसे खप्न। भय। शोक, विद? और आसक्तिसे कामना उसच्न होती हस्त 
विषाद ओर मदको नहीं छोड़ता, इन्हें धारण ही किये रहता संजायते कामः ।? अतः जिसका मन भोगोंमें अलनत आए । 






हैः वह धृति धान |? दे और भोगरूपी फछकी ही सदा आकाज्ञ करता है ऐ| 
यया तु धमकामाथ्थोन्‌ शृत्या धारयते5जुन। मनुष्य भोगोंकी ही जीवनका एकमात्र लक्ष्य मानकर कोर । 


प्रसज्ञेन फलाकांक्षी ध॒तिः सा पार्थ राजसी ॥ भोग्रा्तिके लिये ही सदा “घर्मश्का सेवन करता है मे 
(१७। ३४) लिये ही अर्थका अर्जन करता है और भोगोंके उपभेगों[ 

“अजुन ! ( भोगोंकी ) अत्यन्त आसक्तिसे फलछकी  “ल्पसे छगा रहता है। इसी धारणशक्तिते कफ 
"ता की रा हे द्वार रे गज कम मा डे हुआ समस्त का इसके मि| 
है; पाथे | वह धृति राजसी |? | ह) इन्हीं घन; पद, 3 ) शररका आफ। 

उत्या यया धारयते सनःप्राणेन्द्रियक्रिया: । इच्धियोंके विषय आदि भोगोंके लिये दल्बंदी करता/ गो| 
छतिः सा पा साखिको ॥ गो करता छोगोंकों धोखा देता व्यापार | 

ला प्रकारकी बेईमानी करता, चीजोंमें मिलावट करता) का 

लेता, भाँति-माँ तिके ह: “० /। 

'पपार्य | जिस अव्यभिचारिणी धृतिते ता व भोति-भतिके भ्रष्टाचार-अनाचार-दुराचार कत। | 


विरो कलह -यद्धादिमें और क्। 
मन प्राण और इद्धियोंकी क्रियाओंको धारण करता है, वह ध तथा कलूह-युद्धादियें प्रवृत्त रहता और ऐसे काम 


'ति सालिकी है | उपयुक्त त्रिविध धरतिका आय नह बैठता है; जो परिणाममें आलूस्य) प्रमाद। मः 
.+ दह-- विषाद; अशान्ति आदिकी उत्पत्ति करके उसके लोक 


जो बुद्धि अधमंको 
व्य--इस पा जा हि उष्य, अकतेव्यकों दुःखमय बना देते हैं। इस प्रकारके कार्यों वी हु 
बोर विफोत हे रिया" श्य करती है तथा धारण-दक्ति राजसी है | यह भी त्याज्य ही है | ; 
“चलाती है---ऐसी तामसी दुष्ट आज था नरकोन्मुख ही मानव-जीवनका एकमात्र उद्देश्य है-भगवशाी 
_आस्य, अकमण्यतामें जीवन खोता है बालक ततो निद्रा) आत्मताक्षात्कार | इस भगवत्मात्िकी अनत्य | 
इपरोंके अहितकी भगवानके साथ आभ्यन्तरिक संयोग किये हुए ' थावोम 4 | 
2 के टुरबृद्धिके पद “मन प्राण ओर इन्द्रियोंके द्वारा वर्यी 
् न ऑका और प्रतिकूल खितियोंका कारण पद-पदपर शिकार यथारुचि विभिन्न कार्योका सम्पादत करा ु ; 
है | इससे उसको का निर्माण करता रहता ताधमेंकी बी 
3 पि भाप्त धन, जन, मान, अधिकार अरथात्‌ मनके द्वारा भगवत्माप्तिके अनुकूल इक 
ही सोचता है, उन्हींको जीवनमें उतारता है और कि । 







'खप्रातति- 8 कक । 
सि- द्वारा सदा उन्हीं कार्योंमें छगा रहता हैं | ्र्क 
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कि ाभाकाकाशाशा कक 7०० 7 ०" 
भी बाधनल्‍ूप कर्मोंसे विचछित नहीं होता, सदा अय्छ रहता है, 


रहता है--'ऊध्व गच्छन्ति सत्त्वस्थाः ।!? उसके द्वारा जो कुछ 


२ न-ब 


बा बज अरामाडा बह खअरयी रा अनूठे जूणड.. /स्णमबाा+- अअड बअल्‍ 2/* उन्ब्ः 
च्व्व्य््य्ख्ड्ट टी 7-7 छल 57८: >> छल छऋरज छछजछ 2 7 >व्पनयमामकाा 


(१) 
विष्णुभगवान ओर भृगुजी 
मनु महाराजने द्स मानव-धर्म व॒ताये है। उनमें 
क्षमा दूसरा धमम है। समर्थ होते हुए भी अपना 
अनिष्ट--अहित करनेवालेके प्रति क्राध न होना अक्रोध 
कहलाता है । पर इसमें प्रतिशोधकी भावना मनमें 
रह सकती है; पर क्षमाम प्रतिशोधकी कल्पना तो 
रहती ही नहीं, अपराधीका उपकार किया जाता है 

अथवा उसे उलछठा महत्त्व दिया जाता है । 
मानव अपने अहंकारके वश होकर दूसरेकी 
तनिक-सी भूलमे ही अपनी क्षमा- 
शीलता खोकर भयानक बदला लेनेका 
संकटप करने रूगता है और इस 


रात-दिन छेषकी अग्निमें हृदय जला रह पट 
है, सारी शान्ति समाप्त हो 2५58 


थे करता फ | 
| जाती है और येन-केन-प्रकारेण अपना 
अनिष्ट करके भी विपक्षीका अमइल (८2 


कर डालनेको मन व्यञ्न हो उठता है। 
रस अमज्ल-भावनामें ही बड़े-बड़े 
ण जातियाँ . समाप्तप्राय हो 
जाती हैं, फिर एक भानवकी तो बात 
ही क्या है। 










इसीके स्थानपर जब क्षम्ता आ 
गाती है, तब क्रोध, बेर, द्वेष; प्रति- 
|. औध पतिहिसा आदि डुगुणोंके सूखे 
। भी स्नेहकी एक अमिय- 
रु अर फूर पड़ती है। शास्तिका साम्राज्य 


४ क्षमाका आदरो # 













| 





5 


५०.# 
५ 
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............. आदि 
८4 ै 


आम 





(निक भी इस मंगवत्मातिसुप उद्देश्य तथा इसीकी प्राप्तिके भी कार्य होते हैं, सद उसके तथा जगतके सभी प्राणियोंके 


लिये हितकर--कल्याणकर होते हैं 
2 ऐ + : ढ| यह्‌ घृति द्दी परम घ्मे 
सकी धारण-शक्ति साचिकी है | ऐसा पुरुष सदा ऊंचा उठता है और इस धृतिके सम्पादनका प्रयल घर है | 


परमार्थके साधक मात्र इस घृतिके उदाहरण हृं। 


क्षमाका आदर 


छा जाता है और सर्वत्र खुख-ही-सुख आ पहुँचता है। 

स््य व विष्णुका जगतके इतिहासमें 
क्षमाके ३ वड़ा ही ऊँचा स्थान है जद 
आख्यान है। एक बार महर्षि भृगु : श्रह्म- 
लोक आदिसे घूमते-घूमते और बड़े-बड़े देवताओंके 
क्रोधका परीक्षण करते-करते विष्णुल्ोकम पहुँचे । 


उस समय भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीजीकी गोदम मस्तक 
रखकर लेटे हुए थे। भ्रगुज़ीने पहुँचते ही उनके 
वक्ष/स्थलपर खूब जोरसे एक लात मार दी। लात 
लगते ही विष्णुभगवान्‌ उठकर बैठ गये और महर्षि- 
के चरण अपने करकमलामे 


लेकर सहलाने लगे | 




















'॥  अमब्छ-संकरपके साथ ही अनिष्टकी £< ६ 
| भाशज्ञा आरस्भ हो जाती है।इस &)॥ ऐ 47 

| वैरभावनासे विपक्षीका अमजझल तो ॥ अल) 
। । इसके धारब्धम होनेपर ही होता है, | ही 
| पर अपना अनिष्ठ अवच्य होता है। पट ६2 %.6“* है: हट 
। 


ध् <” ) 4 धह 
70८ 5 १५ ८ ८2 
; 42222 6/॥॥। | 0 
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नाप ग्जचध्चथशचचशचच””चचचचचचवयचच्चच्च्खच्यव!वटचयस्सथ्स्स्स्स्प्ण्प्ण्प्ज््-_ बा व्कप्यकप्कण्यकाक्फमककृपफम्कन्फम्क्फन्फनपकंम्पाााक या. 00७0१७७/७७७७७७ 
उहर्ोककर पक परी १० की सकती तर पक यह. बह रिक पिकनी 


सहलाते हुए वड़ी नम्नतासे बोले--“नाथ ! मेरा 
वक्ष/स्थल तो बड़ा कठोर है और आपके चरण 
अत्यन्त सुकोमल हैं, कहीं चोट तो नहीं लग गयी ! 
आप मुझे क्षमा कर दें; आजसे में सदाके लिये 
आपका चरणचिह्न अपने वक्षःस्थलपर आभूषणकी 
भाँति सुसज्ञित रक्खूंगा ।! भगवानके वक्षःस्थलूपर 

तित्य विराजित चिह्कका नाम ही 'भृंगुलता” है । 
भ्रंगुजी तो उनकी क्षमाशीलताकी परीक्षा करने 
आये थे, पर भगवान्‌ विष्णुका यह व्यवहार देखकर 
वे आश्रयंचकित हो गये और गह्गद्‌ होकर भगवान- 
के चरणोंमे लोटकर प्रार्थना करने लगे-'नाथ ! आप 
चाहते तो मुझे कड़े-से-कड़ा दण्ड दे सकते थे। 
। उसके स्थानपर आपने कैसा विरक्षण. व्यवहार 
द किया । धन्य है आपकी यह महानता, यह क्षमाका 
उच्च आदश | इसपर भगवान्‌ विष्णुने उनके चरण 
पलोटकर उनके हृद्यपर ही क्या सस्पूर्ण (वेिश्वके 

| धरातलूपर एक ऐसी अमिट छाप लगा दी, 
| शमाका सदा-स्देदा बहुत ऊँचा स्थान देती रहेगी। 
द --राधा भालेटिया 

(२१४३ 
अह्दकी क्षमाशीलता 

हिरिण्यकशिपुका बध हो 


नसिहदेवका 








गया | भगवान्‌ 
। ऋषियोंने सर शान्त घ्हां हांता देवता 
..._ऋषियोने डरते-डरते ै 

! भगवान्‌का स्तवन किया। 


अन्तमे देवता 
भगवान्‌ नसिहका क्राध शा 
करनेके लिये र्मीजीको भेजा । वे भी के 







# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


ता है आप जेल, ५ अं > 
मालूम होता हैं आप मेरी परीक्षा ७... ३ 


विमीरेकर रन पर पक 
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््ज 

४ 
आप परम द्यालु हैं, आप मुझे जा ई 
सकते हैं | भ्रगवन्‌ ! जो सेवक 
कामनाए पु कराना चाहता है 


है; वह तो लेन-देन करनेयाल्य वनिया है 
परत आशिष आशास्ते न स मृत्य: स वै 
गे 
( श्रीमद्भागवतत ७ | | 
आप मुझे सुहमागा वर देना चाहते है तक 
दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी दा 
हा न अक्लुरित हो; क्योंकि हृदयमें कामनाओ 
होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, घर, धय, बु 
लज्ञा। भरी; तंज्ञ, स्थात और सत्य---न्तए हज 
हैँ ।ः 
भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्‍न हो गये । पे 
सोचा था मेरे मनमें कोई कामना नहीं है। पर ञन 


् 
१ 





कि शायद्‌ कोई कामना छिपी हो और वर | 
एक बड़ी दिव्य कामना छिपी थी भी: जो प्रह्मद-सराह 









गुरु तथा खामी आपको न जानकर आपकी कई 
निन्‍दा की है । दीनवत्सल ! आपकी दष्टि पड़ते है | 
वे मेरे पिता पवित्र हो झुके हैं; फिर भी में आफ 
! करता हूँ, इस शीघ्र न नाश 

भयानक अपराधसे मेरे पिताकों आप श6 

दीजिये । 
शीच्सिह भगवान्‌ भक्त प्रह्मावकी इस * | | 
हक कामनाको खुनकर प्रसन्‍्त हो 
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त्रि:सप्तमि: पिता पूतः पितृभिः सह तेडनघ | 
यतू साधो5स्य गृहे जातो भवान्वे कुछपावन || 
यत्र यत्र च॑ मद्भधक्ताः पग्रशान्ताः समदर्शिनः । 
पाप: समुदाचारास्ते प्रूयन्यपि कीकठाः || 


( श्रीमद्भधागवत ७ | १० | १८-१९ ) 
दे 'निष्पाप पह्लाद ! जिसको तुम्हारे-जैसा कुलको 
है परत करनेवाल्ता पुत्र भ्राप्त हुआ, वे पिता खर्य॑ 
0 है तर होकर तर गये--इसमें तो कहना ही क्‍या 
है जा इक्कोीस पीढ़ियाँ तर गयीं। मेरे शास्तः 

| करनेवाडे और खुखपूर्वकः सदाचारका पालन 
चाहे 2 सर जहा निवास करते हैं, वे स्थान 
है ही हो, पविच्न हो जाते हैं ।! 
है संत डक अमिता, ! 
३ 
महारानी द्रौपदी 
“हे दारुण दृश्य था। अध्व॒त्थामाने राज्िमें 


| कर 
न्‍"] " जे 
कहें ँ, ४ च 
-/ का) छा 
5 








पाण्डव-सेना-शिविरमें आग छगा दी थी 
और सोते दुए सैनिक्मेंसे उन सबको 
मार दिया था, जिन्होंने भागनेकी चेष्ठा 
की । महाभारतकी युद्धावशिष्ट सेना 
3०५० राजिम समाप्त हो गयी । कौरवोफे 
पक्षम कृपाचाये, रृतवर्मो, अच्वत्थामा और 
विदुर बचे थे। दूसरे पक्षमं पाण्डव, 
श्रीकृष्ण तथा सात्यकि बचे और वे इस- 
लिये बच गये कि उस दिन युद्धम विजय 
भाप्त करनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवों तथा 
सात्यकिको लेकर अन्यज्न चले गये थे। 
प्रातःकाल वे लोंटे तो देखा, जली-अधजली 
लाशासे सस्पूर्ण शिविरभूमि पटी थी। 


महारानी द्रौपदीके पॉँचों पुन्रोंके 
शरीर तथा मस्तक पृथक-पृथक पड़े थे, 
झुलसे हुए थे। नारियोके आतं-क्रन्दनसे 
आकाश-जजेसे रो उठा था । द्रौपदीकी 
व्यथाका पार नहीं था। वे एक साथ 
पड़ी पॉचों पुत्राकी देह देखकर मूछित हो 


हट ध पड कक किले 00---+-  थीं। अजेनने उन्हें चैये दिलाते 

मर ६7577 ४४7४०: 00: गया था। अजुन रू ने 3 हे धैये लाते डुएु 
आए. प्ज की या हैः 
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कहा--“इनके हत्यारे अद्वत्थामाका कठा 
मस्तक देखकर तव तुम आजका स्नान करना।! 


श्रीकृष्णके साथ गाण्डीवधन्चा अपने रथ 
बेठे । अद्घत्थामा भागा; कितु उसका अछब अजुनके 
दिव्य रथसे केसे दूर जा सकता था। ब्रह्माख्रका 
प्रयोग भी द्रोणपुत्नकों बचा नहीं सका । अजुनने उसे 
पकड़कर बाँध लिया ओर उसी बंदी-दशामें छाकर 
द्ौपदीके सम्मुख खड़ा कर दिया । भीमसेनने देखते 
ही दाँत पीसकर कहा--'इस दुष्टकों तत्काल मार 
डालना चाहिये। 

देवी द्रौपदीने सवको रोककर कहा--अरे, यह 
क्या किया आपने ? छोड़िये; इन्हों अभी छोड़ दीजिये। 
मेरे पुन्न मारे गये हैं, इसलिये पुत्रकी स॒त्युका कितना 
दुःख माताकों होता है--मैं अलुभव कर रही हूँ। 
इनकी माता कृपी हमारी गशुरुपत्नी हैँ; उनको पुत्र- 
वियोगका दुख नहीं होना चाहिये। जिनसे आपने 
अखा-शख-संचालन सीखाः उन द्रोणाचायजीको 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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हो सकते हैं ! इन्हे अभी छोड़ दीजिये ।! 
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. जिसके पाँच पुत्र मारे गये, पुत्नांके शव सामने पढ़े 
हैं और उनके हत्यारेके प्रति इतनी कृपा, इतनी दया 
कि अपना पुत्रशोक भूलकर उस हत्यारेके लज्ञावनत 


मुखको देख हृदय द्रवित हो गया वे देवी द्रौपदी 
धन्य है ! । 

द्ौपदीकी क्षमाकी विजय हुई। माताने ही पुत्र- 

क्षमा कर दिया तो दूसरा कौन दण्ड दे 

सकता था। श्रीकृष्णकी सम्मतिसे अद्वत्थामाक्रे 
मस्तककी मणि लेकर अजुनने उसे छोड़ दिया। 


(४) लि 


क्षमा-ध्मों गांधीजी 
._ बात जनवरी १९०८ की 'है । भारतवासियोंको 
रा बसने दिया जाय, इस सरकारी 
#5 गांधीज॑ छः द्द्ध सत्याग्रह 
गाधीजीने छेड़ा था । विपक्षने पड़यन्त् क्ति| 
द हक पुराना मुवक्किक था भीर आलम। 
गया। 


# आकर वह गँधीज्ीको मारनेको जार 
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एशियाटिक ऑफिस जा रहे थे 3: 3 ! 
। 


आलम लाठी लिये आया। उससे . 
जात हो ?? रण 
गांधीजी उसे बताने लगे कि थे । 
कामसे जा रहे हैं, कित॒ वह यह सब के | 
आया नहीं था, उसने अकस्मात्‌ छा ग 
पहली लाठी छंगते ही गांधीजी "हे शाप रा । 
गिर पड़े । मुखके बल गिरे वे । प्यार क्‍ 
४ प्यस्से हु | 
टकराया। ऊपरका ओठ और डुट्डी फर गयी, एड का 
टूट गया। छलाट तथा नेजमें भी चोट भायी।॥ | 
आलम तो मार डालनेके विचारसे आया था। उ्छ 
गिरे हुए गांधीजीपर और लाठियाँ चलायों। शेष 
इतनेमं इसप मियां और थस्‍्बी नायडू आ एुँ। 
उन्होंने शोर मचाया तो गोरे छोग आ गये। 
मीर आलम अकेला नहीं था। उसके साधक 
एक और भी छोग थे। गोरे लोगोंकों आते देहरे| 
सब भागे; कितु पकड़ लिये गये । गाँधीजी पूज्लि ; 
थे। उन्हें उठाकर पास ही मि० गिप्सनके कार्यो 
पहुँचाया गया । होशमे आते ही उन्होंने पूछ-| 
'मीर आलम कहाँ है ?? 
लोगोंने कहा--“वे पकड़ लिये गये हैं।' 


गांधीजी--“उन्हें छूटना चाहिये ।' 


वहुत चोट आयी थी । चिकित्सक तर्थ ५ 
गीजीफो चुए| 


' 
। 


। 
| 











लोग बहुत हठ कर रहे थे कि गांर्ध 
पड़े रहना चाहिये; कितु उन्होंने उसी सम4 '.। 
जनरलकों तार भेजा--'मीर आलम और 3 
साथियोंको छोड़ दिया जाय । उन्होंने पाती | 
हमला किया, उसके लिये मैं उन्हें दोषी नहीं *. 
उनपर मुकदमा न चलाया जाय | 


यह तार पाकर एक वार तो वे सं छः 

गये; किंतु जोहान्सबर्गके गोरे' नागरिक 
आपत्ति की । उन्होंने लिखा--यह वी की. 
व्यक्तिगत मामला नहीं है । दिनदहार + #॥ 
पर इस प्रकार आक्रमण करनेवा्नोकों दे. । 
(ई || 





'* क्षमाका आदशे # 


ञ्रँ व्न्टन्नननननन लत 
कानून अपना काम करता है | अपराधी फिर 


पकड़े गये । गांधीजीने वहुत प्रयत्न किया उन्हें 
छुड़ानेका: किंतु न्‍्यायालयने उन्हें तीन महीनेकी 
सख्त सजा दी । 


जेलसे छूटनेके महीने भर बाद मीर आलम एक 
सभामें गांधीजीले मिला । उसने अपने अपराधकी 
क्षमा माँगी । वे परमोदार वोले--“मैंने तुम्हारे विरुद्ध 
कभी कुछ नहीं सोचा ॥ _.. ु० 
(५) 
क्षमा-धर्मके आदश महाकवि जयदेव 

' गीतगोविन्दके रचयिता महाकवि जयदेव तीर्थ- 
यात्रा कर रहे थे । सार्गम किसी राजाने उनका 
सम्मान किया और वहुत-सा धन दिया। धनके 


लोभसे डाकुओने यात्री बनकर उनका साथ पकड़ा। 
बे ७. हां 
वनमे पहुंचनेपर उन्होंने जयदेवजीके हाथ-पेर 


काटकैर उन्हें एक कुएम फेक दिया और घन 


लेकर चलते बने । 


कुओँ सूखा था। चेतना लौटनेपर महाकवि 
उस कुणम ही भगवानके नाम और यशका कीतन 
करने लगे । गौंडेश्वर राजा लक्ष्मणसेनकी सवारी 
उसी दिन उधरसे निकली । कुएँमेसे मलुष्यका 
ख़र आता खुनकर राजाने अपने सेवकोंकों आज्ञा 
कि वे उस मंजुष्यको वाहर निकालें। जयदेवजी- 
'राजा अपने साथ राजधानी ले गये। 


.. हाभागवत तथा सरखतीके वरद्‌ पुत्र 
जयदेवजीकी विद्धत्ता, भगवद्भक्ति एवं संत- 


खभावका राजापर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने 
जयदेवजीको अपने पश्चरत्न-सभाका प्रधान 
| द्या। 


पर चुत पूछनेपर भी जयदेवजीने अपने हाथ- 
'गैटनेवालोके सम्वन्धमं कुछ नहीं वताया। 


रखे धरनाको न्‌ | 
कहते थे. भगवानका मड़ुल-विधान ही 


अंक जिभवनमे एक बार कोई उत्सव पड़ा। साधु: 


॥ एव. भिक्षुक संख्यामे ! द | 
रे भिश्ुक बहुत बड़ी संख्यामं भोजन करने “ ० 
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आये। उनमें चेश बदले थे डाकू भी आये, 
जयदेवजीके हाथ-पेर काटे थे। रेप हल 
पहचानकर और उन्हींकों सवोध्यक्ष देखकर उनके 
तो प्राण ही सूख गये। जयदेवजीने भी उन्हें पहचान 
लिया। वे राजासे बोले- 'मेरे कुछ पुराने मित्र आये 
है । आप चाहे तो उन्हें कुछ घन दे सकते हैं| 


नरेशने डाकुओंको समीप बुलाया, उनका खूब 
सत्कार किया, उनको बहुत-सा धन दिया। डाकू 
तो शीघ्र चले जाना चाहते थे वहाँसे। महाकवि 
जयदेवका मित्र समझकर राजाने उन्हें इतना 
अधिक धन दिया था कि उनको घरतक सुरक्षित 
भेजना आवश्यक जान पड़ा । कुछ सेवक उनके 
साथ भेज दिये । 


राजसेवकोने मार्गम कुतूहलवश पूछा--हमारे 
सवोध्यक्षसे आपलोगॉका क्‍या सम्बन्ध है ?” 


डाकू बोले--“तुम्हार सवोध्यक्ष हमलोगोांके 
साथ एक राज्यका कमचारी था। इसने वहाँ ऐसा 
कुकंम किया कि राज़ाने इसे प्राणदण्ड दिया; 
किंतु हमलोगोंने दया करके हाथ-पेर कट्वाकर 
इसे जीवित छुड़वा दिया | हम भेद्‌ न खोल दूं, इस 
भयसे उसने हमारा इतना सम्मान कराया है ।! 


सृष्टिके नियामकके लिये अब इन भक्तापराधियो- 
का यह पाप असह्ाय हो गया । पृथ्वी फट गयी । 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः हे 








कारण उन्हें प्राण खोने पड़े । प्रभु उन्हें क्षमा 
करे | उनकी सद्‌गति हो !? 
इसी समय जयदेवजीके हाथ-पेर पहलेके 
समान हो गये । कल 
लक (६) 
पा क्षमा-धर्मके आदर्श समर्थ रामदाप 
| समर्थ पमदास शिवाजी महाराजसे मिलने ज्ञा 
। रहे थे । साथमें केवल एक शिष्य थ।। कुछ दूसरे 
अड्धालु भी साथ चल रहे थे। श्रीसमर्थ बिना पूछे 
.. 7+ ठण भी किसीका लिया जाय, इसे अपराध 
मानते थे | शिष्यके साथ वे आगे जा रहे थे। 
53: अद्धालु थोड़े पीछे थे। मार्गम गन्नेका खेत 
पड़ा सन चले जा रहे थे, किंतु पीछेके लोगोने 
चूसनेके लिये गन्ने तोड़ लिये । समर्थकों पता तव 
गा; जब खेतका रखबाल् पुकारता हुआ वोड़ा । 


साथके लोग गे लेकर भाग गये, कित 
हक खड़े हो गये। शिष्यसे उन्होंने कहा- 
...__.] ताथ चलनेवाढे अपराध करें तो उससे 


अपना भी दोष होता है। अतः 
> * चुपचाप जो हो, 


खख ले के 
....। रामदास उसके चले जानेपर शनि 


शरौरपर कोड़ेसे छूगी चोठफे 
पाजी महाराजने पूछ-ताछ की। 





दि 

पता छगाना कठिन तो 

मे सराठे सेनिक पकड़ 
पछा-“इसे क्‍या दण्ड 
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होता है। 
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समर्थ खामी बोले--'मुझे प्रसन्न करार 
इसे वह गल्नेका खेत पुरस्कारम दे दो। उसम्नश्न 
इससे मत छेना ।! 
उनको आज्ञाका पालन किया छत्नपतिने | 
“३ 
(७) 
ब्राह्षण-गुरुकी क्षमा 
भक्त काकभुझुण्डिजी किसी पूर्वेजन्ममे गृह | 
और एक बार शिव-मन्दिरमें उन्होंने समागत गुछत | 
उठकर प्रणाम नहीं किया था। यह एक तिया | 
और इसे सदा ध्यानमें रखना चाहिये कि गुरुखा 
अपमान भीषण अपराध है और 
पुण्यकाय है । गुरुजनांके अपराधीकों भगवा | 
क्षमा नहीं करते | उनको तो देवतासे शाप ही 
होता है । पर दयालु शुरू या सच्चे के 
शिष्य और सेचकपर सदा, सहज ही! / 
ऊपाईष्ठि रहती है, जिससे उसका 


हे 


शूद्रके द्वारा किये गये गुरु-अपमानर्की हट 

शिवजी सहन नहीं कर सके हो 
खय॑ भी शंकरका भक्त था ओर वे रा | 
शीघ्र ही प्रसक्ष भी हो जाते हैं अपने 40 
लेकिन गुरु-अपराधकी गशुरूताका का” 


मा >>... 


*# क्षमाका आदश # 


>> छलननन्न्स्स्स्सि 3 | क्च्चक्््ो्र्र््््ण्..0ह 





दे 
५ 
| देह रदेसि अजगर इच पापी । सप होइ खल मल मति व्यापी॥ 
|. श्रह्वविटप कोटर महुँ जाईं। रहु अधमाधम अधगति पाई ॥ 


| गुरु तो खभावसे ही परम क्षमाशील थे । उन्हें 
ल्‍ ५ क्रोध कभी आता ही नहीं था और न उनको अपने 
अपमानका ही रश्नक मात्र भी भान था। भगवान्‌ 
| शिबके इस कठोर शापकों खुनकर उनका 
| | हृदय संतप्त हो उठा और उनके नेत्रांसे अश्रुपात 
। होने छगा । वे हाहाकार करते हुए भगवान्‌ शिवजीके 
। 










चरणोम दण्डवत्‌ प्रणाम करके अपने शिष्यके लिये 
स्नेहसिक्त हृंद्यसे विनय करने लगे। 


न्न्त्जी... 3&9॥.० 


( । 
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थ | ९ 
५ रु 


उन्होंने जे गदर ५ 
करे हैने गदगद खरमे भगवान शंकरका स्तवन 
उन्हे 


भेसज्न किया | तव भगवान शांकरने 

जाकाशवाणीद्वारा कहा--'त्राह्मण ! 
तेव उन्होंने निवेदन किया--'भगवन ! 
है, सायावश भूले हुए जड जीवपर 


| नसत्न होकर 
. पर भागों !ः 
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थोड़े ही समयपें आपका यह शाप अलुग्नह- 


रूप हो 
ध ( वरदान ) हो जाय और इसका परम कल्याण 
हो, कृपानिधान ! यह कीजिये-- 


संकर दीन दयाल अब एहि पर होहु कृपाल । 
साप अलुग्रह होह जेहि नाथ थोरे हीं काल ॥ 
एहि कर होइ परम कल्याना। सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥ 


पूणे भगवान्‌ शंकरने क्षमाणील त्राह्षणकी पर-हित ;> 
चाणी सुनकर आकाशबाणीद्वारा “एव्मस्तः 
कहा और फिर वे बोले--ब्राह्मण | यद्यपि इसने 
दारुण पाप किया था और मैंने शाप भी 
कोप करके ही दिया था, फिर भी तुम्हारी 
लग रीझकर अब में इसपर विशेष 
कृपा करूँगा । क्षमाशील परोपकारी 
पुरुष मुझे भगवान, रामके समान प्रिय 
है। मेरा शाप तो व्यर्थ नहीं जायगा-- 
इसके हजार जन्म होंगे; पर इसको 
जन्मते-मरते जरा भी कष्ट-दुःख नहीं 
होगा, किसी भी जन्ममें इसका ज्ञान दूर 
नहीं होगा ओर इसे भगवान रामकी 
भक्ति प्राप्त होगी ।' इस प्रकार क्षमाशील 
गुरुने अपराधी शिष्यके प्रति शंकरके 
दिये हुए .भयानक शापकों मज्छमय 
वरदानके रूपमे बदलवा दिया । 

केसी अनुपम है उनकी क्षमाशीलता 
ओर उदारता | जिसने अपमान किया; 
उसका जरा भी अहित न हो जाय? वह 
दुखी न हो, वर उसका परम मज्ञल हो-- 
इस कामनासे शंकरजीसे क्षमा-प्रार्थना !! 
यह है सच्ची मानवता तथा क्षमाशीलता ! 
वास्तवमें यह तो एक मानवीय दुबलता है कि 


& कि 


4४+ "९६. कक, 
2222 
बजा का आ 22 
सी ल्भ 


हम अपने अपराधीकों जब दृण्डभोग करते देखते 
हैं, तब हमारे मनमे एक शान्ति-सुखका अनुभव 
होता है | पर यह अखुरुमानवके खभावका 
द्योतक है और आजके इस प्रतिहिसा-परायण 


इसपर कृपा, कीजिये और युगका यह लक्षण हे | इसीसे आज 


(0॥6०0ा. एांतां|ं266 0५ 8587607 


डे धर्मों रक्षति रक्षितः न 


विस न जाते है। शक. करिणाम भी थे सका लोक श्रेणीमे गिने जाते हैं। क्षमामें.कुपरिणाम भी श्रेष्ठ खुलकर श्रेणीमं गिने जाते हैं। क्षमामें कुृपरिणाम भी थ्रेष्ट--खुखकर फलके । 


२८६ 





प्रतिहिसाका तो समूल विनाश है ही | अपराधका कर दिया जाता है । 





शम ( मनोनिग्रह )--संयम-पालनके आदर्श 


अर्जुन 
भगवान्‌ व्यासके आदेशसे पाण्डवॉने नियम 
बनाया था कि द्रौपदीके साथ पंद्रह-पंद्रह दिन 
प्रत्येक भाई रहे । जब एक भाई द्रौपदीके साथ 
एकान्तमें हो, दूसरा वहों न जाय। इस नियमंका 
उल्ल्न करनेवाला वारह वर्ष निवोॉसित जीवन 


40. 


व्यतीत करे। 
एक वार एक ब्राह्मण दौड़ता-पुकारता इन्द्रप्रस्थ 
राजसदन पहुँचा | दस्यु उसकी गाय हॉके जा रहे 
थे । संयोग ऐसा था कि उस समय अजुनके 
अतिरिक्त वहाँ कोई हे था और अजुनका धनुष 
जिस कक्षमं था, वहाँ युधिष्ठिर द्रौपदीके साथ बैडे 
थे। अजुत सिर झुकाये उस कक्षम गये और घन्ुष 
उठाकर बाहर आ गये । रथपर बैठे गाण्डीवधारी- 
को देखते ही दस्यु भाग खड़े हुए । उन्हें दण्ड मिलता 
ब्राह्मणको उसकी गाये । 
कर आप अब मुझे आज्ञा द !! 
अजुनने रा देश त्यागकी तैयारी 
विदा मॉगी।._ 


कार्य समाप्त करके 
की और धर्मराजसे 


बह | हु 
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. युधिष्ठटिर बोले--*उस 
मैं केवल भगवच्चचों कर रहा था ग/ 
भाईको बड़े भाईके अन्तः कस 
होता । ब्राह्मणकी गाये डसे दिलाना राजद ४ 
तुमने मेरे ही धर्मकी रक्षाके लिये यह ५ 
अतः तुम्हे निवोसन खीकार करनेकी भक 
नहीं है | पर ६। ४ 
रु अजुन बोले--“धर्मके पालनमें बहाना | 
ढूढ़ना चाहिये । भय, छोभ अथवा केश कं 
धर्मेका त्याग अधम ही है। हमलोगॉने जेहि 
बनाया, उसमें कोई अपवाद नहीं रबखा है।ः 
मुझे उसका पालन करना ही चाहिये! + 
उन्होंने स्वेचछासे निवोसन खीफार कगार 
बारह वर्ष पर्यटन करते रहे । । 
>८ ५ ४ | 


पाण्डव वनमें थे, तब भगवान्‌ व्यासकी एशे| 
से अजुन तपस्या करके भगवान्‌ शंकरसे पाुए| 
प्राप्त करने गये थे । उन्होंने पिनाकपापिए| 
तप तथा पराक्रमसे प्रसन्न किया | पर 
मिल्ला ही, देवताओंके अनेक अह्य और मे 
राजने रथ भेजकर उन्हें खगगे बुलवाया। वहा मई 
अखुरोका दमन किया | इसके उ है 
अजुनका सत्कार किया गया | अप्सराभी द 
किया । गन्धवौने गायन किया । कत | 
देवराजने देखा कि अजुन वास्वा 2 
ओर देख रहे हैं। उन्होंने गन्धर्वराज | 
आदेश दिया कि वे उर्वंशीकों अजजुनकी 
५ । उर्वशी खयं अर्जुनके रूप तथा 



















व्यय कर दी उस दिन ! 


#७ 


>> शी की 


# मन-विजयी # 





ं 

क्र क्‍ रे 8.5६ 

रे का 'माता ! कौन्तेय 'अज्जुन प्रणाम करता है / 
की देखते ही धनञ्ञय उठे और अश्जलि बॉधकर 

५ झुक गये। “आपने इस असमयमें कैसे कष्ट किया ?” 

हे : उवेशीने अभिप्राय बतछाया और कहा कि 

। पहेन्द्रके आदशसे वह आयी है। अर्जुन बोले-'देवराज- 


| 






ऊँछकी जननी हैं आप | भरतकुलकी माता आपको 
जानकर में बार-वार आपके चरण-दशन करता था 
उस समय |! 


न्‍नननीत न चततसस २८७ 
् 


“खर्गेकी अप्सराएँ किसीकी माता या भगिनी 
नहीं हैं। बे प्रत्येक पुण्यात्माकी भोग्या हैं।” चासना- 
विधश उवंशीने समझानेका चहुत प्रयत्न किया । 


हे जिसे मेरी माता कुन्ती हैं, माद्दी हैं और शी 
हैं, बेसे ही आप मेरी माता हैं। पुजको आप आशीवोद 
द्‌ ।! डस एकान्तमें; उ्ेशीका आज्ञार तथा उसकी 
चेष्टा ही नहीं, विनय भी विजयकों विचलित नहीं 
कर सकी। 


“तुम नपुंसक रहो वर्षभर । स््रियोंकों नृत्य- 


गीत सिखाओ !? निराश-श्षु्ध उबंशीने शाप दे 


दिया । लेकिन धर्मंका पालन कभी विपत्ति नहीं 
बनता । उर्वेशीका शाप अजुनके लिये वरदान बन 
गया । अज्ञातवासके कालम उसके कारण ही वे 


अज्ञात रह सके। 
च््च्रा ९] 





| को मेरा अभिप्राय समझनेमें भ्रम हुआ । हमारे 


++- >थप्््स 


मन-विजयी 


जिसके मन बसते सदा कामः कोप) मद्‌ः मोह । 


छोभ, ईषों, द्वेष, छल, बेरः पापसंदोह ॥ 
रहता नित वह जन दुखीः करता नव-नव पाप | 
चिन्ता, ढुःख) अद्यान्तिः भय-पाता वह बेमाप ॥! 
दया, अहिसा, न्नताः क्षमाः शान्ति: संतोष । 
ऋजुता, सेवा, शम मनन; संयमः बत-हरितोष ॥ 
जिसके मन ये गुण सदा वसते) वह जन धन्य । 
'मन-बविजयी” वह पुरुष शुचि पाता भक्ति-अनन्य || 


नजर 
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४ धर्मा रक्षात्‌ राक्षतः 5» 


मनोनिग्रह )-धर्मेके "जज 7) 


२८८ 
्च्च्च्य्व्य्व्य्य्न्न्न्य्य्य्य्न्नन्न्न्लक््शछ्लछ 
शप ( मं 
श्रीअविनाशीजी महाराज 


वाराणसीसे आठ-नो मील दूर मधईपुर एक 
आम है | वहीं उनकी जल्मभूमि थी और वे वहां 
आमसे वाहर एक आमके वर्गीचेमे कुटियामे रहते 
भे। इसलिये उन्हें छोग मधईपुरके वावाके नामसे 
ही जानते थे । अनेक घषोंतक नर्मदा किनारे योग- 
साधना करके तथा देशमे भर्मण करके जबसे चे 
लौटे थे, काला कम्बल तथा काली लंगोटी ही उनके 
बस्तर थे । इसलिये कुछ लोग उन्हे कमलिया वाबा 
भी कहते थे। 


उनके घरसे उनके वड़े भाई दिनके ग्यारह बजे 
रोठी, साग तथा तराजू-बाद लेकर आते थे। उनके 
सामने रोठी-शाक एक छटठक तौलकर उनकी 
कुटियाम रख दिया जाता था। ये ही उनका चोबीस 
घंटेका आहार था । इसी समय वे कुछ देरको 
आनेवालोसे मिलते थे। शेष समय उनकी कुटिया 
बंद रहती थी । 


वे गॉजा पीते थे। धून्नी उनकी सदा 
दा सुलगती 
रहती थी ! सत्याग्रह-आन्दोलनके समय खय॑सेवक 
डर की का पट महाराज | हमलोग 
' भाग) शरावकी दूकानापर सत्याग्रह 
जेल जा रहे हैं |! द ह 
अच्छा !! महाराजने हाथकी चिलम फेंक 
दी--“अब चिलम हाथमें नहीं लगा | 


कर भर देते । बिना तस्वाकूके यही पत्तोंका धन्चपा: 
उनका चलता था और वह भरी दिनमे एक-दो वार । 
बामन बाबा 


शरोर उनका कठिनाईसे साढ़े तीन फुट ऊँचा 


बा 2032224...2200 रू है न हे | 
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पर उनकी कुटिया थी। एक शि बम 
कि प | बैन आप ध | 
उनके गुरुदेवकी समाधि थी चहीं। 7३ 
| 
रु [०० रच के ( | 
उन दिनों पुलिसवाले कांग्रेस से था 
कम गिरफ्तार करते थे। बे खय सेवडशे 
देनेबाले छोगोंको बंदी बनाते थे |, स्प 
८ ञे प्र / 

बस्तर: बर्तन) भोजन-सामग्रीको उठा ले जे" 

० कप + पैड 
नए कर देते थे । फल यह हुआ कि ं 
# २ ७७ ७ 4. 6 6 ० 
खय॑सेवकाके लिये शिविरको स्थान मिलन # 

पक 
ही गया था। ऐसे समय वामन वादबाने 
# 3०५. वकोके 0" ७9 से ॥| 
खयसे नायककोी बुलाकर कहा- 
शिविर रक्खो ।! | 



























५. बाबा ! के गॉज! पीते हैं । हम सब #।- 
भोग बंद करानेके लिये सत्याग्रह कर दे! 
आपके यहा शिविर केसे रह सकता है! बा 
नम्नतापूवेक कहा । बासन बावा बहुत मर 
दो चुके थे। सम्पूर्ण शरीर झुस्यांसे भा प० 
उनके यहाँ गॉजेकी चिरूम केवल रातमें पक 
घंटे ठंढी होती थी । इस वृद्धावख्थाम ए 
अधिक नशा-लेवनका अभ्यासी उसे छोड़ फो। 
ऐसी सम्भावना तनिक भी नहीं थी । 

'छे, फेंक दी चिलम !” वे पीपलके नीचे गा 
कगारपर बेठे थे। हाथकी चिलम उन्होंने गे 
जो फेंकी, वह फेंक ही दी। फिर उत्होगेर्ि 
नहीं छूई । उनके यहां कई वर्ष कांग्ररर 
सेवक रहे । 





(२) 

मनोनिग्रहके आदर्श-तपखी शेर ५ 
महात्मा शेरफिन रूसी महात्माओं “| 
विशिष्ट स्थान रखते थे । वे तितिक्षाः * ॥ 
बिनम्नता और तपस्या तथा सहनशीढतार का |; 

थे । बा उन्होंने आजीवन दैन्यका अभ्यार ॥ 
से नि रूखके एक धार्मिक परिवारमें सर 
में जन्म लिया था । उन्नीस सालक कक 


उन्होंने सारब मठमें प्रवेशकर 





बी शशि शी 
# धाम ( सनोनिभ्नद्द ) धमके आदर्श--दो संत # २८९, 
ना न न || 


५ ज हे उप मिल 
डर -खे-छाकारण काय--भोजन यनाने, लक्षड्षी अष्यात्मिकतादे लिये। इससे जीवन संयत 
॥.. क्वाढकर छात्रे तथा पाजी भरनेके कामलें अपना औए पवित्र होता है, यह जंजीर लोदेकी जंजीरसे 
|. द्वैरग्य खुडड़ किया । आाशापारूव उनके जीवनका फही अधिक गुणकारी है। इससे मल वध जाता 

०. रे! | प्र के 

दि थे यहा खादभुण था। थे जीवनभर मठने ६७ शरीर वश्ें हो जाता है, जब कि उससे 
न बह । फेयल शरीरके कुछ अज्ञोंको वशमे 
के. विवाख करते दे है कुछ अज्ञोंकोी वशर्म किया जा सकता 
) ५! छोरफिमने स्नेह प्रकट किया । 















ऐक.. उसके औीवनका एक भला दे, जिससे उसकी 
शा सददनशीलताफे अश्याज्षका पता चलता है । पे स् वे आमकी ओर ३ ऐसा हाव-भाव प्रकट 
के ध्यानम धर्लीन थे प्याग्त ये | इसमे जान धास- री! कि भान्गे उसके चेहरेपर थुकना चाहते 
ण के एक ववदीक्षित व्यक्तिबि उनका अधिवाएव 
! किया । ु 'देखो | यदि कोई तुम्हारे मुँहपर इस तरह 
्ी 'मैं द्वारथोरम जंजीर पाँधना यादता हूँ, शरीर अूकता दे तो इसे सबसे अच्छा पहिनावा समझना 
पर केवल ऊ मबरके घालसे बना एक पदिनादा रखना. चाहिये । अत्यन्त आभारपूर्ंक इस पहिनावेका 
||... चाहता हैं। खुझे अध्शीवोद दोजिये कि में अपने अभ्यास करना चाहिये | इससे मनमे सहज देन्य- 
॥।. ब्तका पाछच कर खक्ू । / जानने अपने सनका उत्कट *। उदय होता है | इन वातासे जीवन वास्तविक 
|. वराग्य-भाव व्यक्त किया । मनोलनिश्नदकी शांक्तेसे भर जाता दे । तपका 
| 'भठमे निद्ांख करनेवाली तपसिनी सुवतियाँ फल है ग भांति ! शेरफिनने कस 
ब. मेरे पास आकर वालसे बने कपड़े और जंजीर दि मा 









तपकी शक्तिका पता चूक गया । संत शेरफिन- 
मे उसे सहनशीलता अपनानेकी सीख दी। 
क्ल्ल्ल्न्न््‌ २9 


पहननेका आशीयोद मॉगती हैं | कया यह उन 
लोगोंके लिये ठीक दे ?” शेरफिनने अपने प्रश्मसे 
जानको विश्वित ऋर दिया खंतकी बात समझसे 
नहीं आयी जञानके ! ( ३) 

मा अकी मनोनिग्रह-धर्मके आदश भिक्षु उपगुप्त 

मुझे तो आपके आशीवोदकी ही थूस्थ दै ॥ क 
जानने प्राथेना की । “तारुण्य-रसपानका यही समय है, कापाय- 
परिधानका त्याग करके जीवनका परम सुखोपभोग 
प्राप्त करनेमे बिलूम्ब करना अशज्ञान माना जाता है, 
तरुण ! मेरी कामनाकी तृप्ति करके जीवन सफल 


ज्छ 


जवतक सज खंयत वन हो आय: खहन- 
शीछता और तितिक्षाका ड़ अभ्यास न हो जाय 
3 वेरा्यका उदय नहीं होता । मनुष्य £ या 8 
सेत्कमंफे पथपर इसके बिना नहीं चल खकता। पनर्ईर्य | ऐसा रससय समय बाप एक 
जीवन सदायार और मदनोनिश्नृदकी बड़ी फेस ! मथुराकी परम उऊुन्द्री चेदया वासवद्त्ता- 
आवश्यकता है ? शेरफिलने जानपर कृपाजुष्टि की। ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्तका ध्यान अपने रूप-वेभवकी 


'आशीष्ेद ... मद्रिसे आकृष्ट करना चाहा। 
| दोजिये।' शेरफिनम्ने 5 दे 
! दीजिये ।? शेरफिनने जानके कान एंड मुझे घम-मिक्षा चाहिये। काम-मिक्षाका समय 


मे हा कि बाहरी बेष- भी महत्त्व 
नहीं रखती । आन दोस्त न कर आचरण: अब तह रदा | भगवान त शक व 
से हो उछा। के कई! उपगुप्तने वासवद्त्ताके रूप सदकी उपेक्षा कर 


से ... ही। थे आगे चल पड़े । 
पेज | यदि तुस्दे कोई कनेठी ऊूगाये तो के कि 
चादिये कि यह खबसे बढ़ी जंजीर है. चाखवद्त्ता विश्चित दो उठी । जिस रूप-रखके 


च्छ स० 8७-७० 
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# थमा रक्षति रक्षितः भः 


२९० 
विजय पके... भामसनसे व्यित दो खही। सैकड़ों धनिक उसके द्रवाजेपर नाक वि नाजेप गा रगढ़ते. आगमनसे व्यथित दो सही । का आगअनसे व्यथित दो उठी । काषाय पा कर 
पके । 
रहे 


थे, जिसके साथ केवल क्षणभर बात करनेके ल्यि 
नौजवान अपना स्वंख लुटानेको प्रस्तुत हो जाया 
करते थे; डसकी उपेक्षा कर दी तरुण संन्यासीने ! 
इससे बढ़कर दूसरा आश्चय था दी क्या ! 

'मुझे धन नहीं चाहिये; भिक्षु ! में अपार 
सम्पत्ति और ध्ास-दाखियोंकी खामिनी है । सुझे 
कृतार्थ कीजिये, अपना प्रेम प्रदान कर ज्ञीवनदान 
दीजिये ।! वासवद्त्ताने सोचा कि भिक्षुकी निर्धनता 
उसे यहाँतक आनेमे विज्न डालती दे । 

'देवि | यह प्रेम नहीं; काम है; यह जीवनदान 
नहीं; आत्मविनाश है। इससे जीवनम वास्तविक 
श्रेयका उदय नहीं हो सकता ! भिक्ष॒ उपगुप्तने 
सहृदयताके बदले कठोरताका परिचय दिया। थे 
खस्थ और सावधान हो उठे । 

4 3५ है / 

“वासवद्त्ताको कठोर दण्ड मिलना ही चाहिये ! 
उसने धनके लोभमे अपने प्रेमका सौदा बाहरी धनी 
पुरुषके हाथ करके अपने दूसरे नौजवान प्रेमीकी हत्या 
कर अपने ही धरम उसकी लाश छिपा दी | डसने 
ऐसा करके नागरिक मयोदाका उल्ह्न किया है! 


क्‍ न्यायालयने अपना निर्णय सुना दिया। वासवदत्ता- 
के हाथ-पेर और न्ाक-कान राजाशासे काट लिये 
गये, उसे अह्न-भज़्कर इमशानम भेज दिया गया। 
उसकी दारुण पीड़ासे दिदाएँ कॉँप उठों । कौप और 


ये "मै उपयुत्त !! दासीने वासवद्त्ताके कानमें 
कि वह तरुण सन्यासीके 





ने अपने करुणादानसे वासवद्त्ताके मनमें नवजीकाः | 









का शरीर बड़ा खुन्द्र रूग रहा था; पर 
के लिये तो उल समय वह बस्च णेसा 
मानो खिताकी आद हो । 


“जले ज्ञाइये ! मेरे पास व रुप है, त पैर | 
रख है। इस इमशानमें न घन है, न परिक्त 
खाली हाथ रो जानेमें है! आपका ला । ः 
घालवद्तचाने करवड बदली । जे 
करुणाकी मन्दाफिनी उम्रढ़ रही थी। हे) 
उमड़ रद्द था। 


भर 


लेग 


'भिक्षाका यही समय है, देवि | खाद हु 
अब नहीं लौट सकता । तुम्हें मेरी आवश्यकता | 
डर समय तुम रूप और यौवनके मदसे उम्पत्त श 
तुम्हे ध्मेअधर्मेका लेशामात्न भी ज्ञान नहींथा। 
तुम्हारे मनमे विषय-बाखना थी । आज्ञ तुम पा 
भावनाकी प्राप्तिके लिये छटपठा रही हो |फ. 
तुम्हारे कल्याणका समय है; सद्धर्म, सदज्ञान कै | 
सद्भावना पानेका अधिकार है तुम्हें | भिश्ु उणुएः 











। 


क्रमाााका अंकल. 












;क्‍ 


का संचार किया ! 
। 


'मुझे धर्मापदेश चाहिये, भिश्ष ! आपने मे | 
विनाशके रास्तेसे ख्ींचकर कल्याणके मा 
चलनेकी शिक्षा दी है। मेरा उद्धार कीण्यि! | 
वासवद्त्ताकी. सनोवेदूना कम हो गयी । उ्त | 
शरीरके घाव भरने-से लगे। भिश्षुके धर्म उपदेश । 
अम्ृतसे उसके प्राण हरे-भरे हो गये। बासवदतत | 
धर्मकी शरण ली। भिक्षु उपगुप्तकी कतंव्यवि8! । 
सद्धमंपरायणता और सहज करुणाने उसे | 
उतना दी, नवजीवन दिया। उन्होंने उसे अर 


शाल्त प्रदान की । 
न्यू 


सिद्ध 





# दम ( इल्द्रियसंयम )-घर्मके आदश # 


(१) 
ब्राह्मणश्रेष्ठ 
थऔ पश्षियोंको अज्ञ डालता रहेगा, डसीके 


आँगन कभी हंसके उतरनेकी भी सम्भावना हो 
सकती है । ज्ञो अतिथियांका सत्कार करता रहता 
है, उसके घर कभी-न-कभी योगी सिद्ध महात्मा भी 
आ दी जाते हैं । 


बरुणा नदीके तठपर बसे अरुणास्पद्‌ प्रामका 


बह ब्राह्मणश्रेष्ठ बहुत दी आतिथ्यपरायण था। 
उधर आनेवाले यात्री प्रायः उसका नाम दूरसे खुन 
छेते और उसीके घर ठहरते थे। एक बार ऐसे ही 
एक सिद्ध अतिथि उसके घर आ गये । उसके संयम 
तथा सत्कारसे प्रसज्ञ दोकर उन्होंने ब्राह्मणको पेरोमे 
लगानेके लिये एक सिद्ध लेप दिया। डस लेपको 
छगाकर मनुय द्निभरप् दो खट्टर योजनपी यात्रा 
कर सकता था | 


अतिथि लेप देकर जले णये। छाद्मणके सनमे 


देवताओं एवं ऋषियोंकी पविश्व भूमि द्िमालयको 
देखनेकी इच्छा बहुत दिनोंसे थी। अतः परोमे 
लेप लगाकर वद्द चछा तो डसने पाया कि घद्द लेप- 
के प्रभावले आकाशामार्गले ज्ञा रद्दा है। द्विमालय- 
पर ज्ञाकर बद्द उतरा और भ्रूमिपर छूमने लगा! 
उसके पास और लेप वहाँ नद्दीं है; इसका उसे ध्यान 
नहीं रद्द । बफपर पेदछ चलनेसे पेराम लगा लेप 
धुल गया । इससे ग्ाह्मणक्की तीव्रगति नष्ट ट्ञो गयी। 
कितु ब्राह्मणकोी इस बातका पता तब छगाः जब 


घूमते-घूमते वह थक गया और उसने घर लौटनेकी 
श्च्छा की । 


अब ब्ाह्मणको बड़ा दुःख हुआ-“में घरसे बहुत 


दूर हूँ। वहाँ न पहुँचनेसे अपने गाईपत्याग्निमे 


हवन नहीं कर सक्ँगा। मेरे तो धर्मकर्मके छोप 


होनेका अवसर आ गया ।! 
दुखी होकर ब्राह्मण वह्दों दविमालयके किसी 
/ तपख्वी, योगीको ढुँड़ने लगा? जो कृपा करके 


घर पहुँचा ऐँ। इस अम्वेषणमें कोई खिद्ध योगी 


२९१ 
कला त्त्त्क्कतल्‍जलेडॉेे-- नमन 


दम (इन्द्रियसंयम )-धर्मके आदर 





तो मिले नहीं, वरूथिनी नामकी अप्सरा दीख पड़ी । 
त्राह्मणको तो अपने कर्मनाशकी चिन्ता थी। बह 
अप्सराके समीप जाकर बोलछा--देवि ! मैं अपने 
प्रमाद्स यह विपत्तिमें पड़ गया हूँ । तीव्रगतिदायी 
सिद्ध लेप जो मेने पेरोंमे छगाया था; यहाँ बर्फसे 
घुल गया। कोई ऐसा उपाय आप वतलाइये कि में 
स््योस्तसे पूषे घर पहुँच सकूँ और मेरे क्मका 
लोप न हो |! 

अप्सरा उस संयमी तरुण ब्राह्मणपर आसक्त हो 
गयी थी। वह बोली--“तुम बहुत नासमझ लगते 
हो। धम-कर्म करके खर्गें जानेपर जिनकी प्राप्त 
द्ोती है; वद अप्सरा में तुम्हारे सामने हूँ और तुम 
मेरा तिरस्कार करके घर जाना चादते हो ? यद्द 
विचार छोड़ो और मेरे साथ यहाँ इच्छाउुसार 

करो ।! 

“'ुप्ठे | दुर रद्द तू।' समीप आती अप्लराको 
ग्राह्मणने डॉटा-'पर-स््री मेरे लिये माताके समान द्द्‌ 
और पर-द्धव्य मिद्धोके समान । यदि सचमुच 
तेरा मुझपर कुछ भी प्रेम दै तो मेरे शीघ्र घर पहुंचने- 
का उपाय बता 
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# छ्मा र्औात रध्यतर # 


१९३ 














सके समान समा फाममीयक य जरमीमिकती चन्‍थण जान हि. 


अप्सराने अनेक प्रकारसे अद्ुवय-बिनय को) 
किंतु उसकी सब चेष्ा उस संयमी प्राह्मणके सम्झुस्त 
व्यर्थ रही | ब्राह्मणने जलका सपश किया और मन 
ही-मन अग्निदेवका स्मरण किया-“अग्लिदेव ! आप 
ही कर्मोकी सिद्धिके कारण हैँ। आप ही प्राणियों 
तथा देवताओंके भी धारक-पोषक हैँ । यदि सेने 
आपकी सेवा कभी प्रमाद्‌ व किया हो तो मुझे घर 
पहुँचकर आजके सूर्यास्तके दस हो । 

ब्राह्षफफे यह संकहप करते ही उसके शरीरमें 
अग्निका प्रवेश हुआ । उसका देह तेजयुञ्ज दो गया। 
कुछ क्षणोम वह अपने छर पहुँच गया | 


(२) 
पैठ सुदर्शन 

कर राजपुरोहित कस पा प्रगाढ़ मेच्री 
राजपुरो, तने सेठके सदायार-संयम- 
की परीक्षा लेनेके विच्ारसे मित्रकी बीमारीका संदेश 
जकर उन्हें एकान्तम छुराया। वहाँ पहुचलेपर 
3 दित-पत्नीको अप्रयोदित चेश देखकर और राज 
अं न पाकर सेठ सुद्शंन यह कहकर तुरंत 

ठ पड़े-'वहिन | मुझे क्षमता करो | 


राजपुरोह्ितकी पत्नी जब चम्पानरेशकी रानीके 
समीप 8 पेंच धमचचोके प्रखमें उन्होंने सेट 


उजबमण»»ण» सु 0 


बातपर विश्वास नहीं किया । रोक रह की 
चलते-चलते कद्ा--“घमत्माप॑ | हैक पत्तीने 
| ठ 


है। आप भले परीक्षा करफे देख हें 





र्ण्व्‌ है 5 


. एक दिन जब महाराज उसके द्वारके 
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सेठ सुबशन शूलीपर बढ़ाये जाने लोवे| 
सबके सामने ही शूली सिंहासतमे बदल गगौ!। 
राजाने झा शाँगी। उन्होंने सेठ सुद्क्तले रात 
क्षमा कराया । ह6 2. | 


(३) 
अशहिराज छत्रसाल 


महाराज छतच्मजाल प्रायः एकाकी नगरमे धूछे | 
| वे प्रजासे उसके कप्टकी बात पूछते रहते | 
ही भव्य शरीर था प्रह्मराजका | बड़ेवड़ेर | 
जोड़ा उलट, विशाल बाहु। छुदीधे राज्य को 
जला छुल्दर सुगठित-शरीर झुरुष मर । 
कठिन था। उनके इस सौल्द््यपर एक ली मे 
दा गयी। उसने कई बार मार्गमे मद्दाराजके सर 
पईकर अपने द्याव-भावसे उन्हें आशा ! 
चाद्दा, किंतु महाराज तो छ्ियोंकों सामने देव | 
इष्टि उठाते ही न थे । दूसरा कोई उपाय न हे 





बे 
५ 
दो 
(के 








2 “9 -<# ४. 


#% 
हक 
ह् 


| 
ढ। 
हैं छह 
हि 
४ | 
ढः 
९4; 
७ के 
| 
"3.3 





नल न मम 


; बद्द द्वारपर आकर बोली--'में छुत दुखिया हूँ? |, 


मद्दाराजने सरलतासे पूछा--“आपको ष्य््या 
कष्ट है? देवी !' 

उस नारीको तो छछ करना था। अब भी महा- 
राजने दष्टि नीची कर रकखी थी | वह बोली-- 
श्रीमान्‌ मेण कष्ट दुर करनेका वचन दे तो कहूँ! 

महाराजने कद्द द्या--“झुझले सम्भव होगा तो 
आपका कष्ट दूर कर दूंगा ।! 

उस स्मींने अब अपनी भज्जी विचित्र बनाकर 
कहा-'सुझे कोई संतान नहीं है । पति इसमें 
असमर्थ हैं। मुझे आपके समान पुत्र चाहिये! 


कैब * ् 
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छन्नसाल सक्तब्ध रह गये । उन्होंने सोचा ह्दी 
गथा कि कोई उनसे ऐसी बात भी कद सकता 
। कितु शीघ्र उन्होने अपनेको स्थिर कर लिया। 
शथ बोले--“आपको मेरे समान दी तो 
3ने चाहिये ? म्राता |! आजसे यद्द छत्नसाल दी 
पका पुन्न है 


अैचमुच महाराजने डे राजमाताके समान 
“सु० 
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मिशशशशशा 2 
# दम ( इन्द्रियसंयम )-घर्मके मद 


(४) 
नाम-परायण 
इन्द्रिय-विजयी भक्त हरिदासजी 


भक्त हरिदासजी बंगाल यशोहर जिलेके बूड़न 
नामक प्रामम एक गरीब मुसल्मानके घर उत्पन्न 
हुए थे । पूर्ब॑ंसंस्कारवश ओहरिदासजीका 
बचपनसे ही ओ्रीहरिनाममें अनुराग था। दरिदास- 
जी बड़े अर न इन्द्रियविजयी, क्षमाशील+ 
शान्त कक अटल विश्वासी साधु पुरुष थे । 
ये श्रचितन्य भहयप्रभुसे बीस-पच्ीस वर्ष बड़े थे; 
परतु इन्होने महाप्रसुके चरणों अपनेको 
समपंण कर दिया था। कहते हैं कि ये प्रतिदिन तीन 
लाख दरिनामका जप जोर-जोरसे किया करते थे । 


एक बार हरिदासजी वनग्राम गये थे । वहाँके 
रामचन्द्रलों नामक एक दुष्टहद्य जमींदारने इनकी 
साधना नप्ठ करनेकी बुरी नीयतसे धनका लालच 
देकर एक सुन्दरी वेशयाको इनकी कुटियापर भेजा। 
ये दरिनाम-कीतनम लीन थे । वेइया अपनी 
प्रकृतिके अचुखार कुचेष्टा करमे लगी; पर इनके 
तेजसे इन्हे छू न खकी ओर हरिदासजी इन्द्रिय- 
विजयी दोनेके साथ ही नामाञ्रयी भक्त थे । 
भ्रगवज्ञामका महान दर था इनके पाख। वेश्या 
रातभर बेठी रद्दी । प्रातःकालू ये उठे; तब इन्होंने 
कहा--देशो ! मुझे नाम-जपके कामसे फुरसत 
नहीं मिली । इससे में तुमसे बात न कर सका। 
क्या करूँ ४ वेइया छोट गयी । रातकों फिर 
आयी । पर यहाँ तो श्रीहरिदासजी अपने उसी 
ताम-कीतनके मद्दान कार्यमे संलझ थे । इस दिन 
भी ऐसा दी हुआ । खबेरे हरिदासजीने फुरसत 
न मिलनेकी बात कह दी । तीसरे दिन जमीदार- 
के कद्दनेसे फिर आयी पर दरिदासजी तो अपनी 
साधनामें संलझ थे । 

चौथे दिन प्रातःकाल वह श्रीहरिदासजीके 
चरणोपर गिर पड़ी । तीन रात दरिनाम खुन 
चुकी थी और एक सच्चे संतकी संनिधिमे 
छैठनेका पुण्य-सौभाग्य उसे मिला था, इससे उसका 


अन्तःकरण बहुत कुछ शुद्ध दो चुका था। 
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& धर्मों रक्षति रक्षितः # 


वर च। 
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उसने सोचा 'यद आदमी मेरी ओर देखता ही 


नहीं । ऐसा इन्द्रियविजयी तो मेने कह्दी| 


देखा दी नहीं । अवश्य ही इसको कोई महान 


बस्तु प्राप्त है ।! वेइयाका हृदय पलट गया । 
उसने गद्गद्‌ खरमे अत्यन्त विनीत भावसे कहा- 
वखामी ! मैं धोर पापिनी हूँ? मेरा उद्धार करो ।' 
हरिदासजीने उसे हरिनाम-दान तथा माला देकर 
क्रतार्थ कर दिया । वह अपना सर्वे दीन-दुखियाँ- 
को लुटाकर तपखिनी वन गयी । भश्रीहरिदासजी 
तो उसी समय चले गये | तद्नन्‍्तर वह वहीं रह- 
कर भजन करने लगी । भगवन्नामके प्रतापसे 
हरिदासजीका इन्द्रियविजय वेइयाकों महान संयमी 
ओर भक्तिमती बनानेमें समर्थ दो गया ! 
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पीर 


[ कहानी ] 
( ढेखक--ओऔ “चक्र! ) 


सा बुद्धिर्विमकेन्दुशह्॒घवछा या साधवव्यापिनी। 


केशरकी क्‍यारियाँ जिसकी वायुर्में सौरम मरती हैँ, 


कश्मीरकी वह कमनीय भूमि काव्यकल्य एवं विद्वानोंकी 
कई शताब्दियोसे क्री़ाभूमि रही है। कई-कई हा 
दिग्विजयी मारतीके भव्य पुत्नोने उस प्रकृतिकी प्रिय रड्ड- 
स्थलीको भूषित किया है; किंतर अनन्त आकाशमें जो अतीम 
आलोकके एकमात्र आवास हैं, उन भगवान्‌ भास्करको भी 
जज्ताचछ जाना पड़ता है | कश्मीरकी प्रतिमाका वह 
अक्भुत आडोक भी उस दिन तमसाच्छन्न हो उठा था। 
| ...._ दिग्विजयी) शाज्ञाय॑-पश्चानन, प्रतिपक्ष-प्रत्यंकर प्रकाण्ड 
पण्डित पराजित छोटे थे उस दिन | शिष्योंको उन्होंने 
मार्गमे ही विदा कर दिया था। केवल दो नैधिक गुरुमक्त 
साथ आये थे ग्रन्थों तथा सामग्रियोंसे भरे शकट विजयोद्‌ 
धोषक वाद्य एवं परिकर बहुमूल्य उपहारोंसे िल्जम 
तथा अश्व-गजादिका यूथ इस बार दूसरी यात्राओंके समान 
साथ नहीं आया था | वह सब ताराणसीम ही विसजित हो 
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में ही; उन हंसवाहिनीने मुझे अपने आशीवांदोे ला 
किया; किंतु काशी विश्वनाथकी पुरी है। उस ओह 
आशतोषके आराधकोंके सम्मुख शारदाकी शक्ति मी ४ 
हो गयी, इसकी लज्ा मुझे नहीं है |? रजत केश फ| 
शरीर, पाटल वर्ण एवं विशाल भालसे मण्डित खबंश ॥ 
उनके लछलाटका त्रिपुण्ड्र और कण्ठकी दद्गाक्षमार॥!| 
आतडके स्थानपर भ्रद्धा उत्न्न करनेवाढी हो एग 
उनमें जो पाण्डित्यका गव॑ तथा औद्धत्य था) ओर» 
होकर सौम्याकृति बन गयी है उनकी और उनके श 
मुखपर दीघ नेत्र जैसे किसी रहस्यकों देख ढेनेके पक ! 

पश्चाचाप या खेदका लेश नहीं है मुखर है 
जो विजयघोष सुननेका अम्यासी रहा) वेभव हि । 
लुण्ठित होता रहा; जो सुरोंके समान खतरे हर 
होता रहा, वह आज सम्पूण राजसिकता विररक कीं द 
अधिक भव्य हो गया है। उसने-उत्की ५. 
प्रशाने देख लिया है कि उसकी प्रतिभा जई 
प्रधावित थी, वह प्रशंसा झुगमरीचिका मी 
उनको संतोष है--“भगवान्‌, चन्द्रमोलिके 


मिशन 2... 


# थी-धर्म # 


प्सास्य 5-7 

बाद या सुरक्षित रहना चाहिये था | मेरी धृष्ठता ही थी 

द कि मैं अन्नपूर्णोकी पुरीसे भी विजयपन्र चाहता था । काशी- 

| क्षेबृद्व एवं विद्याधनी शास्ना्थमें नहीं आते, यह सुना था| 

उनके चरणोमें मस्तक रखनेवाले श्रीविश्वनाथके सेवक तरुण 
| रा गव॑ नहीं सह सके ख्वामाविक था और अन्ततः शारदा 

, € शलतों उन त्रिलोचनकी इृपाकणसे ही शक्तिशालिनी है| 

। मुझ्त अनुचरका गर्वनाश करके उन्होंने कृपा ही की |? 

ह (नहीं राजन्‌ | यह बुद्ध अब राजसभाओंँका सत्कार- 
बेवन करके तृत्त हो चुका । इसे आप अब अपने भस्माव्न- 
शागभूषित भवद्वारी आराध्यकी सेवाके लिये अवकाश दें |? 
महापण्डितने कश्मीर-नरेशकी प्रार्थना खीकार नहीं की | 
महाराज अपने मद्ापण्डितकी इस पराजयको महत्त्व नहीं देते 
थे। वे चाहते थे कि राजसभा पहलेके समान उनसे सुशोमित 
हो | नरेशका यद्द प्रस्ताव भी कि महापण्डितके युवा पुत्र 
उनका स्थान स्वीकार करें; स्वीकृत नहीं हुआ । 

'वत्त | विद्या वाग्देवीका वेभव है; किंतु वे झुश्न 

. क्मलछासना ही स्वोपरि नहीं हैं |? उन प्रज्ञाके परम धनीने 
2+% पुत्रको आदेश किया । “पिताका अपूर्ण कार्य जो पूर्ण कर 
दिखाये, पुत्र होना उसीका सफल हुआ । मेरे पिताकी 
आकाह्ला शास््राथ-जयी होनेकी थी। उसे पूर्ण करनेमें जीवन 
एप छगा दिया मैंने, किंतु ब्राह्मणत्व दूसरेको पराजय देनेमें नहीं 
हर है। धीकी प्राप्ति--विज्युद्ध निर्मल घी ब्राक्मणका धन है) 
तुम उसे उपाजित करो ।? 


॑ >< ॑< 
,। . थ,वत्स | तुमने अपने अभिवादनसे कौटल्यकों गौरवान्वित 
किया | जिनकी यशोगाथा हिमवानके झुश्र शिखरोंसे लेकर 
आसिन्धु भारतभूमिको पविन्न करती है; उनके सुमेधा पुत्र 
अन्तेवासी होने पधारें, वह धन्य हुआ |? मगधका 
| “ऑवर्ती जिनके सम्मुख सेवकके समान करबद्ध खड़ा होता 
५ था, वे आचार्य चाणक्य गद्गद-कण्ठ कश्मीर्से आये 
#॥ उपककी अपनी भुजाओंमें बंधि। वक्षसे लगाये थे। उन 
हैं। ,'नीतिके परम चतुर रुदा झुष्क कहे जानेवालेके नेत्रोंसे 
व्पक रहे थे | 
न्‍ का आज आयकी बुद्धिसे श्रीसम्पन्न है |? विनम्र 
वकने शककर चरण-स्पश किया। “५पिताने मुझे घी? 
दिया हैं ओर आज देशमें आय ही 


/ ॥ 
॥ | 
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उस अत्यन्त सुन्दर, शिष्ट, विद्वान्‌ युवकको विश्रामकी 
_नरयकता थी | सुदूर कश्मीरसे यात्रा करता वह मगघ 


पहुंचा था। अपने उठजमें ही आचायने उसे आवास 
वास 
दिया । चाणक्यके शिष्य गुरुका इब्नित न समझ सकें तो 


उनका शिष्यत्व कैसा | वे अपने नवीन सहपाठीकी सुब्यवस्था 
तथा सत्कारमें ख़तः लूग गये | ' 


“आये | घीका खरूप क्या !? गोमयोपलित्त वेदिकापर 
ऋगच्स बिछाकर कृष्णवर्ण, दीर्घोरुण-नेत्र, भारतीय नीति- 
शास्त्रकी साकार मूतिके समान आचार्य चाणक्य जब अपना 
प्रातःझत्य करके; अग्निकों आहुतियाँ देकर विराजमान 
हो गये, वह प्ररूम्बबपु; आजानुबाहु, कमललोचन) 
पाटलगौर नवयुवा कश्मीरका आगत छात्र उनके सम्मुख 
वेदिकासे नीचे कुशासनपर आ बैठा । उसके नेत्न एवं मुख- 
की आकृति कहती थी कि जिज्ञासा उसमें सचमुच जागी है 

“कोटल्य दा्शनिक नहीं नीतिज्ञ है; वत्स |? आचार 
चाणक्य गम्मीर हो गये । “तुम्हारे नेत्र एवं भालकी रेखाएँ 
कहती हैं कि तुम्हारी प्रतिमा जब॒ जागेगी, उसका आलोक 
जगतीको चमत्कृत कर देगा। तुम्हारे-जेसे मन्‍्त्री पाकर 
मगध अपनेको अनायास कृताथे मानेगा | तुम राजनीतिमें 





थे तुर्हेँ निराश नहीं करूँगा |? दो क्षण चाणक्य मौन 
रहे | उन्होंने देख लिया कि उनका प्रयास असफल रहा है। 
उनका यह नवीन छात्र अभी राजनीतिकी ओर कोई 
आकषंण नहीं रखता | अतः उसके प्रशइनका उत्तर दिया 


उन्होंने--“बिना दर्शनके कोई विद्या पूर्ण नहीं होती। अतः 


चाणक्य दर्शनले अपरिचित है; ऐसा भी कहा नहीं जा 
सकता । धी एक वृत्त्यात्मक शक्ति है | वह पदार्थ नहीं है | 
अत; उसका रंग अथवा खरूप भी निश्चित नहीं है। मन 
ही जब विवेचन करता है; “थी” कहल्मता है ओर वह जिस 
तत्त्वको ग्रहण करके विवेचन करें तदाकार हो जाना उसका 
खमाव है ।” 
आर्य | धृष्टता क्षमा करें |? युवक दो क्षण मोन 
रह गया और आचायंकी अनुमति इृष्टिके संकेतसे पाकर 
बोला--“राजनीतिके विवेचनका काये राजस नहीं है? आये !? 
“कर्मकी समस्त प्रेरणा, समस्त कर्मचिन्तन की हैः 
बिना हुए चाणक्य बोले । राज्यब्यवस्था तो राजस 
ह्देद्दी हे लगी बुद्धि राजस है ओर राजनीति तो णजस 


_ जैभाग्य कि वह तेरी मेक 





शक आदि अनेक किया या उख्ते। उन्होंने खय उ ५ म ० खलमकत 
2... अालबलआ ताः अकाल गे 
2न्‍-र--म रकम रतन कक तक "0 ७ आभक तक! ज७३४ का 
.. सा-»-»+ रत बहन ताक ताक बन तक कक 


उ - आरालासाकराकबीक तो लॉसक उोन्‍-वाकक ता भा ऑलधामना 


ही नहीं) तामस भी है । उसमें हिंसा; छछ आदि अनेक 
ऐसी बातें हैं, जो घर्मशाज्रको खीकार नहीं हैं |! 
(विद्युदध घी'**? युवकने पूछनेका उपक्रम मात्र किया | 
#वाणक्य अर्थ एवं कामका विद्वान हैः वत्स !? आचायने 
बढ़े स्नेहसे देखा उसकी ओर | “तुम आज विश्राम करो | 
तुग्हारै उपयुक्त स्यलका विचार करूँगा | सत्वोन्मुख ब्राक्षण- 
कुमारको रजसके कीचरमें डालनेका अपकरम कफोटबल्य नहीं 
करेगा |? 
. भर ९६ 
राजनीतिके कठिनतम प्रश्न जिसके भालपर एक भी 
आकुद्चन लानेमें समर्थ नहीं हुए थे; वे आचाय चाणक्य भी 
गम्भीर बन गये थे | उनके सम्मुख भी कश्मीरका यह युवक 
समस्या था | वे एक साप्राज्यके सुंत्रधार--अभीण्ु ब्राह्मण- 
युवकोकी जिज्ञासाकों समाधान प्राप्त हो; इसकी व्यवस्था क्या 
राज्यका करतंव्य नहीं है! राज्य कितना भी शक्तिशाली 


ओर साधन-समतन्न हो) क्या यह व्यवस्था उसकी सामथ्य॑- 
सीमामें है ! 

कर्मीरसे कोरा हाथ हिलाते ही तो वह यहाँ नहीं 
आ गया था | कश्मीर ही कहाँ तपस््री साधकों एवं सिद्धों- 
से रहित है ! वेष्णवदेवी और अमरनाथका आकर्षण 
किसको वहाँ आकर्षित नहीं करता ! खयं शिवाचार्य 
विद्यमान हैं वहाँ और उनका अनुग्रह प्राप्त है युवकके भरद्धेय 
पिताको | 

(प्रज्ञा और प्राणकों एक करके साधक जब मूलाघारसे 
उठती परावाणीको जीवनमें अवतरित कर पाता है; उसके 
जन्म-जन्मके कडष उस धवल घारामें धुरू जाते हैं। प्रार्णो- 


भें अवतरित परावाणी ही पिण्डमें जाह्वीका अवतरण है |? 
अयथार्थ कहनेका साहस कौन 


भ्रीशिवाचायके उपदेशको 
किसी एक ही साधनका 


करेगा ! लेकिन प्रत्येक जिज्ञासु 

अधिकारी तो नहीं होता | जिशासा कितनी भी 

वह साधनविशेषमें रुचि ही छे, आवश्यक तो नस हे 
शिवाचायने देख लिया था कि पह उनके कुलका नहीं है | 


मूलाघारमें साढ़े तीन कुण्डल लेकर, 
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किया था उससे | उन्होंने स्वयं उसके ् 
करस्पशंले झ्कुत किया था। परीक्षणके पथ बा 
“तू जन्मान्तरका साधक है | आशह्ञाचकरत तेरी के 
मासाध॑में पहुँच जायगी यद्दि तू साधन में! 
अ्रमर-गुह्द होकर विन्हुवेध करते सहच्चारतें «हे | 
शिखरसे ऊपर सत्खखूपमें अवस्थित होनेपे भेद 
समय अपेक्षित हो, ऐसी सम्भावना नहीं है | 
जिनका अनुग्रह पानेकी अच्छे साधक 
करते हैं; उन योगसिद्ध चन्द्रनाथकी सशयताक़ा 
उसे आकर्षित नहीं कर सका । उसकी पे 
चन्द्रनाथने नेत्र बंद किये और जब ध्यानसे उत्पित है 
शिथिल खरमें बोढे--सेरी उपेक्षा उचित है। 
कुलका है नहीं |? | 
(पता नहीं तू किस श्रममें पड़ गया है। 
मिल गये थे उसे दिगस्वर घूसते यमुना-तटपर पिद्वास 
कुलशेखर और अट्ह्यास करते बोल उठे थे--्‌ ते से 
लक्षणोंसे सम्पन्न है | किसी वीरशैवने तुझे केवढ झा 
बलि नहीं बनाया कि उत्थित-कुण्डलिनी एस फू 45 
नहीं होता | वह शिवका स्नेहभाजन सेवक है| चाष्त| 
उसकी बलि स्वीकार नहीं कर पाती तेरे लिये गह।। 
ला दूँगा; भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी त्रिपुराकी आराघना झेंग॑| 
करता ! चछ आ ९? । 
भुझे क्षमा करें !? उसने नम्नतापूर्वक अश्श्न 
कर दिया था। श्रीशिवाचार्यका सत्सक्गष पिताके गग| 
कर चुका है । तन्‍्त्रोंकी साधनाएँ उसने भले कौन ह | 
उनके विवरणसे अपरिचित नहीं था | उसके वित्त 
साधनोंका स्मरण भी जुर॒ुप्सा उत्पन्न करता था| अ6 ह 
अवधूत कुलशेखरके समीपसे शीघ्र हट आया था। 
'मुझे मोक्षाकाज्ञा नहीं है |? उसने कई तिद्ध! के 
को यह उत्तर दिया है---«मेरा क्या होता है? इसकी वि १ 
नहीं करता | पिताने मुझे एक आदेश दिया है | न | 
में पूर्ण न॒ भी हो तो भी मुझे संतोष रहेंगा यदि 
आत्त करनेके प्रयत्नमें लगा रहा ।? पता | 
पता नहीं उसका कया रूप या | जिशल थी 
ख्याति थी अथवा उसकी तितिक्षा थी--क्यां था! का ह 
अवश्य उसमें था; जो मिलनेवाके उत्कृष्ट झे गी 
उसकी ओर आक्ुष्ट कर छेता था. | 
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् परम सौभाग्य माना | वह अभ्रद्धाु नहीं था। 
हतनेपर भी वह उनमेंसे किसीकी कऋृपाका छाभ उठा नहीं 
सका | 

आचार्य चाणक्यने नवीन आगन्तुकसे यह सब 
विवरण प्राप्त कर लिया था | कुशल राजनीतिज्ञ सम्पूर्ण 
परिखिति पहले जानना चाहता था | लेकिन परिशितिके 
परिचियने समस्याकों सरल करनेमें कोई सहायता नहीं 
की । जिसे इतने उत्कृष्ट सिद्ध महापुरुष संतुष्ट नहीं कर 
सके; वह एक राजनीतिके श्ातासे संतुष्ट हो जायगा--. 
इसकी सम्भावना भल्य कौन मानता; किंतु उसे भेजा 
कहाँ जाय ! जिज्ञासु ब्राह्मणकुमारको निराश छोटा 
देना भी आचायका द्ृदय खीकार नहीं करता था | 


'्ुशे लगता है कि तुमको अपने भीतरसे ही 
प्रकाश प्राप्त होगा [?८बहुत मनन-चिन्तनके उपरान्त 
चाणक्य इस निष्कषपर पहुँचे थे | पठुम कुछ काल 
यहाँ निवास करो और अपनेको शान्त बनाकर भीतरसे 
मार्ग-दशन पानेकी चेष्टा करो |? 

>९ > >८ 

अस्य गायत्नी मन्त्रस्य विश्वामिनत्र ऋषि: गायत्री 
उन्दः सविता देवता "' "|? प्रात:संध्याके लिये गंगातठपर ही 
वह बेठ गया था | अभी आइ केशॉसे विन्दु टपक रहे थे । 
“याका संकल्प करके अज्जन्यास बोलते-बोलते चौंक गया 
“है | मनर्म मन्‍्त्रका उत्तरार्ध जैसे खयं जाग्रत्‌ हुआ-- 
'धियो यो नः प्रचोदयात्‌ |? अं 


ग् 'ुद्धिके प्रेरक हैं भगवान्‌ सविता |? प्रतिदिन तीन- 
तीन समय संध्या चछ रही है बाल्यकाब्से और अबतक 
*प तथ्यपर दृष्टि नहीं गयी ! लेकिन केवल मन्त्र-जप अथवा 
से तो कोई ऋषि नहीं हो जाता । मन्त्र जब इृदयमें 
जे भकाशित होता है, उस अद्भुत आलोकका वर्णन 
गहों कर सकती | संध्या साक्ृ सम्पूर्ण हुईं | किसी 
कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ; किंतु हुआ .यह सब 
बेक अभ्यासके कारण । उसे पता नहीं लगा कि कैसे 
उसके द्वारा होते चले गये । 
था लत करके वह गज्ञा-तटपर स्थिर खड़ा हो गया 
दिसी ३०... मेंक थी; किंठ उसका मौन ख्वन 
“ब्दकी अपेक्षा अधिक अद्वा-शब॒हू हो गया था| 
ष० झं० ३८-.... 
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हो रहे थे | वह ज्योतिमंय सूयमण्डलकों अपलक देखे जा 
रहा था | क्या ! यह क्‍या ! उसका शरीर पुलकप्रपूरित 
हो गया उसके नेत्नोंसे अ्रुधार चलने छगी | उसने सुना 
था--शुक्लास्वरपरिधान/ शशिवर्ण' चतुर्भुज) सशकु-चक्र- 
गदा-पद्महस्त भीनारायण अधिष्ठाता हैं सूयमण्डलके और 
वे अखिलेश्वर आज मन्द-मन्द मुस्कराते प्रत्यक्ष हो गये हैं | 
शत-दत-चन्द्र-ब्योत्स्ना-स्निग्ध उनकी नखचन्द्रिका""“*** | 

(घियो यो नः प्रचोदयाव्‌ ।! अचानक कण्ठसे परावाणी 
प्रकट हुई और उसने देखा कि वे सूर्यमण्डलस्थ पुरुष तो 
अतसी-कुसुमावभास) पीताम्बर-परिधान; वनमाछठी बन गये 
हैं। उनका वह अम्रृतसन्दी स्मित--अणु-अणु उससे 
आषप्लवित है । 

“धी--मेधा) वह तो सहज सच्त॒वख्पा है | सालिक अहं 
उसका उद्धवकर्ता है। रजस्‌ ओर तमसका आशय लेकर 
तो वह विकृत होती है | अर्थ-काम उसके अपने क्षेत्र नहीं... 
हैं। वह सत्तवमपी--उसका क्षेत्र तो है सल्वमूति घम |! 


(७-0. पप५/(5पफ५ 8099वा एव्वाद्या8 (0॥860०0०7. एछांत्ां280 0५ 858760[/ 


श्ण८ 
व मत केस आया या उसने उनके ५ शक । 
लेने आया था। उसने उनके चरणोंगे 


लावण्येक-धाम मूर्ति अदृश्य हुई तो नेत्र खतः ४३ हो 
५ | शरीर निससन्‍्द हो गया; किंठ भीतर न 
अद्भुत)अचिन्य शब्दराशि व्यक्त होती चली गयी--' 
घर्मके परम प्राप्य हैं सब्चिदानन्दघन भ्रीहरि | मेघा--धी 
निर्मल होती है उनके पादपज्यौका पावन स्पश प्रात करके ।! 
)< ५८ >< 
: “आय॑ | आज्ञ दें !! वह आचायके चरणोंमें विदा 


--बघ9०0५5-- 
विद्या-धर्म 
[ कहानी | 
( केखक--औ“चक्र ) 


सा विद्या या विमुक्तये । 


आज तो वह एक अच्छा नगर है--पव॑तीयनगर होकर 

मी बहुत कुछ समतल; क्योंकि पव॑तके शिखरपर न होकर वह 

घाटीमें बसा है| आज उसे सोलन कहते हैं | कालका- 

शिमला मुख्यमागपर होनेके कारण अच्छा बाजार बसोंके 

आवागमनका कोल्यइहछ ओर हिमाचल प्रदेशका मुख्य 

नगर है यह | किंतु मैं आंजकी बात नहीं कह रहा हूँ । 

बात तबकी है; जब यह बहुत साधारण खान था। 

शिम्॒ल्लका तत्र पता नहीं था और न रेल और आजकी 

सड़के थीं | तब यह एक छोटेसे पर्व॑तीय राज्यकी राजधानी 

था | पब॑तीय प्रदेशका यह राज्य कुछ अधिक प्रख्यात था 

तो अपने शोय॑ अथवा वैभवके लिये नहीं। इनमें तो बहुत 

उत्कृष्ट थे इसके अनेक पड़ोसी | प्रख्यात था यह अपने 

आतिय्यके लिये और इस आतिथ्यने अनेक तपस्ियोंको इसके 

| बनें) गिरिशिखरोंमें छा बसाया था। उनकी सुविधाका 
ध्यान रखना राज्यका कर्तव्य था | 


नगरसे लगभग कोसभर ही दूर है वह घाटी 
अर | 
भीर ऊंचा सिर उठाये चीड़ तथा अन्य वृक्षोंके रा 
ही घाटीको आई हरित रखती है | छगता है, घाटी तीन 


५ 
के 
प् 


हे कि उस दिन राज्यके व 3 युवक नरेश घाटीमें 


० २७-०४ है फ ।' 
है है, क क कर 


टीमें घुमने आ गये थे | 
उनका गोर मुख पीताभ 
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(तुम धीमान्‌ हो वत्स | अच्युतके हे | 
ही नि है | वही घर्मात्मिका बुद्धि है +. हे 
की मेधाने भी तथ्यका साक्षात्कार कर ल्या ीफ 
बदन) उच्ज्वलकान्तिमुख युवकको देखते है गे ह | 
थे कि उनका यह अल्पकालिक अन्तेवासी अपने ण 
प्रात्त कर चुका है । फ 


हो गया है। बड़े-बड़े नेत्रोंकी पलकॉपर स्यामता तर 
लगी है | सुगठित काया कृश बनती जा रही है। भेझ 
आखेट, मनोरक्लन, कथा-कीत॑न, राच्य-निरीक्षण-॥ 
किसीमें नरेशकों कोई रस नहीं रह गया | वे कर्तवयगाल्नो 
प्रमाद नहों करते; किंतु कर्तव्य-पालन ही तो झेत। ; 
अन्तरका उल्लास जब सुप्त हो जाय; मनुष्यमें क्तंसपात्र।। 

क्या जीवनी-शक्ति जगा पाता है ! । 
(भ्रीमान्‌ | आप ऐसे खिन्न क्यों हैं !! मन्त्रीका प्रतन 
असफल रहा है | जब राजमाता और रानी ही बुह म। 
जान सकी, मन्त्रीको क्या मिलना था प्रश्न करके | 
“कोई विशेष बात नहीं है ।? नरेश सबको य देते।| | 
उनकी मनोव्यथाका पता नहीं रूगता | आज मत्री मं 
लेकर इस घाटीमें आये हैं | कदाचित्‌ यहाँका रहते | 
वातावरण थोड़ी देरके लिये नरेशकों सुखी करे |. | 
. “महाराज ! हम वहाँ बैठेंगे |! अचानक शिल्प | 


(क्यों ? नरेशके सूने नेन्नोंमें कोई उत्सुकता नह हे | 
वे जहां बैठे हैं, प्रशस्त शिल्मा है वह | समीपको आई थ| 
नन्हे पुष्प खिले हैं कोमल तृर्णॉपर और हक क्‍ 
कलकल करती जलूघार दौढ़ी जा रही है | | 

एक विषम स्थछूपर/ चीड़के ०# कूद ॥ 
हा ना आग्रह मन्‍्त्रीका है-यह वे ४ पु 
! क्‍ 


पी कशीक कक 
छः # 


| 
“आप वह दक्षिणावर्त लता देखते हैं !' ्। 


हि] र 
डे 
्ज 
























क्वाछ बैठें तो उस स्थलका प्रभाव ज्ञात होगा |? चीड़के 
| वृक्षपर खूब मोटी) सघन पत्नेंसे भरी एक छता चढ़ी 
थी | छता उस बृक्षके काप्ठसे एक हो गयी थी | पहिले 
सीधी चढ़ गयी थी वृक्षपर और तब दाहिनेसे बायें 
मोढ़ लिये थे उसने दो-तीन । 
राजामें कोई उत्सुकता नहीं जागी | किंतु मन्‍्नीने इतनेसे 
हार नहीं मानी | वे अपने नरेशमें उत्सुकता जगाना चाहते 
भे | उत्सुकता जागे तो यह उनके मनकी उदासी दूर हो। 
बे समझाने छगे-“प्थ्वीकी गतिके साथ ही सुष्टिकी घूमनेवाली 
बस्तुआँका घूमना होता है | जेसे शह्लू सब वामावर्त होते हैं, 
ढताएँ भी वामसे दाहिने वृक्षोंकी आलिज्ञित करती हैं| 
दक्षिणावर्त शक्ल जैसे दुलूभ है; व॒क्षको दाहिनेसे वाम जाकर 
आलिज्ञन देती छता भी कम मिलती है | प्रथ्वीकी गतिके 
विपरीत यह आवते वहाँ वस्तु अथवा स्थलकी विशेष शक्तिका 
सूचक है |? 
सचमुच नरेशमें उत्सुकता जागी | वे शिलातलसे 
>).. उठे | इससे पूदे कि वे निर्दिष्ट स्थल्पर बैठ जायें, उन्होंने 
| पाटीमें कुछ दूरतक जाकर चुक्षों, क्षुपों तथा तृर्णोतकपर 
ढिपटी बढ़ी-छोटी छताओंको देखा | उन्हें आश्चर्य हुआ कि 
सवेत्र, सब छताएँ. एक ही ढंगसे लिपटनेको घूमती हैं | 
०५ ०५ ल्‍५ 
(अब हम कुछ देर मोन रहेंगे |? मन्त्रीने अपना 
उत्तीय बिछा दिया था। वहाँ ब्ृक्षके नीचे तृण ये। 
ले खच्छ नहीं था| नरेशने भी उत्तरीय उठा लेनेका 
आग्रह नहीं किया | वे जानते थे कि यह आग्रह अनावश्यक 
जप ही बढ़ायेगा | वे इस समय बोलनेके पक्षमें नहीं ये । 
कैकर उत्साह उनमें नहीं था। फिर भी वृक्षके नीचे 
खीर वे पूछना चाहते थे कि अब क्या करना है। लेकिन 
५ ग उन्हें पूछनेका अवसर नहीं दिया । 
जय जाइुओंका, साधकोंका सत्सज्ञ करता है; उनके 
हा जिसमें श्रद्धा है, उसे सदाचार शिष्टाचार तथा 
हो कर अनेक छोटी-बड़ी बातें अपने-आप शात्र 
|| “ऐसी अनेक बातें; ऐसे अनेक छोटे विवरण 
| व ३, मिलते ओर जिनकी ओर छोगोंका ध्यान 
| | नरेश साधु-सत्कार-प्रिय थे | उन्हें बतत्यनेकी 
नहीं थी कि आसन कैसे सुख्िर होता है | 


ही मशशशििशििशिशदीशध+ी 


# विद्या-थर्म # 


बैठे थे | उत्कुछ कमलके समान करतल 
| मेरुदण्ड सहज सीधा और बैठनेके द्दी 
अंग वक्रानाड़ी जब सरछा बनी; शरीर खिंचकर 
कप हो गया | चिबुक किंचित्‌ झक्त आया कण्ठ- 
कूपके समीप और नेत्र शाम्भवी मुद्रामें सुस्थिर बन गये | 


मन्‍्नीने यह कुछ नहीं किया था | वे अपने 

प्रति सावधान थे | वे घाटीमें हैं-नि्न घाटीमें | हल" 
हो 05 है और गायें गहोंको लौट चुकी हैं । 
उनके नेन्रोंकी अपेक्षा करण अधिक सावधान हैं 
ओर वे जान-बूझकर ऐसे ख्थलूपर बैठे हैं, जहाँसे 
वायु सम्मुखसे न आये | नरेशकी ओर उनके नेत्र हैं; 
किंतु यदि कोई वनपश्नु भ्ृष्ठता करने दबे पेर आना चाहे; 
. प्रीछसे आता वायु उसकी गन्ध पहले पहुँचा देगा | निपुण 

नासिका वनमें सबसे सक्रिय इन्द्रिय होती है। 


आधे क्षणमें मन्त्रीका खद्ज अपने कोशसे बाहर आ 
जायगा | 


(तुम ठीक कहते हो; स्थल बहुत शान्त है और मनको 
सहज अन्तमुंख करता है |? पर्यात समय छगा था नरेशको | 
जब चन्द्रमा पवतसे ऊपर उठ चुका था) घादी उसकी 
ज्योत्स्नामें स्नान कर रही थी) उन्होंने नेत्न बहुत धीरे-धीरे 
खोले | उनका ख़र बहुत मन्द, किंदु अद्भुत गम्भीर था। 


गोदमें पड़े थे 
क्षण 


उन्होंने घीरेसे गोदमें पड़े हा्योको गति दी | छगता था। _ 


शरीरको सक्रिय करनेमें उन्हें प्रयास करना पड़ रहा है | 

के चरण दबा दूँगा !? नरेशने प्रेरोंको जिस प्रकार 
हार्थाकी सहायतासे हटाया था, उससे स्पष्ट था कि उनमें 
रक्तकी गति रुकनेसे सूनापन आया है | झनझनाइट होती 
होगी उनमें | अतः मन्त्री आगे आ गये | वैसे उन्हें पता 


था कि इस समय इस सेवाकी अपेक्षा सजग प्रहरी बने 


रहना अधिक आवश्यक है | 

(नहीं? नरेशने रोका--'ये अभी ठीक हो जायगे। 
महत््वकी बात यह है कि मुझे लगता है; मुझे किसी अच्छे 
विद्वान्‌की आवश्यकता है |? 

(भारतवर्ष सदा भगवती सरखतीके वरद्‌ पुत्रोंकी क्रीड़ा- 
स्थली रहा है !? मन्त्रीने सोल्लास कहा--«“अभी वसन्त 
ऋतुका आरम्म हुआ है। आमन्त्रण पाकर ग्रीष्ममें हिम- 


बैल्की शीतरूशान्त वसलीका आतिष्य विद्द्वगंकों प्रिय 


होगा |? 
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आदी कक 





सिद्ध स्त्त् पलेतोलमारिेत। नी हुआ था। छल0 अरब को से शोघ राजा कक गदर हुआ गा । पल हित | जज तो खाभाविक 
नहीं। साधक नहीं तपस्वी नहीं? मन्तरश नहीं और ज्योतिषी भी 
नहीं; विद्वान. चाहिये उन्हें। यह किसीके लिये भी कम 
आश्रर्यकी बात नहीं थी । मन्त्रीने चलते-चलते मार्गमें 
पूछा--'किंस शास्त्रके विद्वानका आतिथ्य राजतदन करेगा; 
केवल यह आज्ञा अपेक्षित है |! 

(विद्या धन है; इसे आप जानते हैं |? नरेश सहसा खड़े 
होकर मुड़ पड़े-मुझे धनी नहीं चाहिये | धनमें मेरी 
रुचि नहीं है-भले वह विद्या-धन है । विद्या धर्म भी 
हैन! 

है भीमान्‌ |? मन्त्रीने खीकार किया ! 

धवह विद्या-धर्म हो जिसके पास; वह विद्वान !? राजा 
फिर मुड़कर चलने लगे | मन्त्रीको लग गया कि ओर 
पूछना अनावश्यक है | अब तो उसकी प्रतिमा और 
कुशलता कसोटीपर चढ़नेव्राली है । 

० ८ 


५ 

कश्मीर, काशी) मिथिला, नवद्वीपतक ही मन्त्रीने 
हूत नहीं भेजे | उसने तीत्रगामी आरब्य अश्वोंकी 
व्यवस्था की और निपुण चरोंका शोघन किया पद्मालके 
सुहृद-काय-साइसी चूरोमेंसे | सोलन-नरेशके संदेश सुदूर 
दक्षिण एवं महाराष्ट्रके विद्या-केन्द्रोंकी ओर भी चल चुके थे | 

बेद, स्मृति, दर्शन, इतिहास, पुराण; नीति आदिके 
विद्वान्‌ बहुत ये एक-एक विद्याकेन्द्रमें | अनेक-अनेक शास्त्रोंके 
उद्मभट विद्वान्‌ भी कम नहीं ये | सरलता, सादगी, 
सोम्यता तथा प्रतिभाकी सचल मूतिके समान थे वे शारदाके 
सुपुत्र संरक्षतके विद्वान; किंत चर निराश लौट रहे थे । 
उन्हें दिग्विजयी विद्वानोने भी मस्तक झुकाकर एक ही 
उत्तर दिया था--“विद्या-धन है हमारे समीप | शास्रार् 
करनेमें हम पीछे नहीं हरटेंगे । शास्त्रोंका हमने अध्ययन 
किया है । किसीको उनका सम्यक्‌ अध्ययन करा सकते हैँ 
किंतु विद्या-धर्म ! वह हम नहीं जानते |? ! 

यल्तिचित्‌ धर्माचरण यथाशक्ति 
करते हैं।? यह उत्तर भी 5 अल 
विद्या ध्के रुपमें जिनके पास हो, उनके रग रशेनसा 


+ % 7२४5 ककया दी 
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# छर्मा रक्षति रखिलः हः 


३०० 
गा 
हयाबद गो इस । का भर गो 






















धर्मोका आचरण करना सहज 

लिये | इनकी उपेक्षा समाज-गहित 2 
कोई गोरवकी बात नहीं बनी थी कक । रा | 
स्थान-स्थानपर छोकोत्तर धममोत्मा थे | देवता भी कि है । 
दशेन करके पवित्र हों; ऐसे धर्मात्मा दुलभ नहीं भे है 
किंठ॒ विद्या-धमका धनी दूतोंको कहीं मिद नही रह ऐ 
कुछ आये थे । उनमेंसे एककी ही चर हे 
क्योंकि प्रायः सभी इसी प्रकारके किसी न किती 
ससम्मान विदा कर दिये गये । वे आये ये को 
समझसे ठीक आये थे | गौरवर्ण, स्थृूलताकी ओ रा 
पेश 
काया चौड़ा छलाट। खल्वाटप्राय मस्तक, होरे 
विरल भ्रुजालऊ---नरेशने उनका बड़े उत्साहसे रत भ 
था । देखकर उनके प्रति मनुष्यकी अद्धाका होना खा 
था। नियमनिष्ठ उष्णस्थानीय ब्राह्मण प्रायः सूचि 
वस्त्र घारण नहीं करते; किंतु उन्होंने इस पव॑तीय प्रदेशे! 
सिले वस्त्र पहिनना स्वीकार नहीं किया था पैसे पक 
उत्तरीयका आच्छादन, उनको शीतसे सुरक्षित रूमे 
लिये पर्यात्र था | 
की जानता हूँ। में कर सकता हूँ |! चस्ो छा 
नहीं कि उन्होंने किसी ज्ञानको अथवा किसी उचित गत 
क्रियापद्धतिको अपने लिये अज्ञात खीकार क्रिया || 
उन्हें पाकर चर कितना प्रसन्न हुआ था| 
'भुझे विद्वात्‌ चाहिये । प्रमाण-पण्वितकरे ॥| 
आवश्यकता नहीं है ।? नरेश उस दिन खीह मे 
मन्त्रीपप | “उसने पढ़ा बहुत हैः यह स्ल है| 
उसने आचरण करना तो जाना ही नहीं है। प्रमेष*| 
प्रमाण--प्रमाण और प्रमाण ! मनुष्य बुद्धि क्या 

चुका है कि केवछ प्रमाणपर निर्भर करे |! 
_ उन्होंने खीकार किया था कि” “मत्त्रीन 
खरमें कहा | 
“कि विद्या-धर्म है उनका | राजा शु् 
तुमने इसे स्वीकार कर लिया | संत्यसे 
रहनेका जिसका ख॒माव हो) असत्य जिसे अर! 
पढ़े और प्रत्येक श्रुटिकी सुरक्षाके लि हा 
ब्रह्मशान सूझे, तुम उसे पहचाननेमें भी अं” 7 
क्या 
मन्‍्त्रीने मस्तक झुकाया | वे * देता | 
बुटि हुईं थी। कोई तिरस्कार व्यक्त कि... |. 
.. 


। 
|। 
| 
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# लिझा-धर्म # 








27- था ्थन ना 

किया गया उनको; किंतु सन्‍्त्री सावधान हो गये। 
हे कोटिके जो विद्वान आये; उनको नरेशका साक्षात्कार 
प्रा् करनेका अवसर उन्होंने नहीं दिया । 


_ ऋूाछ कक +# 


प््श्श्- 





५ >( 
>्क लगता था कि उनके भीतरकी ऊष्मा ही 
प्रकृतिमें व्याप्त हो गयी है । वैसे अब इस हिमाल्यके अछ्के 
भी उष्णतासे व्याकुलताका अनुभव करने लगे 
ये | वर्षामें विलस्ब हो रहा था। ग्रीष्मऋत व्यतीत 
हो जानेपर भी उष्णता अपने योवनपर थी | अनेक जललोत 
शुष्क हो चुके ये। नगरके निवासियोंकी जलके लिये 
दूर-दुरके खोतोंका आश्रय था | 
धकोई विद्वान नहीं मिला !? निराश नरेश प्रातः- 
कृत्यते निवत्त होकर एकाकी ही चल पड़े | सहज भावसे 
उनके पैर चलते गये | वे उस हरित घ्राटीमें कब पहुँच गये, 
उन्हें पता ही न चछा । चौंककर मस्तक उन्होंने तब 
उठाया जब छोटी जलधारा पार करनेका अवसर आया | 
(आप एकाकी १ आइये |? एक कोई तरुण आज उस 
स्थानपर) उस वृक्षके नीचे बैठे थे; जहाँ बेठनेके विचारसे 
नरेश आज इधर आये थे । उन्होंने नरेशकों कल 
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३०१ 


आप ? हाथ जोड़कर नरेशने अभिवादनका 
उत्तर दिया | शिष्टाचारके कारण ही प्रश्न मुखसे निकल 
ना था। बढ़े केश एवं इमश्रु। मोटे बस्नरक्री मैली घोती) 
पास रक्खा मेला कुर्ता, मोटा जनेऊ ही बताता था कि वे 
से रा और यहाँ स्नान करके अपना पूजा-पाठ 
'तीर्थयाजी हूँ | कछ आया आपके नगरमें | आज 
विश्राम करके मणिकर्ण क्षेत्रकी ओर चल देना हैः 
उन्होंने भी कोई बहुत औपचारिक ढंग नहीं अपनाया | 
सीधे ही बोले--/विराजिये | खिन्न-से क्यों दीखते हैं आप !? 


“कोई विद्वान्‌ नहीं मिलता मुझे ।? बैठते हुए नरेशने 
बताया | आज एक़ाकी इस ग्रामीण-जेसे दीखते व्यक्तिके 
पास बैठनेमें उन्हें संकोच नहीं हुआ | 

कम तो कठिनाईसे अक्षरोंकी पढ़ पाता हूँ |? वे अपनी 
बात कहने छगे--“गीताका पाठ करना सीखा है किसी 
प्रकार | उसे भगवानने कहा है; यही मेरे लिये बहुत है | 
भगवानकी बात मनुष्यकी समझमें न आये, इसमें कोई 
दोष तो है नहीं। उनकी बात दुहरा छेता हूँ; यही क्या 
कम सोभाग्य है |? 

धससचमुच आप सोमाग्यशाली हैं |? राजाके हृदयसे ये 
शब्द निकले | “शान्ति ओर संतोष जिसे इतनी सरलतासे 
प्राप्त दो जायें; उसका भाग्य महान्‌ है ।! 

धमनुष्य-शरीर तो नाशवान्‌ है| लोगोंकों मरते देखकर 
मैंने यह समझ लिया है |? वे भोलेपनसे कह रहे थे | 'जितना 
पढ़ो, जितना समझो, उतनी बुद्धि उल्झती जायगी। 
भगवानने जैसा बनाया है; उसमें संतुष्ट रहो | हो सके तो 
दो मुद्दी अन्न दो शा | दुखियाकी सेवा करो। 
भगवानका नाम छो और उसपर भरोसा करो | उसके 
सहारेके विना कोई मायासे कमी पार हुआ है !? 

“उसके सहारेके बिना कोई मायासे कभी पार हुआ 
है ! राजाके मर्ममें गूँज उठा यह प्रश्न । जैसे प्रकाशने 
हृदयकी चित्ता, छ्लेशाः अन्धकारको एक साथ बुहार फेंका | 

(जीवन नश्वर है। देहका मोह दी माया है | इस 
मायासे पार होनेका मागे !? जिस दिन जिज्ञासा जागी थी 
नरेंशके मनमें) वे रोगके कारण शब्या ग्रहण कर चुके ये। 
शरीर उठनेमें समर्य हुआ तो आस-पास ही नहीं, दूर-दूरके 
संतो) साधकों; तपसियोंका दर्शन करने गये वे । वे नरेश ३ 
थे, यह उन्हें अपना दुभोग्य छगा | दुरगंम शिखरोपर 
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व उनका गत. कुछ करते हैं, पही तो बकजतेंगे। 
किया या और यह स्वागत उनके मनमें अभ्रद्धा जगाता था | 


धकोई मेरी व्यथा समझ पाता !? जिज्ञासा सच्ची थी; 
अतः भोग उत्वीड़क बन गये थे। बैमव काटने दोड़ता 
था | किससे कहें अपनी पीड़ा ! कोन समझेगा उसे £ 
सबसे बड़ी कठिनाई यह कि तपस्या; योग, वेदान्तका मनन-- 
इन सबमें मनका आकर्षण नहीं था | जो संत जो 





अक्रोप-धर्मके आदश 


एकनाथजी 


पैठणमे एकलाथ महाराजके स्थानसे गोदावरीजी करे 
बीच एक धर्मशाला पड़ती थी । वहाँ एक यवन रहता 
था। वह ज्ानार्थी हिदुओंको बहुत तंग करता था। वे 
स्नान करके आते और वह डनपर थूक देता । 
लागोंको बार-बार ज्लान करना पछुता था । इससे 
कभी-कभी कोई सज्व चिढ़ जाते थे-चिढ़ना 
खाभाविक भी था, पर बह अपने खभावसे छाचार था| 


खासकर एकनाथ महाराज जब-जब ज्ञान 
करके लौटते, बह ऊपरसे थूककी पिचकारी छोड़ता। 
कभी-कभी उन्हे चार-पाँच बार तक स्नान करना पढ़ता 
था और वह उन्मत्तकी तरह थूकता रहता । पर 
अनाथ भहाराजकी शान्ति ऐसी विलक्षण थी कि 

परम प्रसन्न होकर माँ गड्ञा्मे बार-बार स्ान 


० आय भीगोदावरीके अड्डे स्थान मिला । 
8. द्क् क्ान करके छोटे, संयोगसे 
"तन उस दिन वहाँ उपस्थित नहीं था उसका 


नियम भू न हो 
१8४ गण १ अतः उसकी 


ही गया। नाथ भी 
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३०२३ 
हि लत कुछ करते हैं, कहो हो बाज मा 
वास करनेवाले वीतराग तापसोंने भी उनका खागत कुछ करते हैं; वही तो बतलायेंगे । प्च्ज्् 


. सम्मुख बैठे; 
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खा विद्या या चिमुक्तणे ।! उस 
स्थानपर जब नरेश बेठे, भीतरसे क्षैसे किसी 
कहा था ओर वे विद्यानकी खोजमें छा. हर पर 
सहन वस्चछ; 8 थे | जे 
सम्मुख भरे नेत्र नरेशने भूमिपर मस्तक रख दिया नगर । 
विद्वान मिले मुझे ओर विद्या-धर्मका उपदेश भी | भर, 


थे कहीपर भी अजुलाज _ प्तिरोधका भा३ ॥ 

पढ़ा इुआ । ह॒र बार ही ले उसी सहज भाप | 
छान करते और उन्मसत यदनके थूकको हंसते # | 
शिरोधार्य करते । एक सौ आठ वार इस प्रक्त | 
हुआ--वे बार-णार झाल करते गये और मूह पत्र | 
क्रोधसे अरकर थूकता गया । एर नाशको श्र 
भज्ञ न हो सकी--उनकी सौम्यताएँ तनिक | 
विधिछता थे आ सकी । इस्त उन्मत्त कोष | 
मूखता और परम वियेकयुक्त आउुपम सहिष्णुता ॥ 
बेजोड़ इन्द्र देखनेकों वहाँ बहुत-से मर-नारी एक । 
हो गये । आखिर यबन थक्ष गया वह लज्ित शोर | 
नाथ महाराजके दरणोंमे स्येड गया और महाणज्रे | 
विलक्षण महात्मापनकी स्तुति करमे छगा । | 











न शका पेला उदादरण बहुत कम पकने की जज ऐला जद्यदंरण बहुत कम देखनेको 
| हि | घ्च्क सी आठ 85 
पे नाथ एक खो आह बार ज्ञान करते गये ओर इस 

क्षमाने उस मल्िन सानदका हृदय दी परूढ दिया-- 
| बह खयं ही अपनेको अपराधी मानकर नाथसे 
] क्षमायाचना करने छगा । नाथने कद्दा--'भैया ! तू 
अपने खभावके वश था; पर तेरे कारण मुझे बार-बार 
गोदावरी 4 
बानका छत गा हा रहा ््‌ | हर 

सचमुझ उपदेशसे जो पाठ हमलोग नहीं पढ़ा 
सकते। हमारे ज्ीवबका थोड़ा-ला आचरण उसकी 
एक गहरी अभिद छाप छोड़ जाता है, जिखले खतः मन 
प्रभावित होता है। फिर अक्रोध तो जीवनका वड़ा दी 
ऊँचा सदगुण है और क्रोध बड़ा दी नीच दुगगुण है। 
जो क्रोधषकों जीव केता है--बघह ख्ा्थ और परमार्थ 
दनोंमे ही परम लाभ प्राप्त करता है। नाथका अक्रोध 
इसका ज्वलूब्त उद्दाहरण है। . ---राषा भाल्येटिया 

(६8३) 
अक्राधकी परीक्षा 

एक जिद्लारु एक बार एक खंतके 
पास गया और बोला--«अद्दाराज़ ! कोई 
एसा उपाय बताइय, जिस सुझ प्रभ्ुका 
साक्षात्कार हा ज्ञाय ।! संतन उस एक 
वृषेतक एकाल्तमें भ्रज़न करनेकी आज्ञा 
दी । जिशासु भजन करन छूगा। संतकी 

कुटियामें एक भ्रंगी खफाई करने आया 
फरता था। ब्षे पूरा दानके दिन खंतने 
तस कहा-“आज जब वह्द जिज्ञासु 
न केरक भेरे पास आने छूगे; तब तुम 
५ | झाड़ूखे थोड़ी गद॑ उसपर उड़ा 
रैना ।' जब स्नान करके गुरुके 
५ ७ चला, रास्तेगें अंगीने शूछ उड़ा 
। अब तो क्रोधित होकर चह डसखे 
हे दौड़ा, भंगी भाग मिकला। वह्द 
कर नाम करके शुत्ि वस्खोंको धारण 
पहाराज शुरके पास पहुँचा । कह्दा- 
जल ! में एक वर्षतक खाध्याय 
हो आया 
| क तो पुम 


काा_- ३ जा अयक 


४/] 4 पशु 


गण] 


४ गीि गे 
५ 
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८८ हु ः शुरुने कहा--“अभी 
सापकी 





उसने तंग किया और 


॥१५ 
॥॥॥7 


॥॥ 
॥!। है। | | || | 
2 बहा 
2228 ््ट 2222 5 र् 


*॥|॥ 











शाओ ! एक वर्ष फ़िर भजन 
होनेपर 
छुदा दी । इस बार उससे भगीको 
वात कहकर छोड़ द्यिा। दुबारा स्नान करके वह 
जब गुरुके पास पहुँचा, तब गुरुने कहा--“अभी 
__ >'दारा मन सपैकी तरह फुफकारता है-अभी 
समय लगेगा। फिर जाओ और एक वर्षतक 2 
करो ।! जिशासु लछोट गया और फिर पक लेन 
इसने भजनमें मन लगाया। बर्ष पूरा होनेपर जब 
वह गुरु-चरणमे चला, तब सिखाये हुए भंगीने 


इस वार कूड़ेसे भरी ठोकरी द्वी उठाकर उसके 
सिरिपर 


करो !? 
भजनमे लीन हुआ । दूसरा वर्ष 


पेह ज्यों ही स्नान करके गुरुफे पास जाने 


जिशासु 
ष॑ पूरा 


उसके झाड़ू 
दो-चार कड़ी 


एणशशओा 


॥ 6 


॥॥ 


आशा पए एव गाए 


हर रा (च के ५ 
हे 
] न न] ] ९ 5५ 
। | $। 


| १५१९५) है 
/५॥/0६॥ 
पक आर थे 


॥॥| 
|| ॥ 
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६ थमा बल्ञति रक्षिसः # 


२ -+ उन ानापकमाकबपलकाइस ' हे 
ननलनननननततननननतननतत तन क साथ ये। किंतु इनके लोबगामो ( े भंगीके. साथ के! किंतु इनके लीवगामी 


होनेके स्थानपर खब्ली भरकर 
चरणोपर गिर पढ़ा और कष्ठा-'भाई ! तूने मेरा की 
ही उपकार। किया दे। तू. नहीं द्वोता तो में 
किस प्रकार जीत सकता? कैसे ध । 
छूटता ! मैं तेरा अत्यन्त छृतश $ । तुझे धन्य दे। 
इसीलिये महद्दाप्रभु भीचेतन्‍्यने बताया है-- 

तृणादपिं छुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 


अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि: ॥ 


क्षमा और निरहंकारके द्वारा ही इस क्रोधरूपी 
भयानक शाज्रुपर भी विजय पायी जा सकती दे । 
क्रोधके आगमन मात्रसे दी मनुष्यका कतव्याकतेब्य 
ज्ञान लुप हो जाता दे ओर वह चाह सो कर 
बैठता है। भगवानने गीतामें कहा है-- 

त्रिविधं नरकस्येद॑ द्वारं नाशनमात्मनः | 

कामः क्रोधस्तथा लोम॑स्तस्मादेतलयं व्यजेत्‌ ॥ 


सचमुच क्रोध बहुत-से पापोंका मूल दे। यह 
जितना दूसरोंके लिये दुःखदायी दोता दे? डखखे 
अधिक अपनेको कष्ट देता है । 

फिर, परमार्थके मार्मम तो क्रोध एक भयानक 
प्रबल शत्रु है। जबतक क्रोध है; तबतक परमार्थमें 
उन्नति बड़ी कठिन है । जहाँ जरा-सरी प्रतिकूलता 
सहन करना सस्भव नहीं, वहाँ प्रभु-पेममें सब कुछ 
फूककर मस्त होनेकी आशा कहाँ की जा सकती है ? 
यद्द तो एक ऐसी आग है, जो सारे शरीरमे ज्वाला 
फूक देती दै--और जिसका तन-मन इसमें धधक 
उठता है, उससे भजन कहाँ सम्भव है ! अतः जगत्‌ 
ओर परमार्थ दोनोंके लिये द्वी क्रोधका नाश परमा- 
बश्यक दे । 

“राधा भालोटिया 
( ३ ) 
अक्रोध-धर्ममं निषुण वासुदेव 

यह कथा जेनपुराणकी है-- 
2 पक बार भ्रीवलदेवज़ी, वासुदेव और सात्यकि 
..._ बनमे रद्द गये थे। उनके साथ उस समय कोई 
2 सेवक नहीं था। आख्लेद करने निकले तो 


सेनाके देखते दी दंसकर वाखुदेव बोले--िम 


पु . (७-0. शिपा५/(७५४ 999व ४व्वाद्यात (0॥७००॥7. 09260 0५ 8587060॥[ 






निकल आये थे। दूसरे सैनिक पीछे नहत ! 
संध्या कब छुई्डे! यह वनकी गदनताओ पे)! 
लगा । रात्रिका अन्धकार फैल गया, ' 
रोकनी पढ़ी । उस समय न आगे ज्ञाना ७, 
और न पीछे छौटना हो। हा 

पक सघन चक्षके नीचे तीनाने रात्रि 
करनेका निश्चय किया । घोड़े बाँघ दिये गये। है । 
पीठपर कसी जीने बिछायी गयीं। रात्रि आध 
बीत चुकी थी । अन्तिम आधे पहर. राधिशे के 
प्रातःछृत्यकों उठ जाना ही था । तीन प्रहर 
व्यतीत करनी थी । घोर वनमे निश्चिन्त जे 
बुद्धिमानी नहीं होती । एक-एक प्रहरमे एक्स 
व्यक्ति बारी-बारीसे जागकर रक्षा सावधान दे 
यद्द निश्चय हुआ । 


पहले प्रदरम बलदेव» वासुदेव सोये। सात 
रक्षापर बेठे । उसी समय एक पिशाच प्रकर हुब। 
उसने कहा--“इन दोनोंकों भरक्षण कर ढेनेदा॥ | 
में तुम्दे छोड़ दूँगा !! 
खात्यकिने डाँटा उसे । पिशाच कब दब्लेश| 
था। दोनों भिड़ गये। अद्भुत बात यह थौ॥| 
सात्यकि जितना क्रोध करते थे, पिशाचका बह गे| 
आकार बढ़ता जाता था । उसने कई बार साला 
को पटका । शरीर बहुत घायल हो गया) 
थक गये खात्यकि; कितु एक प्रहर 
पिशाचसे लड़ते रद्दे । प्रहर पूरा ददते 
अदृश्य हो गया । | 
सात्यकिने बलदेवजीकों जगाया और ₹ै /| 
गये । पिशाच फिर प्रकढ हुआ । ॒ 
उसने वे द्वी बाते कीं और उनसे भी उसकी 
छिड़ गया। पिशाचका आकार बढ़ता रे 
एक प्रहर युद्ध करके जब वह अदृश्य के हैँ 
का शरीर थककर चूर दो छुका था | 
चोट आयी थी। । ; 
राजिके तीसरे प्रहस्में वासुदेव उठे और 


| 
जी सो गये। पिशाचको प्रकड होता ६. #| 
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३ 
] युद्ध करते हुए एक अ्रहदर आनन्द चीत 
ट्रि | निद्रा-आरूख्य दोनोंसे बचे रहनेकी यह 
। उत्तम युक्ति हे | आओ: हम दोनां बाइवलह आजमाये। 
पिशाच भिड् तो गया किंतु जब वह दाँत पीस- 
कर घूसे-थप्पड़ चलाता तो वाखुदेव हँस पड़ते-- 
॥ # "तुम अच्छे वीर हो ! तुममे उत्लाह तो है ॥ 
इसका परिणाम यह हो रहा था कि वासुदेवके 
े प्रत्येक दास्यके साथ पिशाचका बल घटता चला 
$| जारहा था ओर उसका आकार छोटा होता चला 
॥॥| 
४ 
है 


जा रद्द था। अन्त वह बहुत ही छोटे-से कीड़े- 
जितना रह गया । बाझुदेवने उठाकर उसे पटुकेके 
छोरमं वॉध लिया । 

४|.. प्रातःकाल सात्यकिका घायल घुदना और सज़ा 


| मुख देखकर वाखुदेवने पूछा--“तुम्हें क्या हुआ है ?” 
है)... आपको वह पिशाच नहीं मिला ! बड़ा भयंकर 
था वह ।? सात्यकिने अपने साथ हुईं घटना खुनायी। 
बलदेवजीने उसका समर्थन किया। 

बासुदेवने पठुकेके छोरसे स्लोछकर उसे सामने 
रख दिया और कहा--“यह रहा वह पिशाच | आप 
रोने इसे पहिचाना नहीं। यह क्रोध है। आप 
दोनों जितना क्रोध करते गये, यह बढ़ता गया। 
सका यही स्वरूप है। क्रोध न किया जाय तो 
सका वल-विस्तार सब समाप्त हो जाता है ।! 


उपेक्षा उस कीटप्राय क्रोध-पिशाचको उन्होंने 
: पर फेक दिया। 


विन मन लिन पिया इल-7० 0475 
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अक्रोधी सुकरात 
"दत्मा खुकरात ( साक्रेटीज़ ) का जन्‍म ईसा- 


आए इज अक < बोलकर आय 


० आं० ३९. ..... 


६, 
ह. ४९०४ 
गज 


>> बी शी शी शी शशि शभशिशमशिशशि  ि्षक 
# अकोध-थर्मेके आए # 


रिम्य/ओम्यांका शक मा ८ कफ ता उ$+ 


काश ५ 
जन्मे ४६९ बर्ष पूर्व प्रौस बेशके 'य्येज/ 
डुआ था। ये सच्चे न 


। भाग्यकी बात- 
>सका खभाव बड़ा ही रुखा था। कहते हैं कि 
वह बड़ी ककेशा थी। पर बह इनके लिये तो इनके 
जत-खभावको ओर भी सुदृढ़ करनेके लिये: वरदान- 
सरूप थी। उसका बर्ताव-व्यवहार जितना ही 
विपरीत होता-कहते हैं, उतना ही इनका संत- 
खभाव विकसित होता । 





कहते हैँ, एक दिन ये बाहरसे आये ही थे कि 
उसने गंदा पानी इनपर उडेल दिया ओर फिर वह 
सामने आकर खड़ी दो गयी। इन्होंने दसकर 
कहा--तुने बड़ा अच्छा किया। गरमीमे झुूसता 
आया था? ठंढा पानी डालकर सुशीतल कर दिया! 
धन्य अक्रोध । 
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कः ध्मी रक्षति रक्षितः # 


>> जा वश. | 
धर्मम्ति महर्षि वाल्मीकि और उनके रामायणप्रतिपादित घर 


( ढेखक--ं० ओऔजानकीनाथजी शम्मों ) 


, धयासोच्छिष्टं जगत्सवेम! की इृष्टिसे हमारा 
_ धार्मिक तथा संस्कृत भाषामें प्राप्त # 
बह व्यवोन्टिश बना इंपणोपः दी आइव 
ध्बूहद्धम पुराण' के 7 पठ ठ 
दस यह सुस्पष्ट सिद्ध है कि इन सभी पुराणों तथा 
शा््रोंका वीज एकमात्र महषि रामायण न 
व्यासजी वस्तुतः महर्षि वाल्मीकिके ही पदचिह्रोंपर च 
हुए तिद्ध होते हैं | इनका वैदिक संस्कृतिपर पर्यात्त प्रभाव 
डाढूकर उसे परिष्कृत करना ओर इस तरह परम परिष्कृत 
वैष्णवधर्मकी प्रवृत्ति और प्रतिष्ठा इनके द्वारा सिद्ध होती है ।# 
महर्षि वाल्मीकि साक्षात्‌ तपोमूर्ति थे । स्कर्दादि पुराणों- 
में भगवान व्यासद्वारा लिखित इनकी जीवनी [ कई बार | 
प्रा्त होती है । इन्होंने समी देवताओंकी आराधना) स्थापना 
की थी। इनके स्थापित कितने ही वाल्मीकेश्वर लिज्लादि- 
की चर्चा पुराणों है । अपने समयके ये अत्यन्त अद्भुत 
विख्यात धमात्मा महर्षि थे। अपनी रामायणका इन्होंने 


ध्तपः शब्दसे ही आरम्म किया है और धमकी महिमा - 


इस गल्थमें अद्सुत रूपसे स्थापित की है। यहाँ उनमेंसे 
थोढ़ेसे उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 


वास्मीकीय रामायणमें धर्मका स्थान 
( धर्मविग्नह श्रीराम ) 
वाल्मीकिके राम साक्षात्‌ धर्मके खख्प या मूर्तुप हैं || 


# रामायण महाकाव्यमादी वात्मीकिना कृतम । 
) तन्‍्मूलं.. स्वकाब्यानामितिहासपुराणयो: ॥ 
संहितानां च सवोसां मूल रामायणं मतम्‌ | 
तुदेवादशेमाराध्य वेदव्यासो हरे: कला ॥ 
चक्रे महा.परताख्यमितिहासं पुरातनम । 
तदेवादशमाराध्य. पुराणान्यय संहिता: ॥ 
ट चकार भगवान्‌ ब्यासस्तथा चान्ये महर्षयः। 
( इहड्मंपुरुण १। २५। २८--३१ ) 
| धर्म तथा रामसम्बन्धी अत्यधिक जानकारीके हिये देखें 
कल्याण २४ | ४ में प्रकाशित हमारा रामो हर 
कद विम्नहवान्‌ धर्म: 






[7 अध्य का | 
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(३ ।३१७। १३ ) आदि वचन बास्यार हि 
मारीच आदि विरोघी राक्षस भी उन्हें सवोक्तारर | 
कहते हैं। शुक राक्षस रामको इक्ञित करता [ शक | 
हुआ रावणसे इस प्रकार परिचय देता है-.. | 
यस्मिनू न चलते धर्मो यो धर्स नातिदतत। 
यो ब्राह्ममर्त्र वेदांइ्च देद बेदबिदां बश॥ 
( युद्ध० २८। ॥ 
अथात्‌ जिनसे धमे कभी अछग नहीं होता और ई 
धर्मका कभी परित्याग नहीं करते, जो वेदोंके साथ पे! 
के भी पूर्ण ममेश हैं; वे इश््वाकुओंके अतिरथी ये है गई 
उनसे भगवती सीता भी कहती हैं-.. 
धर्मिष्ट.. सत्यसंघदच पितुनिद शकारकः | 
त्वयि धर्मंइच लत्यं च त्वयि स्व प्रतिष्ठितम्‌। 
( अरण्य० ९ । ६-१) 





2 


| 
१! 


अर्थात्‌ आप परम धर्मात्मा) सत्यवादी और 
आज्ञाका पालन करनेवाले हैं। आपमें धमे एव 
समस्त सदगुणोंकी प्रतिष्ठा है । 
इसी प्रकार जब मेबनाद किसी प्रकार भी नहीं| 
तब लक्ष्मणजी कहते हैं कि यदि राम ही वखु॒तः से | 
धर्मात्मा तथा योद्धा हों तो यह बाण मेघनादकों गए “| 
और तब वह बाण उसे मार डालता है-८ | 
धरमोत्मा सत्यसंधश्च॒रामो दाशरभियरे। | 
पौरुषे चाप्नतिदुन्द्दः तदेन॑ जहि रावणिश | | 
( युद्ध ९० कप 
यह शोक वाल्मीकीय रामायण/ हे, 
का महानाटक आदि अनेकानेक | 
आया ह | | 
इसी तरह ओऔीहनुमानजी भगवान्‌ भीय्म 
हुए, पराम्बा भगवती सीतासे कहते हैं-: 
रक्षिता खस्य कृत्तस्थ घर्मस ॑ 
रामो भामिनि कोकस्य 











“तप || क्‍ 
| 





# जसेजूति मरे चाल्मीकि और उनके रामायणप्रतिपादित धरे # 








ल्‍्मीकिके दी आधारपर बनाये हुए अपने प्रसिद्ध 
आयें कविंवर भद्टि छिखते हैं कि सीताबियोगादिय 
प्रगवान्‌, राम यद्यपि विक्षित्त हो गये थे; तथापि उनकी 
बध्यादि तथा नित्य-नेमित्तिक धामिक क्रियाओंमें तिलमात्र 
भी ढील नहीं पड़ी थीं-- 


वथाउ३लों5पि क्रिया धरम्या स॒ फाले नाम्चत्‌ क्चित्‌। 
पह॒तां दि क्रिया नित्या छिद्दे नेवाचसीदति ॥ 
( अ० ६॥ २४ ) 
छू रामः तेन प्रकारेण आर्तोडपि क्चिद॒पि धरम्यां क्रियां 
क्ाछे यथोचितसमये नाम्ुचत्‌ न त्यक्ततान्‌ू। ( जयमझ्नला ) 
धर्म-सहिमा 
यद्यपि वाल्मीकिरामायणमें धर्ममहिमाके वचन ही 
अधिकांश दीखते हैं; तथापि यहाँ थोड़े-से ही बचन उदाहरण- 
के लिये सानुवाद दिये जा रहे हैं। भगवान्‌ श्रीराम अयोध्या- 
काण्डके २१वें अध्यायमें लक्ष्मणजीको समझाते हुए. कह 


जे 

रह ६-- 
धर्मो हि परमो छोके धर्म सत्य प्रतिष्ठितम । 
धर्मसंध्रितसप्येतत्‌ पितुर्बंचनमुत्तमस्‌ 0 


संशुत्य॒ च पितुवोक्य मातुवों ब्राह्मणस्य वा । 

सन्‌ कृतंव्यं छुथा वीर धरसमाश्रित्य तिप्ठता ॥ 

धर्मसाक्षय झा तेकषण्यं मदूबुद्धिरजुगम्यतास, ४ 
( जयोध्या० २१ | ४१५ ४२) ४४ ) 
अर्थात्‌ संसारमें धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। सत्यकी भी 
धम्में ही प्रतिष्ठा है। मेरे पिताका यह वचन भी घमके 
आश्रित होनेसे अत्युत्तम है। वीर लक्ष्मण | घर्मात्मा 
पुरुषकों माता-पिता अथवा ब्राह्मणके वचनोंके पालन 
करनेकी प्रतिज्ञा करके पुनः उसे प्रमादसे छोड़ देना; 


न त्यलेडममयोदामपि 


धर्मा हि रक्षितों येन देहे 


पमस्तु॒ रक्षितः 


३०७ 
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मिथ्या करना कदापि उचित है 
त नहीं है । अतः तुम मेका 
आश्रय छो, कठोरता तुम भी घप्का 


अप रन तग छोड़ दो और मेरे विचारोंके अनुसार 
धसोथंकामाः जछ जीवलोके समीक्षिता घर्मफलोदयेघु । 
ये तन्न खर्चे स्थुरसंशयं में भार्येव वश्याभिमता सुपुन्ना ॥ 
' ( अयोध्या० २१ | ५७ ) 
इसमें संशय नहीं कि धर्मसे ही त्रिवर्ग ( अर्थ, काम; 
पदाचार ) की सिद्धि होती है--जैसे साध्वी स्लीसे घ्म; 
सुख और पुत्रकी प्राप्ति होती है । 
यस्सिस्तु सर्वे स्युरसंनिविष्ट धर्मों यतः तदुपक्रमेत 
ह्वेष्यो भवत्यरथपरो हि लोके कामाव्मता हे न प्रशस्ता ; 
( भयोध्या० २१ । ५८ ) 
वस्तुतः एक तरफ जिसमें सब हो; पर धर्म न हो और 
एक तरफ जिसमें केवछ धर्म हो और कुछ न हो तो केवल 
“धर्म'का पक्ष ही ग्रहणकर उसीका अनुष्ठान करना चाहिये; 
क्योंकि अर्थपरायण प्राणी अकारण ही सबका द्वेष्षी बन 
जाता है ओर भोगपरायण कामीकी भी कोई प्रशंसा 
नहीं करता ।# 
इसी प्रकार भगवती सीता रामको स्मरण दिल्लती हुई 
कहती हैं।-- 
धर्मादर्थ: प्रभवति धमोत्‌ प्रभवते सुखम्‌। 
घर्मेण लभते सर्वे धर्मसारमिद॑ जगत ॥ 
ध्मोश्न प्रचले हाहस्‌। ( वास्मी० अरण्यकाण्ड ३। १५ ) 
अर्थात्‌ धर्मले ही धन मिलता है और धम्मसे ही युख 
मिलता है | अधिक क्या, धर्से सव॒ कुछ मिल जाता है। 
अतः इस विश्वमें घ्मं ही सार-सर्वस् आह वस्तु है और 
मैं भी धर्मसे प्रथक नहीं हूँ । 
इसी प्रकार और भी अंगणित वचन हैं || 


बल -ल्‍स््2छछ-82."- 
# क्षेमेन्द्रने भी अपनी चारुचयामें दरिइचन्द्रकी उपमा देते हुए ऐसी द्वी सछाह दी दै-- 
बठेशदशां गतः । हरिब्चन्द्रो हिं धर्माथों सेहे चण्डालदासताम॥ (चारु० १३ ) 
| स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ( ४६ । ३३-३७ तक ) के ये बचन भी कुछ इसी प्रकारके ऐं-- 
सत्वरगत्वरे । त्रैलोक्य॑ रक्षितं तेन कि कामाये: सुरक्षित: ॥ 
सक्षणीयों| यदि भवेद कामः कामारिणा कथम्‌ । क्षुणादनझ्तां नीतो बहा सुखकायंपि ॥ 
अरथशचेत सवंधा रध््य श्ति केश्विदुदाइतम्‌ | तत्कथं न हरिइवन्द्रो उक्त कुशिकनन्दनात्‌ ॥ 
सैर देइव्ययेन च। परयुखेदिे: खा 
| स्वायंसुव मनुको भी धर्मप्रवर्तत कहा जा सकता है। मलुसे ही मानव शब्द पा द् कप है कप की. 
ईै। मजुसम्बन्धी विशेष जानकारीके छिये हमारा “कल्याण” ३६ । १२ में (मनुस्यृति' पर प्रकासित निबन् ४ रे 
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...  पीपछ) आसलकी) तुलसी, गौ 
इसी प्रकार प्मपुराण; सृष्टिखण्डके 


७ 


देवगुरु बृहस्पति, दानवाचाय शुक्र! विदेहराजके गुरु 
याशवल्क्य आदिने धर्मनिर्णायक धर्मप्रतिपादक) धर्मलक्षण- 
निरूपक तथा धर्मलतोमें पुराणोंकों ही एकखरसे सर्वश्धंस-- 
आद्य स्थान प्रदान किया है-- 
यथा-- 
पुराणन्यायमीमांसाधमंशास्राज्ञसिश्रिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां घमेय च चतुदंश ॥ 
यह इलोक याशवल्क्यस्मति १ | ३ शिवपुराण- 
वायवीयसंहिता १। २५७४5 विष्णुपुराण ३े | ६ | २८१ 
शुक्रनीति १ | १५४ गरुड़पुराण १। ९३ | ३-४ भविष्य; 
ब्राह्ष २ | & विष्णुधम १ | ७४ । ३३ तथा बृहस्पति० 
आदि अनेक स्थलॉपर प्राप्त होता है । 
इस तरह पुराणोंमें यद्यपि सभी धर्मप्रमापक--निर्णायक 
और उसके खोत सिद्ध हैं; तथापि भगवान्‌ व्यासदेवने धर्मके 
नामपर ही कई पुराणोंकी रचना की है| इनमें धर्मपुराण 
बृहद्धमंपुराण, शिवधममपुराण, विष्णुधमंपुराण तथा विष्णु- 
धर्मोत्तरपुराण प्रमुख हैं--- 
तथा धमपुराणं च विष्णुधर्मोत्तरं तथा। 
क्षिवध्म विष्णुधर्म वासनं वारुणं तथा ॥ 
नारलिंह भागव॑ च बृहरुम तथोत्तमस्‌ । 
ह एतान्युपपुराणानि । सस्यावष्टादक्षैंद तुश॥ 
( बृहद्धमेपुराण, मध्यखण्ड २५ | २५-२६ ) 
अ इसके अतिरिक्त महाभारतके राजधम) आपद्र्म, मोक्ष- 
धर्म) दानघर्म (अनुशा०); वैष्णवधर्म, नारायणीयघर्म आदि 
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. पर्व एवं अवान्तर पर भी विशाल धर्मरागरके ही समान हैं। 
साथ ही स्कन्द) 
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५ कं. खण्डोंमें जज 
तीन खण्डोर्म अनेक मास-माहात्मय 


भविष्य एवं पद्मपुराणोंके अधिकांश खण्डोंमें 
: धंशार्त्रोका ही ख़रुप प्राप्त है| स्कन्दपुराणके पहले 


कं 


् 


कि साथ-साथ तीथ॑ञत, 
आदिकी महिमा ध्येय है| 
४८ | ९६ के बादका 
अह्मण-महिमा ( प्रायः 
के हजार बजोकोमें केक 2? गायत्रीमहिमा, सदाचार, मातृ-पितृ- 
* र्बोंकछ मिल पठ है। 7777 
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हा मगर व्यासदेव और उनके पुराणपततिपारित जज भगवार व्यासदेव ओर उनके 
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| 
। 
| 
( लेखक--पण्डित श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) द 
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-# एवं पद्मपुराणके उत्तरखण्ड& 


व्यासदेवकी धर्मग्रियताका कुछ अनुमान किया जा खत 8 
क्ःड-ज-+-3  आः  मशपयक 


दानसागरमें इस झन्योंके वहुत-से इलोक दें । शेष सवपिन 
पथा आनन्‍्दाक्षम पूनासे एक साथ प्रकाशित एँ । 












हम 


॑«्प < जेआण अभय 


धुराणप्रतिपादित हो प्‌ कर 


महिमा, सतीमाहात्म्य, श्राइविधि, अन्नदान 
दान-महिमा; सद्राक्षमाहात्म्य, गज्ञ-महिमा, ी हक ॥॥ 
अध्याय) एवं अन्थ-पूजा आदिका वर्णन है बा । 

द सारे-केसारे ७ मे. 
योग्य हैं | इस तरह इसमें संदेह नहीं कि 
शासत्रेके ही समान धर्मके अद्भुत विश्वकोश 


भगवान्‌ व्यासकी अति दिव्य चमत्दत परबलकत न 
अर कु | 


अनुमान करना शक्य होता है | इसके : 
( भगवान्‌ वेदव्यासद्वारा विरचित व्युच्यारस्मृत्ति, यह हि 
तथा बृहदू-व्यासस्मृतिके नामसे ३ स्मृतियाँ गे आर | 
हैं, जो वस्तुतः बड़े कामकी हैं | यहाँ सबका पक 
तो किसी भी प्रकार शक्य नहीं दीखता | यह उ् 
संक्षित सूची भी बनायी जाय तो बहुत-से पृष्ठ का जडे| 
केवल बृहद्धम तथा. विष्णुघर्मकी ही सूची बहुत कह 
जायगी | शिवधर्मोत्तरपुराणका भी समादेश अनुमान: गि 
एवं शिवपुराणमें हुआ दीखता है | अन्यथा उनकेशे ३ | 
पुराणोंका अब पता नहीं रह गया है | पर भगवार्‌ मे | 
अपनी घामिक कथासूक्तियोंका बार-बार पुनः कपनोह़पत| 
किया है। उदाइरणार्थ उनके विभिन्न पुराणोमें मिल्क । 
कातिक-माहात्यादि प्रायः अक्षरशः एक ही हैं | वायुएा। 
ब्रह्माण्डपुराण प्रायः अक्षरदः परस्पर मिलते हैं| अत 
छुप्त होनेपर भी उनका अंश अन्य घर्मपुराणों। उप 
प्राप्त होना चाहिये | इनमेंसे अकेले 'ओऔविशुषाम द 
८०७ अध्याय हैं । | यदि इसके धर्मोके नामकी ही झा प्र 
दें तो ८०० के छूगभग पंक्तियाँ चाहिये। इससे महा! 
















# भविष्यके उत्तरखण्डमें प्रायः सभी तोंका ॥ई7 गिह ) । 
वर्णन है । शेष संक्षेप है। पाओोत्तरमें अतोंका वर्णण | 
तथा अन्य विस्तृत है । है 
| स्वृतिचन्द्रिका (भद्राससंस्करण), अपरमाक़ ता कही के ।॒ 


इसके अतिरिक्त १०० अध्यायोंका /विष्णुधमंशाक . 
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केवल वास तृतीय सप्णानतगवदपणीव व मत तृतीय खण्डान्तगंत हंसगीतामें जो ११६ 
! अ० २२७ से २३४ तक ) अध्याय हैं, यहाँ हम उनकी 
बंक्षित सूची देते हैं | इनमेंसे प्रत्येक अध्यायमें एक धर्मका 
क्रथन हुआ है। यथा २२७-वर्णय्म, २२८-ब्रह्मचय- 
गाहस्थ्यधर्म! २३१०-भक्ष्याभक्ष्यनिरूपण, २३ १५-द्रव्यशुद्धि, 
२३२-शौच-स्नान-निरूपण, २३३-जपविधि, २३४-५- 
प्रायश्चित। २३७-दान-तप-च्ृद्धसेवादिका फ्छ, २४१-घर्म- 
महिमा? २४३-मानदोष-वर्णन, २४४-मददोष) २४५-४८- 
लोभ-क्रोध-नास्तिक्य-दोष-वर्णन) अहंकार-दोष-दर्शन, २५ १-५ ३- 
आशौच) असत्य, हिंसादि, मन, वचन) शरीरके दोष-पाप, 
२५४-शानमहिमाः २५५-घधर्मप्रशंसा, २५६-गुरुसेवाफल, 
२५७-स्वाध्याय-महिमा; २५८-अ्रह्मचय-महिमा, २६२-यज्ञ 
महिमा; २६३-शी छमहिमा। २६४-दमप्रशंसा, २६५-सत्यप्रशंसा; 
२६६-तपः प्रशंसा: २६७-शोय प्रशंसा, २६८, अहिंसा-प्रशुंसा; 
हिंसादोष-कथन, २६९-क्षमागुणवणन, २७०-अनशंसता, 
२७१-सदाचार। २७३-तीथथमहिमा; तीर्थोनुसरणफल, २७४- 
ब्रतोपवास-प्रशंसा-फल-) २७५-अश्रद्धामहिमा) २७६-ग्राणायाम) 
२८१-८४प्रत्याहर-धारणा-ध्यान-समाधि-फल, २८७-संकल्प) 
हवन-यश-वर्णन; २८८-देव-पितृ-पूजा-भआाद्ध-फल) २८ ९-अतिथि- 
सेवा; २९०-ब्राह्मण-महिमा-सेवा-निरूपण, “२९ १-गो-महिमा, 
२९२-दया-फल-निरूपण, - २९३-४-दाक्षिण्य-मृदुभाषण- 
प्रशंता। २९६-तडाग-निर्मोण-फछ) २९७-्ृक्षारोपण, आराम 
(बगीचा)-निर्माण-फल, २९८-पौंसिलेकी उपयोगिता-पुष्य 
२९९-श्रिविध घन, ३००-दानधर्मविचार; ३०२-अमयदान- 
०३-वेदाध्यापन-धर्म), ३०४-देवालय-निर्माण-धर्म, 
२०९-देवाल्योपकरण-भूमि पूजावस्तु आदि, दानफल) 
१०९-१२३-गोदान,  अन्न-दान, घृुत-घेनु-तिछ-जल- 
| अपरण-विविध-रत्न-दानफल) आसन-शय्या-वितान-छत्न-उपानट 
; ( बता )रथ-अहब-गज-कन्यादि-दान-फलछ,. रूप-लावष्य, 
पनसोभाग्यादिप्रद-क्षौम ( रेशमीवस््र )-कार्पास-आविक 
, नी ) वस्ञादि-दान-फल, ३१४-विविध अन्नदान-भोजन- 
; और ” २१६-३२१-दानमें देश-पात्र-कालादिकी महिमा 


श्जतारतम्य, नक्षत्र, तिथियोंके विशेष परिणाम, ३२२- 
भीतिवत्यादि-ख्रीधर्म-निरूपण, ३ २३-राजधमनिरूपण, ३२४- 


5. श वहारदर्शन » न्याय-निर्णय/ ३३९-वानप्र् 
2. सेपय, . उविषर्म; २४१-वैष्णबधर्म-भक्तिके विविध मेद: 






चित्रकरण, पुष्पचयन, कीतंन) जीणोंद्धारः पाठ: 
अताकादि-दान इत्यादिका वर्णन इन अध्यायोमे 





# विव्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ स तस्माद्‌ व्यास श्ति स्वत: । क है ह 


धर्मोका वर्णन भगवान्‌. 
महाभारतके शान्ति, अनुशासन और आख्वमेधिक _ 
किया है | उनम॑ सांख्य अध्यात्मतत्तोंका 


भा विस्तारसे निरूपण हुआ 


अध्यायोंकी 


वाराह्मदि पुराणोंमें इन उदाहरणोंको कथाके साथ समझाया... 
गया है | काल्महिमापर भगवान्‌ व्यासरचित इन पुराणोमे. 
कातिक-माहात्म्य, मार्गशी्ष माहात्मय, माघ-माहात्य; वैशाख- 
भास-माहात््य, पुरुषोत्तम-मास-साहात्य आदि विविध अन्य | 
धम-कथादियुक्त विचित्र, रोचक, आकर्षक एवं धर्मप्रेरक 
हैं| इसी प्रकार उनके काशीखण्ड, प्रभासखण्ड; रेवाखण्ड 
आदियें सभी तीथों, नदियों, वन-अरण्यों) क्षेत्रों, खलोंकी कल 
कैथा-आख्यानसहित रोचक महिमा है | साथसाथ अगरणित ८: 
धमोपदेश हैं | इसी प्रकार त्रतादिपर भी अनेक पुराणोंम.._ 
असंख्य कथाएँ हैं । कर 
इनके नामसे जो तीन स्मृृतियाँ प्राप्त हैं, उनका मी _ 22 
स्मृतिसाहित्यमें बहुत बढ़ा खान है । इनकी स्मृतियां मी. 
प्रायः अन्योंकी अपेक्षा बहुत रोचक हैं|... 
“ह्मसूत्र”में इन्होंने आत्मतत्व तथा उपनिषदोके गहन 
विषयोंपर खुलकर विचार किया है | इस. ग्रन्थपर जितनी 
हैं । कल्याणके “वेदान्त” अड्डुका प्वाद्रायणका ब्रह्मसूत्र कप कर 
लेख द्रष्टव्य | इसके अतिरिक्त वेदके एवं आरण्यकादि ग्रन्थोंक भी... 
कुछ स्थलॉपर इनके द्वारा शब्दार्थ-धर्मा-निर्णयके प्रसज्ञ आये 
हैं, # यथा तैत्तिरीय आरण्यक १॥ ९| २ आदियमें | इस तरह 
यदि किसी एक ही व्यक्तिने वेद-वेदाज्ञ, दशन+ घमंशात््र 


# *% . / शेर 









( महाभारत० १। ६४ | १३०) कुम्मको० स० ) 
वस्तुतः जिस प्रकार धर्मरक्षाथ॑ भगवानूके अन्य अवतार हैं, 
वैसे दी भगवान्‌ व्यासका भी । श्सीडिये चौबीस अवतारोंमें श्नको « 
भी गणना दै-- 
कृष्णद्रैपायनं ब्यासं विद्धि नारायण सुवि। 
को. झन्यः मवेत्‌ 
( महा० शां० ३४६ । १२) माकेण्डेयपुरा 
इन्होंने अद्‌सुत शाइवत थामिक साहित्यके 
रक्षामें पूरणं सहयोग दिया है । _ 


*- 
ि 


2 पट हा 








8५ 


& छा्मो रक्षति रक्षितः के 

















३१० 


'परिष्कार कार्य. चाहिये; क्योंकि आजका हमारा सारा-क्ा 
निर्माण कायमें ७५३ ७७. कर रण सारा ४ 
इतिहास तथा पौराणिक के अलन्त चकित इन रनाओंके प्रभावते अछता नहीँ है, «में 
विशाल सहयोग ली जो वे हमारें औव्यासदेव ही हैं। रकारसे उनका उच्छिष्ट ही है--चाहे वह खिल कि 
कर देनेका काय किया है? सन सेल्स भंद्धात और किसी भी देशका भी क्‍यों न हो पे 
और तदर्थ हमें कृतकताज्ञापन करनेके छिये आग स्किप्ट अगस्त वन जम 
] व्य न्च्ध्त की [३ क 6 

उनके उपकारोंके लिये उनके चरणोमें अवनत होना ही सोस्िप्ट जगत्सबे? की उत्ति सर्धा रह द 

उ ज55< ; | 


हिंद-धर्मके आधार अन्य / 

हिंदुशास्र॒ बहुत विस्तीण है । धामिक अ्थोका वडुंत हे रे अनादि ह। उनका कोई निर्माता ऋ । 
बढ़ा भाग विदेशी-विधर्मी आक्रमणकारियेद्वारा नष्ट कर दिया शाश्वत श्वरीय ज्ञान है। सृश्टिके प्रारम्भमें बन्नादे रे 
गया | उनसे बचे-खुचे ग्रल्थोंका भी बड़ा भाग प्रकृतिक भगवानने प्रकट किया | एक दूसरेंसे सुर है 
प्रकोपसे; छोगोंकी असावधानीसे; दीमक तथा कीड़ोंके खानेसे . मन्त्रोंका ज्ञान होता है; इसलिये वेदमन्न्रोंकों भर क्रो 
नष्ट हो गया | अब जो कुछ बचा है; उसमें भी सहस्तों ग्रत्थ _मन्‍्त्रेकि उन्द। ऋषि) देवता तथा विनियोग नि! 
लोगोके घरोंमें पड़े हैं | उनका पता औरोंको नहीं है । छ्न्दके ता ह<* दा उस मन्त्रक्ा क्ैले 
: प्रकाशित. तथा उपलब्ध करना चाहिये | उनकी पूरी व्याख्या निरक्त या न 

तो मान कम बड़ा ग्रन्थ उस सूचीसे नहीं होती । समाधियमें जिसने जिस मन्त्रका अर ः 
ही बनेगा | इसलिये बहुत संक्षिपतर्पमें मुख्य-मुख्य अन्थोंकी न मन्त्रका ऋषि कहा जाता है। शी छ. 
नामावली ही यहाँ दी जा रही है । होते है | || 
हिंदू-धर्मके आधार-प्रन्थोंके मुख्य भाग ये हैं---१-वेदः वेदके प्रत्येक मन्‍्त्रकी आनुपूर्वीं नित्य है हा 
२-वेदाज्ञ, ३-उपवेद, ४-इतिहास और पुराण, ५-स्मृति) शब्दोंमें उछट-पछट सम्भव नहीं। मन्तरोंका सा 
६-दशन) ७-निबन्ध। ८-आगम | बदल सकता है । इसलिये वेदपाठकी अनेक प्रा] 
इन्हें क्रंस) घन) जठा) शिखा) रेखा; माला) घक्ष सा 


वेदकें छः भाग ह-..0 १-मन्त्रसंहिता, २-ब्राह्मणग्रन्थ, रथ कहते हैं |। ४ 
३-आरण्यकः  ४-सूत्रगन्य,  ५-प्रातिशाब्य और. शाखाएँ--ऋषियोंने अपने शिष्योंको आने 
६-अनुक्रमणी | नुसार सन्त्रोंको पढ़ाया | किसीने हा छन्दके हे 

वेद चार हैं--१-ऋग्वेद, २-यजुवेद, 28 कप बूसरेने एक देवता ओ हल 
४-अथवेबेद | किंतु ये चार ' ट आ का तीसरेने मन्त्रोंकों उनके विषय अथवा बिक | 
वेद एक़ ही है | वेदोंका यह विभाजन करनेके कारणही कर सम्पादन-ऋमसे एक वेदकी अनेक कर | 
महषि कष्णद्वैपायन वेद्व्यास कहे जाते हैं | ऋग्वेदकी २१ शाखाएँ कही जाती हैं ही 

क्‍ यशौमें चार मुख्य ऋत्विज होते हैं-होता$ अध्वर्यु शाखा शुद्धरूपमें प्राप्त है | यजुव॑दके दो कण ब 
उद्बाता और ब्रह्मा | ऋग्वेदके ऋत्विजकों होता, यजुेदबालेको..* टटजवेंद तथा दूसरेको हरी 
अध्वयुं) सामवेदवालेकों उद्भाता तथा अथर्ववेदके ऋत्िजको ये यजुवेंदकी १५ तथा कृष्णयजुवेदकी ८४ . 6 





3 कर है खे चारों दिशाओंमें बैठते हैं | 3 द 52 3. तथा 
है न । एक नाम है--वेदजर्य थ् पा 
... है कि पहले प्रधान वेद तीन ही री 3 है अर्थ और स्वेताश्रतर-ये पाँच शाखाएँ मिलती न्‍ के | 
स्का हर: 57: ख्रियार्क्सामयजुषी | 






स्लेयारक्सासः सहल शाखाओंका उल्लेख हैः परंठ उर्न पार ४ | 
हर हा पैदाखयस्रयी।..>हैं--.१-कौशुमी। ₹-जैमिनीया और पूप॑ह 3] 
जोश १।३। ३) भी कौधुमी शाखा तथा जैमिनीया दीक.| 


5 .. ८0-0. ४पापत्थाप छीावएव्या /वाध्ावं 00॥8०ी0ण7 छॉकॉ260 0५ 659760[ 
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हमें मिखती हैं । 
ब्राह्मण-प्रन्थे 

वेदमन्त्रोंका यशमें केसे उपयोग हो) यह इनमें बतल्ाया 
। गया है। इस समय जो ब्राह्मण-अन्थ मिलते हैं, उनका विवरण 

इस प्रकार है--- हर 
| ऋग्वेद्के--१-ऐेतरेय-आह्षण ओर शाह्लायन-ब्राह्मण 
गें/।. ( अथवा कोषीतकि-ब्राह्मण ) 
कृष्ण यजुर्वेदके--तैत्तिरीय-आ्रह्मण तथा तैत्तिरीय- 
मो संहिताका मध्यवर्ती ब्राह्मण । 

शुक्कयजुवंद्का--शतपथ-आ्रह्मण ( यह भी दो प्रकारका 
है--काव्यशाखावाल्य १७ काण्डॉका है ओर माध्यंदिन 
शाखाका १४ काण्डोंका है | ) 

सामबेद्के--ताण्ड ( पशञ्नविंश ) ब्राह्मण, २-घरड्विंश- 
ब्राह्णण ३-सामविधान-ब्राह्मण, ४-आपषेय-ब्ाह्मण, ५-मन्त्र- 
ब्राह्षण, ६-दैवताध्याय-ब्राह्षण", ७-वंशब्राह्मण। ८-संहितो- 
ऐ पनिषद्‌आ्रक्मण। ९-जेमिनीयब्राह्मणण और १०-जैमिनीय- 
उपनिषद्ब्राह्मण | 

अथवेवेद्का--गोपथत्राह्मण | 

आएण्यक ओर उपनिषद्‌ 

ब्राह्मण-ग्रन्थोंके जो भाग वनमें पढ़ने योग्य हैं; उनका 
नाम आरण्यक है | इस समय प्राप्त उपनिषद्‌ छगभग २७५ 
है। 'कल्याण! के उपनिषद्‌-अझ्लमें उनकी सूची दी गयी 
थी | तेरह उपनिषदें मुख्य मानी जाती हैं; जिनपर आचार्योने 
भाष्य लिखे हैं | उनके नाम ये हैं-- द 

१-ईश, २-केन, ३-कठ) ४-मुण्डक ५-माण्ड्डक्यः 
प्रश्न, ७-ऐतरेय, ८-तैत्तिरीय; ९-छान्दोग्य, १०-बृहदा- 
0 ११-इवेताश्वतर/ १२-करोषीतिकी और १३-चर्सिह- 
॥ बह | इनमेंसे ईशावास्मोपनिषद्‌ यजु॒वेदकी मूल संह्वितामें 


के श्रोतसत्र 
वैदोमे पत्र भाग तीन प्रकारके हैं--१-श्रौतसूत्र। २- 
न्‍ ओर रे-धमंसूत्र । श्रौतसून्नोमं मन्त्र-संहिताके 
ः कदर स्पष्ट किया गया है | इस समय निम्नलिखित 
द उपलब्ध हैं 


के 5 
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# हिंदु-धर्मके आधार>प्रत्थ & शक 

न गट न न मा 
(णाबनीयाका भी कैंछ अंश प्राप्त है । अथववेदकी तो ऋग्वेदके-- 

आखाओँमेंसे अब वैप्पछादी तथा शौनकीया शाखाएँ शुद्ध ओऔतसूत्र | दुके--१-आश्रवलायन और २-शाइखायन 


कृष्णयजुवंद्के--१-आपस्तम्ब-भतसूत्र, २-हिरण्य- 
केशीय ( सत्याषाढ )भौतसूत्र; ३-बौधायन-श्ोतसूज) 
४-भारद्वाज, ५-वैखानत, ६-वाधूछ, ७-मानव और ८- 
वाराह औतसूत्र | तथा शुक्लयजुवेदका--१-कात्यायन 
( या पारस्कर ) श्रोतसूत्र । 


चेदके के के 
सामवेदके--मशकसूत्र, लाह्यायनयूत्र, द्राह्मायणसून्न 
ओर २-खादिर आदि श्रोतसूत्र | 


अथवेबेद्का--बैतान भ्रौतसूत्र मिलता है । 


गृहमसत्र ओर धर्मम्नन्न 
जैसे श्रौतसूत्न चारों बेदोंके हैं, वैसे ही गह्मसूत्र तथा ध्म- 
सूत्र और झुल्वसुन्न चारों वेदोंके होते हैं | तथा आपसम्ब 
शाखाके ही चारों प्रकारके हैं | 
धमंसू्रोंम धर्माचारका वर्णन होता है । गह्मस॒तरोमे 
कुछचारका वर्णन रहता है | 
ऋ्वेद्के--१-आश्वछयन-णहमसूत्र तथा २-शाहू- . 
खायन-ण्ह्मसन्न हैं | इसका वसिष्ठ-धर्मसून्न भी हैं; जिसपर संस्कृतमें 
कई टीकाएँ हैं। । 
कृष्णयजुबंद्के--१-मानव-ग्ह्यसूत्र, २-काठक-गह्म- 
सूत्र; ३-आपस्तम्ब-गण्ह्मयूत्र, ४-त्रोधायन गह्मसूत्र।५-वैखानत- 
ग्ह्मसूत्र और ६-हिरण्यकेशीय-गह्मसूत्र तथा इन्हीं नामेके 
धर्मसूत्र भी प्राप्त हैं | 
झुकुयज्ुवंदका--सार्कर णहासूत् 2 इसपर कर्क) 
जयराम) गदाधर आदि सात संस्कृत टीकाए प्राप्त हं ) तथा 
कात्यायन एवं विष्णु ध्मसूत्र प्रात्त हैं | 
सामवेदके--१-जैमिनीय-गह्मसूत्र, २-गोमिल-गहा- 
सूत्र. २-खादिर-ण्ह्मयूत्र, ४-द्राह्मायण-सासूत्र तथा 
५-गौतम-धर्मयूत्र ( इसपर मस्करिभाष्य तथा मिताक्षराबत्ति 
प्राप्त हैं ) तथा छान्दोगपरिशिष्ट मिलते हैं । (के 
अथर्ववेदके-कौशिक) वाराह एवं वेखानस गह्मयूत्च_ 
मिलते हैं । पर घर्मयृत्न प्राप्त नहीं है | | 
प्रातिशाख्य पे 
प्रातिशाख्य एक प्रकारके वैदिक व्याकरण हैं | ये चारों... 
ही वेदोंके उपलब्ध हैं | कात्यायनआल्वसूत्र यजुवेंदके झरुल्दः 








भौतिक विशनका वर्णन करनेवाले इन झल्बसूज्रोंके लोपसे 
वैदिक भौतिक विज्ञान छ॒प्त हो गया | 
अनुक्रमणी 
वेदोंकी रक्षा तथा वेदार्थका विवेचन इन अन्थोंका 
प्रयोजन है । 
ऋग्वेद्की--१-आर्षानुक्मणी--इसमें.. मन्तरकरमसे 
ऋषियोंके नाम हैं; २-छन्दो5नुक्रमणी) ३-देवतानुक्रमणी) 
४-अनुवाकानुक्रमणीः ५-सवोनुक्रमणी, ६-बृहद्देवत; ७-- 
ऋग्विशन। . ८-बहुब्चूपरिशिष्ट/ ९-शाह्वायन परिशिष्ठ 
१०-आश्वछायन परिशिष्ट तथा ११-ऋक्प्रातिशाख्य प्राप्त हैं। 
कृष्णयजुवंदकी--१-आत्रेयानुक्रमणी, २-चारायणी- 
यानुक्रमणी और तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य प्राप्त हैं | 
शुक्क॒यजुवंदके--१-प्रातिशाख्य-सून्, २-कात्यायना- 
नुक्रमणी | 
वेदाज 
वेदके छः अज्ञ माने जाते हैं | इन अज्ञोंके बिना वैदिक 
ये अपूर्ण रहता है ( १-वेदका नेत्र है ज्योतिष, २-कर्ण है 
? रै-नासिका है शिक्षा) ४-मुख है व्याकरण, ५-हाथ 
है कल्प ओर ६-पैर हैं छन्द । 
< शिक्षा 
: शिक्षा मन्त्रके खर, अक्षर, मात्रा तथा उच्चारणका 
विवेचन होता है।इस समय प्रायः निम्नलिखित शिक्षा 
ग्रन्थ उपलब्ध हैं. 
ऋग्वेदकी--पाणिनीय शिक्षा | 
पागल । 
अकलयजुवंदके--याशवल्क्य आदि २५ शिश्षाग्रन्य हैं। 
सामपेदकी--गोतमी, छोमशी और नारदीय हा 
अधवेबेद्की-माण्डूकी शिक्षा | 


व्याकरणका काम भाषाका नियम स्थिर करता है। 


यजुवंदसे सम्बद्ध-प्रतीत होते हैं | पहले व्याकरण 
बहुतसे व्याकरण ग्रन्थ थे, जिनके सूच पाणिनीय कक 
अधिक बलि हैं। पाणिनि- 
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# धर्मों रक्षति 


३१२ ज्र 
जद उ उस लसस् 
मं प्रधान है । इसमें ज्यामिति-शात्रका विस्तार है । इनके अतिरिक्त पारसत-व्याकरण, कमरे कर 









रक्षितः - # 


हेमचन्द्र-व्याकरण, प्राकृत-प्रकाश, प्राकृत 
व्याकरण, मुग्धबोध-व्याकरण आदि बहुत-से 
प्रसिद्ध ग्न्थ हैं | इन सबपर भी भाष्य, 


निरुक्त 
जैसे पाणिनीय व्याकरणके प्रचारसे अय क्‍ 
व्याकरण छ॒प्त हो गये) वैसे ही निरक्तअ्य हे | 
गये। निरुक्त वेदोंकी व्याख्या-पद्धति बतदाते जे] | 
वेदोंका विश्वकोष कहना चाहिये। अब केवल ४... 
निरुक्त मिलता है। इसपर बहुत-से भाष्य, टीक्ारि 
हैं। इसी प्रकार कश्यप) आफ ण पक) हे 
ग्रन्योंका पता चलता है। 


बरस को 


जा किक | 


छ्न्द्‌ क्‍ 
इस समय वेदिक छन्‍न्दोंके निर्देशक मुख्यतः हल द 
ग्रन्थ. उपलब्ध हैं--गाग्यप्रोक्त 
( सामवेदीय )) पिज्ञलनागप्रोक्त उन्दःसूत्र ( छन्दोविषित | 
बेक्ुट माधवकृत छन्दो5नुक्रमणी और जयदेवका उन्दाज्त। 
लौकिक उन्दोंपर भी छन्दःशात््र ( हलायुधवृत्ति ) उन्दोगज् 
वृत्तरनाकर; श्रुोध, जानाभ्रयी छन्दोविचिति भर 
अनेक ग्रन्थ हैं | 
कप और ज्योतिष 
कल्पसून्नोंमें यश्ञोकी विधिका वर्णन है। ज्योगषा | 
मुख्य प्रयोजन संस्कार तथा यशोंके लिये मुहृत का । 
और यश्ञस्थली, मण्डपादिका माप बतलाना है | लाकर | 
समान ज्योतिषशास्त्र भी व्यापक है | इस समय छापा 
के गे अतिरिक्त सामान्य ज्योतिष कु | 
ग्रन्थ हैं 
नारद, पराशर, बसिष्ठ आदि ऋषियेंके को! | 
अन्थोंके अतिरिक्त वराहमिहिए आम अक्ष्त | 
भारकराचार्यके ज्योतिषके ग्रन्थ बहुत प्रतिद्व है| 


उपवेद 

प्रत्येक वेदका एक उपवेद होता है। शा 
यजुर्वेदका धनुवेंद, सामवेदका गान्धर्ववेद और द 
उपवेद आयुर्वेद है | - 


| 
। 


अथवेद अर ' 
धबूहस्पते; अथोाधिकारिकम? से बाइसमल कई । 
पता चछता है ।पर आजका ग्रत्थ छोथ ९... | 


3 
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ड् इस विषयका बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है | इसके 
सोमदेवभटका नीतिवाक्याम्ृतसूत्र, चाणक्यस्‌त्र, 

कामदक ति आदि ग्रन्थ भी हैं; जो पीछेके है | 

) शुकनी से 
थउुधद्‌ 

इस विषयके वैशम्पायनका धनुवंद ( वैशम्पायन- 
नीतिप्रकाशिका 3! बैड शाज्नधरः युक्तिकल्पतरु) समराज्जण- 
ृत्रधार आदि ग्रन्थ उपलब्ध हैं 
. धनुर्वेदममें अख्तर-शरस्त्रेके निर्माण तथा प्रयोगका वर्णन 
है| प्रयोग करके सीखनेका यह शास्त्र है |. प्रयोगकी 
परम्परा बंद दो जानेसे इसका छोप हो गया। 


गन्धवेवेद 


इसमें शृत्य तथा गायनका विप्रय है। राग-रागिनी/ 
तालूस्व3 वाद्य तथा दृत्यके भेदोपभेदोँका वर्णन इसका 
तालय दै। गानविद्या प्राचीन कालसे चडी आ रही हे 
और उसके पुराने “घराने? अब भी हैं; फ़िर भी सामगानकी 
अरण्यगान तथा गेयगाम--हन दोनों प्रणालियोंका छोप हो 
गया है। प्राचीन गायन-शाल्नके इस समय भी बहुतस-से ग्रन्थ 
उपलब्ध हैं जिनमें मुख्य ये हँ--भरतसुनिका भरतनास्य- 


'शासत्र ( इसपर अभिनवगुस्की टीका है » दत्तिल्मुनिका 


दत्तितम) शाज्लदेवका संगीतरत्ञाकर ( इसपर मल्लिनाथ 
आदिकी टीकाएँ हैं ) और दामोदरकृत संगीतदपण आदि | 


आशुर्च्‌द्‌ 

शरीर-रचना) रोगके कारण, लक्षण, ओषकि शुण; 
विधान तथा चिकित्साका वर्णन यह शास्त्र करता है| 
आयुवंदके ग्रस्थोमें अश्विनीकुमारसंहिता। ब्रह्मसंहिता) 
भल्संहिता एवं आग्नीभप्रसूचराज बहुत प्राचीन अन्य हैं| 
मुभुतसंहिता, घात॒वाद। धन्वन्तरिसूत्र। मानसून्र, सूपशास््र) 
) दाल्म्यसुन्न, जाबालिसून्न, इन्द्रसूत्र, शब्दकुतूइल 

तथा देवलसूत्र भी प्राचीन ग्रन्थ हैं| चरकसंहिता और 


| अशज्वहृदय आदि भी प्राचीन ग्न्थ ही हैं। 


 आयुवेदके सहसों अन्य हैं | उनमें मनुष्योंके अतिरिक्त 


अश्व, गो, गज तथा अन्य पञ्ञ-पक्षियोंकी चिकित्साके 

उपायोका भी वर्णन मिलता है | 

क्‍ हतिद्दास 

 इतिहासपुराणाश्यां. वेद समुपडृंहयेत्‌ । 
थ० छा० ५७०८४ 


# छिलू-धमंके आधार-प्रस्य # 





ड्रैडे 
४ एऋरु:2:::::5: अब 
इतिहास-पुराणमें ही वेदाथंका पूरा विवेचन हुआ है | 
अतएव इतिहास-पुराणका विचार किये बिना वेदोंका ठीक- 
ठीक अथ जाना नहीं जा सकता | इसीलिये इतिहास-पुराण- 
को वेदका उपाज्ञ कहा जाताहै | 
महर्षि वाल्मीकिकी वाल्मीकीय रामायण और भगवान्‌ 
वैदव्यासका महाभारत--ये दो मुख्य इतिहास ग्रन्थ हैं | 
हरिवंशपुराण महाभारतका परिशिष्ट होनेसे इतिहास ही माना 
जाता है | इनके अतिरिक्त अध्यात्मरामायण) योगवाशिए्ट 
आदि इतिहासके बहुत ग्रन्थ हैं | 


पुराण 

- पुराण चार प्रकारके ई--( १) महापुराण, (२) पुराण) 
( ३ ) अतिपुराण (४) उपपुराण | इनमेंसे प्रत्येककी संख्या 
अठारह बतायी जाती है | स्वसाधारणमें महापुराणोंकों ही 
पुराणके नामसे जाना जाता है। इन महापुराणोंके नाम 

निम्न हैं-- 
१. ब्रह्मपुराण; २. पद्मपुराण। ३. विष्णुपुराण; 
४ शिवपुराण। ५. भीमद्धागवत, ६. नारदीयपुराण; 
७. माकण्डेयपुराण, ८ अग्निपुराण,। ९. भविष्यपुराण, 
१०. ब्रह्मवेवतेपुराण; ११. लिज्लपुराण। १२. वाराहपुराण; 
१३. स्कन्दपुराण/ १४. वामनपुराण। १५. कूमपुराण) 
१६. मत्स्यपुराण, १७. गरुडपुराण और १८. ब्रह्माण्डपुराण। 
पुराणोमें वेदोंके सभी पूर्वोक्त विषय विस्तारसे प्रतिपादित है | 


6 


दशन 

“इश्यते यथार्थतया वस्तु पदार्थज्ञानमिति दुशंनम? के 
अनुसार 'तस्व-शानसाधकः शाल्नोंका नाम दशन-शाज्र है। 

सृष्टि तथा जीवके जन्म-मरणके कारण तथा गतिपर 
जो शासत्र विचार करे! उसे दशन कहते दँ। मुख्य 
दर्शन छः हैं--१- वैशेषिक। २. साँख्य, रे« योग; 
४६ न्याय, ५६ पूब॑मीमांसा ओर ६« उत्तरमीमांसा | 

इनमेंसे प्रत्येकके कई मेद आचायके मतोके कारण 
हो गये हैं । इनमेंसे सांख्यद्शनके मूल सज्ञ-गन्थपर संदेह 
किया जाता है। उसकी “कारिका? ही मुख्य है। उत्तर- 
भीमांसादर्शन ( अक्षसूत्र ). के भाष्यके रुपमें ही वैदिक 
सम्प्रदाय बने हैं। इस प्रकार इनमेंसे प्रत्येक दशनपर 
भाष्य; टीका एवं विवेचनके तो सहल्तों ग्रन्थ हैं ही। 
खतत्त्र॒ म्रत्थ भी कई सहस हैं | 
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धि .. इ्यधिन्तागणि। सोयंयिषषाणा 


स्मृति 


हिंदूषम॑तथा हिंदूसमाजका मुख्य संचालन स्मृतियों- 
के द्वारा ही होता है | स्मृतियोंमें अर्थ) घमे काम) मोक्ष-_ 
चारों पुरुषा्थोका विवेचन है। इनमें वर्ण-व्यवस्था/ अर्थ 
व्यवस्था, वर्णाश्रम-घमं) विशेष अवसरोंके कम) प्रायथ्ित्त; 


शासन-विधान) दण्ड-व्यवस्था तथा मोक्षके साधनोंका वर्णन है। , 


इस समय प्रायः सौसे अधिक स्मृतियाँ उपलब्ध हैं | 
उनमेंसे यहाँ थोड़े-से ही, मुख्य-सुख्य स्मृतियोंके नाम दिये 
जा रहे हैं--मनु, याज्वल्क्य/ अन्रिं। विष्णु) हारीत, 
ओशनस, आज्विरस, यम, आपस्तम्ब, संवर्त) कात्यायन; 
बृहस्पति, पराशर व्यास, शद्भृु) लिखित, दक्ष) गौतम) 
शातातप, वशिष्ठ; प्रजापति आदि | 


हे इनमें भी मनुस्मृति तथा याशवल्क्य-स्मृति अधिक 
“सच हैं । कलियुगके लिये पराशर-मृति मुख्य मानी 
गयी है | 


निबन्ध ग्रन्थ 


ये भी एक भ्रकारके स्मृति्न्थ ही हैं | यद्यपि इनकी 
रचना मध्यकाहमें हुई; फिर भी ये खतन्त्र ग्रन्थ नहीं हैं | 
स्मृतियों, पुराण जो धर्मांचरणके निर्देश नल उनका ही 
इनमें बढ़े विस्तारसे संकलन हुआ है | उनमें जो परस्पर 
वैमिन्‍य दीख पढ़ता है या जो बातें स्पष्ट नहीं हैं; उनका 
पे तथा एकवाक््यता निबन्धकारोंने की है| विस्तार- 
पूरक प्रमाण देकर प्रत्येक विषयका इनमें विवेचन है | 
इसडिये धर्मशास्रके विद्वान इन्हें स्मृतियोंके समान प्रमाण 
मानते हैं। मुख्य निबन्ध-न्थोंके नाम यहाँ दिये जा रहे हैं। 
जीमूतवाहनके तीन अन्थ ईं--दायभाग, कालविवेक, 
चार खण्ड मिलते हैं | 
तल विशारू अद्वाईस भागका 
चार आचारसागर, प्रतिष्ठासागर, 
और दानतागर । ये ग्रन्थ बंगालके निव्खकारोके है। 
भीदत्त उपाध्यायके तीन अन्य हैं--आचारादश्श 
हि मद) की अआदकलछा | चण्डेश्वरका विशाल अन्य है के 
ग्यारह ग्रन्थ ईैं---आचारचिन्ताम | मत * मतिरिक्त 
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कृत्यचिन्तामणि; तीथ॑चिन्तामणि, 
शुद्धिचिन्तामणि, भ्राद्धचिन्तामणि, तियितिए 'में 
शुद्धिनिणंय और महदान--ये ग्रन्थ मैथिल नित्फे शो 

देवण्णमट्‌टकी स्मृतिचन्द्रिका विस्तृत ः ऐ | 
हेमाद्रिका चतुवेरगचिन्तामणि धर्मशात्रका दि थे] । 
माधवाचार्यके सात प्रन्थ हैं--काल्माघव कोर 
दत्तकमीमांसा, गोत्र-प्रवर-निर्णय, | महंगा । 
एवं त्रात्यस्तोमपद्धति | री 

नारायणमटके तीन ग्रन्थ हैं- के क्‍ 
पद्धति और प्रयोगरत्नाकर | नन्द पश्डितर परवा, | 
श्राद्धकल्पलतता, शझुद्धिचन्द्रिका। तत्तमुक्तावही और ७, 
मीमांसा | कमछाकरभट्टके बाईस य्रन्थोंमे रिपह 
कमलाकर, दानकमलाकरः पूर्तंकमलाकर, वेद हद द 
ताण्डब तथा ग्रायश्रित्तरत्न मुख्य हैं | नील्कए प 
भगवन्तभास्कर तथा मित्रमिश्रका बीरमित्रोद्य--ये के| 
अन्य हैं | रक्ष्मीधरका झत्यकल्पतर भी कई भागग॥| 
जगन्नाथ तकंपञ्चाननका विवादार्णव कानूनकी दृष्षि ऋ| 
पूर्ण है | ये काशीके निबन्धकारोंके ग्रन्थ हैं ९ 

इनके अतिरिक्त काशीनाथ उपाध्याय आदिके ४ 
सिन्धु, निर्णयाम्ृत; पुरुषार्थचिन्तामणि आदि भी कुझे। 
निबन्ध हैं | -अमआ| 

भाष्य, ठीकाएँ तथा साम्प्रदायिक ग्रथ | 

वैदिक ग्रन्थोंसे लेकर निवन्धअन्योंतकपर ये 
हैं। उनमें भाष्य हैं, टीकाएँ हैं, कारिकाग्रत्य हैं | 
सारसंग्रह हैं | इन भाष्य-टीकाओंपर भी टौकाएँ(|!| 
भाष्य और टीकाओंका खतन्त्ररूपमें बहुत महत्व है| | 
कारण खतन्‍्त्र सम्प्रदाय चले हैं | 

भीशंकराचार्यका अद्वैतवाद, भरीरामानुजाचायक हर | 
द्वेतवाद, भीनिम्बार्काचायंका द्वैताद्वैतवादः " 
शुद्धाद्वेताद तथा भ्रीमध्वाचार्यका .दैतवाद ४ 
और गौडीयसम्प्रदायका अचिन्त्यमेदामेदवाद--र ल्‍ 
ही अवलम्बित हैं। इनके अतिरिक्त भी श / 
आदि सम्प्रदाय भी आाष्योंपर ही प्रतििंत छः 
भाष्योंपर प्रतिष्ठित मतोंके आधारपर संस्डत व ग् 
प्रत्येक सम्प्रदायमें सेकड़ों ग्रन्थ छिखे गये र ॥ कक 
न्याय, पूरव॑मीमांसा आदि द्नेंके मी माष्य . ५ | 
आधारपर उनके सम्प्रदाय हैं | उन ॥ 


अन्‍े< « 


--> केक काम कृरकनमक--ाहाक 
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र् ग्रन्थ हैं | हिंदू-धर्म बहुत विशाल धर्म है। उसकी 
शाखाएँ ही सैकड़ों हैं । जैनधर्म, बौद्धघम) सिक्खधर्म आदि 
है हिंदूधरमकी दी शाखाएँ हैं। इसी प्रकार कवीरपंथ) 
गधा-खामीमतः दादूपंथ/ रामस्नेही प्रणामी, चरणदासी 
आदि बहुतसे सम्प्रदाव हिंदू-ध्मके भीतर हैं। 

ग्रन्थोंकी संख्या सहसोंगें है। बौद्ध धर्मके ग्रन्थ 
भी बड़ी संख्याग हे | सिदख,; कबीरपंथी; दादूपंथी 
राधाखामीः रामसनेद्दी, प्रणामी आदि मम उनके गुरुओंके 
प्व्य ही परस प्रमाण अन्थ माने जाते हैं| उन सबकी 
संख्या मी बहुत बड़ी है | 

आगृम या तन्त्रग्नन्थ 

वेंदसि लेकर निवन्धग्रन्थों तककी परम्पराको “निगमः 
कहा जाता है। इसीके समान जो दूसरी अनादि परम्परा 
है; उसे “आगम? कहा जाता है | 

आगमके दो भाग ई--दक्षिणागम ( समयमत ) और 
बामागम ( कौलमत )। सनातन धर्ममें निगम तथा आगम 
( दक्षिणागम ) दोनोंको प्रमाण माना जाता है । भुतियोंमें 


* ही दक्षिणागमका मूल है और पुराणोंमें उसका विस्तार हुआ 


है। इस आगम-शासत्रका विषय है--उपासना | 
पेष्णवागम 


देवताका स्वरूप, ग्रुण/ कम) उनके मनन्‍्त्रोंका उद्धारः 
मन्त्र, ध्यान; पूजाविधिका विवेचन आगमस ग्रन्थोंमें होता है | 
वैणावागम स्मृतिके समान प्रमाण माना जाता है | 
वेष्णवागम्मं पाझ्रात्र तथा बैखानस-आगम ये दो प्रकारके 
ग्रन्थ मिलते हैं | ै 

पाश्चरात्र संहिताओंमेंसे केवल तेरह संहिताएँ मिलती 
क *-अह्िजुध्न्यूसंहिता, २-ईश्वरसंहिता, ३-कपिश्जल- 

? ४-जयारूयसंहिता, ५-पराशरसंहिता, ६-पाग्मतन्त्र; 


बेहदृजझसंहिता,  ८-मारद्वाजसंहिता, ९-हूक्‍्मीतन्त्र 


. *०-बिष्णुतिलक, ११-्रीप्रश्नसंहिता, १२१-विष्णुसंहिता; 


र २-सालतसंहिता | 
.. शैवागम 
के 'गवान्‌ शंकरके मुखसे अद्वाईंस तन्त्र प्रकट दुए) ऐसा 
शी हे है। उपतन्त्रोंकी मिलाकर इनकी संख्या २०८ 
| इनमें मी ६४ प्रुरूय माने गये हैं | किंत ये सब 


कँ हिदू-घर्मके 


मिशन... 
आधार-भ्रन्थ # 
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_लब्ध नहीं हैं| शिवाचार्यके प्रामाणिक 

क ग्रन्थ ये हैं. 

तारिक नरेश्वरपरीक्षा, तत्तसंग्रह/ तत्वत्रय, मोग- 

” शुतिसूक्ति- 

सूतसंहिता, 


वीरशेब-मतका प्रामाणिक ग्रन्य सिद्धान्तशिखामणि है। 
3९ आगम प्रमाण माने जाते हैं | उनमेंते 
भुख्य तीन ई--सिद्धान्ततन्त्र, नामकतन्त्र एवं माल्नीतन्त्र | 
श्न तीनोंको त्रिक कहते हैं | थे शिवसूत्रपर आधारित हैं | 
इनके अतिरिक्त स्पन्दसवैख, शिवदृष्टि परात्रिशिका) त्रिवृत्ति; 
इथरप्रत्यमिशाकारिका, सिद्धित्रयी, शिवस्तोत्रावली, तन्‍्त्रा- 
लोक आदि इस मतके प्रधान ग्रन्थ हैं | 


शाक्तागम 

इसमें सात्विक ग्रन्थोंको तन्‍्त्र या आगम, राजसकों 
यामल तथा तामसको डामर कहा जाता है। सष्टिके प्रारम्मसे 
ही राजस, तामस खमावके प्राणी रहे हैं | देत्य, दानव, 
अछुर अथवा उनके समान खमावके मनुष्योंको भी साधन 
तो मिलना ही चाहिये | अतः उनके लिये इन राजस-तामस 
अन्थोका निर्मोण हुआ | असुरोंकी परम्पराका मुख्य शास्त्र 
वामागम है | 


शाक्तागमर्मे भी ६४ ग्रन्थ मुख्य माने जाते हैं | ये सब 
प्राप्त नहीं होते | कोलोपनिषदू/ अरुणोपनिषद्‌) अद्वैतभावोप- 
निषरद्‌: कालिकोपनिषद्‌, भावनोपनिषद्‌ बहवुचोपनिषद्‌ः 
त्रिपुरोपनिषद्‌ तथा तारोपनिषद्‌ तन्त्रमतके प्रतिपादक माने 
जाते हैं | इनकी भी भाष्य-टीकाएँ हैं | 


मिश्रमा्गके आठ ग्रन्थ हं--चन्द्रकः उ्योत्स्नावती, 
कलानिधि, कुल्ार्णव, कुलेश्वरी; भुवनेश्वरी, बाईस्पत्य तथा 
दुर्वासस | समयाचारमें “शुमागमपश्ककः नामसे वाशिष्ठ; 
सनक झुक) सनन्दन एवं सनत्कुमार संहिताएँ प्रमाण मानी 
जाती हैं | 

वैसे तो शाक्ततन्त्रोंकी संल्या सहख्से भी अधिक है 
किंतु उपलब्ध ग्रस्थोमे मुख्य ये हैं--कुलाण॑व) कुलूचूड़ामणि) 
तन्ब्रराज; शक्तिसंगमतन्त्र, कालीविलास) शानाणंव; नामकेश्वऊ 
भद्दानिर्वाण, रुद्रयामढ) जिपुरारहस्य एवं दक्षिणामूतिसंहिता 
प्रपश्यलार | शारदातिलकमें तान्त्रिक रहस्योंका अच्छा संग्रह 
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3 आ बात १६ 


है | मन्त्रमहार्णव ग्रन्थ तो तन्त्रका विश्वकोष दी है | 
भ्रीविधाकी दो संतानपर्परामें छोपामुद्रा-संतानपरम्परा 


लुप्त हो गयी | 
टीका) कारिका 
इन आगमग्रन्थोम भी बहुतोपर भाष्य) 
तथा सास्संक्षित्त ग्रत्थ हैं । तन्त्रग्रस्थोमें सूक्ष्म विद्याओंका बढ़ा 





# धर्मों रक्षति रक्षितः हें 








रह। का जात ३ ऑल 
कि पक हि. योर सं भंडार है | कद्दा जाता है कि इस उप 
अतिरिक्त कई सौ तन्त्रग्रन्थ नेपाढों रे । 
भी इन ग्रन्थोंकी संख्या बहुत अधिक ऐसी है, बे | है 


गे 
| 
| 






सनातन हिंदू-धर्के अपार विस्तारवाहे 
अत्यन्त संक्षिस्त परिचय मात्र है | 


सृष्टिका प्रथम धर्मोपदेश--त्प । 


सृष्टि हुई नहीं थी | अनन्त अपार कारणाब्धि-- 
कारण द्रव्य और उसमें सृश्टिके मूल अधिदेवताका उरूव- 
मात्र | इसीकों पौराणिक भाषामें कहते हैं कि कारणाण॑व- 
शायी भीनारायणकी नामिंसे कमछ उत्न्न हुआ और उस 
कमलपर सृष्टिकर्तों, चतुर्मुंख, अरुणवण्ण ब्रह्माजी प्रकट हुए । 
सर्जनोन्मुख प्रकृतिकी साम्यावथा भज्ञ हुई थी। सच्तके 
अधिदेवताकी योगनिद्रा दूटी और उन्होंने ही रजोगुणको 
खीकार करके ब्रह्माका रूप लिया । भगवान्‌ नारायणकी 
ही दूसरी मूर्ति है--अक्याजी | 


रजोगुण क्रियोन्मुख॒ है। रजसके अधिदेवताको कुछ 
करना चाहिये | किंतु करें क्या! केसे करें ! असीम 
कारणवारि तथा आसनभूत ज्योतिमंय छोकपद्म-न कोई 
उपकरण ओर न क्रियाका बोध | दृष्टि करना है) किंतु 
कैसी सृष्टि | किन उपकरणोंसे ! किस प्रकार ! कुछ ज्ञान 
नहीं था | 
स॒ आदिदेवों जगतां परो गुरु 
..... स्वषिष्ण्यसास्थाय. सिसक्षयेक्षत । 
तो नाध्यगच्छदू रशमत्र  सम्मतां 
प्रपश्ननिमाणविधियया भवेत्‌ ॥ 
( भीमझ्भागवत २।९। ५) 


* 'जगत॒के परमगुरु आदिदेव ब्रह्मा अपने जत्मस्थान 
फसलपर बेठे सृष्टि करनेकी इच्छासे विचार करने लगे; किंतु 


छू बा ४: 3 
चलने समान इस. 3 ऋममक-मय, 
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सृश्टिके नि्मोणके लिये वाड्छित शानदृष्टि उें ५ 
नहीं हुईं |? 
स चिन्तयन द्वयक्षरमेकदास्भ- 
स्युपाश्णोदू द्विंगेदित वचो बिधु:। | 


क्‍ 
क्‍ 










स्पद्याघु 
द निष्किल्लनानां नूप यदू धर विदुः॥ 


(२।९॥॥ 


'प्रलयसमुद्रमें एकाकी बेंठे सुष्टिकी चित्तावसेह्ठ/ 
अव्यक्त परमात्माके द्वारा उच्चरित वाणीका कह मे 
दो बार सुना | व्यक्ञनोंमें सोलहवें 'तः तथा इक ॥ 
से बना वह उपदेश “तप? वही है; जो निष्किशन लाफि 
परम घन कहा गया है |? 


3 +आलथक >> 


। 
। 


ज्ञान अन्तरमें है; क्योंकि शानखरुम परमात्मा ते/| 
भीतर द्वी है | अन्तःकरणकी शुद्धता एवं एक | 
है उस शनखरूपका साक्षात्कार करनेके लिये और | 
कर्तोको भी अपेक्षित थी | उसकी प्रार्हि | 
है--तप | द क्‍ 

स्टिमं घर्मोपदेशके नामपर जो प्रयमोपदेश है 
तप- | सम्भवतः इसीलिये देवर्षि नाते 
फहा था--- 


तप अधार सब सुृधि हे 
करहु जाड तप असे जिय 


है 


























न्‍्ज न्+4 रत मे डा 
टन] ब्लता शी «*णु 
डा कया ० है हा 





धसगवन्‌, ! इम आपके अनुगत हैं | इमें आप हमारे 
धर्मकका उपदेश करें !? देवताओंका समुदाय इन्द्रको आगे 


करके उस दिन ब्रद्मलोक पहुँचा था और उन्होंने प्रणिपातके 


अंनन्‍्तर लोकपितामहसे प्रार्थना की । 

पितामह प्रसन्न हुए । उनकी संतानमें कर्तव्यके प्रति, 
धर्मके प्रति जिशासाका उदय तो हुआ | परंतु बहुत व्यस्त 
रहते हैं घश्किर्ता | प्राणियोंके कर्मोनुसार जीवन एवं उस 
जीवनके उपयुक्त भोग तथा परिस्थितिके निर्माणका कार्य 
छोटा तो नहीं है । अतः उन्होंने देवताओंकी ओर देखा 
और बोले--“द? | े 

देवताओंने संतुष्ट होकर पितामहके चरणोंमें प्रणिपात 
किया और छोटने लगे तो ब्रह्माजीने पूछा--शतुमलोगोंने 
उपदेशको अवगत किया 9? 

(किया भगवन [? देवताओंने कहा | “हम सब खर्गके 
रनेवाले, अत्यन्त भोग-लोछ॒प, विछासी हैं । इसलिये 
आपने हमें दुम--हर्द्रियदूमनका आदेश दिया है |? 


धद्रमस्तु॒ |? खुष्टिक्तों संतुष्ठ हुए---'तुमने ययाये 


अवगत किया |? 
अर व 
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# श्वष्टिकतोका अपनी 
>-िि॑ ििसससस2सस2->22रर2रर2र22र<2र2नफ2र>न्‍> 


कक, ७ 7 55555 मनन 
सुश्टिकतोका अपनी 


। न रे 
* 'दिवता स्वरसे ब्रद्यलोक गये थे | वे पितामहसे उपदेश होता है 


«.... दशक शशि लि यआऋ 


भजाको धममोपदेश # ३१ 


9 


भजाको धम्मोपदेश 


, ईण करके आये हैं ? अस॒रोको समाचार प्रात हुआ | 
देवताओंसे उनकी सदाकी स्पधो-.वे पीछे क्‍यों रहें | देत्य- 
राज विरोचनके नेतृत्वमें वे भी ब्ह्मलोक पहुंचे | 

'पश्मयोनि प्रभु | हम सब आपकी संतान हैं |! 
प्रार्थना की । “इपा करके हमें घर्मापदेश कर |! ४ 

न्रक्षाजीको विशेष प्रसत्नता हुई असुरोमें घ॒र्मजिशासा 
देखकर | भेद-भाव सुृष्टिकर्तामें सम्भव नहीं और अनवकाश 
संक्षितत उपदेशको वाध्य कर ही रहा था | ब्रह्माजीने इस 
यार भी कह--“र? | 

. असुर भी संतुष्ट हो गये और प्रणाम करके लौटने व्मो 
तो लछोकसशने पूछा--“वत्सगण | तुमने उपदेशका मर्म 
पाया १? 

ध्पा 7 प्र ! विरोचनने कहा | “हम सब क्रूर- 
प्रकृति हैं; निर्दंय हैं; असहिष्णु हैं| अतः आपने हमें 
दयाका--जीवोपर सदय रहनेका उपदेश किया |? 

“तुम सबने ठीक समे पाया |? ब्रद्माजी प्रसन्न हुए | 

2 ८ ९ हे 

“मगबब्‌ | आपने हमें कर्मछोक प्रद्धान किया है |? 
अ्षियोंकी आगे करके मनुष्य भी ब्रह्मलोक 
पहुँचे और साष्टाइ प्रणिपात करके उन्होंने प्रार्थना 
फी--हमारे लिये आप ही धर्मके मार्गद्रष्टा बनें! 

८द |? ब्रद्माजीने मनुष्योंको भी वही उपदेश 
सुना दिया और जब वे संतुष्ट होकर अभिवादन 
2 करके छोटने छगे तब पूछा--८्तुम सबने 
उपदेशको समझ लिया !? 

(समझ ढिया। भगवन्‌ [? मनुष्यनि 
बद्धाझ॒लि निवेदन किया--हम सब खभावसे 
लोलुप) संग्रहकी प्रश्ुत्ति रखनेवाले हैं । अतः 
आपने दें दान करनेका आदेश किया है |! 


+कब्याणमस्तु [? संतुष्ट पितामह बोले-- 
धुमने ठीक समझा ।? 


पार उपहैद् अधिकारीके अनुसार ही तो साथेक 
[ उपनिषद्कौ कब ] छु ० 
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(0 
धर्ममूर्ति मद्दाराज दिवोदास 


भगवान शंकर काशीसे कैलछास गये और 
बहाँ भासत लगाकर समाधिमं स्थित हुए तो 
काल वीतता चला गया | समाधि भइ्ट तब हुई्ढ। 
जब काशीम राजसिहासनपर महाराज द्वोदास 
थे । थायुवंदके परमाचार्य और धर्मकी मानो 
साकार मूर्ति द्वोदास । उनके शासनपरे सम्पूर्ण 
प्रज्ञा संयम तथा धर्मका डढ़तासे पारूत करती 
थी । कायिक व्याधि सुचिकित्साके सम्यक्‌ प्रबन्धसे 
राज्यले निवोसित दो गयी और धर्म स्थित 
छोगोंके भमनको मानसिक व्याधि स्पशे करती नहीं । 
सम्पूर्ण प्रज्ञा सुखी; संतुष्ट, प्रसन्न थी। छोग भूल 
ही गये कि उनको आशुतोष विश्वताथ अथवा 
अज्नपूणोंकी भी कोई आवश्यकता दे ! 
भगवान्‌ शंकरको काशी बहुत प्रिय है । वे 
काशी निवास करनेको उत्सुक थे। काशी आ- 
! कर वे रद्दते तो कोई बाधा नहीं थी; किंठु भपनी 
.  पुरीम ही कोई अपनी बात पूछनेवाला न हो तो. 
वहाँ जाकर रइना क्या खुखद होगा ? शांकरजी- 
को लगा कि दिवोदास द॒ तो पुरी अपने रहने 
योग्य हो । कित॒ दिवोदास हल केसे ? धर्म 
निष्ठाके कारण डनका स्पशे न रोग कर सकते थे, 
की उन्हे या उनकी प्रजाके मारनेमँ समर्य 


शंकरजीने सर्वको भेजा--'कारी : 
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धर्मपालन पु 


आन मोगा और बस गरे बह 
उनका अब भी सिवास है | हे जल 

भगवान्‌ शिवले चन्दमाओो :... .. 
भेजाः गणेशकों भेजा और जि । 
एकके बाद एकको भेजते गये । जो जे काश पा 
समाचार देने छोडकर आया ही नहा |. 

4 भें पहा । जस 

पुरीने अपने आकर्षणमें उसको बाँध | 
दूसरेकी बात जाने दीजिये, जब रद ॥ | 
निवासिनी अज्नपूणों नहीं छौरीं, तथ मेरे 
व्याकुछ हुए । उन्होंने भगवान नारायणक छा 
किया । | क्‍ 

शंकरजीकी भेरणासे विष्युभगवान प्राहर| 
कर काशी आये । वे सीधे राजसभाम एह। 
राजाकी अचो-पूजा स्वीकार करनेक्षे अनस्तरवर 
'राजन, ! में न भिक्षाजीदी हूँ और न दानबीत। 
आप अपनी पुरीमे कथा-बातों करनेकी बे 
द॑ तो कुछ दिन देहनिवोह करते रहना चाहताँ। 

“महती कृपा आपकी !? राजा दिवोदासने प्रण। 
की--“आप राजखभाम दी कथा कर तोए। 
काम भी एदिन हो !! 

उन्र कथावाचकज्ीको तो यही अभी! ॥॥ 
राजसभा कथामण्डप बन गयी । काशमे हर 
उस समय अपराध होते थे कि किसीको 
छुनवा-खुनाना था । कथावाचक खय्य 
लो कथाके माछुयेका कया कहा । पक 
कथाका--वैकुण्ठके बेभव तथा उत्क्ृश्ताका 
प्रतिद्तिन बेकुण्ठक्षी दात सुनते-छुनते 
किचित्‌ स्पृठा क्ागी । पूछा एक 
' मिलता केसे है ? 

“दूसरोंको कैसे भी मिलता दी! 
करे तो पूरी प्रजाके साथ अभी पहुंच रे 
कथावाचकजी ब्रोले। राजन | यह मे 
यहाँ दीधेकाल अमर बने रहना दा (| 
मयोदाका भक्क करके अधमे करता शी | 
वकुण्ठ चल !! 
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राजाके स्वीकार करते ही भगवान अपने 
रुपम॑ प्रकठढ हो गये । प्रजाके साथ दिवोदास 
पकुष्ट चछे गये, तब भ्रगवान शांकर काशी 










हा 'झुझे प्रायश्थित्त करना ही चाहिये ! मैंने ग॒रुद्दोह 
| प्ि है !" ज़ब जाचाये कुमारिल भटने यह निश्चय 
._. तब उसके सभी अजुगत चकित रह गये । 


रा 
छः 


धकठः की) उसका दण्ड दे 
विद्याध्ययन पूरा दो चुका था। कुमारिल बौद्ध 








शा्मपर निष्ठा जाभ्रत्‌ करनेके लिये 
खुले शास्प्रार्थभ खण्डन 
करके सनातन धमकी महत्ताकी स्थापना 
आवश्यक थी। यह तभी दो सकता 
था, जब बोद्धधर्मका अध्ययन भली 
प्रकार किया जाय । उन दिनों प्रेस थे 
नहीं कि ग्रन्थ आजके समान सुलभ 
हां। बड़े विद्वा्नंके पास ही तालूपत्रादि- 
पर लिखे अन्थ थे और बौद्ध-विद्वान 
है 2028 वालकको पढ़ाते 
न थे | अतः युवक कुमारिलने 
योदवेश बनाया, यद्यपि बोद्धधर्मकी 
दीक्षा उन्होंने छी नहीं थी। अपनेको 
बोद्धधमंका अनुयायी प्रकट कर थे एक 
वौद्ध-विहारमें शिक्षा-प्रहण करने लगे । 
पक दिन परस्पर 
सनातनधम तथा वेद-शाखत्रका परिहास 
कर रहे थे । वह सहा नहीं 
गया। उन्होंने उन छात्रोंका खण्डन 
किया। बात वढ़ गयी। छात्रोंने कहा-- 
“यदि वे शास्र तथा धर्म खच्चे हैं तो 
उनकी शक्ति द्खलाओ ४ 


उस समय कुमारिल बौद्ध-विद्द रकी ऊँची परिखाके 
ऊपर बैठे थे।वे यह कद्दकर बाहरकी ओर नीचे 
कूद पड़े-धयदि घ॒में तथा वेद सत्य हैं तो मेरी 


आये | ““सु० रक्षा क्र लेगे ) 
क्‍ (२) चोडः लगीः एक नेत्र चक 
शास्र-थद्धाके आदशे श्रीकुमारिल भई सुरक्षित रहे। कुमारिलने कद्दा-“मैंने “यदि घ॒मंतथा 
मा बेद सच्चे हैं, यद्द कहकर जो इनकी सत्यताम शझ्ञ 


मेरे एक नेत्रकी दानि |”? 


हू / प्रकट हो गया। कितु उन प्रकाण्ड 

| गो 'कमशास्त्रके अपने समयके उस सर्वश्रेष्ठ बट पाथ्‌ बोद्ध-विद्वान्‌ 

रे शी समझानेकी घृष्टता कौन कर सकता था। दिंका नहीं | 

नातनधम बौद्धधर्मके द्वारा तिरस्कृत हो यद्द सब हुआ। कितु कुमारिलफा हृदय एक 
ह। कया था देशमें और बौद्धघ्म भी वज्यानी साधना असह्य पीड़ासे व्याकुल रहने लगा । “धर्मको 
| शात्नोका अनेक आडब्बरोंका आश्रयमात्र रद गया था। रक्षाके लिये सद्दी/ कित॒ दे तो यद गुरु-प्रोद ही ४ 
|. श>धर्मका उद्धार करनेके लिये; छोकमे जिससे विद्या प्राप्त की, उसीका स़ण्डन किया । 
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भ्रीशंकराचार्य हुए कई दिनायें भरता 
५029७ जब शास्ारथ पहुँचे ता। 


३ के 
बठ 
धन्य यह धर्मनिष्ठा ! --स॒ " रे 
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नहीं होता। सप्तिम तो ! 
सतस्न्‍वय अपेक्षित हे औरह्स ॥ 
समन्वय नए हो गया था।क 
 खसिहासनंपर राजा राह 
एकाद्शीबत वही निषाद 
नदियों वश करबेएह 
पे दिन-रात फेयल भगवान १ 
झोतेज, जामज्ञप तथा कण 
करन! काम-फोध-लोभाहित 
कर देमा, असत्य, कहुवाए 
परनिन्‍्दा थ करना, धर्म तथा 
देषीसे बात थ॑ करना-ये | 
पकाद्शीम्नतके नियम है; एन ॥ 
उढ़तासे राजा रुक्माइद सप॑ । 
करते थे। राजाशाके 2. 
प्रजा इस द्वत एवं नियम जो 
८“... करती थी । परिणाम यह | 
यम्दूत उस राज़्यमें प्रवेश करनेमें ही मा | 
रह गये थे । 
'कुछ तो करना दी होगा / सश्कितोत 9 
सोचा और एक परम झुन्द्र नारीका नि 
बष्द रमणी स््रष्टाकी प्रेरणाले अयोध्या है 
उसके रूप-सौन्दर्यपर मोहित हो गये न्‍् | 
उससे विवाह करना चाहा; तब व,  ॥| 
मेरा अनुरोध कभी अख्ीकार न करने “| 
कर तो में आपका वरण करूंगी ।' (्ॉ 
ये 'नारि बिष्यु माया प्रगठ | अतः और हो 
-बिचारे उसकी बात मात ढी * .# 
विवाह कर लिया । किंतु जब ही 
आयी, उस दानीनेकदा- आप । 
राजा तो सनते दी जले खुल शा! 
बाग सह शागद ।मत करो॥ इसके वह ।' 
भी माँगो तो मैं दे खकता हैं | ठम 
कितु यद्द बत त्यागनेकों मत कंदी | 





; 
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कं जी आज आज लए कक 


पा नलाण कण 
आप अपने इकल्लोते पुत्र कुमार धमोक्षदका 
क्ुंधछाकर पैर पटकती डख मोहिनीने कहा । बनेगा 

(पिताजी ! शरीर तो अमर है नहीं । इसे जब 
एक दिन नष्ट होना ही है, माताको संतुष्ट करनेम यह 
सार्थक हों । आप अपने सत्यकी रक्षा करे !? 

राजकुमार वहीं थे । उन्होंने बड़ी नम्नतापूर्वंक 
प्रार्थना की । 'पिताके बत तथा सत्यकी रक्षा मेरा 
शरीर लगे ऐसा सौभाग्य फिर कहाँ मुझे मिलेगा |” 

आपका पुत्र ठीक कहता है!” परम सती 
राजकुमारकी माता संध्यावल्लीने भी समर्थन किया। 
(आप अपने सत्यकी रक्षा कर !! 
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नारायण, जो धर्मके परम प्रभु हैं, 
मे 

गये। » भज्िद्कों सशरीर, सपरिवार विमानमें अपने 

साथ चेकुण्ठ ले गये वे त्रिधुवनके खामो। 












मं. समय कक कर्क, 
२93 काम. 





तब न भक्तको अकाल / घर यों ही बनी रहे: स्हेगी 
प्स्तक अपने हाथसे काटकर मुझे दीजिये !? क्राधसे च्मे, घर है अडआ काणा हा 


£ घमराज एथ॑ ब्रह्मा ही नहीं, खय॑ भगवान्‌ 


(४) 
धर्मन्न तोता 


एक विशाल वरत्रक्ष था। उसके ऊपर 
2] वहुत-से 
पक्षी रात्रि-विश्राम करते थे जे 
धोंसले बनाये थे और बहुत-से 
रहते थे । एक वार एक व्याधका 


। बहुतोंने उसपर 
उसके कोटरोमे 


रू विषयुझा बाण 
लक्ष्य-भ्र्ट हांकर उस बर-व्क्षमं छग 


गया । विष तीव्र था, उसके पभावसे 
तक्षके पत्ते मुरझाने लगे। धीरेःधीरे वृक्ष 
सूख गया । 


तक्षके आभ्रयम रहनेवाले दूसरे पक्षी 
वृक्षके सूखनेपर अन्यत्न चले गये; किंतु 
उसके कोटरमें रहनेवाला एक तोता कहाँ 
गया नहीं । उलटे उसने कोटरसे निकलना 
छोड़ दिया। जल तथा चुग्गा छोड़नेके 
कारण वह सूखकर दुबला हो गया । 
उसके सुन्दर पर झड़ने लगे। वह वक्षके 
साथ प्राण देनेका निश्चय कर चुका था। 


तोतेके त्याग, तप तथा घेयेकरे कारण... 
देवराज़ इन्द्रको उसपर दया आयी।चे 
वहाँ आयें और वोले--'पक्षी | इस वृक्षपए 
रहनेवाले दूसरे सव पक्षी चले गये। 
तुरदारे रतने योग्य इरेभरे सना वसा 
योग्य कोटर भी हैं । यह वृक्ष सूख चुका. 
है। अब यह हरा नहीं होगा। अब तो... 
दिन इसे गिर जाना है। रे आन हो हे 
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वर्षो और शन्रओंसे रक्षा पायी । इसके र 

ह 0 दशामे हे इस 
मैं पुष्ठ हुआ | अब जब यह बुर दशाम . 
छोड़कर में अपने खुखके लिये कहों जाऊ 
इससे सुख 


करूँगा ।! 





महामारतकी प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृतिके प्रतिपादक 
गन्थोमें अनुपम हैं। यह एक उपजीव्य महाप्रबन्धात्मक 
काव्य होनेपर भी मूलतः “इतिहास? संज्ञेसे अभिहित किया 
जाता हैं। इसके रचयिता महर्षि व्यासदेवने सयं इसे 
“इतिहासोत्त+” वतछाया है; जिसका आश्रय लेकर कविको 
प्रतिमा नथे-नये काव्योंकी-गीतिकाव्यों तथा महाकाव्योंकी 
और नये-नयें रूपकॉकी संघटनामें कृतकार्य हुई है | इतना 
ही नहीं) यह एक साथ एक्रकाछायच्छैदेन अथशास््र: पर्मशासतर; 
कामशात््र तथा मोक्षशात्र है; इसकी तुलना इस वेचिन््यके 
कारण किसी भी अन्य ग्रन्थसे हो ही नहीं सकती | फलतः 
यह अपनी विशिष्ठताकी इृष्टिसे एकदम बेजोड़ है, अन्ततः 
अनुपमेय है-- 
अथशास्रमिदं प्रोक्त 
कामशास्त्रस्िदं प्रोक्त 


धर्मशाखसिद॑ सहत्‌ । 
व्यासेनासितबुद्धिना ॥ 
( आदिपव २ । ३१८३ ) 


महाभारतमे धर्मका खरूप 
..... भछतः महाभारतका घमंशाज्नीय रूप आख्यानादिकों- 
...._ थे आजकल जो उपलब्ध हो, रहा है, वह भी नूतन 
) निर्माण नहों है। यह तो निश्चित है कि यह खर्प 
5 ४ महाभारतके आदिम रूपमं--धजग्र नामक पाण्डवोंकी 
.. विजयगाथाके वर्णनात्मक य्रन्थमें मूलतः वर्तमान नहों था; 


7 ९ हट 777०7 +-+-+--++5ह07 //8॥ह7& 





(्‌ तत्रेव श्लोक ३८०९० ) 


ग्पू न की 09 
कु 2 न ५२५ बुर 


व पा 


पथ आचरण 224५: 


» धर्मों रक्षति रक्षितः # 
मय 2 मम आन १७3००७०००-+०न न 


के फल खाकर 


5 मैंने द््स्त्र चुक्षका हरा-सरा कर दे !! 
भोंगे, अब विपत्तिम इसका त्याग जहां 


--चय 39 9 (८:7० 


पह्यभारतमें धर्म 


( लेखक--डा० ओऔरीबलदेवजी उपाध्याय एम्‌० ए०) साहित्याचाये ) 
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श्न्द्र सम हुए ! उन्‍होंने बे ! 


९३५ कर कर 9 
मॉगनेकों कहा । तोठेने कहा-..झ 


क्योंकि शतसाहसी संहितामें ही आख्यानेंका अत्तित 
5३ अत प्रमाण महाभारतमें अनेकत्र मिलता हैं 
म॑ आख्यानोंकी प्राचीनताका प्रमाण हमें रु 
वार्तिक तथा पतझ्जलिके महाभाष्यसे मलीमौति फिख। 
न वनानाल्मापिफेलिहासपरास के ! (पाणि का क्‍ 
२। ६० पर कात्यायन-वार्तिक ) के ऊपर अपने झा 
पतजञ्जलिने ध्यवक्रीत? “प्रियंगुः तथा “्ययाति/के बह 
का उल्लेख क्रिया है| इनमेंसे प्यवक्नीतः तथा थ्गाि 
आख्यान महामारतमें क्रमशः वनपर्व ( अ०१३९-४ 3. 
तथा आदिपवे ( अ० ७६---८५ ) में आज उत्बए। 
है| फल्तः इन आख्यानोंसे संवलित महामारतता शा 
पतल्नलिसि ( द्वितीय शती ई० प० ) पूर्बकाल्में गिफा| 
चुका था | इतना ही नहीं) आश्वलायनके गहापृत्र [| 
पूर्व पञ्मम-षष्ठ शतीके छगमण ) में त्पणके अकप ४ 
तथा महामारत दोनों ग्रन्थोंके धर्माचायोंका प्रथकएक 
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0 । 


फलतः महाभारतका धर्मशास्त्रीय रूप पर्यात पुराना ॥ क्‍ 

महामारतमें “घर्म'की बड़ी ही व्यापक 7 का 
कल्पना अद्जीकृत की गयी हैं| इस विद्या वि || 
विभिन्‍न अवयवोंकों एक संज्ञमें। एक शा 
जो सार्वभौम तत्व है; वही धर्म है | धर्मके बिन | 
एक सूत्रमं घारण करनेवाला तत्व दूसरा नं 
धमंका अस्तित्व इस जगतमें न होता तो यह कर । 


वि छिन्न हो ग हता | यु _ओ * 
3 अल होकर छित्र हो गया न 


१८३ शतसहस्न तु छोकानां पुण्यकर्मणा३ | ८ 
उपाख्याने: सह शेयनाचं भारतमुत्तनग । | 
























न प्रश्मके उत्तरमें वन मे मीआपिवामशका यह स्काधन कण. यह सर्वप्रथम कथन 
धर्मकी मनीयता तथा व्यापकताका स्पष्ट संकेत प्रदान 
करता है: 

सर्वत्र विहितो धर्मः स्वच्यः सत्यफर् तपः । 
बहुद्वारस्प धर्मस्प नेहास्ति विफल क्रिया ॥ 

( शान्तिपव १७४ । २ ) 
यह इलोक बड़े महत्वका है | इसका आशय है कि सब 
आश्रमोमें वेदके ढवारा धर्मका विधान किया गया हैः जो 
बस्तुतः अद्द्ट फल देनेवाछा होता है । सद्‌वस्तुके आलोचन 
(तपः ) का फल मरणसे पृ ही प्राणीकों प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ ज्ञान ृष्ट फल होता है | धर्मके द्वार बहुत-से हैं, जिनके 
द्वारा वह अपनी अभिव्यक्ति करता हैं। धर्मकी कोई भी 
क्रिया विफल नहीं होती--धर्मका कोई भी अनुष्ठान व्यर्थ 
नहीं जाता। अतः धर्मका आचरण सबंदा तथा स्वंथा 
इलापनीय है । 
परंतु संसारकी स्थिति श्रद्धालु जनोके हृदयमें भी भ्रद्धाका 
| उन्मूलन करती है | वनवासमें युधिष्टिकों अपनी दुखस्था- 
9 परु अपनी दीन-डीन दशापर बड़ा ही क्षोम उत्पन्न हुआ 
था | अपनी स्थितिका परिचय देकर वे छोमश ऋषिसे धर्मके 
तस्लकी जिज्ञासा करते दीख पड़ते हैं। वे पूछते हैं--- 
भगवन्‌ | मेरा जीवन अधार्मिक नहीं कहा जा सकता; 
तथापि में निरन्तर दुःखोंसे प्रताड़ित होता रहा हूँ. | धर्म 
करनेपर भी इतना दुःखका उदय १ उधर अधर्मके सेवन 
करनेवाले सुख-समृद्धिके भाजन हैं। इसका क्‍या कारण 
| १० इसके उत्तरमें धर्मकी महत्ता प्रतिपादित करनेवाले 
शो लोमश ऋषिके ये वचन ध्यान देने योग्य हं--- 

वर्धत्यधर्मेण नरस्ततो भद्गाणि पश्यति। 

पते; सपत्नाज्जयति समूलरुतु विनश्यति ॥ 
( वनपर्व ९४ । ४ ) 
“अधमके आचरणसे मनुष्यक्री बद्धि जो दीख पड़ती 
है स्थायी न होकर क्षणिक ही होती है | मनुष्य अधर्मसे 
देता है, उसके बाद कल्याणकों देखता तथा पाता है। 
४४ दह ही नहों, वह शत्रुओंको भी जीतता है) परंत॒ अन्तमें 
0 नष्ट हो जाता है |? अधर्मका आचरणकर्ता_ अकेले 


। >> ही वह सदा-स्वदाके लिये नष्ट हो जाता है । 


68 ५. 
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* महाभारत धम ४ 


३२३ 
काम भावसे समादित होनेपर ऐहि के 
उपर परम द्व्त 300 मुष्मिक फड--मोक्षकी 
परत सा हे | यह फलकों भी देनेवाले; 
है गा कैसक्रा ससरादन मेधावी पुरुष कभी 
ढ़ एसा आचरण पि दा 
भानाग ! आचरण कथमपरि हितकारक नहों 
धरमोदपेत॑ यत्‌ कर्स यद्यपि स्थान्महाफलम | 
न तत्‌ सेवेत मेधावी न तद्धितमिहोच्यते ॥ 
ः ( शारि० अ० २९३ ) 
दर औप धर्मका साम्राज्य बड़ा ही विस्तृत, व्यापक तथा 
वभीम होता है। इसके द्वार अनेकत्र परिदृष्ट होते हैँ । 
यदि किसी सभामें न्यायके लिये व्यक्ति उपस्ित हो और उस 
सभाके सभासद्‌गण उसके वचनोंकी उपेक्षा करके न्याय करने के 
ढिये उद्यत नहीं होते तो उस समय व्यासजीकी दृष्टिमें धर्मको 
महान्‌ पीड़ा पहुँचती है | ऐसे दो प्रसज्ञ वढ़े ही महत्वपूर्ण 
तथा आकर्षक हैं--महामारतके समापर्व ( अ० ६८ ) में 
द्रोपदीके चीरहरणके अवसरपर विदुरका वचन तथा उद्योग- 
पर्वेमं कोरवसमामें दौत्यके अव्रपरपर श्रीकृष्फा वचन 
( अध्याय ९५ ) | विदुरजीका यह वचन कितना मार्मिक है- 


दोपदी अरइनसुत्तवेद॑ रोरवीति हानाथवत्‌। 
न च बिवृत त॑ प्रइन॑ सभ्या धर्मो्च्र पीड्यते ॥ 
( सभा० ६८ । ५९ ) 
किसी राजप्तभा्में आते व्यक्ति; जो दुः्खोसे प्रताड़ित 
होकर न्याय मांगनेके लिये जाता है? जलते हुए आगके समान 
होता है | उस समय समभासदोका यह पवित्र कर्तव्य होता है 
कि वे सत्य ध+के हारा उत्त प्रज्जलित अग्निको शान्त करे। 
यदि कोई अधर्मसे विद्ध होकर धमसभामें उपस्ित हो तो 
समासदौंका यह धर्म होता है कि वें उस कॉटेकों काटकर 
निकाह बाहर करे | यदि वे ऐसा नहीं करते तो उस सभाके वे. 
सदस्य खयं ही अधर्मसे विद्ध हो जाते हैं | ऐसे समयके पाप- 
का विभाजन भी महाभारतकी सूक्ष्म धार्मिक भावनाका पर्यात्त 
अमिव्यज्ञक है। महाभारतका कथन है कि जिम सभामें निन्दित._ 
व्यक्ति निन्दित नहीं किया जाता, वहाँ उस सभाका श्रेष्ठ... 
पुरुष आधे पापको ख़यं लेता है? करनेवाडेकी चौथाई पाप. 
मिलता है और चौथाई भाग समासदोंकों प्रात होते ैं। 
न्यायान्यायकी इतनी सूक्ष्म विवेचना अन्यत्र शायद ही कहीं... 
ऐंड । इस परे महममारे यूल रोक ध्यान देने वो 
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. थ्यत्न नहीं करता | सैस्न्ीके 
.. करनेवाल्ली अपमानिता द्रौपदी 


« धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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मन्तव्यक्रा प्रकाशन करते 


क्योंकि वे सूत्ररुपमें ही पूरे 
$ नपे-ठुले शब्दोंमें) ताफ-सुथरे संक्षित वचनोमे- 
सभा प्रपय्ते बाते ग्रज्वऊन्निव हव्यवाद । 


द॑ ये सत्येन धर्मेण सभ्याः प्रशमयन्त्युत ॥ 
विद्धों धर्मों झ्धरमेंण सभा सन्नोपपच्यते । 
न चास्य शल्य इृन्तन्ति विद्धासत्र सभासदः ॥ 
अर्थ हरति वे श्रेष्ठ पादों भवत्ति कठघु। 
पादहचैव सभासत्सु ये न निनइन्ति निन्दितम्‌ ॥ 

( सभा० अ० ६८ ।६०३) ७७-७८ ) 


यही विवेचन उद्योगपर्वमें भी दृश्गोचर होता है | जब 
श्रीकृष्णचन्द्र धृतराष्ट्रकी सभामें संधि करानेके उद्देश्यसे स्वयं 
दौत्यकर्म खीकार करते हैं) 'विद्धो धर्मो ह्मधर्मण? वाला इलोक 
वहाँ भी उद्धृत किया गया है ( अध्याय ९५) इलोक ५०) | 
इस इल्लोकके पीछे तथा आगे भी दो इलोक नितान्त 
मार्मिक तथा तथ्य-प्रतिपादक हैं; जिनमेंसे प्रथम श्छोकका 
तालसय॑ यह है कि जहाँ सभासदोंके देखते हुए भी धर्म अधर्मके 
द्वारा और सत्य अनृतद्वारा मारा जाता है ( हन्यते ) वहाँ 
समासदोकी हत्या जाननी चाहिये-- 
यत्र धर्मो हाथमंण सत्यं जतन्नानृत्तेन च ॥ 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तन्न सभासद॒ः । 
( उद्योग ० ९५ | ४८-४९ ) 
तथा द्वितीय इलोकका आशय इसीसे मिलता-जुलता है 
कि जो सभासद्‌ अधमंको देखते हुए! भी चुपचाप बैठे रहते 
हैं और उस अन्याय या अधर्मका प्रतीकार नहीं करते, उन्हें 
वह धर्म उसी भाँति तोड़ डाल्ता है जिस प्रकार नदी 
किनारेपर उगनेवाल्ले पेड्रोंकी अपने बेगसे तोड़कर गिरा 
डालती है- 
न्‍ पतानारुजति यथा नयनुकूलजान्‌ ] 
धममलुपइ्यन्तस्तृष्णीं ध्यायन्त आसते | 
( उद्योग० ९५ | ५१ ) 
विराट्यवमं भी ऐसा ही प्रसड्ढ उप 
जब द्रौपदीके साथ किये 3 हर बा है 
विराट ध्यान नहीं देता तथा उसे अन्यायके रास्तेसे रा 
रोकनेका 
नाम महारानीकी परिचर्या 
के राजा विराटकों 


का चुनौती देती है और कहर्त 
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न राजा राजबर्‌ किंजित्‌ सपा 


दल्यूनासित्र धसंस्ते न हि संसहि की 
( विश १३ | 
“राजाका धर्म अन्यायीकरो दण्ड देना है... 
होकर भी कीचकके प्रति राजाके समान ० | 
करते ! यह तो डाकुओंका घर्म सम 4५ | 
कथमपि नहीं शोभा देता |? कितनी उम्र है यह ४ फ 
डाकू वही होता हैः जो धर्माधर्मका विचार न झा 
उचित बातका आदर नहों करता । अंग्रेजीमें इे ही 
हैं----/छां ओंवू दि जंगछ? - जंगलका नियम है 
उचितानुचितके विवेकसे हीन राजा अपने मनी 
च्युत होकर केवछ डाकूकी दशाको प्राप्त कर छेताहै। । 
यह तो हुई सभा-धर्मकी चर्चा। शऋगक 
समय बोद्ध-धर्म तथा ब्राह्मण-धर्मके उछ्तट ह| 
प्रनचोर संब्रषेका युग था | बोद्यां हे| 
नास्तिक विचारोंके कारण जनसाधारणका प्रिया 
हुआ था | उस युगमें ऐसे व्यक्ति, जिन्हें अमीत् मर 
नहीं जमी थी, घरद्वार्से नाता तोड़; मातापिता तर; 
वन्धुजनोंसे अपना सम्बन्ध विच्छेदकर संन्यासीका वात छ॥ 








कर जंगलमें तपस्या करने छगे थे |# महाभासके प्र 
सामने यह समाज-ध्वंसकी अनिष्टकारिणी प्रथा अपार) 
मुख खोलकर खढ़ी थी | बिकट समस्या थी समाजक्री छ 
कारी प्रव्ृत्तिसे बचानेकी | शान्तियबके आरमम एक 
भीषणताका पूर्ण परिचय हमें प्रा्त होता है! गरषि/ 
वर्णाश्रम-धर्मकी अवहेलना करके निदृत्ति-मागकेपरिर 
चित्रित किये गये हैं | वे अरण्यनिवासके प्राइृति 
सुषमा तथा खच्छन्दताका वर्णन बड़ी मार्मिकता व 
सहारे करते हैं। इस प्रसड्धमें उनके वचन 
हृदयाकर्षक हैं ( शान्तिपव) अध्याय ९) | 
महाभारतयुद्धमें भूयसी नरह॒त्यासे विषण्णर्चिः उरतेग, 
मानवके शाश्वत मूल्योंकी अवहेलना कर+* | 
अत्यासक्तिके कारण वौद्धमिक्षुका प्रतिनिधि ले & 
उन्हें अपने चारों अनुजेकि/ श्रीक्षण त. ना 
# कीचद गदान्‌ परित्यज्य वनमरभ्यागन पक 
अजातइमश्रवों. मन्‍्दा: कुछे जाग दवा पा | 
धर्मोष्यभिति मन्वाना:. संशद्धा || 
त्यकत्या आतन्‌ पितृ इचेव गा 0 ः 
के 


६ | 
ऋ्वया 




























सनसनी ७-५७. सामना पान यह. शक. कया... 
ई जम अम्मा निकररॉअज;। 


_वर्णाश्रम-धर्मके समुचित पालनके विषयमें यदि उचित 
बमबपर न मिलते तो वे भी वही काय कर बैठते, जो उनके 
शताब्दियों पीछे कलिज्ञविजयर्म सम्पन्न नरहत्यासे ऊबकर 
ब॒प्राट अशोकवर्धनने किया था | मनुस्दृतिमें भी इस संघर्ष 
तथा विरोधकी फीकी झलक हमें हठात्‌ मिलती है इन 
अब्दौमें-- 

अनधीत्य छिंजोी वेदाननुत्पाय सुतानपि। 
अनिष्ठा शक्तितों यज्ञैमेक्षमिच्छन्‌ पतत्यधः || 
( मनुस्मृतिः ) 
ऋणजत्रयकी कव्पना 
ऋणत्रयकी कल्पना वेदिक आचारका पीठस्थानीय है । 
अपने ऋषियों) पितरों तथा देवोंके ऋणोंका वेदाध्यापन) 
पुत्नो्रादन तथा यश्ञ-विधानके द्वारा बिना निष्कय-सम्पादन 
किये संन्‍्यासका ग्रहण विडम्बना है; धर्मसे नितान्‍्त प्रतिकूल 
है। इसीलिये महामारतका आदश मानव-जीवनके लिये है 
_-वर्णाश्रम-धर्मका विधिवत्‌ पालन । अन्य तीन आश्रमोंका 
निर्वाह करनेके कारण गहस्थाश्रम ही हमारा परम ध्येय है। 
इसका उपदेश महाभारतमें नाना प्रकारोंसे नाना प्रसज्ञोंमें 
किया गया है; जिनमेंसे एक-दो प्रसक्ञ ही यहाँ संक्षेपमें संकेतित 
किये जाते हैं | इन विशिष्ट धर्मोके अतिरिक्त महाभारतमें 
धर्मका स्बस्व इस प्रख्यात पद्ममें निर्दिष्ट है-- 
श्रूयतां धर्मेसवेस्व॑ श्रुत्वा चाप्यवधायताम । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
अपने लिये जो वस्तु प्रतिकूल हो, वह दूसरोंके लिये कभी 
न करनी चाहिये--धर्मका यह मोलिक तत्त्व महाभारतकी 
दृष्टिम धर्मका सर्वस्व! ( समस्त धन ) है और इसे ऐसा 
होना भी चाहिये | कारण यह कि इस जगतके बीच सबसे 
प्रिय वस्तु तो आत्मा ही ठह॒रा | उसी आत्माकी कामनासे 
ही जगतकी बस्तुएँ प्यारी छंगती हैं--खतः उन वस्त॒ओंका 
अपना कुछ भी मूल्य नहीं है। 'आत्सनस्तु कामाय सब प्रिय 
”--इस आत्मतत््वकी कसौटीपर कसनेसे इस उपदेशसे 
'दकर धर्मक्रा अन्य उपदेश क्या कोई हो सकता हैं ! इस 
“जेगका निर्देश निषेधमुखेन.किया जाना भी अपना महत्त् 
बता है। अपनी अनुकूल वस्तुओंका आचरण दूसरोंके साथ 

न किया जा सके, परंतु अपनेसे प्रतिकूलका आचरण 

गा साथ कथमपि तथा कदापि होना नहीं ही चाहिये | 





.. *») क्राइस्टका उपदेश भी इन्हीं शब्दोमें किया गया 
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*# महाभारतम धर्म : 


३२५ 


है । इसी तथ्यका प्रति पे मंमें 
पल रे कप महाभारतमें अन्य शब्दौमें भी 
परेपां यदसूयेत न तत्‌ कुयोत्‌ ख््यं नरः। 
यो झसूयुस्तथा युक्त: सो5वहास॑ नियच्छति ॥ 
( पराशरगीता, शान्ति अ० २९० ) 
_ दूसरे व्यक्तियोम जिसकी हम निन्‍्दा किया करते हैं, उसे 
हमे कमी सयं न करना चाहिये | इस कथनके मीतर जन- 
जीवनको उदात्त पथपर ले चलनेका बड़ा ही गम्भीर तत्त 
अन्तर्निहित है | समाजके प्राणी धर्मके इन सामान्य नियमोंका 
जितना ही आदर अपने जीवनमें करते हैं, उतना ही 
महत्तशाली होता है वह समाज--इस विपयमें दो मर्तोंकी 
गुंजाइश नहीं है | 
_ शान्तिपवेके ११वें अध्यायमें अर्जुनने प्राचीन इतिहासके 
रूपम॑ तापस-शक्रके जिस संवादका उल्लेख किया है? वह इस 
प्रसज्ञ्मं अवधाय है | अजातव्मश्र॒वाल-संन्यासियोंकी 
टोलीके सामने “शक्र ते विध्रसाशीःकी भूरे प्रशंसा की गयी। 
विप्रसाशीका फलिताथे है--गहस्थ । जो सायं-प्रातः अपने 
कुट्टम्बियोंके अन्नका विभाजन करता है--अतिथि, देव; पितृ 
तथा खजनको देनेके बाद अवशिष्ट अन्नको सं खाता है 
थही “वित्रशासीःके महत्त्वपूर्ण अभिधानसे वाच्य होता है 
( वित्रॉस--पश्चमहायजञोंका अवशिष्ट अन्न, आशी--भोक्ता )| 
साय॑ प्रातर्विभज्यान्न॑ स्वकुटुस्बे यथाविधि। 
दत््वातिथिभ्यो देवेभ्यः पिठृभ्यः स्वजनाय च। 
अवशिष्टानि ये5इनन्ति तानाहुरविघसाशिनः ॥ 


( शान्ति० ११ । २३-२७ ) 


फलतः पश्चमहायज्ञोंका विधिवत्‌ अनुष्ठाता शहस्थ ही सब 
आश्रमोमें श्रेष्ठ माना गया है । असामयिक वैराग्यसे उद्विग्न- 
चित्त युधिष्िक्नी नकुलने ग्रहर्थाअमको छोड़ असमयमें 
निद्ृत्तिमागके पथिक होनेके कारण गहरी भर्सना की हैं | 
उनके ये वाक्य बढ़े ही महत्तके.हैं--हे प्रभुवर युधिष्ठिर ! 
महायशैका विना समादन किये) पितरोंका श्राद्ध यथाथतः 
बिना किये तथा तीर्थोमें बिना स्नान किये, यदि प्रवज्या 
लेना चाहते हैं; तो आप उस मेश्रखण्डके समान नाश प्राप्त 
कर लेंगे, जो वायुके झोंकेसे प्रेरित किया जाता है । वह व्यक्ति 


तो 'इतो अष्टस्ततो अष्ट? के अनुसार दोनों छोकसे भ्रष्ट होकर 
अन्तराल्मेँ ही झला करता है। फडतः पूर्वोक्त कर्मोका अनुष्ठान 


किये बिना संन्यासका सेवन महानिन्‍्दनीय कर्म हें-- 


कर वह 
कप 0 रे 


.. इन 
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अनिष्ठा च महायश्षरक्ृत्वा च॒पितृस्वधाभ । 
तीर्भस्वनसिसम्प्लुत्य प्रत्नजिप्यसि चेत्‌ प्रभो ॥ 
छिन्नाअरमिव गन्‍्तासि विलय मारुतेरितस्‌ । 
छोकयोरुभयोभ्रेटे. छान्‍्तराले. व्यवस्थितः ॥ 
( शान्ति० १२ । ३३-१४ ) 
गृहराभश्रमका माहात्म्य 
गहस्थाश्रमकी भूयसी प्रतिष्ठाका हेत यह तथ्य है कि 
अन्य तीनों आश्रम गहस्थाश्रमके ऊपर ही आश्रित तथा 
अवलम्बित हैं | अजुनने इस आश्रमकी स्वत॒ुतिर्मे अनेक 
महत्वपूर्ण तथ्योंका उद्घाटन किया हैं ( अध्याय १८ ) | 
उनका कथन है कि यदि याचमान भिक्षुककों णहस्थ राजा 


दान नहीं देता तो वह अग्निके समान स्वतः ही उपशान्त . 


हो जायगा अर्थात्‌ इन्धन न डालनेसे अग्नि जिस प्रकार 
निवांणको प्रात्त कर लेता हैं, वही दशा दानसे वश्चित मिक्षुक- 
की होती है--उपशान्ति अर्थात्‌ मृत्यु | अन्नके दानसे ही 
भिक्षुओंका जीवन-निर्वाह होता है ओर इसलिये राजाका 
( तथा सामान्यतः गहु्का ) अन्न-दान देना एक नित्य 
विहित आचरण है | अन्नसे ही एहस्थ होता है और गहरे 
ही भिक्षुओंका अस्तित्व है | अन्नसे प्राण बनता है और 
इसीलिये अन्नदाता प्राणदाता कह्य जाता है | व्यावहारिक 
सत्य तो यह है कि मिक्ष॒ ग़ह्खसे निर्मक्त होनेपर भी गहरथों- 
पर ही आश्रित रहता है | फछतः दान्त छोग ग्रहस्थोंसे ही 
अपना प्रभव ( उदय ) तथा प्रतिष्ठा ( स्तलिति ) प्राप्तकर 
निश्चिन्ततासे अपना जीवन-यापन करते हैं | फलतः गृहस्थ- 


आश्रम ही भारतीय सम्ाजका मेरुदण्ड है | वही हमारे 


समाजकी हु है; जो समाजके दरीरको उन्नत तथा स््स्ध 
बनाये रहती है | मनुके भी एतद्विधयक सिद्धान्त बे 
महाभारतके 
मोलिक तथ्योंते नातिमिन्न 

न चेदू राजा भवेद्‌ दाता कुत: स्युमोक्षकाइक्षिण: । 
._ जनज्नादू गृहस्था लोके$स्मिन्‌ भिक्षवस्तत ए्वच | 


१७ए७७७ााणाकओं 


; * अन्‍्नात्‌ प्राणः प्रभवति अन्नदः आणदो बेत्‌ 
.. गृहस्वेम्योड्पि निमुक्ता गृहस्थानेच संक्िता 


.. शहर । ग्रहस्थानेव॒ संश्षिता: । 
.. अभव च॒ पअतिष्ठां च दाता विन्दन्त आसते ॥ 
( शान्ति० १८ | २७-२० ) 


.. महाभारतके अनुसार “हखजीवनके लिये हिंसाका 
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कथसपि गद॑णीय ही है | सानव-जीवन 
आधारित हट | बड़े पश्ञु छोटे पश्चुओंकी हिसा हि हिसाओे र 
जीवन-निर्याह करते हैं और अपना प्राण ७ 
( शान्ति० १५ | २०-२५ ) | महाभारत हिंसे 
पक्षकों हमारे सामने रखता है जब वह कहा है स्ष्फे | 
ममको बिना छेंदे हुए, दुष्कर कार्यक्रो बिना हि 
अपने झन्रुको बिना मारे क्या मनुष्य कभी है ३० गे 
पा सकता है ?? दे 


न 


नाछित्वा परस्सौणि नाह्ृत्वा कर्म 
नाहत्वा सत्य्यधातीय आप्नोति महतीं श्रियप्र 
६ शान्ति० १५। (४]। 
इतना ह्द नहीं; अपने शतरुको जिसने नहीं मार उस | 
कभी कोते मिलती है तथा धन और प्रजाको क्याकैह | 
पाता है ! नहीं, कमी नहों । इन्द्रने वृत्नवधके वाण | | 
महेन्द्रत्वको प्राप्त किया । छोक उन्हीं देवोंकी अंगूर 
करता है, जिन्होंने शत्रुकों मारकर अपना प्‌ प्र | 
बनाया | रुद्र, स्कन्द, शक्र, अग्नि, वरुण तथा मनु भाई 
वे ही देव हमारी उपासनाके प्रिय विषय हैं, जिन्होंने बने 
शत्रुओंकी मार डाछा तथा अपनी प्रतिष्ठा निखच्छित्र न्न 
रखी । निष्कषे यह कि इस लोकमें कोई भी जीकि प्रा 
अहिसासे कमी जीवित नहीं रहता--उसे अपने बीछ 
निवाहके निमित्त हिंसाका आश्रय लेना ही पड़ता है $ 
स्मेकजीवनका ध्रुव सत्य है--- 
न हि पश्यामि जीवन्तं लोके कंचिदृहिसया। | 
( शान्ति० १५। २९ | 
यहाँ वौद्ध तथा जैन धर्मके अहिंसाबादकी ४ | 
आहछोचना की गयी है। हिंसाका आश्रय करके दण्डका गिर क्‍ 
आश्रयण राजाका मुख्य अनिवाय कर्तव्य होता है। (पं | 
अध्यायमें अजुनने दण्डकी भूयिष्ठ स्व॒ति प्रस्तुत की ॥]॒ 
समाजके मज्जल-साधनका एक प्रधान अन्ञ है | और ० . 
वर्षकों इस तस्वक्ो समझने तथा मनन करे 
आवश्यकता है | महात्मा गांधीके “अधिसा! 
अन्यथा तालय॑ छगाकर जो अधिकारीबर्ग ऑर्ज हे द 
विरोधी राष्ट्रोके आक्रमणोंका प्रतीकार करने १). 
उन्हें महाभारतका यह अध्याय ( शान्तिपव अधा। का ः 
गम्भीरतासे मनन तथा अनुशीलन करना चाहिये ' 2 
>जना चाहिये, अपने शन्नुओंसे विरोध करनों पर 
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ड़ है, विशेषतः किसी भी देश तथा राष्ट्रके शासकका । 
यदि वह ऐसा नहीं करता तो उशना नामक प्राचीन दण्ड- 
नीतिके आचार्यके अनुसार यह पृथ्व्री उसे उसी प्रकार निगल 
जायगी जिस प्रकार सॉप बिलशायी चूहोंको निगल जाताहै-- 
द्ावेव असते भूमिः सर्पों बिलशयानिव | 
राजान॑ चाबिरोद्धारं ब्राह्मणं चाग्रवासिनम ए* 
हिंसाको ग्रहस्थ-जीवनके लिये महाभारत एक नितान्त 
आवश्यक तथा अनित्रायं साधन मानता है; यह मुक्ति तथा 
व्यवहार दोनों दृश्यिंसे एक निश्नोन्‍्त सत्य है | 
मजुस्मृतिर्मं गृहस्यध्म 
महाभारतयुगीन धार्मिक संद्र्षका एक साप्तान्थ वर्ण- 
चित्र ऊपर प्रस्तुत किया गया है | वही संत्रष॑ मनुस्मृतिके 
कालमें भी पूर्णतवा लक्षित होता है ओर यह होना 
ख़ाभाविक ही है। मनुस्मृति व्राह्मण-घर्मके पुनरुत्थानके 
निमित्त आवश्यक धार्मिक अनुष्ठानोंकी विद्वृति देनेवाली एक 
महनीय स्मृति है । इसका रचनाकार विक्रमपूर्व द्वितीय 
शतक माना जाता है। ब्राह्षणवंशी सुंगोंके राज्यकाढुमें 
सम्राट अशोकके वेदिक-मार्ग-देषी घर्म तथा राजनीतिके 
विपुछ प्रभावक्रे विध्वंसनके निमित्त मोयके ब्राह्मण-सेनानी 
पुष्यमित्रने अन्तिम मोयनरेशकों मारकर व्राह्मणवंशक्री 
खापना की थी | इसीलिये मनुस्मृतिके गहस्थ-धर्मक्ी विपुल 
प्रतिष्ठाका आदर्श बहुशः व्याख्यात हुआ हैं। गोस्वामी 
तुल्सीदासजीके समयमें भी इसी प्रकारका एक तुमुल संतरे 
लक्षित होता है | वर्णाश्रमाश्रयी हिंदू-समाजमें तथा मिव्नत्तिको 
ही एकमात्र आदर्श माननेवालें निर्गुगी संतों तथा योगियोंमें 
गोरखनाथ एवं उनके अनुयाग्रियोंने समाजके आदर्शंको 
केवल निवृत्तिमें प्रतिष्ठित कर उसके वैदिक रूपसे अधरच्युत 
कर रक्खा था | इन नि्गुनिया संतोंके विशेष प्रभावके कारण 
भारतीय समाज आदर्शहीन होकर अआरान्त तथा विश्षिप्त वन 
॥ था| उस आदशंसे भारतीय समाजकों हटकर वर्णाश्रम- 
मम प्रतिष्ठित करना गोस्वामीजीके इस मंहनीय प्रवन्ध- 
आन्यके . प्रणणनका मुख्य हेतु मानना कथमपि इतिहास- 


,_** यह इलोक महाभारतमें अनेक स्थानोंपर उद्धत किया गया 
है। शान्निपवंके ५७वें अध्यायमें राजनीतिके तथ्योंका संक्षिप्त न 
बे उद्धरणके साथ-साथ बड़ी मानिकताके साथ किया 
न *। यह इसे « उशना? के द्वारा श्रतिपादित वंताया गया 
४>>अ० ७५७; इलोक नर 
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% सहाभारतमे घर : 


पारा ऋत कर  &#*#* 


अाम सकाम॥ बनता जात. लाक 
कल 
शक" ७ ७७९" स नमन, अजय आपरवा 
पा पाएथत सबक आप तः सकता 
आम. १ _स - परगना सआमनन ९७७ चक्की यिकलकरकेक58 3ेल्‍्कपराणाधछ७अटानमप्ममम-न सती. 


गरि नहीं है | गोसाइंजीने इसील्यि ग्हस्थाश्रमकों इतनी 
कल कम की और अपने इश्देव मर्यादापुरुषोत्तम 
पं न्त्रको शील-सोन्दर्य॑तथा शक्तिके सामझस्य-स्पमें 
पूणत; प्रतिष्ठित किया । मेरी दृश्टिमं तुछढ्सीदासजीके सामने 
कर व्याख्यात धर्मकी पूर्ण कल्पना सवदा जागरूक 
रद रिवतित परिस्थि | 
० परिवति रिख्ितिको लक्ष्यकर उन्होंने उसी 
पे 0 इस नये युगके छिये भी उपादेय माना--उसकी 
४ व्याख्या करके प्राचीन आदर्शका ही अपने नवीन ग्रन्थ 
'रामचरितमानसः के द्वारा उपबृंहण किया | 

4 ९ य 35 0 -_ 6, ७५ 

निशकप्त यह कि महामारतकी दृष्टिम घर्म ही मानव- 
ऊल्याणक्रा परम साधक तत्त है | त्रिवर्गका सार धर्म ही 


चेक 


ह। इसीलिये व्यासजीने भारत-साविन्रीमं इस शतसाहली 
पाहताका सार इस छोटेसे इछोकर्मे क्रितनी विददतासे 
प्रतिपादित किया है--'मं अपनी भुजा उठाकर उच्च खरसे 
पुकार रहा हूँ; परंतु कोई भी मेरी बात नहीं सुनता | 
धमसे ही अर्थ उत्नन्न होता है और धर्मसे ही काम उत्न्न 
होता है | अर्थ तथा कामका मूल निश्चित रूपसे धर्म ही 
है | तब उस धर्मकी उपासना क्यों नहीं करते ? 

उध्वेबाहुविरोम्पेष न च ककश्रिच्छुणोति में। 

घधर्मोइथरच कामरच स॒ किमर्थ न सेब्यते ॥ 

महाभारतका युद्ध भी धर्म तथा अधर्मके बीच उग्र 

संवधका कात्यनिक प्रतीक न होकर वास्तविकताका स्पष्ट 
निर्देश ही है | इसे समझनेके लिये महामारतमं प्रभूत सामग्री 
भरी पड़ी है| दुर्योधन तथा उसके सहायक मन्युमय वृश्ष हैं 
तथा युधिष्ठिर और उनके सहयोगी धर्ममय वृक्ष हैं | कोरोंके 
युद्धमें पाण्डबोंकी विजय अधमेके ऊपर धर्मकी विजयका भव्य 
निदशन है | इस कव्यनाकों ध्यानसे पढ़िये-- 


दु्योधनो... सनन्‍्युसयोी महाहुमः 
स्कन्चः करण: शकुनिस्तस्य शाखा; । 
दुःशासनः पुष्पफले सझद्धे 
मूल राजा छतराष्ट्री मनीषी ॥ 
युधिष्टिरो घधर्ममयों सहाद्ुुमः 
स्कन्धो5जुनो भीमसेनोंडस्स शाखाः । 
माद्रीसुतों... पुष्पफले समद्धे 


सू् कृष्णो ब्रह्म च नब्राह्मणाश्न ॥ 
( आदिपवे १॥ ११०-१११ ) 


मद्ाभारतीय कथानककां अमिषेयार्थ इसी धर्मविजयकी _ 


क ढ़. री न है 

९. मा # ३२ ्; 48 ४ 
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कि रत. ही प्रात करते हें योर + ५ _-ल्ल्स्यि 
अमिव्यज्ञनामें है | कहनेका तासय॑ है कि महाभारत 
धर्मका केवल शाब्दिक प्रतिपादन नहीं 3 प्रत्युत वह 
अपने कार्योंसे, नाना घटनाअसि, पाण्डः विषम स्थितिम 
निष्पादित कार्यमूहोंसे धर्मका व्यावहारिक प्रतिपादन भी 
निरल्तर करता है। इसके विषय मत-द्देविध्य हो नहीं 
सकता | इसीलिये यह ग्रन्थ-स्न अपनी सुभग शिक्षा ध्म- 
के चयनके निमित्त देता है; क्योंकि धर्म ही परछोक जानेवाले 













ही प्राप्त करते हैं ओर न रे 
विपरीत इनके, धर्म निश्चयेन हमाणा आह | 
सबंदा स्थायी नित्य तत्त्व है। फलत: है ३ 
कल्याणकामी मानवक्रा एकमात्र क्तैत्य के द 
महाभारतका यही निश्नान्त और अनिवार्य उपर । ; 
धर्म मतिभंवतु च॒; सततोस्थितान 5 

स होक एव परलोकगतस के 





दर 








प्राणीका एकमात्र बन्धु हे | अथ तथा स्त्री बन्धुके रूपमें अथोंः. ख्रियश् नियुणेर॒पि सेव्यमान 
न [8 जज 9 
सामान्यतः प्रतिष्ठित माने जाते हैं, परंतु निषुण व्यक्तियोकि नवाध्भावसुपयान्ति न च्‌ सिर | 
द्वारा सेवित होनेपर भी ये दोनों नतो आप्तमाव--मित्रभावको ( आदिपव २।३ 
6 । 
धर्म-परिचय 


[ धर्मंदेवताका संक्षिप्त जीवनबूत्त ] 
( लेखक--प॒ण्डित श्रीजानकीनाथजी शर्मा ) 


वेद-पुराणोंमें धमकी ही सबल्ोक-सुखावह कहा गया है । 
ये यमराजसे सर्वथा प्रथक्‌ हैं; क्योंकि यमराज सूयपुत्र हैं। 
सूर्य कब्यपके, कश्यप मरीचिके ओर मरीचि ब्रह्माके पुत्र हैं । 
किंत॒ धर्म तो साक्षात्‌ व्रह्माके ही मानसपुन्न हैं | मत्स्यपुराण 
( ३ | १० ) तथा महाभारत आदिपवे ( ६६ | ३१ ) के 
अनुसार इनकी उतत्ति ब्रह्माजीके दाहिने स्तनसे हुईं थी--- 


सन तु दक्षिणं भिक्त्वा ब्रह्मणो नरविग्रह:। 

निस्स्तो भगवान्‌ धर्म: सर्वकोकसुखावहः ॥ & 

इनका वर्ण खेत है | इनके वज््) कुण्डल, आभूषण; 
गर्भ) माल्यादि भी सभी झ्वेत ही हैं--.'आदुरबंभूव पुरुष: 
इंवेतमाल्यानुलेपनः । **"इवेतकुण्डलः !? 

( नृसिहयप्रासाद-ग्रन्थ, तत्वनिधि 
तयोदशी इनकी तिथि मानी गयी है- ' 
अद्य प्रश्ृति ते धम ! तिथिरस्तु तऋयोदशी । 

ते ( वाराहपुराण 
प्वर्नीष! अन्ध्में इनकी तिथि एकादशी मानी गयी 


रु 


है और नमस्कारथ्यानका मन्त्र धर 
इस प्रकार लिखा गया है-... 


अुतिवेद्खरूपाय यागादिकतुमूर्तये 
बूर्श्रियस्साधनाय. धर्माय “जम पा पर गे नम... पं 





" आावदेव तथा दया 


० और कहीं श्रद्धादेवी भी 
.. देखेंगे। 8 महा 
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हते नमः ॥ 
# अन्यत्र इनके माता-पिताका ना 


। 
धर्मका परिवार 


( धर्मदेवताकी धर्मपत्नियों) 





महाभारत (१ | ६६ | १३--१५) के अनुश क्त| 
ज्लियोंकी संख्या दस है-- 
ि लक्ष्मी ्तिमध ९ ह ।क्‍ 
कीतिलक्ष्मीरेतिमेंघा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया तथा। | 
बुद्धिरेज्जा मतिश्वेव पत्लयों धर्स्य ता दश॥ | 

( महाभारत आदि० ६६।॥| । 


किंतु भागवत (६ । ६ । ४) में धर्मकी दूं 
पत्नियाँ तथा भागवत ( ४ | १ | ४८-४९ ) मंतेहि 
कही गयी हैं | यथा--- 
भाजुलस्बा ककुब्जामि्विंदवा साध्या मस्त | 
वसुसुंहतों संकलपा धर्मपत्न्यः सुतान्ब: है 

( औनद्भागकत ६। ६१ 


| 





त्रयोदश अदादू धर्माय--- 
क्रियोल्तति। । 

श्रद्धा मेत्री दया! शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिः करियर बा ि॥ 
बुद्धिमंधा तितिक्षा द्वीमतिधमेसस पल | 
( श्रीमद्भागवत ४। | 


बहु 
# पद्मपुराण, सश्खिण्ड ६, अग्निपुराण $४: हे & 
जदपुराण ज० ३; विष्युपुराण १। १५। १०४7० 
णु / + ्ल् 

५ | १३--१६ तथा अह्माण्डपराण १ । १। ५९ ॥ 


60 ७ 
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९8 
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की ॥ 
रॉ _्फ हर 





इसी प्रकार मद्ाभारतः शान्तिपर्व (५९ | १३१२-३३) में 
इनकी पतली “भी? और इनका पुत्र (अथ? बतलाया 
गया है | धर्देवके 
धममदेवके पुत्र 
महाभारत आदिपवर्में शम, काम और ह्षकों इनका 
पुत्र कहा गया है (६६ । २२ )! जब कि इसी अध्यायके १७ 
4 इलोकमें आठों वसुओंको इनका पुत्र माना गया है। (द्रष्ठव्य 
नीलकण्ठी टीका ) पर यह ठीक नहीं जँचता। भागवत ४। १ 
ब्रह्माण्ड० २।९।५० आदियें शुभ) प्रसाद; अभय सुख, मुद, 
सय। योग) दप) अथ) स्मृति, क्षेमर और प्रश्रय--इनके 
पुत्र कहें गये हैं | इसी प्रकार अन्यत्र भी कुछ मिन्‍न नाम 
हैं । 
धर्मदेवताका साक्षात्कार 
धर्मदेवके दशन--साक्षात्कारके सम्बन्धमें शात्ोंमें 
बहुधा चर्चा आयी है | वाल्मीकिरामायण; 
युद्धधणण्ड अ० ८३ ( वज्ञोपशाखा अ० ६२; 
पाश्चात्य शाखा अ० ६१ ) में लक्ष्मणजी निविण्ण 
होकर कह रहे हैं कि “प्रभो | जेसे ओर जड-चेतनात्मक 
जीव दीखते हैं; धर्मकों हमछोगोंने उस प्रकार कहीं नहीं 
देखा है--मुझे छगता है कि धर्म नामकी कोई वस्तु 
नहीं है--.. 
भूतानां स्थावराणां च जड़मानां च दर्शनम | 
यथास्ति न तथा धर्मस्तेन नास्तीति मे मतिः ॥ 
0 )| 
, अपुराण, भूमिखण्ड (३ | ६ )में ऐसी ही बात है-- 
धर्म एवं यतो छोके न इष्टः केन थे पुरा ।' 
पर वाल्मीकिरामायण, पुराण आदियमें श्रीराम, ययाति, 
युधिष्ठिर आदिको धर्मविग्नह भी कहा गया है-- 
रामो विग्नहवान्‌ धर्मःः ( वाल्मीकि० अरण्यकाण्ड, 
- ) 
दृष्टोईसाभिरसौ धर्मों दशाजुः सत्यवललभः । 
का येही नाम हैं। सभीमें इल्लेक भी प्रायः समान ही हें । 


जा. 





व्यसन टततततततर्कज्ल्चणेेेेे 3 के समन... थक: कमान मन्यकरक 
अआापकएक ओडक ६ ऋमाकामि- जा आ 









2 सोमवंशसमुत्पन्नो नहुषस्य महागृहे । 

दसुखयुक्तः स्वोचारप्रचारकः ॥ 
( पद्मपुराण, भूमि० ८३ । ७ ) 
तथापि पुराणोंमें अनेक स्थानोंपर किन्हीं तपस्वी ऋषि- 


द हे सामने घर्मदेवताके विग्रहसहित प्रकट होनेकी बात 
उल्पष्ट रूपले आयी है | पद्मपुराण, भूमिखण्ड (१२ | ५१)में 
के अपनी विदुषी ज्जी सुमनासे पूछता है कि 

की मूतति ( आकारप्रकार, रूपरंग ) किस प्रकारकी 


कक 08 उनके कितने हाथ-पाँव हैं, यह मुझे 


फीइल्मूतिस्तु धर्मस्य कान्यज्ञनि च भामिनि | 
पीत्या कथय मे कान्‍्ते श्रोत्ुं श्रद्धा प्रवर्तते ॥ 


इसपर सुमना कहती है---ध्राह्मणश्रेष्ठ | इस विश्वमें 
धर्मदेवताके मूर्त॑ विग्नहक्ो तो किसीने देखा नहीं | वे 
सत्यात्मा होते हुए भी अहृश्यवस्मां हैं | उन्हें देवता-दानवोने 
भी नहीं देखा; किंतु हाँ, अन्निकुछोसत्न अनसूयानन्दन 
महर्षि दत्तात्रेयजीको सदा ही धर्मका साक्षात्कार होता रहा 
है |# और उनके भाई दुर्वांसाजीको भी खरूपतः घर्मका 
दर्शन हुआ है | 


# साक्षात्‌ धर्म विग्नह विष्णु-अवतार भगवान्‌ दत्तात्रेयजीकी जितनी 


भी प्रशंसा की जाय, बहुत ही कम होगी । इन्होंने प्रह्माद, परशुराम, 
संवर्त, यदु, अलक तथा कातेवीय॑ अजुन आदिको मार्गदर्शन कराके कृतार्थ 
किया । कश्योंकी तो स्पश मात्रसे आत्मदशन करा दिया । ओऔविद्याके 
ये आययाचार्य हें । शनके दर्शन अब भी होते हैं । ये (स्वृतमात्रानुगन्त्‌? 
अथवा ०सतंगामी” कद्दे जावे हैं । शनका खयंका यह कथन द-- 


दत्तात्रेयो भुर्नि प्राह मम प्रकृतिरीइशी । 
अभक्‍्त्या वा सुभकक्‍त्या वा यः सरेन्‌ मामनन्यभरीः॥ 
तदानीं तमुपागत्य॒ ददामि तदभीप्सितम्‌। 


( दत्तात्रेयवज्ञकवच २३ ) 
८्रां' इनका वीजमन्त्र दे । शाण्डिल्योपनिषद्‌, दत्तोपनिषद, 
मार्कण्डेयपुरुण अ० १७ से १९) ३२५; ३८--अक्मपुराण अ० 


११७ तथा २१३; भागवत० स्क० ७। १५) स्क० २९ 


महाभारत अख्वमेध०» अनुशा० १५२-१५३ तथा १३४में 
इनके दिव्य चरित्र निरल्तर पठनीय हैं । मार्गशीर्ष शु० १४ 


/ ५ 
₹ ++ जलन २ 


भरतलती वसुयोमी हरूम्बा भानुररुन्पती । ३ । दांतों, महानुगव गंगा द 
संकल्पा न्‍ मित्ती दासापत पा 
च मुहूतां च साध्या विएवा च भामित्ती । को दत्तजयन्ती दो हद के के ? पु ः 2 
७ अर आदि. त्ता थ्‌ 
समाख्यातास्तासां. पुत्रान्निबोधत ॥ ग्ुरुचरित्र आदि श्लर्क 2 
च० आ० ९५... 
७७-0. पाप 899५व 'वाध्ावडां (0॥8००ा7. एछीॉंतदां260 0५ 65260 7 245 िज ड हक ह। के . 


दि न ललनलन्--_-- मई 


लोके धर्मस्थ ये मू्तिः केश न हिजोत्तम | 
भदश्यवरत्मा सत्यात्मा न दष्टो देवदानवेः ॥ 
अत्रिवंशे ससमुत्यत्नो अनसूयात्मजों, दिन: 
वेन दृश्टो महाधर्मो दत्तात्रेयेण वे सदा॥ 
दुरवौसया लि मुनिना द्ट्ष्टौ घमः स्वरूपतः ॥ 
( पद्म० भूमि० १२ | ५२--५४ ) 


एक अद्ठुत कथा 

एक बार महात्मा दत्तात्रेयजी ओर दुर्वासाजीने धम्मपूवक 
रहकर कठोर तपस्या आरम्म की | ये छोग १० हजार वर्ष- 
तक वनमें रहकर बिना कुछ खाये-पीये केवल वायुके आधार- 
पर तपस्या करते रहे | इन्होंने धर्मदेवताके दशनके लिये 
पुनः १० हजार व्तक पश्चाग्तिका साधन किया | पुनः 
नियाहार होकर ये उतने ही वर्षोतक जलके भीतर खड़े रहे | 
अबतक ये दोनों ही जन अत्यन्त दुबल हो गये थे । अन्तमें 
महर्षि दुर्वांसाके मनमें धर्मके प्रति भीषण क्रोध उत्तन्न हुआ | 
अब उन महात्माके मनमें क्रोध उत्न्न होते ही धर्मदेवता 
अपना खरूप धारणकर उनके सामने तत्काल साक्षात्‌ आ 
पहुँचे | साथ ही उनके सहचर तप) ब्रह्मचर्य आदि भी 
मृतिमान्‌ होकर उनके साथ-साथ वहाँ उपस्थित हुए | सत्य 
. ब्रह्मचये) तप तथा इच्द्रियसंयम--ये उत्तम विद्वान ब्राह्मणोंका 
रूप धारण करके आये | दम ओर नियमने महाप्राश पण्डितों- 
का रूप बना रखा था | दानका रूप अग्निहोन्रीका था । 
क्षमा, शान्ति, छज्जा) अहिंसा और अकल्पना ( निःसंकल्पा- 
बस्था )--ये सब भी वहों ज्रीरूप धारणकर पहुँची थीं | बुद्धि, 
प्रशा, दया; श्रद्धा, मेधा, सत्कृति ओर शान्ति भी ज्रीरूप ही 
धारण किये हुई थीं | पञ्चयश तथा परम पावन छह्ों अज्ञों- 
सहित वेद भी अपना-अपना दिव्य रूप धारण किये हुए थे । 
| रन 3 सब युनिको पहलेते ही सिद्ध हो चुके ये । इनके 
अतिरिक्त अश्वमेधादि यज्ञ तथा अग्याधान आदि पुण्य भी 


दिव्य रूप, छावण्य, आचरण तथा 
दल | गन्ध-माल्यादिसे विभूषित 
वहां उपखित हुए | 


इस तरह सपरिवार-सपरिकर धर्मदेवता 
गा प्रत्यक्ष खड़े हुए और उनसे ता 
होकर भी क्रोध कैसे किया है ? क्रोध तो 
.. मनुष्यके श्रेय औ तन दोनोंको ही नष्ट कर डालता है | इसे 


| तपका फल 


4 '.. उत्डषट होता है । अत: आप डपया खो्च हो जाये | 





श वेज अर अर 






 ब्राह्मणफा नाम #्सत्यः है। तीसरे थे 
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भष्ठ प्रह्णदे पु 


इसपर दुवोसाजी बोले--इन 
हुए आप कोन हैं ! तथा ये श्रेष्ठ रूप ण्वं 
स्नियां कोन हैं ! | आम गे 
धर्मदेवता बोले--सर्वतेजोयुक्त दृष्डका.. 
आपके सामने ब्राह्मणरूपमें उपस्ित हैं, उन्‍हें है १ | 
समझें | इन पीतवर्णवाले तथा. न | हर | 
ड् र॑ तथा: भूरी आँखोंसे बुक 
आकतिवाले “तप” हैं | दौतिमान वि के 
“दम? देवता हैं शा जटाधारी तथा हाथपें हि ४ 
हुए ये (नियम? हैं | हाथमें दतुवन, कम | 
वाले ये 'शोचः हैं | ये सभी जाइणवेश रख 
इसी प्रकार स्तरियोंमें यह झा श्रूषा है, 
सोभाग्यव॒ती तथा सत्यसे विभूषित है | कक ब् 
धीर है, जिसके सभी अज्ञोंसे मानो प्रसन्नता झर( तर द 
रही है; जिसका रंग गोरा है और जिसके मुखप हक 
छटा विराजित है; वह पदननेत्रा, पद्महस्ता सात छ॑ | 
( सरखती ) देवी है । परम शान्त तथा अनेक महल कर क्‍ 
यह क्षमा देवी है | यह शान्ति देवी है, जो दिव्य आर | 
युक्त परम शान्त दीखती है | परोपकारः मितमाष बा ५ 
गुणोसे युक्त यह अकब्पना देवी है | इसीके साथ ध्षग | ः 
रहती है | इन दोनोंको एक साथ रहनेमें बड़ी प्रसतता | 
है | यह श्यामवर्णवाली यशख्विनी अहिंसा है| अब थे । 
बुद्धियों एवं शानोंसे युक्त यह अ्रद्धा देवी है | यह घर , 
गौरवर्णके श्रेष्ठ वस्त्र-माल्यादिसे विभूषित मेघा देवीहैर | 
हाथमें पुस्तक-कमलपुष्प लिये प्रश्ञा देवी है |# और बर् 
समान रंगवाली पीले युष्पोँसे अलंक्ृत परम शील्वती कह, 
ब॒द्धा भावदेवताकी भार्या और हमारी माता वे ला 
खय॑ धर्म हूँ--- 
लछाक्षारससमा वर्णा सुप्रसन्‍ना सेव हि। 
पीतपुष्फृता. माछा. हारकेयूरभूषणा। क्‍ 
सुद्विकाकक्ूणो पेता कर्णकुण्डलमण्डिता ॥ 
पीतेन बाससा देवी सदैव परिराजते/ १ 
राय... पोषणायाद्वितीयक । 
यरया: शीले ट्विजश्रेष्ठ सदेव परिकीतितर |! 
सेयं दुया सुसस्प्रापा तब पार्खें द्विजोप ः 
इये बृद्धा महाप्राज्ञ भावभायों । 
सम माता ह्विजश्रेष्ठ धर्मोड्ह तब सह 


/] 
__  परएपण सूमिकण्ड १९। (९ 
ले ( पद्मपुराण, भूमिखण्ड १२ _ | 


* इस तरह पद्मपुराणके अनुसार धर्मकी थे १“ 


। 
] 
| 
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दृवासाके यापत्रे 


सके तीन रूप--विदर, युधिष्टिर, चाण्डाल 
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है मात कहां देवता ! अब आप मेरे... हू ! अब आप मेरे 
ही ता इंग | आप देखते ही हैं कि मेंने दम; 
है अनेक कायक्लेशकारी नियमोंके द्वारा लक्ष 
। परत्था की है! किंठ मैं देखता हूँ कि आपकी 
। लक भी कृपा नहीं है | अतः में क्ुद हुआ हूँ 
| आएं शाप देना चाहता हूं ।? 


इसपर धर्मदेवता बोले--“प्रमो | यदि आपने शाप 
कर मेरे नाश किया तो यह निश्चय ही समझ हें कि 
बाग छोक नष्ट हों जायगा | यह बात अवश्य है कि 
| दुमूलक ही हँ-पहले मेरे अनुष्ठानमें साधकको 
शा बलेशका अनुभव होता ही है; तथापि वह यदि 
'ण पर्याग नहीं करता तो पीछे मैं उसे परम सुख भी 
ख् प्रदान करता हूँ | यदि कदाचित्‌ साधक धर्मोनुष्ठानमें 
परत छोड़ देता है तो मैं उसे परछोकमें महान सुख 
दवा हू |! 


._ दुबोंसने कह कि ध्यह उचित नहीं है कि अनुष्ठाताके 

की करनेवाले उस शरीरकों फल न मिलकर परलोकमें 
 उके मनोमय आदि अथवा जनन्‍्मान्तरमें अन्य शरीरोंको 
पणिम्र प्राप्त हो । जेसे चोरादिके अपराधी अज्ञॉपर ही 
ह दए दिया जाता है; वेसे ही साधकके उसी शरीरको सुख 
फिनना कैसे उचित नहीं है १ अतः आपके न्यायकों 
उचित न मान तीन शाप देना चाहता हूँ |! 


का बोले कि धयदि आपने ऐसा ही निश्चय कर 
है तो मैं आपको प्रणाम. कर रहा हूँ। बस, आप 


जप भजा, दासीपुत्र और चण्डाल बनाकर अपने 
| ' शोक चरिताय॑ करें | 


'/ अकार धर्मदेवता राजा होकर भरतवंशियोंमें भ्रेष् 
पे हुए थे और दासीपुत्रके रूपमें वे ही 
उसनन हुए थे | ओर जब महर्षि विश्वामिन्नने 
जे भदेवता कष्ट पहुंचाया था, उस समय परम 
| हुए थे उनके खामी “चण्डाल्राज”के खरूपको 
कर उनकी अर उन्होंने राजा हरिश्वद्धको आश्रय 
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कीथी। 





.. रहा है, तब फिर श्होंने उसे पूरी स्वृति सुनायी। होंने अपनी 
. भी शाप देकर 02 ' चाहा 












राजा हरिश्रन्द्ों विश्वामित्रेण कर्षित॥ 
7 चप्डारतां ब्रा: स हि घ्मों महामतिः एक... 
( एछजर्ूबा 5 जो भभ० १२। १२५७-२८ ६). हल, 
# (के) धर्म उवाच-- कि 
तवेनं. भाविन॑ ब्लेशमवगम्यात्ममाययां। 
आत्मा इबपाकतां नीतो द्शितं तच्च चाएच्मु॥ 

( मारकण्डेयपुराण, हरिश्न्द्रोपास्यान ८ । रणए३) | 

( ख ) कोशोंमें 'धर्मका एक अर्थ “भाव भी बतलाय 5 2० 
गया है। इस कथामें भगवान्‌ रुद्रके अवतार, क्रोषभट्टारक कि की 


























 “दुवोसा'के जन्मजात खमावका भी कुछ चित्रण हुआ है। वस्तुतः 30. 8 


इनका खभाव कुछ ऐसा ही था। जब ये माताके गर्भमें सा ८2%. 
मासके थे, तब इन्हें कार्ंवीयंद्वार अपने पिताका कुछ अपानसा 
अतीत हुआ । बस, फिर क्या था, ये गर्मसे बाहर कूद पढ़े और. 
उसे भस्र करनेपर तुछ गये (मा्कृण्डेयपुरुण १७।८--१०)। 
अतः ये ऋरेधके साथ उत्पन्न ही हुए थे-- 52228 
गर्भवासमहायासदु:खामपषसमन्वितः | 
दुवोसासमसोद्रिक्तो रुद्रांशः समजायत ॥ 


श्नकी खयंकी यह उक्ति है-- 
दुर्वाससं वासयेत्‌ को जाह्मणं सत्कृत गृहे। ही 
रोपणं स्वेभूतानां सूइमेणाप्यृत्त इुवे॥ह...|| 
( महा० अनु० १५६ । १६ ) 
ब्रह्मववत्तंपुराणमें श्नके. द्वारा रन्‍्द्र। साहसिक) कबन्ध) पु 
शकुन्तला, तिलोत्तमा, भानुमती आदिको शाप देनेकी वात है। रे | 
मालाके अपभानपर इन्होंने शन्द्रको भी शाप देकर राज्य ओर खगसे अष्ट # 
कर दिया था । ध्मके दी समान एक बार काशीमें शी्र तप-फ़छ 
न मिलनेपर ये काशीपुरीको भी शाप देनेको उधत हुए थे। इसपर | 
वहाँका लिझ्न अटटह्यास कर उठा । इससे उसका नाम भर प्रदर्तितेश्वर हे 
लिक्न हुआ और दुवोसाकों वर भी मिला । ( काशीखण्ड अ० ८५)... 
दुर्वासः स्मृति अथवा नारायणस्म॒तिके आरम्भमें आता है कि हू 
नारायण” नामके एक ब्राह्मणने इनसे प्रायश्वित्त-विषि पूछी गा है 
ये विनोद-परिद्यास समझकर उसीपर बहुत बिगड़ गये-- कि 
किसे मूढ़ ! दुष्तअन्‌ ' उपयुपरि एच्छसि |! न्‍् 
बेचारा भयसे कटे ृक्षकी तरह श्नके परम 
विश्वास हो गया कि यह परिहात नहीं कर 


सी 
0 हक 


है 


अब तो वह 
गिर पड़ा । जब रहे 


! बहुत दुखी होने और _ 


5 
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३३२ 3 अल । 
न त सिततयतखल मर दल 


जैंसेके रूपसे महर्षि वत्सनाभकी रक्षा 

स्कन्दपुराणः सेतु-माहात्य अध्याय २५ में भी धर्मदेवताकी 
एक विचित्र कथा आती है | यह कथा महाभारत 
(्‌ सं० )) अनुशासनपव्व॑के १३वें अध्यायमें के भी 
आती है । पूर्वकालमें वत्सनाभ नामक मुनि सुमेर पबतके 
पवित्र क्षेत्रमें घोर तपस्या कर रहे थे | उनके शरीरपर धीरे- 
धीरे बल्मोट छा गया, फिर भी वे नहीं हिले | पुनः एक 
बार सात दिनतक निरन्तर भयंकर मूसलाधार वर्षा होनेसे 
बह वल्मीकशिखर भी ध्वस्त हो गया | महर्षिके इस भयंकर 
ब्लेशकों देखकर धर्मदेवताकों बड़ी दया आयी और उन्होंने 
उस समय महिष ( मैंसे ) का रूप धारणकर उन्हें 
आच्छादित कर रक्षा की और उनकी तपःसिद्धिमें सहायता 
पहुँचायी थी-- द 

धघर्मेसस चेतसि कृपा सम्बभूचातिभूयसी । 

स॒ ध्मश्विन्‍्तयामास॒ वत्सनामे तपस्थति ॥ 

प्रपतत्यतिवर्धभय तपसो न निबतंते । 

अहोउस्य वत्सनाभस्यथ धर्मेंकायतचित्तता ॥ 


आत्महत्याथ॑ उच्चत होनेपर वह ओऔकृष्ण-कृपासे उनकी ( झृष्णकी ) 


घहन एकानंशाके रूपमें उत्पन्न होकर पुनः इनकी धर्मपत्नी बनी । 
इन्होंने भीरविमिणीजीको भी रथमें जोत दिया था और बहुत 
कोड़े लगाये थे । 
( महा० अनु० १५९, शिवपुराण, शतरुद्रिय १९ ) 

इसी प्रकार कलिल्नराजके सेनिकोंको भसकर इन्होंने उसे 
मेंसा बना दिया। बादमें भगवान्‌ कपिलकी ऋृपासे बदरीतीर्में 
स्नानकर वह खगें गया ( पदूम० उत्तर०-२१६ )। 

शंकर-दिश्विजयके अनुसार भण्डन मिश्रकी स्री भारती भी 
श्न्हींके शापसे हुई थी, जो पूर्वमें सरखती थी | सं० १४ । ६० के 
अनुसार इन्हींके शापसे पाण्व्यनरेश तृणावत दैत्य हुआ था । 

योगवासिष्ठके अन्तमें कथा जाती है कि सात भाश्योंके 
भीषण तपके द्वारा राज्यफलको इन्होंने शापद्वारा विध्वंस करना 
चाहा था । पर अद्याजीका निर्णय इनके अनुकूल नहीं हुआ । 
. महाभारत, वनपरके ८४वें अध्यायमें इनके द्वारा 
तपस्थाकी बात आती है। इनसे सम्बद्ध वे स्थान नम 
भर्मप्रश्म कहछाते हैं। वनप॑के ११४वें अध्यायपें बैतरणीके 
तट्पर इनके द्वारा यश करनेका उल्हेख है । उद्योगपव॑ 
.. २२८ । ४५-४६ में जाता है कि इन्होंने आ 
: देत्यों और दानवोंकों अपने पाशमें वॉध लिया व डक 
.. अषिकारंमें दे दिया। क्‍ 
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अहं थे साहिष॑ रूप सुमहान्त 
वर्षधारानिपातानां. सोढारं 
स्वोकृत्य माहिष॑ रूप॑ 
धर्म एवं विनिश्चित्य धाराः पृष्ठेन धार-> 
( स्क० ज़ाद्म० सेतु० २५ 
पुनः वहीं धर्मदेवने महिषरूप त्यागकर 
भ्गुपतनसे निव्नत्तकर शद्भतीर्थमें स्नान करनेका उप 
देकर उनका परम कल्याण किया था | 
धर्मके इपरूपकी कथा 
वेद; पुराण तथा स्मृतियोंमें धर्मके 
सत्र आयी है--- 
वृघो हि अगवान्‌ धर्मः। 
( मनु० ८ । १६५ बइंद्धगौतमस्मतृति २१। १३, भार 
१ । १६-१८ भादि) । 
चतुःशज्ञो न्रिपाच्चेव द्विशिरा सप्तदरतवान्‌ । ज्रित् | 
बद्धो'''**"। “चत्वारि ऋज्भा न्रयो अस्य पादा द्वे शीषों 
प्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति सहो देवो मत्यों <आविवेश 
( ऋग्वेद ४ | ५८ | ३५ यजुर्वेद १७ । ९१; तैत्तिरीयारणक ' 
१० | १० | २) निरुक्त १३ | ७; स्कन्दपुराण, काशीसण 
६६ | ७७) मीमांसादशन, तन्‍्त्रवार्तिक पृ० १९५ 
व्याकरणमहाभाष्य २० आदि )%# आदियें धर्मका वृष॒त्म 
सुस्पष्ट है। पर इसकी विस्तृत कथा स्कान्दः सेतु-माहत्मके | 
धरमतीर्य--धर्मपुष्करिणी प्राकस्य-कथा-वर्णनमें आती है। | 
तदनुसार दक्षिणसमुद्रके तटपर साक्षात्‌ धर्मदेवताने भगवार | 
शंकरका जप-ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी | जे 
भगवान्‌ शंकरने प्रकट होकर वर माँगनेकों कहा) तब आपे | 
उनके वाहन बननेमें ही अपनी कतार्थता व्यक्त की | | 
“तवोहृहनमात्रेण क्ृतार्थोन्‍्ह॑ भवामि भोः |? (स* | 
ब्राह्म० सेतु० धर्मपुष्कर ३ | ६४ ) तबसे धर्मदेवताका ई? 
नन्‍्दीश्वर-बेलका ख़रूप हो गया और भगवान्‌ शक 
उनपर आएरूढ़ हो गये । तबसे उस तीयका नी $ 
धर्मपुष्करिणी? पड़ा-- फ | 
धमंपुष्करिणीत्येषा छोके ख्याता भविष्यति। | 
_ उटतियों, भागवत १२ | २ पद्मपुराण ये... भागवत १२ | ३५ पद्मपुराण दि" न्द ५ 
# आश्चर्य है कि यह इलोक जितने ही खलोंपर हा । || 
उसके उतने ही प्रकारके अथ॑ किये गये हैं । ऋक ४ | १४ | । 


। 
भनोहरस्‌ ॥ 
कहिनत्वचसू | 


| १ ९-२९ ) 


इषरूपकी वत् | 




















॥ 
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है 








ही कैर बतल 
| न हें; कहीं सत्य न हे दे सब 
0 नब) तप) दान है | इन कल्युगर्में केवल ५दान 


ज्ञान) यज्ञ) दान हैं और कहीं 


ता है-( भागवत० १९ | १६-१९ अध्याव ) 2 
व 


के धर्मका छुष्ट और अदछृप् प्रप्त्न रः 


........... आयी शीश शमी 


३३३ 


द ४ पटल है। उनमेंकरो तो कक पक... जन जब गये हैं | उनमें कहीं तो सत्य, यज्ञ, 


प्रगट अाएरि पद घ॒र्म के कक्ि महं एक प्रधान ३ 
क छः | 0५] कु 
यन कन विधि दीनें दान करे कल्यान॥ 


( मानस ) 


दानमेक को युगे। 





धर्मका दृष्ट ओर अरृष्ट फल 


( लेखक--याशिकसम्नाट्‌ पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचायै, काव्यतीर्थ ) 


प्गवान,. मनुने सामान्य धर्मका रक्षण इस प्रकार 


के कस सेवितः. सक्निर्नित्यसद्वेषरागिमिः । 
हृदयेनाभ्यलुज्ञातो यो धर्मसत निबोधत ॥ 
(२। १५) 


(राग और द्वेषसे रहित वेदरञ विद्वानोंद्यारा अनुष्टित कार्य- 
हो धर्म कहा जाता है |” 

महर्षि जैमिनिने धर्मका लक्षण इस शक लिखा है-- 

वेदविहितप्रयोजनवद्र्थों.. धर्म: । 

: ्वेदविह्विंत और फल देनेवाल्ा अर्थ धर्म कहल्यता है 

महर्षि कणादने धर्मका लक्षण यों किया है-- 

यतोडभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धि! स॒ घ्मेः । 

(जिससे इहछोकमें अभ्युदय और परलोकमें मोक्षकी 
प्राप्ति हो, वह घम कहा जाता है |? 

वह धर्म दो प्रकारका कहा गया है---दृथ्जन्मवेदनीय और 
अहृश्जन्मबेदनीय । दृष्टजन्मवेदनीयको “ऐहिक धर्म? और अद्ृषट- 
बन्मवेदनीयकी 'पारलोकिक धर्म! कहते हैं। पुन्नेष्टियाग) 
हरिंशपुराणभ्रवण एवं संतानगोपाल-मन्त्रजपादि ऐहिक धमम 
( हृशजन्मबेदनीय ) कहे जाते हैं । भ्रीसृक्तके द्वारा हवनः 
रोगनिवृत््यय॑महामृत्युज्षय-जपादि वैदिक ऐहिक अथोत्‌ 
शेशफल्प्रद्‌ क्म--जो इसी जन्ममें फल देनेवाले हैं? उन्हें 
ध्शफछ धर्म कहते हैं। 


सोमयाग और. दर्शपौ्णमासयागादिः संध्योपासनादि 


_ कर्म तथा पितृयागादि पारढौकिक धर्म ( अदृश्जन्म" तथा पितृयागादि पारछोकिक धर्म ( अद्ृषजन्म- 
प्ावणने इसके अग्निपरक, सूर्यपरक, जरूपरक/ गोपरकः इंतपरकः अपर ! 
द ज० १७। ९१ में महीधरने भी श्सके तीन अब किये ं। ह 
बाध्य यशपरक, तन्‍्त्रवातिकम धरम, यज्ञ, सूर्य तथा ज्योतिषपरक “| 

. # घममंदेवताकी इस तरहकी और भी बहुत-सी कथाएं मद्मभारत का 
«मं पाण्डवोंकी अरुणि लेकर धर्मदेवता भाग गये दे । यों 'याकी भी परम कह जम भी धर्म कहा गया 


वेदनीय ) कह्दे जाते हैं। इस प्रकार दृष्ट और अदृषन- 
फर्लोंकी दृष्टिते धर्म भी द्विविध कहे गये हैं | धर्मके विषयमें 
मीमांसकॉंका मत है कि यागादि कर्म ही धर्म हैं। अतः 
यश करनेवाले धार्मिक कहे जाते दे | नेयायिकोका मत है 
कि यागादि कर्म तो इसी जन्ममें नष्ट हो जाते हैं; वे 
कालान्तरमें होनेवाले खगोंदि फर्लोका सम्पादन नहीं कर 
सकते । इसल्यि उन कर्मोंसे जायमान पुण्यकों ही “घमः 
कहते हैं, जो सर्वदा चिरस्थायी रहता है | वह धम 
जवतक खर्गांदि फल नहीं देता) तबतक जीवात्मामें स्थायी- 
रूपसे संचित रहता है ओर वह घर्म जब नष्ट हो जाता है? 
तब पुनः उस प्राणीकों मत्यछोकमें आना पड़ता है-- 
'्षीणे पुण्ये मत्यंछोक विश्वन्तिः ( गीता ९ | २१ ).। 
वेदान्त-मतसे और सांख्यमतसे जीवात्मा नि्गुण हें 
अतः उसमें धर्म नहीं रह सकता। इसलिये इन दोनके 
मतसे धर्म मनुष्यके अन्तःकरणमें विद्यमान रहता है। 
घर्मकी तरह अधर्म मी अन्तःकरणमें रहता है तथा अनर्थरूप 
फल देकर ही नष्ट होता है । हे 
मनुष्य शात्त्रोंके अध्ययन करनेका अधिकारी है; के 
उसको धर्माध्मका विवेक रहता है | वह धर्मानुडान 
अपना कल्याण-सम्पादन करता है और अधमंसे बचनेकों 
चेश्ठ करता है । धर्म और अधरम--ये दोनों अत्यन्त प्रसिद्ध 
हो गये हैं? जिससे विशेष शाल्नग्ान न होनेपर भी इनका 
जान प्रत्येक मनुष्यकों कुछ-न-कुछ रहता ही है। इसीलिये 
_ ऋ्ाचाय॑नीने कहा हि कद कहा है-- 


तथा शब्दतह्मपरक अर्थक संकेत किये हे' । 
निरुक्तमें शब्द-यशपरवा) मीमांसा १ । २ | ४ । ३८ के 
काशीखण्डम नन्दीपरक अर्थ किया गया ६ । क्‍ 

दिमें हैँ । शान्तिपव में एक ब्राह्मणकी परीक्षा लेनेकी कथा ६ । 


«८: 


(७-0. ४पगाफपााप 83099वा एव्वाद्या5 (0॥8०07. एतां260 0५ 85700 


है । पितृतपंणमें १४ धर्म यभोंके नाम आते ई । 





८३७. 8 * 
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३३४ # धर्मों रक्षति रक्षितः # 


जि का... बहनोपे पाकाप 5 पुण्यमिदं मल कब... पत्रोवि यदइतासि पणका पदद्वये । यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददापि क्‍ 
पेतू। 





आचाण्डाल मनुष्याणां सम॑ शास््प्रयोजनस्‌ ॥ यत्तपस्यसि कौन्‍्तेय तत्कुरुष्व मदगर 
धयह पुण्य ( घर ) है और यह पाप ( अधघम ) है; (रो 
इन दोनोको जाननेके लिये ब्राह्मणसे लेकर चण्डालपयन्त- पन्ने धुष्पं फल तोय॑ यो मे भक्त्या ही | 
को शास्त्रका प्रयोजन समान ही मान्य है |? .. त्दह भत्त्युपह्तमश्नामि “पच्छति। 


मनुष्यका जीवन बहुत जन्मोंके पुण्योसे प्राप्त होता है । पीराणिकोंका 
| 


मनुष्य-जन्मसे बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ जन्म नहीं है | ; 
अतः मनुष्यकों प्रमादकों त्यागकर धर्मान॒ष्ठान यथासमय है और वह कर्ताको फछ देकर ही रहता है | है क्‍ 





यथाशक्ति करना चाहिये | कहा मी है-- कक अधिकार मनुष्यको है और फछ देना भगवार्‌ 
/ अब अधीन है | | 
धम शनेः संचिनुयाद्‌ वल्मीकमिव - 
परलोकसहायार्थ न्‍ सा व इक] गीतामें भी कहा गया है--.. 
तान्यपीडयन ॥ 
( मनु० ४ | २३८ ) कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फक्ेघु कदाचन | 
हु समस्त प्राणियोंको परछोकके सहायता धर्मका शनेः- मा फर्मफलहेतुभूमां ते सज्ञो5स्त्वकमंणि | 
यो * उसी प्रकार संचय करना चाहिये; जिस प्रकार दीमक (२।४७) 
बामीको संचय कर लेती हैं |? अतः बेदिक तथा स्मार्त कर्मोंका रहस्य जान 


द परमावश्यक है | इनका रहस्य जाने बिना किये गये कर 
हे  अम जो सम्त्तियाँ रहती हैं, वे... ययेष्ट फलप्रद नहीं होते, प्रत्युत अनर्थ भी कर देते है! 7 
” जन्मान्तरकी नहीं | किंतु धर्म एक॑ कर्मोंके यथार्थ रहस्यका शान इंश्वरमें भ्रद्धा-भक्ति रखनेते ही 


ऐसा अपूर्व साधन है; जो परलोकमों 
क रे ? जो परलोक़में भी भनुष्यके लिये होता है। ईशवरमें अद्धा-मक्तिके बिना किया हुआ कर्म व्यर्थ 
पहावक होता है | अतएव-- 





मनुष्य अपने बाल-बच्चोंके २ क्‍ 
बैंक आदि रब रक्षा अपनी सम्पत्तिको अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्तं कृत च यत्‌ । | 
देती हैं; किंतु दल के के लोकमें काम असदिल्युच्यते पार्थ न च तस्पेत्य नो इह॥ 
जिसमें यहाँ या खजाना ( १७। २८) 
9 जिसमें द्र्व्य जमा परलोकरम?ं | नहीं 
बल: दबा करनेते परलोकमं द्रव्य प्रात हो सके | पोराणिकी कथा है कि एक बार दक्षग्रजापतिने 'य 
, आते करनेके डिये केवछ धर्माचरण ही या उस यशमें देवगण सदस्य थे और महर्षिंगण 
भगवानके चरणोंमें ऋत्विकू थे | यज्ञमें सभी सामग्री पर्या्त रुपमे 
रखते हुए भगवत्यसादार्थ अनुराग न प्रकारकी सामग्री पयो्त 
कक हा ; पारलोकिक धर्मानुष्ठान करना न दे दक्षप्रजापतिकी भगवान्‌ ले. 
स्म्ित रे भगवानके थी) कर ससे उनका यज्ञ नष्ट-भ्रष्ट हो गया ओर वह. 
न से ' पतन होते हैं और मतुष्यके समत किये. मजापतिके लिये मारणप्रयोगकी तरह आमिचाफि | 
कम निर का स्वीकार करते हैं, जिससे पा | इसलिये धर्मानुष्ठान भगवदनुरागपूर्वक करना )) 
रे भ प्राप्त | ै॥ 
भी कहा गया है... है. रस विषयमें गीतामें गीताके ं * ह 
लकमंणा तमायर रहस्यक्रों भीभाँति न समझनेवाले ई४ 
द पमन्चच्य सिद्धि पिन्दृति मानव: | 3 5 कि भगवानमें अनुरक्त होकर कर्म कला... 
(१८४६) तो _ कामकर्म! नहीं होता; क्योंकि भगवा ४ 
बनी ही रहती है । रहस्य यह है कि सांसारिक विषयों 
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न का कहता कब 


| कर्मी अतुराग करना कामना नहीं कहत्थता; क्योंकि वह 
| शत चलकर भगवचरणोंमें विद्लीन हो जाती है । 
। भी कहा है-- 

| देर" 

|. दपयार,.. ध्यायतमश्नित्त विंषयेषु. विषज्ञते । 

द मय्येव प्रविछीयते ॥ 

( श्रीमद्भागवतर ११ | १४। २७ ) 


प्रकार रागको बन्धनका हेतु कहा गया है; किंतु 
. बातें किया.गया राग भगवत्परात्तिका साधन है बन्धन 
ः हहँ | इसलिये मठ) मन्दिरः वापी। कूप, तड़ागादिका 
. मांग मगवृत्पीत्य करना कल्याणका साधन है और अपने 
. के निर्माण करना बन्धनका कारण है | आज भी भगवस्लरि- 
. वे राग-भोगादिके लिये धनिकवर्ग अपने घनकों जो 
ः हमात करते हैं। वह वृद्धिज्ञत होकर जन्मान्तरमें उन्हें 
गन होता है । भगवानके निमित्त अर्पित किया हुआ मूल- 
ः पल भगवानके खजानेमें सबंदाके लिये जमा रहता है और 
अत गूलधनके ब्याजसे भगवान्‌, उस प्राणीकी सदा रक्षा 
गे हैं | यही परलोकमें सुख-प्राप्तिका साधन है, इसके 
ः शिव ओर कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही “अदृष्फलक 
. धर! कहा जाता है | 'इष्टफलक धर्म के उदाहरण पूर्व 
 शिज्नाजुके हैं | अतः अत्यन्त सावधानीसे कर्माकर्म और 
ः किमकि रहस्योंको जानकर मनुष्यको अपने वर्णाश्रमानुकूछ 
के 3 चाहिये | दूसरेका कर्म अनर्थ कहा गया 
न्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है-- 


खंधम॑. निधन श्रेयः परधर्मा भयावहः । 
(३। ३५) 


भरे हा >ऊछ भनुष्य भोतिकवादमें पड़कर दृष्ठपछ कर्मोंको 
रिना चाहते। क्‍योंकि उनका शास्त्रीय वाक्योंमें 


पं रे है। मनुष्योंके कर्म करनेके लिये शात््र ही 


रह प्रमाण ते कार्योकार्यव्यवस्थितौ । 
शासत्रविधानोक्त॑ कर्म कतुंमिहाहसि ॥ 
(गीता १७ । १६ ) 





# धंमेका दृष्ट और का पल 


आप 


.... शीश दी शीश ओई|$ 


कक 


हा जि ग अललफससे॑े।ं।॑। 5 5 
करके कर्म करना “सकाम कमः कहलाता है | 


अतः शाज्लमें विश्वास करके इप्ठ-फलक कमते 
। प्रत्यक्ष 
गा देखकर भनुष्यकी अदृष्षफलक कमेमें भी श्रद्धा उसच्र 
जाती है | इसलिये मनुष्यमात्रको 
हे अवश्य करके 
कहते हैं या नहीं । 


जिस प्रकार धन और संतति इत्यादिकी 

जो धर्म (कर्म ) वेदोंमें तथा स्मृतियोंमें हिला गिव्ता रह 
विधानके अनुसार सुयोग्य विद्वानोंके द्वारा कर्म कराके 
ओर खयं भी कम करके फल देखना आवश्यक है। 
अत्यक्षर्म अधिक श्रद्धा होती है। जैसे हमछोग देशान्तरमें 
जाते हैं तो वहांपर भी हमारा धन हमको मिल जाता है, 
उसी तरह यदि परछोकके लिये हम कुछ त्याग करते हैं तो 
वह हमको परलोकमें अवश्य प्राप्त होता है। और इस लोकमें 
रोगनिवृत्तिके लिये हम ओषध तथा मन्त्र-जपादि करते हैं तो 
उससे हमारा रोग प्रत्यक्ष निवृत्त हो जाता है | इसी तरह 
परलोकके कष्टनिवारणाथ यदि हम पविन्न पदश्चगव्यादिका 
सेवन तथा गायत्नी-जपादि अनुष्ठान करते हैं तो हमारे ऐह- 
लोकिक ही नहों। पारछोकिक कष्ट मी अवश्य निवृत्त होते 
हैं | कर्मोमें विलक्षण शक्ति है | उन शक्तियोंकों परमेश्वर 
ओर परम ऋषि जानकर उनमें विश्वास रखना चाहिये | 


कमोमें शक्ति नहीं है; ऐसी व्यर्थकी कुकल्पना हमलोगोंकौ 
अपने तकंसे नहीं करनी चाहिये । यह निश्चित है कि थोड़ा- 
सा भी किया गया विहित कर्म हमको महान्‌ अनथसे बचाता 
है| भगवानले गीतामें भी कहा है-- 


स्व॒ल्पमप्यस्य धर्म त्रायते महतो भयात्‌। 
(२ । ४० ) 


इसलिये इहलोक और परढोक दोनोंके सुख-साधनाथ 
शास्त्रोंमे कहा गया है कि जो मनुष्य प्रमादवश और पापोके 
कारण धर्ममें भ्रद्धा-विश्वास नहों करते, वे आधि्याधि; 
अतिवृष्टि, अनाबृष्टि, महामारी प्रभति विविध अनर्थोंकों 
भोगते हैं | अतः देव-दुलंभ मनुष्य-जन्म प्रातकर श्रेष्ठ 
पुरुषोंकों धर्मानुआनके द्वार आत्म-कल्याण और देश-कल्याण 


करना चाहिये | 
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# घमा रक्षति रात # 


३२६ 
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धर्मके विविध रूप 





_जजना आकलभायन सा ऑकनक, 
'अरजकनत«»« डक "अमन +पछ कर कम ५ 


जो सबका धारण करे ओर जिससे अभ्युदय तथा 
निःभेयसकी सिद्धि हो; वह धर्म है | सब छोग एक 
परिश्चितिमें नहीं रुते | एक ही व्यक्ति सदा ण्क़्सी 
परिस्थितिमें नहीं रहता । पूरे समाज एवं देशम भी 
परिख्ितियाँ बदलती रहती हैं | मनुष्योंकी रुचि; अधिकार 
तथा मानसिक योग्यता भी एक-जेसी नहीं है । इसलिये 
कोई एक ही धर्मका निश्चित रूप। कोई एक ही साधन- 
सम्प्रदाय, कोई एक ही आचार-पद्धति सब देशों, सब छोगों 
और सब समयके लिये अभ्युदय-निःश्रेयस-सिद्धिका कारण 
हो सके, यह सम्भव नहीं है | इसलिये धर्म नानारूपात्मक 
है। वह एक होकर भी अनेकरूप हैं | अनेकतामें एकत्वका 
दर्शन--यही सश्टिके परम तत्वका दर्शन है| 


जब एक ही साधन-प्रणाछी एक ही आचारससंहिता; 
एक ही जीवन-पद्धते अथवा उपासना-पद्धतिका आग्रह 
किया जाता है; तब वह बहुत शीघ्र बिकृत होने छगती है । 
उसकी पद्धतियोंमें उसके. अनुयायी छूट लेने छगते हैं. और 
उसकी उपेक्षा करने लगते हैं | आज करोड़ों बर्ष व्यतीत 
होनेपर भी सनातन धर्म केवछ जीवित ही नहीं है, समस्त 
विक्ृतियों तथा वाह्य आघातोंके निरन्तर थपेड़े सहनेपर भी 
उसमें अपने अधिकारानुरूप धर्मका आचरण करनेवार्लेकी 
एक बड़ी संख्या है; जब कि विश्वमें एक ग्रन्थ, एक गुरु, 
एक उपासना-द्धतिको ही धर्म माननेवाले अनेक सम्प्रदाय जन्मे 
और नष्ट हो गये | जो आज जीवित हैं, उन अपनेको 
धर्म कहनेवाले सम्प्रदायोमें उनके अनुयायियोकी हृढ्तासे 
नियम-पालन करनेवाल्लोंका अनुपात सनातन धर्मकी अपेक्षा 
बहुत कम रह गया है। 
धर्म साव॑भोम है; सबके लिये है तो उसका समयानुकूल 
तथा साधककी परिस्थिति तथा अधिकारके अनुरूप मिनन- 
भिन्न रूप भी होगा | इसलिये प्रत्येक युगके विशेष-विशेष परम 
है । प्रत्येक वर्ण एवं आश्रमके मिन्न-मिन्न धर्म हैं । प्रत्येकके 
अधिकारके अनुसार मिन्न-मित्न धर्म हैं। घर्मके इन विविध 
. छुपोंका नामोस्लेख करनातक सम्भव नहीं है | डे 
.... इन असंख्य विबिघताओंके होते बहुत 
. मोलिक एकताएँ होती हैं । जैसे मनुष्योके न 
उनके 5 उनका वजन भिन्न-मिन्न होनेपर भी उनकी रा 
. आइतिमें समानता है; जिसके कारण सब पा 





37 ८ ६22 ४ 2:48 ... ८८-० /५७/(900 8॥99/%॥ ४६६०७ (0॥86९०0०7. [00260 0५9 609700॥[ 


लि र १ 
हक . पर कक 3 जय 








कहत्यते हैं । उसी प्रकार सभी मनुष्योक्े 
आचरणोंमें भी एक समानता होती है । कबके 
निःश्रेयसके साधनोंमें जो समत्व है, उसे हृष्िे प 
लिये धर्मके--कतेव्यकर्मके जो मुख्य-मुख्य के 
ही चर्चा यहाँ की जा रही है। 

नित्यकरमें--यह सबसे मुख्य अज्ञ है धमइलक | 
कहा गया है कि नित्यकर्मके करनेसे कोई पुष्य का हे । 
न करनेसे पाप होता है । जैसे स्नान करना है। तक मी 
स्नान करनेसे शरीरको कोई नयी शक्ति मिलती ही है, जे 
नहीं जा सकता) किंतु स्नान न करनेसे शरीर मल्जत | 
रहता है ओर रोगकी ओर जाता है । इसी प्रकार निलक! 
का अथ है प्राकृतिक एबं शास्त्रीय रीतिसे दैनिक मानकि 
खच्छताका काय | 


प्रकृति स्वभावसे विकारोन्मुख है | कोई भी मर 
बनाइये; बंद रखिये; किंतु उसमें थोड़ी-बहुत धूलियांद्ी 
एकत्र होती ही है। देनिक स्वच्छता मवनके लिये; तनके बे 
जैसे अपेक्षित है, वैसे ही मनके लिये भी अपेक्षित है| मन्को 
भी सूक्ष्म शरीरका अज्ज माना गया है। वह भी प्राकृतिक तचहै। | 
अतः मन कोई ऐसा कभी नहीं बनेगा कि उसकी खच्छतः 
का प्रयास बंद कर दिया जाय तो वह स्वच्छ बना रहेगा। । 
यह प्रयास तो करते ही रहना होगा | 

केवल स्वच्छताका प्रयास ही नहीं, देनिक रुपसे पोषण 
भी आवश्यक है| आप कार्य न करें) चुपचाप पड़े रेँ तो | 
भी हृदय काम करता है। रक्त दोड़ता है | अतः | 
अपनी शक्ति बनाये रखनेके लिये दैनिक भोजन आवशक | 
होता है | इसी प्रकार मनको भी सशक्त रखनेके ढिये आर ॥ 
आहार चाहिये प्रतिदिन | आप शुद्ध आहार नहीं | 
वह मनमाना आहार ग्रहण कर लेगा और तब वीमाए 
जायगा | उसमें मानसिक रोग जड़ पकड़ वी । 

स्नान; संध्या) तपंण, बल्विश्वदेव आदि ' | 
कर्म हैं द्विजातिके लिये | इनमें भी संध्यादिकी पद्ति मे ॥ 
भिन्न हैं | प्रत्येक सम्प्रदायने अपने अनुयागियोके हा 
नित्यकर्म निश्चित किये हैं | प्रातःक्ाल उठकर शी | 
करनेसे लेकर शयन करनेतकके लिये नित्यकम है / | | 
संध्या करते हैं या नमाज पढ़ते हैं) इसमें तात्य गा है| 
तात्पये इसमें है कि आपके सम्परदायके अनुततार जो ः 


भेद ईं, उन 


















' | 

 श््ि द कल पक जीवनमें बहुत-से निमित्त 
। "' जब उसे अपनी दैनिक चय्यामें परिवर्तन करना पड़ता 
। कर पप्रय उसे उस निमित्त-वेशेषको दृष्टिमं रखकर 
2) ! बनाना पड़ता है। धार्मिक दृष्टिसे जब ऐसे विशेष 
री शीत आते हैं? तब विशेष घार्मिक कर्म आवश्यक होते हैं । 
(सं संतान होती है; विवाह पड़ता है; कोई विशेष 
हि आता है; कोई मरता है | ऐसे समय आप अपने 
| (ठप, दूकान आदिके सामान्य काममें अन्तर करते हैं 
' नहीं ! इन अवसरोपर आपके चित्तमें विशेष उत्साह; 
 फ्लेया चाग्नल्य होता है । अतण्व चित्तके परिष्कारके 
ः थते भी इन अवसरोपर विशेष आचरण होना चाहिये । 

। विमित ख्थानके कारण आते हैं--जेसे आप तीर्थयात्रा 
ः हें तो तीयस्थान विशेष निमित्त हैं | काल निमित्त बनता 
जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि आदि। जब 
.20 फ्ृति विशेष अवस्थामें होती है; व्यक्ति अथवा घटनाएँ 
/ भिमित्त बनती हैं | इन निमित्तोंके अनुसार हमारा जीवन; 
| छा मन अभ्युदय एवं निःश्रेयसके पथपर ठीक स्थिर रहे; 
शत बंद, इसके जो विधान हैँ, वे नैमित्तिक कम हें | 

| पत्रामें आँधी वेगकी हो और प्रतिकूल हो तो नौका 
। 'ठर लाकर रोक देनी पड़ती है | वायुका वेग अनुकूल 
| ते पाछ चढ़ा देना पड़ता है । इसी प्रकार नैमित्तिक 
। के विधान प्रतिकूल निमित्तकी बाघासे रक्षा तथा अनुकूल 
हे शक्तिसे अधिकाधिक लाभ उठानेके ढछिये निश्चित 


। कप य धर्म--सबके लिये साधारण रूपसे व्यवहार 
पर बा नियम होते हैं । जैसे भारतमें सामान्य नियम है 
3 मा बायें हाथकी ओरसे सवारी चलछायी जाय | 
है; मी अहिंसा 2 अपरिग्रह, सेवा, संतोष, 
, ईश्वरमें श्रद्धा आदि सामान्य धर्म हैं । 
| फरीयएइ पवकी ही करना चाहिये | ये सबके लिये 
| फै बी मज्ेलमय हैं। श्रीमद्‌भागवतर्में प्रहादजीको 
| की न धर्मोपदेश करते हुए तीस छक्षणयुक्त 
. जा हि मानवधम बताया है । 

कक एहया... . शोचं तितिक्षेक्षा शमोंदमः । 
; _हाचय च त्याग: स्वाध्याय आजवम ॥ 
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# धर्मेके विविध रूप # 





कस नूपु पाण्डव ॥ 
अचवण कीतने चास्य स्परणं महतां गते।। 


लैवेज्यावनतिदोस्य॑ | 
मा प्राधम, सर्वेषां समुदाहतः | 
निंशल्क्षणवान्‌ राजन्‌ सवोत्मा येन तुष्यति ॥ 
( औमदभागवत ७। ११ । ८-१२ ) 
६-सत्य। २-दया, ३-तपस्या/ ४-पविन्नता, ५-कह- 
सहिष्णुता, ६-उचित-अनुचितका विचार: ७-मनका संयम) 
८-इन्द्रियोंका संयम, ९-अह्िसा, १०-न्रह्मचर्य, ११-त्याग) 
६९-स्वाध्याय, १३-सरलता, १४-संतोष, १५-समदशिता 
१६-सेवा, १७-धीरे-धीरे सांसारिक भोगवृत्तिका त्याग) 
१८-मनुष्यके छोकिक सुख-प्राप्तिके प्रयल उल्य ही फल 
देते हैं--यह विचार, १९-मौन) २०-आत्मचिन्तन, 
२१-प्राणियोंमें अन्नादिका यथायोग्य विभाजन तथा उनमें, 
विशेषकर मनुष्योंमें अपने आराध्यको देखना, २२-महा- 
पुरुषोंकी परमगति भगवानके रूप, गुण, लीला) माहात्यका 
अ्रवण, २३-मभगवज्नाम-गुण-लीछाका कीतेन; २४-भगवानका 
स्मरण, २५-२६-भगवत्सेवा तथा पूजा-यजशञादि। २७-भगवानको 
नमस्कार करना; २८-भगवानके प्रति दास्यमावः २९-सख्य- 
भाव ओर ३०-भगवानकों आत्मसमपंण--इन तीस लछक्षणों- 
वाला धर्म सभी मनुष्योंके लिये कहा गया है | इसके पालनसे 
सर्वात्मा भगवान्‌ संतुष्ट होते हैं । 
“ विशेष धर्म-मनुष्य होनेके साथ प्रत्येक मनुष्यकी 
एक विशेष परिस्थिति भी समाजमें है ओर उत परिश्चितिके 
अनुसार उसके विशेष कतंव्य भी होते हैं | आष देशके 
सामान्य नागरिक हैं; इसलिये नागरिकताके सामात्य 
कर्तव्यका पालन तो आपको करना ही है| इसके ताथ ही 
आप किसीके पिता) किसीके पुत्र) किंसीके पति) किसीके 
भाई भी हैं | समाजमें आपके दूसरे सेकड़ों सम्बन्ध हैं ओर 
उन सम्बन्धोंके अनुसार विभिन्‍न कतेव्य; विमित्न दायित्व 
आपके हैं | उनका निर्वाह मी आपको करना है | 
यह नहीं भूलना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति किसी-नः 
किसीका आदर्श है । उसके पुत्र, मित्र, सेवक उसका 
अनुकरण करते हैं | इसल्यि हमारा अपना आचरण केवछ « 
हमको ही प्रभावित नहीं करता | उसका हमारे समीपर्थो-- 
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कि इन भरेवों दूसरोंके फरनेकी इच्छा हो वो अत कीदिय भी प्रमाव पड़ता विन बा कल रोक करेडी इसका हो वो जद का 7 | हम अनेकों दूसरोंके 
अम्युत्थान या पतनका भी निमित्त अपने आचरणसे बनते 
हैं। इसलिये हमें अपने कर्त॑व्य-निर्वाइके प्रति बहुत सतक 
रहनेकी आवश्यकता है | 


मनुष्यकी जो समाज, परिवार राष्ट्रमें विशेष-विशेष 
स्थिति है; उसके कारण उसके विशेष-विशेष धर्म बन जाते हैं | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, 'इय) झूद्रका धर्म अपने-अपने वर्णोंके 
अनुसार । ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ। वानप्रस्थ; संन्‍्यासीका धर्म 
अपने-अपने आश्रमके अनुसार | पुरुष, ज्लीका धर्म अपने 
शरीरके अनुसार | बालक) युवा; बृद्धका धर्म शरीरकी 
अवस्थाके अनुसार। माता; पिता; पुत्र, भाई, बहिन) मित्र) 
पा आदिके धर्म अपने सम्बन्ध एवं स्थितिके अनुसार 

! 


सेनिकका धर्म एक और प्रशासकका दूसरा । न्याया- 
घीशका घ॒र्म॑ भिन्न और वकील या व्यापारीका मिन्‍न | इस 
प्रकार समाजमें आपकी जो परिस्थिति है; जहाँ, जिस समय, 
जिस रूपमें, जिस पदपर आप हैं, उसके अनुसार आपका 
विशेष घ॒र्म निश्चित होता है । एक ही व्यक्तिका घर पत्नीके 
3 है; पुत्रीके प्रति मिन्‍न है और माताके प्रति 


काम्यकर्म या धमे--जबतक हम 
द चाहते, जीवन अपनी सामान्य गतिसे चर हे 
कैकिन जब हम कुछ पदार्थविश्ेष या परिश्थितिविशेष 
भात्त करना चाहते हैं, हमको ह विशेष उद्योग करना 


| उच्चोग अपूर्ण सफल शेगा, असफल 
..._ देगा--कुछ कहा नहीं जा सकता | . 


नन्‍्य वारका व्रत नहीं करता, यह कोई दोष 


नहीं है | उस वार-जतका जो छाम है; उस छामको प्रात 





रू 
डॉ 


करनेकी इच्छा हो तो अत नर | 
अपना छाम देता है। फेज 


' रहता | रोग, शोक, विपत्ति आदि आती ही रहती हैं | बह क्‍ 


000: 22 हज 
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इसमें यह स्मरण रखना चाहिये कि 

तथा विधिका सम्यक्‌ पाछन आवश्यक है। हम 
जानते थे | अम्रक भूछ अनजानमें हो गयी ) 
काम्यकम--सकाम धर्मानुष्ठानमें नहीं है | जैरे रोग पे 

मकान बनवाना है तो दवाकी ठीक जानकारी, ठीक जब] 
मकानके बनानेका पूरा कोशल जानना अनिवायय॑ रे । 
जाने या प्रमादसे त्रुटि होगी तो वह अपना फल दिखायेगी| क्‍ 
इसी प्रकार सकाम धर्मानुष्ठानमें विधि न जानमे या पृ 
अमादवश नुटि होगी तो भी आपका श्रम व्यथ्थ जा सकता. 
है या वह उछटा फल भी दिखा सकता है। 


पद , 


आपद्धमें--मनुष्य सदा सामान्य परिखितिंं के | 


विधान किया है शास्त्रने ऐसी परिस्थितिमें निर्वाहका |उल 
समय नित्य अथवा विशेष धर्ममें कुछ छूट दी गयीहै। ' 
किंतु उतनी ही छूट; जिसके बिना जीवनघारण सम , 
नदहो। ह। 

एक बार अकाल पड़ा | एक ऋषि भूखसे मरणात्न | 
थे | प्राणरक्षाके लिये उन्होंने झूद्से उसके उच्छिष्ट उबहे | 
उड़द लिये | श्ूद्रने जल देना चाह्य तो ऋषिने कह्क- | 
“तुम्हारा उच्छिष्ट जल ढेनेसे में धर्मप्रष्ट हो जाऊँगा | बढ | 
मुझे अन्यत्न भी मिल सकता है। प्राण-रक्षाके ढिये में ॥| 
उड़द लिये कि प्राण रखकर घर्मपालन तथा आरा | 
करूँगा |? | 

यह दृष्टान्त आपद्धर्मकी मर्यादाको बहुत संध्ट की | 
है। किंत॒ यह स्मरण रखना चाहिये कि पक 
है । अत्यन्त विवशतामें केवल प्राणरक्षाके ल्थि कम ॥ 
किंचित्‌ शिथिलताकी वह छूट है| उस समय वह कवि है 
स्वीकार करनेमें दोष नहीं है; किंठ आपदर्म न लीग 
करके विपत्तिमें, प्राण-संकटमें भी धर्मपर पृर्णकः जि कु । 
विशेष प्रशस्त--महान्‌ पुण्यप्रद माना गया है । है 
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( १) 
महाराज शिबि 


इन्द्रने उशीनर-नरेश शिबिकी धर्म 
मा स्वर्गंम सुनी और उनके मनमें 
| | नेओद्रेष जागा । शिबिकी परीक्षा लेनेका उन्होंने 
क्रय किया । इन्द्र स्वयं बाज बने और अग्निदेव- 
थे कपोत बननेकों प्रस्तुत कर लिया । पूरा कार्ये- 
क्षम वनाकर वे प्रृथ्वीकी ओर चढे। देवताआके 
सरेश तथा सर्वेपूज्य हव्यवाह अग्नि पक्षी बने; कितु 
जिसमें पक्षपात है? वही तो पक्षी है और देवता 
धर्मके पक्षणाती हैं । धर्मनिष्ठकी परीक्षा लेनेका 
संकल्प उनके लिये अशोभन नहीं है। 


।+ महाराज शिबि अपने राजसदनमे प्रातः/कालीन 
| प्ृंध्यापूजणन समाप्त करके झुखपूर्चेक बैठे थे । 
॥ इतनेमे एक कबूतर डरा-घबराया बड़े वेगसे उड़ता 

9 आया और उनकी गोदम बेठकर उनके वस्ञ्रॉमें छिप 
जानेकी चेष्ठ करने लगा । कबूतर काँप रहा था। 
मह्ाराजने उसे स्नेहसे कर-स्पछो दिया तो वह अपने 
भापमे सिकुड़कर दुबक गया । इतनेमें ही एक बाज 
बढ़ता आया ओर सामने बैठकर स्पष्ट मनुष्य-भाषा- 
| में बोढा--'यह मेरा आहार है । प्रजापालकको 
किसीका आहार नहीं छीनना चादिये । आप इसे 
ः मुझ्ने दे ६ ॥ 














नरेश बोले-ध्यह मेरी शरण आया है ! 
* ागतकी रक्षा करना धर्म है । इसका त्याग मैं 
व गी कर सकता ।! 
# है! में शुधातुर हैँ और पक्षी मेरा नैसर्गिक भोजन 
| ः कद फेहा | “आप मेरा आहार छीनकर मुझे 
शक का दस पाप कर रहे हैं। में इतना 
| हे 
| कर सकता | अब दूसरा शिकार भी नहों 
| कल पक नहीं है कि तुम इस पक्ीका ही 
ः हू. की व्यवस्था ५ शिबिने उच्तर द्या | “तुम्हारे आहार" 
|. कीज्ञा सकती है 


के शरणागत-रक्षण धर्मके आदश श्र: 


>> जि >> 


शरणागतर क्षण धर्मके आदर्श 


आप जानते हैं कि मैं मांसाहारी हूँ 
ले) अन्न, शाक या दूध मेरा शो जर है द 
वाज बोला । "मुझे भोजन देनेके लिये किसी प्राणी- 
गे आप मरवायेंगे ही और वह भी आपके राज्य- 
० आपका रक्षणीय प्राणी ही होगा । तव इस 


कपोतसे ही आपको क्‍यों मोह है ? में 
३६ हे ? में सत 
अपविच्र मांस तो खाता नहीं हूँ । स्टेप 


“किसी अन्य प्राणीका मांस मैं हं ढँ 
तुम्हे नहीं ढुँगा।' 
शिविके खरे निष्कम्प निश्चय था। “तुम मेरे मांस- 
से अपनी श्षुधा-ततप्ति कर सकते हो ! में ज्ञीवित 


३/ फ् 
हैं ओर मेरा मांस अपवित्र है, यह 
मानते होगे।? सा 


आपका शरीर सस्पूर्ण प्रजाकी रक्षाके लिये 
आवश्यक है । अतः आपका यह निर्णय समझदारी- 
का नहीं है।? बाजने कहा। “फिर भी मुझे कोई 
आपत्ति नहीं है। आप इस कपोतकी तौलके बराबर 
मांस मुझे दे दें। अधिकका लोभ मैं नहीं करता और 
इससे कममे मेरा काम नहीं चलेगा ।! ् 


काँटा-तराजू मंगाया गया । कबूतर एक पलड़े- 
पर बेठा। दूसरा कोई महाराजके शरीरपर आधात 
करनेका साहस भरता केसे करता खय॑ नरेशने ही 
तलवार उठायी और अपना बायाँ हाथ भ्ुज्ञासहित 
काटकर पलड़ेपर रख दिया। कितु आइचये, कबूतर 
अभी बहुत भारी था। राजाने क्रमशः दोनों पर 
काटकर पलड़ेपर रख दीं। किंतु कबूतर अब भी 
भारी ही बना रहा | 

“यह सव व्यर्थ है. शिबिने तलवार फेक दी || 
उनका अवशिष्ट धड़ रक्तले लथपथ हो ह है 
उन्होंने एक दाथसे आभूषण तथा ला मुकुठ आए. कर 5 
डतारे और बोले--तुम मेरे पूरे शरीरकों यथेच्छ 
खाकर अपनी छ्षुधा मिटा लो! के 
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: # धर्मा रक्षति रक्षितः ह# 
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शिवि खय॑ किसी प्रकार लुढ़ककर पलड़ेपर 
चढ़ गये थे। उन धर्मप्राणकी तुलना करने--समता 
करनेकी शक्ति भी उस छम्म-कपोतर्मं नहीं थी। 
ऋपातका पलड़ा हल्का पड़कर ऊपर उठ गया। 


.._ राजन | आपका कल्याण हो !! सहसा बाज 
. भरि कंपात देवराज इन्द्र तथा अग्निके रूपमें प्रकट 
हे 
हो गये। राजा शिबिका शरीर स्वस्थ सवाइपूर्ण 
हो गया। इन्द्रने कहा--“आपका घर्म महान है !? 


दिये बीर-संन्यास लेकर वे राजभवनसे किक 
उत्तर विशाकी ओर चल पड़े। उनके शेष चारों 
भाइयों तथा दौपदीने उनका अजुगमन किया | । 





ने कहा । 


किनारे हरिद्वार, ऋषिकेश और आगे कै | 
गये।| फिए अलकनन्दाका किनारा पकड़ लिया 


बद्रीनाथधाम पीछे छूट गया । सत्पथ पर करते । 





स्वगोरोहणकी द्वय भूसि आयी। वौपदी, 
सहदेद, अजुन, भीस--ये क्रम-कमसे गिरे दो 
गिरते गये। जो जहाँ गिरा, फिर उठा नहीं । युधि्र 
न रुकते थे; न गिरनेवाले भाइयाँकी ओर देखते 
थे। जो गिरा; फिसला, ड्स््रे अलकनन्‍्दाके 3.2 
आत्मसात्‌ कर लिया । 

भीमसेन सबसे अन्त गिरे | सुधिष्ठिर रगो. 
रोहणके उच्चतम शिखरपर, चतुःस्तस्भ परव॑तोंके जे 
जहाँ नारायणपर्वेतके चरणोंसे अलकनन्दा तथा 
भागीरथीके भूल हिमस्लोत ( ग्लेशियर ) प्रारम्म 
होते हैं, पहुँचे । उस समय भी सुधिष्ठिर अकेले 
नहीं थे। उनके पीछे-पीछे हस्तिनापुरसे ही एक 
कुत्ता चला आ रहा था ओर वह अब भी उनके 
साथ था। उनके समान ही भूरख्र/ प्यास) विश्राम 
त्यागकर निरन्तर अनुगामी बना आया था वह। 

“आप विमानमे विराज ।” सहसा देवराज इन्द्र 
विमान लेकर उस दिव्य भरूमिपर उतरे और उन्होंने 
युधिष्ठिरसे सशरीर स्वर्ग चलनेको कहष्दा । 

भरे भाइयों और द्रोपदीको भी तो ले चढे 
आप ।! अब युधिष्ठटिरने भाइयोंका स्मरण किया | 

थे पहले ही वहाँ पहुँच गये ।? इन्द्रने बतलाया। 
“इस इवानको भी विमानमें बेठाइये |? धमराज' 


“आप ध्मज्ञ हैं । आपको पेसी बात नहीं कहती 
चाहिये । इवान अपविच्न - प्राणी है-। स्वरगमं उसका 
भवेश - सम्भव नहीं । इसने मेरा द्शन कर 
लिया, यही इसके लिये बहुत है ।! देवराज कुत्तेकी 

नहीं चढ़ाना चाहते थे । 


भक्ति युधिष्टिरने कहा--धयह भेरा आश्रित दै। मेर 
कारण ही इतनी दूर आया है | आशित , 
त्याग अधर्म है। में इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊगा | 
इन्द्रने समझाया--'स्वर्गंकी प्राप्ति तो पुण्योका जा 














| 
। 







९. ३ 


| 'है नेहा तथा 








टन पल थम ् म 
सपा ल्‍ एक जहा 


कक्याम्कम्म्यमम स॒न्‍"-ऊभामााम मामा तमाम न " 


है । यह पुण्यात्मा ही होता तो इस अधम 
पक क्यों जन्म लेता ?” 

् आनेके लिये इसे पुण्य ही तो चाहिये ?” 

स्थिर स्व॒स्मे कहा। 'मैंने अपने आधे 
इसको दिये ।! 

! ! धन्य हो तुम / कुत्ता 
मे प्रकट हो गया। न द 

(३) 
पतिधर्मके आदश अजुन और शरणागत- 
पचत्सला खुभद्रा 

प्रहर्षि गालव जलमे खड़े होकर संध्या कर रहे 


थै। उन्होंने रूयकी अच्य देनेके लिये अश्जलि उठायी 

वो ऊपर विमानसे जाते चित्रसेन गन्धवेके पानकी 

पीक उनकी अजलिम गिर पड़ी | बड़ा क्रोध आया 
हर 

श्रुषिको, किंतु शाप देकर अपने तपको झ्लीण कर 

ढेना उन्होंने ठीक नहीं समझा । वहाँखे सीधे 

भीकृष्णचन्द्रके समीप छारका गये । 

"कल स्योस्तले पूल मे उस आपका अनाद्र 
के भ्मत्तको मार दूँगा !? ब्रह्मण्यदेव भीकृष्ण- 
तक भतिज्ञ करके ऋषिको शान्त किया और उनका 
पथोचित सत्कार किया । 

महष गालव विदा हुए और देवर्िं नारद 
गरका आ पहुँचे । उन्हें श्रीकृष्णचन्द्रसे ही उनकी 
कर ता छग गया | अनजानसे हुए अपराधके 
5 भाणदण्ड पाप्त हो, यह देवषिको 

न लगा। चे धारकासे चले तो गन्धर्व 

पर औ ही पहुंचे । वह तो नारदजीसे 
6 अस्तेज्षा सुनते ही मानो सूख गया 
भीछण्णमे ४४६ एऊ ना सुसद्ू गया। 
ग प्रतिज्ञा कर री तो त्रिलोकीश डे 
जेलो 
पता है. कीमे उसे कोन 


न अपने दर 
रेप पक भाज बचानेकी खिन्ता करो !! 


... सिन्ता 
| छू निराज करनेकी अब रह क्‍या गया ?? गस्धवे 


पयन करके है गया था | फिर भी उसने एक बार 
फर्क देखा । इन्द्र, यम, वरुण आदिकी कोन 


भी उसे टके-सा कोरा 


_. * * गगतररक्षण धर्मके आदर 
ज्जल््अस्य्य्य्च्डि 


(५-0. |४पाफ५/(5प 3099वा एव्वाद्या5 (0॥8007. एछांद्रा[]286 0५ 8058700[/ 








कचशच्श्श्य्प्प्श्--ि- 
उत्तर दे दिया । फिर लौटकर उसमे केवल के क्‍ 
_असुना-तटपर जाओ । राज्िमें कोई स्त्री दीखे 
' गवतक तुम्हारा हुःख दूर 


| 

ने मार्ग सुझाया। 
देवि ! तुस्हें यह बतलाने हूँ 
आज आधी रातको यमुला-स्नान करण किला कद 
हर किया जाय तो उसका अक्षय फल देनेवाल्य मुहर 
हि ३३३३० उपदेश करके नारदजी इन्द्रप्रस्थ 


किया। 


आधी रातको देवी खुभद्वा दो-चार सेविकाओफे 
साथ यमुन्ा-स्नान करने पहुँचीं। वहाँ उन्होंने गन्धव. 
की रुद्न-ध्यति सुनी । स्नान करके उसके पास गयीं। 
बड़ उत्साह था मनसे कि किसीका दुःख दूर करने 
का छुअवसर भी अनायास हाथ लगा | बहुत पूछा; 
कितु गन्धवें एक ही रठ लगाये था-'मेरी विपत्ति कोर 
दूर नहीं कर सकता। आप राजसदन पधार। मैं 
तो यहाँ प्राण त्यागने ही आया हूँ ।? 


उन्होंने सुभद्वाको यह घम्ेका उपदेश 





मै श्रीकृष्णभागनी मध्यम पाण्डवपत्नी सुभद्वा 
तेरे दःखको दूर करनेकी प्रतिज्ञा करती हूं। तू अपनी 
विपत्ति तो दता ।” खुभद्वाने आम्रहपूवेंक कहा। 


३४२ 


गन्धवेने अब विपत्ति 


ज्ञा चुकी थी।वे उसे साथ ले आयीं । उनसे सब 


बातें सतकर अजुनने कहा--ुमने प्रतिशा की तो 
बह मेरी ही प्रतिशा है ।! 
देवषिं नारद्‌ स्योद्यके साथ द्वारका पडुंचें | 


उन्होंने ओरकृष्णले कहा--“आपकी बहिनने चित्रसेन- 
को अभय दे दिया दै। अब गाण्डीवधन्वाकी रक्षामे हद 
बह। उसके विरुद्ध अत्न उठानेसे पूर्व विचार कर ले ।/ 
._ लीलामयने नारदजीको ही दूत वनाया। उनको 
अजुनने कह्दा--'मेरी शक्ति; मेरे सर्वेंख भ्रीकृष्ण हैं, 
कितु में उनके वलूपर ही उनसे युद्ध करूगा। 
शरणागतका त्याग में नहीं कर सकता ! 
देवषि समाचार लेकर छोटे | युद्धफे अतिरिक्त 
तो अब कोई उपाय न था। बड़ा तुमुल युद्ध हुआ! 
द्वारका और इन्द्रप्स्थके छोग दशक ही रह सकते 
थे इन अभिन्न मित्रोके संग्राममे । दिव्यासप्“ॉंकी झड़ी 
लछूग गयी | बड़े-बड़े महारथियोने जिन महास््रोंके 
केवल नाम सुने थे, वे प्रयुक्त हुए ओर प्रशमित कर 
दिये गये। न शाह्नंधन्वाके कर शिथिल होते थे, न 
गाण्डीवधारीका त्रोण खाली होना था। 
अन्तर श्रीकृष्णने चक्र उठाया तो अजुनने 
धनुषपर पाशुपतात् चढ़ा लिया। दोनों अमोघ, 
दोनों प्रढय करनेमे समर्थ; मध्यम भगवान 
गज्ाधर जिलोचन शिव प्रकट हो गये। उन्होंने 
न अजुनको शान्त किया और हाथ जोड़कर 
बोले-“लीलामय ! पार्थने अपनी प्रतिज्ञा 
कभी तोड़ी नहीं और भक्तके सम्मुख आपने अपनी 
प्रतिज्ञाको कभी महत्त्व दिया नहीं, अतः आज भी 
भक्तका हटठ रखना है ।? 


आप जिसपर अनुप्नह करना चाहें, 
. अनिष्ट केसे सम्भव है।! इयामसुन्द्रने जन 
_ शंकरकों मस्तक झुकाया और आगे बढ़कर अजुनको 


. गलछेसे छगा लिया | गन्धर्व चित्रसेनको 

. प्रभय दे दिया। 

तुम सब परस्पर मिलकर श्ेरे अपराधी 

की ०४-८८ न्‍ कै 
रक्षक वन गये हो ।! महर्षि गाूवने जो देखा कि 
श्रीकृष्णने भी गन्धर्वंको अभय कर दिया तो क्रद्ध 


के? 
ह३। 


न ५ 
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# धर्मों रक्षात राक्षतर हे 


शिया निकाय 
त्ति बतलायी। प्रतिज्ञा तो हुए । कमण्डलुका जल हाथमें लिया. द 
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ब्राह्मणकी शक्तिका तुम्हें अभी पता लग ते । 
में इस अधम गन्धवे तथा उसके सब आशय 
को भस्म कर दूँगा।? । 

“यदि मे अपने पतिके प्रति एकनिप्ठ ५; 
आप शापका जल भूमिपर गिरा नहीं सकप ।! 
खभावसे तेजखिनी खुभद्वाने ऋषिकी ओर "७. 
कहा । ऋषिने हाथका जल भूमिपर डालना 
किंतु वह तो उनके हाथमे जैसे चिपक गया था। 

“महर्षि ! सतीके साथ स्पधों करनेकी शक्ति 
मुझमें भी नहीं है।! भगवान, शांकरने गालपक्ष 
झिड़क दिया | “अब आपका यह दक्षिण कर तो श्स 
शापजलसे अपविचत्र हो गया । यह किसी शुभ कार्यके 
योग्य नहीं रहा। किंतु देवी खुभद्राको अधिक 
रुष्ट न करके प्रस्थान करनेमे ही आपकी कुशल है! 

महर्षि गालव का! बॉ विदा हो गये। --ु० 

७ 


शरणागतरक्षण धर्मके आदर्श राणा हमीर 

बहुत थोड़ा अपराध था उस मंगोल सरदारका। 
वह बादशाहका मुंहछूगा था। अपनी वीरता और 
इमानदारीके कारण बहुत सम्मानित था। लेकिन उस 
दिन वह जरा कड़ा मजाक कर बेठा था। क्रूर तथा 
कुटिल बादशाह अल्शाउद्दीन आपेसे बाहर 
हो गया । बादशाहके तेवर चढ़े देखकर वह तुरंत 
खिसक गया महलसे । अछाउद्दीनको वह खूब 
पहचानता था । इसलिये दिल्‍ली छोड़कर तुरंत 
भाग खड़ा छहुआ। हर 

वादशाहने उसे पकड़नेकों सिपाद्दी भेजे | उसके 
भागनेका समाचार पाकर वह क्रोधले पागल होकर 
चीखा--“डसे वह जहाँ हो, पकड़ना पड़ेगा। मौतकी 
सजा है उसके लिये ।? 

मंगोल सरदार दिल्‍ली छोड़कर भागा | अनेक 
स्थानोपर गया, कितु डसे शरण देकर 
शब्रुता लेनेका साहस किसीमें नहीं था। भटक 
हुआ वह्‌ रणथम्भौर पहुँचा | वहाँके राणा हम 
उसका खागत करके कहा--“आप मेरे यहाँ है , 
पूवक रहें |” राजपूत सिर देकर भी 
रक्षा करते हैं। 








# 



















॥ बाई हमीरके पास संदेश भेजा--'शाही 
| अर शरण देना तख्तकी तौहीन करना है। 
। #मौरवी हट के दी जायगी, नहीं तो 
| अपराधीकी लोटा दा 
का हमीरका उत्तर सीधा था--'ऐसा नहीं हो 
। क्लता किं कोई आत॑ मनुष्य प्राणरक्षाके लिये राजपूत- 
थी शरण आये तो क्षत्रिय ड्से निराश कर दे । राज्य- 
0 नाल शक दम धमे गी कहे! ज 
। बचाये नहीं) वह शक्षात्रेय केसा ?? 
क्‍ मी छोग राणासे सहमत नहीं थे। उनका 
कहता था-“बाद्शाहसे शज्ुता लेना ठीक नहीं। 
वह भगोड़ा सरदार सुखल्मान है। यह अन्‍्तमे 
मपने छोगांसे मिल जायगा । 
| राणा हमीर झुक जाते तो “हमीर-हठ” विख्यात 
' कैसे होता ? वे बोले--“मेरा घर्मे यह नहीं है कि 
 शरणागत कौन है, क्या किया उसने अथवा आगे 
. क्ष्यकरेगा--इसका विचार करूँ। छोभ अथवा भय- 
) से में कतव्यका त्याग नहीं करूँगा |? 
»  अलाउद्दीनने राणाका उत्तर पाकर भारी सेना 
भेज दी। कितु रणथम्भौरका दुर्ग छोहेका चना सिद्ध 
इगा। शाही सेनाके छक्के छुड़ा दिये राजपूतोने । 
त्रका आक्रमण व्य्थ गया तो सेनाने दुर्गपर 


>> छ ४ 


नारुन्तुदः स्यात्न नृशंसवादी 
ययास्य वाचा पर उद्विजेत न 
वाकसायका वदनाकह्निष्पतल्ति 


| 
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हे कभी न कहे | 


हर ... 3 ३ अर है () ३ | रॉ 


; 
; 
$ 


कठोर वाणीसे मर्माघात मत करो 


परस्य वा मर्मसु ये पतन्ति तान्‌ पण्डितों नावसजेत्‌ परेषु ॥ 


दूसरोंके मर्मपर आघात न करे ऋूरतापूर्ण बात न वोढे! ओरोंको नीचा न २०4५ 
जिसके कहनेसे दूसरोंको उद्बेग होता हो; ऐसी रुखाईसे भरी हुईं बात पापियोके छोकोमि 
जानेवाली होती है | अतः वैसी वात कमी न बोले | 

वचनरूपी बाण मुँहसे निकलते हैं; जिनसे आहत होकर मनुष्य रात-दिन शोकमें बे 
है | अतः जो दूसरोंके मर्मस्थानोंपर चोट करते हक ऐसे वचन विद्वान, पुरुष दूस 
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८“ आहाउद्दीलकों यह समाचार मिल्ल। बेर झढ हि, क्‍तततत- डाल दिया। पाँच वर्ष क्‍ 
वर्षतक बादशाह: 
की सेना पड़ी रही | उसके सेफ से मारे गये। 
किंतु डसे पराचर सहायता मिलती गयी। ः 
सैनिक रेणथम्भौरके दुगसे भोजन गया 
संनिक घटते ही जा रहे थे। गोल सरल क्‍ 
यार राणासे कहा कि डसे वादशाहके 
दिया जाय, उसके कारण राणा और विनाश न 
222 किंतु राणाने उसे हर बार रोक दिया-- 
एक राज़पूतने शरण दी है 
आपको वहाँ नहीं जाने दूँगा |? लव 
ढुगेंमें उपवास चल रहा था। पक बड़ी चिता 
बनायी गयी दुगेंके प्राइणमें । दुर्ग भीतरकी सब 
नारियों उस प्रज्वलित चितामें कूद्‌- 
कर सती हो गयोीं। पुरुषोने केशरिया वस्त्र पहिने 
. और डुर्गेका द्वार खोलकर शज्जुपर टूट पढ़े । उनमेंसे 
एक भी उस युद्धमे ज्ञीता नहीं बचा। केवल वह 
मंगोलू-सरदार पकड़ा गया। अलाउद्दीनने उससे 
पूछा--“तुमको छोड़ दूँ तो क्या करोगे ।! 
सरदार वोछा--“हमीरकी संतानको दिल्‍्लीका 
तख्त देनेके लिये तुमसे जिद्गी भर तलवार बजाऊँगा।? 
“>--सु० 


न हीनतः परमभ्याददीत । 
तां बदेदू रुशर्ती पापलोक्याम्‌ ॥ 
येराहतः शोचति राज्यहानि । 


( महामारत अनु० १०४ | ३१-३२ ) 
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है. 4 द >> लाना न इ 
॥ अलाउद्दीनकोी यह समाचार मिला। सर द 
| 








डक “ हा हु 
उ्नलककपतत_ रजत ला ्िरभाभ ् 
सत्य सनातन विश्व-धम 





[ गुफा पणा० मध्णाबों एपराएथ४8्श फ़ा।। ] 
( ढेखक--दासपतित ) 


भीमगवानका शाश्वत मागव॒त-धरम एक है। वह अखण्ड 
%, तार्वभौम है? अविनाशी) अनादि और अनन्त है । वह 
भगवानसे सदा अभिन्न है। वह खय॑ भगवत्खरूप ही है। 
उस शाश्रत अमृतमय धर्मप्रवाईमें जो भी किसी भी 
प्रकार आ पड़ता है? वह भगवानको प्राप्त करके ही रहता 
है, वह भगवानको प्राप्त हो चुका-ठीक वैसे ही जेसे 
वम्बईकों जानेवाली गाड़ीमें जो बैठ गया; वह बम्बई पहुंच 
ही चुका? पहुँचकर ही रहेगा | यही शाश्वत भागवत-धर्म 
अनेक नाम-रूपोंसे प्रसिद्ध होते हुए भी अपने मूल रूपमें 
सदा एक अखण्ड बना रहता है । देश-काल-पात्रानुसार 
इसीकी आंशिक प्रसिद्धि ही विभिन्न सम्प्रदायोंका रूप धारण 
किया करती है। इसी एक शाश्रत धर्मकी घोषणा समय-समयपर 
अनादिकाल्‍से आजतक अनेक महर्षि-मुनि, अवतार पैगम्बर 
ओर घर्माचायं आदि करते चले आये हैं। संसारके सब 
धर्म, मत) सम्प्रदाय इत्यादि इसीके अभिन्न अज्ग हैं | यह 
सबका प्राण हे; सबका सामझ्षस्य करता है; सबको खीकार 
करता है ओर सबका मित्र है। यही सत्य सनातन विश्वधर्म--- 
यपढ 77४6४ ४६४०४०४ एगए27४०) पऐ३६7 है | 


परिभाषा--जो सत्य है अर्थात्‌ तक॑ और विशानकी 
कसोटीपर खरा उतरता है; अनुभवृसतिद्ध तथा विश्वके सब 
का अनुमोदित हे सत्य है। जो अपौरुषेय है; 
दिकालसे अखण्ड रूपमें चछा आया है; वही 
ओर जिसका विश्वके किसी धर्म, अवतार, जज 
थेगम्बर आदिसे कोई विरोध नहीं है, जो सबका सम्मान करता 
है; जो सम्यूणे विद्वको आभय देता है; वही विश्व-घर्म या 
सावभोम-धर्म है। यही इस सत्य, सनातन विश्व-धर्मकी 
. परिमाषा हुई | अब तो कोई भी धर्म विश्व-घर्म होनेका 
दावा कर सकता है| पर इस प्रकारके सत्य, सनातन विश्व-घर्म 
अर्थात्‌ शाश्वत भागवत-धर्मके दर्शन हमें सर्वप्रथम वेदामे, 
द अब और भगवद्वीतामें ही होते हैं | 
__. घैर्मकी अनिवार्य आवश्यकता--जो इस चराचर 
_खथ्टिकों घारण किये हुए है; वही घर्म कहलाता है अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा यह सब अभ्युदय और निःभ्रेयसकों प्राव्त होता 





है; वही घर्म है | तब फिर ऐसे धर्मसे विमुख होकर 
सकता है ! मानव-जीवनमें संतुरून कम 
धर्मकी नितान्त आवश्यकता है। अपने-अपने अधिकार 
अनुसार जीवनमें धर्मका समावेश करनेपर कर 
ओर संतुलन स्थापित होकर शान्ति प्राप्त 
अन्यथा नहीं | 

देश-कार-पात्राुसार  घर्मका रूपान्तर--फि 
शाश्वत वेदिक विशञानका विकास करके आज मौतिकवार 
इतना उन्नत हो गया है; उसी वैदिक अध्यालवाद्ा 


समयोचित विकास करके हमें अध्यात्मवादको इतना ऊँचा. 
उठाना होगा कि वह भोतिकवादको अपने काबूमें करढे। 
पूर्वकाछमें हमने ऐसा किया भी था | राम और रावण इसके. 


ऐतिहासिक वैज्ञानिक प्रमाण हैं | ऐसा किये बिना केवह 
मोतिकवाद; संशयवाद साम्यवाद और नास्तिकवाद ओर एि 


विषयल्प्सावादको केवछ कोसते रहनेसे काम न चलेगा |हमों 


कमेश्षेत्रमें आना पड़ेगा | कठिन परिश्रम, तप और लागद्ा 
अनुष्ठान करके प्रखर आत्मशक्ति जगानी होगी) जिसके प्रकाशगे 


भोतिकवाद अपने-आप म्ल्ान पड़ जायगा और ५ भूप्र राज हज 
होहि विरागीः--की उक्ति चरितार्थ होने छंगेगी । जिस प्रकार | 


जमनीने कठिन परिश्रम करके विश्ञानकी उन्नति की) उरी 
अ्रकार हम भारतीय भी कठिन तप करके अध्यात्मवादकी 


3 कर सकते हैं | ऐसा हम करते आये हैं | यह हमारी 


है। 


आज़का धमे--आज विश्वको जिस शानिकः साब॑ 


भोम प्रत्यक्ष धर्मकी आवश्यकता है; उसकी पूर्ति केवल इमाए 
पत्य, सनातन विश्व-धर्म ही कर सकता है। इसके सक्रिय 
विश्वव्यापी प्रचार-प्रसारके ढिये हर भारतीयकों कर्टिवद् || 


जाना चाहिये | अपने-अपने अधिकार और योग्यताके अब॒ु्ः | । 


इस सत्य, सनातन विर्व-घर्मको विश्वव्यापी बनानेमें य 
सहयोग देनेका दृढ़ संकल्प आज ही कर लेना चाहिये | 


पाश्चात््य देशोंमे घर्म-पिपासा--आज्क्ल है ् 


भारतीय आम तौरपर पाइचात्त्यौँंके प्रति यह 
करते हैं कि वे अधार्मिक हैं, धर्मको नहीं मानते | 
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स्थापित करके कै 


हो ली क्‍ 





मु सक 










टी) साम्प्रदायिक ईसाई धर्मका परित्याग अवश्य 
४६ .. #ठु आज उनकी धर्मपिपासा संसारमें सर्वाधिक 

), धर्मके लिये सब प्रकारका त्याग करनेको वे तैयार 
की हु उन्हें चाहिये वैशानिक धर्म। ऐसा धर्म उन्हें कोन 
है उर्े भारतसे बड़ी आशा थी; किंतु खतन्त्र मारत 
बाज पास्वात्योंकी जूठन चाटनेपर, उनका अनुकरण 
# के उनका उछट चेला बननेपर उतारू हो चुका है । 
।. शामतः पास्वात्य धर्मपिपास दिनोंदिन हताश होते जा 


हे । दे ३ 

विश्वकल्याण किस बातमें है--भोतिकवादी 
पश्वाच्योंकी यह धम्म-पिपासा मिटानेमें ही आज विश्वका 
इल्याण है? अन्यथा वे महान्‌ प्रयत्नशील कर्मठ पुरुष भीषण 
पुसा्यके द्वारा जडोन्‍्नति करके विश्वको चोपट कर डालेंगे ! 







भारतका हिंत--हर राष्ट्रकी कोई-न-कोई वास्तविकता 
और विशेषता हुआ करती है । उसे ही अपनाये रहनेमें उस 
शा हित है । उसीमें उसका जीवन निहित रहता है | इस 
५ पम्म पुनीत विश्वगुर मारतकी विशेषता और वास्तविकता घर्म) 
* अध्यात्मवराद; सभ्यता ओर संस्कृतिमें है | इसे अपनाये रहनेमें 
है हमारा हित है। इसे छोड़कर हम अवश्यमेव विनाशको प्राप्त 
हे जायँगे, हम कहींके भी न रहेंगे और वैसा हो भी रहा है। 
पदि शीघ्रातिशीत्र हमें अपना हित करना है तो शीघरातिशीघ्र 
एों अपने जन्मजात जगद्दुरू-पदपर आरूढ़ हो जाना चाहिये। 
धमूण विश्वकों हमारे प्रचण्ड अध्यात्मवादसे मुग्ध करके उसमें 
रीक्षित कर देना चाहिये | इसीमें हमारा परम हित है । 


वतेमान धम-संकर और उससे बचनेके उपाय- 


| गैवो पंसारके सभी धर्म आज भोतिकवादकी अभिवृद्धिके 
| कप हे किंद हिंदू-ध्म सबसे अधिक है । 
कोई रक्षक ही नहीं हैं, जो हैं वे अत्यन्त कमजोर हैं । 
| इसका केवछ एक ही है । हमारी श्रद्धा पश्चिमोन्मुखी 
को का स्चाच्षेकि अन्धानुकरण करनेवाले अनुचर 
है उिे प है | अतः «खग जाने खग ही की माषा' की 
द हे शे 7 ॥ 7 किम छोग धामिक हो जाये तो रे 
| हमें चाहिये कि हम पाइ्चात्त्य 





* सत्य सनातन विश्व-घर्म # 


संख्यामें हमारे अनुयायी 
उकिय वहहबोगले ही भारतों धारक पुनंगर हो पक 


” अत्यथा नहीं | बिना ऐसा किये आजका घम-सं 
'डुत उपाय करनेपर भी मिटनेका नहीं | हक 


धमंदूत-संघ--एक दिन 

भारतने प्रचण्ड धर्मदूत-ओज ( धत्ाकर७ 
जाग्रतू करके सम्पूर्ण विश्वकों मारतीय धर्मोमें दीक्षित कर 
दिया था | वह हमारे उत्कर्षका उच्चतम युग था | आज 
हम उसी धमंदूत ओज ( !(प5ञ०॥४ए 590६ ) 
को खोकर दीन, हीनः ग्लान हो गये हैं | आज भारत 
खतन्‍्त्र है; अतः हमें पुनः प्रचण्ड धर्म-प्रचार-ओज जाग्रत्‌ 
करना होगा । हमें अन्ताराष्ट्रीय धर्मदूत-संबरकी स्थापना करके 
संसारके सम्पूर्ण देशोमें योग्य धमेदूतों ( ॥(६४07077८5 ) 
को भेजना होगा | हमारा जो राष्ट्रीय उत्थान हमारे हजारों 
वैज्ञानिक ओर सिपाही नहीं कर सकते) वह केवल कुछ थोढ़े-से 
ही धमंदूत कर सकेंगे | 


हरिनाम और भगवद्गीताका विद्वव्यापी प्रचार- 
हरिनाम-प्रचारकी महिमासे हमारे ग्रन्थ भरे पड़े हैं| गीताके 
प्रचास्की महिमा भगवानने खय॑ गीतामें बतायी है; कितनी 
अधिक है वह | पर हम वैसा कहाँ कर रहे हैं; हमारा साधु- 
समाज ओर साधक-समाज कहाँ इधर ध्यान दे रहा है। 
भारतीयो | उठ खड़े होओ | विश्वमरमें हरिनामकी गूज उठा 
दो । भारतके घर-घरमें ओर विद्वके कोने-कोनेमें भगवद्गीताका 
संदेश सुना दो | ठुम भगवानके वचनानुसार उनके सबसे 
अधिक प्रिय होओगे; फिर तुम्हारी रक्षा और सहायता वे क्यों 
न करेंगे, अवश्य करेंगे | ठुम अवश्य सफल होओगे | उठ 
खड़े होओ) शीघ्रातिशीत्र करिबद्ध हो जाओ | समूण विश्वको 
धसत्य-सनातन विश्वधम!में दीक्षित कर दो | भगवानका 
नाम और उनका प्रिय संदेश गीता सब संसारकों सुना दो 
और इस प्रकार सहज ही भगवानके सर्वाधिक प्रियजन बन 
जाओ । इसीमें ठुम सबका कल्याण है। इसीमें भारतका 
सर्वाधिक हित है और इसीमें विश्वका वास्तविक कल्याण ह्ै। 
यही आज भगवानकी सबसे बड़ी सेवा है, जिसकी आज 


उन्हें और समूर्ण मानवजातिकों अत्यन्त आवश्यकता है। 


यही सत्य-सनातन विश्वधर्मका सक्रिय प्रचार है | 


--०-9<०८नन्‍छुनटणन की 
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बह 


धर्मका सत्य-स्वरूप 


( लेखक-- राजयोगी डॉ० खामी ओवालदत्तानन्दजी एम्‌० डी०, "रत ढी०) एम्‌० बी०) आइ० पस्‌० एस ० ) 


अव्यक्त खर्ते मैंने व्यक्त रूप धारण कियाः पिर में वासना- 

का शिकार हुआ और पद्ममहाभूतोंके महाप्रासादमें आकर फेस 

गया । यहाँ आधि; व्याधि और उपाधियोद्वारा पछाड़ा गया; 
उन्होंने मुझे अमिभूत कर दिया | तब मुझमें सदूविवेक-बुद्धि 
जाग्रत्‌ हुई।फिर भावनाओंमें उफान आने लगी। विचार- 
रविने उनका मन्‍्थन किया ओर उनमेंसे जो ज्ञानरूप 
नवनीत सत्तत्वके फेनके साथ ऊपर आया, वही आप 
सबको खाद्यरूपमें भेंट कर रहा हूँ । मात्र जबदं॑स्ती 
किसीसे न की जायगी | जिनमें सदिच्छा हो, उन्हें ही यह 
पचेगा। पसंद पड़ेगा। वे इसे अवश्य ग्रहण करें; भरपेट 
खाकर तृप्त हों, किसी तरहका संकोच न कर । संकोचसे 
हानि होगी | संकोच प्रगतिका शत्रु ओर विपरीत गतिका मित्र है। 


अपने आस-पास चारों ओर फैले प्रकृति-सौन्दयपर 
दृष्टि दोड़ाइये | उसकी प्रतिक्षणकी हलूचलपर सतकंतासे 
घ्यान दीजिये | उसकी बदलती अवस्थासे क्षणमर एकरूप 
बनिये ओर उसकी परिवर्तित अनुपम स्थितिका बारीकीसे 
अवलोकन कीजिये | द 


वह देखिये, पूवंकी ओरसे धीरे-धीरे मनन्‍्थर गतिसे 
ऊपर उठ रहा सूर्यब्रिम्ब | वंह देखिये, तरू-छताओंपर 
सच्छन्द॒ डोलनेवाली रम्य कलिकाएँ |! नींदसे जगे 
व्यक्तिक अधोन्मीलित नेत्रद्यकी तरह बड़ी खख्थतासे 
धीरे-धीरे वे अनेक पँंखुड़ियों खोले जा रही हैं | क्षणमरमें 
उन पंखुड़ियोंके बीच छिपा परिमल्युक्त परागकुम्म अब सुस्पष्ट 
दीखने छगा | उसमें भरे सुधामृतका आकण्ठ प्राशन करनेके 
लिये गुज्लार करते हुए आनेवाला वह अलि-पटल | सभी 
कुछ एक ही क्षणमें ! ढ 


... उगन्ध दीखती नहीं | उसकी अनुभूति केवछ श्वासोंको 
>> दी हे होती है | फ़िर भी कितना मस्त और मतवाल्ा बनाने- 
. बाल हैं वे परागकण और उनका वह परिमल, जिससे 
है मलित मनकों सदभावनाका आकार प्राप्त होता है और 
. ३ अपनी मस्तीमें झूमने छगता है पर क्षणमरमें जाने 
. कददसे गुज्नार करते भ्रमर आते हैं और बे चराचरको 
.. पान करके तत्काल जिस रास्ते आये; उसी रास्ते गुंजार 
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है वह ख्वछ | कोई भी आये और अग्नि माताकी 
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करते हुए ही निकले जा रहे हैं। 
मूँद डोलते ही रहते हैं । 


यह सारा क्‍या है ! इससे हमें क्‍या शिक्षा 
कैसा बोध मिलता है ! प्रत्येकके कर्त॑व्य-कर्त कक 
हैं; प्रत्येके धरम मिन्न-मिन्न | कारण, घर! 
ही हर-एकसे करम-कतंव्य करा हछेता है। 
धर्मके हाथों कर्मकी सार्वभौम सत्ता है | धर्मके कारण 
एक बार नियतकर्म तबतक) जबतक कि वह साकार 
खरूपमें बना हुआ है; बदल नहीं सकता | 

माताके उदरसे जन्म अहण करनेवाल्य प्रत्येक जीव 
अपने साथ धर्म छेकर ही जन्मता है। जन्म ढेना भी 
एक धम ही है। बिना ज्योतिके प्रकाश नहीं। बिना 
अग्निके धूम नहीं | इसी तरह बिना धर्मके कर्म नहीं 
पहले धर्म ओर उसके बाद कम | 


धर्म चराचरकी प्रत्येक वस्तुर्में अहृश्यरूपमें निवास .. 
करता है | धर्मके बिना कोई क्षणभर भी जी नहीं सकता। 
जिसमें धर्म नहीं) वह पार्थिव है | जहाँ घर्मंका आयत-खागत 
नहीं; वह भूमि भी इमशानवत्‌ है ! 


इमशान सभीके छिये समष्टिरूपसे देखनेका एक महान्‌ 
आदर्श केन्द्र है। वहाँ पहुँचनेपर रंक और रापमें पूर 
साम्ययोगका दर्शन होता है । वहाँ किसीकी द्वैतवुद्धि ही 
नहीं रहती | उस पवित्र भूमिमें सभी जीवोंको अद्वैत 
भावनाका परिपाठ पढ़ाया जाता है | केवल वह पाठ सबके 
जीवनपर अन्तिम क्षणके बाद, यह भी उतना ही सतल । 
हा, वहाँ जानेके लिये छोग डरते अवश्य है 
यही भय अधर्मका द्योतक है । 

किसीकी निन्‍्दा नहीं । किसीसे द्वेष नहीं। 
कोई वड़ा है; न कोई छोटा ही है | कहां आवाज न! | 
कहीं शोरगुल नहीं | कितना रम्य ओर कितना 













गोदमें शयनकर धीरे-धीरे महानिद्वाका अपरिमः है. 
छूट छे | किसीको वहाँ रोक नहीं | किंसीको कि द्ह 
नहीं | इतना अवश्य है कि आजतक मारा -ज 


|; अर धपने-अपने ख्वार्थवश धुल्ि-धूसरित हो गयी है, 
0 नहीं करती । कारण 

उसे पसंद न ? वह ठहरी 
पवित्र) अत्यन्त झचिभूत |! साया-मोहके अनेक 
आपोशे तपकर) प्रत्यक्ष अनुभव लेकर; असार जीवनसे 
। कर रंदाके लिये चिरविभ्रामाथ आये हुए दुखी- 
| क्या वह यों ही अपने पवित्र) विशुद्ध अड्डुपर 
दषरविभामा॑ स्थान देती है ! पहले ही जीवनमभर 
| वंश्कर्म करके यह बेचारा जीव थक जाता है। उस 
। क्षत निद्रामाता उसका संगोपन करती है | किंतु जब 
हू जीवात्मा अधिक थक जाता है और फिर विभ्रामका 
._ ब्र्व चाहता है? तब खोजनेपर भी अग्नि-माताकी गोदके 
। क्वा वैसा एकान्तः नितान्त स्थछ कहीं नहीं मिलता | 
| झडिये वह उस स्थितिमें निर्जीव रूप धारण करता है; 
. अचेतन बनता है | उसे अग्निमाताके पास जो 
। बना है। किंठु उस समय उसमें एक कदम चलनेकी भी 
| शक्ति नहीं रहती | ऐसे समय मृत्यु उसे मृछित कर देती 
 है। उसीके शाति-बान्धव उसे उठाकर छे जाते हैं और 


# आ सकता और न किसी तरह हलचल ही कर 
पयेगा, श्मशानमें अग्नि-माताके हबाले कर देते और 
| वाफ़ छोट जाते हैं| फ़िर वह जीवात्मा अग्नि-माताकी गोदमें 
| मा टेककर विश्राम लेता है | उसे गाढ़ निद्रामें सोया और 
| इससे पूर्व मूछित किया देख ममतामयी अग्नि-माता अपने 
| कुगकोमछ करसे उसके ऊपरका वह सारा परिधान निकाल 
. बस्ती है; जिसे वह लब्जाके संरक्षणार्थ पहने रहता है और 
| जे वासनामय देहके पञ्चभूतसे बने सुन्दर वज्च कहे जाते हैं | 
हे है माता उसपर अपनी च्वाल्-छाया फैलाकर इस 
है _ ससारका रुदाके लिये नाता तुड़ाकर उसे ऐसी 
| मु इनियामें ले जाती है, जहाँ उसे अद्दैत, शाश्वत, चिर 
| “माधान और शान्ति मिलती है । 


| का यह सब घम्ंकी अनुज्ञासे ही हुआ करता है। 
| ला त्योथ किसे लिये मृततिका/पानी और पवन-तीनोको 
| एक एक 7७... ना पड़ता है । फिर बीजसे अहुर 
| झात्तरा रेत आलीके रूपमें, मह्यवृक्षके रूपमें 
| ओपन: ता है | उसे बहुसंख्य पुष्प और फल आते हैं 
$ पे .. दल बीज-निर्माण होता है। यह सारा चक्रनेमि- 
/ प्ण सश्चिक्र तमीतक चलता है; जबतक 











!' +, 


के व्र्चयीों सत्य-खरूप शः 


| /टट जीद पश्यूलॉंकी जो पोशाक पहनता उप पक आला टन चमूतोंकी जो पोशक पल हु न जो पोशाक पहनता उसमें धर्म विराजमान 


हो। उसके 
भाताकी ही गोद गहनी पढ़ती है | ० 
.. इश कहते ही शाखा, पत्ते, फूल, 


उाचा सामने खड़ा हो जाता है। ये सारे 
घम हैं | कली खिलनेपर 


फरलेसे सम्पन्न उसका 
रे उसके अज्ञ वृक्षका 


धर्मकी तरह-तरहकी अथं-गर्भ व्याख्याएँ की जा सकती हं। 
या धर्मका जन्म ही कर्मके उदरसे होता है । प्रत्येकके 
करतेव्य-कर्मसे ही उसका गुण या धर्म निर्धारित किया जाता है। 


वास्तवमें जो सत्य है; उसे सत्य? माननेके लिये हम तेयार 


ही नहीं होते | आप ही बतायें, निसर्गके नियम आजतक 
कोई बदल सका है ! क्या कमी किसीने पूर्वका सूर्य पश्चिमकी 
ओर उगते हुए देखा है ! क्या कभी आपने सुना है कि 
उसने अपने उदयका समय बदल दिया ! कभी मध्यरात्रिमें, 
निशीथ्म, तो कभी सायंकाल प्रदोषमें उसे किसीने देखा है ! 
अपने जन्मसे इस क्षणतक किसने ऐसी अद्भुत घटना देखी 


यह पूर्ण विश्वास हो जानेपर कि अब यह होशमें नहीं है! चन्द्रक्ी कछाएँ धारणकर सूर्य-सा खयं प्रकाशित होते 


हुए पूरॉणिमाके शीतल प्रकाशकों विखेरते हुए कभी किसीने 
सूर्यको प्रदोषमें उदित ओर प्रमातमें ड्बते देखा है ! 
अपनेकी ल्गानेवाले आजके बुद्धिवादी वेशनिक यह कीमिया 
दिखाते तो रात्रिकों पक्षपातका यह अवसर ही न मिल पाता 
कि वह गरीबोंकी झोंपडियोंमें “ब्लेक-आउट? कर देती, टिम- 
टिमाते दीप जलछाती और भीमानोंके प्रासादोंमें बटन दबाते 
ही प्रकृष्ट प्रकाश छा देती | ऐसे करोड़ों प्रइन हैं; जिनका 
उत्तर आजतक कोई नहीं दे पाया और भविष्यमें भी न 
दे सकेगा | 

धर्म हमें कहता है कि भले ही आप कितना 
ही झुठ बोलें; वल्गना करें आत्मइछावा बबार॑ं कि 
(हमने यह किया) वह किया? पर मूछतः आपने कुछ भी 
नहीं किया ! धर्म हमें पुकार-पुकारकर पूछता है कि क्या 
आप रक्त बना सके ! मांस बना सके ! अख् बना सके ! 
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हुए और विलग हुए अवयवोंकी जोड़कर पुनः उनमें 
चेतना छा सके ? मिट्टी) पानी? हवा निसगको हर किसी... 
चीजको क्या आप बना पाये १ दूध बना पाये ! है रु 

सके ! इतना ह्ठी नहीं) जिस पञ्नभूतर्क रम्य म हक | 
हक मरनेतक डेण जमाये बैठे हैं) कया उसे आपने 
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३४८ 
जलललकसनतवव्स्न्त्स्स्न्त्न्त्त् जि षकबकिषक 
बनाया ! क्या किया आपने ! पं कौन हूँ--आत्मा या देह: 
ब्रह्म या विश्व, ईश्वर या परमेश्वर १? इस सत्यकी शोध करते 
समय मुझे लगता है कि “मैने किया, सारा मैंने कियाः---इस 
मिप्या अहंके सिद्धान्तका पछा पकड़कर आप केवल 
दाम्भिकता-मरा घमंड दिखाते हैं । अकारण अज्ञानर्म पचकर 
सत-चित्‌ यानी 'सत्यं शिव सुन्दरस? के पवित्र स्थलकी ओर 
जानेको- सत्यका राजपथ न पकड़कर चिल्लाते फिरते हैं कि 
कौंने किया; सारा मैंने किया/ अखिल विश्व मेरी सत्तासे चल 
रहा है?--और अन्‍्तमें जन्म-जन्म दुःखके गहरे गडढेंमें जा 
गिरते हैं | बस, इसके सिवा और कुछ भी नहीं | 
इतना तो सत्य ही है कि सभी प्रयत्नवादी हों, कारण 
कर्तव्य-कर्म स्वयं करनेसे मानव स्वयं सिद्ध बनता है | इसका 
यह अर्थ नहों कि उस कर्मका सब कुछ हम ही करते हैं | 
कुछ हमें पूर्ति करनी पड़ती है; तो कुछ घर्म अर्थात्‌ प्रकृति 
करती है | उदाहरणार्थ, उचित समयपर खेत जोतकर बीज 
बोना मानवका कर्तव्य है । उसके बाद मानवीय कर्तव्य पूर्ण हो 
जाता है। अब केवछ ऊपर-ऊपरसे देख-रेखका काम ही शेष 
रहता है | हवा, पानी और मिट्टी बादमें प्रकृतिके नियमानुसार 
उस कठोर बीजमें अपने सहवाससे मृदुता ला देते हैं। 
उसे भलीभाँति सब तरहसे मथ देते हैं| तुरंत अकुर 
फूटता है | फिर पौधा ओर पोधेसे पेड़ बनता है | फिर 
कली आती) फूल खिलते हैं | मान लीजिये, कपासका बीज 
बोनेसे कपास पेदा होता है। अर्थात्‌ बीजको मिट्टीरूपी 
मशीनमें डालनेके बादसे फली आनेतक और उससे कपास 
निकलनेतकके अपने-आप होनेवाले सारे काम स्पष्ट है कि 
निसग ही, प्रकृति ही करती है | मानवको केवल देखरेख ही 
रखनी पड़ती है | कपास पैदा होनेके बाद उससे घागा ओर 
धागेसे तरह-तरहके रंग-बिरंगे कपड़े तैयार करनेका काम 
मानवका होता है। इसका अथ॑ यह हुआ कि सब कुछ 
निसग या प्रकृति ही करती है| इसी निसर्ग या प्रकृतिका 
दल नाम है-धर्म! | निर्गंकों विसगे देते ही उससेंसे 
धर्मका सप्रविधरूप प्रकट होता हे | जन्मसे मरनेतक हमें 
धर्म ही शिक्षा देता है, कुशल ओर निर्भीक बनाता है | 
घर्मसे ही हमलोग जीते हैं | धर्मके कारण ही हमारे अवयबव 


._ हलचल करते हैं. | जिस दिन धर्म हमारा साथ छोड़ देता है, 





बह हमारा अन्तिम दिन है ! ह 
समग्र वास्तव स्वरूपका दर्शन हुए ब्रिना नहीं रहेगा | 
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अन्तःकरणमें शुभ स्ज््ज । 


आध्यात्मिक सोन्दय है | इसी सौन्‍्दर्यमें हा नाजकि 
दर्शन मिल सकता है । मैं-तूका संकोच पिदाक पक 
विश्व ही जब आत्मरूप बन जाता है; तब वह 
मैदान-सा भासने छगता है। उससें ऊबड़-खाबहपन 
ऊँचा-नीचापन नहीं दीखता । सूर्य आसमानसे 3३ | 
पढ़े, चन्द्रमा मिट्टीमें--धूलमें मिल जाय या अ बी 
के नक्षत्र छ॒प्त हो जायें तो आपको आश्वर्य खकस ३ 
क्या है ! चन्द्र, सूय। तारोंका नाश हो सकता है हें 
आपका नाश कभी सम्भव नहीं । कारण, सूर्य, रब 
सर्वे काछको एकमात्र आधार आपका ही है | यह घाते. 
रखते हुए कि में अविनाशी आत्मा हूँ; किसी भी प्रसझें. 
न घबराते हुए पत्रतकी तरह अचल रहें | श्वासोच्छबवा्ष 
क्रिया चादूू रहते मनसे सद्धमंक्रा विचार करते जाओ । यदि. 
अन्तरमें आप यह दृढ़ भावना किया करें कि बात हे. 
हुए हम अखिल विश्वको भीतर खींच रहे हैं और. 
उच्छवासके साथ उसे पुनः बाहर निकाल फेंके जारेह 
तो निसगंसे आपका तादात्म्य होने छगेगा | फिर आए _ 
ओर विश्व--यह पएथक्‌भाव नहीं रहेगा | तब आपको एकतानत 
प्रात होगी और इसी अवस्थामें आपको वास्तविक पा 
का विराट दशन हुए बिना नहीं रहेगा । भ॑ ब्रह्म हूँ 
इस अवस्थापर पहुँचनेका यह प्रथम सोपान है । 
“धर्म? बाजारमें बिकनेकी वस्तु नहीं कि उठाया तराबू 
और दे दी जाय--तौलकर ! धर्मको अन्तरकी अनुभूति 
पहचानना पड़ता है | । 
धर्मका अर्थ है--आत्मानुभूति, आत्मसंयमन और । 
आत्म-सक्षात्कार ! चठु॒र्विध पुरुषार्थोमें घम्मकों ही प्रापाल 
दिया गया है । चारों पुरुषार्थोक्रा श्रीगणेश ही पे | 
होता है | | 
अखिल विश्व्रह्ाण्डके एक-एक व्यक्तिका जब 
धर्मकी शक्तिसे प्रारम्भ होता दै। धर्म ही सबका जी _ 
) आत्मा है | इस घ॒र्मका सत्यस्वरूप पहचाननेके हि 
प्रथम चित्त स्थिर करना पड़ता है। फिर आसन छा ॥ 
सहज समाधिकी दृढ़ स्थिति. प्राप्त करनी होती रेप । 
समाधि-अवस्थामें स्थिर रहते प्रत्येककी निरस्त का । 
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| भी हैं; सबकी नींव वास्तवमें विश्वासपर 
। मर नहीं | इसलिये धर्मसम्बन्धी बातोंमें तकको सर्वथा 
हैं देकर यह वात सदा ध्यानमें रखनी चाहिये कि 
हे थ् ढ़ बढ़े बुद्धिमानोंके बुद्धितत्वका निचोड़ है। 


द ७ मनुष्य-जीवनकी आचाररसंद्धिता है? जो हमें कर्तव्य- 

+ (ही शिक्षा देता है या व्य्टिजीवनको समधियमे विलीन 
| (का उपदेश देता है । धर्म बैसा द्वी है; जेता आकाश | 
| कस्‍प्टकाश) मठाकाश कहनेसे आकाश अनेक नहीं होता) 
| भरे ही विभिन्न नाम होनेसे धर्म अनेक नहीं हो सकता | 
है ओपटकाश) मठाकाश आकाशके सिकुड़े हुए रूपोंके नाम ् 
| ओ ही धर्मके विभिन्न नाम एक ही धर्मके सिकुड़े हुए 


| ख़्े नाम हैं । पी 

क्‍ धमकी परिभाषा 

(३ प्रम॑ वह वस्तु है जिसको सभी मनुष्य, सभी समाज; 
: पी मतावरम्बी सर्वोत्कृष्ट मानते हैं | धर्म वह वस्तु है, जिसे 
| मम मतमतान्तर सुखकी प्राप्तिका हेतु समझते हैं | धर्म 
| शक्ल है; जिसके लिये सभी सम्प्रदायवाले उपदेश देते 
| ६ $ संसारकी अच्छी-से-अच्छी वस्तुको छोड़कर धर्म 
| ग़करों | सभी ज्ञानी महात्मा) चाहे वे किन्हीं 
॥ '्थेक्री माननेवाले हों, यही शिक्षा देते हैं कि धर्मसे 
॥ ग् पसार्म कोई वस्तु नहों है | कोई-कोई तो यह 
| कहते हैं कि धर्म धारण करनेसे मनुष्ब- देवता 


परम जितने 













| ' के लिये ही अपना जीवन बढिदान- किया 
। हे जप ना दि 5३ कहते हमें घ॒मका 


/ ,  प,र्मका सिद्धान्त 
_। बु दम हक है--अपनेको स्वाधीन रखना; चोरी न 
५५... को कदापि छुःख न देना; भूलकर मी हिंसा 


। कफ भे बोलना, दूसरेकी स्त्री: बहन या बेटीको 
न जहा भराणीमात्रको अपने समान समझना) 
| "वसा जी हमेशा दूर हंटे रहना सहनशील 

देता, संकट यदि तुर्हें कुछ कद्दे भी तो उसे सहन 
जज आ जानेपर धीरज धारण किये रहना? 


# धम क्या है? 


| / जता है। सभी महापुरुषों-संतोंने धर्मकी महिमा गायी द 


३४९ 


धर्म क्‍या है ! 


( लेखक---श्रीधनंजयजी भट्ट धसरल' ) 


भाणीमात्रम किसीसे द्वेष न करना; अभिमानमें आकर ऐस! 
ऊँत्य न करना जिससे किसीके हृदयकों चोट पहुँचे; मीठे- 
हितकर बचन बोलना, अपनी थोड़ी हानि उठानेसे किसीको 
डत बड़ा छा होता हो तो उससे मुँह न मोड़ना; इत्यादि | 
थे ही सब धम्मके सिद्धान्त और वसूल माने गये हैं, जो समाजके 
जीवनको पुष्ट रखनेवाले और समाजको उसी तरह पोषण 
करनेवाले हैं जैसे पेड़की जड़में जल सींचनेसे पेड़ हरा-भरा 
रहकर फल्ता-फूलता रहता है।जिस समय मनुष्यमें ये 
गुण पूरी तरह विद्यमान थे वही सत्ययुग था | ज्यो-ब्यो 
मनुष्यके स्व्रभाव ओर व्यवहारमें अन्तर पड़ता गया और वे 
सब बातें कम होती गयीं, त्यॉ-्यों युगका भी हा होता 
गया ओर वह ब्रेता और द्वापरके नामसे कहलाया जाने 
लगा | इस समय ये उत्तम गुण मनुष्यमें व्ि्कुछ कम हो 
गये हैं, इसलिये वर्तमान समयकों हम कलियुग कहने लगे हैं | 


ग्राचीन कालकी ध्म-व्यवस्था 


हमारे यहाँ मी उस युगके समय जब हम धमके अनुसार 
अपने कतेव्यका पालन करते थे, राम; युधिप्ठिर। बुद्ध3 
अजुनके समान वीर प्रतापी और महात्मा होते थे और सीता) 
साविन्नी; गार्गीकरे समान बुद्धिमती) विदुषी स्त्रियां होती थीं | 
ऐसे ही माता-पिताके पुष्ट रज-वीयसे वीर पुरुषार्थी पुत्र 
उत्पन्न होते ये; जो इस समयकी तरह बनावटी 
परछाईं देखकर डर जानेवाले न थे। उनका ध्से 
पुरुषार्थी होना, सत्यपर अटल रहना जन्मभर एकपत्नीव्रत- 
धारी होना? आखिकतापर पूर्ण विश्वात रखकर परमात्माकों 
न भूलना; परोपकारमें तत्पर रहना अपने कुट्ठम् तथा देश- 
के छोगोंते माईके समान व्यवहार करना ओर दीनोंपर दया 
रखना था | पर इस समय हमलोग ऐसे हो चले हैं कि हमें 
सत्य-असत्यका कुछ शान ही नहीं रहा और मिथ्यावादपर दी 
सर्वथा कमर के हुए हैं | जहाँ कोई अपना स्वार्थ हो) वहा 
तो झूठका कहना ही क्या । जहाँ कोई मतलब न होः वहाँ भी 
चित्तकों प्रसन्न रखने ओर मयोदिक बनमेके लिये ही झूठ 


बोलते है । हित यह 


धर्म एक कार्योनवित जीवन है | जीवनमें जो कुछ हैः 
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हक जार है कही बम है। धर्म केलल वही भर है।? महने परके दसछक्षण कुछ भी सार कह कई कल. वही धरम है। खदने पके एप्प वही धर्म है। धर्म केवल 
आत्मा-परमात्माका सम्बन्ध स्थापित करनेवाछ्ला ही नहीं 
है, बल्कि हमारे सभी कम सभी व्यवहार, क्रोध, 
करुणा दया; स्नेह/ त्याग) तप) तितिक्षा आदिका 
बोधक है ओर इसीके ही सहारे सभी मानव-व्यापार-- 
व्यवहार होते हैं और सभी मानवच्त्तियाँ अपना कार करती हैं । 
कैवल यही एक ऐसा मार्ग है; जहाँ हम सब एक हो जाते हैं 
और सभी मानवजातिको एक ही रंगमें रँगा हुआ और 
एक ही सूत्रमें सबको बँधा हुआ देखते हैं | 
धर्म ही संसारकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु है | वह मनुष्यके महत्त्व 
ओर कीतिको पराकाष्ठातक पहुँचाती है | धर्म करनेवालेको 
इस जगतूमें अर्थ ओर सुख तो मिलता ही है; साथ ही 
परछोकमें भी अम्युदय और इष्टकी प्राप्ति होती है ओर 
अन्तमें मोक्ष-छाम होता है | परंतु वास्तविक धर्मका पालन 
लोहेके चने हैं | इसलिये परिणाम कल्याणमय होनेपर भी 
धर्मनिष्ठको धर्मके मार्गपर चलनेके लिये आरम्भमें क्षति 
अवश्य उठानी पड़ती है | ः 
धर्मका अर्थ 
जो वस्तु धारणायुक्त अर्थात्‌ मनुष्यको संयुक्त 
रखनेवाली हो वही धर्म है | जीवोंके प्रभव अर्थात्‌ 
कल्याणके लिये धर्मा विधान किया गया. है; 
अतएव जो वस्तु प्रभवसंयुक्त हो, जिससे प्रजाका कल्याण 
हो, उसीको निश्चयपूर्बंक् धर्म समझना चाहिये | चोरी, 
अन्याय, वध इत्यादिसे मनुष्यको क्‍्लेश न हो, इसीलिये 
धर्मका विधान किया गया है। जो वस्तु॒अहिंसायुक्त हो 
अथोत्‌ प्रजाके क्लेश और दुःखोंको दूर करनेवाली हो, उसीको 
 निश्चयपूवंक धर्म समझना चाहिये और जो मनुष्य नित्य 
बका भरता चाहता है? मन। वचन करे सबके हितमें 
: गा रहता है वही घ॒म्मका जाननेवाह्य है | धर्मात्मा वही है 
: जिसकी आत्मा निष्पाप और जिसका चरित्र विभर दो | 
उनको उबछ्ता हुआ तेल्का कड़ाह्ाय मी बरफेके समान ठंडक 
पापा और पापात्मा जिसका अन्तःकरण मल है, उसे 
. छ्ूहका हार भी जल्ते हुए अज्ञारकी-सी व्यथा देता है । 
न व्याख्या 
नम सर अर पेय शीण उन्नति हो और 
हे रास निज न्यास-भोधकी प्रात हो 


श 
ह- 


है & दा 
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जूतों 
4 


7२१४८ 






न न्‍ >> 








डा मार्क भार ाणाणणणकण ० ३ा मय 


ऐ 2 हैँ 4 प्‌ ४७वा५ ा ८ हा हे है | | ( क ४ ड़ ड़ ऑन ऑन ड़ 
।॒ २९ .. 0 23 50 3॥99५व एद्वाद्या8 (0॥8007. एछंत्रा|260 0५ 85760 
डे है] कट +>: ८54 ३५०७ ह * अं + अब बज है! पे 4 | 







द्स उक्षण-...धूति, क्ष्ा ' । 
्‌ + 
! 


वही धर्म है |? मनुने धर्मके 
बताये हैं | 
महाभारतमें मानवकी निम्नाज्लित दस जु 
मूल माना गया है | तप, त्याग, श्रद्धा, गण है 
शुद्धभाव दया, सत्य और संयम । 
पुराणमें भी मानवताके इन्हीं गुणोंको घर 
गया है | श्रीमद्भागवतके अनुसार विदा दो तप सै, | 
सत्य--धमंके चार पाद हैं| भगवान्‌ भ्रीकृष्णने गीत है | 
परिभाषा करते हुए देवी सम्पत्तिके नामसे अभय भा 
२६ खरूप बतलाये हैं | ( १६ | १-४ )। ै 
अपने भक्तोंका खमाव-गुण बताते हुए 
धर्म्यामृतके नामसे भक्तिके लक्षण कहे हैं, जो धमकी वह 
मार्मिक व्याख्या है ( देखिये गीता १२। १३-२०)। 
वाल्मीकि-रामायणमें तत्कालीन धर्माचरणका श्रौद््े 
इस प्रकार उल्लेख किया है-- द 


सत्यं व धर्म च्‌ पराक्रम च 


क्षमा 








भूतानुकम्पां प्रियवादिताँ च। 

च्च ; 

पनन्‍्थानमाहुस्तिद्िविसय सन्‍्तः ॥ ! 

गोखामी तुलसीदासजीने लिखा है-- ः 

परहित सरिस घर्म नहिं भां। ॥ै। 

पर पीड़ा सम नहिं अघमाई॥ | 
धर्मसे लाभ 


धर्मसे बढ़कर संसारमें कोई व्यम नहीं है | ज्री) पक | 
मित्र आदि मनुष्यको सुख नहीं देते अप झों | 
आसक्ति-ममता होनेके कारण मनुष्य परम सुखसे वश्चित | 
अधर्म करने लगता है। ॥ 
धर्मकी उपयोगिता बताते हुए मनुने कहा है: 
एक एवं सुहृदू धर्मों निधने5प्यजुयाति च॑। 
' अथोर्तू! संसारमें सच्चा साथी धर्म है | अतः हो | 
साथ देनेवाले घ॒र्मका ही पालन करना चाहिये करत । 
वस्तुओंका हम सदेव चिन्तन करते हैं; जिनके अर 
कठिन परिश्रम और अनेक प्रकारके कष्ट सहते 
भी अन्तमें हमारा साथ नहीं देतीं | मत्यके उमा! 
तड़पते हुए! जीवकी रक्षा उपर्युक्त वस्तुएँ नहीं कर 
जिन भाईबन्धुओं, नोकरों, मित्रों ओर से है 
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६ है] + टन लो उधप पे हैं, मच कम बे थोक हो रहते हैं अन्त समय वे भी 
ह अ ही रहते हैं | यमदूत उनके देखते-देखते ही जीवको 
कि ते हुए ले जाते हैं| मोटर बंगले; मील, कारखाने; 
 आफिस--कोई भी जीवको रोक नहीं पाते | जिसके लिये 
3० न प्रकारके अन्याय करके धनोपाजंन करते हैं, वह वैभव 
&र्व पढ़ा रह जाता है । अन्त समयमें केवल धर्म ही साथ 
) शत है और वह्दी साथ जाता है । इसलिये जो सबंदा हमारा 
पथ दै। छोक-मरछोक दोनोंमें ही हमारी रक्षा करे, उस धर्मको 
है सा साथी बनाना चाहिये ओर उसीके ढछिये सब कुछ 


+ थगकरनाचाहिये | धर्मके लिये ५भुष राज तज होहिं बिरागी*-.. 
गज विरागी बनते हैं । 
| ध्व्की उपयोगिताको आचाये क्षेमेन्द्रने इस प्रकार 
शक्त किया है-- 
विदेशेषु ध विद्या व्यसनेषु. ध' मत्तिः। 
परलोके धन धर्मः शील सवेतन्न वे धनस्‌ ॥ 
धरम-साधनके उपाय 


५ पघमंका सबसे बड़ा साधन आत्ममयांदा है | आत्म- 
# प्रबंदाक्रा सोपान आत्मगोरव है और आहत्मगौरवका 
| आधार सदाचार है | आत्ममयांदा एक ऐसा धन है; जो 








_मदू ओर विपद्‌ दोनोंमें सदा समान बना रहता है | इस 


“दम? दानसे श्रेष्ठ है| 


ः दम-धमंकी भ्रेष्ठता हैः 


& 

कु द | 

क्र दान करते समय यदि क्रोध आ जाय तो वह दानके 
है उस क्रोधको दबानेवाल्य जो दम-नामक गुण है? वह दानसे श्रेष्ठ माना गया है। हज 
७ गरेश्वर | सम्पूर्ण छोकोंमें निवास करनेवाले ऋषियोके खर्गमें सहलों अदृश्य स्थान है 

« दसके पालनद्वारा महान्‌ छोककी इच्छा रखनेवाले महर्षि और 
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नहीं होते | जनकनन्दिनी जानकीजी इसका आदशे 
लरूप हो गयी हैं, जिनका हिमालय-सा अचछ हृदय 

पागरसा गम्भीर मन वनवासका दुश्ख रहते हुए भी 
आत्ममयोदासे विमुख न हुआ । रावणके अनेक प्रलोभन- 
पर भी पातिब्रतकी मयांदाकों उन्होंने न छोड़ा । दमयन्तीः 
सावित्री आदि कितनी स्तरियाँ इसी आत्ममर्योदाके पालनसे ह्दी 
ललनाग्णोमें सर्वश्रेष्ठ हो गयी हैं। पुरुषो्मे भ्रीरम और युधिष्ठिर 
तथा आबाल्ब्रह्मचारी भीष्म इसी मयादा-पालनके 
कारण सबंमान्य हुए | आत्ममर्यादा ही धर्मका प्रधान 
अन्ञ है ओर «धर्मों रक्षति रक्षितः अथांत्‌ धर्मकी जो रक्षा 
करता है; उसकी धर्म खयं रक्षा करता है--इसका ताले 
भी आत्ममर्योदाकी ही रक्षा है। घ्ंका तातय मनुष्यकों 
ऐसी विधि बताना है; जिससे वह संसारमें रहकर जीवन- 
के घोर संग्राममें अपने भीतर ओर बाहरके शत्रुओपर विजय 
पाते हुए मनुष्यमात्रकी उन्नतिमें दत्तचित्त हो; सब प्रकारके 
बन्धनोंसे छूटकर पूर्ण खतन्त्रता और मोक्षको प्राप्त करे । 
वास्तवमें मोक्ष ही मनुष्यक्री उन्‍नतिरूपी सीढ़ीकी अन्तिम 
पेड़ी है | परंतु जो छोग यह समझते हैं कि मनुष्यके लिये 
निर्धारित कर्तव्यकर्मकों छोड़कर हम मोश्ष प्राप्त कर छेंगे, वे 


घर्मकी मयादाकों नहीं समझते और अन्तमें असफल ही 


| | ऐसे जो समृद्ध हैं? वे अभ्युदयकी मोह-मद्रिसे मतवाले होते हैं । 
है. 2799989989७998७89७७9७9७96999999899998699999999999999992999992 2 
| ... दम-धर्मकी श्रेष्ठता 
[' क्रोधो हन्ति दि यदू दान तस्माद्‌ दानात्‌ पर दुमः | 
्ः अदठदयानि . महांराज स्थानान्ययु द्वि ॥ 
ऋषीणां सर्वक्ोकेषु याहीतो यान्ति देवताः |. . 
दुमेन यानि. चुपते . गच्छन्ति परमषयः ! 


( महामारत अनुशासन० ७५ | १६-१७ ) 
फलको नष्ट कर देता है; इसलिये 


देवता इस छोकते जाते हैं; अतः 
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धर्मो रक्षति रक्षितः 


धरमोचरणका प्रभाव 


काशीके धम्मनिष्ठ ब्राह्मण धर्मेपालका पुत्र 


: ध्रारस्भिक अध्ययन समाप्त करके उच्च शिक्षा प्राप्त 


करने तक्षशिल्ता गया था। वहाँ एक समय आचार्य 
के युवा पुत्रकी मृत्यु हुई तो वह बोल पड़ा-“अरे, 
यहाँ तो युवक भी मरते हैं !! 

उसके सहपाठियोंकों उसके वचन बहुत बुरे 
लगे । जब सब लोग शोकमग्न हों; कोई 233 
की वात करे तो बुरा छगना ही था। छलोगाने व्यंग 
किया-' तुम्हारे यहाँ क्या म॒त्यु तुमसे सलाह लेकर 
बुद्धोंके लिये ही आती है ? 

“हमारे कुलमें तो सात पीढ़ियाम कोई युवा 
मरा नहीं ।! उसने अपनी बात दुहरा दी । 

बात आचायतक पहुँची | उनको भी बुरा छगा। 
कुछ कायवश उन्हें काशी जाना ही था, परीक्षा लेने- 
का निश्चय कर लिया। जब वे काशी पहुँचे तो 
अपने साथ मरे बकरेकी थोड़ी ह्डियाँ भी लेते गये। 
वे हड्डियाँ धमेपालके सामने डालकर रोनेका अभिनय 

हुए आचायेने कहा-“हमें यह सूचित करनेमे 

बहुत दुःख हो रहा है कि आपका पुत्र अचानक 
मर गया। -: 

त्राह्मण धर्मपाल हँसा-“आप किसी भ्रममें पड़ 
गये हें । मरनेवाला निश्चय कोई दूसरा होगा । 
इमारे कुलमे सात पीढ़ियोंसे कभी कोई युवा नहीं मरा? 


युवा नहीं मरा तो आगे भी नहीं मरेगा, 
तो है नहीं | स॒त्युका क्‍या भरोसा। चह 
बालूक--किसीका ध्यान नहीं रखती ! 
'दिखिये ! हम सावधानीसे अपने वर्णाभरम- 
का पालन करते हैं, अधमंसे दूर रहते है, ; अत दू पह। 
करते हैं और हुजेनोकी मिन्‍्दा न करके उन हे 
बचते हैं । दान देते खमय वाणी तथा बते हैं। दान देते समय वाणी तथा व्यवहार 
नम्नता रखते है। साधु, ब्राह्मण, अभ्यागत हैं। साधु, ब्राह्मण, अभ्यागत, अतिथि, 


याचक एवं दीनोंकी यथाशक्ति सेवा करते हैं। हमारे 
घरकी स्थ्रियाँ पतिवत्ता हैं और पुरुष एकपत्नी-प्रतो 
तो हैं ही, संयमी हैं। यमराजके लिये भी हमारे 
यहाँ किसीको अकालमे-सुवावस्थामें मारना सम्भव 
केसे हो सकता है ?? ब्राह्मण धर्मपालने बढ़े विश्वास: 
से अपनी बातका समर्थन किया । 

“आप ठीक कहते हैं । आपका पुत्र जीवित तथा 
सुरक्षित है ।! आचांयने अपने आचरणफा कारण 
स्पष्ट किया। . 

“धर्म जिसकी रक्षा करता है; उसे मार कोन 
सकता है ?? ब्राह्मणने कहा। “हम सब धर्म रक्षा 
करते हैं, अतः धर्म हमारी रक्षा करेगा-इसमें 


ऐसा निय 
जेद्ध, युवा, 


हमारे घरके किसी सदस्यको कभी संदेह नई हा 












हि क्रोधष मद लेम 


रत ग्रहातत्त दुखहूप । 
ते किमि तिहि हु 
किमि जानहिं रघुपां मूठ परे भव कप || 


वास नही जान सकते; 


काम कोधादिमें रत छोग भगवारको नहीं जान सकते 
तात * तीनि अति प्रबल खल- काम क्रोध अरु छोम। 
मुनि कियान नम मन करहिं निमिष महू छोम॥ 
लोभ के इच्छा दंभ बढ 
क्रोध के परुष बचन बह 


काम के केवछ नारि। 
भुनिबर कहहिं. बिचारि || 


( दोह्वली ) ( 
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गेखामी श्रीवुतसीदासजीने लिखा है-- 
प्रगट चारि पद धर्म के ककि महें एक प्रघान।! 
ज्ेन केन विधि दीन्हें दान करई कल्यान ॥+ 
धर्मके चार पद--पर कोन हैं; इसपर यद्यपि भागवत 
( १९ । ३ ) आदियमें किंचित्‌ भिन्न मत भी हैं; 
तथापि सर्वाधिक सम्मतियाँ मनुजीके इस निम्नलिखित मतकी 
ओर ही प्राप्त ईैं-- 
तपः पर॑ कृतयुगे न्रेतायों ज्ञानमुच्यते | 
द्वारपे. यज्ञमेवाहुदानमेके कलो .युग्रे ॥ 
यह इलोक मनुं १ | ८६५ पद्मपुराण सृष्टिखण्ड 
. १८ | ४४० पराशरस्मृति १ | २३; छिल्गपुराण १। ३९। 
, ४ भविष्ययुरण १॥२। ११९ तथा बृहत्याराशर- 
| स्ति १| २२ | २३ आदियमें भी इसी प्रकार पाया जाता 
॥ ९ | रातपरथत्राह्मण तथा बूहृदारण्यकके अन्तर्गत ५दः की 
| आल्यापिकामें भी मनुष्यका प्रधान धर्म दान बतल्ाया गया 
| ै। शाल्नोंके अनुसार दानसे बढ़कर कोई भी धर्म नहीं-- 
इनधरमांत्‌ परो धर्मों भूतानां नेह विद्यते। 


है पणनीतिअन्थोंमें भी यह सामादि चार उपायोंमे 
| . धान उपाय है ओर सामके बाद इसे ही स्थान 
हा बा | ( कूम० ) महाभारत; अनुशासन० दानधर्म 
१ गण आदिके अनुसार दान परम श्रेयस्कर 
| # तह सभी वशीभूत हो जाते हैं; शत्रु भी मित्र 
है ” दानसे सारे क्‍्लेश मिट जाते हैं--- 
। दोनेन भूतानि वज्ञीभवन्ति .' 
व दानेन वैराष्यपि यान्ति नाशम्‌। 
बन्डत्वमुपति दानादू 
.---....._ हिं स्व्यसनानि हन्ति दान हि स्वव्यसनानि हन्ति ॥ 
ः पेह वचन उपनिषदके प्रसिद्ध वचन “अ्रद्धया 
पी हा दिया देयए्‌, जिया देयम्‌, हिया देयम्‌» भिया देयम्‌ 
भरे पर भरे ? यथरप किन्हीं उपनिपदोंमें “अअद्धया 
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# कलियुगका प्रधान धर्म--दान # 





>> | 


कलियुगका प्रधान धर्म--दान 
| विश्वको भारतीय संस्कृतिकी एक विशिष् देन] 


( लेखक--पं० औजानकीनाथजी श्॒मो ) 


जो हे कि दान) भोग ओर नाश--ये ही 
तथा न | इनमें प्रथम गति श्रेष्ठ, शेष नेष्ट 
दा भोगों नाशस्तिस्नों गतयों भवन्ति पल 
यो न ददाति न सडक तस्प तृतीया गतिभवति ॥ 

( नीतिशतक )- 
य॒तू स्थादन्योन्यभोगाय तदेव सफल मतम। 
अन्यथा तु विनाशोउस्य भाव्येदेति सुनिश्चितम्‌ | 

( शाज्ने० प० ) 
गोस्वामीजी भी यही कहते हैं- 

सो घन धन्य प्रथम गति जाकी १ धन्य पुन्ण रत मति सोइ पाकी ॥ 

( मानस, उत्तरकाण्ड ) 
आयासशतलब्धरस्य॒ प्राणेभ्योडईपि गरीयसः । 
गतिरेकेव वित्तस्य दानमन्या विपत्तयः ॥ 

( पद्नतन्त्र ) 

सनातन धर्ममें दानधर्मपर असंख्य ग्रन्थ हैं | महाभारतके 

अनुशासनपर्वका दूसरा नाम ही “दानघम्म! पर्व है| इसके 

कुम्मकोणम्‌-संस्करणमें १७४ तथा पूनासंस्करणमें १६८ 

अध्याय हैं | इसके अतिरिक्त भी महामारतके सभी पर्वोमे 

“दान? पर पर्याप्त विवेचन है | वाल्मीकिके राम तो ढेते 

ही नहीं; सदा दान ही करते ईं-- 

द्यान्न प्रतियुहणीयात्ञ॒ यात्‌ किंचिदप्रियस्‌ । 
अपि जीवितहेतोवो रामः सत्यपराक्रमः ॥ 

( वात्मीकीय सुन्दर० २५ ) 

इसके अतिरिक्त हेमादिः वीरमित्रोदय) झत्यकसतर) 

अपराक---आदिंके दानखण्ड बहुत प्रसिद्ध हैं | बछ्लाछ सेनका 

'दानसागरः एक खतन्त्र ग्रन्य है। ( यह एशियाटिक 

सोसाइटी) कलकत्ताते प्रकाशित है । ) भविष्योत्तरयुराणका 

अधिकांश भाग दानधर्म ही है। अपराकने इसका बहुत 


अंश छे लिया है | 


कथाएँ हैं | 
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भी कई अध्याय हैं। . 
पद्म० चृष्टि० तथा स्कन्दपुराणमें भी इसपर बहुत-सी रोचक 





# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


३२५४ 








वा आता अपने ढववेकइने, पयागा 


स्कन्द्पुराणके महीसागर-संगमकी कथामें नारदजीका 
चरित्र इस सम्बन्धमें अवश्य ध्येय है | वहाँ दानके २ हेतु) 
६ अधिष्ठान, ६ अड्र) ६ फछ) ४ प्रकार और ३ नाशक 
बतलाये गये हैं | श्रद्धा भक्ति-ये दो हेतः धर्म) काम) अथः 
व्रीड़ा भय तथा हृषे--ये ६ अधिष्ठान तथा दाता) ग्रह्दीता; 
देयवस्तु, देश, काल और श्रद्धाको घडड़' बतलाया गया है | 
दुष्फल, निष्फल, हीनः ठुल्यः विपुल और अक्षय--ये दानके 
छः परिणाम बतलाये गये हैं। # अन्न, दधि, मधु) गौ) 
भूमि) सुवर्ण, अज्व, गज और अभमय--ये उत्तम दान हैं | 


अपने मुंहसे कहने, पश्चात्ताप करने 
फल नष्ट होता है + | प्रियकचन एवं यह अप 


दुलूम माना गया है--- 


दान॑ प्रियवाकसहित॑ ज्ञानमगर्व॑ क्षमान्वित गैय 
वित्त त्यागनियुक्तं दुरूभमेतच्चतुष्टय॑ हर ः 
| 


विशेष जानकारीके लिये तत्तन्निवन्धग्रन्थोंको देखनेका 
कष्ट करें | 


-२०४:४४:६६४०----- 


धर्म ही जीवनका आधार 


( रचविता--श्रीमहावीरप्रसादजी अग्रवाल ) 


घधम॑ है जन-जीवन-आधार। 

धरंसे चछता यह संसार ॥ 
धमंसे चालित है ब्रह्माण्ड । 
धमंसे पालित है ब्रह्माण्ड ॥ 


धरम है जीवन-पथका लक्ष्य | 
धर्म है सब सत्योंका सत्य ॥ 
धर्म है प्रशुकी पावन सूर्ति। 
मे है धर्म है जोवनकी क्षति-पूर्ति ॥ 
तान | 
धर्म धजुधरका शर-संधान ॥ 
हे अल ' 
६ वि 
घम कबिराकी ओघड चाल । लक 


धर्मसे मिटता तन-मन-ताप | 
धर्मसे मिल जाते प्रश्मु आप 
धर्म है स्नेह, साम्य, सौभाग्य । 
धर्मका सार्गे सुगस, सुइल्ाध्य ॥ 
धमंमें सब जगती अनुरक्त। 
धर्ममें शक्ति, मुक्ति ओ भक्ति ॥ 
धर्म है जहाँ, वहाँ भगवान। 
धर्म हे जहाँ; वहाँ उत्थान ॥ 
धर्मले विजय, भूति ओ वित्त । 
धमंसे निर्मल होता चित्त ॥ 
धमंसे सिटता भव॒-जंजाल | 
घमंसे डरे कालका व्यालू॥ 
धर्म बिन सूना सब व्यवहार । 
धर्म बिन बढ़ता अत्याचार ॥ 








रे धर्मम॑ मानवताका. त्राण। 
धरम हित रे शा कर कल धर्मम॑ जन-जनका. कल्याण ॥| 
नाव छगवें पार ॥ धम-घुर घरता जब-जब देश । 
घमंके तभी होता * उन्मेष 
किया कहे. िज शाण। का 
ता] धर्मसे पायें सब सुख-भाग | 
. हज 5० जा मिनििज 
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'डत विस्तारसे है, अवदय देखना चाहिये | सं० स्कन्दपुराणाइ में भी शा 
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(१) 


देत्यराज विरोचन 
द्वरयाज भक्तश्रेषठ प्रह्मादके पुत्र थे विरोचन 
और प्रह्मदके पश्चात्‌ ये ही दत्यॉके अधिपति बने थे। 
4 बह्मयके समीप देत्योंके अग्रणीरूपमें 
पर्मकी शिक्षा अहण करने विरोचन ही गये थे। 
धरम इनकी भरद्धा थी। आचाये शुक्रके ये बड़े निष्ठावान 
प्क्क थे और झुक्राचायें भी इनसे बहुत स्नेह 

करते थे | 

अपने पिता प्रह्मादजीका विरोचनपर बहुत प्रभाव 
पडा था। इसलिये ये देवताआंखसे कोई द्वेष नहीं 
रखते ये। संतुश्चित्त विरोचनके मनमें पृथ्वीपर 
भी अधिकार करनेकी इच्छा नहीं हुईं। खर्गेपर 
अधिकार करना: भर थे क्‍यों चाहते। वे तो 

सुतलके देत्यराज्यसे ही संतुष्ट थे। 
शत्रुकी ओरसे सावधान रहना चाहिये, यह 
तीति है और सम्पन्न छोगांका खभाव है अकारण 
शक्वित रहना । अर्थंका यह दोष है कि बह व्यक्तिको 
विधिन्त और निर्भय नहीं रहने देता । असखुरों एवं 
देवताओंकी शत्रुता पुरानी है और सहज है; क्‍योंकि 
भछुर रजोगुण-तमो गुणप्रधान हैं और देवता सच्वगुण- 
प्रधान | अतः देवराज इन्द्रकों सदा यह भय व्याकुल 
रखता था कि यदि कहीं अखुरोंने अमरावतीपर 
जक्रमण कर दिया तो परम धममोत्मा विरोचनका 
युद्धम॑ सामना करना देवताओंकी शक्तिसे बाहर है; 

ते समय पराजय ही हाथ रूगेगी। 
हि दो, युद्धम॑ं उसका सामना सम्भव 
! तो उसे लष्ट करनेका प्रबन्ध पद्िके करमा 
। इन्द्र न करके अथवा धोलेले 
भार दूं तो शुक्राचायें अपनी संजीवनी 
ये भभावसे उन्हें जीवित कर देंगे और आजके 
दिपत्ति विरोचन कुछ होनेपर देवताओके छिये 
हि "लि जायगे। अतप॒व देवग॒रु बृहस्पतिकी 
पु पहुँचे । इन्द्रने च्राह्मणका वेश बनाया और खुतल 
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दानभर्मके आदशू 


जे ली थोधे गत प्राह्मणका खागत किया। 

५. रण धोये, पूजा की। इसके पश्चात्‌ हाथ 
अखुरके सदनमें आपके 

आपकीक्या सेवा कहूँ... न 


इन्द्रने वहुत-वहुत प्रशंसा की विरोचनकी दान- 


शीलूताकी और विरोचनके आग्रहपर वबोले-- 
आपकी आस चाहिये मुझे 
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मुझे छतकृत्य कर दिया।' 
काटकर दूसरे दायसे ज्राह्मणणी ओर बढ़ा दिया। 
बला लिया । “3९ 
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कि  ौदानशीसताफी प्रशंशा करके | + 2) 

महादानी देत्यराज बलि 
आचार्य शुक्र अपने महामनखी शिष्यपर परम 
सुप्रसन्न थे । उन्होंने सर्वेजित्‌ यज्ञ कराया था 
ओर उस यज्ञमे अन्निने प्रक८ होकर बलिको रथ, 
अदृव, धनुष, अक्षय भोग तथा अभेद्य कवच 
दिये थे | इन द्व्य उपकरणोंसे संनद्ध बढिने 
असुर-सेनाके साथ जब खगपर आक्रमण किया 
तब देवताओंकों अपना घर-द्वार छोड़कर भाग जाना 
पड़ा । इन्द्र उस समय तेजःसम्पन्न बलिके सामने 

पड़नेका साहस नहीं कर सकते थे। 


शतक्रतु इन्द्र होता है, यह सश्टिकी मयोदा 
है। सो अश्वमेध यज्ञ किये बिना जो शक्तिके 
बलसे अमरावती अधिकृत कर लेगा, खष्टिका 
संचालक उसे वहाँ टिकने नहीं देगा । बलिने 
खगपर अधिकार कर लिया तब शुक्राचायको अपने 
शिष््यका वभव स्थायी बनानेकी चिन्ता हुई । 
खगलोक कर्मलोक नहीं है । अतः बलिको समस्त 
साथ लेकर आचाये नर्मदाके उत्तर तद- 
पर आये और उससे अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारम्भ 
किया । निन्‍्यानबे अश्वमेध यज्ञ निर्विप्त पूण हो 
गये और अन्तिम सौधों यज्ञ चलने लगा | 
+ इसी कालमे देवमाता अव्तिकी आराधनासे 
प्रसक्ष होकर भगवानने उनके यहाँ वामनरूपसे 
अवतार ग्रहण किया । उपनयन सस्पत्न हो जाने- 
पर मौझ्ी मेखला पहिने, छत्न, दण्ड तथा जलपूणे 
कमण्डलु लिये भगवान्‌ चामन वलिकी यशशालामे 
पधारे । उन सूर्योपम तेजखीको देखकर 
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पोन्न अखीकार कर दे, यह नहीं होगा। सत्पात्र 















दानशीलताकी प्रशंसा करते परन्तम 
“विरोचन-नन्द्न! जिसकी भर भूमिपर 
न करता है, उस भूमिके कर तप 
तप आदिका भाग प्राप्त होता है । इसलिये मे पे 
लिये अपने पेरोंसे तीन 3 जितनी बे 
सकू/ उतनी भूमि आपसे चाहता हैँ | कक 
बलि हसे । नन्हेसे वामन, नन्‍्हें-नन्‍्हे 
चरण । कक लगा कि ये, भला, भशि 
माप सकेंगे । वे वोढे--'आप अभी का 
भले आप कितने भी विद्धान्‌ हों । मैं लोक 
खामी हूँ | मेरे पाल आकर आपको भूमि ही 
मॉगनी है तो कम-से-कम इतनी भूम्रि लीजियेक्ि 
उससे आपकी आजीबिका भ्रल्ली पकार चल सके।! 
वामन बड़ी गस्भीरताखे बोछे-'राजन | तृष्णा- 
का पेट भरा नहीं करता । में यदि थोड़ी 
संतोष न करू तो सप्तद्वीपचती पृथ्वी तो क्या, 
जिलोकी भी क्‍या तृष्णाकों ठुष्ठ कर सकेगी ? अतः 
अपने प्रयोजनसे अधिक मुझे नहीं चाहिये ! 
« अच्छा छो | जितनी चाहते हो, उतनी भूमि 
दूंगा ।! बलिने कहा और भ्रूमिदानके लिये संकल्प 
करनेको कमण्डलु उठाया । 

“ठहरो !! झुक्राचाय इतने समयतक बढ़े 
ध्यानसले वामनकों देख रहे थे। डनकी दृश्ते 
शरीहरिको इस छम्मरूपमें भी पहिचान लिया । 
अतः बे बोले--“बलि ! मुझे तो रूगता है कि दैत्य- 
कुलूपर महान्‌ संकट आ गया है । ये विप्रकुमार 
नहीं, साक्षात्‌ विष्णु हैं । तुमने दानका संकल्प 
किया तो पृथ्वी इनके एक पदको होगी । दूसय 
पद्‌ ब्रह्मछोक पहुँचेगा और तीसरे पद्फो स्थान 
४ 3358 । अपनी ज्ीविकाका उच्छेद करके 

गन ; ज्ञाता ड्स्धे मि-दात 
ला ह जाता । तुम इन्हें यद्द भूमि 

“आपकी बात मिथ्या नहीं हो सकती ! दी 
क्षण सोचकर बलिने कहा। “परंतु यशके दवाय 
जिन यशपुरुषकी आराधना आप मुझसे कया रहे 
हैं, वे दी मेरे यहाँ भिक्षुक बनकर पधारे तो क्या मे 
लिराश कर दूँ १ “हूँगा! कहकर ्रह्मा्दा 
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| न है । ये कोई हों और कुछ भी कर 
पे (कहें ृपण बनकर दानसे वश्लित नहीं करूगा ।! 
ं ह अब भी मेरी वात नहीं मानता; 3 इसलिये 
देश्वर्य्नषश होगा ! क्रोधमें आकर 
चार्बने शाप दे विया! कित वलिको उससे 
पुक्राचा + ना उल्हों ने मनसे सर को 
"व तहीं हुआ । उन्होंने भसझ यामन 
पूरदातका संकर्पष किया । संकल्प छेते ही 
पगवान, वामनने विराद्टरूप धारण कर लिया । 
वुधे गयव॑ था कि तू त्रिलोकीका खामी है । 
मेरे एक पद्से तेरे सामने माप ली गयी 
शैए मेय दूसरा पद्‌ तू बेखता है कि ब्रह्मलोक- 
कक पहुँच गया है |! विराट्खरूप भगवानने 
उत्रिम क्रोध दिखलाते हुए कहा। “अब में तीसरा 
ए्‌ कहाँ रक्‍्खूँ ? तूने मुझे ठगा है | जितना तू 
दे रहीं सकता उतनेका संकदप कर दिया तूने । 
भतः अब तुझे कुछ कार नरकसे रहना होगा ।! 
'देव | सम्पत्तिसे सम्पत्तिका स्वामी बड़ा होता है। 
यदि आप समझते है कि मैने आपको ठगा है तो यह 
वेंक नहीं | में अपना वचन सत्य करता हूँ। 
ए मेरा मस्तक है । आप अपना तीसरा पद 
एसपर रक्ख !! स्वस्थ, प्रसन्न, ढढ़ खरमे बलिने 
कह और मस्तक झुका दिया । 


! 








4 रत दान-छर्मेय्के जआादश ०. 
हू मद बा न करना युद्धमें प्राण देने... भगवानने 


बलि निहाल 032 गाज अपना पद्‌ रक्खा। 
भी असुरोनि हा ४5२४ | वलिके हक 


की; भग॒ 
हट गा । बानके पार्षदोने उन्हें मारकर 
बॉध दिया । प्रहमदजी पधारे और का 
हा ऐश्वर्य-ध्वंख होनेको अगवत्कपा माना; 
भी गति * धन तथा पदके मोहसे 2 
त हो जाते हैँ। आपने इसके धन 
छीनकर इसका महान उपकार किया है।! 
किंतु सृश्टिकतों श्रह्माजी व्याकुछ हो गये। 
उपस्थित होकर, हाथ जोड़कर उन्होंने भगवानसे 
पार्थना की--'प्रभो ! बलिको वन्धन प्राप्त होगा तो 
धमकी मयोंदा नष्ट हो जायगी। आपके भ्रीचरणों- 
में भ्रद्धायूवंक चुल्लूभर जल तथा दो तुलसीदल 
देनेवाला आपका धाम प्राप्त कर लेता है और 
वलिने तो आपको शज्नुपक्षका जानकर भी अव्यप्नचित्त- 
से त्रिक्षोकीका राज्य आपके चरणामे चढ़ाया है ॥! 
“ब्रह्माजी ! प्रह्मादका यह पोन्न मुझे चहुत प्रिय 
है ।! भगवानने कहा। 'मेँ जिसपर कृपा करता 
हूँ; उसका धन-चेभव छीन लिया करता हूँ; क्योंकि 
जब मनुष्य धनके मदसे मतवाला हो जाता है, 


तब मेरा तथा सव लोगोंका तिरस्कार करने रूगता 


है। जिसको कुलीनता, कमें; अवस्था, रूप, विद्या: 
पेश्वय और धन आदिका घमंड न दो; समझना 
चाहिये कि उसपर मेरी बड़ी कृषा है। यह बलि 
मेरा ऐसा ही कृपापात्र है। गुरुके शाप देने, धन 
छीने जाने और मेरे द्वारा कृत्रिम रोषसे भी आश्षेप 
किये जानेपर यह विचलित नहीं हुआ। 
धर्मंकी यद उढ़ठा इसे मेरे अलुप्इसे प्राप्त है । 
अब यह छुक्लका राज्य फरेगा और अगे 
पत्वन्तरमे में इसे इस्द्र बवाऊृगा। तबतक छुतकमे 
इसके द्वारपर गदा लिये में खं द्वाएणल बनकर 
उपश्थित रहूंगा ।' 

?” बलिका कण्ठ गदूगद हां गया। उच्च 
से कहाँ आपकी अचेना हुई ? मैंने तो केवल 
आपके चरण प्रणाम करनेका प्रयत्लमात्र किया था।' 
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हा 


धिा  दोप रह गये, जो. गगरमें भी नहीं मिला । लेकित शिष्यके वश जी. लगरमें भी महों मरिछा। पे जो दोष रह गये; जो तगरमें भी नहीं मिला । जेकिन 


त्रुटि है, उसे अब आप दूर करा दे !! भगवानने 
शुक्राचायंको आदेश दिया । 

(जहाँ यश्॒पुरुष खय॑ संतुष्ट होकर विराजमान हैं; 
वहाँ च्रुटि कैसी ? यशिय त्रुटि तो आपके नामकीतेन- 
माजसे दुर हो जाती है । फिर भी मैं आपकी 
आज्ञाका पालन करूंगा |! शुक्राचार्येने यक्ञका अपूर्ण 
काये यह कहकर सम्पूण कराया । 

वलि असुरोंके साथ खुतछ चले गये । इन्द्र- 
को खग्गका राज्य मिला । बलिके इस महादानके 
कारण संसारम उत्क्श् त्यागकों वलिदान कहा 
जाने रूगा । --सु० 

(३) 
महादानी कर्ण 

एक वार इन्द्रप्रस्थमे पाण्डबोॉकी सभामे श्री- 
क्रष्णचन्द्र कर्णकी दानशीलताकी प्रशंसा करने लगे । 
अज्ञुनको यह अच्छा नहीं छगगा। उन्होंने कह्ा-- 
“हषीकेश ! धमेराजकी दानशीलतामे कहाँ त्रुटि है जो 
उनकी उपस्थितिमे आप कणेकी प्रशंसा कर रहे हैं ?” 

“इस तथ्यकों तुम खयं समयपर समझ छोगे 
किया उस समय श्रीकृष्णने वातकों याल 

*्‌ 

ऊुछ समय पश्चात्‌ अज्जुनको साथ लेकर 
बयामऊुन्द्र ब्राह्मणके वेशमें पाण्डवोंके राजसदनमें 
आये और बोले--“राजन्‌ ! में अपने हाथसे बना 
भजिन करता हूं। भोजन में केवल चन्दूनकी लकडी 


से वनाता हूँ और वह काष्ट तनि 
गन चादिय तान्ेक भी भीगा नहीं 


तल अमय खूब वषों हो रद्दी थी। युधिष्ठिरने 
सका पता लगा लिया, किंतु जुदा चन्दन 


संचोग देखा कि जिसके न मे गये! कि 


उसी वेशमें पहाँसे सीधे औक्ृष्ण ओर अर्जुन 
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स्‌ः चना ब्झ्ति एक्षिस! रू 


कई हूखरे उपकरण चल्दनके बने 


ऐसी भूमिमं मरणासन्‍्न कर्ण पड़े थे। 














तगरमसे चन्दन न मिलनेकी वात कल सेकोरे 
चढ़ाया । राजसद्नके सूल्यवान जध | 
चन्दनके थे | अनेक पलंग चन्दूनके पा पं 
| ॥ 
बाणले कर्णने उन सबको चीरकर हे मे । 
दिया और बोछा--“'भरगवन्‌ ! आप जज का 
वह आतिथ्य प्रेमके भूले गोपाल कैसे | 
देते। बहसि तृप्त होकर जब बाहर आ गधे 
अजुनसे बोले-“पार्थ ! तुम्हारे भोग 
चन्दनके ही दैं। उन्हें वेनेमे पाष्डय छा 
नहीं हैं। किंतु दानधर्मम जिसके प्राण बस द 
उसको समयपर स्मरण आता है कि पदार्थ कहाँ 
केसे लेकर दे दिया जाय ।! 
है २५ 


आज दानशीलताका खूथ अस्त ्ो रहा है। | 
जिस दिन कर्ण शुद्धभूमिमें गिरे, सायंकाल शिक्षि- | 
में लौडकर श्रीकृष्ण खित्नमुख बेठ गये | 
अच्युत |! आप उद्यास हों, इतनी महानता 3 
क्या कर्णमें है ?? अजुनने पूछा । 
& “को ! उस महाप्राणके अल्तिम दर्शन कर | 
आये। तुम दूरसे ही देखते रहना |” श्रीकृष्ण उटे। । 
उन्होंने चुद्ध ब्राह्मणीका रूप बनाया। रक्तसे कीचह | 
बनी, श्वोंसे पठी, छिन्न-भिन्न अख्य-शस्त्रोसे पूं | 
युद्धभूमिमं राजिकालमे श्ट॒गालांदि घूम रहे थे। | 


'महादानी कण !? पुकारा वृद्ध ब्राह्मणने | 
मैं यहाँ हूँ, पु !! किसी प्रकार पीड़ासे 
कणने कहा । 
'तुस्हाण खुयश छझुनकर बहुत अद्प दृब्यकी 
आशास्त आया था !? ब्राह्मणने कहा | ५ 
'आए मेरे घर पथारें !! कर्ण और क्या कहते / 
'मुझे जाने दो ! इधर-उधर भटकनेकी शर्णि | 
झुझमे नहीं | जाद्मण रुछ घुए्‌ । ।' 
भरे ढ्ँतोमे खर्णे छूगा है । आप इन्हें तोडग' पर 
ले ले !! कर्णने सोचकर कहा । / | 
'छिः | ब्राह्मण अब यद्द क्रूर कर्म करेंगी | 
श्रान्षण और रुष्ठ हुए । हैक 





आह्रपर सुख पटक दिया । शख्तरसे टूटे दाँतों 

। | निकाछा। फितु रक्तसना खणे ब्राह्मण 

|, कीं खणे कि 'लानेकी शक्ति ३. २७७ क्र 

फ्रा है। धलुष थी यद्‌ द्य के घप्रम नहां 

 ॥ | मरणासच्0 अत्यन्त आहत कणने हाथ तथा 

। पथढ मुखसे धलुष चढ़ाकर वाइण अख्के द्वारा 
९. की! 

# ९ प्रक८ कर खर्ण घोया और दान किया । 

क्‍ प्रकट हो गये । अन्तिम समय कणको दर्शन 

क्र हतार्थ करने ही तो पथधारे थे लीलांमय 

। अमरसुन्दर ! उनके देवडुलेभ चरणोपर सिर रखकर 

. हांने देहत्याग किया ! --सु० 

(रु ४) 

दानधमकी महिसा 

. भयादापुरुषोत्तम श्रीराम पश्चयटीमें निवाससे 

. पे ज्ञव प्रथम वार महर्षि अगस्त्यके आश्रमपर पहुँचे 

| हे उनका सत्कार,करके सहर्षिने विश्वकमोका दनाया 

५ एञ द्व्यि आभ्रूषण उन्हें देते हुए कहा--“यह 

। धारण करनेवालेको निर्भय रखता है, उसे अनेक 









५ 
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. भ्प्तियोंसे बचाता है ।? 
क्षत्रियके लिये दान लेना उचित नहीं है । 
: भरीणमने तो वनमें तपस्वी वेषसे रहनेका व्रत लिया 
. थे कितु महषिके आग्रहपर उनका प्रसाद मानकर 
| ४ आभूषण लेकर उन्होंने थ्रीजानकीको दे दिया। 
| _0ण स्वीकार करते हुए उन्होंने पूछा--“यह 

“पर केसे प्राप्त हुआ ?” 
हैः पर | वतलाया--'में एक वार दलनमें 
|. (हा था। एक विशाल वनमें पहुँचनेपर 
हि थ पजिन लंबी झील मिलली। उुन्द्र स्वच्छ 
कर "के और डखके किनारे एक आश्रम भी 
हक आश्रम कोई नहीं था । उस वे मुझे 
कप नहीं दौखा। श्रीष्प ऋतु थी। में 
की था। अतः मैं उस आश्रम एक रात्रि 


( श। 
| कस में स्नानके लिये उस झीलकी ओर 
०. 











बे भागसे 
| हमे समझा कि 
| ऐगा छुतदर, २0... ये तपस्वीका शव नहीं हे । 
| मे सोचने उघुघट व्यक्ति,डउस वनमें कहाँसेआया: 


एक देवोपम मनुष्यने 


# दाम-बमके आदूश 


| भा । «५ गा। इतनेम एक विमान आकाशसे * 
|. ससे तिकलूकर 


किया हे कस शवका मांस 
ञ काटकर ३! ९ खाया । 
देखकर डी गान हुई 0 सुझे यह 
'छुम कोन हो ? यह घृणित आहार 
करती रो मिस बे व आहार तुम क्यों 
मेने ड ह व्यक्ति विमानमें बैठने 
5 मैने जले बा बठने ठगा, 
उस व्यक्तिने कहा-कभी मैं विदरभ देशका 
राजा इवेत था। राज्यसे वैराग्य होनेपर तप करने 
| इस आश्रममें आया। दीघेकालतक तप करके मैंने 
देहत्याग किया । तपके प्रभावसे मुझे च्रह्मलोक 
सदा; किंतु वहाँ भी मुझे क्षुधा पीड़ित करने रगी !? 
भगवान्‌ ब्ह्माने कहा था--“इवेत ! पृथ्वीपर 
दान किये बिना इस लोकमें कोई वस्तु मिलती नहीं। 
तुमने किसी भिक्षुककों भिक्षा तक नहीं दी। केचल 
अपने देहकों नाना प्रकारके भोगोंसे पुष्ठ किया। 
देहको ही सुखाकर तुमने तप किया । तपका फल 
तो तुम्हारा इस लोकमे आना है। तुम्हारा देह पृथ्वी- 
पर पड़ा है। वह पुष्ठ और अक्षय कर दिया गया 
है । तुम उसीका मांस खाकर छ्ुधा मिटाओ। 
अगस्त्य ऋषिके मिलनेपर तुम इस घृणित भोजनसे 
प्रित्राण पाओगे 


एक शव प्रिला। हृए्-पुष्ट देह ४££5 १ | ९ 
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भक्षणसे भी यह घटता नहीं ।? श्वेतने बतलाया । 

मै ही अगस्त्य हूँ ।! मैंने उसे बतछाया; तब वह 
बड़ा प्रसत्ञ हुआ | उसने वड़े आग्रहसे यह आभूषण 
मुझे दिया। मुझे इसका क्या करना थ७ किंतु 
उसके उद्धारके लिये मेने उसका यह दान स्वीकार 
कर लिया |! 

महर्षि अगस्त्यने आभूणणकी यह कथा श्रीराम- 
को सुनायी | --सु० 


(५) 
दानधमके आदश राजा हर्षवर्धन 
तीथराज़ प्रयाग गज्ञा-यमु॒नाके संगमपर पता 
नहीं कबसे जब क्‍ बृहस्पति मिथुन राशिपर आते हैं 
( प्रायः चारहदें चर ) कुम्भ अहपर्व होता है। उससे 
आधे कालमें अधकुस्भीका पर्व माना जाता है। यद्यपि 
कुम्भपर्व भारतम चार स्थानोमे पड़ता है; किंतु अर्घ- 
कुम्भी प्रयागर्मे ही मानी जाती है। इस प्रकार प्रति 
छठे वर्ष प्रयाग कुस्म अथवा अधकुस्भीका पर्व 
पड़ जाता है। 
भारतसन्नाद्‌ सा य हर्षवर्धन इस कुस्भ या 
पर्वेके आनेपर प्रयाग अवच्य आते 
सम्नाटकी ओरसे री! 
सनातन-धर्मो विद्धान्‌ साधु तो आते ही थे, देशके 
सुप्रसिद्ध चौद्ध विद्वान तथा भिश्नु भी आते थे। 
सज्नाट्‌ सबके ठहरने और भोजनादिकी व्यवस्था करते 
थे। एक महीने निरन्तर धर्मचचों चलती थी। 


“| स्मरण रखनेकी बात है कि हर्षचर्धलमे 
का कभी राजा नहीं भाना। थे अपनेको अपनी 
 पज्यओरीका प्रतिनिधि ही मानते थे। तपस्िनी 
तो मदादानकी भूमि है। इसमें छोर 

| मोक्षसभाका प्रथम आयोजन था। हथेने 


जैव दान कर दिया था। घन, रत्न, आभूषण, बच्ध 
रे 


। वाहन आदि सब कूछ दान कर दिया गया। शरीर: 


#: घर्मा रक्त रक्िया है. 





'दवसे यह देह मेरा आहार है। मेरे न परत पहिनगेके चद्धतक 5 अल परके पहिननेके स्क््ज द 


आयोजन होता था। 
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दिये। लेकिन उसे तब चौंकना पड 
भाई सम्नाट्‌ हषे केवल घोती पहिने, बिना के है 
व्दे _अनाभरण उसके सस्मुख आये भर] 
“बहिन ! हव तुस्हारा राज्य-सेवक है। यह अधे 
नापितको दे देनेका संकरप क्र जुका है। अपने 

सेवकको एक वरस्त नहीं दोगी ? न 

राज्यश्रीके नेत्र भर आये | उसके दरीरफर 

एकमात्र साड़ी बची थी। उसने ढूँढ़ा तो एक है 
वल्य शिविरम पड़ा मिल गया | वह इसरिि दर 
गया व फटकर चिथड़ा हो चुका था। किसी 
को देनेयोग्य नहीं रहा था। बह चिथड़ा हर्षने हे 
लिया और उसे लपेटकर थोती नापितको दे दी। 


इसके पश्चात्‌ तो यह परख्परा ही वन गयी । 
प्रति छठे वर्ष हर्षेच्नणन्न सर्वख-दान करते थे और 
बहिन राज्यश्रीसे मॉगकर एक फटा चिथड़ा ढेते 
थे। कठटिसे वह चिथड़ा लपेडे वह भारतका सम्राट 
नग्नदेह कुस्मकी भरी भीड़मे पेदल बहिनके साथ 
जब विदा होता था, उस महादानीकी शोभा क्या 
ख॒रोंको भी खप्ममे मिलनी शक्त्य है ? 


वह चिथड़ा भी हर्षके पास रह नहीं पाताथा। | 
प्रयागके उस संगस-क्षेत्रते बाहर निकलते ही कोई | 
न-कोई नरेश आगे आ जाता--“सन्नाट्‌ | आपे | 
00 (8 किया है। आपका यह कटिवस्र पानेक्ी 
कामना लिये आया है यह आपका खेवक ![” 
. _राजाओंके स्नेहयूवंक मिले उपहार तो सम्नाद 
की खीकार करने ही थे | वह जिसे 
मिलता, वह अपनेको छतार्थ एवं परम 
मानता । क्‍ 
(६) 

दानशीलता-धमके आदश--विद्यासागर. . / 

भ्रीईश्वरचन्द्र विद्यासागर बहुत दी सादे बे 
रहते थे। एक दिन कलकत्तेमें वे कहीं जा इन ।ु 
माग्म एक व्यक्तिकों वहुत खिन्न देखकर थे | 
उसके ढुश्वका कारण पूछा । पहले तो उ्खो है 
पतलाना नहीं. चाद्दा | बहुत ५ 
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प्रबन्ध हो नहीं पा रहा है 
दावा कर दिया है। अब तो जेल 
है ।! 


उसका नाम-पता पूछ लिया। 


| पि 
विधालागरने की और चले गये 
(धक्के साथ सहासभूति प्रकट आर चले गये। 


ल्‍ | रे 
॥ शहद तारीखपर वह अदालतमें गया तो पता 


उसकी ओरसे रुपये जमा कर 
हि मुकदमा समाप्त हो गया है | रुपये किसने 





हमारा भारतवर्ष सदेवसे ही धर्मप्राण देश रहा है; 

. जोकि 'धर्म! ही मानवका संरक्षण और पोषण करता है। 

. प्रक्ना नाश करनेपर धर्म-परित्यागीका विनाश ही हो जाता 

 है। हमारे आचार्योंका भी इस सम्बन्धमें यही कथन है-- 

धरम एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। 
धर्म क्या है ! 

“जिससे इस संसारमें उन्नति हो और परलोकमें 

ः 'लागक़ी ग्रात्ति हो सके, वही “घर्मः है |” ये महर्षि 

. ग़ादके वचन हैं । 

'धरम्से छोक और समाजका कल्याण सम्भव होता 

। ऐ। धररहित समाज उच्छुछुछल बन जाता है। धर्म ही 

ः ऐक्को भावत्मेम्ती ओर प्रेरित करता है । उसीके 

| जा अनुशासित होकर हम स्वेच्छाचारितासे 

7 रेह सकते हैं | इसीलिये हमको ईशोपनिषद्‌ इस 

प्रदान करता है-... 

५ पास्यम्रिदं सर्वे यहिंक च जगत्यां जगव्‌। 

| ऐैे व्यक्तेन भुझीथा 

॥ भरत अुज्ञीथा मा ग्रृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 

कै भगवान्‌ पे हृ्य जगतमें जो कुछ भी है? वह सब 


रा परत्रह्म 
| शो जाभाकते ही क ओततप्रोत है | इस संसारका 
ः | 


पक 


ही करो | कभी किसीका धन 


जीओ और जीने दो 


आदरश-वाक्य हमारे भारतका एक मुख्य 
। इसी कारण हमारे देशने किन्दीं 


दमारा धर्म और शिक्षा + 


" य टन बच विवादों ऋण के, 7 
| (छावा- मिस अपनी पुत्रीके बिवाहमे ऋण लेना जमा किये, यह सोच पाना उसके 


के लिये 
था। मार्गमे देहातीजैसे दीखनेवाले रब जे 


काम होगा, ऐसा अजुमान वह कैसे कर सकता था। 


विद्यासागरका खभाव ही था कि वे अभावत्रस्त 
दीन-डुखियोंका पता रूगा लिया करते थे और उनको 
आयः इस प्रकार सहायता देते थे कि सहायता 
पानेवाछा यह न ज्ञान सके कि उसे किसने सहायता 
दी है। यही तो सर्वोत्तम दान है। --सु० 





हमारा धर्म ओर शिक्षा 


| ( लेखक--साहित्यभूषण श्रीभगवानसिंहजी चन्देल, “चन्द्र! ) 


विदेशी और विजातीय राष्ट्रोपर सेना लेकर आक्रमण करनेकी 
नीतिको खीकार नहीं किया, किसी जाति अथवा राष्ट्रको 
भयाकुल ओर संत्रस्त करके धन-समत्तिका अपहरण करना 
उपयुक्त नहीं समझा | इसके विपरीत आजकी भोतिकवादी 
सभ्यता, जो स्वेच्छाचारिताको प्रोत्साहन देकर अन्यान्य 
राष्ट्रीक्ी खत्वापहरण करना धर्म मान रही है। घोर 
पाप है | इस प्रकारकी अधर्म-नीति संसारके लिये एक 
महान्‌ अन्थंकारी अभिशाप प्रमाणित हो रही है | वर्तमानमें 
जिसको छोग ०खतनन्‍्त्रता? कहते हैं; वह वास्तवमें खतन्त्रता 
न होकर खच्छन्दता ही है । इस प्रकारकी उच्छूछूल 
खतन्त्रतासे न तो व्यक्तिगत उन्नति हो सकती है और न 
समाज एवं राष्ट्रका यथार्थ कल्याण ही सम्भव है | इस 
प्रकारकी उद्दण्डतापूर्ण दुष्प्रवृत्तिति मानवताका विनाश अवश्य 
ही संनिकट उपलब्ध होगा |- 

हमारे देशने संसारके कल्याणायय विश्वयन्युत्न॒ और 
विश्वप्रेमकी कल्पनाके शुभ संदेश मानव-जातिकों प्रदान 
किये हैं । हमारे धर्मे 'जीओ और जीने दोः--इस 
सिद्धान्तको व्यावह्गरिक रूप देकर संसारके सामने एक भव्य 
और. नब्य संदेश प्रस्तुत किया है । देखिये; वेद--भगवान्‌ 
इसी संदेशका उद्धोष करते हुए कहते हैं-- 


मानव और वेद 
स॑ गच्छध्व॑ स॑ वदृध्व॑ सं वो मनांसि जानताम्‌॥ 
देवा भागं॑ यथा पूर्व. संजानानामुपासतते ॥.. 
( ऋखेद १० । १९१। २ ) 


! भ + घे७ आं० ६० ००-0०. ५७0७७ 8॥99व॥ वादा 00॥8९००ा, एंध280 0५ 899760/ 





निरत रहो | एक बात बोलो | अपने मनमें उन वातोंकी 
एक ही व्याख्या करो | एकचित्त होकर जिस प्रकार देव 
तुम्हारे प्रदान किये हुए हृब्यकों ग्रहण करता हैः उसी 
प्रकार अपने सभी विरोधोंकों परित्याग करके उसके समान ही 
हृव्यमागका आदर करो | 
समानो मन्त्र: समितिः समानी 
समान॑ मनः सह चित्तम्ेषाम्‌ । 
समान॑ मन्त्रमभि मन्त्रये वः 
समानेन वो हृविषा जुहोमि ॥ 
(ऋगचेद १० । १९१ । ३ ) 
अर्थात्‌ सबका मन्त्र एक हो। उसकी उपलब्धि भी 
सबके लिये समान हो । अन्तः/प्रदेश, विचार-धारा और 
शानावछोकन सभीके लिये समान सुल्म हो । तुम्हारे 
हृदयोमें दूसरोंका हिंत-साधन करनेके लिये एक ही प्रकारका 
सिद्धान्त निव्रात्त करता हो । तुम्हारे मनोंमें ईश्वराराधनार्थ 
आहुति-दानकी एक समान भावना निव्रास करती हो | 
समानी व आकृति: समाना हृदयानि थः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासत्ति ॥ 
( ऋशचेद १० | १९१।४ ) 


अथोत्‌ तुम सबकी चेश- एक समान हो | तुम सबका 
निश्चय एक समान हो | तुग्हारे हृदय एक हों | तुम 
सबका दृदय एक समान ही उदासरता रखता हो । तुम 
सबका एक समान रहन-सहन हो | 


आदर्श समाजका पथ 
जज एक ऐसे समाजका है, जो सब प्रकारसे 
'एकरूपताक आधारपर अपना आचार-विचार बन 
ओर धर्मके महांप्रसादसे जन-कल्याणकारी ली 
हिये प्रयाण करनेकी सदभावना रखता है। ऐसे समाजमें 
आपाधापीके लिये हाय-ह्वाय नहीं होती । पारस्परिक कोई 
क्‍ विरोध-भाव नहीं होता | एक व्यक्ति दूसरेको नीचे गिरोनर 
मल््यन्यायके दूषित संदेशके सम्बन्धमें कहींसे कोई 


नितान्त 
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# धर्मा रक्षति रक्षितः # 


च्चच्च्त्त्त्त्त्त्त्त्त्ज््ज्न्न्नल्नज््यण्कााणाऋ |. नाना आप कर्मी...“ कहनेके लिये. इसाया रेश | ९०७ कहने 3 की 
अर्थात्‌ ठुम सब मिलकर रहो । ठुम अपने धरम हनके लिये हमारा देश स्वाधीन अब | 
किक 
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आज भाषा; वेष-भूषा, आच र 
0... ९७ यादिक्रे हि ९७ बज गा वि पार, ! 
चट्य नपषयस हमने भातिकवादी पाश्चात्त्य सं | 
भक्तिक साथ अनुसरण करना ही अपना आदहे बी ( 
रखा है ! इस प्रकारकी दुष्घवृत्तिते हमें बा के । 
होगा । हम जानते हैं कि संसारके अन्यात्य राष्ट्र है; 
हमको भी उद्ग्रीवी बनकर जीवित रहना गा री 
यिरि बपू कर्तव्य है द | 
दाविल्वपूर्ण कर्तव्य है । ख्ाधीन राष्ट्रोकी किचास्थ | 
अनुसार हम भी इस संसारमें मानव-कल्याणक्ारी हर 
ज्यके सं पे परी विश 
आरा यके संचालन ओर परीक्षणार्थ एक महान्‌ सपा 
'आभास पा रहे हैं | 




















हब अप धार्मिक विश्वासके अनुसार ही, क्विती देश | 
और जातिके भंति कोई ईर्ष्या अथवा घ॒णामाव नहीं है| 
हम अपने धर्म संस्कृति ओर राष्ट्रकी रक्षा करते हुए 
समुचित रूपमें, अपने मान-सम्मान और धर्मकरां आभ्रा 
प्रात्त करके ही राष्ट्रोत्यानकी दिश्यामें प्रगतिशीढ रह 
चाहते हैं | हम अपनी विगत झताब्ियोंकी दासताजब 
आउुरी शिक्षा-दीक्षाका दुर्बह भार उतार फेंकनेके हि 
व्यग्न बन रहे हैं | हम चाहते हैं कि सत्य, दया, साय 
अहिंसा, उदारता, खावल्म्बनं) शौय) सत्साहम ओऔ 
सद्विवेक इत्यादि मानव्री गु्णोंकों धारण करके एक 
नवीन क्रान्तिकों जन्म प्रदान किया जाय | हमारी ययेश 
प्रगतिमं आजकी दूषित शिक्षा हमारे मांगंका रोड़ा बनकर 
हमें अग्रगामी पथकी ओर अग्रसर नहीं होने दे री है। 
अतः इस विक्ृति-मूंछक शिक्षाका वहिष्कार हमारे देशों द 
शीघ्रातिशीत्र होना ही अनित्रार्य है। | 
यह धर्महीन शिक्षा ! 
आजकी भोतिकवादी शिक्षा, मनुष्यक्रों केवल संता 
सुख-उपभोग करनेका ही साधन प्रदान करती है।ह 
शिक्षाका लक्ष्य धर्म ओर संस्क्ृतिपते कुछ भी समके 
रखता | इस कुशिक्षाका, बस केवल यहीं एक छक्ष ् | 
यावज्जीयं सुर्ख जोचेदू ऋण छत्वा इत॑ पिबेतं।.. || 
भरस्मीभूतस्य॒ देहस्य पुनरागमन ऊतक । 
अर्थात्‌ जश्रतक् जीओ) सुखपूर्बक जीओः 
आचार-व्यवहार पालम करो | घर्म-कर्मका कोई भी 
रखनेकी आवश्यकता नहों है | सुखोपभोगके 
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| ।गिक व्यापारी, श्राह्मण-क्षत्रिय 


न ७ अर्त«क अधममम«ममबक» पालक ७ का सकल कक ता का के 


|: ते बनना पढ़ें) कोई चिन्ता नहों' गण अब ता क्यों न॑ बनना पड़े। कोई चिन्ता नहों 


कितनी क्रदाचिंत्‌ फिर इस प्रकारका खच्छन्दता- 


 अबहार कर सकनेका सुअवसर प्रात हो अथवा न हो | 
आज हमारे देशरमें अथ-चक्र बहुत बुरी प्रकारते परि- 
बाहित हो रहा है । इसीके दुष्प्रभावते गाँव-शहर, शिक्षित- 
अशिक्षित) पुरुष-ह्लीः शासकोय-अशासकीय, सेवक-किसान, 
त्रियय वेश्य और हरिजन 

इवादि सभी कोई--सभी स्थानपर ओर सभी समय--.. 
उड़ठिंद्र। बेईमानी) भ्रष्टाचार; मिलावट) चोरी, जुआ, 
शा व्यभिचार और अनेकानेक प्रुणित कृत्योंद्वारा “घनाजनः? 
करोंके लिये कटिवद्ध बन रहे दे । इस प्रकार हमारे देशके इस 
पर अधर्माचरणको कुशिक्षाका ही दूषित परिणाम कहा जाय 
ते अथुक्ति नहीं है । अंग्रेजी शिक्षाने हमारे देशके नवयुवक 
और युंवतियोंके मन-मस्तिष्ककों इतना कुण्ठित बना दिया 
हैकि हम खतन्त्रता-प्रातिके पश्चात्‌ भी उन्मादित अवस्थामें 
क्त्यापन कर रहे हैं ! कितने परिताप और पश्चात्तापका 
व्ित्न है कि जित देशमें छोकमान्य तिहुक, महात्मा गांधी 
ओर पण्डित जवाहरलाल नेहरू-जेते त्यागी नेताओंने आजादीके 
हिये अनेकों कष्ट सहन किये डे ओर देशके हजारों व्यक्तियोंने 


“के आत्मबलिदानते भारत-माताके चरणोंमें स्वस्व 





तर्पंण कर दिया. है, आज हम उन सभी बलिदानोंको 
कराकर रोजी-रोटीके टुकड़ोंके लिये मर रहे हैं ! 
भूतकालीन शिक्षा 
हमारी भारतीय शिक्षाका रक्ष्य पूर्णतया साच्चिक प्रवृत्ति- 
भरे अभय प्रदान करनेका रहा है | संसारमें जीवित रहनेका 
बकार तो सभीको है, किंतु बह अधिकार उच्छुब्डुल जीवन 
भतीत करनेके डिये नहां है | हमारा लक्ष्य यह हो कि हम 


मे घोर अविद्या, अविदया, विया ३8 
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मानवीय सत्कमोंका पालन 
तिद्धान्तोंका कभी भी बिल बज हा 
शिक्षा अपना कितना उच्च के कह जा 
व्चादश रखती थी-... 

विद्या दुद्याति बिनय॑ विनयाद्याति पात्रताम । 

अ्रलाइनप्राष्नोति धनादूम ततः सुखम ॥ 

अथातू पविद्यासे नम्नता प्रात होती है | 
पात्रताकी उपलब्धि होती है। पात्रताद्वारा जन शनि 

० द्वारा ही धनाजन किया 
_ पकता है। इस प्रकारके सत्मयाससे प्राप्त किये गये घन 
थे ये धन- 
हा धर्मेसथादन होता है और उससे वास्तविक 
सुखोपलब्धि होती है |? 
नवीन शिक्षाद्वारा क्रान्ति 

हमारे स्ाधीन देशके अंदर विविध प्रकारके कार्य-क्रम 
असारित हो रहे हैँ। अनेक प्रकारकी राष्ट्रोद्धाकक पंचवर्षीय 
योजनाओंका कार्यात्ययन हो रहा है। मारतके कोने-कनेसे 
हिंदी राष्ट्रभापा और प्रान्तीय माषाओंके द्वारा जन-मानसका 
नूतन संस्करण होनेकी आवाज उठायी जा रही है | हम उस 
घड़ीकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब देशमें साम्प्रदायिक्रताकी 
सीमासे बाहर रहकर केव्वछ भारत-राष्ट्रोत्थानके लश्ष्यसे यहाँकी 
शिक्षा-दीक्षाका पुनर्निमोण हमारी भारत-सरकार करनेके लिये 
उद्यत बनेगी | जबतक भारतीय ध्के उन्नत सिद्धान्तोंके 
साथ पाश्चात््य संतारके उपयुक्त दृश्कोणका पारस्परिक 
समन्त्रय होकर शिक्षा-तिद्धान्त निर्धारित नहीं किये जायेंगे; 
तब्रतक हमारा राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकेगा । हम पू्व-पश्चिम- 
के मेंवरजालमे ग्रश्तित हैं | अतः आइये, हम सब अपनी 
सरसख्तीदेवीकी पूजा वेदध्वनिते करनेके लिये प्रस्तुत हों और 
संतत्त राष्ट्रके जीवनकी इस नूतन क्रान्तिद्वरा परितोष 
प्रदान करे । 
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घोर अविया, अविया, विया 
घोर अविद्या जो मानवकों कर दे पापों संल्म। 
असुर-भाव भर रखे त्याज्य जो अ्थ॑-काममें नित्य निमम्न ॥ 
वह भी निश्चय विषम अविदया जो मनमें भरकर अज्ञान। 
वेध-भोगरत रखे, आुछा प्रशुको जो उपजा कर अभिमान ॥ 
विद्या वह जो देवी-सम्पद्से भर दे, कर अभुका दास | 
सदा रखे प्रशु-सेवार्में जो मिय्य दन्दर-सारे अभिल्‍ाष॥ 
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धर्म दो प्रकारके हैं-सामान्य और विशेष# | सामान्य 
धर्म सर्वक्लोकोपकारी शास्त्रसम्मत/ सबके लिये यथायोग्य 
अधिकारानुसार आचरणीय और सर्वथा वैध होता है | वर्ण- 
धर्म) आश्रम-घर्म) पिता-माता) पति-पत्नीः पुत्न-सखा) गुरु 
शिष्य; राजागजा आदिके विभिन्न आदरश व्यक्ति-धम भी--सब 
सामान्य धर्ममें आ जाते हैं । इसमें शात्र-विरुद्ध विचार ओर 
आचार सर्वथा निषिद्ध हैं | अपने-अपने क्षेत्र तथा 


_. अधिकारानुसार शुभका ग्रहण तथा अशुभका परित्याग 


सावधानीके साथ किया जाता है ॥ पिता; पति; शुरु) 
_ राजा आदिकी सेवा पूर्णर्पसे की जाती है, संतानका 
. पालन-पोषण, पत्नीका सुख-हित-साधन) शिष्यका प्रिय-हित- 
साधन) प्रजाका पालन भी पूर्णरूपसे किया जाता है | पर 
यह सब होता है शाज्सम्मत |. पिताकी, पतिकी, गुरुकी 
और धर्मात्मा राजाकी आशा*वहींतक स्वीकार की जाती 
है; जहांतक उस आज्ञाके पालन॑से उन आजा देनेवाले 
पूजनीय जनोंका अह्ित न« हों) मे ही अपने लिये कुछ 
भी त्याग करना पढ़े | पर जो आज्ञा शात््रविरुद्ध होती है; 
जिसके अनुसार कार्य करनेसे आज्ञा देनेवाल्लेंका भी 
अह्ित होता है, वह आशां नहों मानी जाती। जैसे 
. पिताकी आज्ञासे पुत्रका:चोरी, डकेती, खून करना; पतिकी 
._ आशञासे पत्नीका परःपुरुषस मिलना या पतिके व्यमिचारादि 
.. कुकर्म सहायक होना । इसी प्रकार पिता, पति, गुरु 
.. राजः मिन्न; देश एवं जातिके लिये भी बड़े-से-बड़ा त्याग करके 
वही कार्य किये जाते हैं; जो वैध--शाज्भ-सम्मत होते हैं 
या ओर ऐसा ही करना भी चाहिये | जो शाद्म-विधिका त्याग 
रे मनमाना आचरण करते हैं; उनको परिणाममें न सफलता 
कु । मिलती है; न सुख मिलता है ओर न परम गति ही प्रात्त 
.. होती है ( गीता १६। २३) | 
) हर हज जो निजसुखके लिये--इच्द्रियोंकी वासना-तृत्ति या काम 
९5: 5.53 व - 
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; आदिको दि भाना जाता हे 
सवथा ठीक और माननीय है। यहाँ इस “सामान्य 
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तो प्रत्यक्ष पाप करते ही हैं; परंतु जो दररोंके 
विपरीत आचरण करते हैं, वे भी पापी हैं 
विरुद्ध आचरण किसी भी समय किसी की 
भी लिये नहीं करना चाहिये । यही सपा से 
पालनीय सनातन धर्म है । 5 
पर एक विशेष धर्म होता है, जिसमें 
त्याग तो होता ही है; प्रिय-से-प्रिय सम्बन्धियों, वस्तुओं 
परिस्थितियोंका त्याग भी सुखपूर्वक कर दिया जाता हे | 
एक परम धर्मके लिये सभी छोटे-छोटे घ्मोका त्याग हो जता | 
है। इसी प्रकार आत्मीय-स्व॒जनोंका त्याग भी होता है। 


पिता तज्यो प्रहकाद, विभीषन बंघु, भरत महतारी ] 
बह्िगुरुतज्यो, कंत ब्रज ब॒नित॒नि, मय जग मंगलकारो॥ 


थी 
है, 


भगवानसे द्रोहट रखनेवाले पिताकी बात प्रहादने को | 
मानी, विभीषणने बड़े भाई रावणका त्याग कर दिया। | 
भरतने रामविरोधिनी मातासे सम्बन्ध-विच्छेद करहिया, 
बलिने गुरु झुक्राचायंकी वात न मानकर वामनभंगवानद्षों | 
दान किया और त्रजाज्ञनाओंने अपने-अपने पतियोंक्ों छोड़ | 
दिया । पर ये कोई भी पापी नहीं हुए) न परिणाममें इन्होने. 
दुःख ही भोगा, वरं सारे संसारके लिये इनका चर | 
कल्याणकारी हो गया |? ं 
इनमें प्रह्मद तथा बलिका त्याग तो बड़े धर्मके लिये छोटे | 
धम्मका त्याग है। विभीषणका त्याग कुछ विशेष धर्मका है. | 
क्योंकि उसमें रावणसे द्रोह किया गया है । भरतका हाय | 
उससे भी ऊँचा विशेष धर्मका है; क्योंकि उसमें मातके | 
प्रति भरतका क्रोध है तथा उनके प्रति अपशब्दोंके प्रयोग | । 
साथ ही उनका बहिष्कार है| श्रीगोपाज्ञनाओंका त्याग 5 
विशुद्ध विशेष घर्मका है; जिसमें स्व-सुख-वाब्छाते रक्षि 
केवल प्रियतम-सुलार्थ लोक-वेद-मर्यादाका--आास्रका अल ॥/ 
उल्छछ्ुन है । जहाँ कोई स्व-खुख-कामना है! जहधर्म | 
अशुभका शान है और जहाँ कर्तव्य-अकर्तव्यका बोध है? वे. 
शाज्न-उल्लब्ञनरूप विशेष धर्मका आचरण नहीं हो सकता ._./ 
बड़े धर्मके लिये छोटे घर्मका त्याग बुद्धिमानी है कि ह 
लाभका परिचायक है | पर जहाँ घर्म-अधम) पुण्य-या॥ द हा 
कर्तव्य-अकत॑व्य, शुभ-अश्ुभका कोई बोध ही नह है हू 
जहां केवल विश्ञुद्ध अनुराग है; वहाँ केवल “एकमात्र पाल 
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३ गत है। उसीका हल बा अनन्य चिन्तन होता है। उसी रत जज चिन्तन होता है। उसीकी 
कई ति रहती है? जीवनका भत्येक स्तर ओर प्रत्येक 
.... मिल ही उसी “णुक?से सम्बन्धित हो जाता है। 
का अपना जीवन अपना काय है ही नहीं) वहीं इस विशेष- 
/ है ओर इसका एकमात्र 
द हा रण प्रकाश हुआ कर्ता रे 
बॉंब उदाहरण है---“महामाग्यवती श्रीगोपाज्ञना? । 
भगवारले स्वयं अपनेकी उनका चिर ऋणी माना है 
| और उनके लिये कहद्दा है-- 
|. ता मन्‍्मनस्का सत्माणा सदर्थे व्यक्तदेहिकाः। 
0 मेरे मनवाली) मेरे प्राणवाली हैं और मेरे लिये 
| ढढोंने अपने सारे दैहिक सम्बन्धों तथा कर्मोंकी छोड़ दिया 
| है| अर्थात्‌ वे मेरे ही मनसे मनस्विनी हैं; मेरे ही प्रा्ोसे 
।  श्षतुप्राणित हैं और केवल मुझसे ही सम्बन्ध रखकर मेरे ही कर्म 
॥ किया करती हैं। 
क इससे निम्नकोटिके भी बहुत-से उदाहरण हैं । एकमात्र 
॥  फ़िमक्तिके लिये परशुरामजीके द्वारा माताका वध; भ्रातृभक्त 
५ हदृप्मणका पिता दशरथ आदिपर क्रोध, पतिमक्ता 
[/, शाण्डिलीका पतिको वेश्याछलय ले जाना; पतित्रता 
| ओपषतीका पतिके आज्ञानुसार अतिथिको देह समर्पण कर 
| देना आदि | इन सभीमें उनके धम्मकी रक्षा हुई है । वे पापसे 
| कचे ही नहों, पापकर्म-सम्पादनसे भी प्रायः बचा लिये गये 
| । हैं ऐसे ही गुरुमक्तिके, आतिथ्यके, मातृभक्तिके, देशभक्ति- 
| क्रेबहुतसे उदाहरण मिलते हैं| पर इस विशेष धर्मका आचरण 
। शिरेष परिस्ितिमें पहुँचे हुए परम सदाचारी) त्यागी; विरागी) 
॥_ एनि|ठ व्यक्तियोंके द्वारा ही सम्भव है । देखादेखी न तो इसका 
। 
क्‍ 


७९ (सके ्ड्ड्ड्र्ल्ड > 222 “का 


॥ आचरण करना चाहिये, न उससे लाम ही है? वरं उल्टे 
+ टनिहों सकती है। पाप तो पल्ले बंध जाते हैं; निशा 
| जती नहों। इससे पतन ही हो जाता है। यहाँ विशेष-घर्मके 
"उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 


॥ न (२0) 

है आपकी विशिष्ट सजीव प्रतिमाएं श्रीगोपाज्नना 

; है. सत्र अगोपानाएँ भ्रीकृष्णप्रेमरूप “अनन्य विशेष धमकी 

हा पियतम नमूतियं थीं। उनका चित्त-मन: बुद्धि-अहंकार---सब कुछ 

कह रच्नर अकृष्णके समर्पित हो चुका था | शारदीय पूर्णिमाकी 
॥ .... छ सुधा-शीतल रात्रिमें प्रकृतिकी अपरिसीम शोभा- 
._'पुक्त रमणीय अरण्यमें भगवान्‌, भीकृष्णने रसमयी 
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रासक्रीड़ा करनेका--दिव्य प्रेमरसाखादनरूप निज ता क्‍ 
वितरणका संकल्प करके मधुर. मुरल्ीकी मधुमयी तान छेड़ी; 


बड़े ही मधुर खरनमें श्रीगोपाज्ननाओंका आवाहन किया । 


” थीं ही | मुर्ठीकी 
3 'निने उनकी प्रेमछालसाकों अद्ग्यस्पसे वढा दिया। 


गोपाज्ञनाएँ तो “्रीकषष्णयहीतमानसा 


वे सब उन्मत्त होकर चल दी- 
मुसतीके भघु स्व॒स्में सुनकर प्रियतमका रसमय आहान 
ह३ सभी उन्मत्त, चढों तज रुबा, चेये, शीरू, कुछ) मान॥। 
पति, शिशु, गृह, घन) घान्य) वसन; 
मूषण॥ गौ; कर मोजनका त्याग | २ 


चरों जहाँ जो जेसे थीं, भर मनमें प्रियतमका अनुराग ॥ का 
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जो गोपियाँ गाय दुह रही थीं; वे दुहना छोड़कर; ँ स्का 


जो चूल्हेपर दूध ओय रही थीं; वे उफनता हुआ दूध 


छोड़कर; जो भोजन बना रही थीं; वे अधूरा ही बना छोड़कर; 
जो भोजन परस रही थीं, वे परसना छोड़कर; जो छोटे-छोटे 


बच्चोंकी दूध पिला रही थीं, वे दूध पिलाना छोड़कर) जो 


पतियोकी सेवा-झुभूषा कर रही थीं) वे सेवा-झुभूषा छोड़कर; 
जो खय॑ं भोजन कर रही थीं। वे भोजन छोड़कर प्रियतम 


भ्रीकृष्फेक पास चलछ दीं । जो अपने शरीरमें अज्जराग/ 


चन्दन ओर उबठ्न लगा रही थीं ओर जो आंखोमें अज्ञन 
आँज रही थीं। वे इन सब कार्मोको अधूरा छोड़कर-> 
यहाँतक कि वस्नोंकी भी उलटे-पलटे ( ओढ़नी पहन तथा 
घाघरा ओढ़कर ) पहनकर तुरंत चल पढ़ीं | के 
दूसरीको न बताया; न कुछ कहा | कहतों-बताती कंसे ६ 
मन-इन्द्रियाँ तो सब भ्रीकृष्णमें तन्मय थीं | वे सब प्रियतम 
श्रीकृष्णके समीप पहुंच गयी | 
भ्रीकृष्णे उनके विशेष धर्म--एकमात्र प्रेम-धमंकी 
परीक्षाके लिये अथवा उनके प्रेमधमंकी महिमाका विस्तार 
करनेके लिये उन्हें मौति-मांतिके भय 
कर्तव्य तथा समस्त जनोंके अवश्य 
धर्मकी महत्त्वपूर्ण बातें समझायी 
अर अनुरोध किया । मगवान्‌ वोले-- कट 
'महाभागाओं ! ठग्हारा खागत हैः कहो तुम्हारा कोन-सा 
प्रिय काये करूँ १ इस समय ठुम क्यों आयी १ त्रजर्म 
तोदैन! देखो--धोर रात्रि है, भयानक जीव-जन्तु 


घूम रहे ले 
रुकना ठीक 


पालन करने योग्य 


7 - 
5. 
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तुम सब लोग जाओ | घोर जंगल्में रातके समय ् 
नहीं । ठ॒ग्हारे माता-पिता) पति-पुत्र। बन्धु- 


%़ 
कह 











बान्धध तुमको न देखकर भयभीत हुए हूँढ़ रहे 





होंगे । ठुमने वनकी शोभा देख ही ली | अब जरा 


भी देर न करके तुरंत छोट जाओ | ठम सब 'कुलीन 
महिलाएँ हो; सती हो | जाओ) अपने पतियोंकी सेवा करो | 
देखो) तुम्हारे छोटे-छोटे बच्चे रो रहे होंगे ओर गायोंके 
बछड़े रँभा रहे होंगे | वच्चोंकी दूध पिछाओ, गौओंकों 
दुद्दे | मेरे प्रेससे आयी हो सो उचित ही है | मुझसे सभी 
जीव प्रेम करते हैं | परंतु कल्याणी गोपियों ! ब्लियोंका 
परम धर्म ही है पतियोंकी, उनके माई-बन्धुआँकी सेवा करना 
ओर संतानका पालनमोप्रण करना | जिन ख्रियोंको 
श्रेष्ठ छोकोंकी प्राप्ति अभीष्ट हो; वे एक पातकी (भगवहिमुख ) 
पतिको छोड़कर बुरे खमाववाले, भाग्यहीन) बुद्ध) मूर्ख; 


रोगी और निर्धन पतिका भी त्याग न करके उसकी सेवा 


करे। कुलीन स्लरियोंके लिये उपपतिकी सेवा करना सब 
तरहसे निन्दनीय, छोकमें अकीर्ति करनेवाछा, परछोककों 
विगाइनेवाण् ओर खर्गते वश्चित करनेवाला है | 
इस अत्यन्त तुच्छ क्षणिक कुकर्ममें कष्ट-ही-कष्ट है | यह 
सवंथा परम भय--नरक-यातना आदिका हेतु हैं । भेरा 
प्रेम तो दूर रहकर कीत॑न-ध्यानसे प्राप्त होता है । अतएब 

तुम तुरंत छोट जाओ |! 
श्रीकृष्णका यह भाषण सुनकर गोपियों एक बार तो 
बड़ी चिन्तामें पड़ गयों, पर पत्रित्र प्रेमका स्मरण आते 
ही उन्होंने कह्य--/प्रियतम ] तुम हमारे मनकी सब्र जानते 
हो | हमारे तो एकमात्र धर्म-कर्म सब॒ कुछ तुम ही हो; 
तुम्हारे चरणकमछोंकों छोड़कर हम कहाँ जाये और कहीं 
जाकर भी क्या करें |? भगवानने उनकी परम त्यागमयी 
_/ अनन्य भावमयी--रसमयी प्रीतिका आदर किया और 
उन्हें पहलेसे ही अपना रक्खा है---इसक्ा प्रत्यक्ष अनुभव 
करा दिया | श्रीगोपाज्नाएँ इस विशेष धर्मकी दीप 
वदष धमकी प्रत्यक्ष 


._ जीवित प्तिमाएँ हैं | उनका भाव और मनोरथ है-... 
स्वर्ग गये या पड़ी रहें हम घोर नरकमें आठों याम । 


/ ) हर दे पे या घिरी रहे हम नित दुःखोम ही अविराप । 
..._ * गा ने रह सकतीं पक हम मोहन-मुख-चन्द्र लराम || 
.. पढ़े पेस्हाथोंमे वेड्ीकड्ी, दें 


पीना पढ़े विष. न विफाक। 
थे अप हेक दिए; फिर पढ़े छिचानो कह्ची खाल । 
| 


... रहे झूलती जीवन- थे 


># प्रेह ४5६८ रत < «०४ 
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वजन रहें; जादें या। 9)... ही] 
२७०७. ७ मु 


च्कक 





तन-घन-परिजन रहें, जायेँ या, मिटे-रहे कु 
_-कर्म-रुजा-कुकमर्य सुन्दर ६ 
धर्म-कर्म-ढजा-कुकप्रयंदाका हो. जड़े.) 
मिटे मान-सम्मान; मिके अपमान: छिनें सारे दर 
उतरे नहीं हृदयसे पकूमर चित्त-वित्त-हर नन्‍्दजुप्प्‌ हि 
आयें काके काछे बादक, आगे भीषण पर 
घन गरजे; घन बरसे पत्थर; बार-बार ही पेय पे 
कष्ट-अशान्ति-छेश सब आकर करें नित्य दल द 
डूबी रहें मधुरतम प्रियकी मधुप्य स्मृतिमें हम दिन-गत। 
पुण्य बने या कूगे पाप भीषण, हो चाहे कर्म-अक॥ 
हो अतिशय यातना घोर; सब मिट जायें वान्छ्ति मद 
चुमती रहे शूछ उर संतत, बिंघता रहे सदा ही पा े 
छू नहों कमी मनमोहन---यही परम सुख, यही सुधप े 
प्रियतम स्वयं न चाहें चाहे, चाहे करें नहीं खीकार। 
विनय-प्राथना करनेपर भी पिक्के मार: चाहे दुल्कार॥ 
पहरेदार भक्के बैठा दें; बंद करा दें सारे द्वर। 
तनिक न दोषरदष्टि हो, पकू-पक प़रिय-पद बढ़े प्रेम अविकार ॥ 


(२) 
पित्भक्त परशुराम 


महर्षि जमदमि परम तप्स्वी थे। उनकी पत्नी थी 
राजा प्रसेनजितकी पुत्री रेणुक्रा | रेणुकरा बड़ी धर्मशील- 
पतित्रता थीं | एक दिन वे स्नान करने गयी थों। स्नान 
करके लोटते समय दैवयोगसे उन्होंने जलक्रीड़ा करते हुए 
राजा चित्ररथको देख लिया | ज>विहार-रत राजाकों देखते 
ही क्षणभरके लिये उनके मनमें कुछ क्षोम हो गया 
वे इस मानस विकारसे अत्यन्त घबरा -गयों और बहुत 
डरती-डरती तुरंत आश्रममें,छीट आयों | जमदग्नि मुनिने अपनी 
सिद्धिके बलसे सारी बातें जान छों और रेणुकाकों मानस पाए- 
के कारण ब्राह्मतेजसे च्युत हुईं देखकर बहुत पिक्षार ! 

रेणुकाके पाँच पुत्न थे---रुक्मवानः सुषेण वसुः विश्वाव 
ओर परशुराम | परशुरास उस समय नहीं थे | ज 
#मश: अपने चारों पुत्नोंसे कह कि प्तुम अपनी इस माताकी 


उत मार डाछो |? किंतु वे इस आज्ञाको न मान सके 


3मचाप सहमे हुए-से खड़े रह गये | तब सुनिने शाप 

ये चारोको विचारशत्तिसे शूत्य पद्-पश्षियोंके सदश जह 
बना दिया | इसके बाद परशुराम आये | परथुराम वे 

तेज़ी और महान्‌ पराक्रमी थे और थे पिताकें अरे 


पर ८८-0. ४५७७७ 8॥99५8॥ ५४६४४॥93' (00॥७०।०ा. 00260 0५ 852760 





रत ह कक क- 







बे मत आशाका पावन करना ही अपना एक सना आज्ञाका पाछन करना ही अपना एक- 
भानते थे | जमदग्निने परझुरामसे कहा---धथ्पुन्न ! 
8 इस पापिनी माताको तू अभी मार डाछ और मनमें 
दी प्रकारका खेद मत कर ।? परथुरामजीने पिताकी आज्ञा 
पते ही उसी क्षण फरसा लेकर माताका मस्तक 
काट दिया | " 
रेणुकाके मरते ही जमदग्निका क्रोध सवथा शान्त हो 
वा और वे प्रसन्‍न होकर कहने लगे--'वेटा ! तूने मेरी 
बात मानकर वह काम किया है? जिसे करना बहुत कठिन 
६। इसलिये तू. अपनी मनमानी सब चीजें मॉँगले | 
पिताकी बात सुनकर विचारशीछ परशुरामजीनें कहा--- 
(पिताजी | मेरी माता जीवित हो जायें और उन्हें मेरेद्वारा 
भरे जानेकी बात याद न रहे । उनके मानस पापका सर्वथा 
ताश हो जाय । मेरे चारों भाई पूर्ववत्‌ ख्स्थः बुद्धिमान्‌ हो 
जय | युद्धमें मेरा सामना करनेवाला कोई न हो और मैं 
दब आयु प्राप्त करू ।! जमदग्निजीने वरदान देकर परखओु- 
रामजीक्री सभी कामनाएँ पूर्ण कर दीं | इस प्रकार पितृ- 
आज-पालनरूप विशेष धर्मके पालनसे परशुरामजी पापसे ही 
मुक्त नहीं हुए वरं उच्च स्थितिको प्राप्त हो गये । 
उप (३ ) 
 आदभक्त लक्ष्मण 
बड़ा क्षोम हुआ और वे इसे पिता दशरथ एवं माता केकेयी- 
का अन्याय मानकर उन्हें दण्ड देनेकों तेयार हो गये | 
उन्ेने कहा--धमाईजी ! मैं पिताकी और जो आपके 
अिषेकर्मे विष्म डालकर अपने पुत्रको राज्य देनेके छिये 
“पिन छा हुई है, उस कैकेयीकी सारी आशाको जलाकर 
भेस कर दूगा--.. 
अह तदाशां धक्ष्यामि पितुस्तस्याथ्थ या तव। 
अभिषेकविधातेन पुत्रराज्याय च्तंते ॥ 

( वा० रा० अयोध्या० २३ । २३ ) 


बोर फ्रि जब राम वन जाने छगे; तत्र तो लक्ष्मण रो पड़ें 
५ रामजीक्के पैर पकड़कर बोले--मैया ! मैं आपके 
८ गा हो नहों रह सकता । अयोध्याका राज्य तो क्या है-- 
बिना खर्ग जाने, अमर होने या देवत्व प्राप्त 


न समस्त लछोकोंका ऐश्वय प्राप्त करनमेकी भी इच्छा 
६ | *] 












भगवान्‌ श्रीरामके वनगमनकी बात सुनकर लक्ष्मणजीको 





न देवलोऊाक्रमर्ण नामरत्वमहं 
७ "मरत्वमह 
| ऐश्व्य चापि लोफानां कामये न त्वया का द 


* ( वा० रा० अयोध्या० ३ १।५) 


शरीगेस्तामी तुछ्सीदासजी उस समयक्ा वर्णन करते- 
लक्ष्मणजीकी उन्हें साथ छे चलगरेके हिये विनीत, पक 
“नमप इस प्रकार बतछाते हैं--भगवान्‌ राम जब लक्ष्मणको 
नीतिका उपदेश करके प्र रहनेका अनुरोध करते हैं, तब 
>रमग अत्यन्त व्याकुछ हो जाते हैं, प्रेममश उत्तर नहीं दे 
पाते और अकुछाकर चरण पकड़ छेते हैं तथा कहते हैं-- 


नाथ दासु मे स्वामि तुम्द तजहु त कांह बसाइ॥ ' 
दीन्ह मोहि सिख नीकि गोसाईं।कागि अग॒पत अपनी कदराइ ॥| 
नरबर धीर धरम घुर घारी। निगप्त नीति कहूँ ते अधिकार॥ 
में सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपार।। मंदर मेरु कि लेहिं मगर ॥ 
गुर पितु मातु न जानें काहू। कहे सुभाड़ नाथ पतिआहू ॥ 
जहँ गे जगत सनेह संगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजु गई॥ 
मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी।दीनबंधु उर अंतरजामी॥ 
घरम नीति 'उपदेशतिअ ताही। कीर्ति मूि सुर्गति प्रिय जाही॥ 
मन क्रम बचन चरनरत होई। ऋुपातिधु परिहरिआ कि सोई॥| 


इसके पहले जनकपुरमें धनुप्यश्के अवसरपर भगवान्‌ 
श्रीरामके वहाँ समुपस्थित रहते जब जनकजीने “वसुन्धराको वीर- 
विहीन! बता दिया, तब लुक्ष्मणजीने उसे श्रीरामका अपमान 
समझा ओर वे जनकका तिरस्कार कर बैठे । फिर परशुरामजीके 
साथ जो खरी-खोटी चर्चा हुई उससे भी स्पष्ट होता है कि 
लक्ष्मणजी श्रीरामका किसी प्रकार तनिक-सा भी तिरस्कार 
नहीं सह सकते | द 

चित्रकूटमें जब मरतजीके सदंल-बछ आनेकी बात सुनी; 
तब रामग्रेमवश वहाँ भी आप उत्तेजित हो उठे | भगवान्‌ 
राममे अयोध्यामें भी; यहाँ भी लक्ष्मणक्रों समझाया) संभाला; 
पर लक्ष्मणजी अपने विशेष धर्म अ्रातृप्रेमके लिये सब कुछ 
करनेको तेयार थे | 

(४) 
पतिपरायगा शाण्डिली 


आम तो था शैब्या) फिंठ॒ शाण्डिल्य गोजमें उलनन होनेके._ द 
कारण छोग उन्हें शाण्डिलो कहते थे | उनका विवाद. 
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| तु द 
है 


प्रतिष्ठानपुरके वि न लत हुआ था। विधवा". कर कौशिक जाह्मणकी मोगेच्छा शरपपू े नामके ब्राक्षणसे हुआ था। नि कक दरक्ोशिक आधणकी मगण 
का विधान मी कैसा है--शाण्डिली परम सुन्दर शील्वान्‌ 
एवं धर्मनिष्ठ थीं और कौशिक अपने दुष्कर्मोके कारण कोढ़ी 
हो गया था| इतनेपर मी उसकी इन्द्रियल्लो़ुपता मिटी 


नहीं थी । 

पतिकी सेवा ही नारीका परम धर्म है--यह निश्चय 
रखनेवाली वे महनीया कोढ़ी पतिके घाव धोतीं) उसके पैरोंमें 
तेल लगातीं) उसे नहाती) वचन पहिनातीं ओर अपने हाथसे 
मोजन करातीं। लेकिन ब्राह्मण कोशिक क्रोधी था । वह 
अपनी पत्नीको डॉय्ता-फटकारता रहता था। 


एक दिन उस कोढी ब्राह्मणने घर बैठे-बैठे मार्गसे जाती 
वेश्याकों देख लिया | उसका चित्त बेचेन हो गया | खय॑ 
तो कहीं जा सकता नहीं था निर्॑ज्जतापूवंक पत्नीसे ही 
उसने अपनेको वेश्याके पास छे चलनेको कहा । पतित्रता 
पत्नीनें चुपचाप पतिकी बात खीकार कर ली | कमर कस 
ली और पर्यात शुल्क छे लिया; क्योंकि अधिक धन पाये 
बिना तो वेश्या कोढ़ीको खीकार करनेवाली नहीं थी। 
इसके बाद पतिको कंघेपर बैठाकर वे घरसे चलीं । 


संयोगकी बात, उसी दिन माण्डव्य ऋषिको चोरीके 
संदेहमें राजाने झूलीपर चढ़वा दिया था | शूली 
मागमें पड़ती थी। अन्धकारपूर्ण रात्रि, आकाशमें मेघ छाये, 
केवल बिजली चमकनेसे मार्ग दीखता था | पतिको कंघेपर 
बैठाये शाण्डिली जा रही थीं। झूली शरीरमें चुमी होनेसे 
माण्डव्य ऋषिको वेसे ही बहुत पीड़ा थी) अन्धकारमें दीख 
न पड़नेके कारण कंघेपर बैठे कौशिकके पैर झूलीसे टकरा 
0 बूली हिली तो ऋषिको ओर पीड़ा हुईं। ऋषिने 
शी शाप दे दिया-'जिसने इस कष्टकी दशामें पड़े मुझे 
झूली हिछाकर और कष्ट दिया है; वह पापात्मा, नराधम 
सयोदय होते ही मर जायगा | 


पड़ा दादण शाप था। सुनते ही शाण्डिलीके पद्‌ 
) गये | उसने भी हृढ खरमें कहा-- “अब सूर्योदय ही 
2 नहीं होगा | हट 


प्राणका भय बड़ा कठिन होता है | मृत्यु सम्मुख देख- 


ः महर्षि अन्निकी पत्नी अनसूयाजीके पास भेजा । 


कर कौशिक ब्राह्मणकी भोगेच्छा मर गयी । 
शाण्डिली उसे लेकर घर लौट आयीं । कितु 
नहीं हुआ तो सारी सृष्टिमें व्याकुछता फैल गयी । 
सबका छोप होनेकी सम्भावना हो गयी | 

हो गये | ब्रह्माजीकी शरण ली देवताओंने | 





प्राथनासे अनसूयाजी उस सतीके घर पधारीं | 


“देवि ! आपने पधारकर मुझे कृतार्थ किया पतित्रताओंए 
आप शिरोमणि हैं | आपके आनेसे भेरी भरद्धा पति 
सेवामें ओर बढ़ गयी । में और मेरे पतिदेव आपकी या 
सेवा करें ?? शाण्डिलीने अनसूयाजीको प्रणाम के 
उनकी पूजा की और उनसे पूछा । 


ठग्हारे वचनसे सुययोदय नहीं हो रहा है। इससे पड 
मर्यादा नष्ट हो रही है। ठुम सूर्योदय होने दो; क्योकि 
पतित्रता नारीके वचनको टालनेकी शक्ति त्रिलोकॉमें दूसरे 
किसीमें नहीं है |! अनसूयाजीने कहा | 


'देबि | पति ही मेरे परम देवता हैं | पति ही मेरे परम 
धर्म हैं | पतिसेवा छोड़कर मैं दूसरा धर्म-कर्म नहीं जानती | 
शाण्डिललीने कातर प्रार्थना की | 


“डरो मत | सूर्योदय होनेपर ऋषिके शापसे ठुर्हरे 
पति प्राणहीन तो हो जायेंगे; किंठु मैं उन्हें पुनः जीवित कर 
दूंगी |! अनसूयाजीने आइवासन दिया | 


“अच्छा ऐसा ही हो !? ब्राह्मणीने कह दिया | तपस्िनी 
अनसूयाजीने अर्ध्य उठाया और सूर्यका आवाहन किया वो 
तत्काल क्षितिजपर सूर्यबिम्बर उठः आया। सूर्य उगते ह 
ब्राह्मण कोशिक प्राणहीन होकर गिर पड़ा | 


यदि मैंने पतिको छोड़कर संसारमें और कोई पुर 
जाना ही न हो तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय । रोगहीन युवा 
होकर पत्नीके साथ दीर्घकाह्तक सुख भोगे ।? 
यह प्रतिज्ञा की | ब्राह्मण तुरंत जीवित होकर बैठ गया 
उसके शरीरमें रोगके चिह भी नहीं थे । वह सुन्द० खल 
युवा हो गया था। न्न्य 
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(१) 

धरक्षेत्र कुरक्षेत्रके रणाज्ञणमें अर्जुन मोहम्रस्त होकर 
| ५ घदुपवाण छोड़कर रथके पिछले . मागमें चैठ गये; 
हक भगवान्‌ भीकृप्णने उनसे कहा -धमैया अजुन ! तुझे 
) ॥४ अहमयर यह मोह किस हेतुसे हो गया ? यह न तो 
| #पुस्‍्पेके द्वार आचरित है। न खर्गदायक है और न कीर्ति 
. ॥करेबाला है | पार्थ ! व्‌ नपुंसकताकों मत प्राप्त हो) 
. हुआ्में यह उचित नहीं जान पड़ती | परंतप ! हृदयकी 
बुर दुबंध्ताकों त्यागकर तू युद्धके लिये उठ खड़ा हो |? 

इससे मगवानने स्पष्ट शब्दोंमें ही युद्धके लिये आज्ञा 
दे दी; परंठ अर्जुन तैयार नहीं हुए और उन्होंने अपनी 
ग्तमिक खितिके कारणोंका निर्देश करते हुए कहा क्रि 
| परे लिये जो कल्याणकारक निश्चित साधन हो) वह मुझे 
कताइये | में आपका शिष्य हूँ; शरणागत हूँ | मुझ दीनकों 


। भाप शिक्षा दीजिये |---शिष्यस्ते5हं शाघि मां त्वां अपन्नम्। 


! अजुन भगवानके प्रिय सखा थे, आहार-विहारमें साथ 
! खते के पर न तो कभी अर्जुनने शरणागत होकर कुछ पूछा; 
| । "भगाने ही कुछ कह | आज कहनेका अवसर उपस्थित 
। है गया। परंतु भगवान्‌ कुछ कहते, इससे पहले ही 
ः बहुनने अपना मत प्रकट कर दिया, कीं युद्ध नहीं 
. न योस्स्ये?। अर्जुन यदि यह न कहते तो शायद 
। 'फ्ाजने गीताके अन्तमें जो 'सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य? का स्व- 


पा ओर थ। वे खय॑ं साध्य-साधन वनकर अ्जुनको 
ना चाहते 4 | परंतु भगवानकी कृपा तथा 

॥ शणागतिे सा जैन बोल उठे--और इससे अर्जुनको 
/ ५ मत, श _ ५ र्पसे प्रस्तुत न देखकर भगवानने 
[ भाप निकी त्रिविध सुधाधारा बहायी | नहीं तो; 
र भहान्‌ गीता-ज्ञान-सुधानरससे वश्चित ही 


द >> कक दिया है; अमी दे देते; क्योंकि भगवान्‌ 
 आहेना ” अल्न्त प्रिय थे | उनका साराभार वे 


है 
॥ || 
 म 
+ 
$ 
हे 


न्ज्ह्् 


है 


!/ ४ 


/ रण 

| कहे पकिप ह 

॥ लि३.... तके सभी अधिकारियोंके लिये महान 
९ नहीं, सं हो गयी । ज्ञानयोगी, भक्तियोगी कर्म- 
हि विविध उल्झनोंमें फँसे हुए, तमोग्रस 
+ ५ ह (| 
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अं० ४७... 





"बी कि >> 


# स्वधमोन्‌ परित्यज्य + 


क्‍ ५ सवर्मान पिलज्य......तत" 


उाक लिये गीता दिव्य भक्राशस्तम्भ बनकर सभीक्रो 
अत कस पथअइरन करने लगी | इसीसे 
क्रान्तिकारी युवक है न गीता रहती है और 
के 6...» हाथर्म भी गीता है। दोनों ही उससे 
मकाश पाते हूँ। गीताके उपदेशरें बीच-बीचमें अर 
राजा सा मल तते भी कहीं--जैसे 'राजविद्या 
उडी पि ग स्वर्थ सारे योगक्षेमका भार 
50 अन्त स्पष्ट कह दिया--. 


सनन्‍्सना भ्रव मज्जक्त जी मां 

इक नक्तो भच्याजी मां नमस्कुर। 

“यस युकत्वेचमात्मानं मत्परायणः ॥ 
(९|३४ ) 
तू मुझ ( श्रीक्षष्ण )में मनवाल्य हो, मेरा मक्त बन; 
मेरा पूजन करनेवात्य हो और मुझको नमस्कार कर | इस 
प्रकार अपनेको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू 

मुझको ही प्राप्त होगा |! 


भगवानने अपनेसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड़नेके लिये यह 
'राजगुह्म--गुह्बतम? आदेश दे दिया | पर अर्जुन कुछ नहीं 
बोले | तदनन्तर चोदहवें अध्यायक्े अन्त भगवानने 
अपनेको “त्क्षकी भी प्रतिष्ठार वबतलाकर अ्जुनका ध्यान 
खींचा, इसके पश्चात्‌ पंद्रहवें अध्यायमें बहुत स्पष्ट शब्दोमें 
अपनेको ०“क्षरः ( नाशवान्‌ जडवगग क्षेत्र ) से सवंथधा अतीत 
और अविनाशी “अक्षरः---जीवात्मासे या 'अक्षर ब्रह्म परम! 
( गीता ८ । ३ ) के अनुसार ब्रह्मसे उत्तम बतछाकर कहा-- 


यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ 
स॒सर्वविद्‌ भजति मां सर्वभावेन भारत॥ 
इति गुझतम॑ शाख्रमिदमुक्त मयानघ। 
एतदू बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्थात्‌ झृतक्ृत्यश्न भारत ॥ 

( १५ | १९-२० ) 


'भारत | जो मूर्ख नहीं है; वह ज्ञानी पुरुष मुझ 
( श्रीकृष्ण ) को ही 'पुरुषोत्तमः जानता है ओर वहीं स्वेश 
हैं; इसल्यि वह सब प्रकारसे निरन्तर मुझ ( भ्रीकृष्ण)को 
ही भजता है | निष्याप अजुन ! इस प्रकार यद गुह्मतम 
शासत्र मेरेद्वारा कहा गया | इसकों तत््वते जानकर पुरुष 
बुद्धिमान ओर अतकृत्य दो जाता हे।ः 
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._ आइ्ृष्ट करनेका प्रयत्न किया; पर मैं नहीं कर 


३७० 
्स्स््स्प्ल्््स्प्प्न्व्न्य्न्प्न्स्न्न्न्ज््ज्ज्कायाषाछ 


यहाँ भगवानका स्पष्ट संकेत है कि “अजुन | तू मुझ 
पुरुषोत्तमके ही सब प्रकारते शरण हो जा | इससे तू कंत- 
कृत्य हो जायगा !” पर अबुन कुछ नहीं बोले | तदूनन्तर 
१६वें अध्यायसे १८वें अध्यायके ५३वें 'छोकर्म विविध 
ज्ञानका वर्णन करके ५४ तथा ५५के इलीक्म धपराभक्ति? 
की बात कहकर भगवानने फिर अपनी ओर लक्ष्य कराया | 
पर जब अजुन फिर भी कुछ नहों बोले, तब जरा डाटकर रूखे 
खरमें और अपनेको अलग-से हटते हुए भगवानने कहा-- 


ध्यदि अहंकारके कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो 
नष्ट हो जायगा | तू जो अहंकारका आश्रय लेकर यह मान 
रह है कि में युद्ध नहों करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या 
है । तेरी प्रकृति ही तुझे युद्धम॑ लगा देगी | कोन्तेय | जिस 
कर्मको तू मोहके कारण नहों करना चाहता, उसको अपने 
पुवंकत खामाविक कर्मसे बंधा विवश होकर करेगा ।? 
इसके बाद भगवानने अपना सम्बन्ध बिल्कुल हटाकर 
अन्तर्योमी ईश्वक्की ओर लशष्य कराते हुए, अर्जुनसे कहा-- 
इंश्वरः सर्वेभूतानां हृद्देशेड्जुन तिष्ठति। 
आमयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वेभावेन भारत । 
तल्सादातरां शान्ति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुझह्ादगुछ्मतर मया। 
विरृस्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 
( गीता १८ । ६१-६३ ) 
“अजुन | शरीररूप यन्त्रपप आरूढ सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अन्तयोमी ईश्वर अपनी माय्रासे उनके कर्मोके अनुसार 
अमाता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है; तू संभावसे 
उस ईश्वरकी ही शरणमें जा | उसकी ऋपासे तू परमशान्ति 


ओर शाश्वत स्थानको प्राप्त होगा | इस प्रकार मैंने तो यह ' 


धुझ्ाद्‌ गुझातरः गुहमसि भी गुह्म ज्ञान तुझसे कह दिया | अब 
इसपर भलीभोति विचार करके तू जैता जो चाहता है 
सो कर |? 

भगवानके इन दब्दोंते स्पष्ट यह ध्वनि निकलती है-मानो 
वे अजुनसे कह मे कि “अजुन | तूने कहा था कि में आपके 
शरण हूँ ओर मैंने यही समझकर तेरा सारा भार वहन 
करना भी चाहा; तुझे कई प्रकारसे समझाया, संकेत किया 
स्पष्ट शब्दोम भी अपनी महत्ता बतलाकर तुझे अपनी कर 


पाया । मेने 


% धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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अपनी महत्ताके अतिरिक्त तुझको क्् । 
बताया है; वह भी कम महत्त्वका नहीं है | बह जाओ 
से-गोपनीय है | मादूम होता है तुझे के सन्ला 
रहा है; अतण्वर अब तू मेरी नहीं; उस अन्तयोमीडषी # 
शरणम जा; वही तुझे शान्ति देगा | में तो जो कु रे 
सकता था; कद्द चुका; अब तेरी जैसी इच्छा हो, 
मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है |? 
९३ 

अशुनने भी समझा कि “भगवान्‌ जो कुछ कह रह 
ठीक है | इतना समझाने-सिखानेपर भी मैं अवतद 
समझा । इनकी महत्ता जानकर भी मैंने नहीं जानी | इस 
तो हताश-से होकर मेरे परम आश्रय प्रियतम प्रभु आब 
मुझे दूसरेका आश्रय लेनेके लिये कह रहे हैं। इसीहिे 
तो आशज्ञा-आदेश न देकर मुझे इच्छानुसार करेगी 
( यथेच्छसि तथा कुरु ) बात कह रहे हैं| में कितना 
मू्ख हूँ |? इस प्रकार समझकर अजुन अत्यन्त विषादग्रत 
हो गये ओर मन-ही-मन पश्चात्ताप करते हुए भगवान 
ओर अभ्रुपूर्ण नेच्नोंसे देखने छगे। वाणी बंद हो गयी। 
शरीर अवश-सा होकर गिरने रूगा | यह सब इसीसे सूचित 
होता है कि “यथेच्छलि तथा कुरुः कहनेके बाद अजुनके ; 
विना कुछ कहे ही भगवानका रुख बदल गया | 
ओर वे अत्यन्त स्नेहमरे शब्दोंमें अपनी ओखे 
पुनः अपनी महान महत्ताकी बात कहने ढछो। द 
मालूम होता है अ्जुनकी विषादयुक्त मुखाकृति देखकर | 
भगवानका स्नेह उमड़ आया । भगवान्‌ तो यही परिखिति 
लाना चाहते थे, जिसमें अर्जुन सर्वतोमावसे शरणागत शे 
जाय, वह ऐसी स्थितिमें आ जाय) जिसमें वह भग 
ही एकमात्र साध्य-साधन--सब कुछ मानकर द 
रूपसे समपंण कर दे। भगवानले अजुनके हावमभावतसे यह निश्चित | 
रूपसे जान लिया कि अब “शक्ति? अहण करनेके लिये शिध ५ | 
रूपसे प्रस्तुत हैं और इसीलिये तुरंत शक्तिपात || 
शक्तिमान्‌ बना दिया । भगवानने कहा-- 


पही कर; 











सर्वगुद्मयतम॑ भूयः श्टणु में परम वंचः | 
इष्टोइसि मे दृढमिति ततों वर््ष्यामि ते हितम ! 

'मैया | तू सर्बगुह्मतम मेरे परम श्रे४ बचनकों पर | 

सुन । तू मेरा दृढ़ इष्ट है--अतिशय प्रिय है; अतर्श .. ः 
ही दितके लिये यह कह रहा हूँ |” अमिप्रात किम 
अजुनको उदास देखकर उन्हें गले छगाकर अं 





2: सर्वधमोन परित्यज्य कर 
















मिल न मोम 
;हला चाहते हैं! जो “र्वगुद्मतम' है| गुप्त ( गुह्य ) गु 
का ( गुह्यतर )? उसमें भी गुप्त ६ गुह्मतम )) बात 
. आ करती है; पर यह तो गुह्मतमर्म भी सबसे अधिक 
कम--“सर्वगुह्मतम? हैं जो अत्यन्त अन्तरज्जता हुए 
दिना कही जा सकती ही नहीं । तू मेरा प्रिय ही नहीं, ऐसा प्रिय 
है कि उसमें कमी अन्तर पड़ नहीं सकता । इसीसे तेरे ही हितके 
हिगे यह वात कह रहा हूँ--7और यह ऐसी बात है कि जो सबसे 
है पहले भी इसे कह चुका हूँ) तूने ध्यान नहीं दिया | 
अब दू फिससे सुन |? इस प्रकार कहकर मानो भगवानने 
बजों कुछ कहना चाहते हैं उसकी भूमिका वॉधी है । अथवा 
अब अगले दो इछोकोंके रूपमें जो महान्‌ दिव्य रत्न प्रदान 
बजा चाहते हैं; उन्हें सुरक्षित रखनेके लिय मब्जूप्राके नीचे- 
का हिस्सा दिखाया है । इसमें वे रन रखकर) फिर उसके 
उऊपरका ढकन देंगे ६७ वें इलोकके रूपमें | वे अमूल्य परम 
गोपनीयोमें गोपनीय रत्न क्या हैं--- 
मन्‍्मना भव सद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु 
मा्मेवेष्यसि सत्य॑ ते प्रतिजाने प्रियोडसि में ॥ 
सर्वंधमोन्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं च्रज। 
अहं त्वा स्वंपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि सा झुचः ॥ 
( गीता १८ । ६५-६६ ) 
तू मुझमें मनवाला हो) मेरा भक्त बन मेरा 
पूजन करनेवाल्य हो और मुझको ही प्रणाम कर । 
ये करनेसे तू मुझको ही प्राप्त होगा--यह मैं 
शत सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय 
है | तू सव धर्मोको छोड़कर केवल एक मुझ परम 
पशोत्तम ओ्रीकषष्णकी ही शरणमें आ जा । मैं तुझे 
अपस्ति मुक्त कर दूँगा; तू शोच मत कर |! 


जो रह इन शब्दोंके द्वारा अजुनसे कहा है कि (अबतक 
सकती थी बह तो गुप्तसे गुप्त होनेपर भी प्रायः सबको कही 
थी | अब यह ऐसी बात है, जिसका संम्बन्ध तुझसे और 

, * | तू क्यों किसी बखेड़े-झगड़ेमें पड़ता है ! मन 
.) अक्तिसेवा करने योग्य) पूजा करने योग्य और 
| फेम जप ग् समस्त चराचर बिश्वमें और विश्व 
 गजामानकर २. तो वह एकमात्र मैं ही हूँ | छोग मुझे 
| बे कल ७ .. मर भटकते रहते हैं। में सत्य प्रतिज्ञा 
$ शो  $फिजो यों मान लेता है; वह मुझ ब्रह्मकी 
जा सुझ भगवानको पाता है । तू मेरा प्रिय 


डी नहा मी. 
सास सका" 
'कमनरुक * सकत. न 


>> ३७१ 
है: अन्तर ० 30 आओ 
०. परज्ञ इंष्ट है | इसीसे अपना निजका यह 
3 परी बतलायाहै | तू यही कर | अवतक जो क कुछ धर्म मैंने 
बेतलाये हैं, उन सबकी तुझे आवश्यकता नी 
> 'ता नहीं; छोड़ उन 
सब्रकों | सब धर्मोका परम आश्रय तो में हूँ 
फ हू) तू एकमात्र 
आस अर्गण आजा | धर्मोके त्यागसे पापका भय होतोत्‌ 
हँग। भकड बा वो आह बे 
नहीं आ सकता, वैसे शी के स सामने कक 
पाप ताप ये हक च शरण आये हुएके समीप 
5 भे ही नहीं सकते | तू निश्चिन्त हो जा |! 
अजुनने इसकी दी 
विल्यण आंनददी जम “क 
वे भगवानने कहा-- 
देख भैया | यह अत्यन्त ही गोपनीय रहस्यक्री वात है-- 
इृदं_ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योउभ्यसूयति ॥ 
( १८ | ६७ ) 
धयह सवंगुह्मतम तत्व किसी भी कालमें जो तपरहित 
हो--जो सर्वत्यागरूपी कष्ट सहनेको न तैयार हो) जो मेरा 
भक्त न हो; जो सुनना न चाहता हो ओर जो मुझमें दोष 
देखता हो--उससे कभी कहना ही मत |? 
इस छोकके द्वारा मानो भगवानने रक्षोंकी पेटीके 
ढक्कन लगा दिया | अतएवं इस 'छोकमें जो “स्वधमत्याग?- 
की आज्ञा है, वह ठीक इसी अभ्थमें है| इस प्रकार स्वंधमत्याग 
करके शरणागत हो जानेवाल्ा पुरुष सवंथा निश्चिन्त हो जाता 
है, किसी भी ऊहापोहमें न पड़कर वह अपने शरण्यके कथना- 
नुसार सहज आचरण करता है | सहज रूपमें ही शरण्यके 
अनुकूल आचरण करना उसका एकमात्र धर्म होता है | वह 
और किसी धर्मको जानता ही नहीं | सव धर्मोकों भुलाकर 
वह इस एक ही धर्मका अनन्य सेवन करता है| यह 
“सर्वधमोन्‌ परित्यज्य इलोक ही भगवद्गीताका अन्तिम उपदेश 
है | अब अजुन इस तत्वको जान-मान गये हैं| उनका मुख- 
मण्डल एक परम स्निग्ध उज्ज्वल दीछिसे चमचमा उठा है | 
तथव भगवान पुनः निश्चय करनेके लिये उनसे पूछते हैं? “क्यों 
अर्जुन ! मेरे इस सर्वगुह्मतम उपदेशको तूने पूरा मन लगा- 
कर सुना ! और इसे सुनकर तेरा मोह दूर हुआ १? अचुन 
उत्तरमें कहते है-- 
तप्टो मोहः स्टतिल॑व्धा त्वगसादान्मयाच्युत । 
स्थितो3स्मि गठसंदेहः करिप्ये वचन तब ॥ 
(१८ | ७३ ) 
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(अच्युत | आपकी इपासे मेरा मोह नष्ट .  चक््जत्चछ्छ्छजछतछइिििििाक गया; 
मैंने स्मृति प्राप्त कर ली | अब में संशयरहित होकर स्थित 
हूँ; अतः आप जो कहेंगे, वही करूंगा [? 

इस इलोकमें अजुनके द्वारा शरणागतिक्री खीकृति 
है। अथवा यही शरणागतिका स्वरूप है। अर्जुन कहते 
हैं-मेरे मोहका नाश हो गया ( नष्टो मोहः ) । में 
अहंकारबश कह रहा था क्रि युद्ध नहीं करूँगा ! वह मोह 
था। अब मुझे स्मरण हो आया कि में तो आप यन्त्रीके 
हाथका यन्त्रमात्र हूँ ( स्थतिलंब्धा ) | पर यह मोहनाश 
ओर स्मृतिकी प्राप्ति मी मेरे पुरुषार्थसे नहीं हुई यह आपकी 
शरणागतवत्सलतारूप ऋपासे हुई है ( त्वठ्सादात्‌ ) और 
इस क्ृपाकी भी मेने साधनसे उपलब्धि नहीं की 
अच्युत | आप अपने विरदसे कभी च्युत नहीं होते; 
अतः स्मावसे ही आपने कृपा की है | अब में 
यन्‍्त्ररूपमें ख्ित हो गया ( स्थितोउस्मि ) | मेरे सारे संशय- 
अम म्रिट गये ( गतसंदेह: ) | अब तो बस, आप जो 
कुछ कहेंगे, वही करूँगा ( करिप्ये बचन॑ तव ) |? यही 
'शरणागति-घर्मः है | 


मोर सचमुच अजुन इस शरणागतिके सिवा और सब 
धर्मोके शानकों भूल गये | इसका पता लगता है तब) जब 
अश्वमेधपरव॑में अजुन भगवानसे उन धर्मोंको फिरसे सुनना 
चाहते हैं ओर कहते हैं कि कं उनको भूल गया |? उस 
मय भावान्‌ उन्हें उछाहना देते हुए कहते हैँ कि «भौंमे 
उस समय तुम्हें “गुह्मः ज्ञान सुनाया था जो सरूपभूत 
शाश्वत-धर्म था |? 


आवितरस्त्वं भया 'गुझां? ज्ञापितश्व सनातनसू । 
+म खर्टप्ण पा स्वलोकांश्व शाश्वतान्‌ ॥ 


यहाँ 'गुह्यः शब्दसे यह ध्वनित होता है कि मगवद्गीतामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भरषठ वचन (९ परस॑ वचः ) के रूपमें 
जो हे धसवंधरमत्याग? 75 अन्य शरणागतिका 'सबंगुह्मतमः 
) ' अपदेश किया 2 उसे अज्जुन नहीं भूछे थे | थे तो उसी 
2“. अधःकां भूछसे गये थे, जिसका त्याग करजेके लिये भगवान्‌- 
. ने कहा था | इसीसे यहाँ थुह्मः शब्द आया है | 
....__ अतएव यही निष्कर्ष निकदता है कि 
. धर्मोकों त्यागकर अन्य पक द्द 
हर 


. यहीं गीताक़ा मुख्य ताल 





इस इलोकमें सब 


उपदेश है और 







जा ऋ. 
्क 
बडे 


: #» डर 
है ब्ख रा ०० १ आर! 
7 ८ कुक का 





# धथर्मा रक्षति रक्षितः # 
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(रह आका वेकानरत नाथ... थी की अमिता" 


है; पर भक्तिके लिये भी यह आवश्यक है कि 
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(२) कै 
( ढेखक--आाचार्य श्रीजयनारायणजी महिक, एमू० 


2 ष्‌ 
खर्ण-पदक-प्राप्त, डिप० एड०, साहित्याचार्य, साई ०? [ श्य 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मासेक॑ शरण घर | । 

उपयुक्त वाक्य भगवानने गीताके अन्तर अर 
है | इसमें सभी श्रुतियों और सभी शाज्तरोंका सार अन्तर 
है | इस चरम इलोक्म एक ऐसा संकेत है ,जो सही 
ओर पार्पोंसे मानवताको बचाकर हे पर 
पहुँचा देता है । संसार-सागरसे पार होनेके छिये भा 
पहले अजुनकों कर्मयोग, शञानयोग और मक्तियोग वतलाये | इन 
मार्गोकी जटिलता देखकर अजुन भयभीत हो गये । कम 
योगके लिये अनासक्त एवं निष्काम तथा निर्लिध होकर कर 
करना.आवश्यक है । यह होगा कैसे ? ज्ञानयोगके ढिये खित- 
प्रश होना आवश्यक है; पर स्थितप्रश् हम होंगे क्षैसे 
भोग-वासनासे प्रेरित विषय-सुखमें लिपटी हुई हमारी बुद्ध 
केसे स्थिर होगी ? वाक्य-शानसे, ढम्बी-लम्पी वक्तता देनेते 
ओर शाल्र्राथ॑ करनेसे हमारा मन जड-शरीरके सुख-भोगक़ा 
मोह छोड़कर अव्यक्त आत्माका अन्वेषण नहीं कर सकता |. 
इन्द्रियाँ बल्पूवंक मनको विषय-भोगकी ओर पसीसती हैं 
फिर ज्ञानयोगमें हम सफल केसे होंगे ? 


उस 5 परमात्माके दर! 
उ के समीप 












कहत कठिन समुझत कठिन साथत कठिन विवेक । 

भक्तियोगर्में कर्म और ज्ञन--दोनोंका समत्य है| 
भगवत्निमित्त कर्म करनेसे कर्म भी अनासक्त हो जाता है 
और भगवानका आधार पाकर बुद्धि भी श्र हो जाती है ! 
भक्तियोगर्मे कमयोग और शानयोग--दोनों सहायक हैं। पर 
भक्तियोगकी सफलताके लिये सदैव परमात्माका मनन 
चिन्तन आवश्यक है | तैल्घारावत्‌ भगवानका ध्यान 
होना चाहिये | 


थे 
मन ते सकल बासना त्यागे | केवक राम चरन ढय छाग। 
५ ५] 9-4 
तन ते कम करहु विधि नाना | मन राखहु जहँँ पा निधाना | 


यह सत्य है कि भक्ति कर्म और ज्ञान दोनेंसे सुलम 


परमात्मा 
ध्यान कभी टूटने न पाये | कौन जानता है कि है द | 
व जब्र हम बेहोश हो जायेँगे, हमें परमात्माका अगवात्की . 
गा ही रहेगा | जीवन-कालमें भी तो मन है 
ओरे नहीं जाता | क्‍ 





॥ >> आया कक तरल. 
॥।| 








प्सम कौन कुथ्िट खकू कामी | 
जिन तनु दियो तादि बिसरायो; ऐसे! नमक हरामी १ 


हो यो 3५७७ 
॥एि-भरि उदर विषय को घायोः जैसे सुकर आगी॥ 


(ह कटिताइवोंको देखकर अड्डे कांग्रे७ शत 
योग तथा भक्तियोगसे मी भयभीत हो गये । ये सभी 
रर्ग संक्‍म और सदाचारका सम्बल लिये भगवानकी 
ओर चछे जाते है पर विषय-बासनासे पीड़ित मानव विष्न- 
शधाओँके डरसे इन मार्गोपर चलनेसे अपनेको असमर्थ 
पता है। भीयामुनाचार्यने कहा है-- 


न धर्मनिष्ठोडस्सि न चात्मवेदी 
न भक्तिमांस्व्वच्चरणारविन्दे | 
अकिचनों 5नन्‍्यगतिः द्रण्यं 
त्वत्पयादमूछ॑. शरण प्रप्ये ॥ 


( आलवन्दारस्तोत्रम्‌ ) 

परा-भक्तिका सबसे सुगम रूप प्रपत्ति है । जब जीव 

कर्मयोग/ श्ञानयोग) भक्तियोग तथा अन्य सभी साधनोंमें 

, अपनेको असमर्थ ओर निस्सहाय पाता है, तब उसके 

* झक्ष केवल एक ही उपाय रह जाता है--भगवानके चरणों- 

पर अपने-आपको न्योछावर कर देना । इसीका नाम प्रपत्ति 

 है-झसीका नाम शरणागति है | इसी शरणागतिकी ओर 
भगवानने ऊपरके चरम इलोकमें संकेत किया है । 













| प्रपत्तिः भगवानसे मिलनेका सर्वोत्तम साधन है । 
| प्रत्तिका अर्थ है--भगवानके प्रति अनन्य और अकिचन- 
हा हो जाना तथा भगवानके चरणोंमें अपने- 
क्‍ 7 कर देना । भक्त! समझता हे कि 
हे के अर्थात्‌ भगवान्‌ भेरे हैं तथा भक्ति) साधना 
द्वारा मेने भगवानको अपना लिया है । 'प्रपन्नः 
र न 'तस्वेबाहस अथोॉत्‌ में भगवानका हूँ 
है आन मा, 3408 अपने-आपको सौंप दिया है। अब 
॥॥॒ ? पैन--सब कुछ भगवानका है। प्रपत्न आत्ते 
करता “कंचन हो जाता है, वह किसी दूसरेका भरोसा 
| क्र दा | वह अपना पिता, माता; बन्धु-बान्धव-सब 
। भेगवानको ही समझता है-- 

 अ पं साता त्व॑ं दुयिततनयस्त्व॑ भियसुहत 

वे सिन्न॑ गुरुपपि गतिश्वासि जगताम। 


ह आओ हो पिता हो, तुर्हीं माता हो; त॒म्हीं स्ली-पुत्र हो) 


# स्वधमान्‌ परित्यज्य + 


...._» ।/. दी 
ईे७३ 


३ प्रेय सुहृद हो, तुर्हीं मित्र हो, 
शुरु हो और तुम्हीं गति हो | 
से न अपनेको भगवानकी ही वस्तु और उन्‍्हींका 
बैंक पमझता है---ल्वदीयस्त्वदूस्ृत्य: '। भगवानके अनुकूल 
'कंय करना ही प्रपन्नका धर्म है । 

कम ओर के वही अन्तर है, जो प्लेवकः और 
नम पाया जाता है | सेवक भी अपने ख्वामीके 
आशजानुसार सभी कैकर्य करता रहता है, पर पत्नीका 
तो पति सर्व ही है। मालिकिके छोड़ देनेपर भी नौकर 
अपना निर्वाह कर छेता है। पर पतिके परित्याग करमेपर 
पत्नी कहाँ जाय ! क्या करे ? पत्नीको तो पतिके अतिरिक्त 
और कोई शरण ही नहीं है। पत्नीने तो अपने आपको 
पतिके चरणोंमें सौंप दिया हैं; पति उसे जिस अवश्ामें भी 
रक्खे, वह रहनेको तैयार है| पति ही उसका उपाय है) 
पति ही उसका अवहूम्ब है | पतिके अतिरिक्त वह अन्य 
किसीको नहीं जानती | उसको अपनी कोई निजी इच्छा 
नहीं रहती, पतिकी प्रसन्नता ही पत्नीका आधार है | 
इसी प्रकार प्रपन्‍नका भी आधार, अवलूम्ब और उपाय 
एकमात्र भगवान्‌ ही हैं। मगवान्‌ उसे जिस अवस्थामें 
रक्‍्खें; वह उसीमें संतुष्ट रहता है | वह सुखमें रहे या 
दुःखमें, वह भगवानको कभी नहीं भूछता । विपत्ति पड़नेपर 
भी वह भगवानको नहीं कोंसता। 


पत्नी चाहे कितनी ही साथ्वी क्‍यों न हो; वह सदा- 
सवंदा अपने दोषोंको ही देखती रहती हैः अपनेकों 
अपराधिनी ही समझती है और पतिके पद-रजकी ही कामना 
करती है | इसी प्रकार प्रपन्न भी भगवानसे कहता है-- 
अपराधसहस्रभाजनं॑ पतितं॑ भीसभवाणवोदरे । 
अगति शरणागतं हरे कृपया केवलूमात्मसात्कुरु ॥ 
प्रपनके लिये नीचानुसंधान आवश्यक है। जबतक 
हम अपनेकों अनन्त अपराधी निराधार और आत्त नहीं 
समझेंगे, तबतक प्रपत्तिकी भावना हमारे अन्तःकरणमें 
नहीं आ सकेगी | पत्नी कमी यह नहीं सोचती कि मेरा गुजारा 
कैसे होगा | पतिने जब हाथ पकड़ ही लिया है; तब फिर 
सोच क्यों ! और पत्नीकी प्रतिष्ठाकी रक्षा करना पतिका 
धर्म है? जो वह खयं जानता है। प्रपल भी अपनी रक्षाका 
भार भगवानकों देकर खयं निश्चिन्त हो जाता है । 
(क्षिष्यतीति विश्वासः ।” पत्नीकों विश्वास है कि खामी 


तुस्हीं इस जगतूमें 
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है कि भगवान्‌ बिना कहे भी बन्धनसे मुक्त करंगे ही | 
पत्नी अपनी रक्षाके निमित्त अपने पतिकों छोड़कर अन्य 
किसी उपायका अवल्म्बन नहीं करती, उसी प्रकार प्रपन्न 
भी अपने मोक्षके लिये भगवानक़ो छोड़कर अन्य किसी 
उपायका ग्रहण नहीं करता | प्रपन्न यदि भगवानकों 
छोड़कर अपनी रक्षाके लिये यन्त्र; मन्त्र) ओझा, डाइन; 
भूत-प्रेत तथा देवान्तरकी शरण ग्रहण करता है तो उसकी 
प्रपत्तिकी भावना ही नष्ट हो जाती है। भगवानकी प्रापिमें 
भगवान्‌ ही उपाय हैं | मनुष्य सदेव भूछ करता रहता है । 
वह तो कमजोरीका पुतछा है। उसके हृदयमें वासना- 
सपिणी फुफक्रार मारा करती है | उसके अन्तःकरणमें 
तृष्णाका हाह्कार है--भोग-वासनाका विषभरा मधुर 
नत्तन है | वह क्या करे ? वह भी सोचता है कि इन्द्रियोंको 
जीतना चाहिये, पापसे मनको हटाना चाहिये; पर उसका 
संकल्प बहुत क्षीण ओर दुर्ब रहता है | उसकी प्रवृत्ति 
ब्यतीत कर्मोका रस पीकर बलवती हो गयी है, वह बलूपूर्वक 
इद्धियोंकी विषयोंकी ओर छे जाती है | दुबेल मानव क्या 
करे १ भोगवासना अपने संकेतपर मनुष्यको नचाती रहती 


इंद्री द्वार झरोद्ठा नाना। तहेँ तह सुर बैठे करि थाना॥ 
आवत देखहिं बिषय बयारी | ते हडि देहिं कपाट उच्चारी | 


वह किस प्रकार अपने बलपर भगवानको 

आशा करे ! तिमिरमयी रजनीमें संकीर्ण पिच्छल हे 
नह थ्क्राशकी ओर जानेकी चेष्ट करता है, दोनों ओर 
लाइयाँ हैं ओर पैर फिसलनेका डर है । ऐसी परिस्थितिमें 
भगवान्‌ ही रक्षक हैं और वे ही पार छगा सकते हैं 
शक्तिहीन भीनव पाप करता है; दुःख भोगता है, पछताता 
है ओर फ़िर पाप्र नहीं करनेकी प्रतिज्ञा भी करता है, किंतु 
कि भंवरमें पड़कर द अपनी प्रतिज्ञा भूछ जाता है 
रे उसी पापगर्तमें डूब जाता है| वह जीवनकी 
हा 5 में फू चुनने आया है, पर केवल कंकड़-कण्टक 

लेता है | वह ठीक ही सोचता है-- ः हे 


ऐसा निन्दित कम नहीं हे; 

जिसे न शतश 

* कर आया हूँ। 
जीवनकी . झोल्ीमें प्रभुवर ] 
ककड़-कप्टक भर छाया हूँ ॥ 
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न का हे 
बिना कहे भी रक्षा करंगे ही; उसी प्रकार प्रपन्न भी समझता ढष्यि ू जद -ः 






योवनकी . आँधी चरती ६ 
भादकमथु पीकर 3 

टेरीकी. नागिन परती है | 
नीरद रजनीमें 

भान्त पशथ्चिक-सा भटक रहा है । 

कानन-शिराखण्डपर कमों- 


जीवन-रस ५ 


तिमिरमयी 


की गठरी में पटक रहा हूँ॥ 
पथ पिच्छक है। अस्धकारमे. 

खाईमें गिरनेका भय है। 
अन्तस्तुकमें.. छिपी वासनाका 

अभेनय मादक मूपुमय है॥ 
काश्वन ओर कामिनीकी 


क्रोड़ासे थका व्यथित जीवन है। 


दुबंक। शक्ति-हीन हूँ-.फिर भी 
प्रवूक कामनाका नत्तन है॥ 
संद[ वासना मेरे अन्त- 
स्तुकमें प्रभु॒क्रीड़ा करती है। 
माया शुशत्र वन धारणकर 


मेरा मन मन्थन करती है॥ 

यदि हम इस भरोसे बैठे रहें कि जिस दिन हमारे से 
कर्म पवित्र हो जायेंगे, जिस दिन हमारा जीवन अनातत 
और निर्लिस हो जायगा, उस दिन अपने-आप मोश्ल मि 
जायगा, तो यह हमारी भूछ होगी | अपने-आप न 
तो कभी वासनाका हनन होगा और न कभी मोक्ष ही 
मिलेगा | वासना तो प्रारूघ और क्रियमाण--दोनों कर्मोी 
बंधनेवाली कड़ी है | न्यायके बल्पर मोक्षकी आशा कर 
दुलभ है | वासनाके विराट अन्धकारमें विवेकका टिमविमात 
हुआ प्रकाश क्षणिक और चश्जल है। प्रलयोभनोंके निर्कठ 
भोग-सामग्रियोंके बीचमें हमारा संकल्प स्थिर नहीं रहे पाव। 
विषयोंके प्रव झंझावातमें ज्ञानमी कमजोर दीपशियी 
कापने लगती हे और कभी-कभी बुझ भी जाती हे | हमार 
बाह्य रूप तो सुन्दर, पवित्र और आकर्षक रहता है| 
हमारे अन्तर्गत तृष्णा, स्वार्थ और मोग-लिप्साका वा 
धैत्य जारी रहता है, हम हंसके रूपमें कोएका दतय ः 
हुए संसारकी आँख बचाकर दुष्कर्म भी कर लेते १ 
अपने यश तथा प्रतिष्ठापर जरा भी आँच नहीं आने दे. । 
पैसार हमें महात्मा तथा साधु समझ छे। पर मा क्‍ 
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लत हैं, वे हमारे सभी छिपे अपराधघोंको देख लेते 
इसीलिये औस्वामी यामुनाचायजीने कहा है--.. 
| निन्दित कर्म तदस्ति लछोके 
सहर्लशों यन्‍न मया व्यधायि। 
प्रपत्तिका आधार भगवत्कृपा है| न्यायके अधिकारसे 
दर भगवत्कृपाकें बंलपर हम रा मोक्षके अधिकारी हो सकते 
$। अपने बछपर निष्काम कमके द्वारा हमारा मोक्ष प्राप्त 
£ (जा अत्यन्त ही कठिन हैः क्योंकि हमारे कर्मोंका सर्वथा 
होना आसान नहीं है | इसलिये जबतक हम 
अन्य अकिंचन होकर दीन-हीन-अपराधीकी तरह कॉपते हुए 
भावानके चरणोंमें आत्मसमपंण नहीं कर देंगे और 
शणागतिके द्वारा भगवानकी प्रासिमें भगवानको ही उपाय 
हीं समझ लेंगे, तबतक उद्धार होना असम्भव-सा है। 


. प्रपत्तिमं अनन्यशेषत्व/ अनन्यशरणत्व और अनन्य- 
._ भेयल्॒का होना आवश्यक है। “अनन्यशेषत्व”का तालय॑ है 
. -मंगवानको छोड़कर अन्य किसीका दासत्व स्वीकार नहीं 
करना | 'अनन्यशरणत्व”का लक्ष्य है--भगवानको छोड़कर 
अन्य किसीकी शरणमें नहीं जाना । “अनन्यमोग्यत्व”्का 
॥ अर्थ है--भगवानको छोड़कर अपनेको अन्य किसीका भोग्य 
नहों समझना | पर अनन्यताका यह अर्थ नहीं है कि 
॥ प'र्मात्माके अतिरिक्त हम किसी अन्य देवताकी आराधना तो 
| नहोंकरते, पर कामिनी और काश्चनके हाथ अपनेको बेच डालते 
| हैं| अनन्यताका तालये है कि परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी- 
| भी हृदयमें स्थान नहीं दें, चाहे वह कोई देवता हो या 
| पुष्य, चाहे कोई रूपवती युवती हो या काझ्चनका भंडार | 
| झेरे हृदयमन्दिरमें जब एकमात्र प्रभुका ही आधिपत्य रहता 
| ० पते अनन्यता सार्थक होती है | हमारी ममताके एकमात्र 
। पिषयवे ही हों। 
। व सुत दारा । तनु धनु भवन सुदृद परिवार ॥ 
!] ताग बटोरी १ मस्त एद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
|! रैजछा कछु नाहीं | हरण सोक भय नहिं मन माहीं ॥ 
 सबन मत उर बस कैसे। कोमी हृदगँ बसइ घनु जेसें 
नु जैसें॥ 


हे परे हम जो भी कर्म करते रहें, पर मनको भगवान 
| 


त 


हर | बिना प्रेमके भगवान्‌ नहीं मिलते । 

कम से विधि नाना | मन राखहु जहँ ऋषानिधाना॥ 

कक डिहिल रे कि भागी | केवक राम चरन कब छागी।॥ 
- भनु अनुरागा। किए जोग जप नेम बिरागा ॥ 






# सवधमोन्‌ परित्यत्थ # 


दीं कद  मिययई 
३२७५ 


जिस प्रकार पत्नी पतिक्ी 
के सेवा प्रेमसे करती है, 
अर नहीं) उसी प्रकार प्रपन्न भी भगवर्लेंकर्य पे हे 


भगवानसे नहा भार समझकर नहीं | प्रपन्न 
बिषय-बारि मन-भीन मित्त नहिं रे पर 
रे नहिं होत कबहुँ पल एक 
ताते सहिय विपति अति दारुन; जनमत जोनि अनेक ॥ 
कृपा-डोरि, बनसी पद-ं प 
भहि विधि बे | जे ऊुल) परम प्रेम्त मृदु चारो) 
| हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो॥ 
पपत्ति भगवानको प्रसन्न करनेका सबसे सुलभ साधन 
हे ऊ हर जब भगवानकी शरणमें आ रहे थे 
रु आते २१-. 
देखिहई जाइ चरन जरुजाता । अहन मूदुरू सेवक सुरूदाता | 
जै पद परस्ति तरी रिदिनारी | दंडक कानन पावनकारी | 
जे पद जनकसु्तों उर राए | कपट कुरंग संग घर घाए॥ 
हर उर सर सरोज पद जेई | अहोमाग्य में देछिहदें तेई॥ 
जिल्ह पायन्ह के पाठुकन्हि मरतु रहे मन लाइ। 
ते पद आजु बिकोकिहें इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥ 
इस प्रकार मनोरथ करते हुए विभीषण आये | वानरों- 
ने भगवानको सूचना दी, भगवानने सेनापति सुग्रीवसे राय 
पूछी | उसी समय सुग्रीवने भगवानसे कहा-- 
जानि न जाइ निसाचर मांगा | कामरूप केहि कारन आया ।॥| 
भेद हमार केन सठ आदा | राखिअ बाँघि मोहि अस मावा ॥ 
किंतु भगवान्‌ तो शरणागतवत्सल हैं । उन्होंने उत्तर 
दिया-- 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी | मम पन सरनागत भगहारी॥ 
भगवानकी प्रतिश है-- 
कोटि बिप्र बध लार्गह जाहु | आएँ सरन तजंठ नहिं ताहू॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अध नासहि तबहीं॥ 
भगवानका व्रत है-- 
सकृदेव पभ्रपन्नाय तवास्सीति च याचते। 
अभय॑ सर्वभूतेभ्यों ददाम्येतदूबत सम ॥ 
८एक वार भी जो मेरे शरणागत हो जाता , हद 
और कह उठता है कि 'नाथ ! में आपका ही हूं)? 
उसको मैं सब भूतोंसे अभ्र कर देता हूँ? यही मेरा 


व्रत है |? 


(५-0. ४पा५(50प 80439५वा -/व97935 (0॥8०0०7. एांद्रां286 0५ 8७०४॥00/ 








म, 


. जीव अपने पापक्रो देखकर डर जाता है | कर्मयोग) 
ज्ञानयोग; भक्तियोग--कई मार्गोको देखकर कुछ उल्झनम 
भी पड़ जाता है | वह नहीं सोच पाता कि भगवानके पास 
पहुँचनेका सबसे सुगम राजपथ कौन-सा है | 
शरुति पुरान बहु कहेउ उपाई । सुरुक्ष न अधिक अधिक अरुझाई॥ 

ऐसी ही किंकर्तव्यविमूढ़ स्ितिमें भगवान्‌ कहते हैं-- 

सर्वधमोन्‌ परित्यज्य सामेकू शरण ब्रज। 

अहं त्वा सर्वेपापेभ्यों सोक्षय्रिष्यासि मा छुचः ॥ 

धसब धर्मोके आभ्रयक्ों छोड़कर तुम एक मेरी शरणमें 
आ जाओ) में त॒म्हें सब पापोंसे मुक्त कर दूँगा | तुम चिन्ता 
मत करो |? 

प्रपत्ति ही भगवस्प्रा्तिका सवसे सुलम साधन है | प्रपत्तिमें 
जीव अपना भार भगवानको दे देता है और खयं 
निश्चिन्त होकर उनका केंकय करता है | 

कर्मयोगका आदेश है कि हम आसक्ति और फलामिलाषा 
छोड़कर निष्कामभावसे कर्म करें | कर्म करनेपर भी 
हमारे मनमें कोई विकार, कोई लहर उत्पन्न न हो | 
हम सिद्धि-असिद्धिमं सम रहें | यह भी वास्तवमें तभी 
हो सकता है जब हम अपने-आपको भगवानके चरणोंमें 
सॉप दें | जब हमने भगवानके चरणोपर आत्म- 
समपण कर दिया; तब तो फिर अपने लिये--भोग-वासनाकी 
तृत्तिके लिये कोई कर्म ही नहीं करना है; जो कुछ करना 
है; सब केवल भगवल्निमित्त ही करना है । प्रपन्नके कर्मोंका 
. > म प्रसन्नता है | फिर हमारा अपना क्या रहा ! 
के / मन आत्मा--सभी कुछ तो भगवानको दे दिया; 

हम जो कुछ करना है; सब कुछ भगवानकी प्रीति 
ओर प्रसन्‍्नताके लिये ही करना है और सब कुछ उन्हींके 
आजानुसार करना है | इस प्रकार वासना अपने-आप मर 
जाती है; प्रपन्नका सारा जीवन ही भगवर्तैंकर्य 

नि पा कय हो जाता है | 
शरोर्‌रक्षाके निमित्त, के भरण-पोषण, समाजरक्षा 
2 दि | 
एवं लोक-कल्याणके लिये कर्म करना समी 
जब हम भोग-खुद्धित | सभी भगवरत्केंकरय है | 
) जब्र हम भे प्रवृत्ति और वासनासे 
2 और केवल खार्थ-पिद्धिके लिये कमे करते हैं, तब वही कर्म वर है : 
.._ और जब हम कतंव्यसे प्रेरित होकर कैंकर्य 3 
हट पदलता अल जुद्धिसे भगवानकी 
2 9< ल्यि कैसे करते है, तब चह्‌ कम अपने 
. निष्काम और निर्लित हो जाता है औ छ 
थ आर बन्धनका कारण 
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प्रपन्नके लिये सबसे बड़ा आदेश है प्् 
आलुकूल्यस्थ॒ संकल्प: प्रातिकूल्यरथ वर्नय 


१-भंगवानके अनुकूल कर्म करना 
भगवानकी प्रसन्नता हो 2. 58 जिम का 
भगवानकी प्रसन्नता हो, उसी कार्यक्रो करनेकी 
प्रकार पत्नी अपने पतिक्रे इच्छानुसार पेश हि 
है प अपना जे 
डालती है; उसी प्रकार प्रपन्न भगवानके अनुकूल 
जीवन बना डालता है। 287] 
२ प[ गबानके प्रतिकूछ सभी कर्मोका स्वेथा त्याग... 
जो कम दूषित ओर अप्रवित्र हैं, जो ७३६ 
वििनारक मद केबल पवार, न कैतेन्य ओर 
इष्टाचारक [विरुद्ध केवल प्रवृत्ति और भोग-बासनाते पर 
होते हैं जिनसे अपना या पराया। समाजका ओर विश्वक्ष 
कल्याण नहीं होता वे कर्म 
वह दो पा? ने कम भगवानकी इच्छाके प्रतिवृ 
ह ओर उनका बहिष्कार होना चाहिये | 
प्रपत्तिका मुख्य अज्ञ है--आत्मसमर्पण अर्थात्‌ अपने- 
आपकी भगवानके चरणोंमें सॉप देना | फिर प्रपन्नको 
यह अधिकार ही नहीं रह जाता कि वह अपने समय, धन 
तथा शक्तिका अपव्यय या दुरुपयोग करे | वह एक 
क्षण भी भगवर्त्वेंकर्यसे विमुख्ल नहीं रह सक्ता। 
श्रीयामुनाचाय॑ स्वामीने कहा है-- 
न देह न प्राणान्न च सुखमशेषाभिलित॑ 
न चात्सान नान्‍्यत्किमपि तव शेषत्वविभवात्‌। 
बहिभू' ५ 
ते नाथ क्षणमपति सहे यातु शतधा 
विनाशं तत्सत्य॑ मघुसथन विज्ञापनमिदम ॥ 
सचमुच वह शरीर, वह प्राण, वह सुखः वह आत्म!) 
वह चाहे जो कुछ भी हो; यदि ये समी पदाय 
भगवल्केकयके बाहर हों, तो प्रपत्न उन्हें एक क्षण 
लिये भी नहीं सह सकता |? 
समय, शक्ति और धनका दुरुपयोग प्रपन्नके हियि 
महान्‌ अपचार है। अपने समयको) अपनी शर्क्तिको 
अपने धनको ऐसे कार्योमें छगानाः जिनसे न तो अपना 
ओर न किसी अन्यका उपकार होता हो) इनका आल! 
है, उसी प्रकार जैसे ताश खेलकर या व्यर्थके गप-शपरम) वी 
अन्य व्यसनोंमें समय छगाना समयका अपव्यय है | सम 
अपव्यय न तो लामप्रद है ओर न अधिक द्वानिप्रद! कद 
ऐसे कार्योम समय; शक्ति ओर धनको लगाना? 
अपना या समाजका अनिष्ट होता हो--जेसे निन्‍्दा? द 
द्वेष। कपट। चोरी, व्यभिचार इत्यादि--इनका 
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'सातयाएस '> कया ध्ारिसत ० पापा न 4,्रक्राकए 
किन समय; दांकि तथा पका रो नाव नि ना शहिवडम 


दि क्‍ ( है| प्रपलके डिये समय, शक्ति तथा धनका 
॥ (शमी 


का थहीं है; बह तो सबेथा भगवानको समर्पित है। फिर 
थोईं अधिकार नहीं रह जाता कि वह समयके एक 

' का भी) शक्तिके एक क्षणका भी: भनके एक रा भी 
कर सके | धनका वह न्याय तथा ध्मके अनुकूल 
बात करता है भगवानके निमित्च--भगवस्केंकयके लिये | 
| (एंका वह शाजोक्त सेबन करता है-भोग-वासनाकी तृत्तिके 
के नहीं) किंठ मगवानके आज्ञापालनाथ संतानोसत्तिके लिये। 
+ जलीतो वस्तुतः जीवन-संग्रिनी तथा कतेत्य-पथकी सहायिका 
 ?। ब्ोंका प्यार; परिवारका भरण-पोषण, समाजकी सेवा-- 
 ह्ीतो भगवत्वोकय है | 
प्रति वस्तुतः भगवत्मासिका सबसे सुलम साधन है। 
छत प्रपत्तिक आधारपर गीतामें कह गया ऐ-- 
.. श्वियो वेश्यास्तथा झुद्गास्तेडपि यान्ति परां गठिस ॥ 
प्रपचिका कितना सुन्दर रूप श्रुतियोमें वर्णित है-- 
गो ब्रह्माणं विद्धाति पूे 
| यो वे वेदांश्य अहिणोति दस्से। 
तह देवमात्सनुद्िसलादं॑ 


सर 


सुसुद्ठव 


|] ५ 
! 


दशरणमह अपने ॥ 

( रवेताइवतरोपनिषत्‌ ६। १८ ) 
इसी शरणागतिका संदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके 
| एफ इलोकर्म संसारके कल्याणके निमित्त हमें प्रदान किया 
| गरणागत होनेपर हमें अमयका वरदान मिल जाता है 
| बपके बाद इमारा कस्तब्य रह जाता है केवल 
| ज्लेकर्य--भगवानके निमित्त जीवनके सारे कर्मोंको 
॥ जा ली र करते जाना ओर उन्हींको समर्पित कर 
7 भगवस्केकय फरनेके लिये इसमें भगवाचका खल्प 
' दि है | भगवान्‌ विश्वव॒प हैं | थसीबराश 
। है पीहित के अतः भंगवानकी सेवा उंसारकी सेवा 
| पी देशी पे सेवा अगवानकी सेवा है । 
। गेक्ो दूर मसानवमात्रकी गरीबी, अशिक्षा तथा 
थ हे भत्ते का गिरे हुएको उठानेकी चेष्टा; मानवताको 
। पे जप अन्धकारसे प्रकाशकी ओर एवं 
कक ७ ..  छानेका प्रयास भगवत्सेवा ही है। 

बी. ह सारा संसार ही ईश्वरका रूप है; जब सर्वत्र 


“फ 


ब्ल 
। 
है, 
5, < र्‌ 


ः सवंधमोन परित्यत्ध ञः 





>> .. ३७७ 
ईश्वरका आस 
ही ईश्वरका वास है, 


तंत्र हम किसके साथ द्वेष और 
ष 
रक्त ओर कोन-सा ऐसा णकान्त स्थल रे मे 
छिपकर पाप ओर दुष्कर्म कर सके ९ 
में दे बछ ६ ; ७ भगवद्द 
रम अपने शरीरकी रक्षा करनी हे और 
अपनी इन्द्रियोंक ष् 
नी इन्द्रयोक्ो भी बशोचित भोजन 
आय गई उश्रकर संसारके भोगमें हम अपना 
गले सकते हैं किंतु दूसरेके अधिकारको एवं जो घन 
तथा भोग अन्यके लिये निर्धारित हैं; उन्हे हमें अपनी खार्थ- 
सिद्धि तथा भोग-वासनाकी तृत्तिके लिये हड़पना नहीं है| 
श करनेसे (३ 
इस प्रकार कम करनेसे कर्म इसमें रित्त नहीं होगा | 
कुवेन्नेचेह है कर्मोणि जिजीतिषेच्छत ४ समाः। 
एवं त्वयि नाल्यवेतरोडस्धि थ कस डछिप्यदे जरे ॥ 
( श्शावाजोपनिषिद २ ) 
भगवानका जो परतद्मरूप है; वह इन्द्रियोंसे अगोचर 
है | ऐसे पर-वासुदेवकी सेवा शरीरते और इन्द्रियोंसे नहीं 
हो सकती | वह परब्रह्म माया-मण्डछले परे विरजाके पार 
न्िपादिभूतिमें वततमान है-- 


पादोअेख विहवदा भूतानि प्रिपादस्याय्रतं दिवि। 
“वेद, दशन मण्डक् 


स्तु समझकर 
शरौर-क्षाके निमितत 
देना है | पर त्याग- 


वे श्रीमन्‍्नारायण तमके परे हैं | 
वेदाहमेत॑ पुरुष॑ महान्त- 
मादित्यवण तमसः परस्तात। 
--अपजुवंद, पृरुषयूक्त 
इस श्रीमन्नारायण भगवानकी सेवा उनका ध्यान) 
चिन्तन और मनन है | शरीरसे खारे कर्मोको करते हुए 
भगवानमें अनवरत मनको लगाये रखना, उनके साथ 
दृदयका एकाकार हो जाना पख्रक्ञका केकय है | परमात्माके 
इस प्रकारके साक्षात्कारसे ृदयकी गा आपसे आप खुल 
जाती हैं | 
भिद्यते हृदयअन्थिरिछियन्ते. स्वेसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य क्मोणि तस्मिन्हब्टे परावरे ॥ 


( मुण्डक्षोपनिषत्‌ २। २॥८ ) 


प्रपन्न बल्पूर्वक अपनी इच्धियोंका निश्रद नहीं करता) 
परमात्माके ध्यानसे उसके अन्तःकरणते अपने-आप आसक्ति 
और करमोंका रस मिट जाता है | इसी परक्रक्षका केकय 


शरणागतिमें और भगवानके चरणोंमें अपने. 
आपकी अकिंचन ओर निःह्ट भावसे रुमपिंत कर देना है. रे 


 घेृ०ओझं 
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है; जहाँ हम 


...........शीदींीई 


| ९ | ड़ 






_ कक >र >क+ ऋ के «- «भें 


# झम्तों रक्षति रक्षिलः # 





दि न ते थी मरे. जपतित्र भत् जोर भय दूसरा रूप अस्तर्यामी र्प है जो हमारे अपवित्र अज्न और अपविश्व कस को साधा कर । 

तथा सभी प्राणियोंके झम्द/करणमें तथा सर्व वतेमान है । हो सकते, अतः प्रणण उल्हे ऋण भी नह अर 

इनकी सेवा निम्नलिखित तीन रूपले की जा सकती है-- इस प्रकार प्रपत्षके जीवनमें आहार और हि कर सके 
( १ ) अन्तर्यामी भगवान्‌ हमारे अन्तःकरणमें वर्तमान आपसे आप आ जाती है | 

हैं, अतः अपने अन्तःकरणको पवित्र रखना) ई्ष्यों, द्वेष अतः भगवानले जो अ्लैनको उपदेश 

छल, कपट) काम; क्रोध, छोम इृत्यादिकी गंदगीसे अपने दिया... 


मनकी खच्छ तथा निर्मल रखना अन्तर्योामी भगवानका 


केंकय है | 


( २ ) अन्तर्यामी भगवान्‌ सर्वत्र हैं, अतः कोई भी 
ऐसा स्थल नहीं है; जहाँ मनुष्य छिपकर पाप या दुष्कर्म 


कर सके | 


( ३ ) अन्तयामी भगवान्‌ सभी प्राणियोंके अन्तःकरण- 
में वर्तमान हैं। अतः प्रत्येक नर-नारीका शरीर परमात्माका 


मन्दिर छुआ | परमात्मा प्रकाशके समूह हैं और जीवात्मा 
प्रकाशका एक कण है | अतः संसारके सभी प्राणी परमात्मा- 
के साकार रूप हैं | अतः सभी प्राणियोंकी सेवा परमात्माकी 
ही सेवा है | किसीके साथ देष रखना, किसीकी बुराई 
सोचना; मनसे; वचनसे और कर्मसे किसीको पीढ़ा 
पहुंचाना किसीकी निन्‍्दा करना और अम्ल चाहना 
अन्तर्यामी भगवानकी अवेलना मात्र है | पीड़ितोंकी सेवा; 
आनवताका कल्याण, पथ-प्रष्टोफो सच्चे मार्गपर छाना; 
भूखेको अन्न; प्यातेको जछ) रोगीको औषध और मूर्खोको 
विद्या देना अन्तर्यांमी भगवानका कैंकर्य है | 


हे हा गीतामें प्रपन्नोके छिये दिनचर्या बना 


यत्करोषि यदइनासि यज्जुह्दोषि ददासि यद्‌ । 


सर्वेध्रमोत्‌. परित्यज्य सामेक॑ पारण ब्रज 
अहँ त्या सर्वपापेस्यों सोक्षयिष्याम्रि मा शुच; ल्‍ 
( गीता १८ | ३६) 
इसीमें सभी धर्मोका सार, सभी शाज्ोंका आशय हि 
हुआ है | 
(३) 
गीताका चरप्न 'लीके-शएक व्याख्या 

( अं०---भूज्यचरण आचार्य औराघवाचार्यजी महाराज ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने भ्रीमद्भगवद्गीताके अठारहवे अघाए- | 


के ६६वें इछोकर्मे भगवच्छरणारातिमार्गका विधान किया है 
उनके शब्द हैं-- 





सर्वेधमान्परित्यज्य सामे्क॑ दारणं ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेम्यों मोक्य्रिष्यासि सा झुचः ॥ 


भीवे सम्प्रदाव्म 

ध्णव सम्प्रदावर्मे यह इछोक “चरम छोक?के नामे 
प्रसिद्ध है | आचार्य श्रीपराशर भट्नने अष्टइोकीके अति दे. 
इलोकॉर्से इसकी व्याख्या की है | पहला इलोक है-- 


सत्माप्त्यथंतया मयोक्तमखिर्ूसंत्यज्य धर्म पुन- 
मासिक सद्वाधये घारणमित्यातॉ5चसायं कुछ | 
स्वासेव॑ ब्यवसाययुक्तमखिलक्ञानादिपुर्णो .द्वहं 








| यत्तपस्मस्ि कोन्तेय ठच्कुरुष्च सदर्पणन्र ॥ 











सद््राप्तिप्रतिबन्धकेविरहितं कु्यों छुच॑ मा कृयाः ॥ 


इस इलछोकके अनुसार भगवानका कथन यहहै कि 'दि ._ 
तुम मुक्षको प्राप्त करना चाइसे हो तो मेने अबतक जो 
योग, श्ञानयोग एवं भक्तियोगके रूपमें धर्मका उपदेश किया 
है; उसको छोड़ दो | आर्तभावनासे युक्त॑द्ोकर मुझ एकको गे | 
मेरी प्राप्तिके ढिये उपायके रूपमें वरण करो | यह नि ! 
कर लो कि मैं ( भगवान्‌ ) ही ठम्हारे लिये उपाय 8 | 
ठुम जानते हो कि मैं ज्ञान आदि समस्त कल्याण रा है 
परिपूर्ण हूँ | मुझे उपाय मान लेनेपर मैं उन सररे क्षत ; 
धमको मुक्त कर दूँगा; जो मेरी प्राप्तिके विरोधी है। ठग | 
>य। अकारका शोक मत करो |! । 


के क्‍ यह केवल मैं दो आदेशोको छेता हैं । भगवान्‌ कहते 









कब 
८ 


* न क ० के 







[: ॥ ५ नेहासिक्रमनाक्षो$ रह 

का बद॒धीनर्तां मयि सदा कर्माथुपायान्‌ हरे सत्पसप्यस्थ धर्र भत्यवायो न दियते । 
| >> व्यक्षमपि प्रपतुमन् ख्रीदामि छुःखाछुकः । अवहघातां। जायते सहतो भयाव्‌ ॥ 
की कि / मम पुनस्खवॉपराधक्षय भार ० द ्द धसस्यार्स परंतप | 
| #र्तासीति इडो5झ्मि ते तु धरम वाक्य स्मरन्लारथे ॥ घत्मणो भा विदतन्ते जत्युसंसारवत्मनि ॥ 
। हा हि. प्रतिष्ठाइमसतः स्याव्ययस्य च | 


।. इछोंकर्मे आचार्य भगवानको सम्बोधित करते हुए 
५ तो हैँ कि “है मगवन्‌ ! मैंने यह निश्चय कर ल्या हे कि में 
 & हुरशरे अधीन हूँ? कमयोग आदि उपायोंमेंसे किसीको 
। बने या छोड़नेमें असमर्थ ४ | दशरणागति करनेमें भी मैं 
गे आपकों असमर्थ पा रह हूं । दुशखसे व्याकुछ होकर 
(कलश पा रहा हूँ | ऐसी खितिमें है पार्थसारथे | मुझे आपके 


। 
ः (पधमोन्परित्यज्य'*""“*? इलोकका स्मरण आता है | 


(॥ 


*] 


॥ प्ले विश्वास हो गया है कि आप मेरे सारे पार्पोंकों नष्ट कर 
। हे | अतः मेरा दुःख दूर हो गया है । मैं निर्मय 
| ऐजा हूँ । 

320) 

+ ( हेख़क--पं० औसुधाकरजी त्रिवेदी “इन्द्र? ) 

| भावद्गीताके १८ वें अध्यायके ६६ वें छोकमें जो 
4 

॥। 'खपान्‌ परित्यज्य? पद है, वह शह्ुनीय है । क्या उसका 
| ४ 'बर धर्मोको त्यागकर? है ! स्या भगवानने अर्जुनको 
। हे आदेश दिया था कि हे अछ्ुद | तू सब धर्मोको त्यागकर 
|| " हि 55 जा | यद्यपि गीताके टीकाकारोने 
है| 

॥ _*+ एढारथंपर प्रकाश डाल्म है; किंठु उस कथनको 
| गत नहीं किया | 

| पक का अनुवाद करते समय इन 
| खलब * बककी इसका प्रामाणिक गूढ़ार्थ उपलब्ध हुआ | 


| की के 
| पड सवा उसका दिग्दर्शन कराया जा रहा है। 
जल | यथा--- 


्ण्ण छा 


5 >> हे सासेके शारणं . च्ज। 

| के कर लवेपापेश्यो सोक्षयिष्यालि सा झुचः ॥ 

" हे | अ े [३० 

/ञ। "- क , पसानू? तथा 'परित्यज्य? इन दो शब्दोपर 
| को छा है | प्रथम <हसे! छाप्दफ़ों सरीजिये | गीता- 
है श्बट्क ' दकी परिभाषा अनेकार्यक की है। गीतामें 
व्योत्या 


॒ 


ह 
है 
॥ 

। 
| 





दूसरे अध्यायका ४० वाँ है, उसमें 


_ श्षा है मेरे उपाय ( साधन ) हैं | यह ज्ञान प्राप्त हो जानेसे - 


उपरुक्त तीनों शोक तीन गूढ़ाय॑ हैं| प्रथम ऋोक 
| कमयोगका 
हे | द्वितीय छोक नें अध्यायका तीसरा है; हे 
के या तीसरा छोक चोदहवें अध्यायका २७वाँ 
”  * भक्तियोग? का उल्छेख है | यहाँपर धर्म-शब्दकी 
त्रिविध परिभाषा है | प्रोक्त तीनों ध्च्ाः > 
प्रयोग किया गया है | "हे कर्म शत 
रतना स्पष्टीकरण होनेपर भी छोक़का भावार्थ संदिर्ध 
कक ( १८ । ६६ ) 'छोकर्मे 'परित्यज्यः 
शब्द रहस्यमय है; जिसका रहस्योद्घाटन 
जारहा है| रा] 
'परित्यज्यः या त्यागकी परिमाषा गौताके 
प्रमाणित है; यथा---. मम 
सर्वेक्म फलत्यागं प्राहुस््याग॑ विचक्षणा: ॥ 
अरथांत्‌--समस्त कर्मोके फलके त्यागकों ही बुद्धिमान 
लोग “त्याग? कहते हैं | देखी आपने “परित्यज्य? या त्यागकी 
परिभाषा ! परित्याग या त्याग फलाशाका त्याग अर्थात्‌ 
निष्काम होना है | 
इस प्रकार 'सर्वधर्मान्‌ परित्यक्य'" अं 00027:600 602८ 
इस संदिग्ध या तिलकी ओट पहाड़वाले पूरे छोकका तात्पये 
निम्न दोहेमें अनूदित है-- 
सब “कर्मफक धरम त॒जि। के मम शरण अधार | 
मुक्त करों सब पापसे; मत कर सोच-बिचार ॥ 
निष्कर्ष यह है कि भगवान्‌ कहते हैं--'है अर्जुन ! 
तू कर्म) शान तथा भक्तिरूप सभी धर्मोकों त्यागकर 
अर्थात्‌ उनकी पलेच्छा छोड़कर निष्काम बनकर मेरी 
शरणमें आ ज में तुझको सारे पाले छुद्टा दूँगा; तू, चित्ता 
मत कर शरणमें तो आ !? े 
(धर्मान! अर्थात्‌-धर्मोका या सारे धर्मोका परित्याग 


रे मुख्यतः तीन साधनोंके छिये प्रयुक्त करनेके लिये नहीं कहा गया कि पर्मकर्स ही छोड़ दे? 
हक 4 _हरणके लिये तीय जिम्नाशित आलोक देखिये-- प्र॒त्युत उनकी फल्गश्बाका जागना ही गीताकारको अभीह है। 





। बजे हे * 
"5 


(५-0. |४प५(5पफ 8099वा एव्वात्चवा9 (0॥80७07. एछांद्रां280 0५ 8७०४7॥00[/ 


........... दीदी 


। >ल्‍्ल्ल् काका कह तर. 5: ++ की २७९ 
4४ दूसरा घलोक है-- ल्स्स्क्स्चच्प्् 





८० 





सामान्य-धमका परिचय 


सामान्य धर्म वह है। जिसे स्वखाघधारण लोग 


द करते हैं; जैसे कि माता-पिता एवं गुरुवगकी आडाओंका 
| पालन ए' खजनोंके साथ बर्ताव तथा उचित प्रतिकार- 
६ रूपमें युद्ध करना एवं पितृकम आदि गहस्थोंके कर्तंब्योंका 
पालन करना | दंव सामान्य धर्मके हारा सकामतासे 
| . होकिक सुख एवं स्वग आदिकी प्राप्ति तथा निष्कामतासे 
| परम्परया शानोपासनाद्वारा रोक्ष-सुख्ध भी प्राप्त होता 
है। अतएव इसमें--- 
धारणाडुमंमित्याहुणसों घारयते प्रजा: । 
(महा० कर्ण ० ६९ | ७८ ) 
--इस धर्मके अथकी पूर्ण साथंकता है | भ्रीजनकजीने 
इसी कमयोगके द्वारा ज्ञाककी परम अवस्था प्रात्न की 
है, वथा--- 
। करमंगेव हि. संसिद्धिमास्थिता जमनकादइयः ॥ 
( गीता है | २० ) 
५ सामान्य 2 ५.४ रे 
सामान्य पर्दे आदेश श्रीरामजी 
इस सामान्य घमंका आदझ्श-संस्थापन भगवाबले 
अपने भीरामावतारसे किया है। यथा--- 
धमसंस्थापनाथाय सम्भवामि युगे थुगे ६ 
(४।८) 
युग-युगर्में अवतार छेता 


न | 4 २--। मे न रोक मत. 
के &0540७००२७-+ ०३ मे* आध्योच४ >> न. «हक जोक २०,२७३ 


'धर-संस्थापनके ढिये में 
हूँ । तथा-- 
चारित्रेण च को युक्त, ( वास्मीकि० १।१।३) 
रे “किसका चरित्र ( त्वंसाधारण ) छोगोंके प्र 
) हर करने योग्य है !? भीवाल्मीकिजीके इस प्रश्नपर नर 
|. औरामजीको ही कहा है। तथा-- 
क्‍ औभद्वागवत ५ ।. १९ । ५ ) 


ही भेगवाद भीरासजीका मनु ष्यावतार केवल आदि 

४24 हि 5, राक्षरांका 5 कर 

रात का वध करनेफे लिये ही हीं पे प्रच्युत 
४७८४ - मनुष्योंको म़ ८० 


को धरमकी शिक्षा देनेके लिये हुआ है | 





«०२% 









हर ७॥५॥७॥५ #- आह ३ पु 
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| छम्रों रक्षणि रक्षिल्। २४ 





द ल्स्स्य्ल्य्स्य्य्य्य्य्य्- ७ ७ आज अियक -.. न 
। सामान्य-धर्य और विशेष-र्म तथा इनके आदश 
'! 


|) ( ढेखक---भ्रीओऔकान्तशरणसी ) 


॥909॥ ५४वें 00॥0लरणा, 0व्री2०4 0५ ००8॥६०ा। 






 , 
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एकपत्नीजतधरो. राजबिचरित: 
स्रधम ग्रहमेधीय॑ शिक्षयन्‌ 





ओऔरामजी पविन्च और 
जिस गृहस्थ-घमंका राजबिंयोने 
उसका उपदेश देनेके लिये आचरण करने छो | 
बीरामजीने जहाँ-नहे | 

भीरामजीने जहाँ-तहाँ अपने सामान्य धमकी शिक्षा दे 
(३) सुनु जननी सोइ सुर बढ़भागी। जो पितु मातु वचन बाप, 
तनय मातु पित्‌ तोषनिहारा। दल हे. 
तु पितु तोषनिहारा। ढुरूस जन सर समा 
( रा० च० मानस, बगो० ४१) 
६३) धन्य जनमु जगतीतक तासू । पितहि प्रमोद चरित सुनियण 
चार पदार्थ करतक ताके। प्रिय पितु मातु प्रान सम को । 
( रा० च७ मानस, श्रगो& क्‍ 
(३) मातु पिता गुर स्वामि छिस पिर धरि दर न्‍्श 
झदेठ दाम ठिन्ह जनम कर नतरू जनमु जग गई] - 
( र|० च० मानस जयोध्या० ७०) | 

(४) निल्िचर निकर सकक मुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जद छाए 
निस्िच्र हीन करे मह्ि मुज उठाइ पन कौन्ह। 
( रा० च० मानस, भर्य० ९) | 
ः श्रीकेकेयीजीने भीरामजीकी वनयात्रा 'ोत प्रात है | 
मांगी थी | तदनुसार शीघ्र जानेका उसने ओरामजरे | 
अनुरोध किया | उसपर भीरामजीने माता कौंतल्याकों औ | 
पाणियहीता पत्नीको समझानेके लिये उससे सेतु अनुरोध । 
करके प्रहरभरका समय लिया और चौदह वर्षके वाद ढोने- 
पर एक प्रहर पश्चात्‌ श्रीअवघ आये; इसीलिये औमरतजके | 
वैयंके लिये प्रथम ही ओऔहनुमानले अपने आनेका उमाचा! 
दे दिया, रे ऐसा ओवाल्मीकीय रामायणमें है | ४ 
के आग्रहपर उन्हें साथ छे ही गये! ः 
पाणिग्रहीता पत्नीका त्याग सामात्य की । 















था। ! 
सामान्य-धर्मफी व्यावहारिक आशड्भाओंके समता! | 
दा धामरान्य-धर्मसें कहा गया है-- | 
यस्न्‍्यथा वत्तते यो मजुष्यस्तस्मिंसथा वर्तितब्यं स धर्क। | 
भायाचारो सायया बाधितब्य: साध्वाचारः साधना मो 


( महा० शान्ति० १०५ | १९/ 


हम मैयाव गा पे नहीं रहती | हैं, अपनी ओरसे किसीके प्रति 
9. _ सिध्या कथन कभी नहीं होना चाहिये । 


(0-0. ॥॥पा५/(500 8739५व॥ ४६97॥83 (0॥8०॥०॥7. 00260 0५ 80587॥60॥[ 
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जो का करना धर्म है। कपटीकों कपट 


बाधित करना चाहिये और साथ आचरणवालेके 


जाते 

(१) भीरामजीने युद्धाथं आये द्ुुए. आक्रमणकारी 
शलौका प्रतिकार-रूपमें युद्ध करके वण किया ही है। 

(२) भीरामचरितमानस अरण्य« १ ६में विधवा 
भुप॑णखाके (ताते अब कगि रहिड कुमारी ११ ऐसे मिथ्या कथनके 
प्रयुत्तरमें औरामजीने भी वेंसा ही ५अह३ कुआर मोर छघु आता 
कह है | अतः वैसा करना दूषित नहीं है | 

(३) भीमरगवद्गीता १८ । ५९-६०में अल्जुनको 
उनकी प्रकृतिके अनुकूछः उनकी अ्रत्रिय-धर्मकी वबृष्ति 
दिखाकर उन्हें सामान्य-धर्मके अनुसार युद्धार्थ आये हुए 
प्रतिपक्षियोंसे हंसात्मकू युद्ध ही करवाया है। नो 
उपयुक्त ही है| 


(४ ) महा० कण० ९१ | ४-६ में ओकृष्णमगवानने 
कणके धरम दिखाकर अजुनसे भूमिमें फंसे हुए अपने 
रथको निकालनेका समय मॉगनेपर उसके किये हुए 
पके अपकारोंका स्मरण कराकर बढदढेसें अजुनके द्वारा 
उसका वध करवाया है। 


(५) महा० कर्ण० ६९ | ६३-६५ में कहा गया है 
कि पदि झूठी शपथ खानेसे कोई चोरोंके बन्धनोंसे छूटे 
पी दोष नहीं, किंतु चोरोंको धन न दे देनेते नरक 
शैता है | 

६६) महा० शान्ति० १६५ | ३० तथा फर्ण० ६९ | 
९२ पे कह गया है कि हास्यरसके प्रत्युत्तरमें मिथ्या कथनका 
नहीं शेता | 
(७) मनु० ८ । ३५०-३५२ में लिखाहै कि आतंतायी- 

विचार किये वध कर डालना चाहिये। उस 
दोष नहीं होता | 


| ७" हष्टियोंसे सामान्य धर्मके ब्यावह्यरिक कार्योमे 


# सखामान्य-घम ओर विशेष-घर्म तथा हलके 


आह २०, 23-04 सर आसान, 
22:82 की दी धर... कर: था 
कक. जा» काका दे पा फरार क७, 
जा ७७७ कक का 


| । स्व जा यु बहार 
ड़ स॒ विषयर्में जेंसा व्यवहार करता हो; 


आदशे # 


'ऋमाक कक. 


नये आवसे इशवर-दारणागतिकों विशेष धर्म कहते 


हैं | इसमें मुमुक्षु माता-पिता आदि समस्त सम्बन्धियेकि द्वार 
चर जगतूमें एवं अचर जगतूमें ब्यातत एक ईश्वरको ही 
>पना सब प्रकारसे संरक्षक जानकर उसीक्षो आत्मसमपंण कर 
उसकी उपासनाद्वारा अपना उभय-लोकमें कल्याण चाहता है । 
इस निष्ठामें मुमुक्षु सामान्य-घर्मक्रो पाठनीय और विशेष 
धमकी अवश्य पालनीय मानता है । जहाँ दोनोमें विरोध 


, पढ़ता है; वहाँ सामान्य-धर्मकी उपेक्षा करके विशेष-धर्मको 


सम्पन्न करता है। किंतु विशेष-धर्ममें न्यूनता नहीं आने 
देता | इसके अवशिष्ट छक्षण आगे विशेष घर्मके आदशके 


चरित्रोंसे शत होंगे | 
विशेष-धमंके आदश अ्रीलक्ष्मणजी 
भीलक्ष्मणजीने शिश्ुपनसे ही भीरामजीकों खामी मानकर 
उनमें अपनी अनन्य भक्ति-निष्ठा रखी है | वथा-- 
बारेंद्दि तेनिज हित पति जानी | रृछिमन राम चरन रहि मानो] 
( रा० च० मानस बाल० १९७ ) 


वचपनते ही भीरामजीकों अपना छितेषी और स्ामी 
मानकर श्रीलक्ष्मणजीने उनके चरणोंमें प्रीति मानी है। 


८६*** “परम घरम रद निरमछ करम वचन अर मन के ६ 
अर के ्यातक चतुर राम स्थाम घन के ॥ 
( बिनव-पत्रिका ३७ ) 


अर्थात्‌ यहाँ भ्रीगोस्वामीजीने भीलक््मणजीको “विशेष- 
घर्ग' का पर्यायी 'परम धरम रतः कहा है ओर साथ ही 
उनकी मन) वचन और कम्मगत निम्मल्ता भी कही है एवं 
इनको भीरामरूपी श्यामघनके चतुर चातक कहकर इनकी 
अनन्य-भक्ति-निष्ठा भी कही है | इसीसे ये भीराम-वनयात्रा- 
के प्रज्गसे वियोग-सम्भावनापर व्याकुड हो उठ, यथा-- 
भीनु दौन जनु बढ तें कादे 
( रा० च० मा० अबो० ६९ ) 
हीना न चाहमपि राघव। 
जझान्मत्मावियोदूषतों 0 ._ 
(बारमी० २।५। ११) 


च॒च सीता त्वया 
मुहृर्तमपि जीवावी 


औलद्ष्मणजीने भीरामजीसे कहा है कि 'मैं और भीसीता > 


ह् कक | प्छ 
के #* ७ ॥१< ्क 
9-१७ ७ “२८ अल 20 
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| >लउउलयजन ऊपर. आपसे पृथकू रहकर 
प्रकार जैसे जरूसे पृथक कर देनेपर मछलियों नहीं जी सकतीं |? 

ओऔलद्मणजी अपनी विशेषधर्भ-निष्ठाके साथ-साथ सामान्य- 
धरा भी पालन करते ये | जब खामी भीरामजीने वन- 
यात्राका निश्चय किया ओर भीलश्मणजीने सुना; तब वे 
व्याकु हो उठे; उनका छरीर कॉपने लगा; शरीर पुलकित 
हो गया ओर आऑसू गिरने छगे | तब उन्होंने अधीर होकर 
खामीके चरण पकड़कर साथ चलनेकी चेष्टा प्रकट की । 


इसपर स्वामी श्रीरामजीने अपने सामान्यधर्मकी दृष्टिसे 
उन्हें माता-पिता एवं खामीकी शिक्षा घारणकर घरपर रहनेको 
कहा, तब भीलक्ष्मणजीने अपनी विशेषधर्मकी हृष्टिसे 
आलोचना करते हुए कहा है-- 
नाथ दास में स्वामि तुम्ह तजहु ठ काह बसाइ॥ 
दीर्हि मोहि सिद्ध नीकि गोसाई। छागि अगम अपनी कदराई ॥ 
नर बर घोर धरम घुर घारी | निगम नीति कईँ ते अधिकारी॥ 
में सिसु प्रभु सनेह प्रतिषाढा । मंदरु मेरु कि केहिं मराका ॥ 
गुर पितु मातु न जान काहू। झहई सुमाड नाथ पतिआहू | 
'जहें छणि जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
भोरं सबइ एक तुम्द स्वामी | दौनबंधु उर अतरनामी ॥ 
धरम नीति उपदेसिआ ताही। कौराति मृति सुगति प्रिय जाही॥ 
कम बंचन चरन रत होई। कुपासिधु परिहरिअ कि सोई॥ 
६ र० च० मरा० अयो० ७२ ) 


विशेष-+नाथ दास में रव्रामि तुम्द'--है नाथ | मैं दास हूँ 

और आप स्वामी हैं, यदि आप मेरा त्याग ही करेंगे तो 

... फिर मेरा क्या वश ! अर्थात्‌ मेरा दास और आपका 
._खामित्व नित्य सिद्ध है, यह सम्बन्ध निरुपाधिक है। यथा-- 


खत्वमात्मनि संजात स्वामित्द॑ अद्यणि स्थितस्‌ | 


जीवास्मामें पस्छु ( धन ) का भाव है और बद्लपें उसके 
' . खामी ( धनी-भोक्ता ) का भाव है। अतः जीवमात्रका 
. श्रह्मसे नियत 'ख-खामिः सम्बन्ध है | तथा--- 





है के द 2 परमात्माके सतःसिद्ध दास हैं, उन जीवॉ- 
._” ब्ध और मुक्त अबस्थामें अन्य प्रकारके लक्षण नहीं हो 


| आब यह कि मैं अपने नियत अधिफारानुसार 





जब >> +-क 


# धर्मों रक्षति रक्िल! 


मुद्गृतभर भी कि वी इन चरमोकी ऐेवा ही चाहता 7), मत जी सकते उसी शन चरणोकी ठेवा दी चाहता हूँ; इसपर परम । 


मैरणा करके मेरे संरक्षण आदिके बर्त्ताव करावे हैं | मी. 
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आप यदि स्याय ही करेंगे तो मेरा वश हीक्या! 9 | 
इसपर यदि ख्ामी कहें कि भैंमे मु 
श्षिश्ञा दी है) में खयं उसी सामान्य पम स हे 
उसकी महत्ता स्वीकार करते हुए और अपनी विशेष | 
बृत्िके समक्ष उसका निराकरण करते भक 
पदौन्दि मोहि सिद्ध नीदि'****-) सामान्यधर्मकी शिद शो +- 
ही है; पर में अपनी कायरतासे इसे भारका स्पा अच्छे 
मानकर डरता हूँ और अगम समझता हूँ | इस गा 
स्वामीके ख्वाभिमत धम्मका समर्थन किया । आगे उत्दे 
अधिकारियों-का वर्णन करते हैं--- 


५नर बर घीर*०**** * भाव यह कि सामान्य धा 
निवाह करनेमें आप ( भीरामजी ) के समान समय लोग है 
सफ़छ हो सकते हैँं। वे ही वेदवर्णित सामान्यघा) और 
राजनीतिके अधिकारी हैं, वे सामान्यघम-मार्मके बढ़े-बढ़े कए 
धैयंसे सहन करनेमें समर्थ हो सकते हैं | ८ सिसु प्रभु सनेह "५ 
अपनेको शिशु कहकर अनन्याअय, असमर्थ एवं उपायछूय 
सूचित किया कि ऐसे ही छोग विशेष धर्म ( शरणागति )॥े 
अधिकारी शेते हैँ | यहाँ वैदिक घ॒र्म एवं माता-पिताकी 
सेवा आदि साभान्यधर्म सुमेड गिरि और राजनीति मन्दराचह- 
के समान हैं, मराल ( हंस ) के समान असमर्थ मैं इनको 
नहीं उठा सकता | 

हँसकी उपमासे यह भी सूचित किया कि जो हंसवत्‌ 
विवेकी हैं, वे भीरामस्नेहमें ही जीवन रखते हैं; तब उद्े 
उक्त घर्मं ओर नीति मेरू-मन्दरके समान भार प्रतीत होते 
हैं | अतः इन व्यवहारसे वे डरते हैं | हंस विवेक-निपुणतामें 
शोभा पाता है; बोझा ढोनेमें नहीं । 


भीलक्ष्मणजी बचपनसे ही राम-सनेह करते हैं। इसे 
इन्हें ऐसी सदसकह्विवेकिनी बुद्धि प्राप्त है। अतः ये विशेष 
उत्तम अधिकारी हैं | 
ऊपर ५नतरु तात होइहि बढ़ दोषु॥' 
( रा० च० ना० ७० ) 
“से भीरामजीने सामान्यधर्म ( माता-पिताकी ठप 
आदि )के त्यागपर बढ़ा दोष कहा था; उसके प्रति कहते हैं-- 
गुरु पितु मातु ' जहूँ रूणि जगत *“ मोरे सबइ एक तुम्ह ” 7" 
भुरु) पिता-माता आदि समस्त चर जगतके द्वारा आपने है 








|| ॥॥ 2 अपने की मेरे समी उपकार उपकार किये हैं । 
(6 मैं अल्यकों कुछ न जानकर आपकी ही सब कुछ 
| | ता हूँ | मेरी दीनतापर दया-हछि करके मेरे हृदयके 
, 8 व जान लीजिये । मं सबके मूलरूप स्रानकर आपको ही 
.. आल्मसमपण करता हू | अतः आप सेरी इस विशेष-पर्म- 
, रिशकों सफल करे | 

४ प्राव यह कि यदि में गुर पिता आदिकी सेवा न कर 
| द्वनेपर इन सबके मूलरूप आपकी सेवामें आत्म-समपण 
कर दूँगा तो इनके सेवा-त्यागका दोष मुझे न छगेगा। 








प्रथा 
यथा तरोग्रूनिषेचनेस 
तृप्यन्ति. तत्स्कन्धसुजोपल्लास्ाः | 
| प्राणोपह्दारा्य यथेन्द्रियार्णा 
| ये खर्वाह॑णमच्युत्तेज्या. ॥ 


| तथंव 
द ( औमझागवत ४ | ११ । १४ ) 
| जैसे जड़के सींचनेसे चुक्षके सभी अज्ज एबं प्राणोंके तृ्त 
 शैनेसे इन्ध्ियां सचेत होती ६ वेसे ही भ्रीहरिका पूजन 


« वयक 


| बाह्मा हैं; उन्हें आत्म-समर्पण करके तुप्त करनेपर सबकी 
। तृत्त हो जाती है )--यह श्रीनारदजीने प्रचेताओंसे कहा है । 


| इसपर यदि स्वामी कहें कि यह सामान्य-घर्म मी तुम्हारे 
।+ श्रान भ्रेष्ठ लोगोंके लिये ही है; तब तुम उनकी अवददेलना 
| खो करते हो ! इसपर सामान्य-धर्मके अधिकारियोंका वर्णन 
। प्र 

द | के कम नीति उपदेसिआ ताही ("****“१-..-उक्त सामात्य- 
॥_ _  राजनीतिका उपदेश उसे देना चाहिये, जिसे 
कं हम रतिस्ापन, ऐश्वय-प्राप्ति एवं परछोकमें सद्ृतिकी 
| हो है! क्योंकि ये उस धर्म और नीतिके फल हैं। तथा-- 
है के 3९ स्वामि निदेसू | सकक घरम घरनीघर सेसु ॥ 
|  » सकक सिंधि देनी। कीरति सुगदि भूतिमय बेनी ॥ 


| 
| (५ रा० च० मानस अग्रोष्या० ३०५ ) 


। .पियहकि मुझे न 
। जहे। न भुर्श सामान्य धमंके फरकी आकाहझ्ला 


। | || के में केवल आपके चरणोंका स्नेह ही चाहता 





5: >] बचन रन रत-““*““*--जब उक्त रीतिसे 


# साअस्य-धर्म सर विशेष-धा तथा इनके 


इलेसे सभीका पूजन हो जाता है ( अर्थात्‌ मगवान्‌ सबकी _ 


है पु बे का का ही अधिकारी हूँ; यही आगेकी - 


.......... बंद /ः।/शीड 


आदश % ३८३ 

मे किम चननल्चख्््््प्स्ल्च्ल््क क् 
वचन और ४८ 

आपके बरणोंका ही गे _&  पसते शुद गोड़कर केवल 

रन ९ स्नेही हूँ ओर फिर आप 'पाविधुः 

हक के ! तो कोई निष्ठुर मी त्याग नहीं करता | 


( महा ० भहाप्रश्यानिक० ३ | १६ ) 
है इन्द्र | शरणागतोंकों भय देना, छ्लीवध; ब्राह्मण-धन- 


हरण और मित्रद्रोई-ये चार पाप हैं। मैं मक्त त्यागके पापको 


मी वैसा ही मानता हूँ? ऐसा भीयुधि्िस्जने कहा 
है। वया-- 
देवषिंभूताघनृणा पिता 
न किंकरो नायखणी च॑ राजनू । 
सवोत्मना यः शरणं शारण्यं 
गतो सुकुन्दं परिहत्य कंस ॥ 
( औमद्भागत ११ | ५। ४१ ) 
“जिसने सारे कृत्योंका त्याग करके सर्वोत्मना भगवानकी 
शरणागति कर ली है; वह देव/ ऋषि, आप्तपुरुष और 
पितरोंका न ऋणी है ओर न दास है ।' ऐसे विशेष धर्म- 
निष्ठोंके द्वारा उनके बृत्ति-विरोधी सामान्य-घर्मते आराध्योंकी 
उपैक्षां मी देखी जाती है | 


. विशेष-घर्मनिष्ठ भीलक्मणजीने जब देखा कि खामी 
भीरामजी वन जा रहे हैं। तब उपयुक्त विचारके अनुसार 
इन्होंने गुर पिता और माता आदिसे आज्ञातक नहीं माँगी; 
धर्मपत्नीको मी कुछ न कह्ढ) क्योंकि उनकी अखीकृतिपर 
इनके विशेष-धर्मले विरोध पड़ता | माताके यहाँ तो खामी 
भीरामजीकी आशासे गये। क्योंकि खामी भीरामजीको 
उपासना-शक्ति भीसुमित्राजीसे इन्हें विशेष धम-निष्ठाकी शिक्षा 
दिलानी थी) यथा-- 

घु सुर साईं । सेइभ सकक प्रान की नाई ॥ 
हे 9० मल जीके १ स्वास्थ रहित सखा सब ही के ॥ 


फेम परम जहाँ ते | सब मानिमिं राम के नाते ॥._ 
अस जिय जानि संग बन जाहू १ केहु तात जग जीवन छादू ॥ 
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न का गयी... (४) भीमरतजीके दज्महदप माग माजय भरहु भोहि समेत भक्ति कार ऐ 
जो तुम्हरे मग छा छड् कोन्द् राम पर ठाउ ॥ से 
तुरुसी प्रभुहि सिल देह आयसु दीन्द्द पुनि आसिष दई १ तक । 
(्‌ रा० च० मानस अयोध्या ० ७३-७५ ) 
इसपर इनकी प्रशंगा ही हुईं है? जेसा कि भरतजीने 
करा दे - 
| (१) जीवन राहु रुखन मर पावा। सव तजि राम चरन मन कावा ॥ 
( रा० च० मानस अयोध्या० १८१ ) 
(२) भद्दो छक्ष्मण सिश्यार्थः सततं प्रियवादिनस्‌ । 
आतरं देवसंकादं यसतव॑ परिचरिष्यसि ॥ 
महत्येषा हि ते घुद्धिरिष चाम्सुदयों महान्‌ | 
एप खगेस्र सा्गेश्व यदेनमनुगलछसि ॥ 
( वास्मीकि० २ | ४० | २५-२६ ) 
भ्रीलक्ष्मणजीने अपने विशेष धर्मकी दहष्टिसे अपने इष्ठ 
औरामजीके अपमानपर माजन करते हुए सामात्य-धर्मले 
पी उपेक्षा भी की है; इनपर भी वे प्रशंसित ही हुए 
$. | यथा-.- 
| ( १) भीरामचरितमानस, धनुष-यज्ञ-प्रसज्ञ्म भौरामजी के 
प्रति अपमानपरक भीजनकजीके वचनोंमें उनपर कुछ 
आक्षेपात्मक वचन कहे ये | सामान्य-धर्मकी इष्ठिसे एक बढ़े- 
बूढ़े राजषिके सम्मानक्की अवहेलना छुई है; पर वे हसपर 
.. प्रशंतित ही रहे हैं | 
डक ( २ ) वहींपर श्रीपरशुरामजीने इनके स्वामी औरामजी- 
ँ के सम्मानकी अवद्देलना की है, तब इन्होंने उनसे उचित 
प्रतिवाद किये ई--५वोले परसु धरहि अपमाने " पीछे 
. सावधान होनेपर परशुरामजीने इनकी प्रशंसा ही की है । 
न ६ ३ ) भीराम-वनवासपर पिताके द्वारा खामीका 
अपमान समझकर पिताजीको भी कठोर वचन कहे हैं | का 
. पीछे जाना कि पिताजीने श्रीराम-शपथक्री परबशताएं वैसा 
किया है? अन्यथा भीरामजीका ही अकल्याण शोता, तब 
) उसपर पश्चात्ताप किया है। यथा--. 
। प्रम निधि पितु को कहे में परुष बच्चन अघाइ | 
/ पाप तेई परिताप तुलसी उच्चित रहे सिराइ ॥ 


3० ३० ) 
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इन्हें भीराम-विरोधी जान लब्मणजीने उन) अपमानफ 

बहुत कठोर वचन कददे हैं | जब आकाशवाणीते <... 
जाना, तब वे वहुत छजित डु०। उसपर औरामीने इसे का 
नीतिपरक वचनोंपर प्रशंसा ही की है | के 


(५ ) समुद्रतटपर भ्रीविभीषणजीके मतपर 


जीने भ्रीरामजीका अपमान माना था; 
उसीको छेकर भ्रीरामजीके बल-बुद्धिकी निन्दा 
वहाँ खामीपर भी उन्हींकी प्रतिष्ठा-रक्षाके लिये कुछ के 
वचन ( महा० शान्ति० १ | ९ | ८२-८४ के आधारपर 

थे | उसपर भ्रीरामजीने विहसकर इन्हें 
किया था | 


|; 


कौ है; पंप 


आश्रारति 


इसमें गुप्त रहस्य था। श्रीविमीषणजी ऐश्वर्व जानकर 


शरण हुए थे। पर सम्मुख बैठनेपर वे माधुरयमें मुग्धहे गंये। 
तब भीरामजीके कुछगुरु सागरके द्वारा वे भरीरामयहः 
पोरुष देखना चाहते ये; कुछगुरु सागर भी रावणका पढ़ोती 
होनेते उसका बल जानता था; उसका भी भीरामपर 
वात्सस्य था, इससे उसने तीन दिनतक न आकर अवशेब्न 
करके राम-वलू-पोरु५ देख सुखी हो मार्ग दिया था-- 


देक्षि राम बक् पौरुष भारी | हरषि पयोनिधि भय सुद्धारी॥ 


( रा० च० मानस सुन्दर० ५९ 


यदि उसका उक्त भाव न होता तो अपमानित होनेपर । 
पेह लजित होता | इन्हीं भावोंकी लेकर श्रीगोखामीजने 


इनके यशको रघुपति-कीर्तिका बढ़ानेवाला कहा है-- 
बंद रछिमन पद जरूजाता |" *** 
रघुपति कीर्ति विमकू पताका। दंड समान भगठ जस जाका । 
( रा० च० मानस बाढ० १३१) 
ओऔलक्ष्मण-मूच्छोपर भ्रीरामजीने भी कहा है-- 


सेवक उख्या भगति भाप गुन चाहत अब अथमे है। 
निज करनी करतूति तात तुम्ह सुकृती सकरू जये है ॥ 
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'र्श/ शब्दसे प्राकृतिक धमे। शारीरिक धर्म तथा 
परी व्यञ्ञना होती है| यह शब्द 'डुज्‌-धघारणे) 
पहू--अवाने? अथवा “इधाज---धारणपोषणयोः? घातुओंसे 


दुसज्ञ माना गया है| ऐसा ज्ञात होता है कि इन धातुओं- 


वे ल्युल॒त्न तीन प्रथक्‌-परथक्‌ शब्द कभी प्रचलित रहे होंगे; 
जिनके संखर उच्चारण अथंभेद कराते रहे होंगे। कालान्तर- 
४ खरमेदपरसे दृष्टि हट जानेपर समाजमें तीनोंके स्थानपर 
एक रिवष्ट रूप प्रचलित हो गया । तब पदार्थकी अवख़िति- 
| तहायक तत्त) पदार्थके धारक तत्त्व तथा समाजद्वारा 
निर्धारित सामाजिक मर्थादा--ये तीनों अर्थ एक ही “घर्मः 


« बब्दसे व्यक्षित होने छगे | 


धर्म-शब्दका प्रयोग ऋग्वेदमें सर्वेश्रथम देखनेको 
पिल्ता है | एक मन्त्रमें यज्ञके साथ धर्मका उल्लेख 


यश्ेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ "| 
यहां दो यशोंकी ओर संकेत है; जिनमेंसे द्वितीय यज्ञ 
देवताओद्वारा प्रवतिंत है; जो प्रथम धर्म या धारक त्ोंका 
कारणभूत है | प्रथम यज्ञ प्रजापतिका कामप्र * या संकल्परूप 


| | ' बह है; जिसे वह सप्त ऋषि-प्राणों तथा पितृ-प्राणोंकी सहायतासे 
| हियाम्मक रूप प्रदान करता है | स्वयम्भू प्रजापति, परमेष्ठ 


प्रगापति, सूयेरूप इन्द्र, सोम तथा अग्नि--इन पाँच रूपोंसे 


.. कह काम यशका प्रवतेन करता है + | इस कामप्र यज्ञसे 
* है निषधयथ 


-आदित्यात्मक एकादश) वायुरूप एकादश 


द कक एकादश देवता उपर्युक्त द्वितीय यशको 


करते हैं | प्रथम घर्मका सम्बन्ध इस यज्ञसे है। 


क्‍ ये के उद्देश्य है--प्रजापतिका खयंकों बहुत रूपोरमे 
है] “गा | नामरूपात्मक जगतके माध्यमसे ही वह ऐसा 


फैर्‌ 
पता है | इसलिये प्रथम धर्म नामरूपात्मक जगतके 


मर 
---._.. काश) वायु) अग्नि) जरू तथा प्रथिवी नामक_ _') आकाश) वायु, अग्नि; जल तथा प्रथिवी नामक 
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पंत मूहतत्व हैं, जिन्हें प्रजापतिकी असीम सत्ताकों 
उन्दित--सीमित कर देनेके कारण उन्द भी कहा गया है | 
पद्मभूतोंका पञ्ञ-जञनेन्द्रियसे विषय-विषयि-सम्बन्ध है। ये सब 
धारक तत्त हैं | पिण्ड और ब्रह्माण्डकी कार्य-प्रणाली 
पम्तानान्तर चलती है | ब्रह्माण्डके सूर्यादे तथा पिण्डके 
इन्द्रियरूप देवोंका अपने कार्यके माध्यमसे प्रजापति-प्रवर्तित 


यज्ञमें सहायक होना ही ऋग्वेदके उपयुक्त मन्त्रके अनुसार . 


घम्म-संज्ासे अमिषेय है । 


प्रजापतिके यज्ञ और उसमें योग देनेवाले देवताओंके 
धर्मों या कतंव्योंका उल्लेख वेदादिमें अनेकधा हुआ है | 
उनके द्वार मानवसमाजकी विभिन्न संस्थाओं तथा उनके 
कार्योका निर्धारण हुआ है | भगवदगीतामें कहा गया है-- 
सहयज्ञा: प्रजाः सृध्ठा पुरोवाच प्रजापतिः। 
शनेन प्रसविष्यध्वमेष वो३स्त्विष्टकामघुक * ॥ 
प्रजापतिने यक्कके रूपमें इस विश्वकों ही उत्पन्न किया 
था; जिसमें सूर्यादि देवगण कर्मरत रहते हुए आहुति दिया 
करते हैँ । यह यज्ञ प्रजापतिके काम या संकल्पका दोहन 
करनेवाला हुआ । इसीलिये प्रजापतिने प्रजाओंसे कह कि 
(“इस यज्द्वारा वे भी वृद्धिकों प्राप्त होंगी | यह यशरूप 
सृष्टि प्रजाओंकी अभीष्टकामघेनु कही गयी है | अथवेबेद- 
के अनुसार इसीमें समस्त देवशक्तियोंका निवास है "| जब 


: मनुष्य यशभावनासे कर्म करता हुआ खयं देवताओं- 


को इष्ट-भोग प्रदान करता है; तव वे यशभावित देव भी उसे 
अमीष्ट प्रदान किया करते हैं *। देवशक्तियोंके कामोंके 
अनुकरणपर अपने कतंव्योंका निर्धारण करके उनमें लग 
जाना ही देवोंको इृश्मोग प्रदान करना है। क्षत्रियका ऐल्द्र 
तथा ब्राह्मणका आम्निक कम है | अतः इन काम पा आग्निक कर्म है " अतः इन कामसे इन्द्र 


४० ओऔमदूमगवद्गीता ३ । १० हिल 3. 

७५, भ्रथर्ववेद-९ । ७ तुलनीय महाभारत आ 
१०३ | ४५---५५१ पद्मपुराण, 
भविष्यपुराण उ० भ० (५६ | १६-२० जल्दपपा, 
८३ | १००४-१२ 


&६. श्रीमहूगवद्गीता ३ । ६२ 


७. ऐन्द्रों धर्म: क्षत्रियाणां ब्राह्मणानामथारिनिकः | 


महाभारत; शान्तिपवे १४१ | ६४ 


सृश्खिण्ड ५० | र५५-६४). 
रेवाखण्ड 





पक ३८६ 





नाभि: +-ऋम्रेद ८ | ४०१ । ६४ 


कि 
+ 








प्रदान करते हैं | 

खष्कि्ममें प्रवृत्त होनेवाले देवगण एक ही शक्तिके 
विविध रूप माने गये हैं | सजनको वेदोंमें गतिका पयोय 
माना गया है | अतः उसे गो भी कहा गया है< | विविध 
देवोंके साथ गोका सम्बन्ध उलछिखित है * | है तो यह गो 
एक ही; परंतु सजनकी प्रवृत्तिके आधारपर इसके विविध 
रूप वर्णित हैं | कामघेनु/ पृश्नि; बृहती, वशा) ब्रह्मगवी, 
विराज, वासवी; सोम्या, ऐल्द्री, पारमेष्ठिनी, वाहस्पत्या) 


. खायम्भुवी आदि नामसे गोके खरूपपर यथेष्ट प्रकाश पड़ता 


है | इस गोको ऋग्वेदमें देवमाता, देवस्वसा तथा देवदुहिता- 
के रूपमें उपखित किया गया है *९| अदिति नामसे प्रसिद्ध 
इस देवमाताका वात्सल्य ही इस जगतके रूपमें प्रकट हो रहा 
है | देवगण यज्ञमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा इस महाघेनुके 
वात्सल्यसे ही पाते हैं | गीताके उपयुक्त कथनमें स्पष्ट संकेत 
मिलता है कि सृष्टिरपिणी कामदुघा अभीष्ट सिद्ध करनेवाली 
है। वत्सत्य कामघेनुकी यह विचार-परम्परा ऋग्वेदसे आज- 
तक साहित्यमें व्याप्त है और इसने भारतीय सामाजिक 
संस्थाओंके विकाश तथा वैयक्तिक साधनाके मार्गको निश्चित 
स्वरूप प्रदान करनेमें महत्त्पू्ण योग दिया है। महाघेनुका 
आध्यात्मिक वात्सल्य व्यावह्यरिक क्षेत्रमें मानवधर्मका अभिन्न 
अक्न बन गया है और भारतीय साधना और समाजव्यवस्थाके 
मूलाधारके रूपमें उसको प्रतिष्ठा प्रात्त हुईं है । प्रस्तुत 


निबन्धमें ध्वात्सल्य-धर्मः का इस रूपमें अध्ययन करनेकी 
चेष्ट की गयी है | 
महाधेनु 
तान्त्रिकोंकी महात्रिपुरसुन्दरी अथवा महामाया, शाक्तोंकी 


महाविद्या, महावाणी, महालक्ष्मी अथवा महाकाली, वेष्णवों- 
कौ उद्धव-स्थिति-संहारकारिणी भीदेवी ( जिसके सीता, राधा 
आदि रूप हैं ) तथा वैदिक वशा, बृहती, अदिति, ब्रह्मगवी 
आदि एक ही सृजनशक्तिके विविध रूप हैं, जिसे महाघेनु भी 


है. पा> पु डक स्वोपरि खानहै। जा सकता है। मातृत्वमें घेनुका सवोपरि खान है | 
) ५ ८. देखो ढेखकक। शोप-प्रवन्ध “ऋग्वेद गोतत्तः राज७ 


विश्वविद्यालय, ९९६४ 


९. वही, “गो व अन्य देवनाः नामक अनुच्छेद द्रष्टव्य | 
हे 05७ माता रुद्राणां दुह्विता 


ण 


# धर्मा रक्षति रक्षितः # 


वि रत हे खेत अमीर कछ... च.बेदगें तो उसके गातुलका उद़पोय | अग्नि तुष्ट होते और यश्ञमावित हो जानेते अमीष्ठ फल... ऋ'वेदमें तो उसके जज ५ । 


गला खम्ताइडित्थान भमृतस्थ . अथवंबेद ८ | ९..| २६. के आधारपर निकाला गया नि । 


न न | 
7 ४०. “मा या गाव: स जनास इन्द्र: । '-ऋवेद 4 








उसे मातृत्वका आदश माना 
गया है कि जेसे मांसमें, 
सुरामें, जुआरीका जुआमें तथा समर्थ पुरुषका सा 
निरत होता है; इन सबसे अधिक गोका चित्त बसें 
होता है ** । महाभारतके अनुसार गौएँ सब मतों 
ओर सुखग्रदा होती हैं--- 5 

सातरः सर्वेभूतानां गाव: स्सुखप्रदा: १३ | 

गोके इस आदर्श मातृत्वको दृष्टिमें रखकर ही भा 
सुजक-शक्तिको गोके प्रतीकके माध्यमसे वैदिक साहिलयं परत 
किया गया ज्ञात होता है। इसे ही अन्य सजकआत्तियंढ 
( गोओंकी ) जननी अद्वितीय उषा भी कहा गया है, जे 
स्वयं गोरूप है *४| उसका वत्स सूर्य है १५ पुराणोंमें भ 
सब गौओंका एकल्व उनकी माता सुरभिमें देखा जाता 
है *९। ऋग्वेदके अनुसार ऋतके सदनमें वह एक पेन अभि 
परिचर्या करती है *०| अपने अन्य चेनुरूपोंके साथ वृह्‌ 
एक धेनु ही संबका पालन करती है *<| यद्यपि विविप 
देवशक्तियोंके साथ वह अपने विविध-रूपोंते ही सहयोग करती 
है; इस विभिन्नतामें भी एक़ता विद्यमान है और 
अन्ततोगत्वा एक घेनु ही ऋषि, धाम) यज्ञ आदि नाना 
रुपोर्मे व्यक्त होती है और उसके बाहर कुछ भी नहं 
है *९| वह सजक-देवकी सामश्य॑ मात्र ही नहीं हैक - 
उससे अभिन्न भी है २९ 


१२. तेस्त्वं पुत्न॑ विन्दस्व सा प्रसूेंनुका भव ।-अबवेद 
३२३। २३। ४ 

१२. अथवेवेद ६ | ७०। १) मन्त्र २ व ३ भी द्रध्व्य। 

१३. महाभारत, अनुशासनपव॑ ६९ । ७ 

१४. गवां जनिन्नी।-ऋग्वेद १। १२४। ५; माता गवा॥। 
“ऋखेद ४ । ५२ | २७३, ७ | ७७। २ 

१५. ऋगेद ३ | ५८ । १ तथा १। १११। ९ 

१६. सुरभी च गवां प्रसू:। देवीभागवतपुराण ९ | ६ | | 
5 | ४९ | २ द 

१७. ऋरचेद ३ | ७। २ 

१८. वही ३।३८। ७ 


॥॥ 
च्े [ क्षय ुं ७ 
०. 0, धवदिक दर्शनः-डा० फतहसिंह, १८० * 
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९० 
__--, कि हक कट जिम जज न्भ्स्स्य््ज्ज्ल््डछ ३८७ 
| शब्दका प्रयोग यहां धेनुरूप महत-तत्तके लिये 2 पसपर3ा६++म 
है| जगतकी आदि-सजनावस्थाका नाम महत्‌ है | महाधेनुका वात्स॒स्य 
प्रकृतिकी साम्यावस्थामें प्रथम बार -चे बेदोर्में छजक-शक्तिको 
अवसर प्रके चतन्यके शक्तिको वाक भी कहा गया है जो घेनुसे 


कारण गति उत्पन्न होती है। इसी कारण इसे 
गो कहा गया है। पं० मघुसूदन ओझाके 35 अनुसार गति 
और थ्विति भाव ह्वी जगत्‌के मूछ ६, जिनमें अग्नि गति- 
।ल्र है और सोम स्थिति-तत्त कट | इन दोनोंका योगरूप 
जोभाव ही आपसू है*' | अथवंवेदके अनुसार आपस्‌- 
बन और अध्व्या--गो अभिन्न हैं** | यहाँ गोको वरुणसे 
भी अभिन्न कहा गया है। डा० फतहसिंहने वरुणको महत्‌- 
तत्व ही माना है* | इस प्रकार गो, वरुण, आपः आदि 
वृष्की प्रथम सुजमान स्थितिकी वैदिक संशाएँ हैं। यह 
बात्‌ वरुणका साम्राज्य है; गोका वत्स हैं ओर आपोमय है। 
वृश्कि यह प्रथम सृजक-शक्ति ह्वी अनेक रूपोंसे नित्य सुजन- 
में गोग दिया करती है | इसीलिये इसे महाधेनु कहा 
गया है | 
ऋग्वेदके अनुसार महतू-तत्त्व देवोंका असुरत्व है और 
_ स्मी देवोंमे वह एक हीं है*४ | इसे परवर्ती साहित्यमें 
 देवीमायाके नामसे जाना गया ज्ञात होता है। शतपथ- 
. ब्रह्मणमें कह गया है कि प्रजापतिके मुखसे बल लवित 
. इमा) जो गो या बरृषभ बन गया*५ | पद्मपुराणके अनुसार 
जाके मुखसे निकलनेवाल्य यह तेज महत्‌-रूप था-- 
उरा अह्ममुखाहूत कू्ट तेजोमयं महत्‌*९। 
जल अनुसार चतुमुंखी जगत्‌-जननी प्रकृति ही 


चतुमुंखी जगदूयोनि: प्रकृतिगों: प्रकीर्तिता२० । 


चतुमुख ब्रह्मा महत्‌-तत्तसे अभिन्न है और महाघेनुका 
९ नाम है | 


** रजोवाद--.पं० मधुसद्नन ओझा, पृ० ८-९ 

** अधवंबेद्‌ ७ | ८३। २ 

का बेदिक-दर्शन, पृ० ८८-८९ 

्आ 'मह्ेवाना नसुरत्वमेकम्‌ः--ऋग्वेद ४ । ५५। १-२२ 
हतू-महि वृद्धो! हर व 

रे अझाका पर्योयवाची है । 

रोतपथ १२ ७। १। 
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5 पश्मपु न्‍- न है. 
हि ६ राण, साष्टज्ए्ड ५० | दि ए्‌ हि » 
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बटर. 


2 9 
[8५%॥॥।] (बाग (*# (* 
/५ हट शा 55 कण 


अभिन्न है२< ं 

हे हैर रा संसार वाक्‌दाक्तिका ही विलछास है । 

3 है और मन उसका वत्स है | उसके चार सन 
_मह्दाकार, खधाकार, तपेटकार तथा इन्तकार, जिनसे 
वह देवों, पितरों तथा मनुष्योंका पोषण करती है-- 


वा धेनुसुपासीत तस्वाश्त्वार: सतना: खाहाकारों 
पपट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्था हो स्तनों देवा उप- 
जीवल्ति खाहाकारं चपट्कार॑ च हन्तकार मनुष्याः 
स्वधाकारं पितरस्तस्या: प्राण ऋषभों मनों वत्सः२ ९ | 


इस कथनसे स्पष्ट है कि देव, पितर तथा मनुष्योंको 
जन्म देकर इस महाघेनुने अपने वात्सल्यका विषय बनाया 
है | असुर या प्राणोंका असतू रूप इन तीनोंके पहलेका 
। यश्रूप जगतके द्वारा देव्रोंने असुरोपर विजय प्राप्त 
की | असतू प्राणोंका (सत्‌” रूप ही जगत्‌ है | सुजनका 
प्रारम्भ महाघेनुके वात्सल्यके प्रदर्शनके रूपमें हुआ | 


ऋग्वेदमं गोको देवमाता अदिति कहा गया है** | 
वह सभी देवोंकी माता हैः परंतु रुद्रों, मरुतों, आदित्यों 
आदिकी माताक्रे रूपमें उसका विशेषरूपसे उल्लेख मिल्ता 
है? | ये देवता गौकी प्रेरणा प्राप्त करके विश्व-यज्ञमें भाग 
डेते हुए महाधेनुके वात्सल्यके अधिकारी बनते हैं। 


शग्वेदमं यह स्पष्ट किया गया है कि ऋतकी घेनुने 
उत्पन्न होते ही इस संसारकों दृहा--आऋतस्य अेनुः 
अदुहज्जायमानः२ ९ | अथववेदमें वशा) विराज, ब्रह्मगवी 
तथा शतोदना नामक गोओंका उल्लेख मिलता है | इनमेंसे 
वशा सुजकशक्तिरूप गोकी वह अवस्था कह्दी जा सकती है 
जब वह प्रल्यके समय सुजनमें असमर्य--वन्ध्या. रहती 
है । आगे वह अपने इस वन्ध्याखरूपकों त्यागकर 
गर्भिणी हो जाती है । कबीरदासने कहा है कि यह कामघेनु 

२८० ऋग्ेद-८॥ १००।१०३ ११ तथा ८ । १० १। १५-१६ 


२९, बुहदारण्यकोपनिपद्‌ ५ । ८ । १ 


३०० ऋग्वेद ८ | १०१॥ ६५ 
३१. “ऋग्वेदमें गोतक्त'--पन्नन अनुच्छेद 


३ ३२८ ऋग्वेद १० ।६६१। ६५ 


१९... देखो-'वशा और उसका खरूप'-बद्रीप्रसाद पंचोली) 


जज ५ वेदवाणी (७ | ९ । 
है! है 


॥ कट ) 
॥66 
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सन अली लत 
._ र्गिणी रहनेपर अमृत खबण करती हैः परंव प्रसव होनेके 


*$ | ह उपरान्त दूध नहीं देती 3४ | यह वशा धेनुका ही परवर्ती 


रूप ज्ञात होता है | ब्रक्षणवी वशाक्रे खजक रूप बाहस्पत्या 
गोका नाम है? | विराज गो सम्नराज व खराज नामक 
दजक शक्तियोंकी राजमत्ताका नाम है | शतोंदना प्रकृतिरूपी 
गोकी उस अवस्थाका नाम है; जब वह विविध रूपोसे खश्टिमें 
अन्नरूपमें व्यास हो जाती है | पुराणोंमें इसे शतरूपा कहा 
गया ज्ञात होता है। डा० फतइसिंहने अदिति; प्रथिवी, 


! वाग्देवी और प्रकृतिको अभिन्न माना है और अदितिके 


द भक्षक और पोषक रूपोंका उल्लेख भी किया है? १ | 
स्ष्ट है कि गो नामकी एक द्दी शक्ति--गति अपने 


। खुजन, शलन और प्रलय रूपोंसे विभिन्न नामोंसे जानी 


| जाती है । उसका सजक रूप समस्त विश्वको वात्सल्य प्रदान 
| करता है--अपने पोषक रूपसे | सोम्या गोके नामसे सुशात 
! यह शक्ति ही परम वत्सलछा होनेसे सबका पोषण करनेवाली 
| कामघेनु कह्दी गयी है। डा० वासुदेवशरण अग्रवालके 
अनुसार यह विश्वधायस्‌ पेनु है? जिसका काम ही दूध है 
| और विश्व द्ी उससे तृप्त होनेवाला वत्स है? * | 
द बात्सल्यकी समाजमें प्रतिष्ठा 
| भारतीय जीवनमें व्याप्त विचारों एवं विश्वार्सोके आधार 
| वेद हैं | डा० वासुदेवशरण अग्रवालके अनुसार उसी 
| मधुमय उत्ससे भारतीय अध्यात्म-शाज्रके निश्॑र प्रवाहित 
हुए हैं*< । वेदोँमें प्रतीकात्मक शेलीके द्वारा सष्टिके गढ़ 
। रहस्योंकी व्यक्त किया गया है | गोके प्रतीकद्धारा वहाँ 
क्‍ घश्रिपी वत्सकी माता अनन्त प्रकृतिकी ओर संकेत किया 
गया है। परवर्ती कालमें इस गो प्रतीककी समाजमें दो 
&<० तरहसे प्रतिष्ठा हुई | प्रथमतः वात्सल्य्राप्तिके हेतु गोतत्त्वकी 
उप़ासनाका समारम्भ छुआ । द्वितीयतः गो एवं बत्सका 
सम्बन्ध सामाजिक जीवनकी एक विशिष्ठ परम्पराका वाचक 


३४. कवीर अन्थावढ्ी-पदावली पद १५२ | 

_ ३५, देखो 'जक्षगवी'-वद्रीप्रसाद पंचोली, वेदिकपर्म ( पारडी ) 
अगस्त १९६५ | 

३६. “बेदिक दर्शन! ए० १०११२। अत्तीति अदिति: तथा 

अधते इति अदिति:-इन निर्वचनोंसे अदितिके 


2 2 हज के हर इन 
रूपोंकी ओर संकेत मिलता है | 





05%, ३८. “उरुज्योतिः भूमिका, शण्क 
.... १९, “ऋम्ेदमें गो-तत्त'---गो प्रतीक रूपमें- नाम 
|... अुच्छेद दरघ्य। ; 







हे धर्मा रक्षति रक्षितः ने 





. १७. “वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्क्षति--भूमिका, पृ० १९ 








>> । 
बन गया और उसके अनुकरणपर विशिष है. ज्म्प्ज 
ञआा श्भा 
विकास हुआ | ऋग्वेदमें साधारणतः गोडा७.... मे 
रूपमें प्रयुक्त हुआ है; परंतु कही-कहीं उसे बे भीड़ 
माना जा सकता है? * | कालान्तरमें शब्दकी पर मे 
गोण हो गयी और शिलिषप्ट अ्थोंद्वारा ऐसे हि 
चलाया जाने लगा | ऐसे समयमें गो-पद् भी भी 
मातृत्व और प्रजननका प्रतीक वनकर 
बन गया | पुराणोंकी कतिपय निम्न उक्तियोंपे पशु | 
विषयमें भारतीय जनताके विचार द्रव्य हैं-... 
१--गावः प्रतिष्ठा आूतानां गावः स्वस्त्थयन॑ पर 
अन्नमेव पर॑ गावो बेवाजां ४० | 
२--गादः पविशन्न परम॑ गादो माजल्यमुत्तमण | 
गावः स्र्गस्स सोपानं गायों धन्या: सनातना;*' | 
३---गावः पविन्ना साज्ल्या गोघु लोकाः प्रतिहिता:*ण 
४-एमिएंताः सदा छोका; प्रतिएन्ति खभावतः*| 
७-सर्वेदेवमयः .साक्षात्सवंसत्दासुकस्पकः ४४ । 
३-देवी गोध॑नुका देवाइचादिदेवी पत्रिशक्तिका। 
प्रसादाद्यस्य यज्ञानाँ प्रभवो हि. विनिश्चितः*५ | 
७-गवामग्रेषु तिष्ठन्ति भ्रुवनान्येकविंशतिः ** | 
<-नमो5सस्‍्तु विश्वमूर्तिस्‍्यो विश्वसातृस्य एवं च*ं९। 
महाभारतमें भी गोके विषयमें ऐसे ही विचार मिलते है- 
१-यया स्वोरभिदं व्याप्त जगत्स्थावरजंगमम। द 
तां धेनुं शिरसता बनन्‍्दे भूतभव्यस्थ मातरस्‌*< ॥ 
 २-देवानामुपरिष्टात् गावः प्रतिवसन्ति चे*१। 
इ-गावः प्रतिष्ठा भ्रुत्ानां तथा गावः परायणम | 
गावः पुण्या: पविश्नाश्व गोधर पावन तथा" । 
४-यज्ञाज़्कथिता गायों यज्ञ एवं व बासवः" | 
४०. अशिपुराण ( मनसुखराय मोर संस्करण )) २९१। ११। 
४१. अग्निपुराण २९२ । १३ । 
४२. अग्निपुराण २९२ | १४ । 
४३. पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड ५० | १३० 
४४. वही ५० | १३२ 
४०५. वही ५० | ११५ 
४६. मत्स्यपुराण २७७ | १३ 
४७. वही- २७७ | १२ 
४८. महाभारत, अनुशासनपर्व ८० । १५ 
४९. वही ८१ | ४ 
७५०. वही ८१ । १२ 
५१. वही ८३ | १७ 
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कचारोंते स्पष्ट है कि पे गोको पूजीब जप पूजनीय 


| खान प्राप्त हो गया । भारतकी बौद्ध, जैन 
दि परमरामें गोको इसी रूपमें स्वीकार किया गया है | 

वैदिक परम्परासें वात्सस्य 
परमपरामें समस्त श्रेष्ठ कर्म यज्ञ कह्दे जाते हैं-.. 
वे श्रेष्ठ कर्म ४*। आचरणपूर्वक विशिष्ट मेधाका 
बजका मुख्य उद्देश्य हद | यज्ञको मेध है कहनेका यही 
। द्वाण शत होता है | 'यज्‌! और मे? घातुओंका मेल करना 
. आई है। अतः इन धाठुसि व्युल्ञ ध्यज्ष ओर ५्मेघः 
ः ,द्ोंकों पर्यायवाची मानना सवंथा उपयुक्त है | 
.. अप्लमेष/ गोमेध ओर पुरुषमेघका वैदिक यहोंमें 
ः वैशिष्ट खान है | ये तीनों समाजकों विशिष्ट संस्वनाके 
+ पत्वियक हैं | अश्व) गो तथा पुरुष समाज-संगठनकी 
विशिष्ट पर्पराओंके लिये प्रयुक्त पारिभाषिक संज्ञाएँ हैं| 
| पुछ्तयशकी समाजशास्त्रीय व्याख्या डा० फतहसिंहने 
वैदिक समाजशासत््--मूछाधारः तथा “वैदिक समाजशा्त्में 
> बक्की कस्पना? नामक प्रन्थोंमें की है । गोमेधपर इन 
ज : (ंतियेंके ठेखकने अपने कई लेखोंमें बिचार प्रकट किये हैं | 
छल सभी यशोका उद्देश्य-मेधाप्राप्ति आचरणद्वारा सिद्ध 
| छा है | इस प्रकार यशका आधार आचरण माना 
| अरकता है। वाल्मीकि-रामायणरें अश्वमेधयाजी सगरको 
अधचचयोमे लीन कहा गया है “३ | श्रीमद्भागवतपुराणमें 
| गबयक्रा वर्णन भी मिलता है ५५४ | अश्वचरी तथा गोचरी 
| पक छोगोके ही कदाचित्‌ बोद्ध-अस्थ ध्चूलनिद्देस'में अश्न- 
नरक व गोब्रतिक कद्दा गया है । अश्वचरी बृत्ति केवल 
: ता श्षत्रियोद्दार ही अपनायी गयी) परंतु गोचरी बृत्ति 
मरा विशेषरूपसे प्रचारित हुई । यही कारण 
ही गवाह भी भारतमें जीवित है | इस बृत्तिका 
, स्य है और प्राप्तव्य गोका परमपद । परवर्ती 
रस वृत्तिका जो रूप मिलता है। उसकी वेद- 
हा पुष्टि हो जाती है | 
| - “पद्म आदिशक्तिका गोके रूपमें बर्णन मिलता है-- 
| रा १।५।४।५ 

7, बालकाण्ड ३९ | ६ 
2 अमदभागबतपुराण ११। १८। २९ 
कप 2६८ । २७ 
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चत्सप्रिच्चन्दी 
एह्श्विस्यां प्यो 


श्स अकार हद: ः शब्द्का भ गे 

का दोइन करनेवाला होगा | अपर व गे बज 
बा गोके दोहनका वर्णन मिलता है । ऋग्वेद इसी 
वत्सला ग़ॉंको सहवत्सा।५३ बत्विनी,+५९ नित्यवत्सा" < 
आदि विशोषणोसे विभूषित किया गया है । ऋग्वेदसं वत्स 
तथा युनवत्त ्रषियोंका उल्लेख भी मिलता है । पुनव॑त्स- 
शब्दका अर्थ है--जो पुनः वर्स वन जाय--'/ ऋ्थाल्ते 
पल ६080 720४४४६ ६० 5४८८ 889॥7' व्रह्मचयु- 
ध्हथ-वानमस्थ इस क्रमसे संन्यासके रुपमें अद्मचर्थकरो 
अपना लेना ही पुनर्वत्सकी कव्पनाका मूल है | पुनरवेत्स 
ऋषिद्वारा दृष्ट यूक्तके एक मन्त्रमें इस व्यवस्थाका प्रश्निसे तीन 
सरोवरोंके दोहनके रूपमें उल्लेख मिलता है ५९ | समाजकी 
इस व्यास्याको आश्रम-व्यवस्था कह गया है | आभ्रम-शब्द- 
का अथ है--जिसमें भ्रम व्याप्त हो ( आसमन्तात्‌ अ्रमः 
यस्मिन्‌ ) । वत्स कदाचित्‌ संवत्स है; जिसका अर्थ है-- 
पूर्ण बत्स | एक सन्त्रमें संवत्सका उपमानके रुपमें प्रयोग 
मिलता है *" | सम्ूर्ण जीवनकों वत्सके रूपमें ब्रिताता हुआ 
संन्यासी या वाल-अह्यचारी ही संवत्स कद जा सकता है | 
व॒त्स-दृष्ट सूक्तके अनुसार पव॑तोके प्राल्तमें, नदियोंके संगस- 
खलपर कर्म-सामथ्यंसे विप्र उसन्न होता है*" और वह 
प्रजवान्‌ (चिकित्वान ) होकर ऊर्भ्वेछोकमें गमन करता है; १ ० 
जहाँ वे प्रथम शक्तिदाता इच्तकी निवासप्रद ज्योतिकों 
देखते हैं *० | मर्त्य प्राणी इस मेब्में इन्द्रका ही वरण करते 


हैं*” | इन्द्र गोसे अमिन्न है--इमा या गावः स जना स 
निकल ना] हारा" 


७५७. केखेद ७ | १०३ ।२ 

५८० अथव॑बेद ७। १०९ । १ 

७५९ ऋग्वेद ८ । ७ | १० इस मन्त्रमे सरोवरोंके नाम वत्स, 
कबन्धादि हें । ः 

६०. संवत्स श्व मातृभिः-यथा संवत्स अपनी मातासे मिलता है) 
ऋग्ेद ९ | १०५ । २ 

६ १६ ऋचचेद ८ | ६। २८ 

६२० ऋगेद ८ । ६१ | २५ 

६३० ऋगेद ८ । ६ | ३० 

६४. कंवेद ८ | ९ । ४४ 
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इल्द्रः '' | इसे गन और हृदयसे प्राप्त किया जा सकता 
है। मन और दवदयसे इन्द्रको प्राप्त करना ही यहाँ 'मेध! कहा 
गया है | यह शब्द पखवर्ती साहित्यमें भी इसी अभ्में प्रयुक्त 
हुआ है । 

यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि वत्स-दशन वेयक्तिक साधना- 
द्वारा वात्सल्यगप्राप्तिर तथा पुनवेत्स-दशन सामाजिक 
साधनाद्वारा वात्सल्य-प्राप्तिपप बल देता है । वात्सल्य-प्रदात्री 
शक्ति गो है | इन्द्रादि उसी सजक-शक्तिके पु-रूप हैं | 
आश्रमव्यवस्थाके अनुकूल श्रम करता हुआ साधक शममें 
या शमीमें स्थित होता है) जिसमें गो जन्म ग्रहण करती है-- 
शम्या गोजेगार *९ | डा० फतहसिंहके अनुसार सूक्ष्मतम 
शरीरकी शक्ति शमी; सूक्ष्म शरीरकी रची तथा स्थूल शरीरकी 
शक्ति भ्रमके रूपमें अभिव्यक्त होनेवाली है | शची इन्द्र-पत्नी 
है ओर प्राणमय कोशकी शक्ति है | मनोमय कोशमें उसका 
सूक््मरूप शमीके रूपमें इन्द्ररूप गोंको जन्म दिया करता है | 
उसका वात्सल्य पाना ही साधकका अभीष्ट होता है | 

इस संक्षित विवेचनके आधारपर हम यह सोचनेके 
लिये खतन्‍्त्र हैं कि ऋग्वेदमें शरीरस्थित चेतन्य-सत्ताको 
असीमसे ससीम बनाने ओर इस प्रकार मित करनेवाली 
सुजक-प्रकृतिको माता कहा गया है और वह ससीम सत्ता--- 
जीव संसारमें खूँटेसे बंधा हुआ व॒त्स है| प्रत्यगत्रिसे ही 
वह अपनी मातासे अलग रहा है। जब सुजनावस्थाके 
देता, विशिष्ट प्रक्रियासे वह इस गोका वात्सल्य प्रात 
करता हैं; तब उसका परिचय गोके माध्यमसे उसकी 
भरक असीम चेतन्य-तत्वसे भी हो जाता है मल 
तत्त गतिरुप ब्रह्लाण्डकी नाभि है; जिसे प्रात्त करके साधक 
नाभानेदिष्ट ( नामिके निकटतम ) हो जाता है |१० 

गोका सम्बन्ध व्योतिसे माना गया है | अदितिकी 
अवश्रज्योतिका उल्छेख मिलता हैं4; &९ 
अम्ृतं ज्योति ", महिं च्योतिः गूढु जम 
६५. ._ ६५- कवेद ६। २२. 77८ ६।२८। ५ हल 
कै कलर १० | ३१ | १० 
६७. 'वदिक समाजशास्रमें यज्ञकी कह्पना,-पृ० २६ 
३८. ऋ्रेद ७ | ८२ | १०, ८३ | १० 
६९. ऋम्रेद ७ । ५। ६, ९० | ४ 
७०. ऋचेद ७ । ७६ | ४ 
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सम्बन्ध भी गोसे ज्ञात होता है । निरक्तवे हे ज् 


गो रश्मिवाचक भी है और सम्भवतः बह 3... 
ल्योतिको वहन करनेवाली है | उपशुस्टिलित कप 
अमृतत्योति अमिन्न हैं | इस गोके माध्यम अप थी 
प्रात्त कर लेनेवाले साधकको ही सम्भवतः पखतों भ 
पुज्ञेव या ऋषभ विशेषण दिया गया है, जो बादसें 3 ह 
वाचक बन 7या | पुरुषष॑भ मुनिपुज्नव, पुरुषपुज्ञव ८ 
पुनज्ञव) नरपुज्नच आदि शब्दोंमें इन विशेषणोंक्ो के 
सकता है | रामायणमें वसिष्ठको अनेकधा मुनिषुझ्य 

गया है। भवभूतिने उन्हें उत्तररामचरितमें “आविरति है 
कहा हैं, । दिव्यशक्तिको साधनाद्वारा प्रात 
दूसरेके प्रति वत्सल होनेमें समर्थ है | नरुज्ञव यु 
भ्रातृवत्सले ; रिपुवत्सछ ” और पितृकसल कह 
कहे गये हैं | पार्थिवर्षभ दशरथ पुत्रवत्सछ हैं" | 
जनक धमवत्सछ” | समाजमें वात्सल्य-धर्मकी प्रक्ति 
सर्वंसाधारणके वत्सवृत्‌ आचरण तथा सिद्ध पुस्ेके गो 
आचरणके कारण होती है | सिद्ध पुरुष समाजमें गोचर 
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" 
डर 
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न 


देता जे 


वृत्ति अपनाकर वत्सवत्‌ आचरण करनेवाले सामान्यजनेंद्र 
प्रेरणा-लोत बनकर सामाजिक मर्यादा ओं के प्रतिष्ठापक बनते है। | 


० पी ० ७५ 
वेयक्तिक साधना एवं सामाजिक-व्यवहारमें वालत्फा 


उद्भव वत्स एवं वत्सछके सम्मिलनसे होता है | आध्यातिक | 
जगतूमं विज्ञानमय कोशकी पराशक्ति ही वत्सत्व गो है जे 
त्रिविधरूपसे मनोमयकोश), प्राणमयकोश तथा अन्नमयकोशों | 
इच्छा, ज्ञान और क्रियाके रूपमें व्याप्त रहती है | समाज _ 
गोचरी-त्तिमें लीन सिद्ध पुरुष ही साधारण व्यक्तियोंके प्रति. 


वात्सल्य प्रकट करनेमें समर्थ है । 


वत्सको वात्सल्यका अधिकारी बननेके लिये अपने खरे 
अभावकी सांकेतिक अनुभूति, मातृ-वियोगकी पीढ़ा/ ४ 
मिंठनक्ी उत्कण्ठा, आशा) विश्वास और कारुणिकताकी 


समुचित अभिव्यक्तिको समाविष्ट करना होता है | संगीत 


ऋषभस्वर गोसर कक भय पाता चातकसरके समान माता गए | 


७३. उत्तररामचरित ४ । १८ 

७४. रामायण, अ० का० ६ | २३ 
७७५८ वही २१ । ६ 

७६. वही १२। १२ 

७७. वही. वालकाण्ड ७३ | २४ अयोध्याकाण्ड १८ | डे 
७८. वही, बालकाण्ड ७०। ९ 













सम्भवतः ऋषमस्वर वत्सके समान 
माना गया होगा । गोमें वात्सल्य वत्सके 
जञागता है | डा० वासुदेवशरण अग्रवालके 





ि अर 
५ हवस के शरीरमें कोई ऐसी रसायनशाला है, जो जलको 
























। की कती है । परंतु वत्सके बिना ऐसा होना सम्भव 
९ १”, कत्तबत्‌ आचरण करनेवाल्य व्यक्ति श्रम- 
कं अपने मनकी संयत करके ख्वयंकों वात्सल्यका 
बना छेता हैं। एक मन्त्रके अनुसार मनरूप 
स्थानसे अग्रणी अम्मिको वाणीद्वारा 
| आह करनेकी इच्छा करता है” | 
._बत्त तथा वत्सलके सम्मिलनके लिये की जानेवाली 
. एरिकि तथा मानसिक साधना ही “मेधः कही जाती है । 
ग्रेषशब्दका प्रयोग ऋनग्वेदमें नहीं मिलता । 
ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें वणित गोमेध 
गोमेधको गवाल्म्म भी कह गया है; क्योंकि इसमें 
_ गड़ो प्रतीकरूपमें ग्रहण किया जाता है । ब्राह्मण-अनन्थोमें 
3 गेहव तथा गवामयनके रूपमें गोमेधका वर्णन मिलता है | 
 छ्नददोनोंका उद्देश्य भी वही है; जिसकी ओर ऊपर संकेत 
| डियाजा चुका है | ' 


| गोसव-शब्द “घु-प्रसवेश्वययो;ः--अथवा धघुञ-अमिषवे? 
| से ब्युलन्न है; इसलिये इसका अर्थ है--गौओंका 
॥ परत) गोओंके ऐशश्वयसे युक्त होना, गौओंका दोहन करना | 
| मे खाराज्ययश कहा गया है--अथेष गोसपरः 
| ज्यों वा एव बज्॒/ । परसेष्ठी प्रजापतिका नाम 
| है! और उन्हींका यह यश्ञ है। गोसबरमें प्रतिष्ठा 
| _थ दिकतल्वको उपासनाका विषय बनाया जाता है | 
॥ ७९,  रकलहुम! भअ० खण्ड पृू० २८७ 
“०. “वेदिक विशान और भारतीय संस्कृति? भूमिका, ९० १९ 
|  स्ख «4 । ११ । ७ इस मन्त्रमें सायणने वत्सको 
! 4 बी ६ “मे माना, जो अग्निके मनको अपनी ओर 
लि बा शहदारण्यकोपनिपदमें मनकों “वत्स” कहा गया 
| कोड का न्त्स और मनको विशेषण-विशेष्यके रुपमें 

्भ "र्वथा संगत है। वद॒ति इति व॒त्सः निरुक्तिको 
ये | श्र हि साथ समर्थन प्राप्त होता हे । 
की रह जा १९। १३। १ 

न $।२१३। ३ 


वि कल लगन कार समान कारणिकता वत्सकै स्रमें द्दी प्रतिष्ठाका नस्स्म्य्य्य्प 


पोषण है | समस्त पोषकतच्ोंका इ 

अब ला माना गया है। आपोमण्डलके अर 
है” बे इस यरमें के उपासना की जाती 

असम _जुसार परमपद अर्थात्‌ 
यश भूरिशज्ञा गोएँ निवास करती हैं । 
हे । भावोंके अनुसार समृद्धिके लिये अयुत--दश 
दस गाए उकत्र की जाती हैं और साधना-समाप्तिके 
उपरान्त उनको दान कर दिया जाता है“ |ये गौएँ 
सम्भवतः प्रतिव्यक्ति एकके हिसावसे १०००० यज्ञमें भाग 
लेनेबाले विद्वानोंको दुग्धादि प्रदान करनेके लिये होती थीं | 
इन आगन्तुकोकी संगतिमें यजमान स्वरगसुखका अनुभव 
करके अपने सामाजिक गोर तथा प्रशासनिक-पदादिको 
भ्ुलाकर आत्म-दक्षिण हो जाता है| इस निरमिमानताके 
फलस्वरूप वह विद्वत्समाजका वात्सल्य पा लेता है। इस 
प्रकार विष्णुकी उपासना करते हुए समाजके प्राज-वर्गका 
वात्सल्य पाकर उत्कृष्ट सामाजिकसंगठनमें बंध जाना ही 
'गोसव? का उद्देश्य है | 

गवामयनमें काल-ब्रह्मकी उपासना की जाती है जो 
संव॒त्सर पयन्‍त चलती है अथवा संवत्सरके प्रतीकके रूपमें 
स्वीकृत नव दिनातक चलती है | इनमेंसे आठ दिन आठ 
दिशाओंके प्रतीक हैं तथा नवम खगलोकका प्रतीक हे | 
ये दिन ई--विश्वजित: ज्योतिः गो; आयु; विष्णुव॒त्‌/ 
आयु) गो) च्योति तथा अभिजित्‌ | गवामयनमें शरीरगत 
मन, प्राण और वाकके द्वारा चलनेवाले चेतनाके यशको 
काल-बह्मके साथ संयुक्त किया जाता है; जिससे आयु) गो 
तथा च्योति नामक तत्त्व) बिन्हें त्रिकद्रुक कहा जाता हैः 
परमज्योतिकी उपलब्धिमें सहायक बन जाय । कालब्रक्षकी 
उपासनाका यह नववासरीय क्रम ह्वी शिवके प्रल्यंकर 
महाकाल रूपकी उपासनाका प्राग्रूप प्रतीत होता हैः जो 
नवरात्रमें शक्ति-संयुक्त अथवा अकेले शिवकी ही की जाती 
है | शिवको ऋषभवाहन माना जाता है। वे खयं ऋषभल्प 
हैं और पुद्धव होनेके कारण वातसल्य प्रदान करनेमें समय हैं। 
अर्डनारीशवरशिवमें वत्सला-शक्ति भी समाविष्ट है 

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि गोसव एवं गवामयनमें 


_प्रतिष्ठाअह्न एवं काउअहाकी उन डणएए एवं काल-ब्रह्यकी उपासना करते हुए साधकको 
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हु स्नेहका पात्र बनाना होता था | 
! जेन और धोढ्ध परम्परामें वात्सल्य 


जैन एवं बोद्ध परम्पराओंको सामान्यतः वेद-विरोधी माना 
जाता है; परंतु इन दोनों परम्पराओंने भी वेदिकजीवन-दृष्ट 
तथा याशिकभावनाको अपनाया है | दोनोंमें ही यश्ञका 
भ्ाध्यात्मिक रूप ग्राह्म माना गया है; जिसका वर्णन उपनिषद्‌ 
और आरण्यकोंमें मिलता है | बुद्धने गौओंको माता-पिताके 
समान या अन्य जाति-भाश्योंके समान परम मित्र, अन्नदान्नी; 
। बलदात्री, वर्णदात्री तथा सुखदात्री माना है | वे पाद 
| या विषाणसे किसीकी हिंसा नहीं करती और घड़ा मरकर 
ह | दुग्ध प्रदान किया करती है | बुद्ध-शब्दका एक 
| पर्याववाची “ऋषभ? भी प्रचलित रहा हैं | बुद्धने 
गध् शआयप्रवेदित धर्मकी ओर संकेत किया है” | सम्मवतः 
8 ऐसे ्ल्लोंपर उनका संकेत वेदिक्र्मकी ओर ही रहा है | 
इस प्रकार बुद्धका ऋ्षभत्व गोचरीबृत्तिसे ही सिद्ध होना 
के सम्भव है | आयेके गोचरमें लीन होनेकी वातका बुद्धने 
| स्वयं उल्लेख किया है | अमह्ारा यह सब साध्य 


है। अतः यह मार्ग भ्मण-मार्म कहा गया है। 


| जेन-परमरामें वात्सल्यको सम्यक-जीवनके आठ अख्ञोगे 
प्रमुख स्थान प्रात है । ये आठ अक्क हैं--निःशंकित, 
निःकाहित, निर्विचिकिस्सा, अमूढहष्टि उपगृहन, खिति- 
करण वाल्सल्य ओर प्रभावना। इनमें प्रभावना/ पूर्ण सिद्धा- 
पस्थाका नाम है और वात्सल्य उसका साधन है । इसे 
धम्यक चारिज्से अभिन्न माना जा सकता है उपयुक्त 
आठमेंसे प्रथम चार निषेधात्मक हैं | पश्मम अनज्ञ इच्द्रियोंको 
हि थाह्य-विषयेसे खींचकर अन्तमुंखी बनानेसे सम्बद्ध है । स्थिति- 
... करण सम्यकूद्शनसे तथा प्रभावना सम्यक-शञानसे अभिन्न है। 

अतः स्पष्ट है कि वात्सल्यका जेनधर्मके रनत्रयमें प्रमुख ना77---_--_.. सयुख्ध खाने 
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बत्सवत्‌ जीवन व्यतीत करते हुए खयंको वत्सल-शक्तियोकि है। वात्सल्यका जैनधर्ममें वही खान है, जो हो 


३. 'जेनपर्ममें वात्सल्य? पंचोली, अपणोपासक, वीकानेरके 





हे <- ' 
करुणाको, इस्त्छाममें श्र । 
के गमस अ्रातृभावनाको, बै दिकपरमरे 
बन्धुत्व तथा सबभूतहितकामनाको, ईसाई-मततं 
पारसी-मतमे परोपकारको तथा तान्त्रिक-मतमें जाक्ष्रे 


वात्सल्यकी परिभाषा देते हुए सवामीकुमारे जज 


जो धस्मिएसु भत्तों अ णुचरण [ ठि 
पियवयण जंपनन्‍्तो दच्ट ४ बा 
है 0 असम 
यहां भक्ति; प्रियवचन, श्रद्धा तथा तदनुकूछ आरा... 
ये चार बातें वात्सल्यके अधिकारी बननेक्े ढिये अप्क्ठ श 
मानी गयी हैं | आचारय॑ अम्रृतचन्द्रके अनुसार 
अहिसामें, शिव-सुख-लक्ष्मीकी प्राप्तिके कारणभूत घरों ए॑ 
सघर्मी बन्धुओंमें वात्सल्यका अवलम्बन लिया हि 
या जाना चाहि-.. 
अनवरतमहिलायों शिवसुखलश्ष्मीनिबन्धने घर । 
सर्वेष्दपि च सधरसिष्वपि परसं वात्सल्यमाल्म्यम 
> जन-साधक अपने इृश्देवके वत्सछ रूपका आहान करे 
रहे हैं-.. 
रव॑ नाथ दुःखिजनवत्सघलरू हे शरण्य 
कारुण्यपुण्यदसते वकिनाँ वरेष्य। 
मबत्या ने ते सयि महेश दयां विधाय 
॒ हु/खाहु रोहलनतत्परतां विषेहि । | 
लेनधर्ममं परसेष्ठी ऋषभादि माने गये हैं परंदु छ 
बातको भुला नहीं दिया गया है कि वात्सल्य मातृशक्तिऐे है 
पूर्णता पाता है | इसीलिये तीथेकरोंकी भी आराध्या देवियोंकर 
सत्ता मानी गयी है | ऐसी देवियोंमें चक्रेश्वरी सबसे प्रधा। 
है | यह मूलतः वैष्णवीशक्ति है | अन्य देवियाँ चक्र 
ही विभूतियों हैं | जेन-साधक वत्स बनकर इन्हीं । 
का वात्सल्य प्राप्त करते हैं । जेन साधु गोचरी-बृत्तिका पा | 
करते हुए अपनी तपोज्योतिको समाजमें विकीण हि ॥ 
करते हैं “| | 


पुराणोंमें वात्सल्य हि 
__ बिष्णुपुराणके अनुसार वात्सल्यतेसमण अनुसार वात्सल्यसे सम्पूण संसारकी अं है 
९४. गोचसोशप पोल) ओछोटेशक जैन बी... 
._ अन्धमें मुद्र्ययाण ( जयपुर ) 

९५. कातिकियानुप्रेश्षा ४२० 
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उलिखित है | मनि-जीवन अपना लेनेपर गोचरी 
ओर भी संकेत मिलता है | श्रीमद्धागव॒त- 
५ * #तैदिकोंके गोचरीमें विचरण करनेका वर्णन मिलता 
2 नेगमश्नरेत्‌ *“ पुराणोंमें ज्ञानकी तीखी तलवारसे 
का उपदेश मुनियोंकों दिया गया है,” तो अनेक 

* ढक माध्यमसें सामान्य जनोंकों वत्स-जीवन अपनानेकी प्रेरणा 
- | ै दी गयी है | गोपबत्रत थे गोवल्सद्वादशीजत) 3 ेवधन- 
0] गो-निरात्रतत ४ गोपाष्टमी ” , पयोत्रत * आदिका 


|] 


पं | छ्वओर प्रवृत्ति जगानेका प्रयत्न भी दिखायी पड़ता है | 


तन्त्रिक तथा भक्ति-सम्प्रदायोंमें वात्सल्य 
अनेक दृष्कोणोंसे देखी हुई वस्त॒ुके सत्यको आत्म- 
 ब्रप्नाके द्वाग नवीन और अपने ही दृष्टिकोणसे देखना 
 हतरसाधनाका उद्देश्य है | कुछ लोग तन्त्र-मार्गको अवैदिक 
. गे हैं। वस्तुतः दाशनिकरोंके अद्वेतवादका साधनागत रूप 
| है तल्के नामसे जाना जाता है । तान्त्रिकोंके अनुसार 
- बतल्रता जीवनका साधनामय खरूप है और उसका उद्देश्य 
' ह-खराज्य | स्व॒तन्त्रताका सार्ग योगसाधनाका मार्ग है। 
गेाधनामें जीव अपने पशुभावकों पराजित करके दिव्यत्व- 
ग़ग्राप्िके लिये सचेष्ट होता है। इस कार्यमें वह परमपुरुष--.. 
. पक अद्वाज्ञिनी--उमाकी सहायता चाहता है और इसके 
ध्ि वह शरीरस चैतन्य-केन्द्रोंको कुण्डलिनी जगाकर 
| भभवित करता है | शिवकी इस शक्तिको महावाणी) महाविद्या 
| गदि कई नामोंसे जाना जाता है---. 
भहाविद्या महाचाणी भारती वाक्‌ सरस्वती । 
त्राह्मी कामधेजुवेंद॒गर्भा च घीइबरी “4 


| सके विविध _नामोंसहित पराक्रमोंका वर्णन 
| ---.... "रण? आदिमें देखा जा सकता है । ये 
है| ५ वैशपराग शिग एनर > 7 तर ३।९।१०। 
१० मम ११ । १८ । २९ | 

 उराण ११।२८। १७। 











दीं शी शकिययओई 


*# वात्सल्य-धम # 


६ किक अगद "वहाँ बासत्प परस,..  7 77+ ९९ 4 
; जगत्‌ । वह वात्सल्य गहस्थ- देवियों 
| हवजाती है तू । वहां वात्सल्य गृह क हो शक्तिके विविध रूप है 


तान्त्रिक मार्गमें वामाचार उपासना 

र र बढ़ जानेपर सात्ति - 

हर >पर्म पथकू स्थान मिला | सभी भक्त अपने 

ह वे भक्तवत्सल रूपोंको ही उपासनाका विधय बनाया | 
इसीलिये सूरदास-नैते भक्तशिरोमणिद्वारा श्रीकृष्णके चरितका 

गया | तुलूसीदासने व्यापक 


रामको भक्तत्रत्सल --जलोकवत्सल 
|; किए. न 
ओर पमवत्सलके उैपमे काव्यका विषय बनाया | तुल्सीने 


भी रामभक्तिको अपराप्त मानकर रामके साथ उनकी उद्धव- 
स्थिति-संहार-कारिणी वक्कषमा सीताकों अपनी उपासनाका 
लदय बना लिया है | प्नसहिं राम-छिय मानस भरे) उनकी 
भक्तिसाधनाका यही उद्देश्य रह है| सूरके भ्ीकृष्ण भी 
राधाके बिना अधूरे ज्ञात होते हैं | इन सारे भक्त कवियोंने 
है हर एवं इंष्टदेवीसे सदेव ध्वात्सल्यः्की आकाज्ल 


लोक-जीवनमें वात्सल्यकी प्रतिष्ठा 
समाजके विश्वात॒ ओर विचारोंका प्रमाव छोक-जीवनपर 
भी पढ़ा । समाजका प्राशवर्ग गोचरी वत्तिका आचरण करने 
लगा और सामान्यजन वत्सवत्‌ आचरण करके वात्सल्यके 
पात्र बननेका प्रयत्न करने छंगे | समाजकी वैचारिक एकताकों 
इससे बढ़ा वछ मिला | समाजके प्रश्ञावलह तथा कर्मब्रलका 
समायोजन राज्य-तन्त्रके समानान्‍तर गणतन्त्रके विक्रासमें 
सहायक हुआ । भारतमें इन दोनों व्यवश्याओंका बिना किसी 
प्रतिस्पद्धके साथ-साथ विकास हुआ “| बुद्ध और महावीरने 
तो आध्यात्मिक गणतन्त्रोंकी स्थापनाका अपूर्व खप्न देखा ”| 
जैन साधुओंकों भ्रावा अब भी नित्य गोचरीके लिये 
आमन्त्रित करता है | पिता) माता; गुरु) धर्मोपदेशक; 
समाजसेवी, संन्यासी आदि समाजमें वत्सल हैं ओर पुत्र 
शिष्यश रोगी; सामात्य गहस्थ आदि वत्स | इस प्रकार समाजके 
संबटनका आधार ही वात्सल्य बना हुआ है । 
राष्ट्रीय ओर वात्सल्य 
राष्ट्रीयवाका सम्बन्ध राजमान जनसमाजकी अपनी भूमिते 
२ ०९, “प्राचीन भारतमें गणतान्िक "पापा रा छान मरतमें गणतानिक शासनव्यवस्था'-पंचोली, 
शोधपत्रिका, उदयपुर १५ । १ 
२१०. “वद्धमान महावीरद्वारा प्रचारित आध्यात्मक गणराज्य 
और उसकी परम्परा”-पंचोली, मुनि हजारीमल स्वृति- 
ग्रन्थ) व्यावर। 
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| होता है | इस भूमिके साथ शक सन शयापित... कार बह सहिकी प्रतिष्ठका मूल कार मे सम्बन्ध न लग .प्रकार बह सकी प्रतिषषका गा 
| करके जब सारे भूमिवासी एकताके सूत्र बंधकर अपने 
्राणेंके पुष्प समर्पित करनेके लिये झतसंकल्प हो जाते ह 
तभी उनमें सच्ची राष्ट्रीयाका आविर्भात होता है । भूमिसे 


द द आत्मीयताका भाव स्थापित करनेके लिये भारतीयोंने उसके. 


! साथ मातृत्वकी भावनाकों संयुक्त किया है--माता भूमिः 
*! मुन्नोईह॑ पथिव्याः । इस मन्‍्त्रको भारतीय राष्ट्रीयताका 
| बृहदुद्घोष या मैग्नाकार्ग माना जा सकता है । भारतमें पृथ्वी 
भौतिक सत्तामात्र नहीं मानी गयी है | वरं गो) अदिति) 
पूषा, इला) मही आदि  नामोंसे अमिषेय दिव्य-सत्ताके 
रूपमें खीकार की गयी है | वह भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक 
शान्ति और दिव्य वर्चख प्रदान करनेमें समर्थ कामदुघा है... | 
इसीलिये कहा गया है-उपसर्प मातर भूमिमः अर्थात्‌ मातृ- 
भावसे भूमिकों प्रात्त होओ । स्पष्ट है कि भूमिका वात्सल्य 
प्राप्त करनेके लिये भी भारतीय सचेष्ट रहे हैं ओर दिव्य राष्ट्र- 
की कल्यना भारतीयोंक्री रुचिका विषय रहा है । 


बात्सल्य-पर्म 
._ उपर हम यह देख चुके हैं कि आदि-सुजकशक्ति ५्गोः है 
ओर इस सृष्टिके समस्त पदार्थ उसीसे प्रादुभूत हुए हैं| उन 
पदार्थोम भी अनेक रूप धारण करके वह खुजक-शक्ति व्याप्त 
होती है तथा इस प्रकार नित्य सुजन चछा करता है | इस 


अत की अल शक जज " बी. ही जा का 
६. . आए कून'तगगु+ #% “७- कर डेनकक-.3... बी. ्क के श ४ हा 
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हिसाश्र चर | श्व 
अधिनिरििय फार्य , परदाराभिसशेकाः | नीचक्रमरता ये च शौचसज्ञल्वर्जिताः ॥ 
3 0 पापा ढोकचारित्रदूषका: । एवंयुक्तसमाचारा. जीवन्तो.. नरकाल्‍याः ॥ 


लोकोद्वेगकराश्रान्ये. पद्मवश् 







: प्रवित्रताते रा रखनेवाले, पापी और लोगोंके चरित्रपर 
५2 जतिजी ही-नरकमें पढ़े हुए हैं | जो छोगोको 
ली वृक्ष हूँ, वे सब पहले आसुर खमावके मनुष्य 


आर .. 7४ एज मल ._ १११. अथवेबेद १२। १। १२ । 
कि ४ भयबबेद १८ ३-2६ 


“कु 





हु ५ 0 क हूँ * 
कक ही «० ७ / 
2 50 ३५ आओ $ & ड् बा" के 
हे 5 अ ल्‍न्‍ ' शहर ४: रा >ब ाप हर छ65 के 
हा हर कुक थे हक ६ ; दर कह 
|; है! है. रू ७.९ कः जय !: “जद है 5 # किक जा है » ५ 0 ह 
+>+६ «६ अप 5 | लक 7 


* अधंमां रक्षति रक्षितः # 


2४ । 
दे प्रकार वह सष्टिकी प्रतिष्ठाका मूल कारण तो है सु 
॥ | 


द क्‍ “जैज 8898-&-- 
5 हलक आउपुरमानव ओर उसकी गति 


. ता कसणा बाचा अतिकूछा भवन्ति ये। ताइशानासुरान विद्धि सत्योस्‍्ते नरकाल्‍्याः ॥ 


सरीसपा: । बृक्षा: कण्टकिनो रूक्षास्ताइशान्‌ विद्धि चासुराव्‌ ॥ 


जो मनुष्य मन) वाणी और क्रियाद्ारा सदा सबके प्रतिकूल 


न मर ः | 
जो हिंचक, चोर घूर कूछ ही आचरण करते हैं, उनको अछुर 


परस्नीगामी) नीच कर्मपरायण) शौच तथा मंगलाचार खमक | 
क लगानेवाले ह---ऐसे आचारखवाले अर्थात्‌ 
उद्ढेगमें डालनेवाले, पशु; 

ही थे--ऐसा समझो | 
४-१-<२२०९२८२५.....५....... 
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धारक तत्तवोंके रूपमें भी वही गतिमान्‌ है | छू ते. 
वही प्राणियोंकी पोषिका बनती है। सारा हंता 
वात्सल्यका विस्तार हैं | अथर्वबेद तथा पमाह५ 
दोहनका वर्णन मिलता है; जिससे उसके ७७... 
परिचय मिल जाता है । सजक-शक्तिके धारण, 
प्रतिष्ठा आदि कार्योका मूछ वात्सल्य है। कर हे 
कहना उचित है| आधिदेविक सष्टिका यह बाल है. 
समाजके विकासमें बहुत ही प्रेरणादायक सिद्ध हुआ रब 
सामाजिक मर्यादाका आदझशे बन गया है और इस प्रकार से 
मानव-ध्मके एक महत्त्वपूर्ण गुणके रूपमें आचराक्ा पिफ़ 
बना लिया गया है। मनरूपी वत्सको संयत करके प्राण 
बरषम तथा वाक्रूपी गोके वात्सल्यका पात्र बनाकर पर 
तत्त्वको पा लेना एवं परमपदमें, जिसे आत्मा या आया 
गोचर भी कहा जाता है; र्मण करना वैदिक दृश्षिफे 
वैयक्तिक साधनाका विषय है | इसी तरह समाजमें गे! 
वृत्तिमें लीन छोगोंका) जो समाजके प्रज्ञाबलके प्रतीक है 
वत्सवत्‌ आचरण करते हुए सामात्यजनों।-जो स्माकौ . 
क्रियाशक्तिके प्रवर्तेक हैं।-के साथ वात्सल्यक्री दृश्सि संग 
कराना भारतीय सामाजिक साधनाका उद्देश्य रहा है | भारती 
जीवन-साधनाकी यह विशेषता वैदिक तथा जैनादि अवेक्ति | 
परम्पराओंमें समानरझूपसे प्राप्त है | 





( महाभारत अनुशासन? **' । 







झ 
साँप-बिच्छू आदि जन्ठ तर्था न 















>> िििििइछछ क  -त। 


धर्मकी व्युत्पत्ति और अथ 
इत--धारणे? धातुसे 'आर्तिस्तुदश" " 'मन्‌? इस उणादि 
रा करन! प्रत्यय होनेपर “धर्म! शब्द बना है | 
' (पर्लीया धातइ॑त्ति० १ | ८८४ सिद्धान्त चं० पृ० २७१ 
. द्पादी उगादि ह० एृ० १४ )] मत्यउुराण १३२४। १७ 
ः ,हमारत) कणपवे ६९ | ५७-५८ शान्तिपर्व १०९ | १८- 
९ आदिमें भी यही कह गया है-- 
.. ध्रर्ृति धारणे धातुर्माहात्म्ये चेव पठयते। 
धारणाच्च महत्वेन धर्म एप निरुच्यते ॥ 
यः खात्‌ प्रभवसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः । 
या स्वाद्धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ 
कोशकारोने धर्म)पुण्य, न्याय और आचारादिकों पर्योय 
* मा है. 

धर्म: पुण्ये यमे न्‍्याये स्वभावाचारयों: कृतो । 
(मेदिनी २५ | १६ विश्व-प्रकाश, अमर-कोश आदि ) 


पका खरूप, परिभाषा और लक्षण 
विश्वामित्र-स्मृति? कहती है-- । 
पम्ायों: क्रियमाणं तु शंसन्त्यागमवेदिनः । 
पृ धर्मों यं विगह॑न्ते तमधर्म प्रचक्षते ॥ 
५ अर्थात्‌ आगमवेत्ता आयंगण जिस कार्यकी प्रशंसा करते 
है तो धर्म तथा जिसकी निन्‍्दा करते हैं, वह अधर्म है| 
| तु(२। १ में) कहते हैं-.. 
पोज जड सेवितः सद्धिनित्यमद्वेषरागिमिः । 
कवर पनुज्ञातां यो धर्मस्त निबोधत ॥ 
रोक 'लिल्लाम? टीकामें गागाभइका कथन है-- 
| जंग आधनस्वेन कर हि धमंत्वम्‌। 
[ै॥ै। करे ५ | ९ में वेदोक्त प्रेरणाकों धर्म माना गया 
! भशस्तपादभाष्यमें. ईश्वस्चोदनाको 
चैरचोदनाभिव्यक्ताद धर्मादेः (ग्रन्थ-प्रयोजन- 
कि 8 आस ताज भाध्यविवरणमें ढुण्िराजने लिखा है---ईश्वर- 
दि : |# उदयनाचाय ईश्वरचोदनाका 
६ .ने भाहीं। देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं ॥ 
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& द्र० वेशेषिकयूत्रभाष्यादि० १ । १। २) यत्रीअस्युदर्यान भ्रेयससिद्धि 


जिया... 
*# श्रीधम-तत्त्व-मीमांसा 


श्रीधर्म कि 
'तत्त-मीमांगा /। «5. आज 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शपम ) 








न्‍ वेद करते हूं । वेशेषिकयूजबत्तिमें भरद्वाज महर्षिने 
का अथ सुख किया है | पर इसकी “उपस्कारव्या्यामें 
यं ने 'अश्युदयग्का अथ तत्तज्ञान किया है | गीताभाष्यके 


रे सिद्धान्त-सक्षण-संग्रहमें 

हैं; पर छोगाक्षिभा +भाकरादिके मतानुसार दिये गये 

ही ९ स्करादि अधिकांगने | वेदोक्त योगादिकों 
धर्म माना है| ( द्रव्य पृष्ठ १०४ ) 


धर्मके हैक 
धमके स्रोत तथा ग्रमापक 
स्‍ड तथी याज्ञवल्क्यके अनुसार वेद, पुराण; धर्मशास्र, 


उमय भीमांता तथा वेदविद्‌ संतोंके शील एवं सदाचार 
स्ोत तथा प्रमापक हैं- । व 


उराणन्यायमीमांसाधमंशा्राजमिश्रिता: | 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमंस्य च चतुदंश ॥ 
(याश० १ | ३.) 
वैदो5खिलो धमंसूल॑ स्मृतिशीके च तद्विदाम्‌। 
आचारइचंव साधूनामात्मनस्तुष्टरिव च॒॥ 
( मनु० २।६ ) 
विधि तथा श्रद्धापूबंक वेद-पुराणोके अधिगन्ता विद्वानको 
मनुने शिष्ट कहा है ओर उनके आचारको शिष्ताचार कहकर 
प्रमाण माना है-- 
धर्मणाधिगतों येस्तु वेदः  सपरिबृंहणः । 
ते शिष्ट ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ 
( मनु० १२ | १०५९) 
सम्प्रदाय, कुलाचार एवं देशाचार 
मनु आदिके अनुसार सम्प्रदाय-क्रमागत तथा कुल-क्रमागत 
धर्म आचरणीय हैं | यथा-- | 
भेनास पितरों याता येन याताः पिंतामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मार्ग तेन गच्छन्‌ न रिष्यते ॥ 
(मनु० ४ । १७८ ) 
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वि मा है। बा. 77 धरा तत्व कहा है। तदतसर यू अनुसार देशाचार भी मात्य है। यथा-- 
गेषु देशेषु ये देवा येषु देशेषु ये द्विजाः। 
येषु देशेषु यच्छोचं धर्मोचारश्ष॒ याहदाः । 
तन्न॒तान्‌ नावमन्येत धर्मस्तत्रेव ताइशः ॥ 
यस्मिन्‌ देशे पुरे आमे त्रेविद्यनगरेडपि वा। 
यो यत्र विहितो धर्मस्तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ 

( स्वृतिचन्द्रिका, संस्कारकाण्ड, पृ० २५में देवल-वचन ) 


युगानुरूप धर्म 
मनु० अध्याय १ | ८६५ पद्मपुराण १ | १८ | ४४०: 
पराशरस्मृति १ | २३; लिज्नपुराण १ | ३२९ | ७ 
भविष्यपुरुण १ | २ । ११९ आदियमें युगानुरूप धर्म इस 
प्रकार बतछाया गया है--- | 
तपः पर कछतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते। 
: द्वापे. यज्ञमेवाहुदोनमेक॑ .कछो. युगे ॥ 
 अथोत्‌ सत्ययुगम तपकी, ज्ेतामें ज्ञानकी द्वापरमें यज्ञकी 
ओर कल्युगमें दान-धर्मकी. प्रधानता होती है | इसी प्रकार 
कल्युगमें खल्पानुष्ठाससे ही विशेष धमकी प्राप्ति कही गयी 
है । ( देखिये ३९वें वर्षके विशेषाझुमें हमारा--«और 
युगन ते कमलनयन कलिजुग अधिक कृपा करीः शीर्षक लेख ) 
यथ[--- 
यत्कृते दृशभिवषषेंस्त्रेतायां हायनेन यत्‌। 
द्वापपे त्च॒ मासेन छहदोरान्रेण तत्‌ कलोौ॥ 
( इहत्पा० स्मृ०, जहापुराण, विष्णुपुराण, स्कन्दपुराणादि ) 
युगानुरूप तीथ 
कलियुग गज्ञाकी विशेष महिमा कही गयी है | यथा-- 
पुष्कर॑ तु कृते सेच्यं त्रेतायां नेमिषं तथा। 
द्वापरे तु कुरुक्षेत्र कलौ गड्ां समाश्रयेत्‌ ॥ 
ह तक 2० २८ पर विष्णुधमोत्तरका वचन ) 
यातनियोंके अनुरूप धर्म 
वामनपुराणके १९वें अध्यायमें ऋषियोने सुकेशासे 


. “एज्क््ज्ल््ज 222 निविवजविकिलन ९३ के पम अ्रकरणानुसार॒ तथा अग्नि, स्मृति आदि अनुर्ता | 


मानव नहीं संन्यासीका धर्म दौखता है। 


४ घमा रक्षति रक्षितः # 


धमंका बल का है। बवबर क पे 





देवताओंके धर्म हैं। दैत्योंका धर्म युद्ध, ६... नि 
विष्णुभक्ति है। ब्रह्मविज्ञान, योगसिद्धि आदि वि णेष 

हैं | उत्य, गीत) सूयभक्ति--ये गन्धवोंके धर्म है । भर 
योगाभ्यासादि पितरोंके धर्म हैं।जप, तप, के नह 
अरह्यचय ऋषियोंके धर्म हैं | इसी प्रकार दान, हे भो 


अहिंसा; शोच; स्वाध्याय, भक्ति आदि मानत्र-धर्म हैं 
(९४७७७ 


कि... कम न... अन्‍्यानक की .++ +.-  कज>>>मम >> 


स्वाध्यायो ब्रह्मचय च दाल यजनमेव उ। 
अकापण्यमनायासो दया हिंसाक्षमादय: ॥ 
जितेन्द्रियत्व॑ शा्चं च साहुलय भक्तिस्युते 
शंकरे ० अल... पु [ घर्मो5 पु दि चुत | 
भारकों देब्यां धर्मोड्यं मानवः स्थृतः ॥& 
( वामनपुराण ११। २३-२४ ) 
हे इसी प्रकार वहाँ गुह्मक, राक्षस, पिशाचादिके भ 
धर्म बतलाये गये हैं | + पुनः मानवधमको विस्ाएं 
बतलाया गया है और अधमसे होनेवाले नरकोंको भी 
बतलाया गया है । ( अ० १२) 
6३० सर्व क्‍ 
चम-सवंास-सार > 
महाभारतादि अनेक स्थलोमें धर्म-सवंस्व-सार इस प्रकाए 
बतलाया गया है--- 

भ्रूयतां धमंसवेस्व॑ श्रुत्वा चाप्यवधायताम्‌ | 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌॥ 

( यह इलोक श्रीविष्णुधमं० ३ | २५३ | ४४ पन्न३0॥ 
सृष्टिखण्ड १९ | ३५५-६ पूनासं०) महाभारत/शान्तिपर्व २५४ 
अनुशासनपव्व ११३ | ८ तथा पदञ्चतन्त्र रे | १८९7“ | 
अनेकानेक स्थल्लपर बहुत-से दूसरे ऐसे ही इलोककि ते. क्‍ 
प्राप्त होता है । ) हि | 

अर्थात्‌ धर्मका सार सुनिये और सुनकर उते ढ 
धारण भी कर लीजिये । वह है यह कि अपने कर 
बुरा छगे, उसे दूसरेके लिये भी न करे | ६५] 
भला लगे, उसे ही करें | ) 









वायुपुराण, नारदपरि० उप०, याशवल्कय 


 भष्टिकाव्य १ में भी रान-मारीचादि संवादमें विभिन्‍न 


[ रसी प्रकार बण॑धम, योनियोंके धर्मकी कुछ चर्चा है। 


भाअ्रमधर्म दि पक सकेगी 
” ौभर्म भादिपर बहों बहुत-सी बातें हैं, जो अन्य निबन्धोंमें मिल सकी । 
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महर्षि झुद्दल 

वात स्पष्ट समझ लेने योग्य है कि 
वा ऋषि मुनि गरहस्थ ब्राह्मण थे। वे वीतराग, 
पखी वथा भजन-निछ होनेके कारण प्रायः जनपद्‌- 


| दर झोपड़ियोमे रहते थे । अध्ययन-अध्यापन 


करते थे | 

मरर्षि मुहुलने शिलोड्छ-द्रत्ति अपना रक्‍्खी 
थी । कंपक जब खेतसे अक्न काठकर छे जा चुके 
वो ज्ञो अन्न खेतम गिरा रद्द गया; डसे 'शिल! 
कहते हैं. और अज्नके वाजारमें दुकान बंद हो 
जनेपर जो कुछ दाने गिरे-पड़े रह गये, उन्हें 
उच्छ' कहते हैं। मुह्ल्जी तथा उनके परिवारके 
ढोग समयके अनुसार ये 'शिलरू, अथवा उञच्छ'के 
दवने चुत छाते थे और इस्लीसे उनकी आजीविका 
चलती थी। इसमें भी उन्‍होंने नियम कर रकक्‍खा 
था कि ३४ सेरसे अधिक अन्न कभी नहीं 
रक्खेगे | 

विषयी पुरुष भोगप्रिय होते हैं । ऋषि एवं 
ऋषि-परिवार तो तपस्वी था । जीवनका एक-एक 
क्षण मूल्यवान है, उसे भंगवानके स्मरण-भजनमें 
छगना चाहिये । अतः भोजन तो महषि मुहलके 
परिवारम केवल अमावस्या और पूर्णिमाकों होता 
प। उस समय भी चूल्हा-चोकाकी खटपटमे 
पमय व्यथ न जाय, इसके लिये एकत्र अन्नका 
गो अन-पीसकर रख लिया जाता था। अमा 
५ पूणमाकों सत्त ख्वा लिया और भजनमें लगे 


न ७ 
९ । शरीर-धारणके लिये इतना आहार 


पयाप्त था । 


 ग ! इस कॉंगालका आतिथ्य ग्रहण 

बोस रस कृतार्थ करें !! एक अमावस्याकों मर्हाषि 

द जे अरलजीकी झोपड़ीपर पधारे तो मुह्रलने 

भाहार परण धोंये, आसन दिया; पूजा की और 
' प्रार्थना की । 






'मैं श्रुधापीड़ित ही आया हूँ!” ढुवोसाने 
प्राथना खीकार कर ली । इतना शुद्ध सात्तिक 
आहार) इतने स्नेह-भ्रद्धासे प्राप्त हो तो श्षुधा तो नित्य- 
ठ॒प्त सर्वेलोकमहेश्वर तककों छग आती है। दुवोसा- 
जी भोजन करने वेठे और जितना सत्त्‌ था; सब 
साफ कर गये । सुप्रसन्न विदा हुए । मुद्लजीकों 
तो भजनकी भूख थी; अब अज्ञ एकन्न करनेके 
लिये खटपट कौन करता ? भोजन ढाल दिया 
गया अगले पर्वेके लिये और सव लोग भजनमे लग 
गये । लेकिन दुवोसाजीकों यह सत्त्‌ इतना 
खादिष्ट लगा कि वे अगले पबपर भी आ पहुँचे | 
€ः ० 
इस प्रकार वे 5 पर्च--अमावस्या एवं पूणिमाके 
आते रहे । महरपि मुहल उनका उसी उत्साह 
तथा थद्धासे आतिथ्य करते रहे । पूरे तीन 
महीने उनके परिवारने अनाहर किया । 
, प्रहाभाग ! आप विमानमे बेठे । खगे आप- 


को पाकर अपनेकों धन्य मानेंगे ।! देवदूत विमान 
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लेकर मुहलजीकों सशरीर खर्ग ले जानेके लिये आये; 
किंतु धन्य ऋषिका विवेक एवं त्याग। उन्होने देवदूता- 
से खर्गका विवरण विस्तारपूर्वक्त पूछा और 
अन्तम कह दिया--'में नहीं जाता वहाँ । वहां भी 
अतृप्ति; असंतोष, अपनेसे अधिक भोग एच पद 
प्राप्तके प्रति ईष्यो, असूयादि हैं तो वहाँ जानेसे 
लाभ ? वहाँ तो दुःख, अभाव साथ ही लगे है । 

ऐसे त्यागीकों तो परमपद्‌ प्राप्त होना ही था । 





; । ध्न्य्श्स् ५] 


(२) 
महाराज मयूरधथ्वज 

महाभारतका महायुद्ध समाप्त हो चुका था । 
._ सप्नाट्‌ युधिष्ठिरने अभ्वमेध-यज्ञ करनेके लिये अध्य 
छोड़ा था। उसी समय रत्ञपुरके नरेश परम 
धामक एवं भरगवद्भक्त राजा मयूरध्वजने भी 
अश्वमेध-यज्ञ प्रास्भ किया था और डस यशका 
,._ अश्व भी छूटा था | उस अश्वकी रक्षा राजकुमार 
|. ताम्नष्वज कर रहे थे । युधिष्ठिरके यज्ञीय अश्वकी 
रक्षा करते हुए अजुन मणिपुर पहुँचे तो रल्लपुर- 
का यज्ञीय अश्व भी वहाँ पहुँचा । फलखरूप 

दोनों दल्मे युद्ध छिड़ गया । 
 अजुन समझते थे कि 'मुझ-सा बीर कोई 
नहीं है और मेरी भक्ति इतनी प्रबल हे कि 


भीकृष्ण उसके वशस हैं । भेरे-जै 
णण -जेसा भक्त 
कौन होगा ।? के 


भगवान्‌ तो गदवेहारी हैं । भक्तोके 
चित्तम दे गये रहने नहीं देते । अप 
युद्धम॑ गाण्डीबधन्या अर्जुन पराजित हो गये । 


... इबक 
) ' _ प्‌. मेरा पुञ्न नहीं, शत्रु है |! 
कदम मपर्यण सात खुब्घ तथा 






# धर्मों रक्षति रक्षितः # 





पजय2०3 
युधिष्टिकके यज्ञमें तूने बाधा दी |». ४" 
नह समझता कि यज्ञ पूर्ण कर रे ' रतना 
नहीं है । मैं तो इन यज्ञोके द्वार. से 
करता हैं । उनकी पसच्नता ही मुझे जो जे 
उधर युद्धभूमिस सूछो ट्य्नेपर आर ४ 
डुखी हुए । अश्वके विना धर्मराजका है 
रहेगा। यह चिन्ता उन्रकों व्याकुर » म अप 
उनके बलछका गये तो नड्ट हो थी 
किंतु भ्क्तिका गये अभी नष्ट होना रो रा 
ओक्ृषण्णने उन्हें आश्वासन दिया । खर्य ३ 
वेश बनाया और घनशञ्ञयकों शिष्य वनाकर सा, 
लिया । पक माया-सिह भी खाथ ले लिया बोर 
रत्नपुर पहुँचे । 


'खस्ति राजन !! पहुंचते ही आशीवोद्‌ दिया 


मयूरध्वजकों । 

. ऋेगवन्‌ | यह आप अनुचित आचरण क्यों 
करते है [| ब्राह्मणकों प्रणाम करनेपर ही आशीवाद 

७५ ७0 करे कप ): 
देना चाहिये। मे तो आपका सेवक हूँ । आज्ञा 
कर ।! मयूरध्वजने श्रद्धापूवंक प्रणाम करके 
किया । चल 

“राजन्‌ | हम आपके अतिथि हैं और बढ़ी 
महत्त्ताकाक्षा लेकर आये हैं !! ब्राह्मणवेशधारी 
ओक्षष्णने कहा | “इधर मैं अपने पुत्रकें साथ आ 
रहा था। यह भूखा सिंह उसे खा ही छेता। 
किंतु मेरे बहुत अनुनय करनेपर यह मान गया 
के यदि्‌ आपकी पत्नी तथा पुत्र आपके शरीर- 
भं आरेसे चीरकर देहका दाहिना भाग दे तो 
उस खाकर यह तृप्त हो छेगा ।! द 

'मेरा परम सौभाग्य कि नाशवान देह ब्राह्मण 

काम आ सकेगा !! मयूरध्वजने तुरंत खीकार 
कर छेया | 

'में महाराजकी अधोक्षिनी हूँ !! यातीने 
फहा । सिंह | मुझे खा ले तो नरेशका आधा 
अज्ष उस मिला माना जञायगा ।! 


.... 'देवि ।आप सत्य कहती हैं; किंत' ब्राह्मणने आपत्ति । 
हु. कट की। 'रानी पुरुषका वामाज्ञ है और सिंद 


# नरेशका दक्षिणाड़ चाहिये ।! 


दा 7 37050 /५॥0॥/९50 3॥3५व॥ व्वाद्या5 (0॥8००7. 00260 0५ 658/00॥ 


जा है 
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पुत्र पिताका ही खडप ८“ ताक ही खरूप होता है । मैं महाराज- । में महाराज- 
हूँ और दक्षिणाज्ञ भी !! राजकुमारने 
नि । सिंह मेरा भक्षण करे । महाराज जीवित 
हे 
हे! तुमने खुना हे कि तुम और ठुग्हारी 
दं आरेखे चीए तो वह अज्ञार्थ खिहका भोज्य 
शेगा !” ब्राह्मणने कहा। “ठुम पिताके प्रतीक हो; 


राजाके मन्त्रियों, सभासदों आदिने बहुत 
आपत्ति की; कितु नरेशने ज्न्हे यह्‌ कहकर छ्धप 
रनेपर विवश कर दिया कि-“जो मेरे हिलैयी हैं, 
ज्ञो मे कल्याण चाहते है, उन्हें हस्तक्षेप नहीं 
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आरा लगाया गया । 'माधव, 
मुकुत्द! कहते महाराज मयूरध्यज आरेके नीचे 
भन्‍्ति, स्थिर बैठ गये । उन्होंने सुकुट उतार 
दैया था । रानी तथा राजकुमारने आरा पकड़ा। 
जा भयूरध्वजका मस्तक चिरने छूगा | रक्तकी 
किन चल पड़ी | साथ ही उनके वाम-नेत्रसे दो 
. जा नथु ढुलक पड़े । 
है ॥ का ५ जपूरवक दिया गया दान खीकार नहीं 

है ता? आहाण रुए हुए । 


द हि. भेगवन्‌ | मेरे वाम नेज्से. अशथ्रु आये हैं । 


# आतिथ्य-धर्के आदसे : 


मसलन पड 5 


किंतु अपना अज्ञ तुम स्॒यं चीर तो नहीं सकते ? 






नैप्नपपत+-+प--म 3 ३९६, 

>><- 23 

> शध्यजने कहा। “इस बाम 

सन वह भागा रह गया। शारीरका दक्षिण 

हे आपकी सेवामे लगकर सार्थक हो रहा है 
मे भाग उससे वश्चित रह जाता है | 


न्‍ िक 
रा उम् धन्य हो !! सहसा शहु, चक्र। गदा: 
५ री नवजलधर उुन्दर श्रीकृष्णका रूप प्रकट 
3 गया। आरा उठाकर उन्होंने फेंक द्या । 
उनका कर-स्प्श होते मयूर६ है 
सस्पश होते ही मयूरध्यजका शरीर 
थे हा गया | अजुन अपने वेशमे दीखने लगे 
५ सिह अदृश्य हो गया | भगवानने वरदान 
मंगनेकों कहा। 
“आपके चरणम भेरी अविचल भक्ति हो!!! 
यूरः चजञ्ञ 9 प] कै. बोले 
मयूरथ्वज प्रभुके चरणोपरसे उठते हुए बोले । 


भागकों यह दउुभ्ख 


कस कक प्राथना है और दयासागर ! आप भक्तोंकी 
<0 बैतनी कठिन परीक्षा फिर न ले ।! 


४8 | 
थ ० 5५४ 
हि 


“एथमस्तु !! भ्रीकृष्णसे दूसरा कुछ सुननेकी 


| 2 ; सम्भावना ही कैसे की जा सकती है ? 
हर 


भरे अपराध क्षमा कर देव !! पार्थ चरण 


| । पकड़ने झुके तो राज़ाने उन्हें उठाकर हृदयसे 
लगा लिया। अजुनका गये नष्ट हो चुका था। 


“आप अपना यज्षिय अश्व के जाये ! मयूरध्वज- 


60000 200 ज् | ॥0 ने खतः कहा। “धरमराजसे इस राजकुमारकी 
8 0 ॥॥ 32 घुण्ताके लिये क्षमा चाहता हू में। सन्नाट-पदक 
। छही अधिकारी हैं। उन भ्रीकृष्णके ज़नका अजुगत 


| >5 होनेमें मेरा गौरव ही है । 


सत्झत होकर अपने नित्य सारथिके साथ 
धनञ्जय अशभ्व लेकर रल्लपुरसे विदा हुए । “3० 


३) 
श्रीकृष्णका अतुलनीय अतिथि-सत्कार 


महर्षि ठुबौसा एक वार यह कहते घूम रहें थे-- . 


'सग्ले निवासके लिये स्थान चाहिये। सुझे कोई अपने 
यहाँ ढहरायेगा ! किंतु तनिकसे भी अपराधपर 
मुझे क्रोध आता है? यह बात पहले सोच-समझ 


छेत्री वाहिये ! 
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साथ सुप्रसिद्ध क्रोधी महर्षि ठुचौसाकों कौन अपने 
यहाँ ठहराये ? किले अकारण विपत्ति बुलानेकी 
घुन चढ़ी है ? तीनों छोकोंमे किसीने दुबोसाजीको 
अपने यहाँ रखनेकी इच्छा नहीं की । घूमते हुए 
महर्षि द्वारका पहुँचे | जो त्रिकोकीके परमाश्रय है: 
पापी-पुण्यात्मा, क्षमाशील-क्रोधी सब जिनके चरणामे 
आश्रय पाते हैं, उनके द्वारसे एक आश्रय ढूँढ़ता 
ऋषि निराश छोंठ जाय) यह केसे सम्भव था ! 
भ्रीकृष्णने दुवॉसाजीको आद्रपूर्वक बुलाया और 
अपने निञज्ञ सदनमे निवास दिया। 

दुवोसाजीका ढंग संसारसे पृथक था। बे कभी 
कई सहस््र मनुष्योंका भोजन अकेले.खा छेते और 
कभी छोटे शिशु जितना खाते | कभी घरसे निकल 
जाते तो छोटते द्वी नहीं; अथवा रात्रिमं आकर भोजन 
मॉगते । छेकिन विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति, संहार 
जिनकी सामान्‍य क्रीड़ा है; वे योगमाया जिनकी 
सेवाम करबद्ध उपस्थित रहती है, उनके लिये 
दुवोसाजी कोई असुविधा कैसे उत्पन्न कर सकते 
थे ऐसी क्या व्यवस्था है जो इच्छा होते ही 
उपस्थित न प्रिले। 

पक दिन महषिने अपने ठहरनेके स्थानपर 
सब सामग्रियामे आग छगा दी । वहां जो कुछ 
भाणी-पदार्थ थे, सब जलकर भस्म हो गये और चे 
वौड़ेद्ोड़े आकर बोले--बासुदेय ! मैं अभी खीर 
खाना चाहता हूँ।! 

आप आसन ग्रहण करें ! श्री कृष्णचन्द्र 
सहसा उद्ध खड़े हुए। उन्होंने मन ला 
कप चरण धोये। उन्हें आसन दिया । महाराती 
रुकमणीने खणपात्रम खीर परोस दी । 
पान अब इस जूठी खीरको तर रे 
पोत लो ।' दुोसाजीने बे 2 अपर 

















# धर्मा रक्षति रक्षितः # 





सतर्क सासकसा कमा यम कमाना दुआ अ का थ धाक ना पाक 9-७ ६३७४४ धए कामना कक आन स ४ करतभाक-ममता- का कननन-७.. का 
जाल 


रुक्मिणीसे कहा-- रथ आकर. 
3३ ७८ - पक _छुम रथमे जुता, मे 
बहुगा। महा।षने आज्ञा दी। रुफिमिणीके 








उस 
थम जोत दि 2 | 
रथमें जोत दिया। उस्री रथपर जे बैड और मु 
३5 


फटकारने लगे । राजसदनसे बाहर 
महारानी रथमे जुती रथ ज्ींच 
बड़ा कलेश छुआ; किंतु कोई 
करे ७ कप 5 
केसे करे १ 

रुक्मिणीजी जब अत्यन्त भ्रमित होकर 


वोलनेका जब 


दक्षिण दिशाकी ओर पेदल 

श्रीकृष्ण भी बिना रास्तेकरे दौड़ते इक ० बुना 
पीछे-पीछे उसी 
हुए की दौड़ने छगे और बोले--“भगवन्‌ | प्रसन 
होइ्ये !! तब छुवोंखा खड़े हो गये और बोहे- 
“'महाबाहो 'चाखुदेव | तुमने क्रोधकों जीत लिया है। 
तुम सम्पूर्ण विश्वकों प्रिय होगे । तुमने पूरे शो 
लत लगायी, अतः तुम्हारा शरीर समस्त अद्न- 
शखस्झोंसे अभेद्य रहेगा; किंतु तुमने पैरके तढवे 
खीर क्‍यों नहीं लगायी ? ये तुम्हारे पादतढ 
निर्भय नहीं बन सके | 


'कल्याणी | तुमको रोग तथा जरा स्पश्श नहीं 


39. 
करेगी । तुम्हारी अज्ञकान्ति कभी स्लान नहीं होगी। 


तुम्हारा यश ज्िश्रुवनकों पवित्र करेगा ।” महर्षिने 


राफ्मणीजीको आशीवोद्‌ दिया और वहीं 
अदृश्य हो गये । “3० 
( ४) 
दुगोदास 


बादशाह औरंगजेबने जोधपुर-राज्यको हस्तगत 
बहुत चेष्टा की; किंतु बह अपने प्रयत्नाम 


फल नहीं छुआ | भद्याराज 
अपकार वह भूलछ चुका था । किसीके यो 
अ(₹ सम्बन्ध शझ्वरण रखना उसके 


सिहके 
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मे कर वार्वर. 
लड़खड़ाने लगीं तब सहसा इुर्बासा रथसे के रैक 
* कूद पढ़ 


तरह खारे दारीरमे खीर हि 





! 
* 
] 







खभावमे ही | 
नहीं था । राजनीतिमं बह निष्ठुर था और अपने . 
पमेम अत्यन्त संकीर्ण--दुराग्रही | किंतु जसवस्तः 
बालक पुत्र अज़ीतसिंहका खत्व-सक्षी 
बनकर जो राठौर वीर डुर्गादास जोधपुरमें तलवा _ 
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५. 
७» १७ 
४ कि ७ 
दी 5५ श्ञ 
है ल्‍ 


अपने धुत्रको सेनाके साथ 
दमस करने भेजा । बह लगभग 
थुका था। किंतु उसने जब मित्रताकी भार्थना 
, # हुरगादासने उसे अखीकार नहीं किया । यह 
| धम्राचार वॉदेशाहकी मिला तो उलने पुत्के 
हद सेना भेज दी । पितासे शत्रुता करना भरी 
अच्छा नहा रूग॥ + वंह इरान 


पी थी | 
बादशादने 


ख्््डी नये जय न तथा /+ 


स्न्ॉ 


चेह इरान चला गया। 
शाही सेनाकों दुगोद[सके हाथों पराजय प्राप्त छुई। 


शाहजादा इेरान ऊाते खूसय अपने युत्र घुलस्दू- 
अब्तर तथा पुत्री सफायतुज्चिशाको जोधपुर ही 
छोड़ गया था । यात्राम बच्चोको लेकर बह कहाँ 
भठकता । बाद्शाहकों यह समाचार भ्री मिला । 
शाही सेना हरकर कोट झुकी थी । बादशाहने 
अपना प्रतिनिधि बताकर ईइंश्थरदास नागरको 
. जोधपुर भेजा । 
ँ दुगोदासने अपना सन्तव्य स्पष्ठ किया--शाही 
| वच्चोको में खय॑ सुरक्षित दिल्‍ली पहुँचा दगा; 
. बितु वादशाहकोी अजीतरस्विहको ज्ोधपुर-नरेश 
| सोकार करना चाहिये ।? 
वादशाहके पास दूसरा उपाय नहीं रहा था। 


“दे शर्ते खीकार कर की । दुगोद्नास जितने 
पर थे, उतने ष्मी नीति-कुश शल् थे । औरंगजेव- 


शै वात विश्यास करने योग्य नहीं है, यह ये 
;े पा थे्‌ । दे अक्ेल केली जुब्ाका लेकर दिल्ली 
॥ ५.3 उनको उन्होंने जोधपुर रहने दिया । 
| के य यह चेतावनी थी कि “यदि तुमने 
| हों है। तप तुस्हारा पोन्च हमारे सरदारोके 
ञ्स रे ऑरंगजेब द्ल्लीसे दर ब्ह्मपुरी 
| न पहुंचकर उसके कदमोंमें सिर 
| बी । पे उसे पास बठाकर वह बोला- 
क्‍ पर पछह वर्षकी हो गयी। अबतक तुम्हे 

हा हा पता नहीं है । काफिरोंके साथ 
पध्म '। अब कुरान पढ़नेम मन रूगाओ | 
.... दा-“ावाजान, मैंने तो कुरान पढ़ा 
अत ९. (0--- 


कर आतिथ्य-घरसके आदश 


* है“ ऋम लक -अततक आक कर ह् कक कम्कंथाप्कं गाता ० काका 
७#०२ /7“ ९७.७ ९९५. “३७०९६ ४*०९५/पक 


० । 


कब मुझे पढ़ानेके लिये एक 
3 पल्मान औरत छगा दी थी। आप पूछ देखिये 
सु कुरानको परी आवत याद 


शञ्े 
बे दाह वपहुत-सी बाते ऐसी हैं कि 


मुकाबदा शायद फारचद ही करः 


सके ॥! बादशाह गैन्नीकी श्रीक 
है पंकज्ोकी बात 
हो गया । 27% बात झुनकर प्रसन्न 


८ 
यह हप्ताय कृतेब्य था जहापनाह !! यह 


कहते हुए उसी समय दुगोदासने आकर प्रणाम 


पा । ते रहे थे--हमारा किसी धर्मसे 
दष नहां । अपने खामीकी रक्षाके लिये हम तलवार 


से हक के अन्यायी वदशाहसे 
| किसी धमसे 
वच्चोसे नहीं है ॥! .यओ 


वाद्शाह बोला--हुगांदास ! तुम फरिद्ते 
हो !! उसने राठौड़ शरमाको सम्मानपूर्वक 
पेंठाया । अजीतसिहको जोधपुर-महाराज माननेका 
फरमान लिख दिया | --सु० 

0) 
आतिथ्यरुप धर्मका फूल 

प्रतिष्ठानपुरके राजा सातवाहन आखेटके लिये 
बनमे ज्ञाकर अपने सेनिकांसे पृथक होकर मार्ग 
भूल गये। बनमें भटकते समय उन्हें एक भीलकी 
झोपड़ी दीखी । भूखे-प्यासे राजा उस झोपडीपर 
पहुँचे । वनवासी भील राज़ाकों क्या पहिचाने 
कितु उसने अतिथिका खागत किया । दूसरा 
कुछ तो उसके पास था नहीं; उसने जरू तथा 
सत्त दिया । वह सत्त खाकर राज़ाने भूख मिठायी। 

भीलकी झोपड़ी छोटी थी । शीतकालकी रात्रि 
थी । संयोगवश वर्षों भी प्रारम्भ हो गयी । भील- 
ने अतिथिकों झोपडीम सुंछाया और खय॑ बाहर 
वर्षामं भीगता रहा | उले सर्दी छंगी और वह 
रात्रिम ही मर गया । ) 

प्रातःकाल सेनिक अपने नरेशको ढूढ़ते पहुंच 
गये । बड़े सम्मानसे भीलकी अ/ल्तस क्रिया राजाने 


करायी । भीलकी पत्नीकरा पता छगाक्ए उसे बहुत 
धन दिया। यद्द सब करके राजा नगर लोट तो आये 


(0-0. |४पागाफपाप 3099वा एव्वाद्यावडा (0॥8९०0ा7. एछात्ां288 0५ 685च॥6077ं 


हद दी सदी 


5 था जा: | बल नहीं, हे यम मत ; 
ढ़ चुका था। उसले वादशाहकी चल नहीं है। जाया दुर्गोदासजीम 


ड़ 
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मिमी अमल उन लतनपकरानकभ २ामीया॥ या आसान कप व कक 
5::-:..:::::-:-::---->शल-)ज 55 । ाजकवाकपुमण्यंकरियॉओ कद अप गकक्ष फिकक पक गया. 
2 जलयनक-ओो बम ५++> पी छत 


न्‍रमममममाभा»त-. टच वमाम्याक-तीक. “के पक का ऋसक सा अना 





किंतु चित्तको शान्ति नहीं मिले । उनको यह व्यतीत करनी पड़ती थी। बे नकद ६ 
्‌ 


चिन्ता रात-दिन सताने छगी--'मेरे कारण उस फल | खाये जा सके, ऐसे पत्ते भरी नहीं ९ 
भीलकी झ॒त्यु हुई ।” 













हि भँ ] 
री न प्ल्ल्त ) न 
| १ 5 
४ ९ 


पं 
४ 


। फि ह॥। 
३ | |; ६५४४ 
ँ |! 5 ३४१ " 


( हे | ६ 
॥2४ ॥ ४८८2. 3२४ ॥ 
:॥ ॥ ४४ | ्ि 





राज़ाको चिल्तासे दुर्बल होते देखकर महा- 
.. प्प्हित ज्योतििंद्‌ वररचि उनको लेकर नगरसेठ- 
कि छा पास. गगजात धुत राजे 
! गया आदेशपर 
५ बोल उठा--राजन्‌ ! मैं आपका बहुत रृतज्ञ हूँ। 
। आपको सत्त्‌ देनेके कारण में यहाँ नगरसेठका 
. पुन्न बना और उसी पुण्यके प्रभावसे मुझे पूर्व- 
' .._ जन्मका स्मरण है ? --सु० 
ह (६) 
/ महाराणा अताप और उनकी कन्या 
.. हिंदूकुछू-सूर्य महाराणा प्रतापने चित्तौड़का त्याग 









कर दिया था और महारानी, नन्हे राजकुमार तथा 
3 7 मइसाए > _गथ अरावलीके चनमें शरण ली थी। 


हक अर इ + 
दे ०2०८ 5 


#/ «छा है 2 
अं कर डक 5 


& धा्तों रक्षति रक्षितः # 








/40000 877 


03 











#२ ्गर |; ब 24% 7 ०७ के 
56536 7 - 00-0. |४॥५॥७/७॥५४ 804७वा (व्वाद्याब5 ७८0॥8०0०ा7 एातां260 0५ 859760[ 
० ४:४२: «४ फ कक 






हा] 
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्रकाकरकराफ >> 





छः 


घासके बीज पत्थरोंपर पीसकर रोटी सेकरत 
खयं महारानी और बह भी कई-कई दिललए+ 
थी। पूरा परिवार खूखकर कंकाल शो 
इन्हीं विपत्तिके दिनाँकी बात है। कई हि े 
छगातार उपवाखके पश्चात्‌ घासके थोहे 
एकत्र इुए | उन्हें पीसकर पक रोटी बनाय 
खकी । महाराणा और महारानीको उपशत के 
ही था। द्ानों बच्चोंको आधी-आधोी रोख बगत 
राजकुमार बहुत अबोध था । उसने अपनी आधी 
रोडी उस खम्रय खा ली । राजकुमारी भी बच्ची 
ही थी; किंतु परिस्थिति समझती थी। उसमे 
अपने भागकी रोडी पत्थरके कीचे द्वाकर रख 
दी। छोटे भाईको फ़िर भूख लगे तो उसे क्षेत 
आवश्यक था । 
वहाँ वनमें भी एक अतिथि महाराणाके पास 
आ गये | राणाने उन्हें पत्ते विछाकर शिलाएर 
आखन दिया | पेर छोनेको जल दिया।अबवे 
इधर-उधर देखने रूगे | मेवाड़के खामीके पास _ 
आज़ अतिथिको जल पीनेके लिये देनेको ज्वारके 
दो दाने भी नहीं थे | छेकिन उनकी पु्नीने पिता 
का भाव समझ लिया । वह अपने भागका रोटका 
वह आधा टुकड़ा पत्तेपर रखकर ढायी आःर अतिथिके 
सामने रखकर बोली--'हमार पास आपका सत्कार 
योग्य आज कुछ नहीं है । आप इसकी 
खीकार कर |? द 
अतिथिने वह रोटी खायी, जल पीया/ विदा हो 
गये । उनके जानेके थोड़ी ही देर पीछे वह बालक 
भूछित होकर गिर पड़ी । निरन्तर उपवाससे व 
दुबं ह। चुकी थी । वह उसकी अन्तिम मूछों थी 
वह आधी रोठी उसका जीवन थी जिसे उसने | 
भाईको देना चाहा था और अतिथिका अपिंत किया | 
उसके आठ-ेम एवं आतिथ्य-धर्मकों धन्य है। 77 
(७) 
आतिथ्यधर्मी कपोत खेटके को 
-उद्यमके समीप एक व्याथ # 


लिये ब्ह्मगिरिके वनोंमें गया था। द्निभर्सी बस ् 


कक 


है 

थे भर व 
रु 
् 
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# आतिथ्य-धर्मंके आदशे 
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4 पशु-पक्षी भारे। अनेक 2 शारे। अनेक पक्षियाणो' जजिय 2 अजय ' जीवित कपोती वोलली--व्याध न्‍ 


हट पिजड़ेमें ्क अल दर अपनी श्रुधा मिटा छो ! का सम 

दम उसे वनमें ही देर हो गयी | संध्या हो यह कपोतने 

[ दाम घटा घिर आयी | इतना अन्धकार हो नहीं है। मात अब रस वाट फरना उचित 

वा कि बनसे निकल जाना सम्भव नहीं रहा | बड़े हो। घर आया अतिथि अपनों हार वन चुको 

भगसे बषों होने ल्गीः ओले पड़ने लग, वायुका वेग यह हमारे ल्यि धर्यकी वात नहीं हे होगी 

बीबर हों गया | व्याध शीतसे कॉपने लूगा । उसके आहारकी व्यवस्था मैं करता हूँ होगी। इसके 

इल्न भींग गये थे । सर्दीसे ठिड़रता चह एक घने. यह कहकर कपोत ड्ल्प 

वृक्षके नीचे पहुँचा । वहीं डसने राजि-विश्राम करता अप्लनिकी परिक्रमा की और जे कर मेड गे बा 

निश्चित किया | दे को ऐसा करते देखकर व्याधक्ों बड़ा पाता 

उस वृक्षपर एक कपोत-कपोतीका नौड़ था। हुआ । वह अपनेकों थिक्कारने लगा | उसने धनुष 

क्पोती उस दिल चारा झुगने गयी और शामको छोटी जाल आदि फंक दिये तथा पिजड़ा खोलकर संत 

हहीं थी । कपोत वर्षो, ओले आदिके कारण डसे पक्षियोंकों खतन्त्र कर दिया। उसके मनसमें 

ढूंढने नहीं जा सका था। अब अन्धकार होनेपर बैराग्य हो गया। 

वह उसके लिये बहुत चिन्तित था | कपोती छौटती. कपोती खतन्त्र हो गयी; किंतु उसने 

कहाँसे, वद व्याधके जाछमे पड़ गयी थी और अब सोचा--'पतिके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है।! वद्द भी 

उसके पिजड़ेमें बंद थी | उसी अप्निमे गिर गयी । 

वृक्षके नीचे पहुँचकर व्याधने जाल और पिंजड़ा_ अतिथि-सत्कारके इस महान्‌ पुण्यसे कपोत- 

रख दिया था। पिजड़ेगे बंद कपातीने चुक्षपर नीड़मँ कपोती दोनों मरकर भगवानके धामको गये | ऐसे 

ब्‌ठ अपने छिये कपोतको रोते खुना । वह धममोत्मा पक्षियोंके सड़से व्याधकी भी हिसात्रृत्ति मिट 

बाली-'आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, यह गयी थी। तप करके वह शुद्ध हो गया और स॒त्यु 

ज्ञानकर में बहुत प्रसन्न द्वो रही हूँ: किंतु धर्मझ ! होनेपर वद्द भी खर्गंको गया। “3० 

आप मरी एक प्राथना सुनें । यह व्याध आज अचानक धन्य कपोत-कपोती दंपति। क्‍ 

धारा अतिथि हो गया है। सर्दीसे यह कष्ठ पा रही अतिथि-सेवाहित जिन के पावन त्याग-सुरूपा संपत्ति ॥ 

रहा है । आप कहींसे तृण तथा अप्नि छाकर देख दुखित हिम पीढ़ित ब्याधा पिंजरे परी कपोती सन्‍्मति। 

इसका कष्ठ दूर करे।? बोली-'नेकु न करो घुःख तुम मोह बद्ध देख-मेरे पति ! ॥ 

कपोतले कपोतीकी बात झुनी। अपनी प्रियाको परी पींजरे पूवे कमंबस, व्याधा यन्यों निमित्त मूढ़मति। 

पिजड़ेमे पड़ी देखकर उसे दुःख तो बहुत हुआ; कितु॒ सीत-छुधा तें व्यथित अतिथि यह परयो आय दर पे देवी गति! ॥ 

है धेयं धारण करके उड़ा । उसने एक-एक करके करो अतिथि-सेवा याकी अब छखि या में पूरन अग-जग-ति।! 

' लाकर वहाँ गिराये |अपना घोंसला भी सुनत कपोत चौंच भरि द्मायों अग्नि दा मत गा 

। "सने गिरा दिया। फिर उड़कर दुर॒ गया और पाछव राखि जराईं अगिनी ताप तें भई सीतकी निद्वंति। 

2, « बिहंग कौ छुधा व्यथित पुनि भयो दुखित अति 
5 यहाँ जलती अग्निमसे एक जलती बिहेंग महात्मा लखिव्याधाऊडई हर 5 सुक्िति। है 
॥ (ऐली रहनी उठा लाया। उसे उसने तिनकॉमें डाल. परी तुरंत अगिनिर्मे जलसुन बनन अदा झुक द 
| दैया। अप्लि प्रज्वललित हो गयी । व्याधने दाथ-पैर व्याध दुखी हो खोल्यौ पिंजरो, उडी कपोती पतिपराना संदेह 
औ. सेक्े और अपने कपड़े गयी दा परी तुरंत अगिनि, पति संग भइ भसम, मिली सुरदुलेभ सदूगति।_ 
५ हुहण। .  डेजाओे | उसका जाडेका फंड ली हेद-विम्ान सुसलजित, चढ़े दिव्य घर देह पियति ॥ 


"०-_>्ज फविव्टीधना या 
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# ध्मा रक्षति रक्षित३ * 








हा है! दया 6 (८+५ 5 « पधप 

( 'धमंका खरूप 

|; क्‍ 
है परे वा बन्धुवर्ग वा सित्रे द्वेप्पे रिपो तथा। रानरु भी यदि दीन होकर शरण 
...... आपल्ने रक्षितब्यं हि दयेषा परिक्रीर्तिता ॥ आ जाय तो संकटके समय जो पानेकी . र्छारे पर, 

गा अन्रिस्मृति 0०44०. है कं 

2 ( अनिस्वृति ४१ ) अनुष्योमें श्रेष्ठ है। पर दया करता है के 


* दूसरोंमे हो) बन्यु-बान्धवोंमें; मित्रोंम या द्वेष रखनेवालॉंमें व 
| द ._ अथवा चाहे वेरियोंमें हो--किसीको भी विपत्तिग्रस्त देखकर विद्वान होनेपर भी जिसकी महान्‌ आजीविका क्षीण 


उसको रक्षा करना “दया? कहृछाता है। गयी है तथा जो दीन, दुब७ और दर दुबंछ और दुखी है, स्् 
४ नहि प्राणैः प्रियतमं छोके किंचन विद्य। जो भूख मिटा देता है, उस पुरुषके समान पछ+ 
८ "हल 2222-35 भण्याक्मा कोइ | 
+ तस्मात्‌ प्राणिदया कायों यथा5त्मनि तथा परे ॥ .. नहीं है।  ञज्नन््ओ 
० $ महाभारत, अनुशासन० १४५ ) का 

४; | ; डक कोई स्ल् :> 

.. संसासमें प्राणोंके समान प्रियतम दूसरी कोई बस्तु नहीं. सा देखती नहीं जाति; कुक) मनुज) पश्षि: पशु , मित्र; अमितर। 


- भ चाहिये ज्ञेसे छ ु 
है | अतः समस्त प्राणियोंपर दया करनी चाहिये | जैसे अपने. देश, घर्म, निज पर; वान्धव, अरि; उच्च, नीच, धनवान, दि]. 


कि २ होती ध्े 
.. ठपर दया अभीष्ट होती है; वेसे द्वी दूसरोंपर भी होनी रे 
_ अ ह्दी दूर होनी बुध, जड) बारू) बुद्ध, नारी; नर सेद-भाव विरहित सबंध 





#: अपना दुःख वना देती पर-हुःख+ जगाती 
ै थ् जी 7 7 हे जेड पु द्‌ ४ ई ख+ जगातो रु पवित्र]... 
है सन योडमुगकति से मै भुरयसतमः ॥ े र मानव उस निज-हुःख मिटानेमें तक्ाइ। 
हाय छतविद्याय बृतिक्षीणाय. सीदुते । करता पुण प्रयत्न: शक्तिमरः स्वाभाविक, न बजाता गाह | 
,. अपहन्यात्‌ छुधां यस्तु न तेन पुरुषः समः | रहता निरभिमान वह; प्रभुकी इसे मानता कृपा विशारू। 


महाभारत, अनुशा ने ही हे 
( महाभारत, अनुशासन० ५९ | १०-११ ) अपना हुःख मिटाकरः अपने ही हो जाता परम निहाढ़ ॥ 








777*......४£5७..........------..- 


ममता ही मत्ु है 


दयक्षरस्तु॒ भवेन्सृत्युख्यक्षर 
र्स्तु * श्रह्म शाश्रतम | समेति उ॑ भ्वेन्टत्युने समेति च शाश्वतस्‌ ॥ 


कब्ध्वा हि पृथ्वी कृत्स्रा सहस्थावरजज्ञमाम 
अथवा वसतः पार्थ बने बन्येज भाम । ममत्वं यस्य नेद स्थात्‌ कि तया स करिष्यति ॥ 
5 अर. डे थंद डर : 
2 हर जीचतः । समता चस्य द्ब्येपु शुत्योरास्ये स बतंते ॥ 





3 डे ( महाभारत आश्व० १३ । ३१६७ । 


फ 


| म्की प्रातिका कारण है। कमताः 







टी ४ रे 
.. व्युलूप हैं और धन मम ( मेरा न )--इन तीन अक्षरोंका पद संतातन 


ग्ट्त्यु है ओर समता न होना? 





सनातन अमृतत् है | 





उसमें ममता नहीं होती; वह उसको छेकर क्या करेगा / 
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की आय आन 





शरश करनेवाले वायुसे यदि इन प्राणियोकी छुख 
एुँचा हो तो मुझे वहां छे चलो जहाँ ये आते प्राणी 
।ह। संसारमे वे ही सुकृती पुरुष हैं जो परहितके 


" पुष्यात्मा हैं। अभी आपको लेनेके लिये खय॑ है, न द्याके समान दान है और नद्याके समान कोई 


े पराजते 
पि विगानएए दी “राजन्‌ ! अब आप नारायणके अंशसे उत्पतत समझना चाहिये । दस 
कं शीघ्र चलिये |? राजा बोले--ध्यहाँ छोगोंकी ऐसी धारणा है कि मतुप्य आते आ्राणियाके 


। छे 'फ़े आतंभावसे चाहि-ज्ाहि पुकार रहे हैं, सामने खर्ग तथा मोक्षसम्बन्धी खुख भी इुछ गो 2 





# दया-घपके आदक्ष + 





दयामूर्ति परोपकारी राजा# नरकसे छुटकारा पा जाई. 
राजाको किसी कारणसे देवदूत पस्मादू यत्‌ सुकृत क्िचिन्ममास्ति त्रिदशाधिप | 
मार्गले के जाने छूणे तो राजाके शरीरकों.तेन मुच्यन्तु नरकात्‌ पापिनों यातनां गता | 
आये हुए वायुके स्पशंसे भरकॉकी भयानक (रबर तिनां गता; || 
उय. दीस- राण 
बत्रणां भोगते री जब घाणियादी इन्द्ने कहा तजग पर दे ५ | ७६ ) 
क्षया दूर होगे छगी और उन्होंने पुकार-पुकारकर रू अदरक नल के पुण्यवान 
से ठहर जानेको कहा। सब राज्य वहीं ठहर आपने और भी ंचा मा दर क कर 
पे कौर देवदूतोंले बोडे--'भाई ! मेरे शरीरको थे पापी औीष नरफस मेज होगे लिया । देखो, 


इसी समय राज़ापर पुष्पन्नष्टि होने लगी और 
खब भगवान्‌ विष्णु उन्हें विमानमें वेठाकर दिव्य- 


हिये पीड़ित रहते &। थे ही संत हे जो दसरोके ले गयें--वरिमान॑ चापिरोप्ैन॑ खलोक 
एव दूं? करते है ओर दुखी-जनोंके पीड़ा- मनयद्वरि: |! 

क्षिशके लिये अपने प्राणोंको तृणके समान समझते ओर जितने भी पापी जीव थे, वे सब नरक- 
है। ऐसे परहित-निरत खंतोंसे ही इस पृथ्वीका “नतरेणासे छूटकर चले गये। 


(शरण हो रहा है; केचछ अपने सनका खुख तो. ने दयासदृशो धर्मों न दयासद्शं तपः | 


(फिके समान है।इस खंखारमें आते प्राणियोंका न दयासद्शं दानं न दयासद्श: सखा। 


रा किये बिना यदि खुखकी प्राप्ति होती छो दुःखितानां हि भूतानां दुःखोद्धतों हि यो नरः | 
क्‍ |) सकी अपेक्षा मर ज्ञाना--नरकम गिरना अच्छा स॒एवं सुहृतिलोंके ज्लेयो नारायणांशजः ॥ 
। , गसका सन संकटमे पड़े घुए प्राणियोंकी रक्षा 









नहीं लगता--उसके यज्ञ) दान और तप." सगे नापरॉडप॑ तल्यु् छमते ना । 


रा तथा परलोकम भी कल्याणके साधक नहीं. पदातंजन्तुनित्राणदानोत्थमिति नो. मतिः ॥| 
( पद्मपुराण, पातालखण्ड ९८ । १५१०१७१२३ ) 


कल पषेदुताने कहा--'भहाराज | आप दयाके समान न धर्म है; म द्याके समान तप 


चहिये गीर इन्द्र आ रहे हैं, आप इनके साथ सख्ा है । जो मनुष्य दुखी जीचाका उद्धार करता 
है वही ससारस एक्कृती--एण्यात्या €& उसका 


$ 0) / 0० हा 
5 | डे ४. / 73 की न्अ 2 की 
3 # . 7. ०0 मई आने कक मिट जम जी जे -<५०१-०-$& का  उ२*_॥ 


प्राणी कण भाग रहे हूँ ओर मुझ दुख दर करनेपर वह सुख प्राप्त करता | डे द द 


रद यम हैं तो शा जल ही लक । आप मुझमें यदि. है । (२) ये 
मेरा जो कुछ पुष्य है. त्या-धर्मडषी मूर्ति महामनामात्वीयजी.._ 


जुद्ती नी हे मार्कण्डेयपुराण--दोनों में 3 पण्डिस मदनमोद्दनजी मालवीय 


0 0-0. /पापात्थाप खावणवा ए्वाचावं 006७तरांणा, छांद्ाट800५/68586ण०...___र 5 
७७६22: ५२० कि 5 72 मा 
















/८ 5 गा पेह शान्त बंद गया, तब मालवीयजीका चित्त 





४०६ 


प्रयागम उनके मुहल्लेके एक कुत्तेके कानके पाख 
घाव हो गया । पीड़ा तथा मक्खियोंके तंग करने- 
से कुत्ता इधरसे उधर भागता 'िरता था। 
उसके घावसे दुर्गन्धि आती थी | अतः वह कहीं 


बैठने जाता तो छोग उसे भगा देते थे । 
मालवीयजीकी दृष्टि कुत्तेपर पड़ी । उन्होंने 


अपना काम छोड़ा और भागे औषधालय गये । 
वैद्यजीने दवा देकर चेतावनी दी-“मदन ! एसे 
कुत्ते प्रायः पागंल हो जाते हैं | पास जानेपर 
काट छेते हैं | तुम यह खतरा मत उठाओ !! 





वहाँ ऐसी सम्मतिपर कौन ध्यान देने चला 
था के भालवीयजीने एक बॉससें कपड़ा लपेटा, 
उसमे दवा लगायी और कुत्तेकों ढूँढ़ने छंगे, कुत्ता 


मालवीयजी भी 
दटनेवाले नहीं थे । 
पीड़ा कम हुई । 


>-चु० 
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राजा भोजके राजकृबि 
गरमीके दिन थे, प्रचण्ड सर ... 
सर 3 रहये अधभिवषा रे 
था : पृथ्वी तवेके समान जल रही थी। | 
के राजकबि ऐसी दोपहरीमें जीभ 
कार्यसे पेदल ही निकल पड़े थे । 
राजपथपर घरकी ओर लौटते 
दुबछ व्यक्तिको लड़खड़ाकर चलते 
वी इखा | ञ्स्रे 
पैरोम छाले पड पल थे । नंगे पैर वह चह 
था । बार-बार दोड़नेका प्रयत्न कर रहा था। हि 
कोमलह्वद्य कविले यह देखा नहीं गया। 
वे उसके समीण गये और अपने पैरोका जग 
उन्होंने उसे दे दिया । राज़कविका सुकुमार शी 
कोमल चरण; किंतु अपने कष्टका उन्हें ध्यात है. 
नहीं आया । 


उधरसे महावत राजाक़े हाथीको ढारा 
था। अदह्ृकविको उसने देखा तो हाथीपर का 
लिया । संयोगसे राजा भोज भी रथपर बैठे मा 
मिल गये । उन्होंने हँसीमे पूछा--'आपको यह 
हाथी केसे मिल गया ?” कविने उत्तर दिया" 
उपानहं मया दत्त जीण कणबरित्रजितम्‌ | 
तत्पुण्येन गजारूढो न दत्तं वे हि तदृगतम्‌ | 
राजन | मेने अपना पुराना: फटा जूता 
दान कर दिया, उस पुण्यसे हाथीपर बंठ 
जो धन दान नहीं किया गया, उसे व्यर्थ समझ द 


राजाने वह हाथी उन्हें दे दिया। 
(४) 
नाग महाशय 


अपशफ 
धारा नगर 
समय उन्होंने प्‌ 






नागका नाम “नाग महाद्यय' प्रसिद्ध है । 
भाव अद्भुत था। एक बार उन्होंने ही । 
: झपनी झोपड़ीमें भूमिपए सोते देखा 






; है दा! 
द । एक वार शीतकालम. एक रोगी ढंढसे सिकुड़ा 
पक हर गया | नाग महाशयने अपनी ऊनी चद्र 
पक |, उपर डॉल दी । खर्य रातभर उसके पास 
॥ # उसकी सेवा करते रहे । 

॥ कहकत्तम प्लेग पड़ा तो निधेनांकी झोपड़ियाँमे 
रे । जाकर उतकी सेवा करनेवाले केवल नाग महाशय 
है । १। एक झोपड़ीमे पहुँचे तो एक मरणासन्न रोगी 
. | किनारे पहुँचानेके लिये रे रहा था। नाग 
+ ाशयने अकेले डसे कंथेपर उठाया और गज्ञ- 
'॥ | पर छे गये। जबतक उसका शारीर छूट नहीं 


रे 
हर 


ई | गर उसे गोद लिये बैंठे रहे । देह छूट जानेपर 
है | सका संस्कार करके तब छोटे । प्छेग छूतका 


$ गे है; कितु अपने प्राणोंका सोह नाग महाशयकी 


६ सेवामे कभी वाधक नहीं बला । 
रह / 


का "क दिन घरपर एक अतिथि आ गये। जाड़ेके 
्ग है थे और जोरोंसे बषों हो रही थी। घरमें चार 
श | भरे थे, जिनमें तीन इतने चूते थे कि बेठनेका भी 
“7 | भरत नहीं था। एक कोठरी खूखी थी। राज्िमें 

| 'तथिकों उसमें शयन करा दिया | खयं पत्नीसे 


. 


| “आज अपने बड़े सौभाग्यका दिन है। 
पं | द कि सरण करनेसे आजकी रात्रि व्यतीत 


। कह पंत पति-पत्नीने बेठकर भ्रज़न करते 


5 शा हे 'हाशयके गाँवमें घरका छप्पर छाया जा 
किये। >जदूर ऊपर काम कर रहे थे। गरमीके 
| रोक पहरका समय था । नाग महाशयने 
| १छता दस जलते देखा, उनसे रहा नहीं गया। 
4 | भेता तानकर. ऊपर पहुँचे ओर उन भमजदूरोपर 
हा जड़ हो गये । मजदूर बेचारे बड़े 








हि * 2 थे हे 
ल्‍ 


......... ओम शशीदी/ /दीी 


। | न गा छायगे भौर उसपर पु जल >> ४2 
जा हि विछौता उठा छाये और डसपर उसे 


्ः दया-धर्मके आदरा २६ 






८ कर रे रु 
६ १३९५ रे 
5९५ कर रे 5 : 
० रे न ४808 ॥॥# १०६] 
| । 


संकोचम पड़कर बार-बार मना करने छगे, पर थे 
माने ही नहीं । दया ज्ञो उमड़ पड़ी थी ! 


श्रीअव्राहम लिकन उस समय अमेरिकाके 
प्रेसिइंट चुने जा चुक्रे थे | वे एक दिन अपनी 
मोटर खय॑ चलाते हुए राज्य-सभाके अधिवशनमे 
सम्मिलित होने जा रहे थे। रास्तमें एक खूभर पक 
कीचड़भरे गड्ढेमे फैसा दीखा। वह कीचड़से 
निकलना चाहता था। किंतु दलदलमे फँसता 
जा रहा था। लिकनने गाड़ी रोक दी और कीचड़में 
उतर गये | खुभरकों निकालकर द्वी व गाड़ीमें बैठे । 

राज्य-सभाकी बेठक॒का समय हो चुका था। 
प्रेसिडंड उन कीचड्से लथपथ वरल्माम ही पहुँचे । 
उनकी इस दशाका कारण ज्ञानकर जब लोग 
उनकी प्रशंसा करने लगे तो बोले-'इसमे प्रशंसाकी 
क्‍या बात है ? कीचड़में फंसे सूअरको वेखकर मुझे 
जो दुःख छुआ? उसे दूर करनेका मैंने यह किया । 
भलाई तो मैंने अपनी की; क्योंकि उसे बाहर 
निकालते ही मरा दुःख दूर हो गया।' 

प्राणिमात्रके दुःखमें दुखी होकर उनको दुःखसे 
छुड़ानेकी चेष्टा करनेकी जो अस्त/प्रेरणा है, उसीका 


ताम दया है | 


---+-१०<<2)%28:-०4+“ 
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रे हु ः 
प्रम्त सं -गरोपक ध्यूध्याणड >> कर ब्ख््ः 
. मानवका परम प्म-परोपक ः 
... ( ढेखक--औअगरचन्दजी नाहटा ) 
९.) । में को ञछ ऐप २. 
|! जगतमें अनन्त प्राणी हैं; उनमें मानव ही सबसे श्रेष्ठ है । परोपकार आदि पुण्य-कार्योमें यृत्त नहीं दोते | 
। महर्षि व्यासने भी यही कहा है कि मनुष्यसे बढ़कर ओर कोई ओर हैं और अ्रत्नृत्ति करते हैं उसके लिप ही 
। प्राणी नहीं है | धर्म और अधर्म, पाप ओर पुष्यके जे महान्‌ आश्रय है ! ' 3 
| जितना विचार मनुप्यने किया है, उतना देवों ने भी नहीं किया ह्‌| परोपकार बाह्मइृष्टिसे दूसरेके उपकारको कह 
| पञ्ञपक्षियोंका जीवन प्राकृतिक-सा है? उनमें मानव-जेसी कोई पर वास्तवमें तो उससे अपना ही उपकार अ्ि जात है 
विशेषता नहीं होती | देवोंका जीवन विलासमय हैः उन्हें भी है; क्योंकि परोपकारसे पुष्यकी प्रापि शेती रे है भर रे 
आत्मचिन्तनका अवसर नहीं मिलता । नरकमें रहनेवाले 3४ है और एप 


| नारकी तो प्रतिसमय दुःखसे व्याप्त रहते हू। उन्हें धर्माराधनका 
4785 अवकाश ही नहीं है| केवल मनुष्य ही ऐसा बच जाता है 
जो धर्म ओर अधर्मके सम्बन्ध गम्मीरतासे विचार करता 
है ओर पापको छोड़कर एवं पुण्य तथा धर्मको अपनाकर 
परमात्मा तक वन सकता है | 
भारतीय घर एवं संस्कृतिके महान्‌ उन्नायकोंमें महृषिं 
व्यासका नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है | पाप ओर पुष्यकी जैसी 
संक्षित और तल-सर्शी व्याख्या उन्होंने एक इलोकमें की 
है; वैसी अन्यत्र कहीं नहीं मिलती । ने कहते हैं--- 
अष्टाद्शपुराणेयु_ व्यास दचनहयम । 
प्रोपकारः घुण्याय पापाय परपीडनस ॥ 


; पाप ओर पुण्यक्ी ऐसी संक्षिप्त और सुगम परिभाषा 
द अन्य कोई नहीं मिलेगी | दो दूक बात कह दी गयी 
रा है कि पुण्य चाहते हो तो परोपकार करो और परपीड़न करोगे 
तो पापका फ़छ भोगनेके लिये तैयार हो जाओ। 


हक अल ० न्दि 


ह कल 5 


जड़. + तक 2९+++ कु * #तू-* ली । ली न के व #..-चछीएे, ०० 
कक  लजन्‍त0-ंा कक ८ कम ६७ #«ज-्वीके वरना... 0८:५-.कल्‍ूक- # के बल द् न 


#« “० आत्की- कक है। 


७ के आर २. ७ 
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प नें 
हट, सभी व्यक्ति चाहते हैं कि उन्हें सब तरहका सुख 
5५ द नीरोग 
हि मिले | धन, कुटम्ब। नीरोग शरीर, दीघोयु आदि सुख 


.. अुग्वते ही प्राप्त होते हैं। पापका परिणाम कष्टदायक है | 
2 इसलिये पाप करनेवाले व्यक्ति भी पापोंके परिणामसे बचनेकी 
न अ $ पर यह मानी हुई बात है कि “जैसा करोगे, 
के हे भरोगे |? जैसा बीज बोया जायगा; उसका फल भी 
जैसा ही मिलेगा । आक और धवरेको बोकर कोई व्यक्ति 
20052: 23 आमके फल आर गठाबके 
5 22 कक 2 8 कूल प्रात करना चाहेगा तो उसे 
के हू इंलीडिय माहममारत!मं कहा है कि यह 
डे आशयंकी वात है कि छोग पापोंके परिणामसे बचना 
“52% *' पाप-प्रत्रत्तियोंको *: 
.. य ईं पर पापथइततियोंको छोड़नेके डिये तैयार नहीं 
कमल ्फ . उ'पके परिणामस्वरूप सुखको सभी चाहते हैं पर 
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सभी प्रकारके सुल्ल मिलते हैं। जिसका उपकार 

ऐ उसे ने तो प्रौर तात्क न्‍ । ४. कर किया जात 
है उसे तो थोड़ा और तात्काल्िकि आराम मिलता है प 
करनेवालेकी तो वहुत अधिक और हरूम्बे काल्तद मु 
मिलता रहता है | 


पाप क्‍या हैं ओर पुण्य क्या है १ मनुष्यके अच्छे और 
बुरे किये हुए काम ही तो हैं। अच्छेका फल अच्छा यो. 
बुरेका फल बुरा मिलेगा ही; इसमें दो मत नहीं हो खते। 
अब प्रशन यही है कि कोन-से काम अच्छे हैं और कोने 
बुरे ! इसकी व्याख्या व्यासजीने कर ही दी है कि कूस 


कष्ट पहुँचाना पाप है | कष्ट अनेक प्रकारते पहुँचाया ज 


सकता है | इसलिये किन-किन कार्योद्वारा थोड़ा या अफि _ 
कष्ट दूसरोंकी मिलता है--इसपर ध्यान देना होगा | के 
धममें मन; वचन कायाद्वारा करने; कराने और अनुमे्ल _ 
करने---इस प्रकार नव-विधकी प्रज्नत्तियोंसे पाप ओर पुणत्रा 
बन्ध होता है--बतलाया गया है | 

जैन धर्ममें १८ प्रकारके पाप-स्थानक बतलाये गये है| 
(१) हिंसा, (२) झठ) (३) चोरी; (४) मेडल 
(५ ) परिग्रह, (६ ) क्रोध; ( ७ ) मान) (८ ) गा 
(९ ) छोम, (१० ) राग) ( ११ ) द्वेष, (१२) कह. 
( १३ ) अभ्याख्यान ( शठा कल देना )? ( १४) फल. 
( चुगली करना ) ( १५ ) रति-अरतिं ( 
बुरेकी भावना राग ओर घुणा 9 ( १६ ) परिवाद ( बिद्धा) | 
( १७ ) माया-सघावाद ( कपटपूर्वक शृठ बोलना 
छिपानेका प्रयत्न ) और ( १८ ) मिथ्यात्व शब्य (व 
रूपसें है उससे अन्यथा समझना मिथ्या मान्यता / | कक 
पापोर्मेलि हम ऋन-सा पाप) किस समय कर रहे है) ्ु 
ध्यान रखना आवश्यक है। सनः वचन अर था |. 











कोई भी पापओग्रवृत्ति हो रही हो तो उसे 






' पकममममकमाकन न. सा ००-3० बा नम मा पक्की सरकार. 
सामरिक कक. 





| “7 तो कल) 3 
|; कर >दु।ख भोगना ही पड़ेगा; यह न भूल | 


(रिगीर्म पाक 3३०२० बज 
किसी भी को दुःख आर कष्टसे बचाने; 


बंदी की मुकसविधाका उपाय करनेसे होता है। जिस व्यक्तिको 
५] | ही सहायताकी आवश्यकता हो उसे अन्न, पानी; 
$ । 4, खान औषध आदि देना) सत-शिक्षा, संत्‌परामश 
(हर उसे उन्‍्तत बनाना-ये सब पुण्यके काम है| जितनी 
पे ॥ बम प्रवृत्तियँ हैं-/सुण्य है ओर अशुम ग्रवृत्तियाँ पाप 
थे | ॥॥झ्म झममें प्रदत हों और अशुभसे वर्चें, यही व्यास- 
प. | खा सारांश है । 
पुत्च |. परोपकारः इस विश्वकी व्यवस्था ठीकसे न चले इसके लिये 
। भी बहुत आवश्यक हे ः क्योकि प्राणियोंका जीवन एक 
ऐन्‍ देके सहयोगपर ही आश्ित है | यदि माता अपने पुत्रका 
| पहन न करे! तो बच्चेकी क्‍या स्थिति दी १ हम जब 
"| | छूरेंका सहयोग या उपकार पाते ही रहते हैं तो दूसरोंका 


| उक्कार करना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है । वैसे प्रकृति 
दो | और पद्यपक्षी आदि प्राणियोंका मी हमपर बहुत कुछ 
| उज़ार हो रहा है | इसीलिये कहा गया है कि इस शरीरका 
| ध्ण अपने पोषण एवं संरक्षण तक ही सीमित न रखकर 
,.. ढूपोके लिये भी यह कुछ काममें आये, इसका लक्ष्य रहना 
| रहिये | किसी कविने कहा है--- 


की | निर्ुण्य शरीरस्थ प्रतिक्षणविनाशिनः । 
गुणो5स्ति सुमहानेकः परोपकरणासिधः ॥ 


; |. जैथोत्‌ यह शरीर तो प्रतिक्षण नाश हो रहा है और 

| के बम निकछ जानेके बाद इरा शरीरकों जला दिया 
' शी : तः यह गुणरहित है | इससे जो भी कुछ 

॥ जाई हो जाय, वही अच्छा है | इस शरीरसे 

ार्वारा भहान्‌ गुण प्राप्त कर छेना ही शरीर- 
| भैण 

७ फरनेक्ी साथकता है | 

| गैजेशानी कबिने भी कहा है-- 

6 'खर तर ६ 

कक . डर संत जन) चोथो बरसण मेंह। 
द “न ३ 

क्‍ कारण; इण चारोँ चारी देह॥ 


ह अपनी बुद्धि आदि अन्य शक्तियोंका 

| के केक 3 पके सुख और उत्थानमें होना चाहिये | 
भी जीप जीते हैं पर जो दूसरोंके लिये जीता है 

हक है। कहा मी है-- 

ह. .. पृ० आँध ५५. _ 


बन... नजओी.. .आऔ.. ज्जन्‍की अआाा अन्य 55 







हर # 8"  >जजर ऋण. 





| मिस नहीं तो अगले जन्ममें पापका 





*# सानवका परम धर्म--परोपकार + 


आर क तक आ  वच्््््््य्य्टःःः:: पा पपयकराका 





+तसुरुष वही है जो बिना किसी ख्ार्थके सदा परहितमें 
2] रहते हैं। एक संस्कृत इललोकर्मे कहा गया है कि सूर्य 
कैंसकी आज्ञासे प्रजाका अन्धकार दूर कर रहा है 
पथिकोंको क्यों छाया दे रहे हैं दूर कर रह है ! वृक्ष 
की हैं! भेघको वर्षा करनेकी किसने 
पार्थना . $ अर्थात्‌ खमावसे ही इनके द्वारा परोपकार 
ह। रहा हैं | इसी तरह सत्‌-पुरुष भी अपनी आत्मश्रेरणा 
या खभावसे ही दूसरोके हितमें छगे रहते हैं| उनमें यदि 
यह गुण न हो तो अन्य जनेंसे उनकी विशेषता ही क्या-- 
कस्यादेशात्‌ क्षपयति तमः सप्तसप्तिः प्रजानां 
छायाहेतो: पथि विटपिनामभ्नक्तिः केन बद्ः। 
अभ्यथ्यन्ते नवजलमुचः केन वा बृष्टिददतो- 
जोत्येचेते .परहितविधो साधवों बद्धकक्षाः ॥ 
नदियों खयं पानी नहीं पीतीं) वृक्ष खय॑ फल नहीं खाते; 
मेघ्॒ अन्न नहीं खाते, दूसरोके लिये ही इनका जीवन है । 
इसी तरह सत्‌-पुरुषोंकी ससत्ति परोपकारके लिये ही होती है | 
वृक्ष परोपकारके .लिये ही फलते हैं; नदियाँ परोपकारके लिये 
बहती हैं; गायें परोपकारके लिये ही दूध देती हैं | यह शरीर 
परोपकारके लिये ही है । 
पिबन्ति नद्यः खयमेव नाम्भः 
खयय॑ न खादन्ति फलानि वृक्षाः। 
खादन्ति सस्य॑ न॒च वारिवाहा: 
परोपकाराय सत्ता 
फलन्ति. बुक्षाः 
परोपकाराय_ वहन्ति नद्यः। 
दुहन्ति गावः 
परोपकाराथमिद शरीरम्‌ ॥ 
शास्त्रोंम कह है परोपकाररद्ित मनुष्योका जीवन 
धिक्कारका पात्र है; क्योंकि पशु कहलानेवाले प्राणियोंका भी 
चमड़ा मनुष्यका उपकार करता है-- 
परोपकारशून्यस्थ घिढः मनुष्यस्थ जीवितस्‌। 
यावन्‍तः . पशवस्तेषां चर्माप्युपकरिष्यति ॥ 
अर्थात्‌ परोपकार न करनेवाले मनुष्योंका जीवन 
पञशुआँसे भी गया-ीता है। अन्यत्र कहा गया है कि 
परोपकारसे जो पुण्य उत्यत्ल होता है वह सैकड़ों यश 


भी उतनन्‍न नहीं होता-- 


विभूतयः ॥ 
परोपकाराय 


परोपकाराय 
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|! कै, कर 
38 परोपकारः कर्तव्य: प्राणपपि धनरपि। 
4५ परोपकारज पुण्यं न स्थात्‌ ऋतुशतेरपि ॥ 


|! जिनके हृदयमें सदा परोपकारकी भावना जाग्रत्‌ रहती 


। है; उनकी आपदाएँ नाश हो जाती हैं ओर उन्हें पग-पगपर 
5 सम्पत्ति मिलती रहती है-- 

5 परोपफरणं येषां जागरति हृदये सास । 

[पं नइयन्ति विपद॒स्तेषां सस्पदः स्थुः पदे पढे ॥ 

ः क्षेमेन्द्र कविने तो यहाँतक कहा है कि सब गुणोंसे 
.. परोपकार महान्‌ गुण है और उसके-जैसा पुण्यका कोई भी 
, कार्य दिखायी नहीं देता-- 


शील शीलयतां कुल फलूयतां सद्भावमभ्यखत्तां 
5 व्याज वजयतां गुण गणयतां धर्म घिय॑ बध्नताम्‌ । 
शान्ति चिल्तयतां तमः शमयता तत्श्रुतिं श्॒ण्वतां 
संसारे न परीपकारसदशं पश्यामि पुण्यं सताम्‌ ॥ 


जैसा कि पहले कहा गया है वास्तवमें परोपकार करने- 
पर उपकार तो खयंका ही होता है; क्योंकि दुःख और सुख 
चर च्क 
जैसा हम दूसरेकों देते हैं; 'सा ही सुख-दु:ख उसीके 
परिणामसख्॒रूप हमें भी प्राप्त होता है । दक्षस्मृतिमं यही 
बात कही गयी है-- 


सुख वा यदि वा दुःख यत्किचित्‌ क्रियते परे। 





कट, यत्कू्त च पुनः पश्चात्‌ सर्वमात्मनि तद्धचेत्‌ ॥ 
हट वल्ली-रामायणमें भी कहा गया है कि परहितके समान 
5 


का. कोई धर्म नहीं है | परोपकारके सम्बन्धमें कुछ अन्य अनुभवी 
.. उस्पुरुषेके वचन नीचे उद्धृत किये जा रहे हैं- - 





हे कह क्र 











# धर्मों रक्षति रक्षितः $ 





स्् पतन | 
आता है| परोपकार इ अनिरवेचनीय ३ 
निन्द्‌ 





मेंने 
रे अमर जीवन ओर प्रेमको वास्तविक पाया और यह 
कह पका पा ज्तर सुखी बना रहना चाहता है तो उसे 
... किसी बच्चेको खतरेते बचा डेनेपर हमें कितना आन 
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लिये किया जाता है | 
परोपकार करनेकी एक खुशीसे दुनियाकी 
छोटी हैं । न सु 


परोपकारी छोग इस्रेशा प्रसन्‍्नचित्त रहते हैं 
“आदर रेझ 
बह व्ृथा नहीं जीता जो अपना घन, अपना 7: 
अपना मन) अपना वचन वूसरोंकी भलाइमें लगाता है पर 
९ 
-हिंदू-सिद्दान 


संत लोग परोपकार करते वक्त प्रत्युपकारदी भाश 


नहीं रखते । 


परोपकारी अपने कष्टको नहीं देखता; क्योंकि कप... 
दुःखजानेत करुणासे ओतप्रोत होता है। . -नुकाण 


अगर आदमी परोपकारी नहीं है तो उसमें और दीवा- 


पर खिंचे हुए चित्रमें क्या फर्क है ! -साी 
अपने हितके लिये दूसरेका हिंत करना जरूरी है। 
--भीत्रह्म चेतन 


आज परोपकारकी भावना दुप्त-सी होती जा रही है। _ 

छोगोंने अपने स्वार्थकों इतनी प्रधानता दे दी है हि _ 

दूसरेके नुकसानकी बात वे सोचते ही नहीं | 

स्थिति धर्म ओर अध्यात्मप्रधान भारतके डिये बहु 

ही शोचनीय और ल्जाजनक है | इसलिये परोपकासी 

इ पुनः ज़ीवित-जाग्रतू करना: अत्यन्त आवश 
| 


संक्षपर्मं कह्द जाय तो परोपकार मानवका पा है| । 
ध्यान रहे किसीका उपकार करके हममें अभिमान न 
तथा प्रतिफलकी इच्छा नहीं रहे । क्‍ 

प्रेम और करुणाका जो खोत अभी चंद हो । 
सोमित है, उसका दायरा बढ़ाते चले जायें |मि 
अपना मान लेता है---उन कुट्म्ब-परिवाखालेका के ॥ 
ध्यान रखता है, उतना अन्योंका भी रखने लगेतो 
दुःख-दद-अशान्तिमें बहुत कमी हो जाय | ' 
विस्तार करते हुए 'वसुचैच कुडम्बकम? तक पहुँचा 7 ३े। 
काक्षेत्र बढ़ाते चले जायें--यही मानव सफल 
























एक क्षणके लिये महर्षि दधीचि स्तब्ध रह गये, देवोंने 
से समक्ष विकट माँग जो पेश की थी | भछा अबतक 
क्षेतनी कमी अपनी अस्थियोंका दान भी किया है ! अखि- 
कत्मना ही मानवकी नस-नसको कपा देनेवाली है । 
अपनी अखियाँ भी भल्छ रुपयेः पैसे; बस्तर) अन्न; हाथी, घोड़े, 
पैसदश वस्तु हैं क्या) जिन्हें कोई दानवीर हाथ ऊँचा करके 
बाचककों सहष दान कर दे ! यह तो साक्षात्‌ मृत्युक्ा आवाहन 
३ | मौतकी कल्पनामात्रसें ही कॉन जीवधारी भयभीत नहीं 
हो जाता ! 
दूसरे ही क्षण एक उदात्त भावनासे महर्षिका हृदय 
देदीप्यमान ह्रो रहा था | मेरी अश्थियोंसे देवोंकी सुरक्षा 
सपन्‍न हो) इससे बढ़कर भी इन अस्थियोंका कोई उपयोग 
हे सकता है क्या ! सामान्यरूपसे मरनेपर जिन अखियोंको 
. क्लोई छूता भी पसंद न करेगा) वही घुणित अख्ियाँ देवराजके 
। कक्मलम सदा सुशोभित रहेँगी | मेरी इन अखिथियोंसे 
देवक॒ल्याण होता रहेगा | में मरकर भी देवसमाजका हिंत- 
ग़ाधन कर सकूँंगा । में जीवित न रहूँगा, न सही पर मेरी 
अशियाँ तो समाजमें लुव्यवृस्थाकी स्थापनामें सहायक होती 
गी | खार्थ-साधन न सही, परमार्थ-साधन तो होगा । 
पल) भछे ही मौत जन-जनको भयभीत करनेवाली हो, पर मैं 
ते परोपकारके लिये मृत्युका वरण करनेको सह प्रस्तुत हूँ । 


यह उदात्त भावना कोन-सी थी, जिसने द्धीचिके हृदय- 
भरणोका मोह दूर किया ! जिसने उन्हें प्राणोंका बलिदान 
रजेक्ी प्रेरणा दी | जिसने उन्हें सामान्य मानवक्की कोटिसे 

क्‍ पके चासनपर सुशोमित कर दिया रे जिसने 
हे आफ किया कक परिधिते निकालकर परमार्थक्री ओर 
| * कया यही धर्मका वास्तविक स्वरूप है ! क्या 
॥। ५ भानेका परम धर्म है! क्या यह भावना आज 
| गिधारणीय रह कोई दिव्य संदेश सुना सकती है ! प्रन्‍न 
अरे पे निराकरण-हेतु हमें धर्मके झुद्ध खरूप- 


| . पते तो धर 
। पंथ गे धमकी गति गहन है | विविध मतः सम्प्रदाय) 


| इछहे कर सर्वेमान्य धार्मिक सिद्धान्तका निरूपण 
हि | अवश्य ही सभी धर्मोका चरम लक्ष्य एक 






न 


*# परहित सरिस घर नि 
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उम्रू० ए०, एम० एड०, साहित्यर॒त्न ) 
दी है | किंतु जहाँ उस लक्ष्यत 


हा मन परम दा कब अत 
है हो सकती है कि हमें मानव-कल्याण करना है 
सभी लोग अपने-अपने तरीकेते मानव -कल्याणके य 
रे ; ढिये सचेष्ट 
भी है। कहा जा सकता है कि सभी मतममतान्तर किसी-न- 
किसी रूपम॑ मानव-कल्याणके लिये ही प्रयत्नशील हैं | केवल 
भानव-कल्याण ही क्‍यों, अपने उदाररूपमें उनके लक्ष्यका 
विस्तार जीवमात्रकी कस्याण-कामनापर आधारित रहता है | 
महषि द्धीचि इसी ग्राणिमात्रके कल्याणकी भावनासे 
ही तो अनुप्राणित हुए थे | इसी दिव्य भावनाके लिये ही तो 
उन्होंने अपने पव का वलिदान विराठके लिये किया था | 
इस उत्कृष्ट भावनाकी संज्ञा है परोपकार | प्राणिमात्रके हितकी 
कामना; मन) वाणी) शरीरसे यथाशक्ति दूसरे जीवोंकी सेवा- 
सहायता करना, किसीका अद्वित-चिन्तन न करना एवं मन) 
वचन-कर्मसे किसीकों पीड़ा न पहुँचाना आदि कायोंकों 
परोपकार शब्दसे व्यक्त किया जाता है । दूसरे शब्दोमें विश्व- 
कल्याणमें रत होनेका पर्यायवाची शब्द ही परोपकार है | 
वस्त॒तः परोपकार व्यापक शब्द है | सेवा, त्याग) प्रेम) 


सहृदयता, कष्टसहिष्णुता आदि इसके अज्ञ हैं | इन सम्यूण 
गुणोंके समवायक्री संश्ा ही परोपकार है । शुद्धर्पमें ईश्वर- 


प्रेमकी अभिव्यक्ति भी परोपकारद्वारा ही होती है | जगतके 
प्राणिमात्रमें ईश्वरके दर्शन करके उनकी सेवाममें तत्पर होनेकों 
ही तो भगवान्‌ रामने अपनी अनत्य भक्तिकी संशञ दी है | 


सौ अनन्य जाके अधि मति न टरइ हनुमंत । 


में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगबंत॥ 
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2 ) . परोपकारका पाठ पढ़ानेमें संलग्न है | 
.._ जीवजगतूकों जीवनदान देनेमें निरन्तर रत रहता है | 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 











नी नए: 
ऋषि तिरुवल्छर भी कहते हं-'ईश्वरभक्तिका अथ है- 
प्राणिमात्रके प्रति प्रेममावनाका वाहुल्य ! सब आत्माओंमे 
समाये हुए ईश्वरसे प्रेम करनेका एकमात्र माध्यस यही ह्ो 
सकता है कि प्राणिमात्रके दुःखको दूर करने ओर उन्हें सुखी 
बनानेके लिये अपनेसे जो कुछ हो सके, उसको अधिकाधिक 
तत्परताके साथ करते रहा जाय |? 


ईश्वरमक्तिकी यह परिभाषा इतनी तकंसज्ञत एवं स्वमान्य 
प्रतीत होतीहै कि न केवल विविध धर्मानुयायी अपने सिद्धान्तोंमें 
परितंन किये बिना प्राणिमात्रकी सेवाके इस त्रतको ग्रहण कर 
सकते हैं) प्रत्युत ईश्वकके अस्तित़्से सहमत न द्वोनेवाले 
व्यक्ति भी मानव-कल्याणके नाते इस परोपकार-ब्रतके व्रती 
बन सकते हैं | इस प्रकार सभी मतानुयायी बिना किसी 
हिचकिचाहटके परोपकारकों परम धम्मके रूपमें स्वीकार कर 
सकते हैं | 

यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं कि परोपकारसे आत्माको 
असीम तृत्तिका अनुभव होता है । वैज्ञानिक विवेचनसे यह सिद्ध 
होता है कि दूसरे प्राणीको कष्टमें देखकर हमारे हृदयको पीड़ा 
पहुँचती है एवं हम अपने हृदयकी उस पीड़ाको दूर करनेके 
लिये उस कष्टमें ग्रस्त प्राणीकी सेवाहेतु सचेष्ट हुआ करते हैं | 
इस प्रकार वस्तुतः किसी प्राणीको संकटसे बचा लेने, रोगीकी 


: सेवाआश्रूषा करने या भूखेकी भोजन कराने आदि कार्योंसे 


हमारी आत्माकी ही आन्तरिक पीड़ा दूर होकर हमें अन्तःकरण- 
की शान्ति प्राप्त हुआ करती है । 


अतएव चाहे हम ईश्वरको मानें या न मानें; परोपकारको 
त्माका सहज खभाव मान लेना बुद्धिवादके अनुकूल ही 
ठहरता है | भले ही हम अपनी अत्यधिक व्यस्तताके बहाने 
अहभाव आदि अपने हृदयकी दुर्बलताओँसे परास्त होकर या 
अधसंकटकी दुह्ई देकर छोकसेवा-कार्यकों टालते रहें; 


किंतु फिर री हम परोपकारकी महत्ताकी उपेक्षा करके यह 
नहीं कह सकते कि परोपकारकी भावना पिछड़े युगकी चीज 


. थी) बीते जमानेकी बात थी, आजके बुद्धिजीवी वातावरणके 
5. अनुकूल नहीं है; आदि-आदि | 


हि . प्रकृति भी मानो अपनी निःखार्थ सेवाद्वारा मानवजातिको 


; च् 
# 


सूर्य अपनी ऊष्माद्वारा 


. थथ्वी प्राणियोके उत्मात सहन करके भी उन्हें अपनी गोदमें 







बॉणआ ७ कै ० 
कक. 


मम भय देती है । चन्द्रमा, वायु, बादल, वृक्ष, नदियों आदि 


प्रकृतिके नागा उपादान किसी न ३2 दा उपादान किसी-न-किसी लय "् 


सचेष्ट हैं | किसीने अपनी सेवाके बदले जी जि 
पेश नहीं की है | गाय, बैल, घोड़े, कुत्ते रे फेर 
प्राणी भी नाना प्रकारसे मानवजातिकी सेवा के कि 
€ | इसीलिये नीतिकार इन्हें परोपकारी पे 
इनकी गणना परोपकारी संतोंके रूपमें करता है | 
परोपकारी प्राणीको ही संत कहा जाता है; क्योंकि ८ 
यह सहज खमाव होता है कि वह परोपकार किये कि 
रह सकता । बाह्य वेशभूषा नहीं, प्रत्युत हृदयकी परोए ह 
मयी निर्मल भावना ही संत कहे जानेका अधिकार 
करती हे | | ऐसे परोपकारी जीव, चाहे तिरुक-माला जल 
या न करें) वे अपने उदार खभावके कारण संत मंत्र 
अधिकारी है । महात्मा गाँधी इसी श्रेणीके सच्चे संत थे । 
नदीमें वहनेवाले विच्छूको बचानेवाले संतका दृशतते 
सुविदित ही है जो विच्छूके काटनेपर भी यही कहकर व 
बार उसे बचाता रहा कि विचछूका स्वभाव इंक मारारै 
एवं मेरा स्वभाव जीवरक्षा करना है | अस्त, इस अद्भुरर 
लगनेवाले कारय-व्यापारमें कोई विशेषता नहीं; प्रुत 
अपना-अपना काये ही सम्पन्न कर रहे हैं | गोखामी तुलसी: 
दासके शब्दोंमें-- 


पर उपकार वचन मन काया । संत सहज सुभाठ खगरगा॥ 
९ (७ ८ 6५ जप । 
संत बिटप सरिता गिरि घरनी | परहित हेतु सबन्ह के करी) 
परहित राणि तजइ जो देही १ संतत संत प्रसंसहि तेहीं। 


यह उद्धरण स्पष्ट प्रकट करता है कि परोपकारी प्राणी 
केवछ संत कहे जानेका ही अधिकारी नहीं) प्रल्युत हे न्‍ 
द्वारा अभिवन्दनीय बन जाता है | वह किसी भी जाति व) _ 
सम्प्रदायका क्‍यों न हो, वही यथाथ्थमें महामानव है। है ; 
महामानव मरकर भी अमर हो जाता है | परोपकार्क | « 
मृत्युका वरण करनेवाल्य द्धीचि-जैसा महामानव कीं का 
मरा करता है! कदापि नहीं | यदि ऐसा महामान' 
गया होता तो आज उसकी गौख-गाया हम 
रहे होते ! ॥ 

परहितके लिये प्राणोंका बलिदान कर हट द 
क्या घाटेसें रहता है ! कदापि नहीं | भारतकी हि 
सीताको आततायी रावणके द्वारा अपहृत होत मा 
जगद्विजयी लंकाधिपसे मोर्चा लेनेवाला जगाई हिल 
कि इस मुकाबलेमें निश्चितरुपसे मेरी सत्य हैं! हि... 


कै >9508-5%/290 33७ ०-८ के. _ |॥ «« 



































पं व र्थगते विचलित नहीं किया | परोफषाणन 2 जज लय विचलित नहीं किया | परोपप ३ 7 बिचलित नहीं किया | परोपकारार्थ 
* आहूत इंत युद्धकी बल्विदीपर जठायुको अपने प्राणोंकी 
आहुँति देनी पड़ी | पर क्या वह थाठेमें रहा ! उसे तो वह 
देवदुलभ सद्गति प्रात्त हुई जो सुझती) शानी, योगियोंको 
भ रहीं प्रात हुआ करती । यह सद्गति देकर भी भगवान्‌ 
यही कई रहे मे के ऊँछ झपा करके यह गति 
हुं प्रदान नहीं की ६) प्रत्युत ठग्हारे परोपकार-कर्मसे यह 
शुभ गति ठग्हारा सहज स्वत्व वन गयी है । परोपकारी जीवक्ो 
भी भछा कोई वस्त॒ दुलभ रह जाती है क्या ! 
उठ भरे नयन कह्िं रघुराई । तात कम निज तें गति पाई || 
प्हित बस जिन्द के मन माही । तिन्ह कहे जग हुरूम कह नाहीं ॥ 


परोपकारके लिये आत्मबलिदान करनेवाले ऐसे महा- 
भानवोंकी गोरब-गाथासे :भारतका इतिहास देदीप्यमान है । 
नागोंकी प्राणरक्षाके लिये अपने जीवनका दान करनेवाले 
जीमूतवाहन, कबृतरकी प्राणरक्षाके ढिये अपने शरीरका 
मांत देनेवाले नरेश शिवि, याचकके लिये अपने शरीरका 
कवच-कुण्डल दान करनेवाले उदार कर्ण, गौरक्षाके लिये 
अपना शरीर समपित करनेवाले नरेश दिलीप, खय॑ भूखकी 
ज्वालासे तड़पते हुए. भी भूखी आत्माओंको देखकर अपने 
अन्नजलका दान करनेवाले उन महाराज रन्तिदेवके नाम क्या 
कमी मानवताके इतिहाससे भुछाये जा सकेंगे; जो भगवान 
धरा वर-याचनाकी आज्ञा पानेपर भी यही माँगते हैं कि में 
अधसिद्वियां, खर्ग, मोक्षादि कुछ नहों चाहता । मेरी यही 
कामना है कि मैं समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित होकर 
उनका दुःख स्॒यं भोगा करूँ | 


आामये5ह_रातिसीश्वरात्‌ परामष्टद्धियुक्तामपुनर्भव॑वा । 
... भरपधे४खिलदेहभाजासन्तःस्थितो येन भवन्त्यदु:खाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ९ । २१। १२ ) 

आधुनिक युगमें भी ऐसे परोपकारी महापुरुषोंसे भारत- 

" नहीं रही है | ईश्वरचन्द्र विद्यासागरद्वारा अनाथ 
"वां महामना मदनमोहन माल्वीयद्वारा रास्तेमें 

.. परे बा रोगी कुत्तेकी मरहमपट्टी) महात्मा गाधीद्वारा 
। शशा आदि कुष्टरोगियोंकी सेवा, आचार्य विनोबाभावे- 
मु गा "आर गांव-गाँव पैदल जाकर भूदान-कार्य आदि 
. मत बननेकी से ज्वल्न्त उदाहरण हैं; जो हमें परसेवा- 
कि जीवंत प्रेरणा प्रदान करते हैं | परोपकासरत 
हट रेविशोपकी ही बपौती नहीं है। डेविड लिविंगस्टनका 


# परहित सरिस घत्मे नहि भाई : 
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कप देश इंग्हैंडसे हजारों मी दूर अफ्रीकाकी नरमश्षी 
हि जातियोंके बीच बसकर उनमें मानवताका प्रसार करना 
हमें +रमार्थजती बननेका पाठ नहीं पढ़ाता ! 
हममंसे हर व्यक्ति प्नाजका ऋणी भी तो है। क्या 
बक अतेव्य नहीं कि हम समाजके उस ऋणको 
न लिये प्रयत्शील बनें / अपने इस सहज कततव्यके 
हे  परोपकार मानवके लिये वरणीय है; क्योंकि मानव 
हे कप सा प्राणी है, जो अपने जीवनके पालन-पोषण; 
शिक्षादीक्षा, विकास, सुख-साधनादिके लिये न केवल अपने 
पूर्व पुरुषोंके परिश्रम एवं अध्यवसायका ऋणी है; प्रत्युत 
मानवैतर प्राणियोंसे भी वह नाना रूपोमे सुख-सुविधाएँ ग्रहण 
करता है | अतः प्रत्येक मानवका यह प्रमुख करतंव्य है कि 
कम-से-कम अपने ऋणसे उऋण होनेके लिये ही परोपकारकी 
परम्पराको कायम रक्‍्खे | 


यदि परोपकारकी सदृब्त्ति मानवके अन्तःकरणकों 
आलोकित नहीं करती तो उसके अनेक कर्मकाण्ड, पूजा- 
प्रक्रियाएँ निरथंक रहेंगी | उसे ईश्वरभक्त कहना तो बहुत 
दूर है। परहित-यशकी भावनासे रहित वह खार्थी मानव 
गीताके शब्दोंमें चोरकी संज्ञासे पुकारा जायगा | 


इष्टान्भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता: | 
तंदृत्तानप्रदायेभ्यों यो भुडक्ते स्तेन एवं सः ॥ 
( श्रीमह्भृगवद्गीता ३ | १२ ) 
मनुष्यके चरित्रकी परीक्षा उसके परोपकारी कृत्योंके 
आधारपर ही होती है; न कि व्यक्तिगत वेभव-अजनपर | जो 
मनुष्य सबके दुःख दूर करनेमें जितना प्रयत्नशील होता है; 
वह उतना ही सभ्य, सुसंस्कृत एवं उच्च विचारवाला माना 
जाता है; क्योंकि परोपकारका विशद भाव ही मानवकी 
अन्तरात्माकी मद्दनताकी कसोटी है | 


भर्तृहरि उन्हें धन्य मानते हैं जो परोपकारके यशमें 
अपने जीवनको समिधा बनाकर आहुति कर देते हैं | ऐसे 
महामानव अपनी हानि उठाते हुए भी परोपकारमें रत रहा 
करते हैं | भले ही उनकी कोठरीमें एक ही व्यक्तिके सोनेका 
खान हैः पर स्थान माँगनेवालेकी पुकारपर वे कभी भी लेटेन 
रहेंगे, प्रत्युत बैठकर दोनोंके लिये स्थान कर लेंगे | फि... 
तीसरे याचकके आनेपर वे खड़े द्वोकर उसके लिये भी 
अवकाश निकाल छेंगे | इन महापुरुषोंके हृदय इतने... 
विशाल होते हैं कि उनकी परिधिसे किसीकों बाहर नहीं 
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फिर भी वे अपनी व्यक्तिगत हानि बचाते हुए ही परसेवामे 
दत्तचित्त रहा करते हैं | भर्तृंदरिकों उनसे कोई शिकायत 
नहीं है | हम इतना ही कर सकें) तव भी गनीमत समझनी 
चाहिये | 
इन परोपकारी जीवोंके विपरीत आसुरी बृत्तिवाले पुरुष 
अपने खार्थके लिये दूसरोंकी हानि करनेमें नहीं चूका करते । 
किंतु आश्रयंकी दृद तो तब हो जाया करती है; जब ऐसे भी 
व्यक्ति पाये जाते हैं; जो बिना कारण ही दूसरोंकी हानि करनेमें 
' आगापीछा नहीं सोचा करते । भतृहरि ऐसे नारकीय 
. प्राणियोंका नामकरण करनेमें अपनेको! असम पाकर हत- 
| बुद्धि हो जाते हैं | 
| एके सत्पुरुषाः परार्थघटफाः स्वराथ परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु पराधमुद्यमभ्गतः स्वाथोविरोधेन ये । 
ते$सी मानवराक्षसाः परहित॑ स्वाथोय निम्नन्ति ये 
ये निश्नन्ति निर्थक परहितं ते के न जानीजहे ॥ 
परोपकारसे उपझृत व्यक्तिको तो तत्काछ छाम पहुँचता 





ही है; साथ ही उपकार करनेवाल्य व्यक्ति भी आत्मसंतोष 
क्‍ एवं आत्मतृप्तिको वरण करता है | इस प्रकार परोपकारसे 
. भनुध्यकी आध्यात्मिक छुधा तृत्त होती है। परोपकारी व्यक्ति- 
3» चरित्र रुच्गगुणी तत्वोंका समावेश बढ़ता जाता है 
जिससे एक दिन वह आध्यात्मिकताके उच्चतम आदरशोंका 
| सश करने लगता है | अस्तु, परोपकार आध्यात्मिक सदुणोंका 
३: - मूठ ह 

्ज ; | - भानवजीवनकी साथकता परहितके लिये आत्मवलिदान 
का हे भावनाम ही निहित है। यही मानवका परम धर्म 
९ भानवताके इस उच्चतम आदर्शंको अपने जीवनमें 






- 
4 शक 
्क 
ध है 
* हु] 
क ऋ 


हि 


हा 
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है परोपकारके इस क॒तंव्यपालनके मार्गमें हम प्रायः दो 
वाधाएँ गिनाया करते हैं--भाई | हमारी आशिक स्थिति ठीक 
हीं है | हम परोपकार करना तो चाहते हैं, लेकिन धना- 
पल ही सहायता बरें तो कैसे करें !? या यारे 
... पास बिल्कुल समय ही नहीं बचता या 

विचार करनेपर बे दोनों दलीढेंथोथी सिद्ध होती हैं | हम 
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किया जा सकता | उनके हृदयमें दिव्य पुष्पक विमानकी 
४ तरह आगन्तुकके लिये स्थान वना ही रहता है | 

५5 का नहीं +>प 

६: सामान्य श्रेणीके व्यक्ति इतना त्याग तो नहीं कर पाते) 





रक्षितः $६ 


०5 अज 
बिना धनके ही अनेक गरागिय अल द 
हो अनेक प्र गी सहायता ७. 


कृष्टसे मुक्त कर सकते हैं | संसारमें ऐसे अ३.... * हरे 
हैं जो प्रेम एवं सद्भावनाकी दो बातोंके ल्यि के 
३ | क्या हम यह नहीं कर सकते कि उनको सान्चना हे 
उनसे प्रेमके दो मधुर वचन बोलकर ) उन्हें ९ 


कष्ट-सहिष्णुताका पाठ पढ़ाकर उनकी कश्मुक्षिमे 
बन जायें ! रा 


संसारमें अनेक व्यक्ति अविवेकसे आत्माका 

करनेवाले असत्‌ कर्मोंमें छगे रहकर अपनी ही गंदग 
स्॒यं कष्ट भोंगा करते हैं। क्या हम उनमें 
प्रसार करके उनका विवेक जाग्रत्‌ नहीं कर सकते ! क्या 
इसमें भी धन व्यय होता है ! शानदानसे बढ़कर तो संसार 
कोई दान ही नहीं है। फ़िर हम सदज्ञानके प्रसार कृपणता 
क्यों करते हैं ! हम पिछड़े वर्गंके छोगोंमें साक्षरताका प्रक 
करके क्या मानवताकी सेवा नहीं कर सकते ! 


. ज्ञानदान तो आज देशकी सबसे बड़ी आवश्यकता भी 
है| अशानी छोगोंका प्रजातन्‍्त्र तो अभिशाप ही हुआ करा 
है। क्या हम इस अभिशापको दूर हटानेमें अपना योगदान 
नहीं दे सकते १ फ़िर हम क्यों हाथ सिकोड़े बैठे रहते हैं ! 


हमारी दूसरी दछीछ समयके -अभावका रोना तो ओर 

भी थोथा वहाना हैं | हम नित्य न जाने कितना समर 

व्यथंकी बातों, गपबाजी, कोरे मनोरब्जनमें व्यतीत किया 
करते हैं | क्या इसमेंसे कुछ समय बचाकर मानवेवाक्र _ 
काये नहीं कर सकते ? किसी अपाहिजकों उसके ठिकाने _ 
पहुँचा देनाः किसी अनजानको उसके वाओ्छित खान _ 
मार्ग बता देना, किसी रोगीको अस्पताल पहुँचा देना | 
आदि अनेकों ऐसे कार्य हैं; जो हम अपने दैनन्दिन जीवनी 
बिना किसी अड़चनके करते रह सकते हैं | इतने छोटेशे 
कार्योके लिये भी समयकी कमीका रोना निरथक प्रला। है। 
हमारे घरपर किसीके बीमार हो जानेपर हमे उद् 
तीमारदारीके लिये कहाँसे समय मिल जाता है ! यदि 
उस कार्यके लिये अपने व्यस्त जीवनमेंसे समय निकार्ल 
हैं तो पर-हितके लिये भी घंटे-आध घंटेका समय निकाड के. 
कठिन काय नहीं है । हि 

यह बात दूसरी है कि हम अपने स्वार्यके संकीण हे 
दूसरी है कि हम अपने सवा द 
ही इतने जकड़े रहते हैं कि परमार्थके लिये अर्न हे 
लगाना ही नहीं चाहते | तब हम साफ-साफ कं नं ३ 
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टनल्टन 7 कोई मतलब नहीं, ३ ५ ॥ ५ कक व स 
शे क्र मं परोपकारसे कोई मतलब नहीं; हम तो घोर 
त्रर्थी शक्ति है |! 

कंतु हम इस कड् सत्यकों स्वीकार नहीं करना चाहते | 
चित भी है। दम पशुदेह-धारी नहीं; मानवदेह-धारी हैं | 
| धार्थी मानव तो पद्चते भी गया-बरीता माना जाता है । हमें 
| बुओेणीमें गिना जाना लेशमात्र भी पसंद नहीं है। फिर 
तो हमारे सामने एक ही विकल्प रह जाता है; वह यही है 


+# सर्वेत्र आत्म-द्शन ही सत्य धर्म है ४ 
१ एिाशणशणाद्क्ाताासासस यम पल प्थ ७५७०» 









2. काम सात आधा पक 
राई >पुणणण स्सं 
बराक 
. कक कमा 





बस न 

हम परोपकारके लिये कुछ-न-कुछ समय अवर्य निकाले। 
दा है द्में सच्चे अरथोमें मानत्र कहे जानेका अधिकारी 
ह. | थे >> मानवताकों विनाशसे बचाना है तो आइये, 
रस क्षण परोपकार-बतके ब्रती बननेका संकल्प ग्रहण कर 


ले 
! | गोस्वामी तुछ्सीदासजीके इस आदश मन्त्रको हम आजतसे 
ही अपना पथ-प्रदर्शक बना है... 


पर दित सरिस धर्म नहिं भाई | पर पीड़ा सम नहिं अधगाई ॥ 


“-+४-<94-8--....... 
हि क्‍ 
सत्र आत्म-दशन ही सत्य धर्म है 


( लेखक---श्रीजगन्नाथ गुरु पुरुषोत्तम बुवा महाराज ) 


सर्वशक्तिमान्‌ परत्ह्म परमसेश्वरने सभी देवताओंके बीच 
| तर्वप्रथम संकल्यमात्रसे ब्रह्ददेवकी सष्टि की और उसके बाद 
॥ ऋ चराचर सृष्टिमें प्रदत्त हुआ । इस प्रकार सश्टिकी उलत्ति- 
९ के मूलमें जो परत्रह्म परमात्मा या चेतन्य तत्त्व है, उसीको 
॥ एक सत्‌? कहा गया है| वह «सत्‌? या पख्रक्ष तत्व 
निरक्ार और अव्यय है । ज्ञानेन्द्रियों या कर्मेन्द्रियोंके द्वारा 
से कोई जान नहीं सकता | वह स्बोपाधिरहित, वर्ण- 
| मेशहित।ः अत्यन्त सूक्ष्म; अक्षय, अनादिसिद्ध होकर भी 
पी प्राणियोंके बीच अन्तरात्माके रूपमें व्याप्त है। वह 
| “भक्राशरूप होकर मनुष्यकी हृदय-गुफामें अकुधमात्र- 
| का ज्योतिःस्रूपसे स्थित हो भूत, भविष्य और वर्तमानपर 
| न करनेवाला ख़तन्त्र शासक है---इस प्रकार कठोपनिषद्‌- 
| वन आता है| वह आत्मा या परमात्मा स्ंकर्ता होते 
। 5) भी अकर्ता है। उसे स्बथा प्रकटरूपमें जानना सामान्य 
है पु का परे हैं | प्रमेश्वरकी कंपासे जिन्हें आत्मशञान 
हत्मा ही ज्ञान-दइष्टिसि उसे जान सकते हैं | 
सो न्‍्ति:करण मानव सर्व-भोगोंसे विरक्त होकर निर्मल 
॥। लाए ज्तर परमेश्वरका ध्यान कर सकता और उसीके 
४ छीन हो सकता है | 






,पखझा-तत्व सश्कि समरत चेतन) अचेतन वस्त॒- 
 शहुं चित्‌ स्ख या 8242 व्याप्त है | सृश्टकी सभी 
ह बहा जडके मिश्रणसे उत्तन्न हैं; फिर भी कुछमें 
है। अधिक तो कुछमें चेतनांश अधिक दिखायी पड़ता 


का ; आगीमे जितना चिदंश दीखता है, पश्चपक्षीमें 
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उससे कम, उससे भी कग वनस्पति-कोटिमें और मिद्ठी, 
पत्थर आदिमें सबसे कम चिदंश दिखायी देता है | मानवर्में 
भी यह चिदृश यानी आत्मतत्त न्यूनाधिक मात्रामें दीखता 
ही है | किंतु यह भेद आत्माक्रा न होकर सालिक) राजस) 
तामस प्रकृतिके भेदसे है | सर्वत्र व्यापक आत्म-तत्त खच्छ 
दर्पण सूय-प्रतिविम्बकी तरह साक्तिक-प्रकृतिके अन्तःकरण- 
में स्पष्ट प्रतिफलित होता है | जंग लगे लोदेम सूयक्ा प्रति- 
विम्ब प्रतिफलित नहीं होता, यह जैसे सूयका दोष नहीं; 
इसी प्रकार राजस-तामस क्षेत्रमें आत्म-न््योतिका प्रकाश कम 


दीखता है | 


गुरुद्वारा उपदिष्ट ज्ञान प्रशावान्‌ शिष्य ही ग्रहण कर 
पाता है; जब कि मुढ् शिष्य रीता ही रह जाता है । यह गुरुका 
दोष नहीं | इसी तरह आत्मतत्तके प्रतिविम्बककों यथाख्ित 
रूपमें या तर-तम-भावमे ग्रहण करना मानवकी प्रकृतिपर दी 


निर्भर होता है । 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर या आत्म-तत्त 
सर्वव्योपक है?--यह शान होना ही वास्तविक आत्मशान या _ 
र्नज्ञान है | सबंभूतोमें सम भावना ही मोक्षका साधन है। 
पर यह समवुद्धि हो कैसे ! शास्रोंमें बताया गया है कि सध्की 
उद्यत्ति परमेश्वक्की अध्यक्षतापर ही निर्भर है इसलिये _ है. 
श्र सब प्राणियोमे निरपवादरूपमें व्याप्त है ऑर आत्मा _ हर 


परमे ता 
परमात्माका ही अंश हे | "अब 
सम॑ सर्वे भूतंपु॒ तिष्टन्त परमेइ्वरम्‌ । _ 20 अं 











कि आरा अकिशान समान है। उसमें उट्पति, छयादि पढ़णा परमेश्वरका, आत्मारामका अधिष्ठान समान 
ही है | भूतप्राणीमात्रका सामान्य मृत्युसे या प्रछयसे विनाश 
दीख पड़ता है | परंतु तदन्तगंत आत्मतत््वका कभी विनाश 
नहीं होता | जिसे यह ज्ञान हो जाय। कहना होगा कि उसे 
ही वास्तविक ज्ञान हुआ | ऐसे समबुद्धि मानवको सब भूतोंमें 
सदेव ईश्वर दीखने लगता है; अतएव वह मोक्ष-धाममें 
पहुँच जाता है | सबंत्र सम आत्माका दशन होनेसे वह 
सबको अपनी ही तरह समझता है | फलत: उससे किसीकी 
कायिक/ वाचिक या मानसिक हिंसा नहीं हो पाती | 
 ठूसरेका दुःख ही अपना दुःख और दूसरेकी हिंसा ही अपनी 
हिंसा है | इतनी एकता रगररगमें व्याप्त हो जानेपर मानव 
जेसे अपने दुःख और हिंसाकों टालता है, वह समदर्शी 
आत्मज्ञ भी वेसे ही पर-दुःख ओर पर-हिंसासे सदेव बचता 
है | ऐसे समदर्शकि लिये सचमुच मोक्ष दूरकी वस्तु हो ही 


केसे सकती है ? मोक्ष तो उसके लिये करामलकवत्‌ हो 
जाता है | 


मेरी, पड़ोसीकी या अन्य किसी प्राणीकी देह भिन्न 
होनेपर भी उनमें निवास करनेवाल्ा आत्मा तो एक ही है | 
जैसे एक ही सूर्यका मिन्न-मिन्न बिम्बग्राही पदार्थोमें प्रति- 
बिग्ब पढ़नेपर भी वस्तुतः सूर्य एक ही होता है। एक ही 
सके भिन्न-भिन्न अलंकार बनानेपर भी वस्तुतः खर्ण एक 
ही होता है | ठीक इसी प्रकार कार्य-कारण, जलू-लहरियां 
वज्ञतन्तु ओर ब्रह्मह्माण्डका सम्बन्ध समझना चाहिये ं 
इसी तरह प्रत्येक देहका आत्मा एक ही परमात्माका अंश 
है । भिन्न-मिन्न शरीरोमें उपाधिभेदसे भिन्न दीखनेवाला यह 
मा मूठतः एक ही है | एक ही विश्वरूप परमात्माके 
किक | रस रहुतयकों टीकडीक समझकर सूद 
.. मंत्र आत्ममाव रखना ही सच्चा आत्शन है|... 
ह 5 आत्मा परमात्माका ही अंश होनेसे देहके साथ 
6. हर अह अनादि है । परमात्माकरे गुणोंका वर्णन जैसे 
तब वह निगुंण है, नित्य और शाश्रत होनेसे अविकारी 
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है। उसमें उत्पत्ति, लयादि पड़भाव-विकार 
अजर अमर है | इस प्रकार गुणोंवाले आत्माक्ो ५ 
ही कहना पड़ेगा | इसीलिये सदगुरु महाराज कहते कि है 
संसारमें ईश्वरकी पूजाका यदि कोई साधन है 
'आत्मपूजा? | आत्माकी सार्थकता करनी 
प्राणिमात्रमें समहृष्टि रखिये | “आत्मौपम्य बुद्धि? थे 
साथ व्यवहार कोजिये | अपने मनका सारा भे हे 
समूल नष्ट कर ओर सदेव यह बुद्धि रखकर कि हु है 
एक ही परमात्माकी संतान हैं?, प्रत्येक पराणीकी हः 
कीजिये | यही सच्चा धर्म है| केवल जीवोंको, पश्ुयक्षियोंकर 
मारनेसे ही उनकी हिंसा नहीं होती । प्रत्युत भारोः कहकर 
उनका जी डुखानेपर भी जीव-हिंसा होती है | मनसे किसीडी 
अहितकामनासे भी हिंसा होती है | उससे नैतिक अधपत् 
तो होता ही है ओर तब जीवात्मा परमात्माके साक्षात्तार 
पराइमुख भी हो जाता है | मानवको वाणी बोलनेके हि 
दी है यह सच है | पर वह बुरे, कठोर, असत्य वचन 
बोलनेके लिये कभी नहीं है | सत्य, नम्न और मृदुतायुक्त 


हि 
है तो वह है... 
हो तो सृष्टि 


. हिंत-भाषणके लिये ही परमात्माने हमें वाणी दी है | उसे हम 


सत्य, मदु) नम्न और हितकारिताका रूप देकर ही सच्चे 
अथमें (सार? बना सकते हैं | 


इसलिये स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी प्राणीकों तनः 
वचन) मनसे किसी प्रकार कष्ट न पहुँचाना धर्मका आधतत्त 
है | इसी आद्यतत्व सत्य-धर्मके यथावत्‌ अनुष्ठानके श्थि 
प्रत्येक व्यक्ति आचरण कर सके; ऐसे नियम भी 'भर्म 
माने जाते हैं, जिनमें कतिपय ये हैं--'सबमें एक ही 
आत्मा है--यह समझकर सत्कार्यमें प्रत्येककी सदयायताक 
लिये तैयार रहना, बिना किसी देते निष्काम भाक 
पीड़ितोंकी सेवा करनाः समीके कल्याणकी निसतः 
कामना करना, जनता-जनाददनकी सेवामें संदेव ततर रहेगी 
परोपकार करना |?--ये ही महत्तम कार्य हैं| इस आत्म-धर्मी 
भडन करते समय कोई आपको कितना ही कष्ट ढु” & 
तो भी उधर ध्यान न देकर आपको अपना कतव्य 
रहना चाहिये | यही हम मानवोंका सच्चा धर्म हैं | 


| 
रु 
६ 
! 
: 
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परोपकार-धर्मके आह 


४ वी गत | दृध खथ विपसिये पढ़ गये हैं। आपके 
सहाय द्घशचि अहप करने आये है हमको आपके घीरकी 
वृधासुरके लिधलका एक ही उफाय है? , जादिये !! देवता गये महपिं दधीचिके 
बुशासुरके | ३ ५) यआश्षममें और उन्होंने महिले प्रार्थना की 
खेताओंकी श्रार्थशापए अगवान्‌ लारायण प्रकद बे ही ॥ 
पुए भी तो उन्होंने एक अठपडा मांगे बतलाया-- । इन्द्र) थे दी देवता, जिन्ोंने दधोचिकी 
प्रहर्षि दूधीचिकी अश्थियोलि दिश्लकर्मों वद्ध बगायँ के भ्रंग करने लथा उनको भार देनेका कोई 
 डस बचसे यह जहर मारा जा सकता है और देला नहीं जो अपने चश अर न किया हो 
से खर्भदर अधिकार फर किया था । 9», ६». नेफलि उनकी अस्थि मौंगने आये 
बुजाउरम सेंगए व: के ल्याशा। थे। किंतु ऋषिके ललाठपर एक खत्म सं 
एद्वादि ऐववा शुद्ध करने गये तो उबके सब जहब- श्री बहीँ आया ! उब्के अल्तरने कद्टा- ये 
शल उसने मिगल िये। अब देवता तो निवोसित सार्विकतक्की विजय छोनी चाहिये | खंखारफे 
ग् कक उप 3 चुअक्े संरक्षणरश धाजियोंको असुरौके उत्पीडनसे परिजराण प्रिरना 
अम्वरावत/&छ4 अदजा (वास दल! सच श्र जाये 
पलक अलुर्येके अत्याजारखे सतत ु । 5३ इसका गिमित पा परत 
। थी | देवता घह्मछोक गये प्रह्माजीके. िप्नतमनतरन्र लक ५ कलम 
९ समीप और सष्टिकतोकों साथ लेकर 20003 आप ला ० ८ 22 
/ भगवान नारायणकी झलुति करने छूगे। 
|. 'इधीचिकी जख्थि !! देवताओंका ४ 
| मुत् छठक गया। उथ भष्यतापएखकी 00) 2 हि 2 
| क्लास भयभीत इन्हे पहिले ४72५ 02000 
तपोभजञके लिये अप्यराण भेजी थीं। | गत पे व 
कामदेवकों भेजा था और एस उद्योगके 
|| भसफल होनेपर दर्चीजिको आर देने १०७५० 72८2 ८222 ९% “गर/५४६ ९०९५ २३०४:८०४ हक 
। ककका उद्योग किया था। इन्द्र चरुण: हि /2% रा ! 
| और किसी प्रकारका प्रतिकार किये. (आल हे 
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| के तेजसे दी लोकपाल र्व्याका व्यर्थ दो गये यह शरीर तो नइवर है । एक दिन जब यह 

ला उन्हीं महर्षि द्धीचिकी अस्थि चाहिये-- मुझे छोड़ देगाः तब में इसे क्यों पकड़े रहनेका हल 

“ला, उनकी अश्थि कैसे मिलेगी ? उल्हें मारता करूँ? महर्षिने कहा। “इससे आप कं 

हे पहिहे होता तो क्या कम्त उच्चोग किया था इन्द्ने हो खके तो इसकी सार्थकता खतः सिद्ध है। 

| | कद आर देनेका ! 

पु रे देह पे धाप्तोत्मा हैं। उनसे याचला करनेपर 
वर गेरायणर ज भखन्‍्लतापुर्वेक दे छेगे !! भगवान 

क्‍ देकलाओका . मैसाहण दडेष्ककर उन्हें 


रथ 
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विन बज बरायां और तल वजले हटने उस समय भी उहोंगे यू, घद्ध एवाया जौर उस बजजसे एम्छूने 
बुजाछुरकी धारा। -झु० 
(२ ) 
भीषराज जहा 
ओऔराभ भाणले खर्णयग बने मारीचके पीछे 


 धत्ुष चढ़ाये चले और बह उन्हें दुर वनमे ले गया। 


वहों वाण छगनेपर भी उसने “हा रूष्मण !? की 
पुकार की । यह आतेखर झुनकर भवेदेहीका जै 
स्थिर नहीं रहा | उबके आग्रहले इच्छा थ होमेपर 
भी कुमार लक्ष्मणक्ो बढ़े भाईके पाल जाना पढ़ा | 
डुरात्मा रावण तो एस अवलरकी प्रतीक्षामँं ही था। 
वह साधुवेशमे छ्ीरामकी एर्णेकृटीपर आया: किसु 
पीछे अपना रूप प्रकर करके बलपूवेक उसने 
उठाकर रथमे बेठा लिया। अपने आकाहा- 

गाम्मी रथसे वद शीघ्रतापूर्वक वहाँले आगा। 
भीजनकनन्दिनी राक्षसके हाथ पड़करः आती- 
अन्‍्दून करती जा रही थीं। चह कण चीत्कार 
के पक्षिराज जठायुके। वे बहुत बुद्ध हो 


भावा ऋ्रोधवंत्त खग केसे ॥ छ्ट्टे पथि पंत कह ह्ेखें | 


पूरे वेगसे हूठे थे किक रावणके ऊपर 





+४हे है नर 
हल ८, 27630. का हल | ७॥९5॥ पर 
र्् कक, 5 283,७ + आया कर 
ब रह रे - रु 
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उस छम्नय भरी उत्होल्रे थीराणको 


संदेश देनेके लिये भाणोको रोक रक्खा हि रण, 
2 आरीचक्ो सारकर आफ ऑफ 

| जमकम-न्दिनी कुरीसे जज मिली 
वियोगमे विछल उनका सन्येपज थे फेरे 
५] 


इसी अवस्थामें जयायु मिले ज्न्छ। जठायुका 
उनका पराक्षत्त ऐसा शा कि मयोदा पुरुषोत्तम 


पपाण 
नाव्य भूछ गये । थे स्पष्ट बोले... 


शरीरको रफ्खे । मे आपको जी स्वस्थ कर देता हे 
! 


ण्ट्क डा 8 रस ) 
2 जडायु से ष्क्से जीकार फर हे । 
अप साक्षात्‌ लड़े हो, शत्युके लिये ऐसा 
ः > ष्धा्‌ 
पद कया चुना आना था। वे शिच-विधि-यन्दित 
चरण, सर्वेश्वर रुके रूथय्थ जयायुकर गोझ 
लेकर बेठे थे। उनके मेजोंसे अश्धारा धिरि हे 
थी। “जठायु की जूरि जठाब सों छारी! 
स्वीकार किया कि स्वंसप्र्थ होनेपर भी पक्षिश्रे्रे 
कुछ देनेसे वे समथे नहीं । 
तात कम निजञ्म ते गति पाई । 
परहित बस जिन्ह के सन साही। तिन कह जग दुरूभ कु नहीँ ॥ 
झरौर त्यागकर जठायु भगवद्धाम गये दिव्य 
देहखे और ओरामने लिता बनाकर उनके शरीर 


किया सर्ण्ज की | पिताका सम्मान दिया 
उम्हेँ । 


( छे) 
ढूवी छुन्ती 


ल शाभपनमे पाण्डवोंझो जज देशेस शाह 


डुयाधनने किया था; किंतु महात्मा 
सहाजुभूति तथा पूर्वसावधानीके कारण पाण्डव 
बच गये । माता कुम्तीके साथ वे पक्र छुण' 


दारा चुपचाप वनमे निकल गये | जब ः 
घतराष्टर अपने पुञ्रोंके पक्षमँ थे और उनके ५३ _ 
कौरव पाण्डवॉकी लष्ट करनेपर तुछे थे! पाण्डवा ५ 
के लिये बिना विशेष सहायक प्राप्त किये मर 
दोना उचित नहीं था। थे बनके मार्ग 7 द 


५2० 


चक्रा नगरी पहुँचे और वद्दों अपने 
किपाकर रहने ऊगे । 


काम 


_अई ; 


नायर 







मिभणणणणणणणाणाशाका2.. 





+: परोषकार-छर्व॑प्े जद + 


| ! टन अप सम 
| वा: हर 
| कचक्रा नंगरीके खमीप वनमें वक नासका एक कुस्तीने 


बलवान राक्षख रहता था | लगरवासियोने भी पल स मेरी बात नहीं मानेंगे, तो 


भ्रय तथा अत्याचारखे घबराकर डससे संधि- पास 
डी थी । लॉंथिके नियमानुसार 
प्रत्येक धरले बारी-बारीसे एक- | 2० बा 
पक्ष मंछुष्य उस रशाक्ष्सके लिये भोजन शा! हि 
"कर प्रतिदिन जाता था । चुष्ट राक्षख ॥ / 
इस भोजन-लामअीके साथ छावेबाढेको 
भी जा ठेता था। यही पक्का नगरी 
थी; जहाँ पाण्डव एक ज्ाहझ्मणके घर ही 
ढिके थे । 
नगरके अत्येक धरकी जब बारी £॥॥॥ | 
भाती थी राक्षतकों भोजन भेजनेकी तो " 
इस ब्राह्मण-परिवारकी भी बारी आती | बज 
ही थी। इस घरकी बारी आयी तो घरमे 
रोनापीउटना भल गया । परिवास्मे 
अम ए्ल्ली के क्कल्या 
थी । उनमेखे प्रत्येक < राक्षखका भोजब े 
बनाकर दुसरोंके प्राण बचाना चाहता था । . “कण विवश दो गया। भाताकी आश्ञासे 
रूनके साथ यह विवाद चल रघ्दा था। प्रत्येक भीमसेन वनमे ज्ानेको उच्चत हो गये । सुधिष्ठिर _ 
चाहता था डसे राक्षसके पास जाने दिया जाय।. भा्योके 38: हे तो दा अल 
छिर आहयों बातका सम्रथेन किया । बलग 
गये जार लक जप भरकर भीम निश्चित स्थानपर गये। वहाँ उन्होंने बेल 
अप जे  भोजनकी पूरी लामग्री ख्ा ली । 
थी। ब्राह्मण-परिवारकी बातें छुनकर उनका हृदय « बिय मगरों 
भर आया । उन्‍होंने जाकर ब्राह्मणले कद्दा-- टैजे उन्दोंने रा्षलकों मारकर पकचका जप 
को सद्ाके लिये निर्भेय कर दिया । 


हे कया रोते हैँ ? हम खब आपके आश्षय- 

ते हैं । आपकी विपतक्तिमें सद्दायला करना 

इमारा कतेव्य है | आप बिल्ता न कर । मैं अपने भीमसेनको भेजते. अगर कार कल 

५) पुत्रको राक्षलका भोजन लेकर भेज ढूँगी / हर 2 प्राणोंकी संकटठमें 
'ऐसा कैसे दो सकता है? आप सब इमारे भी दे झमियदा क्‍ 

बतिथि हैं। अधने प्राण बचानेके लिये अतिथिका हल जे 2 हैं, निरषठ हैं श्र 

जैसा अधर्म हम भह्टी करेंगे! श्ह्मणने धर्म है । ये लग हो जाम क्वाचित, 

| 'जाब अस्वीकार किया । हमारे आभ्रयहाता ई । इस अल 

 , ऑन्‍्तीदेवीने समझाया कि उनके अत्यन्त शीण बार काया कम ३ 
"क्षण किसी प्रकार झालते न थे । जन्‍्तमें के ढिये पुत्रको जन्म 4 
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* विजयके गवंसे मस काशीनरेश प्रजाके 


(७) 
कोसलराज 


काशीनरेशने कोसरूपर आक्रमण कर दिया था। को दे दो! 


० ध्ख््ल्चल स्श्ज्ाश 
(८९एज 22, २३३३० 

*+4 नव हा # 2 ९0 ७ 
380. ० 


न 


कोसलके राजाकी चारों ओर फेल 
कीति उन्हें असह्य दो गयी थी। युद्धमे 
उनकी विजय हुई । पराजित नरेश 
वनमे भाग गये थेः कितु प्रज्ञा उनके 
वियोगम व्याकुल थी और विजयीकों 
अपना सहयोग नहीं दे रह्दी थी । 








के मा कोसलराजको हूँढ़ 
| स्व्ण -सुद्राएं पुरस्कार- 
में मिलेगी !! दे 
इस घोषणाका कोई प्रभाद नहीं 
हुआ । धनके लछोभमें अपने धार्मिक 


शज्ुके अधम 
वह्दों कोई नहीं था। 
कोसलराज वनमें भटकते घूमने 
बढ़ के शरीर कृश हो गया 0 अडीड 
। एक दिन उन्हें देखकर पथिकक्े 
पूछा--"यदद बन देखकर एक ! 
तथा कोसल पहुँचनेका मार्ग कौन-सा है ?? 


द बे तुम दूरसे आये हो । घनका शर्म 
) ; चलो; वहातक 4 बीहछू 


द पथिकसे कहा | 


हर] पु 
हि बे बरी ० “मं 
कर्क स््ट्् लव 2, | 
| २७५ >> हक ; बि 
र् बट न +' नी कह थम 
| हट ५ ॒ 
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अतः समर तक 
रे जा. घ तार कल न 
राधा 


उन अहत्तमने कहा-- कोसर " आि 
मुझे पकड़नेके लिये तुमने जी 
हे ञ्पृ दर है उर्स्कार घे 
। अब दुरस्कारकी थे सौ खणमुद्गाएँ 
* दस पति, 
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उभामे सजा छा गया। सब बाते सुनकर 
फाशिराज अपने सिहासनले उठे और 
थोले--'भहाराज | आप-ऊँखे घम्तेत्मा/ परोपकार 
निष्ठको प्राजित करनेकी अपेक्षा उसके चरणाश्नित 
दोनेका गोरव कहीं अधिक है। यह खिद्दासन अप 
आपका है। मुझे अपना असुच्वर स्वीकार करनेकी 


छुपा कीजिये |? 
व्यापारीको सुहमोँगा धन्र प्राप्त हुआ । फोलढ 
ओर काशी उसी दिल भिम्नराज्य बम गये। “3 
(५) 
क्‍ महाराज भेघवाइन 
प्रद्याराज प्रेघवाइन दिग्विजय करने के 


_ अप्ुद्॒तणीय घनसे ने ज्ञा रहे थे कि उनके 


ध्द्ध जीत्छार' 
प्राण बचाओ १ 


महाराजका रथ सेनासे आगे निकल आया थी 
अतः वे खज्न लेकर रथसे कूद पड़े | सारथिकों 7 _ 


पज़ी--'मेरी रक्ला करो! कोई मेरे 









2 | सघन वनके भीतर कर चण्डिकामण्डप 
कहा | देवीकी पूजा हो छुकी थी और एक शबर- 
४! मर पुरुष-बलि देनेको उच्चत था। जिसकी बलि 
' जा रही थी: न दी लाकर कर रहा था। 
' | छ कातर कण्छ्खे उुकार 
|. रो मत | छुरक्षित हो तुम |! 
. हाराजने उसे आश्वासन दिया । 
, क्षैर शबर-लेनापतिकी ओर सुड़े-- 
ः फ्षेघवाइनके. राज्यम॑ दुसरेपर 
.ब्त्याचार करनेका साहस करनेवाला 
. दुकौन है! तुझे प्राणोंका भय नहीं है ?” 
+  शबर-सेनापति देखते ही समझ 
ः गया था कि ये खयय सज्नाद मेघवाहन 
 वरभी हों तो उनके कोई बहुत बढ़े 
५ अधिकारी अवश्य होंगे। उसने नज्जता- 
_ पूृवंक उत्तर द्या--'मेरा पुत्र रुण्ण 
: है। मरणासत्न दो गया है वह । 
) क्ैेताओंने उसके रोगुम्तक्त होनेका 
। ग्याय नर-बलि बतलाया है । में 
| क्षका प्राणरक्षाके लिये यद्द देवाशाका 
+ न कर रहा हूँ। भेरे पुण्यकारयेमं आपको बाधक 
| | | बनना चाहिये ! 
| की ाय प्राणीका वध अद्दापाप है । मोद्दान्ध 
हा तुम इस पापमें प्रद्ुच हुए दो !” मद्माराजने 
। १9 आपके ढिये जैसा यद्द अपरिचित है; मेरा पुथ् 
, भेहै। मैं पुत्रमोहमें अस्त साधारण प्राणी हूँ। कितु 
|. भाप श्सको रक्षाके मेरे 
|। ६ लिये मेरे पुञ्रको झत्युके मुखमे 
| फेंके रहे 
' है यह कौन-सा पुण्य है! उस बालकने 
| हिल! बिगाड़ा है ?? शबर-लेलापतिने अभीवक 
जा गज नीचे नहीं रुका था। घद कह रहा 
रेप 







पाक रेक्षापर निर्भर है । आप एकको 
है | अयत्नमें अनेककी हत्या अपने सिर छे 





पे ४2 
घ तट ७० "७० खेत आप ४7० स् । ्ज 
क् का जज क्र ४ | जु7#7 पट । ई? ५ 
४ “5 8-4) #न००७ ३. हा. 


दशक दि दियीयी 


# परोषदार-घर्मदे जाए # 


टन सम 
| + “के रहनेके लिये कहकर वनमे प्रवेश किया 


बड़ी दीनता 
पा था महाराज भोर। कई सब मौन एहो 
मी विचार किया | सोचकर वे बोले--'ुस्हें 
किसीकी भी बलि देनी है। मेरा कर्तप्य इस 
पुद्ष तथा तुर्हारे पुत्न-दोनोके प्राणोंवी रक्षा है। के 


संतुष्ठ क्यो ! 


कक रुप 
+ ( तर +<_ -+99७०७०. 2 


न न न 


| /2 ॥॥ | 





ामाई5 ४ ४7०२० 3. 0०६८ 


फेक द्या। वे मुकुठ 


*] #कर्थ २७+अ+-कीत 33.9" ७५०-+00०--+-दन+# ४० 5 कर 


मद्ाराजने हाथका खजन्न 


' उतारकर बलिस्थानपर पहुँच गये। बलिके लिये 


बघे डन्दोंने खोल दिया और खय वहाँ छड़े 


सिर जुकाया । न्‍ ये 
प्रहाराज मेघवाइनकी जय हो ! आप धन्य हा कफ 
झबर-सेनापति तो कोई था दी नहीं । वहाँ तो रे ; 


' जय (७-0. ५४७00 899व7 'ववाध्याव (0॥8९07. 00260 0५ 659॥60 





जब 
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" ;। लोकपाल वरुण खड़े थे आशीवोद देते हुए । परिभ्रहकी प्रवृत्ति ढले छ पर 75 | 


भहाराजकी धर्म-परीक्षाके लिये उन्होंने दी यह 













१: जता रक्षलि रक्षिल। #: 














प्रिश्नहकी प्रद्न शिख्ले हू हम 


उक दूनका कास चढे, उतनी ही गयी थी जि 


























तादक रचा था। -8० .. था। एक दिन भिक्षा कम मिली" पिरेनल 
(६) बनाकर माता लथा शिवाजीको लिखा भेज 
| ऊन्नपति शिवा 
। बादशाह ओऔरंगजेबने शिवाजीको दिछी लुल्वाया यह दरिहृता घो न अपने आशयदाताल 
रा भेंट करनेके लिये और वहाँ पहुँचनेपर उसने उनको “दक्षिण ज्ञाकर छत्म भेजँगा हे । उन्होंने सोचा. 
!. बंदी बना लिया | ऐसे विश्वासघाती शब्रुके लाथ विश्वास कि बह यहाँलद खरा किंतु इसका ष्ष 
| नीति अपनाये बिना निस्तार नहीं था| शिवाजीबे फिर यह बात प्रकट होनेपर 2" जाया 
|. बीमारीका बहाना. किया। ब्राह्मणोंकों सिठाईके झोकरे प्राह्मणको एया जीविस रहने देश ७... * पे 
हे दान करने लगे | एक दिन स्वयं तथा हे ! 
|. उनके पुन्र सस्भाजी मिठाईके ठोकरोंमे । | । 00000 0 एए एस 
| हज अल बन 0 
रे निकल गये। | । ॥॥ /॥॥ है हा । ५ 
। पार्माे 02220 0 ॥॥ | 
' । हे शिवाजी बीमार ह्दे गये ! । री (६ ह2३ | हे | गाता 0! 
। हा 
.. यात्रा करना निराएद्‌ नहीं था । सं 4 
 मुशिदाबादमे बहुत प्रयत्न करनेपर एन 
। गुप्तवेश-धारियांको विनायकदेव वासक 
| पक ब्राह्मणने अपने यहाँ आश्रय देना 
.. खीकार किया। शिवाजीको रूगा कि 
...._खस्थ होकर यात्रा करने योग्य होने 
| फ्योप्त समय छगेगा, अत; जन्हाने रा नो पपसक् शक 
रे साथिया से आश्ह्‌ किया--“आप दोनों भर 
मद्दाराष्ट्र चले जायें, राज्यदी सस्भाजीको अन्तत छन्नपतिने ब्राह्मणले कलम-दावात 
.... भ्रशासन आवश्यक है का एव ठीक कागज लेकर एक पत्न लिखा और उसे वहाँगे 
६ साशि खुबेदारको दे आनेको द्या । पन्नममें लिखा था द 
0 थयांको विवश होकर यह्‌ इसके साथ. 
*.. पड़ा | लेकिन तानाजीने कुछ दर आदेश मानना इस ब्राह्मणके घर ठिका दे । ३0325 
कहा--'आप सावधानीसे सम जी ५ येखाजीसे को दो पकड़ लेँ। लेकिन इस खुचनाके (922 
मै यहाँ गुप्तरपले खामीकी देख रेस ले जाय । 'ी दो हजार अशर्फियाँ दे दें। ऐसा नहीं 
2. छत्रपति शिवाजीने अपन रख रक्खूंगा। . शिवाजी हाथ आनेवाला नहीं है 
हल उन्हें लव 5 खुबेदार जानता था कि शिवाजी ् 
्् लत अपर | उनकी इच्छाके विरुद्ध उन्हें पकड़ 3 
आ्राह्णने वियाद सि्यक नहीं है । शिवाजीको दिल्ली-दरबार 
आजीविकाका साधन पे बादशाहसे पुरस्कारमे एक सवात 
!। सकना सस्भव था। इसलिये दो सदस्र अर 





6 हा 
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कु 





। ## पी जीको अपने साथ के चला । 
क्‍ जो अबतक कुछ पता नहीं था | झज 
हर उसके अतिथि गोस्वामीकों अपने लाथ लेकर 
तो ब्राह्मण बहुत डुल्थी शुआ । अचानक उसे 
क्‍ खाथी तानाजी दौख्ले । वह उनके पास 
की ।वा। उनसे उससे गोखासीके स्यूबेदारछ्ारा पक 
| र छे जानेकी बात सुनायी। तानाजीने बताया--वे 
पोआआह्मण-मतिपालक छन्नपति शिवाजी थे। मैं उनका 
| केक हैँ! 
... ब्राह्मण तो यह छुबते ही शआूछित हो गया । 


&-7 ७... आह... ० लक उनपर कपडे 


भरे अतिथि थे। झुझ अधपम्रद्ली दरिद्रता दुर करनेफे 
हिये उन्होंने अपने-आपफो झत्युके सुखम दे दिया ! 
गुप्त पापीके ह्वारा ही जे शजझुके हाथों दिये गये | 


प्राह्मण बाए-बार छछ करने लगा कि दो सहस्त 
॥ भरशर्फियों तानाजी के छे और उनसे किसी प्रकार 
7 छम्रपतिको छुड़ायं। तानाजी पहले ही पता छगा- 
ः हर आये थे कि सूकेदार कल किस खम्रय, किस 
.प्रागंसे शिवाजीको दिल्ली के जायगा । ब्राह्मणको 
उन्होने आश्वासन दिया । झुबेदार जब छत्नपतिको 
सेकर सिपाहियांके साथ राजिमें चला; घनमें 
एुंचते ही तानाजीने अचानक जआक्रमण कर दिया। 
उनके साथ पचास सैनिक थे । शिवाजीको उन्होंने 

स्वेदारके द्वाथसे छुड़ा लिया | --सु० 

(७) 

ट रेश्रचन्द्र विधासाणर 
( _गाल्मे अकाल एड़ा था | लोग आुखसे 
है| जो ोशर भागने रूणे णे । ऐले अवसरपर 
| ह॥। ०8. मंलुध्यके लिये खाभाविक दो जाता 
हि पदेलाजमे इेश्वरयल्द विद्यालागरके समीप 
को कसर दुबल, फडे चिथड़े लपेडे बालक 
| पा उसने प्राथना न न] | क्क्रके 
| एक सा महाशय ! कृप। 
| पीजिये। मैं और मेरी माता भूखी हैं ।! 


पूछा--“यदि में तुम्हें जार पेला हूँ 


कं तर रचा सात आए जार ज कप आज 


विद 


कं 


#.. खास २७१५६ > बके ०-७ 2००५ ८ आल 


थक नरक हां 
तप] >क * 







क्या करोंगे ? 


हे हद नै 
हा «७ 
की _य्य /« हक 


# परोपकार-ध्मके शादी ४ 


।॥] वन वन ४२३ . 
॥ करणके घर गया और बह थैली बढ... [प्‌ नततततन-तत-न+++- 


बेदवा लौटनेपर सिर पीट-पीडकर रोने कगा--वे तुक्हे मैं 


पसेसे भोजन हूँगा। दो पैसे झतादो) # 
तच्चेने कह ! भोजन लँगा। दो ऐसे माताको दूँगा 
क् 8 छ जाने ह्यि ज्ञाय ९?! 


लड़केको लगा कि उ 
रहा है। वह विश्वास ही हो रू कि 
कोई दो आले उसे देगा। उसमे लौटनेका उपक्रम 
या "दास दरिदसे परिदयास करना आपको 
का । पैला नहीं देना हो तो मत दीजिये !? 
थे पारहास नहीं करता ।॥ विद्यासागरमे 
लड़केका हाथ पक लिया ओर दो लबल 
चार आने छूँ तो उसका फ्या करोगे ?” 
“चार आने !? लड़केने आश्ररयसे देखा। क्षणभर 
लोचकर बोला-“सय तो मेरी विपस्ति ही कट: 
जायगी। दो आनेका भोजन छूँगा अपने और माँके 
लिये। दो आनेके आम लेकर वेच्ूगा। उससे मेरी 
जीविका चल बिकलेगी।! 
विद्यासागरने उसे एक रुपया दिया । लड़का 
प्रसक्ष होकर यला गया । विद्यासागरजीको यह 
घटना, भला) फ़्या सखरण रहती। किंतु दो वष 
पीछे वे फिर बर्दवान गये। उन्हें देखते ही एक 
युवकने दूकानसे ठकर प्रणाम किया ओर अपनी 
दुकानमे चलनेकी प्रार्थना की। विद्यासागरने जब 
कहा कि वे उसे नहीं! पहचानते; तब उसके नेन्नाम 
आँख उमष पड़े । उसने विद्यासागरले रुपया पानेकी 
घटना खुनायी। रुपया पाकर वह फेरीवाला बन 
गया था। धीरे-धीरे उसने अम करके अब दुकान 
खोल ली थी। विधालागर उसे उत्लादित करनेके 
९९ ३३ 4 
रहते थे। एक दिन उन्हे हूँढ़ुता एक व्यक्ति आया 
प्रयत्नमे था । कलफत्तेवक भठक आया हूँ " 
विद्यासागर बोले--'दिखिये पा 
याले करेगे ।' कक, 


(७-0. ५५90५ 8049वा एव्वाद्यावड (0॥86००7). शांत्ां2868 02५ 605ादणा 


मा ७9... 


5 भोजन तैयार है। 


कक जज सपा ७ > कम 22०६9 जाक >द्ीक 
क >> ड 
बम पर पी) आम ० >शोकओी जम के 





# तो रक्षति रक्षिय) # . 


वि न दपदयओज, मे। कब इन्यप [ बात सुनते ही उसके नेत्रोंले उप-ठप आस, जये । कन्नएु छुष्णको ओऔ जोबफा बा । 
.। 


७२४ 


क 





गिरने लगे । विद्यालागरने रोनेका कारण पूछा तो लक आअरुणलालम रहना एज | 


बोला--'मुझे तो आपकी एयादुताल्रे रोगा आया। 
गरीबको कौन पूछता है । कई द्निसे भठक रहा हूं। 
पानी पीनेकी बात दुरः किखीने बेठनेतककों नहीं 
कहा और आप है कि'* !! 

“इसमें हो क्या गया ? विद्यात्नागरने उसे 
दीचये ही रोक दिया | “अपने घर आये अतिथिका 
सत्कार सबको करता शी शाहिये । झाण शझाठुणठ 
चलकर भोजन फर |! 

बड़े सम्मानसे उन्होंगे उसे भोजन कराया। 
पीछे पूछा कि वह उनके पाल किल काम्रले 
आया है। ( ) “8२० 

८ 


फेनड़ कृष्ण नायर 
नारायण नायर जावणकोर राज्यके तोरूर 
प्राममे एक भह्ाजनके हाथीके महावत थे | पक्ष 
दिन हाथी पागल हो गया। उसमे अपसे भष्ठावत्त- 


शी 4 च | 
7 “*« “5०2 आज (९९-0 | | ॥0॥॥ । 
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(९) कै 
कल मोण्‌ 
इवेबू. गाँवके 
णास-पासके किसानोनि बनाया 5. न 
होनेपर डस बॉँधके पानीसे खेत से 
यह आशा डसित ही थी । लेकिन उस शक 
एक दिल बहुत अधिक हुईं, जी कि 
यदि न्क अल किनारा 00 
जाय ते कक हुढल आयगा | बाँखके टहरसे 
घरवाले गॉलोमे प्र ही जा जायगी | रु 
खतरेखे सावधान करनेके चोकीदारने है 
गोली चलायी । गाँवके छोग बाँधकी रक्षामे 
गये | मिट्टी, पत्थर, रेत; लकडी, बाँस बो 
किनारे डालकर उसे खुझुढछ किया जाने लगा। 


माॉगकों बॉाँथके निरीक्षणका काम दिया गया। 
पेह धूम्रता हुआ देख्य रहा था। एक खानए 
ऊंचा पतला! छेद उसे दील्ला/ जिससे नदीत 
जक भीसर बॉँथम आा रहा था। थोड़े क्षण भी 
लगे तो उम्मड़ती नदी वहाँ बाँध तोढ़ देगी- 
यह वह समझ गया । किसीको युकारनेका सम 
नहें। था । वह खय छेदकों अपने शरीरसे दवा 
कर खड़ा हो गया । 

मॉँगको जलमे खड़े द्वोता पढ़ा था।वण 
दो रही थी और हवा पूरे वेगपर थी। उसका 
शरीर अकड़ने छूगा | भयंकर दूद होने लगा 
दृष्टियोंम । बेदनासे मूर्छित हो गया किंठ शर्यर _ 
जलफे वेगके कारण बाँधले खठा रहा । द 

माँग कहाँ गया ? गाँवके लोगनि थोड़ी देंगे. 
उसकी सल्ोज की । उसे बाँध देखकर उन लोग... 
खूचना देनी थी । छोग खर्य बाँध देखने पट 
पढ़े । उन्हें बाँधले सठा माँग दीखाः हि 
मूछित के ॥ उसके शरीर हठाते दी सह 
के जाने रूगा । दूसरा मलुष्य कह हुत. 

खड़ा हुआ । छोगोंने वहां _..यु" 
किया। शागरो उठाकर गाँव पहुँचागा गया.“ 


शं. 














मेडम ब्लेबटस्की 
'मेडम ब्लैवट्स्कीका जन्म रूसके दक्षिण आागमें 


| #टरीवसलो स्थानमें सन्‌ १८३१ ई०में एक समृद्ध 


एत्वासम हुआ था | उन्होंने थियाँसफी लोगो समाजकी 
| अमित योग दिया था और छोगांमे निर्मेल 
! क्यात्मंशक्तिके प्रति श्रद्धा जगायी । 
| ।. उनके जीवनका एक मार्मिक प्रसक्ञ है, जिससे 
| | क्के परहित-चिन्तनपर धकाश पड़ता. है। अपनी 
| | ्विवारधायके प्रचारके लिये वे अमेरिकाके ल्यूयाक 
| | #गरम जा रही थीं। उन्होंने प्रथम श्रेणीका टिकट 
| | हिया था और हावरम जद्ाजपर चढ़ने ही जा रही थीं 
| | क्िदेखा; एक व््री अपने दो बच्चोंको साथ लिये सिसक- 


| | 
' 


कर ये रही है। ब्लेवटस्कीने रोनेका कारण पूछा। 

॥। “बहिन ! मेरे पतिने मुझे अमेरिका बुलानेके 
: हिये रुपये भेजे थे। जहाजके एक घोखेवाज पजेंट- 
। ने मुझे नकली टिकट देकर मेरे पेखसे ठग लिये। 


स्‍/ 





23 परोपकार घ्मे और परापकार अध है ये 


है वैदनासे द्रवित हो उठा। 
रा ' बस इतनी ही वात है? इसके लिये 
५. उसकराकर कहा। स्लीको अपने बच्चों- 
सहित पीछेपीछे आनेका संकेत किया | वह 
“उयटस्कोकी सद्भावनासे आश्ान्बित हो उठी । 
ब्लेवट्स्की जहाजके एजेटके पास गयीं, उन्होंने 
अपना प्रथम श्रेणीका टिकट बदल दिया, उसके 
स्थानपर साधारण श्रेणीके चार टिकट ले लिये। 
“आओ) वहिन ! जहाज खुलना ही चाहता है। 
हम शीघ्रताले अपने स्थानपर चले चलें ।? 
ब्लवटस्कीके पीछे-पीछे स्री अपने दोनों बच्चे लेकर 
जहांजपर चढ़ गयी। व्लैवटस्कीने साधारण स्थान- 
पर खड़ी होकर न्यूयाकेकी यात्रा पूरी की | --रा० 
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परोपकार धर्म और परापकार अधर्म हे 


परम श्रेष्ठ जब समुद्‌ हानि सह अपनी, करते पर-उपकार | 
श्रेष्ठ मचुजः जो निज हितकी रक्षा कर करते पर-उपकार ॥ 
अध्यम जन, जो निज हित करते, पर-हितका करते न विचार । 
अधम सजुज, जो ख-दित समझकर, पर-हितका करते संहार ॥ 
नीच मचुजः जो सख्-हित बिना भी करते संतत पर-अपकार | 
महानीच जन, अहित खयंका भी कर; करते पर-अपकार ॥ 


+ ५८ २८ + 
धर्म वही है, होता जिससे सदा-स्वेदा पर-उपकार। 
उससे ही होता निश्चय अपना भी सहज सत्यउपकार ॥ 
बह अधर्म है, जिससे होता तनिक दूसरेका अपकार। 
उससे अपना भी निश्चय ही होता सहज अमित अपकार ॥| 
बुद्धिमान-जन इसीलिये नित करते रहते पर-डपकार | 
क्योंकि उसीसे ही होता. है उनका भी अपना उपकार ॥| 
संत अहित-कर््ताका भी हैं कभी नहीं करते अपकार 
अपना भूल हिताहित, करते खाभाविक सबका उपकार 
संत न कभी जानते कहते--'मैं करता हू. पर-उपकार । 
रविफे सहज प्रकाश-दान सम सबको तित देते उपकार ॥| 
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# धर्मा रक्षति रक्षितः # 


3२६ 


(१) 
भक्त हनुमानजी 
सुनु कपि तोहि उरिन में नाहीं । 

--मयोदापुरुषोत्तमको यह स्वीकार करना पड़ा । 
सेवाकी मानों साकार प्रतिमा हैं--श्रीपवनकुमार । 
सीतांशोधके लिये समुद्र-पार करते समय जब 
ज्लमम्न मैनाक पर्वत ऊपर उठा और उसने विश्राम 
कर लेनेकी प्राथना की) तब हनुमानजीने उसे उत्तर 
द्या-- 
..._ राम काज फीन्हे बिनु भोहि कहाँ विश्राम | 
', डनका एक-एक श्वास, उनका जीवन ही जेसे 
“रामकाज'के लिये है | एक कथा संत-समाजमें 
कही जाती है--अयोध्यामें ज़ब मयोदापुरुषोत्तम- 
का राज्याभिषेक हो गया, हनुमानजी वहीं रहने 
लगे। उन्हें तो श्रीरामकी सेवाका व्यसन ठहरा । 
रघुनाथजीको कोई वस्तु चाहिये तो हनुमानजी 
पहिलेसे लिये उपस्थित । रामजीको कुछ प्रिय है 
तो ये उसे तत्काल करने लग गये । किसी कार्य, 
किसी पदार्थंके लिये संकेततक करनेकी आवद्यकता 
नहीं होती। सच्चे सेवकका लक्षण ही है 
कि वह सेव्यके चित्तकी बात जान लिया करता है। 
वह समझता है कि मेरे खामीकों कब क्या चाहिये 
और कब क्या प्रिय लगेगा । 


हनुमानजीकी तत्परताका परिणाम यह हुआ कि 
भरतादि भाइयोको भी प्रभुकी कोई सेवा प्राप्त होना 
कठिन हो गया। सब उत्सुक रहते थे कि उन्हें कुछ 
तो सेवाका अवसर मिले; कितु हनुमान जब शिथिल 
हों, तब तो । अतः सबने मिलकर गुप्त 
मन्त्रणा की, एक योजना बनायी और भ्रीजानकीजी- 
को अपनी ओर मिलाकर उनके माध्यमसे उस 
योजनापर श्रीरामजीकी स्वीकृति ले ली। 





खुनो हनुमान ! महाराजाधिराजकी सेवा 
सुव्यवस्थित होनी चाहिये। आजसे सेवाका प्रत्येक 


दोनों हाथोंसे चुटकी बजाये जा रहे है 


(७-0. ७५(50फ0 8099५वा एव्वाद्यावड (0॥8००7. एांद्रां|266 0५ 858760[ 


गा | कआावत 
सेवक-धर्मके आदर 


कार्य विभाजित कर दिया गया 
व्यवस्थाकों खीकृति दे दी है। है हा 


जो सेवा निश्चित है, वही वह सेवा करेगा हे गे 


'प्रभुने ख्ीकृति दे दी है तो 
है।! हनुमानजी बोले | “यह व्यपरक पप ३ 
अपने भागकी सेवा मैं करता रहूँगा |! पोज 
सेवाकी सूची खुना दी गयी। उससे 
का कहां नाम नहीं था। उनको कोई सेवा दी कं 
गयी थी। क्योंकि कोई सेवा ऐसी बची ही कं के 
जो हनुमानकों दी जाय। सूची सुनकर वोहे... 
“इससे जो सेवा बच गयी, वह मेयी। 


हाँ, आपकी /? सब सोचते थे कि सेव 
तो अब कोई बची ही नहीं है । 


धप्रभुकी ख्ीकृति मिलनी चाहिये !! पूरी सचीए 
स्वीकृति मिली तो इस व्यवस्थापर भी तो खीहृति 
चाहिये | हनुमानजीने बात प्रश्ुकी खीहृति लेक 
पक्की करा ली । 


'प्रभुको ज़ब जम्हाई आयेगी; तव उनके सामने 
चुटकी बजानेकी सेवा मेरी !'हनुमानने जब कहा, सप 
चौंक गये । इस सेवापर तो किसीका ध्यान गया है 
नहीं था। लेकिन अब तो खीकृति मिल चुकी प्रभु 
राजसभामे प्रभुके चरणोंके समीप उनके भरीमुख 
ओर नेत्र लगाये हनुमानजी द्निभर बैठे रहे। रा 
हुई, प्रभु अन्तःपुस्‍म पधारे और हनुमानजी पे 
पीछे चले । द्वारपर रोक दिये गये तो दंठ है 

यह क्या हुआ ? श्रीरामजीका तो मु 
खुला रह गया। वे न बोलते हैं. न संकेत के ॥ 
मुख खोले बैठे हैं । जानकीजी ब्याकुल 
माताओको, भाइयोंको समाचार गे ट 
व्याकुल, किसीको कुछ सुझता नहीं। “ ष 
चसिष्ठ बुछाये गये। महर्षिने आकर इधर-उधए द 
और पूछा--“हजुमान कहाँ हैं !” रे हर 


ढूँढ़ा गया तो राजसदनके ५० नर के 






. श्च्छे 


बर रहे हैं? शरीरका 2 % शरीरका रोमरोम लगा गा आज खड़ा है | 
भभ शढद्‌ खरमे कीतेन चल रहा है--'शऔराम 
गम जय जय राम (? 
आपको गुरुदेव चुला रहे हैं !? शत्रुष्नकुमारने 
५ हहातों उठ खड़े हुए । चुटकी बजाते हुए ही 
6 ब्वीचे पहुँचे । 
आप यह क्या कर रहे हैं ?” महर्षिने पूछा। 
..._ श्रझुुकों जम्हाई आये तो चुटकी बजानेकी मेरी 
| | थेवा है।' हुमानजीने कहा। “मुझे अन्तःपुरमे आने- 
। | पेरोक दिया गया। अब जस्हाईका क्या ठिकाना, 
* । ल्‍्यआ जाय। इसलिये में चुटकी बराबर बजा रहा 
है, जिससे अपनी सेवासे वश्चित न रह जाऊँ ए 


तुम चुटकी बराबर बजा रहे हो, इसलिये 
भ्रीरामको तुम्हारी यह सेवा स्वीकार करनेके लिये 
% बराबर जम्भण-सुद्रामें रहना पड़ रहा है |” महर्षिने 
# रोगका निदान कर दिया। “अब कृपा करके 
| पसे बंद कर दो |! 
हनुमानजीने चुटकी बंद की तो प्रभुने मुख 
| | बंद कर लिया | अब पवनकुमारने कहा--“तो में 
| हीं प्रभुके सामने बहू? और सदा सर्वत्र प्रभुके 
. प्नने ही जब-जब प्रभु जायें तब उनके भ्रीमुखको 





| | रब आयेगी, इसका तो कोई निश्चित समय है नहीं ॥ 
|. पधुने धीरेसे श्रीजानकीजीकी ओर देखा । 
| "एव यह था कि “और करो खेवाका विभाजन ! 
है सेवा-वच्चित करनेकी चेष्टाका सुफल 
| हे हे सब रहने दो १? महषि वशिष्ठने व्यवस्था 
रु करते : तुम जेसे पहिले सेचा करते थे, वैसे ही 
| न्‍ु रहो 
॥ पे कक भला, गुरुदेवकी व्यवस्थाके विरुद्ध कोई 
 ऊढडपरेता था। उनका आदेश तो स्वोपरि है। 
् --छु० 


हुआ साथ बना रहूँ; क्‍यांकि प्रभ्ुुको जम्हाई. 


शशि ययओईे 
# सेवक-धर्मके आदर्श # 


(२) 
आदशे सेवाके मूतिमान्‌ खरूप भ्रीहनुमानजी 
( लेखक--औह्वदयशंकरजी “पागल ) 
हनूसान सम नहिं बड़भागी। नहिं कोउ राम चरन अनुरागी 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निज मुख गाई ' 


अनन्य चरणानुरागी, सेवक-श्रेष्ठ श्रीहजुमानजीके 
आदशेमय पावन हक अवलोकन कर। प्रस्तुत 
देश्य उस समयका है, जब भगवान भ्ीरासचन्द्रजी 
अपने भाइयों तथा प्रिय सेवक सर 
अमराईम विभामके हेतु पधारे है । उपबनमें 
पहुँचकर भ्रीभरतलालने अपना पीताम्बर जमीनपर 
बिछा दिया प्रभु उसपर विराजे और सभी भाई 
उनकी सेवामे निरत हो गये । सभीने प्भुकी 
एकाकी सेवाका कार्य-सम्पादन प्रारम्भ किया; कितु 
पवनसुत तो एक असामान्य सेवक ठहरे न ! अतः 
इन्होंने ऐसे कायंका चयन किया; जिसमें भक्त तथा 
भगवान दोनोंकी सेवाका सुयोग सुलभ होता रहे। 
यही है इनके चरित्रकी विशेषता। औरोंकी सेवासे 
अकेले प्रभु सुख पा रहे हैं, पर इनकी सेवा समस्त 
व्यक्तियांको अनुप्राणित कर रही है । निस्न 
चोपाइयाँ उक्त कथनकी प्रामाणिकताके लिये पयोप्त 
होंगी-- 

हरन सकछ भ्रम प्रभु श्रम पाईं। गए जहाँ सीतछ अबराह ॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई। बेंठे प्रभु सेवहिं सब भाई ॥ 
मारुतसुत तब मारुत करई ।पुरुक बपुष छोचन जल भरई॥ 


इन्होंने भगवानकों पंखा झलनेका काये चुना) 
जिससे इनकी सेवा सबको मिलती रहे । 


मानसमे चार पात्र श्रौलखनछालः भीभरतलाल) 
अर भ्रीशकर प्रभुके महान 

सेवकोम गिने जाते है। इसका निर्णय खय भगवान 
मानते हैं? पर हसुमानके समान “भाग्यवान भक्त 
और किसीको नहीं बताते । इसका प्रधान कारण _ 
है कि खं प्रभु तथा जगज्जननी माँ जानकीने 
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# घर्मो रक्षति रक्षितः # 


४२८ 


व्यय व न. करते हैं, जो शायर ० 

जिस भागमें बैठाया/ वहाँतक शायद्‌ और कोई पहुँच 
ही त सका । वाटिकामं रखी सीताको खोजते 
हुए जब हजुमानजी अश्ोक-वाटिकामे मॉके 
समक्ष उपस्थित होते है प्रसु-कथाके 
माध्यमले अपना परिचय देकर अपनेको प्रभुका दास 
प्रमाणित कर देते हैं; तव देव-दुलेभ माँके ड्स 
दुलेभ अजग्हको प्राप्त करते हैं, जिसको प्राप्त कर लेनेके 
पश्चात्‌ सश्मि कोई चीज ऐसी रह नहीं जाती। जीव 
जिसकी कामना करे | यो तो सारी सृष्टि ही उनकी 
संतान है, सबपर उनका ममत्व 

समरूपमे ही रहता है किंतु उनका विशेष आशिष- 
पूर्ण चचन पवनयुत्रके प्रति उनके अतिशय स्नेह- 
की प्रगाढ़ता और असीमताफा परिचय देता है । 


आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना | होहु तात बल सील निधाना॥ 
अजर अमर गुननिधि सुत हो हू । करहुँ बहुत रघुनायक छोहू' ॥ 
फरहु कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥ 
बार बार नाएसि पद सीसा | योछा बचन जोरि कर कीसा ॥ 
अब क्ृतक्ृत्य भय में माता ।आसिष तव अमोघ बिख्याता ॥ 


इस प्रकार एक ही. साथ प्रभ्ु-पेम, शील तथा 
गुणनिधान एवं अजर-अमर होनेकी दिव्य अमोघ 
आसीससे विभूषितकर माँने मानो स्नेहवश सभी 
कुछ आप दे दिया । माँका वात्सल्य यहाँ उमड़ा हुआ 
दिखायी पड़ता है और उस उमड़े हुए स्नेह-समुद्र- 
की इतनी निकटता प्राप्त करनेबालेके समान वास्तवमें 
कोई पुण्यचान, और महान हो ही नहीं सकता । : 


. उनकी म्हानताके परिचयका दूसरा स्थल है जब 
वे प्रभुके समक्ष माँ जानकीकी खोजका संवाद 
उनकी वास्तविक स्थितिका परिचय और 
के है। प्रभु लोकिक दृश्टिसे सीताका संवाद्‌ 
पानेके . लिये अति विह्ल हो रहे हैं और सीताकी 
स्मृतिम व्याकुल, मौन होकर बैठे निर्विभेष भावसे 
पृथ्वीको देख रहे हैं । उसी समय भ्रीहचुमानजीका 
कर डा जाती है। न ले सीता 
तेवर छग जाती है। अब प्रश्न गे देखते 
ही हृदयसे छंगा लेते हैं। कपिनायक उनको सारे 


... प्रथ्नु बह व्यवद्दारका 
+ का भीदनुमानजीफो ' 
कट हि मि रे 
* ता ३ । पर प्रेमपूर्ण 
ह दा ० न, '- हे 
न 'ब शा 
* ज हल » 


'आक भार पारि ता सका सकी भा सका आम का आम पा साथ सा सका सा सा सताका आम सता गन कलम म्ाम माता 


सम्राचार झुनाते हैं। उस समय प्रेम- 
चुमानजीको पे होकर 
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कक 


करते हैं, जो शायद्‌ अन्य किसी कि > 
भगवान्‌ कहते हैं... नाप नहीं रेत 
वन ककलर कल का हा रच शाम 
5 लनमुख होइ न 
सुर खुत तोहि उरिन सैं नाहीं । देखेड़े फरि विचार 
पुनिषुनि कपिहि चितव सुरत्नाता। छोचन नीर पदक के । 
आहसुमानजी प्रेम-ब्याकुछ हो पभुके भ ॥ 
गिर जाते हैं और फिर कितनी संत 
श्र ९३ हद सतकता पे 
हैं, यह दर्शनीय है । ला 
दो०---झुनि प्र दी बिलोकि सुख गात हरषि हनुमंत। 
चरन -परेड प्रेस्ाकुर न्राहि त्राहि भगवंत॥ 
बार बार पभ्चु चहइ उठावा। प्रेस सगन तेहि उठय न भावा ! 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा । सुमिरि स्तो दसा मगन गौरीता ः 
सावधान सन करि पुनि संकर। छागे कहन कथा अति सुंदर॥ 
भक्त हज्ुमान भ्रगवानके चरणोपंर प्रेमविहृर 
अवस्थाम पड़े हैं और उसी हालतमें पड़े रहन 
पसंद करते हैं; क्योंकि अभझ्षुके उठानेपर भी वे उठते 
नहीं हैं। उठ भी तो केले ? जीवके लिये सचमुच 
ही वह घड़ी अत्यन्त सहच्वकी होली है, जब उसके 
गिरनेपर कोई उसे उठानेवारा होता है। साधारण 
सहायकको पाकर भी हम उसको अति उपकार 
मानते हैं; कितु जिले भगवान्‌ स्यं अपने हाथ 
फेलछाकर उठानेको प्रस्तुत हैं, उससे बड़ा भाग्यवार 
व्यक्ति और हो ही कौन सकता है ? हसुमानजीआ 
मस्तक भ्रगवानके चरणापर है और प्रभुका कल्याण 
मयं कर-कमंल उनके सौभाग्यशाली शीषेपर / 
भक्त तथा भगवानके इस अनल्यविलक्षण 
द्यवहारकोी देखकर जगदूगुरु, . बुद्धिविशार 
भूतभावन भगवान्‌ शंकर/--जो प्रभुके अन्य मम : 
और निरन्तर उन्‍्हींके गुणगानमे रत रहते » 
मग्न हो जाते हैं । उन्हें आत्म-विस्ट॒ति है। 
जाती है और कथाका प्रवाह रुक जाती 
माँ पावेती देखती हैं कि इस बिभोर अवस्था हे क्‍ 
-आप जगना असस्भव है; तब वे ४2 है| 
ध्यान-सुद्रा हूटनेपए डन्‍्हें ख्याढ दा | 
वे सावधान होकर पुन कं 
करते हैं । अस्तु ! 


सकतसनभेत 








उठ जाओ; तब प्रश्ुुका डजदारतापूणे 
बेड नर 
ति _ आश्रय प्राप्तकर वे डठ हें। 

॥ हुहलीदास ही बसजीकी भाषासें हलुमानजी सोचते हँ-- 

पो०--सुछसी ठून जल कूलको निरवल निपट नियाज | 

के राखे के रूँग चले बाँह गहेकी लाज ॥ 
सेवक हसुमाव प्रभुके इस पावन शीतल 

श््यकों पाकर पूर्ण आश्वस्त हो गये और उन्हें 
. भ्रसीम तोष प्राप्त हुआ । यह है उनके चामत्कारिक 

सेवकभावकी विशेषता । 
क्‍ (३) 

सुप्निया 

'्ृतप्राय बालक विहारके द्रवाजेपर क्षुधासे 
पीड़ित होकर अन्तिम साँख ले रहा है, भन्‍्ते | मिक्षु 
| शामन्दने जेतवल विहारम धर्मप्रवचन करते हुए 
. .. भगवान्‌ बुद्धका ध्यान आकृष्ठ किया। आनन्दका 
. 2 हृदय करुणासे परिपूर्ण था। उन्हांने निवेदन किया 
_किसमस्त भआावस्ती रलगरी अकालभ्रस्त है। लोग 
भूखसे तड़प-लड़पकर राजपथपर अस्नदानकी याचना 
. $र रहे हैं, छोगोंके शरीरसे मांस और रक्त नामकी 
. पैस्तुका अभाव हो चला है | केवल अस्थिमात्र शेष 
। चारों ओर भ्रुखमरीका जंगा ना हो रहा है। 
। भनेक प्रकारके रोग फैलते जा रहे हैं। कठोर हृद्य 
 चिच्यवसायियोंने अज्न गोदाममें भर लिया है) 
| है भय है कि जनता अन्न छूट छेगी। 
| “गदने अकालसे बचनेका उपाय पूछा। 
ही उपाय है! तथांगतने आनन्द्का समाधान किया। 
|] दस भकित व्यवसायियोकी मण्डलीने 
॥ हरे आरस्भ किया । किसीने कहा कि 
| फेस बन और गोदाम अन्न नहीं है; 
| खाते घर बनायी कि आ्रावस्ती-ऐसी विशाल 
|. पर अल्नकी पूर्ति करना असम्भव है। 
१ अइस भयंकर दुर्भिक्षते जनन्राण करनेवाला 
क्‍ प्राणी नहीं ! 
| किसता पक के णी नहीं रह गया ?” शास्ताने 


द जे बह भाणी में हूँ। मैं आपकी आज्ञासे जन*- 



















न सेवक-धर्मके आदश शेः 


दिस हरे इसने भूख-ज्वाला शान्त 
पर तुम !” तथागतने सुप्रियाकी 
. 'में आवस्तीके राजपथपर अपना भिक्षा-पात्र 
लेकर अन्नदानके लिये निकल पढूँगी। आपकी सहज 
करुणासे सिश्चित यह भिक्षा-पात्र कभी खाली नहीं 
"ह सकता | सुप्रियाके उद्वारसे भ्िक्षु आनन्दका 
हृदय गहूद्‌ हो उठा। भगवान तथागतने उसको 
अपने करुणापूर्ण आशीवोदसे प्रोत्साहन दिया। 


थावस्तीके सबसे बड़े धनी सेठ अनाथपिण्डदकी 
कन्या सुप्रिया भिक्षा-पात्र लेकर राजपथपर निकल 
पड़ी । नगर-निवासियांका हृदय द्ववित हो उठा। 
उसका भिक्षा-पात्र क्षणभरके लिये भी खाली नहीं 
रह सका। पात्रको अन्नसे परिपूर्ण रखनेके लिये 
लोग उसके पीछे-पीछे जम-सेवा-भावनासे प्रेरित 
होकर चलने लगे। सुप्रियाने अकालग्रस्त प्राणियांको 
सत्युके सुखमें जानेसे बचा लिया। रोग और 
महामारीने भ्रावस्तीकी सीमा छोड़ दी । उसने 
दीन-दुखियांकी सेवा और रोगियांकी परिचयों तथा 
शुश्रूषामं अपने जीवनका सद॒पयोग किया। आदशों 
लोकसेविका थी सुप्रिया। उसने निष्काम जनसेवा- 
ब्रतकी आजीवन साधना की | “रो० 

(४) 
महात्मा सेरापियो 


सेरापियोकी सेवा-बृत्ति उच्च कोटिकी थी । 
उन्होंने ईसाकी चौथी शताब्दीमें मिस्र देशको 
अपनी जपस्थितिसे गोरवान्वित किया था। वे बड़े 
सरल और उदार थे । संत सेरापियों सदा मोटे 

-दुखियोंकी सहायताके लिये उसे बेच दिया 
करते थे | कभी-कभी तो आवश्यकता पड़नेपर 
अपनेआपको भी कुछ समयके लिये बेचकर 
शरीबोकी सद्दायता करते थे। 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


व आन बाज देख... सूर्तिमान सभीच उपइ समयकी बात है। उन्हें फटे-हाल देख- मूतिमान कक 


७३० 








कर उनके मित्रकों बड़ा आश्चयय हुआ । 

'भाई ! आपको नंगा और भूखा रहनेके लिये 
कोन विवश कर दिया करता है ? आपने यह केसा 
वेश बना रक्खा है ?” उनके मित्रकी जिज्ञासा थी। 


“यह बात पूछनेकी नहीं; समझनेकी है| दीन- 
दुखी असहाय प्राणियोंकी विपत्तिसे रक्षा करना 
बहुत बड़ी मानवता है | मानवके प्रति मानवका 
पवित्र धर्म है यह ! में बिना उनकी सहायता 
किये रह ही नहीं पाता । जबतक में उन्हें सुखी 
ओर संतुष्ट नहीं देख लेता, तबतक मेरा 
मन अत्यन्त अशान्त रहता है ! मेरे धर्म-प्रन्थका 
मुझे यह आदेश है कि अपना सब कुछ बेचकर भी 
गरीब ओर असहायोंकी सेवा करनी चाहिये । 
मुझे ऐसा करनेमे बड़ी शान्ति मिलती है ।” महांत्मा 
सेरापियोने मित्रका समाधान किया | 


में आपके विचारोंकी सराहना करता हूँ। 
आपका वह धर्म-प्रन्थ देखना चाहता हूँ, जिस- 
ने आपको निष्काम सेवाका परमोत्कृष्ट भाव प्रदान 
किया है ॥ मित्रकी उत्सुकता थी। 
भाई | असहायों और गरीबोंकी सेवा तथा 
सहायताके लिये मैंने उसको भी बेच दिया है । 
जो भ्रन्थ सेवाके लिये सारी वस्तु बेच देने- 
का आदेश देता है; पासमें कुछ न रहनेपर समय 


उसे बेच स्ि 
है । उसकी कं मा रत 


ही (५) 

निष्काम सेवाके पवित्र आदर्श दैन्यमृ्ति 
से. संत फ्रान्सिस 

। तरस सत फ्रान्सिस मध्यकालीन यूरोपमें 
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अखिसाई नगरमे सन्‌ ११८२ ईण्पें होने रहे | 
उनका परिवार बड़ा खुली और स  हियाण। | 
इस वातावरणमें वास्तविक आत्मशाहति रिफत ॥ 
नहीं हुआ | दीनताका जीवन अपनाकर बी । 
चलना उन्होने अपना कतेव्य समझा। उन्हें कर 
नगरमे भिक्षा माँगते देख छोग उनको अहस[ 
करते थे; कुत्तेकी तरह दुरडुराते थे। कहा के | 
कि शर्म नहीं आती, बड़े घरके होकर मगर द 
पर फ्रान्सिसने किसी भी पा ] 
जीवनसह्लिनी--दीनता-रमसणीका 
किया ! 
निस्संदेह दीनता उनकी जन्मजात सतत क्‍ 
थी । अपने लिये कुछ भी शेष न रखकर परमात्माए | 
पूः €ः निर्भर पे ३५. 
णे निर्भर हो जाना दैन्‍्यका उच्चतम रुपहै। | 
द्रिद्र-नारायणकी सेवासे आत्मगत दैन्‍्य पुष्ठ होता | 
है। फ्रान्सिसके विरक्त जीवनफे पहलेकी एक घटना | 
है। डस समय भी वे उद्ारता ओर दानशीढता 
सबसे आगे थे। कोई भिखारी उनके सामनेसे खाली | 
हाथ नहीं जा पाता था। एक समय चे अपनी रेशमी ! 
कपड़ेकी दुकानपर बेंठे हुए थे। उनके पिता दूकानरे . 
भीतर थे। फ्रान्सिस एक घनी झ्राहकसे वाते कर | 
रहे थे कि अचानक दूकानके सामने एक भिखाए | 
दीख पड़ा । बातमें उलझे रहनेके कारण फ्रान्सिसक्ों | 
उसका ख्याल नहा रह गया; वह चला गया। | 
“कितना भयानक पाप हो गया मुझसे !वे | 
दुकान छोड़कर भिख्नारीकी खोजमें निकल पड़े! | 
दूकानपर लछाखोंकी सम्पत्ति थी; खुली पड़ी ४ | 
गयी । चिन्ता तो थी भिखारीकी । है] 
आखिर भिखारीको ढूँढकर बड़ी नमन भाषामेउस | 
कहा--'भेया ! मुझसे बड़ी भूल हो गयी । का 
सादा ही ऐसा है कि आदमी उसमें उलझ के 
हो जाता है। आपने मुझे सेवाका अवसर 30.) । 
मैं चूक गया |? फ्रान्सिसने अपने पासके तार | 
उसे दे दिये और कोट पहना दिया | य 
फ्रान्सिसने संतोषकी साँस ली? 
को निष्काम सेवासे वे धन्य दो उठे | 










चरः#7.<८,८ 


की पक 
नाश, 
०-0 ८ 7७ 


६ क समय वे घोड़ेपर सवार होकर अपनी 

(फेज रहे थे। थोड़ी दूरपर सड़कपर उन्हें एक 

वही दीख पड़ा । उन्हें पदचाननेम देर न लगी; 

कोढ़ियोंकोी उन दिनों विशिष्ट कपड़ा पहनना 
जिससे छोग उन्हें दूरसे ही पहचानकर 
पकड़ ले । संत फ्रान्सिसने घोड़ेको 
पर उनका द्यापूर्ण कोमल हृदय 
शह्वकार कर उठा कि ऐसा करना पाप है। कोढ़ी भी 
| अपना ही भाई है। भाई तो भाई ही है, फिर उससे 

.ध्रणा करना? उसको सेवासे विमुख होना अधर्म है। 

प्रान्सिस चल पड़े कोढ़ीकी ओर | निकट जानेका 

बहस नहीं होता था; कोढ़ीका चेहरा विकृत था) 

. अहप्रत्यज्ञ फूट गये थे; कहीँसे सड़ा रक्त निकल 

. हा था तो कहींसे पीब चूं रहा था। मवादसे 
भयानक दुर्गन्ध आ रही थी । संत फ्रान्सिस उसके 

. सामने खड़े थे; देख रहे थे। मनने समझाया कि इसे 

# सहायता चाहिये । संतने अपने सारे पैसे कोढ़ीके 
' सामने डाल दिये । चलनेवाले ही थे, घोड़ा मुड़ ही 

| चुका था कि हृदयने घिक्कारा--भाईके प्रति ऐसा 
| ब्यहार उचित नहीं कहा जा सकता । इसे पेसेकी 
| भावश्यकता नहीं है। यह सेवाका भूखा है--अज्ञ- 

| प्रयमें भयानक पीड़ा है; कोमल अँगुलियांका 
। सश चाहता है यह । 
 . फ्रान्सिस अपने आपको नहीं रोक सके । घोड़ेसे 
| उतर पड़े। 

'भैया | आपने मुझे अपने सेवाबतका ज्ञान करा 
। मैं भूल गया था। आपने कितना बड़ा उपकार 
मेरा । फ्रान्सिसने कोढ़ीका हाथ पकड़कर 

लिया। उसके अक्छ-प्रत्यक्ल सहलाकर अपनी 

॥ _देअंगुलियोंको पवित्र कर लिया। कोढ़ीके घाव 
। कस पेसे दीख पड़े मानो वे अम्तुतसे सींचे 

| फ्लो | संत फ्रान्सिसकी निष्काम सेवा-भावना 

| हि (अं थी ! “कोढ़ियोंके भाई! नाम उनके 

7 साथक हे ! 

है| रु ( ६ ) 

५ राठोरणशुर दुर्गादास 

अधपुरनरेश महाराज जसवन्तसिहने मुगल- 


# 
का नजर 
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20 जिसने प्राणपर खेलकर अजीतसिहकी 


>> शी शी दी 


| | ६ सेबक-घर्मके आदर 
क्‍ लट ओी एक उपायि है जहर 53 फ्क उपाधि है--'कोढ़ियोंके बादशाहोंकी 


४३१ 


पादशाहांकी सत्ता कु 
दिया इसे इतिहासकार जाने है हिल जप 
औरंगगोर *ग जब खर्गबास हो गया, तब वादशाह 
बस "भव उन्तक अबोध पुत्र अजीतसहका 
कार अखीकार कर दिया। 
&< ओऔरंगजेबने जसवन्तसिहके दीवान आशकरण- 
बीर पुत्र दुगोदासको आठ हज़ार खणेमुद्राओं- 
श उत्कोच इसलिये देना चाहा कि वे विधवा 
महारानी तथा नन्‍्दे राजकुमारकी रक्षासे हट 
जाय । _डुगोदासको तलवारने वादशाहकी सेनिक 
शूरताको व्यर्थ कर दिया था और उस राठौर- 
शुरकी खामिभक्तिके सम्मुख यह कूट प्रयत्न भी 
व्यर्थ रहा । 

“राजकुमार अजीतसिह दिल्ली आ जाये । 
शाही इन्तजाममे उनकी शिक्षा ओर पालन होगा।? 
ओरंगजेव अपने भाइयों तथा पितातकसे ज्ञो 
व्यवहार कर चुका था, उसे देखते हुए उसकी 
इस धघोषणापर राजपूत सरदार केसे विश्वास 
करते ? कुमार अज्ञीतसिह दुगोदासकी देख-रेख- 
में सुरक्षित रहे, पे ओर बड़े हुए । दुगोंदासने 
उन्हें अपने पराक्रमसे मेवाड़का अधिपति बनाया। 


दुर्गोदास बढ़े कठोर संरक्षक थे। बालक 
अज्ञीतसिंह परिभ्रमीः न्‍्यायपरायण हों ओर उनमें 
विलासिता, प्रमाद-जेसे कोई दुगुण न आय--इस 
विषयमे वे बहुत सावधान रहते थे। सिहासन प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ एक दिन राजसभामें अजीतसिहने 
उनसे कहा--“आपने मेरा अभिभावक बनकर 
मुझे इतने दुःख दिये; मेरी इतनी ताइ़ना की कि 
उसे सोचकर मुझे अब भी कष्ट होता है | उस 
कठोर व्यवहारके लिये में आपको दण्ड दूँगा । 
मिद्ठीका करवा लेकर जोधपुरकी गलियाम भिक्षा 
गे पूरी में सन्नाटा छा 

ज्ञो आशा !! पूरा राजसभा 3 | 
ओर जिस शुरके नामसे दिल्लीका बादशाह 


और. उन्हें इस योग्य बनाया? उसे 


प्राणरक्षा को अपर, बह तो 
लेकिन दुगोदासकी भीहांपर बल नह 


यह दृण्ड 
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कर ली । । 
थोड़े ही दिन बीते थे कि महाराज अजीत- 

सिह घोड़ेपंर बैठकर नगर घूमने निकले । साथमे 
अनेक सरदार थे) सैनिक थे । उन्होंने देखा कि 
एक धर्नीके द्वारपर हाथमे फूटठा करवा 
दुर्गादास खड़े हैं | उनके शरीरपर फटे वस्र 
| महाराजने घोड़ा रोककर पूछा--“आप प्रसन्न 

99 

ढुगौदासने हाथ जोड़कर कहा--“बहुत प्रसन्न 

हँ। राजधानीम प्रजा समृद्ध है । लोग उत्तम 
वर्म पहिनते हैं, अच्छे पात्रोम उत्तम 
भोजन करते हैं । मेरे लिये इससे बड़ा प्रसन्नता- 
का कारण दूसरा क्‍या हो सकता है ? इससे 
क्या होता है कि मेरे शरीरपर चिथड़े हैं, मेरे 
पास फूट करवा है ? मुझे कभी भोजन मिलता 

ओर कभी नहीं मिलता ? यदि मैंने आपको 
बचपनमे कठोर नियन्त्रणणँ न रदखा होता तो 
आज में इस सस्मुखके भवनके खामीकी अपेक्षा 
अधिक सम्पन्न होता; कितु उस द्शामे राजधानी- 
बा प्रजा उस अवस्थामं होती, जिसमें आज 

ः हट ४ 

: आप मेरे पिताके समान हैं । 
कर !! महाराज अजीतसिह .घोड़ेपरसे के पर 
अपने अभिभावकका हाथ पकड़कर उनके साथ 
वे पदल ही राजभवन गये । से 


“न चौहान युद्धभूमिमे ै 
धरीर घांवोसे क्षत-विक्षत हो रहा था। चारें ओर 


) जे ४ क्रन्द्न नें 
। परत हा था। युद्ध करती सेना पीछे हट चुकी 


... अपना पेट भरते 
है परनेको पढ़ 


है >८ 
0.७७ 
कै #. -- 
। र्कः & दा पृ पक झुड पृ 
गढ़ २५.५ ४ ९ _+ थ्वीराजकी 
“#फॉं355 35८ कली 
हद 
है ढ़ 
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किक पर 5 पष्काय पे पर ण्य्च्च्च्ज्- ज 
पड़ा । उन्होंने सिर झुकाकर राजाशा स्वीकार एथ्वीराज़के अक्लरक्षक संयमपप क्‍ 


देख लिया ।। देखनेवालेको बड़ी ग्लानि हर १०९ ! द 
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ही दूरपर पड़े थे। वे सहि 
घायल थे कि उदब्क्ले लिये रि ह | 
था । गीधोंको पृथ्वीराजकी ओर ९ री 
उनके मनमें आया--मैं अज्लरक्षक हूँ, हक । 
और मेरे देखते डर अज्वको गीध भोइ ३६ 
धिक्कार है ॥? 2. 
तलवार पास पड़ी थी। संयमरायने । 
उसे और अपने हाथसे अपने शरीरका मांस, च्द | 
हुकड़े काटकर गीधोंकी ओर फेंकने लगे। गौ 
मांसके हुकड़ोंको खानेमे छूग गये। | 
पृथ्वीराजके सेनिक राज़ाकों न पाकर कै | 
निकले । पृथ्वीराज मिल्ल गये, बचा ढिये के | 
संयमराय भी मिल गये, किंतु तबतक सृत् | 
पास पहुँच चुके थे । उनका शरीर भले वचाया | 
न जा सका» उनकी उज्ज्वल कीतिं तो अमर है। 

मु 











(८) 
सेवकधर्मका यह आदश 

समर्थ खामी रामदासजी दृद्ध हो गयेगे। 
उनके मुखमे एक भी दाँत नहीं रहा था । .ढेकि 
प्रसाद लेनेके पश्चात्‌ पान खानेका उनको पुरात ॥ 
अभ्याख था। अब उन्हें पनबह्ेमे कूटकर पात दिए | 
जाता था। एक दिन पानमें चूना अधिक हो गया। | 
डसे खानेसे श्रीसमर्थके मुखम छाले हो गये। पे । 
परम सहिष्णु कुछ बोले नहीं; कितु 
पान देनेकी सेवा थी, वह बहुत दुखी हुआ। | 

'गुरुवेबकी ऐसा कष्ट फिर नहीं होना चाहिय | 
यह वह सोचने छगा | डसे एक उपाय सुझ गया ) 
सेवा चलती रही, लेकिन एक दिन ॥। 


>> धान + ५ 
33-७४» 5 ++ 
अनार के जम प्् मा 
ध २८ ० ०७. 
न ॥ 8. 


सेवक खर्य तास्वूल मसुखमें चबाकर कषवा्नर दो 
समाचार दिया । भवे। 
क्रोधमं भरे शिवाजी समर्थके समीप हे 
उन्होंने शुरुदेवको तास्बूल देनेवाले गये! मे । 
अशिष्ठता बतायी तो श्रीसमर्थ ऐसे वे... 





(९ ) 

पत्ना धाय 

..._ शण संग्रामसिह वीरगति प्राप्त कर चुके थे। 
वित्तीड़ुके सिहासनपर उनके बड़े युत्र विक्रमादित्य 

बैठ) किंतु उनकी अयोग्यताके कारण राजपूत 

सरदारोने उन्हें गद्दीसे हटा दिया। राणा साँगाके 

छोटे पुत्र उद्यसिह राज्यके उत्तराधिकारी घोषित 

. किये गये; कितु वे अभी छः वर्षके बालक थे । 


'ग अतएव दासीपुत्र बनबीरको उनका संरक्षक तथा 


उनकी ओरसे राज्यशासनका संचालनकता बनाया 
गया। क्योंकि महारानी करुणावतीका भी खर्गवास 
हो चुका था । 
राज्यका छोभ मनुष्यको मजुष्य नहीं रहने 
देता। बनबीर भी इस लछोभसे पिशाच बन गया। 
उसने सोचा कि यदि राणा खाँगाके दोनों पुत्र मार 
दिये जाये तो चित्तौड़का सिंहासन डसके लिये 
रे हो जायगा | एक रातको नंगी तलवार 
पह अपने भवनसे उठा । डसने विक्रमादित्यकी 
हत्या कर दी । 
३०७ दा उद्यासिह सायंकालका भोजन करके 
॥। छह थे । डनका पालन-पोषण करनेवाली 
ही का वनबीरके बुरे अभिप्रायका कुछ पता 
' जे | परंतु रातमें जूठे पत्तल हटाने बारिन 
| व उसने पन्नाकों बनबीरद्धारा विक्रमादित्यकी 
| अच कर दिया । वह उस समय वहीं थी 
की एपचारे हे कुकृत्य देखकर किसी प्रकार भागी 
$ भाता पास आयी थी । उसने कदा--“वह यहों 
ही होगा।! 


- घण् झ॑ 


उदयसिह सो रहे थे। उन्हें टोकरेमं लिटाकर, 
वारिन 


ऊपरसे पत्तल्ं दककर व राजभवनसे 
गयी। इधर पत्नाने अपने पुत्र 
कप उद्यसिहके पलेगपर सुला 
'लके लगभग एक ही अवस्थाके थे। 
सामीकी रक्षाके लिये उस घर्मनिष्ठ हा 
दल टुकड़ेका बलिदान देना निश्चय कर 
था । 


नंगी रक्तसनी तलवार लिये बनवीर कुछ क्षणांके 
वाद ही आ धमका | उसने पूछा--“उदय कहाँ है ?? 


धायने अंगुलीसे अपने सोते पुत्रकी ओर संकेत 
कर दिया | तलवार उठी और उस अबोध बालकका 
सिर धड़से पृथक हो गया । वनबीर चला गया। 
लेकिन कतंव्यनिष्ठ पन्ना धायके मुखसे न चीख 
निकली, न उस समय नेत्रोंसे आँसू गिरे । उसे 
तो अभी अपना धर्म निभाना था। उसका हृदय 
फटा जाता था। पुत्नका शव लेकर वह राजभवनसे 
निकली । 


बीरा नदीके तटपर उसने पुत्रका अन्तिम 
संस्कार किया और मेवाड़के नन्हे निद्धित अधीश्वर- 
को लेकर रात्रिमं ही मेवाइसे वाहर निकल गयी । 
बेचारी धाय ! कोई उसे आश्रय देकर बनबीरसे 
शत्रुता नहीं लेना चाहता था । वह एकसे दूसरे 
ठिकानोंमें भठकती फिरी । अन्तमे देयराके आशा- 
शाहने आश्रय दिया उसे। 

बनबीरकों उसके कमका दण्ड मिलना थाः 
मिछा । राणा उदयसिह जब सिहासनपर बे) 
पन्ना धायकी चरणधूलि मस्तकपर चढ़ाकर उन्होंने 
अपनेको धन्य माना | पत्ना चित्तोड़की सच्ची धात्री 
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- स्कऋत . 75 : रू +/ > जे २ आल, जनक न बकरी कक लीक 
के 


._ कागजकी तरह कोरे ही रह गये | डाकुओंके सरदारने 





: विनम्नतापूर्वक सरदारके प्रति आभार प्रकट किया और 


४२३४ 


कतंव्यनिष्ठ सेवक 
ईरानके शाह अब्बास अपने एक पदाधिकारीके 
यहाँ भोजन करने पधारे | वहाँ बहुत मच्यपान 
करनेसे वे खयं तथा उनके साथके सब छोग उन्मत्त 


हो उठे | नशेमें झूमते शाह उठे और उस अधिकारी-, 


के जनानखानेकी ओर बढ़े । जनानेके द्रवाजेका 
पहरेदार इस तरह द्रवाजा रोककर खड़ा हुआ कि 
शाहको रुकना पड़ा। उन्होंने डॉटा--'हट सामनेसे । 
जानता है किसे रोक रहा है ? तेरा सिर उड़ा ढूगा।! 

पहरेदार--(ईरानके शाहन्शाहको कोन नहीं 
पहचानेगा; लेकिन में अपने कतंव्यपर खड़ा हूँ। अपने 
मुल्कके मालिकपर में हाथ नहीं उठा सकता; फिर 
भी जबतक जिदा हूँ; हुजूर भीतर नहीं जा सकेगे। 
मुझे मारकर मेरी छाशपर पेर रखकर भीतर जा 
सकते है। में अपने मालिककी इज्जतके साथ आपकी 
हिफाजतमे भी खड़ा हूँ । हुजूर अगर भीतर जाते 
हैं तो बेगम हथियार उठा लेगी। कोई गैर आदमी 
वह आदमी इरानका शाह ही क्यों न हो | 

शाह अब्बासका नशा अपने प्राण-भयसे दूर हो 
गया। वे लौट गये । दूसरे दिन द्रबारमें उस 
अधिकारीने शाहसे माफी माँगी और बतलाया कि 
उसने उस पहरेदारको निकाल दिया है।? शाह 


# घममा रक्षति रक्षितः # 





॥ [9 ञब 
मॉँगना नहीं पड़ेगा | वह कहाँ है ? 
मे डखको अपने अज्ज-रक्षकोंका के क | | 
चाहता हैँ । ऐसा वफादार | 
मिलता है |? हे पक | 
(११) हर 
भूदेव मुखोपाध्याय 
अपने पिता श्रीविश्वनाथ तक 


में श्रीभदेव मुखोपाध्यायने “विश्वनाथ पति । 
स्थापित किया । इस फंडमें अपनी एक हे 
साठ हजारकी पूरी सम्पत्ति उन्होंने दान कर 
इस फंड्ले देशके सदाचारी, विद्वान आहार । 
प्रतिवर्ष पचास रुपये बिना माँगे घर बैंदे मनीआई- | 
से भेजे जाते थे । | 

'पजुकेशन गजट?में देनेके लिये इस फंडफी 
प्रथम वाषिक बृतक्तिका विवरण एक कर्मचारी 


बनाया । उसमें लिखा था--“इस वर्ष जिन | 


विद्वानोंकी “विश्वनाथ-चृत्ति! दी गयी, उनकी - 
नामावली ।?” ४ 

वह विवरण देखकर श्रीभूदेवज्ी कम्मचारीए । 
अप्रसन्न हुए । “तुम्हें विवरणका शीर्षक देने भी | 
नहीं आता ? शीषेक इस प्रकार लिखो-इस | 
वर्ष जिन-जिन विद्धानोंने विश्वनाथ-चूत्ति खीकार 
करनेकी कृपा की; उनकी नामावढी।” “४९ | 


धर्म जीवनमें उतारनेकी वस्तु है, लिख रखनेकी नहीं 


धमंका अध्ययन करनेवाले तथा धम्म-वाक्योंको कागजपंर लिखकर रखनेवाले एक सजनकों एक दिन निजन पर | 


डाकुओने घेर लिया | 


(भाई | आप भेरी सारी बस्तुएँ ले लें; पर कागज न हें | इन कागजोपर मैंने धर्मके मुख्य-मुख्य सिद्धान्त की | 


रखे हैं | इनके द्वारा समयसमयपर मुझे बड़ा 
सरदारसे यह विनम्र प्राथना की | 


पतो आजतक तुमने जीवनमें 


(भाई | तुम सच कहते हो, धमंका आचरण 


* बुर न 
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प्रकाश मिलता है | मेरे क्रागज छौटा दें |? उक्त सजनने डॉ 


सिला ज अमकि धमकी क्या-्या बातें पढ़ों काले र॑ रेंगदेशक | 

रदारने कागज छोटाकर उनकी बड़ी भत्सना की | 

दी जीवनका यथार्थ श्रेय है | मेरी आँख खुल गयी 
धमतत्तोंको जीवनमें उतारनेका संकल्प किया | 

7७७ 5&-.७...... 
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औरामचरितमानसमें शंकर भगवानका वचन है-- 
इब जब होई धरम के हानी | बाढ़हि असुर अधम अभिमानी॥ 


ै बबतब प्रभु घरिं विबिध सरीरा । हरहिं इपानिधि सबन पीरा॥ 
।+ इस खानपर यह प्रश्न होता है कि ध्वह कोन-सा 
धर्म है जिसकी हानि मे कृपानिधान प्रथ्बीपर अवतरित 
हेनेका कष्ट खीकार करते हैं ! क्या प्रभु किसी धर्मविशेषकी 
हनिपर अवतार धारण करते हैं ? यदि ऐसा मानें तो 
करुणानिधानमें पक्षपातका दोषारोपण हो जाता है। 
प्रभु किसी जाति या देशविशेषके हितारथ अवतार नहीं 
धारण करते--“राम (जनमु जग मंगर हेतू * करुणामय 
ज़गत्‌पिता हैं | अतएव उनकी कोई बात भाषा) जाति) 
कक “2 लक सीमित नहीं है।जो 
' ) मा कंसी १ 
! हमारे वेद तथा उपनिषद्‌ किसी एक सम्प्रदायकी 
अपनी निधि नहीं हैं | वे हिंदू इसलिये कहलाते हैं कि 
/ उनको प्राहुभोव उस संस्कृतिमें हुआ, जिसकी परम्परा 
. हिसंस्कृतिमें सुरक्षित है | वे भारतीय इसलिये कहलाते 
कि उनका यह दृष्टिकोण कि वसुधापर सब प्राणी एक 
द - 2 है; भारतीय दृष्टिकोण है। 
के वेद तथा उपनिषद्‌ न 
| (न भारतीय | वे मानवताकी निधि हैं, वे कर 
| गेगतुक़े कल्याणके पक्षमें हैं, उनका ध्येय जीवमात्रका 
| हित है। इस अलौकिक परमरामें श्रीरामचरित- 
|| गनसका रा हुआ | इस कारण जिस धमकी हानिको 
|; हि तार बतलाया है; वह धर्म एकजातीय 
; । कोघा है। हो सकता | हर-एक मानवका हृदय 
के ” अतएव मानसकी कथा ऐसे राम-सीताकी 
। है। ! जिनकी अयोध्या नगरी प्रत्येक कल बह 
है मरा मानस “एंपिक ऑफ ह्मेनिटी! है-- 
कक _ भहकाव्य है---अनुपम है, एक है, अद्वितीय है। 
हा है। क्री हमारे जीवनमें बड़ा ऊँचा स्थान दिया गया 
जा है | यह कहा है कि धर्म वह है जो जगतको धारण 
हे यह प्रश्न उठता है कि जगतको कौन-सा 


अं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहि बिप्र घेनु सुर घरनी॥ 


नाक यम ३), हक > 

१ हृदियोंका ! जो धारण कल 
हैश्या _हदियोका ! या ईसाइयोंका ! या अल कई ! 
जो जगतकी खितिका 


“आधार है; क्योंकि यह धर्म सर्वव्यापक होगा, सा्वभौमिक 


का उन सब धर्मसे पुराना होगा, जिनको मनुष्यने बनाया 
| जो धर्म जगत्‌का आधार है, उसका जन्म जगतकी 
सश्कि समकालीन रहा होगा, अनादि होगा | 


जगतके जीवन-खोत सूये, चन्द्र, अग्नि; वायु; जल; 
पृथ्वी, आकाशादि हैं | यदि सूर्य अपना कार्य न करें, या 
वायु या आकाशादि अपना धर्म छोड़ दें तो जगतकी स्थिति 
डावाडोल हो जाय | जगत॒का आधार वह धर्म है; जिसका 
अनुसरण ये सब करते हैं | 'खरक्षणधारणाद्‌ धर्मः।? 
अपने-अपने लक्षणके अनुसार; अपने-अपने गुणके अनुसार 
काये करना खधम है | खलक्षणोसन्‍न स्वधम श्रेष्ठ घम है | 
ऐसे स्वलक्षणानुकूछ धरमंका पालन भगवानके आदेशका 
प्रतीक है; क्योंकि यह धर्म उन गुणोंके अनुकूल है? जो 
प्रभुने हमें जन्मके साथ प्रदान किये हैं | 


इस सम्बन्धमें यह भी विचारणीय है कि जगतमें हमारा 
स्थान क्या है और हमारा स्वलक्षणानुसार क्‍या धम है| 
जिसने थोड़ी अंग्रेजी पढ़ी है? उसने रोबिन्सन क्रृज्ञोका नाम 
सुना होगा | इस उपन्यासमें रोबिन्सन क्रूज्ञोका जहाज समुद्र- 
में टक्ष: खाकर एक निर्जन यूके पास टूट जाता है ओर 
क्रूज़ों उस टापूपर कुछ दिन एकदम अकेला रहता है | 
यदि ईशर चाहते तो इस प्रथ्वीको ओर बड़ी बनाकर प्रत्येक 
व्यक्तिकों एक-एक थपूपर जन्म दे देते) जिसमें वह निजन 
सानमें रहकर जीवन काट छेताः परंतु ईझरने ऐसा 
नहीं किया | उन्होंने हमार समूहसे नाता बनाया 
परिवार/ कुछ) जाति देशके सम्बन्धेसि हमें बाधा) मनुष्य- 
को एक सामाजिक प्राणी बनाया | का अकेले नहीं 
रहते | हम अनेक पारस्परिक सम्बन्धोसे बंधे हैं, जिनके हितकी 
रक्षा हमारा धर्म है । आह्ए निद्रा) मैथुनवाले जीवनसे 
उच्च स्तरके जीवन-यापनकी क्षमता रखनेके कारण मनुष्य द 
पशुकी भेणीसे उठकर मानवकी श्रेणीमें आता है ओर इसी... 


कारण वह सामाजिक पद्मुसे मानवीय समाजका अक्ग बन रे 
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! लि व मोतिक जीपन नई है।.. ् अहि देस चेन दिज पावहि। गए है | मनुष्यका जीवन केवल भोतिक जीवन नहीं है। 

उसका नैतिक जीवन भी है। आध्यात्मिक जीवन भी है । 
मनुष्यकी प्रकृति--जिसकों मनन करनेकी शक्ति प्रभुने 
प्रदान की है--खभावतः नैतिक है; इसलिये इसका खलक्षण 
नैतिक है और मनुष्यका जीवन मुख्यतः सामाजिक है । 
यदि मनुष्यके खलक्षण ओर जीवनके विशिष्ट गुणोंका हम 
एकीकरण करें तो हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि नेतिक 
मनुष्यको अपने सामाजिक जीवनमें ख-अर्थका ध्यान कम 
ओर पर-अर्थका ध्यान अधिक रखना चाहिये | सुखीः 
कल्याणप्रद जीवनका रहस्य परहित है; क्योंकि परहित हमारे 
खलक्षणानुकूल है ओर परहितद्वार ही हम अपने विविध 
सम्बन्धभरे जीवनको सफल कर सकते हैं । 


भ्ीरामचरितमानसमें करुणानिधान प्रभुने अपने प्राण- 
समान प्रिय भाइयों और प्रिय पवनकुमारको धर्मका तत्त्व 
समझानेके लिये धर्मकी यही परिभाषा की है-- 

पर हित सरिस घरम नहिं भाई ॥ 

सूये) चन्द्र, वायु; प्रथ्वी आदि; जो जगजीवनके आधार 
हैं; निरन्‍्तर परहितनिरत हैं | सूर्य अपने लिये नहीं तपते, 
चन्द्रमा अपने लिये अमृत-वर्षा नहीं करते, जलद अपने लिये 
पानी नहीं वरसाते, पृथ्वी अपने लिये फल-अन्न: पुष्प-पत्र 
नहीं उत्पनन करती; जल और वायु अपने प्राणकी रक्षाके 
लिये नहीं बहते--ये सब परहितमें संखूग्न हैं | इनके जीवन- 
में अथक, अबाधगतिसे परहित व्याप्त है | ये खलक्षणानुसार 
परहित करके धर्मपालन करते हैं और जगत्‌-घारणके कारण 
बने हुए हैं | खलक्षणानुकूल स्वधर्मद्वारा परहितपालन वह 
घम है, जो सष्टिका आधार है। यह धर्म आजका नहीं) वर्ष, 
दो-वर्ष पुराना नहीं, कुछ शताब्दियों पहलेका नहीं है | यह 
धर्म सृष्टिके जन्म-समयसे है | सृष्टिके आदिमें इसका आरम्भ 
._ डुआ था । यह धर्म पुराना हैः जाति-देश-कालके परे है--- 
सनातन है | 
इस धर्मकी जब हानि होती है, तब पृथ्वी 
) .._ थे खो बैठती है; क्योंकि असुर बढ़ जाते हैं और दे से 

. अठकर अपना साम्राज्य स्थापित कर देते हु 

| मेंहिलका अत नहँ खत उब सात रोक कद 
2 ज जाते हैं | प्राणियोंके जीवनको अकथ एु/ख-निमम देखकर 
कक हा अकुछा पड़ती है | मानसमें दो ख्लोंपर राक्षस 
हम वठका पे छ् कह पे -वाल्काष्डमें और उत्तरकाष्ड् | 










कर हे, क्-> 
भर जी आन का >औीक 


# घर्मा सक्षति रक्षितः * 


३३६ दरपनु दिन जहा जैहि देस घेनु द्विज पावहिं। नगर गाई के >>) 
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सुभ आचरन कतहुँ नहिं होई।देव बिप्र है 
5 | अं मान भे कोई ॥ 
बरनि न जाइ अनीति घोर निसाच्षर जे के 
हिसा पर अति प्रीति ठिन्‍्ह के पार्पहि कदनि पिि । 


बाढ़े खकू बहु चोर जुआरा जे लंपर पर घन प्र 

मानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन करार ॥ । 

जिन्ह के यह आचरन भवानी । ते जानेहु नितिचर उप " 
उत्तरकाण्डमें कहते हैं-.. 


सुनहु असृतन्द केर सुभाऊ। भूले संगति करिअन कांड । 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई | जिमि कपिरूहि 
४ द धारइ हरे ॥ 
खलन्ह हृदय अति ताप विसेषी । जरहिं सदा पर संपत्ति देखै॥ 
जह कहु निंदा सुनहिं पराई। हरि मनहूँ परी निधि पा 
काम क्रोध मद छोम परायन | निरदय कपटी कुशल महा 
बयरू अकारन सब काहू से । जो कर हित अनहित ताहूसे॥ 
>< >९ > 
पर द्रोही पर दार रत पर घन पर अपबाद। 
ते नर पाँदर पापमय दह धरें मनुजाद॥ 
मानसमें जिस प्रकार साधु संत) विप्र ओर सब्ज 
पर्योयवाची शब्द हैं,# उसी प्रकार खलछ, असंत) अयुर 
निशाचर एकार्थी हैं | ऊपरके उद्धृत अंशोंका सार कौर | 
'कि असुर, राक्षस, मनुजाद अत्यन्त स्वा्यपरायण हैं | अने | 
छोटे-से अर्थके साधनके निमित्त या स्वार्थसाधन न गे | 
तो केवछ दूसरेका दुःख देखनेके लिये ही वे (३०४ पे 
करनेमें संकोच नहीं करते | “परहित”-धर्मके विनाश | 
हर समय संलग्न रहते हैं । । 
परहित घृत जिन्दह के मन माी। 
इसलिये करुणानिधान प्रशुके लिये कहा गया है: | 
मायातीत॑ सुरेदं ० ब्रह्मवृन्देकदेवम, | ह । 
: मायातीत॑ सुरेश खलबधनिरतं 402 | 
प्रभु खल-बध-निरत हैं; क्योंकि खलंके से दा | 
के कारण उस “परह्िितः-धर्मकी हानि होती है जवां हा 
जगत्‌ धारण किया जाता है | अतण्व बना हा 
असुरवध वाज्छनीय है | ऐसा ही करनेसे है 
_पचल्ित धर्मकी रक्षा सम्भय है | है । 7 8 
'वल्थागी 
















# देखिये “औ्रीरामचरितमें ज्रह्मणकी परिभाषा 
३०, अर ११। 






पक्ष है | इसका दूसरा पक्ष है-संतोंकी, साधुओं- 
| ॥ पिंकी सज्जनोंकी रक्षा | शंकरभमगवानका वचन है-.. 
द हर तब प्रभु धरि विविध सरीरा । हर्रहिं ऋृपानिधि सजन पीौरा॥ 

'सब्जन! अर्थात्‌ परहित-रत व्यक्ति; जो परहितके लिये 
कप कट्ट सहन करे । 

बरित सुम चरित कपासू | निरस विसद गुनमग फरू जासू| 

जो सहि ढुख परकछिद्र ढुरावा 

और फिर आगे मानसकार कहते हैं-- 

संत सरक चित जगत हित 

इसलिये संतोंकीः सज्जनोंकी रक्षा करनेसे परहितधममंकी 
पुष्टि होती है; अभिवृद्धि होती है । 
| श्रीखुनाथजीने भ्रीमुखसे अपने प्रिय भ्राताओं और पवन- 
: बुमारको शिक्षा दी कि --- 


$ 
| 
















|. धर्मशब्द धृज्‌ धारणे? धातुसे “अर्तिस्तुसुहुसशभिक्षुभाया- 
* वापदियक्षिनीम्यों सन्‌ !!--इस पाणिनीय व्याकरणके उणादि 
. छूज़ते 'मन्‌? प्रत्यय छगनेपर सिद्ध होता है | इसी धात्वर्थको 
| छछ्ममे रखकर--“धारणाझम॑मित्याहुधैमों धारयते प्रजा: । 


| महाभारत कर्ण० ६९ | ५८ )) “यतोड्भ्युद्यनिःश्रेयस- 
| पिद्धिः स धमंः तथा "चोदनालक्षणार्थों धरम” कहकर 


ही, 


| और है कि जो संसारकी स्थितिका कारण है तथा प्राणियोंकी 
प उन्नति और मोक्षका हेतु है और वर्णाअ्रम- 
। जिसका अनुष्ठान किया जाता है) उसे घर्म 
( 'ह हैं। 
भनुजीने भी अपनी स्मृतिमें कहा है-- 
बैदुः स्मृति: सदाचारः खस्‍य च प्रियमात्मनः । 
पचचतुविध प्राहुः साक्षारुमेस्य लक्षणम्‌ ॥ 

| व (२। १२) 
हम पैद्सपत स्मृति और सदाचारमें वर्णित तथा अपनी 
कफ, भी जो प्रिय हो, वह धम्मका साक्षात्‌ लक्षण है। 
.. जैदोय भुतिका भी कथन है-- 


| दशशनिकोंने “धरम? शब्दका महत्त्व प्रदर्शित किया है। भाव: 
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० मिणाणाााााककर. 
रनः श्रीरामचरितमानसमे धर्म-तत्त्व-निरुपण 
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परहित सरिस घरम नहिं भाई। 


पल अथ यह है कि 'परहित?-विचारसे जैसी जग- 
"5! रक्षा होती है; वह और किसी प्रकार नहीं होती | 
'परहितःकी अृत्तिसे ही हम मानव-पश्युसे उठकर मानव- 
भाणीके स्तरपर पहुँचते हैं | पूजा, पाठ; जप, तप) दान; 
+था-अ्रवणादि सत्र गोण हैं | प्रधान है--परहितकी वृत्ति | 
परहितकी भूमिकामें हमको अपने सब पुण्य-कर्म करने 
अपेक्षित हैं | जग-मज्ञलका मूल खतोत यह है | जगतको यही 
धारण करता है | परहित परम धर्म है | 
परहित-धर्म त्याग देनेसे महान्‌ तपस्वी दशशीश राक्षस 
हो गया; लोगोंको रुछनेवाला हो गया, रावण हो गया | 
'परहित? ही वास्तवमें सब धर्मोके ऊपर सब धमोंके अंदर 
ओर सब धर्मोका आधार है | यह प्रकृतिका धर्म है, यही 
० धर्म है; यही सावभोमिक धर्म है? यही सनातन 
धर्म है | 





श्रीरामचरितमानसमे धर्म-तत्व-निरूपण 


( छेखक--बेद्य पं० व्यापकजी रामायणी, मानसत्तान्वेषी ) 


न्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञो३ध्ययन दानसिति। 
(२।२३। १ ) 
अर्थात्‌ यश पठन-पाठन ओर दान--ये धर्मके तीन 
आधार ( स्तम्म ) हैं | महर्षि याशवल्क्य भी कहते है-- 
अय॑ तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदशनस॥ 
( आचाराध्याय १ | ८ ) 
अर्थात्‌ जिस योगक्रियाद्मर आत्माका ताथाक्तार किया 
जाता कै! वही परमधर्म है| पुनः मनुजीने धर्मके दस 


उत्तिः क्षमा दमोडस्तेये शौचमिन्द्रियनिम्रहः । 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

महामारतः उद्योगपव में कहा गया है कि यज्ञ, अध्ययन) " 
दान, तप और सत्य; घृतिः क्षमा) अलोम यह धमं गा अष्वविध 
पार है। इनमें प्रथम यशदि तो दम्भके लिये भी कयिजा .__ 
सकते हैं। किंठ॒ दूसरे सत्यादि तो महात्माओकि अतिर्कति 
अन्य पुरुषोर्मे नहीं ठहर सकते । ( ३५ । ५६ | हे हु 
सत्त्यपुराणमें धर्मराजके प्रति सती साविन्नीने यक् तप) दान) 


४३८ 


दे के हक रु तीोठकण ( लीषपातकेन),..... वहन गानवजीवनको के 


बताये गये हैं | ( दे० भाग० ७। ११ | ८-१२ तक ) 
धनानापुराणनिगमागमसम्मत? 


मीमांसकॉंका कथन है--“वेदोअखिलो धममंमूल्म? 
अर्थात्‌ अखिल धर्मका मूल बेद है | वेदप्रतिपादित कर्म ही 


धम है | 


जप तप ब्रत जम नियम अपारा । जे श्रुति कह सुम घ॒मं अचारा ॥ 

वेदकी आज्ञा दो प्रकारकी है--१-विधिपरक और २- 
निषेधपरक | विधिका ग्रहण ओर निषेधके त्याग करनेका 
विधानहै | धर्मसे ही घन और सुखकी प्राप्ति होती है | यथा-- 
तिमि सुख संपति बिनहिं बुराएँ। घर्मसीक पहिं जाहिं सुमाएँ ॥ 


। 
व्याख्या की गयी है । 
द 


जथा घमसीरन्ह के दिन सुद्ध संजुत जाहिं॥ 
वेद सर्वेश्वर भगवानकी श्रीमुख-बाणी हैं | यथा-- 


भारत स्वास निगम निज बानी॥ '"श्रुतिस्स्ती मसेवाज्ले? 


अतः शास््रसम्मत धर्माचरण करना, ईइ्वरकी आज्ञा 
आनना मनुष्यमात्रका परम कर्तव्य है | भगवान्‌ श्रीरामजीने 


कहा है-- 


सोइ सेवक प्रियतम मम सोई | मम अनुसासन माने जोई | 


धर्म-पालनके लिये हमारे पूव॑जोंने महान्‌ संकट सहकर 
अपने शरीर और प्राण देकर भी अनुपम आदर्श उपस्थित 


किया है-- 


सिबि दर्धीचि हरिचंद नरेसा। सहे घ॒म्म हित कोटि कक्ेसा ॥| 

. रहिंदेव बक्षि भूष सुजाना। घर्म घरेउ सहि संकट नाना ॥| 
. . सल्ससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है-'नासि सत्यात्परों धर्म? 
. तर ने दूसर सत्य समाना। आग निगप पुरान बसाना ॥| 


) सत्य ही सब धर्मोका मूल है-- 


| 7 मुझ सर सुडत मुहाए। बेद पुरान विदधित मनु गाए || 
.. अदसाकोपरम धर्म माना गया है--.अहिंसा परमो धर्म: |! 
अिनिदिव महिसा[““खाय और अहिला मर 





2 
$ के 
कर. 


्क ब्रा कर बज ् +् 
के पे लक 
# कक ह १ *३>.- 
>> 9१६ 
# खा. | है] कक 
कु हि गो 


* घ्मों रक्षति रक्षितः # 


) वश किक नव), वेदयालोनि मानवजयनप ब्रह्मचर्य, सत्यः तीर्थानुसरण ( तीथयात्रासेवन ) वेद-शास्तरोने मानवजीवनको दो. पर े 


स्नान, खाध्याय; सेवा) साधु-सन्ञ; देवपूजन: गुरुसेवा; 
ब्राह्मणपूजा) इच्धिय-निग्रह) ध्रृति; संतोष) आजव आदि धर्मके 
१९ लक्षण और मागवत-महापुराणमें धर्मके तीस लक्षणतक 


रामचरितमानसमें इन 
सभी प्रकारके धम-लक्षणोंकी बड़ी ही हृदयग्राही विशद 
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प्र 


आबद्ध कर रक्खा है--वर्ण और आश्रम । के बेर 


पूर्ण रक्षा ( प्रतिष्ठा ) की जाती है | ण | 
वर्णअ्रम निज निज घरम निरत बेद पथ हो | 
महर्षि श्रीवशिष्ठजीने वर्णोश्रमघर्म पालन ।. $ 
शोचनीय कहा है-. 000..॥ | 
( देखिये अयोध्या० दो० १७१ | २-१७२६ 
इस प्रकार विहितका अनुष्ठान करनेकी वात कर | 
निषेधका परिव्जन कहा है- | 


जे अचघ मांतु पिता सुत मार | गाई गोद महिसुर पुरे 
जे अध तिय बाकूक बघ कीन्हें । मीत महीर्पति माहुर दे । 
तजि श्रुति पंथ बाम पथ चरहीं । बंचक विरचि भेष जा खो) | 
जे परिहरि हरि हर चरन भर्जहिं भूत गन घोर] | 
तिन्ह के गति मोहि देहु बिधि जो जननी मत मोर॥ 


इन सबका निषेध कहा गया है-*मूलति नदेहिंकुमारग पक 
निम्न दोहोंमें राजा-प्रजाका घ॒र्मं कहा है-- 


मुल्िया भुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक। 
पाक॒इ पोषइ सकक जग तुरुसी सहित बिकेक॥ | । 
(२।११५) | 

राज धर्म सरबस इतनोई | जिमि मन माहिं मनोर्थ गों॥ « 
सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होइ। 
तुरुसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहहि सोइ॥ 


(२। ३०६) 














निम्न पंक्तियोमें मित्र-धर्म कहा है-- | 
जैन मित्र दुख होहिं दुखारी १ तिन्दहि बिकोकत पातक मंरी॥ | 
निजदुख शिरि सम रज करि जाना। मित्रक दुख रज मेर समगा। 
देत केत मन संक न घरई।बरू अनुमान सदा हितकर्ण। 
बिपति कार कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुग पा | 

निम्न पंक्तियोमें साधन-धर्मका निरूपण हुआ हैः म 
तीथौटन साधन समुदाई। जोग बिराग ग्यान न ' ; 
नाना कर्म घ॒र्म ब्रत नाना।संजम दम जप तप मरे ॥ 
भूत दया द्विज गुर सेवकाई। विद्या जिनय विनेक जारी 
जहें कूगि साधन बेद बखानी।सब कर पर हरि मंगति ० है| 


>785< + कक ७ आल 20%, ८ 2 :025- .. - :५. 
हित है हित हा पैक सा पा 


०० ७७७ हे द कण! 4 
जप तप नियम जोग निज घरमा। श्रुति संभव नाना सु |. 
यान दया दम तीरथ मज्जन। जहेँ रूगि घरम कहत हे हु 


पद 


गीत नि कर ॑./ 


















बेलृत निरूपण हुआ हे | 

। मके जितने भी अज्ञोपाज्ञ ( स्थूल-सूक्ष्म भेद ) हैं, 
ु पमीका रामचरितमानसमें यथास्थान निरूपण किया गया है। 
न्‍ | अपमके देवी-देवताओंका पूजन वाह्म-धर्म है | तप बल ब्िप्र 
है ०१ कक 

| &व बरिआरा ॥ करहि जाइ तप से कुमारी॥ में देहधमंका 
.. पन है | 'राम नाम बिनु शिरा न सोहा' में इन्द्रिय-धर्मका-- 
.. तथा-- 

पनहुँ न आनिअ अमरपति खुबर भगत अकाज || 

|... तथा-- 

._आ संसय आनत उर माहीं। ग्यान बिराग सकक गुन जाहीं॥ 
-में अन्तःकरणधर्मका निरूपण किया गया है | 

व्यक्तितत धर्म)! कुछ-धर्म/ समाज-धर्म, छोक-धर्म तथा 
. विश्रधर्मके निरूपणसे रामचरितिमानस ओतप्रोत है । अन्तमें 
] विभीषणजीके प्रति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने विश्व-विजयी 
प ५ 

५ २४ छक्षणात्मक धर्मका इस प्रकार निरूपण किया है-- 

| एुरुसल्ला कह कृपा निधाना। जहिं जय होइ सो स्यंदन आना॥। 
0] १ । तेहि 3 ] 

' पोज धीरज तेहि रथ चाका।सत्य सीछ दृढ़ ध्वजा पताका॥ 
ही ३ उछ ८ घोर ९६ १० ११ 

हे विवेक दम परहित घोरे।छभा ऋपा समता र्जु जोरे॥ 
| 93 ५ डे 

श कप कर सुजाना  बिरति चर्म संतोष कृपाना॥ 
4 १ 

| ' पससु बुधि सक्ति प्रचंडा(बर बिग्यान कठिन कोढंडा॥ 


८ ९ 
४. २० भ १ 


( 4 अचल बश्घ 

| | अचक मन ब्रोन समाना। सम जम नियम सिलीमुख नाना॥ 
हे फ्दच ३२३ ४3७ 

। अमेद बिप्र गुरु पूजा | एहिं सम बिजय उपाय न दूजा॥| 


शुभमेवाप्नुते 
भनुष्य 


जा शी भागी होता 


। क्‍ ; नम 
| निगम पुरान अनेका १ पढ़े सुने कर फक प्रभु एका॥ ९ श 


पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह पछ सुंदर॥ 
3 शशि 
अवधूयासीता-संवाद ( अरण्य० ४) ५ ) में नारिधमंका 


मे अछ रथ होइ ढ़ सुनहु सह मतति थोर ॥ 
हि ( लंका० ७९ | ५-८० क तक ) 

हे निर्विवाद रुत्य है कि हमारा हिंदू-( मात्रका 
आचार: ) धरम 
आप खत है पक जय 
| पर वेदोंकों हमारे-जेंसे अत्पज्ञ 
छोग समझ सकते हैं | और विशेष 
वात यह भी है कि वेदोंके अधिकांश अंश इस 
_ उपलब्ध भी नहीं हैं; छोप हो चुके हैं | इस 
कठिनाईको बहुत काल पूर्व ही हमारे पूर्वजों ( ऋषियों ) ने 
जान छिया था, इससे वेदोंके सार-तत्ततको लेकर इतिहास, 
पुराण तथा धम-शाह्नोंकी रचना कर दी थी, जिनके 
स्वाध्यायसे वेदोंका वास्तविक ज्ञान हमारे अंदर सदा बना रहे 
कभी तिरोहित होने न पाये | किंत समयके फेरसे संस्कृत 
भाषाका लोप होता चछा गया और इतिहास-पुराणोंकी 
भाषा भी हमछोग समझनेमें असमर्थ हो गये, जिससे 
धर्मका शान छोप होने लगा | गोस्वामी तुल्सीदासजी महाराजको 
हमारी दीन-दशापर दया आयी और कृपा करके ५नानापुराण- 
निगमागम-सम्मत* अभूतपूर्व अछोकिक रामचरितमानसकी 
मातृभाषामें स्वना की, जिससे धर्म-कर्के सभी गुप्तयकट 
तत्वोंकी भगवान्‌ धम्ममू्ति भ्रीरामचन्द्रजीके चरित्रके माध्यमसे 
सर्वंसाधारण व्यक्ति ( मनुष्यमात्र ) के लिये भी सुल्म 

कर दिया | 

राम भगत अब अमिये अचघाहूँ। 

कीन्हे सुकमा सुधा बसुषहँ ॥ 
अधर्मका नाश हो | धमकी जय हो ! प्राणियों सद्भावना 

हो ! विश्वका कल्याण हो | हर हर महादेव शम्मी | 


शुभकरमका शुभ और अशुभका अशुभ फल मिलता है 


पत्‌ करोति यदक्षाति झु्ं वा यदि वाझुभमस्‌ । नाकृतं भुज्यते कम न कृत नहयते फलस ॥ 
आअभकमंसमाचार फलम्‌ । तथा शुभसमाचारो. द्वाझ॒भं समवाप्जुतें ॥ 


( महाभारत अनुशासन० ९६ ) 


| रो भोगना जो शुभ या अशुभ कमी करता है, उसका वैसा ही फल भोगता है | बिना किये हुए कर्मका फछ किसीको 

है य ता है तथा किये हुए कर्मका फल भोगके बिना नष्ट नहीं होता है। 

6 र्का/.  मिंका आचरण करता है; उसे झुभ फलकी ही प्राप्ति होती 
होता है | 


है और जो अशुभ कर्म करता है; वह अश्यभ 


०-०“ ्गणबरसपलिटलम-७-त-त-: 
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|... 88० 

। 

हे 

! 

। न डिल्विषमत्र. नाधारो$स्ति 

| न यन्मित्रेः समममान एति। 

| अनून पात्न निहित न एतत्‌ 

| पक्‍तारं पक्‍वः पुनराविशाति ॥ 

| (अथवं० १२। ३ । ४८ ) 
गोतममुनिप्रणीत न्यायदर्शनका भाष्य करते हुए 
क्‍ वाल्यायन मुनिने लिखा हैं-- 

ः येन अयुक्तः प्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनस। यमर्थमभीप्सन्‌ 


जिहासन्‌ वा कमो रभते । तेनानेन सर्वे प्राणिनः सवोणि कमोणि 
सर्वाश्व॒ विद्या व्याप्ताः | तदाश्रयइच न्याय: ग्रवर्तते । समीह- 
मानस्तमर्थमभीप्सन्‌ जिहासन्‌ वा तमर्थमाप्नोति जहाति वा। 


भाव यह है कि सभी प्राणी, सभी कर्म तथा सभी विद्याएँ 
प्रयोजनसे परिपूर्ण हैं | प्रयोजन होनेपर ही मनुष्य किसी 
वस्तुको छोड़ता या ग्रहण करता है | 


भ्रयोजनका इतना महत्त्व होनेपर निश्चित है कि धर्मका 
भी कुछ-न-कुछ प्रयोजन अवश्य ही होगा, तमी तो हमारे 
' शाज्नोंने आदेश दिया है-- 
धयुवेच धसंशीर: स्ात्‌ः-युवावर्थामें ही धर्म-कार्य कर 
डालने चाहिये; पता नहीं फिर हो सके या नहीं | भतृहरिने 
तो यहातक कह दिया--धर्मेण हीनाः पश्चुभिः समानाः? 
अथांतू धर्महीन पुरुष पश्चुओंके सहश ही है। 
हमें देखना चाहिये कि जिस धमंका इतना महत्त्व 
बतलाया गया है कि पचीस वर्षोंतक तपकी भट्टीमें तपे हुए 
अज्नचारीकों भी स्नातक होनेपर आचार्य यही कहता है-- 


रे ९. ] 
धर्म चर। सत्य दद ।” धर्मका आचरण कर; सत्य बोल | 
अतः विचारना चाहिये कि धर्मका प्रयोजन क्या है | मीमांसा- 








) .. दशनकारने धर्मकी परिभापामें ही 
. < दिया है | मुनिने लिखा है-... 3 जन भी बता 
24 यतोअभ्युदयति:प्रेयससिद्धि स घमेः | 


2 के , खुबके द्वारा धर्मका प्रयोजन स्पष्ट है कि धर्मते इस लोकमें 
होती है | अर्थात्‌ 
हम जिस 
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कि (६ हम 


जी  जोफपलफ और परलोक न 





( लेखक--व्याकरणाचाय पं० श्रीरघुवीर सि०-वाचस्पति ) 






परलोकमें जायगा | अन्य कुछ भी साथ कु || 
महाभारतके उद्योगपर्व ( ४० । १६ ) में इसी हि. 
प्रकार समझाया गया है--. 36 


अन्यों धर्न प्रेतगतस्थ भुडक्ते 
व्यांसि चाप्तिश्न शरीरधादून 
सह गच््छत्यमुच्र 
पुण्येन पापेन च रा 
भाव यह है कि “मरनेके बाद घन किसी 
आता है, शरीर अभ्निमें भस्म हो जाता है; इसके साथ न 
जाता है न शरीर । साथ जाते हैं केवल पाप तथा के 
धर्म तथा अघर्म |? 


सम्भवतः कोई समझे कि परलछोकरमें धमकी जा | 
आवश्यकता है; क्योंकि सभी कर्मोंका लेखा-जोखा परमाल्रे | 
पास नहीं रहता । अतः धर्मका क्‍या प्रयोजन ! झ 
प्रकारके छोगोंको सावधान करता हुआ वेद कहता है- 
“न किल्बिषमत्र'---इस कर्मफलमें कोई भ्ुटि नहीं हो सकती । | । क्‍ 
कर्म करनेमें जीव स्वतन्त्र है, किंद फल भोगनेमें तो सं | 
परतन्त्र बनना ही पड़ेगा । 'अनइनन्नन्यो5मिचाकशीति' के | 
अनुसार परमात्मा प्रत्येक कार्यका द्र् है| मनुष्य वे | 
कितना भी छिपकर कार्य करे; किंतु 'राजा त॑ वेद बढ | 
स्तृतीयः? के अनुसार वह वरुण भगवान्‌ सबका भेद जाता | 
है | अतः कर्मफलमें चरुटि सम्भव नहीं । । 

ज्रुटि हो भी किस प्रकार सकती है ! सिफारिश या रिश । 
देकर हीं घटा-बढ़ी करायी जा सकती है | किंद सिर _ | 
करायगे किससे १ क्या कोई गुरु या पैगम्बर हमारी रह | 
कर सकेगा ! नहीं । कदापि नहीं | वेद कक्षा है” [ 
'नाधारोडस्तिः--कर्म-फलमें घटा-बढ़ी करानेका कोई भी हर 
नहीं है | पोपकी तरह भूमिपर ही खगे तथा नजर . 


देकर कोई भी किसीके कर्मफलकों नहीं हठा सकता 

जाने दीजिये, सिफारिश न सही मित्रेके या हे ।' 
खर्ग जा सकते हैं | माता-पिताकी कमाईपर बच्चे मो मर । 
है । इसी प्रकार पुण्यात्मा मित्रोंकी रे क र्व 


बापूरू। 


द्वाभ्यामय॑ 


















पा लेंगे | किंतु इस प्रकारके आश्ावादियोंकी 
करता है- 


क्ष यरस्मित्रः तल शॉ के 
,ह भी सम्भव नहीं है कि दम मित्रोके साथ खर्ग जा 
अपने कर्मोंसे ही खगे एवं नरक जाना होगा | दूसरा 
3 कोई भी नहीं दै। कर्मफलके बारेमें आगे लिखा है-- 
अनूत .. निहित न एतत्‌ । 









(हू हमारा कर्मफलख्पी पात्र भरा हुआ है।। इसमें कुछ 
 ॥ खयूतता नहीं आयी । यह तो उसी पके हुए पदार्थके 
. हम है जो“ न्‍ 
.... कतार पक्चः पुनराविशाति । 

जिस प्रकार .पकानेवालेको पकाया पदार्थ फिर आ 
._ फ्ैहता है? उसी प्रकार हमारा कर्मफल भी हमें प्राप्त हो जाता 


. थ्युधिष्टिर ! धर्मका सूर्य अस्त होने जा रहा है | तुमे जो 
। बुढ् जानना हे; इस समय पितामहसे जान लो !? ये शब्द 
3 * शस्शय्यापर पड़े भीष्मपितामहके लिये श्रीकृष्णके | 
: थुधिष्ठिर | धमंका ठीक-ठीक तत्त्व भीकृष्णके अतिरिक्त 
। विल्ेकीमं ओर कोई नहीं जानता ।? ये शब्द शर-शय्यापर 
पढ़ें मीष्मपितामहके हैं । े 
धमंस्थ॒तर्व॑ निहित॑ गुहायास । 
पका तत्त बहुत गूढ़ है | सत्य, अहिंसा, अस्तेय 
. अपर्रह आदि धर्म हैं और असत्य) हिंसा, चोरी आदि पाप 
॥ पह वात सभी धर्म-सम्प्रदाय मानते हैं । इन्हें साधारण 
| 'ग भी समझते हैं, भले इनका पालन वे न करते अथवा 
| 'ु पाते हों। किंतु इतना स्पष्ट होते हुए मी धर्मका 
| रथ 'डप दुरधिगम्य है। 
" ३ $ > अवसर बहुत बार आते हैं-.धमात्मा पुरुष- 
) अवसर आते हैं; जब निर्णय करना कठिन 
ता है कि धर्म क्या है | आज जब छोगोंका जीवन 
गया है, जीवनमें धर्मकी महत्ता दी 
नह बात बहुत साधारण जान पड़ती है | किंठु 
| फेक रा पा जब मन अधमसे 3 है, 
संड कि प्रत्येक समय धमकी ठीक 
हे जन केला कितना कठिन है | 
हि गज युधिष्टिर जूएमें अपना सम्पूर्ण राज्य हार गये । 
ये न २ भे० झु० ५६--- 


* 


<#३ 
| #' 
९ न 
के ॥ हि 
# || ै 
ह्डक 
8७. दिमपवाउ- ८ हज जज 
रे 
कि नम्बर 
५ | 
| । ् 
|. 


पूर्वक 
“जिस प्रकार हजारों गौओंमेंसे वछड़ा अपनी माताकों जा 
हे कर्म कर्ताको ही प्राप्त होता है !? 
कि ड्स “कार स्पष्ट है कि यदि यहाँपर हम धमंकाय॑ करेंगे तो 

रलोकरम भी धर्म हमारे साथ चलेगा | अन्यत्र भी इसी 
बातकों कह गया है--'धर्मस्तमजुगच्छतिः ( मरनेवालेके 
थ धर्म ही जाता है )। ध्मते ही निःश्ेयतकी सिद्धि होती 


है| अतः यदि हमें छौकिक अभ्युदय 
द्‌ अभ्युदयके साथ निःश्रेयसकी सिद्धि 
भी करनी है तो अवश्य ही धर्म कमाना पड़ेगा | 


“-++<55%३४2:......... 


जब धर्म-संकट आता है 


उन्होंने ऋ्मऋमसे अपने भाइवोंको दावपर छगाया और स्वयं- 
को भी लगाया । प्रत्येक वार वे हारते गये | अन्‍्तमें द्रोपदीको 
उन्होंने दावपर छाया और उस दावकों भी हार गये | 
दुर्याधनके आदेशसे दुःशासन द्रोपदीकों भरी सभामें केश 
पकड़कर घसीट छाया | विदुर; भीष्म, कृपाचारय-जैसे धर्मन्न 
उस समामें थे | द्रोपदीने रो-रोकर पूछा-:आप सब धर्मका 
निर्णय करके बतायें में हरी गयी या नहीं |? 


पति अपनी पत्नीका नित्य खामी है; अतः द्रोपदीपर 
धर्राजको खत्व प्राप्त है | वे उसे दावपर लगा सकते ये | 
इस दृष्टिसे विचार करनेवाला पक्ष दुर्याधनका पक्ष था और 
उसे सवथा भ्रान्त पक्ष नहीं कह सकते | किंतु एक दूसरा पक्ष 
भी था। युधिष्टिर पहले खयंकी दावपर लगाकर हार चुके थे | 
जब वे खबंको हार चुके, उनकी कहीं कोई वस्तु नहीं रह गयी | 
उनको द्रौपदीको दावपर लगानेका अधिकार ही कहाँ रह गया 
था ? अनधिकार उन्होंने कोई दाव लगाया तो वह उचित कैसे 
हुआ ! इतना विकट प्रइन था कि उस समामें कोई इसका निर्णय 
नहीं कर सका | द्रौपदीकी पुकारका उत्तर किसीने नहीं दिया। 


(जहां सत्य बोलना अनर्थकारी होता हो, वहाँ चुप 


रहना चाहिये |? ॥॒ 
दशाल्त पढ़ा है | धटना सत्य हो या न हो उसमें तथ्य है। 





यह बात प्रायः सुनी जाती है| कहीं एक _ 


पक गाय वधिकोके हाथसे रस्सी तुड़ाकर किसी प्रकार भागी | हर 


बह वनमें एक पवेतीय 
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गुफामें घुस गयी । वहाँ गुफाके 





# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


वि न कार बेटे थे । गया पीण वह तो मरे मी नहों दूर झेगा। कोई मुनि पद गाता गण पर तो गे नी सह टू कु लगाये बैंठे थे | गायका पीछा वह तो मरनेसे भी स्क द 


8७२ 








करते वधिक पहुँचे और उन्होंने पूछा-/आपने इधर भागकर 
आती गाय देखी है ! वह कहाँ गयी ! 

मुनिने गायकों गुफामें जाते देखा था | इस तथ्यकों 
बता देनेसे तो अनर्थ होता | वे कुछ बोले नहीं | कोई संकेत 
भी उन्होंने नहीं किया। वधिकोने समझा कि वे मोनजत लिये हैं; 
अतः उन्होंने गुफामें देखा और गायको पकड़ ले गये | उन 
मुनिको कुछ सिद्धियां प्रात्त थीं | वे तत्काल नष्ट हो गयीं । 
अपने गुरुके समीप वे गये तो गुरुने कहा-'तुझे गोवधरमे 
सहायक होनेका पाप लगा है | झूठ बोलकर तू गोके प्राण 
बचा सकता था । वह तूने नहीं किया | अब तुझे प्रायश्रित्त 
करना चाहिये ।? 

प्रयागके अबसे बारह वर्ष पूर्व पड़नेवाले कुम्भकी बात 
है। हम सबने वहाँ जानेका निश्चय किया था । सरकारने 


नियम बनाया था कि हैजेका टीका छगाये बिना कोई मेला- 


क्षेत्रम न जाय | स्थान-स्थानपर मार्गो्में टीका लगानेवाले 
नियुक्त थे ओर टीकेकी जाँच करनेवाले भी | उनको धोखा 
देकर ही भले कोई मेलेमें चछा जाय; वैसे जाना कठिन 
ही था | पीछे तो सरकारने ही यह प्रतिवनन्‍्ध हटा दिया । 


एक श्रद्धेय हैं हम सबके | कोई दवा, कोई इन्जेक्शन 
किसी भी रोगमें न लेनेका उनका नियम है | मोजनमें जलके 
सम्बन्धमें, वद्धमें वे झुद्धाशद्धका बहुत ध्यान रखते ये | जो 
हैजा होनेपर भी दवाके नामपर तुछसीदछ तक खीकार न 
करे) वह हैजेका अपविज्न टीका लेगा, यह कल्सना कंसे की 
जा सकती है | परिस्थिति ऐसी बन गयी थी कि उनका मेलेमें 
जाना भी टाल्य नहीं जा सकता था | 


'हैजेके टीकेका झूठा सर्टिफिकेट किसी 
४ डाक्टरसे लेकर 
बहुत लोग मेलेमें जाते हैं |? मेरे एक परिचितने बताया | 
इस बातका मुझे पता न हो, ऐसा नहीं था; किंतु यह प्रस्ताव 
रखना मुझे किसी प्रकार उचित नहीं छग रहा था | 


डक अल शरोर नाशवान है | इसमें कोई अपविश्वता 

) हे 8 वह देहके साथ नष्ट हो जायगी हे करी 
अकीयर्न कहा | बहुत ग्लानि रहेगी मनपों 
.._ जीवनभर रहेगी; 3 आने रहेगी मनमें और सम्भवतः 








ग औए # “६८७४ - 
॥* १ का के १. $ 
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ही अच्छा है | है "दि ' 
फेर कफ 


अपेक्षा तो टीका छरगवाना 

भी अशुद्ध क्‍यों नहों | . 
दो बुराइयोंमेंसे एकको चुनना अनिव 

किसे चुना जाय--यह निर्णय करनेके हिय्े 
५ 

सतक विचारदृष्टि अपेक्षित है, 


ये हे जोगेप | 
है कितनी पूछ का | 
$ पेटना बताती है। 
अश्वत्थासा हतो नरो था कुक्षरों वाः 


-धर्मराज युधिष्ठिरने यह कहा था ओर जान- बजकर 
था | जब उन्होंने “अश्वत्थामा हतः? कहा, लोगोने 
बजाना प्रारम्भ कर दिया । युधिष्ठिरके आगेके शब्द शइघारे है 
हब गये | द्रोणाचार्यने उन्हें सुना ही नहों। इस अर 
भाषणके फलस्वरूप युधिष्ठिरको सशरीर स्व जानेपर भे रे क्‍ 
दर्शन करना पड़ा | क्‍ 


युधिष्ठिक़ी यह छलवाक्य क्यों बोलना पड़ा ! इसब्नि 
कि द्रोणाचाय युद्ध-धमंका उललछ्वन करते ही जा रे थे | | 
उनपर भी दिव्यासत्रका खुला उपयोग कर रहे थे, जो दियाक्ने 
शाता नहीं थे | यह निहत्थोंकों मारनेके समान वात थी। 
अथवा लाठी लिये लोगोंपर तोपके गोले वरसानेकी उप्र | 
इसे दी जा सकती है । द्रोणाचार्यके हाथमें शत्र रहे कः | 
तक वे मारे नहीं जा सकते थे और अपने एकमात्र प्र | 
अश्वत्थामाको मृत्युका समाचार ही उनसे शद्नत्याग का 
सकता था | द्रोणको अधमसे रोकने और उनके द्वारा अधमंपू् 
होनेवाले संहारकों रोकनेके लिये युधिष्टिरको भ्रीकृष्णने | | 
छलवाक्य कहनेपर विवश किया | ;$क्‍ 














अब इस घटनापर तनिक गम्मीरतासे विचार करें| 
युधिष्ठिर यह छलवाक्य न कहते तो क्या होता ! वे न 
दर्शनसे बच जाते, यह आप कह सकते हैं | फिंत ॥। 
आदेश-भज्ञका दोष करते वे | अपने पक्षकेः अपने |क्‍ 
दिव्यास्र-शानरहित छोगोंके विनाशकों रोकनेका दागिवउ 
पर था | इस दायित्वका निर्वाह न करनेके कारण उन ' द 
लोगोंकी मृत्युमें जो पाप हो रहा था। आंगिकरत है 
भागी होते | द्रोणाचार्यकों उनका ब्रत--उनकी गे | 
जग्रतक हाथमें शस्त्र रहेगा; वे मारे न जायेंगे 
करके मारना पड़ता | आचाय मारे तो जते ही 
होकर मारे जाते | नरक-दर्शनका थोड़ा मगर उरी 
सब अनर्थोंसे युधिष्ठिर बच गये) यहाँतक 








# रक्ष्यान्मुखता ही परम घमम 
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हे थधार्थ रहेस्‍्थकों केंत्रल श्रीकृष्ण ही जानते हैं | 
इमलोगोके अपने जीवनमें भी ऐसे अनेक अवसर आते 
ट्रीक-ठीक कंतंव्य न सूझे दो धर्मोमेंसे कौन-सा 


4] जब 
जाय--सह निर्णय अपनी बुद्धि न कर सके, तब 


आम कया किया जय £ 


अपनेसे अधिक बुद्धिमान) सदाचारी) धम्मात्मा पुरुषकी 
प्मतिं ली जाय और उनके आदेशका पालन किया जाय | 
बेक्नेन सम्मति छी जाय धर्मपर निष्ठा रखनेवाले पुरुषकी । 
बह विद्वान-चुद्धिमान इस सम्बन्धमें सम्मति देनेका 
अधिकारी नहीं है । 


अनेक बार तत्काल निर्णय करना पड़ता है | सम्मति 





लेनेका समय नहीं 
है मय नहीं होता और सम्मति ली जाय; 


गे हे होते | यदि ऐसी अवस्था आ जाय तो मुझे 
> भहात्माने एक उपाय बतलछाया था | वही 
में यहां वतला रहा हूँ-- कक. 
कापण्यदोषोपहतस्वभाव: 
पएच्छामि त्वां धमंसम्मूढचेता 
*। 
यच्छेय: स्वान्निद्िचितं ब्रृहि तन्‍्मे 
शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपन्नस्‌ ॥ 
कर गीताके इस इलोकको नेत्र बंद करके, एकाग्रचित्तसे 
पाथंसारथि भ्रीकृष्णको सम्मुख मानकर सात बार पाठ कीजिये। 


आपको क्या करना चाहिये, यह वात सूझ जायगी । मगवान्‌ 
आपको प्रकाश दंगे | ---सु० 


डर अ:ोी सनक ला 220++ी तनमन 


लक्ष्योन्मुखता ही परम धर्म 
( छेखक---श्रीराधेश्यामजी बंका एम्‌० ए० ) 


सबसे पहले ५्काव्येर उपेक्षिता? की आवाज कवीन्द्र 
॥ ख़ीद्ने उठायी और वही आवाज प्रतिध्वनित हुई हिंदी- 
। ग्रहियमें आचाये महावरीरप्रसादजी द्विवेदीके द्वारा । 
 बिदीजीने कहा कि रामसाहित्यके प्रणेता सीताजीका भूरि- 
. पूरे गुण-गान करते हैं | साध्वी सीताने पतिका साथ 
. देनेंके लिये अवधका भोग-विल्यस त्यागा और अपने 


| ग्राणाराम रामके साथ वनके सुख-दुःखोंकों समान रूपसे सहन 


+ ढिया | उन पतिपरायणा सीताका गुण-गान होना भी 
| पाहिये! पर उमिलाको छोग क्यों भूछ जाते हैं ! 
. “परंठीं काव्य-जगत्से क्‍यों उपेक्षित है ? क्‍या उमिलाका 


5 आओ और त्याग सीतासे कम है ? पतिपरायणा उमिलाने 


है | ने पतिके मनकी इच्छा रखनेके लिये वनमें साथ रहनेका 
| “भी त्याग दिया । अवधके राजमहलूमें रहकर भी 'वन- 
' है रही | अनेक दृष्टियोंसे उर्मिछाका जीवन सीताकी 
हि बेर २ आदश है, अधिक अनुकरणीय है; परंठु आदश 
4 हे. होकर भी उर्थिंला कवियोंसे उपेक्षित रही 
कक 0.५ परितमानसके रचयिता गोखामी तुलसीदासजी 
| हो कर हों | काव्यकी उपेक्षिताओंकी आवाज पहले 
3 प्र पाहित्यमें और फिर उठी हिंदी साहित्यमें और 
| ः कबीर कर गयी हिंदी साहित्यके राष्ट्रकवि 
रू 8... गुसके दुृदयपर | काव्यकी उपेक्षिताओंको 


>> 
«६ 20७ 
लग रे नि 
“५ 
ध थक क् 4 हे 
घर न. ग 
दर 


प्रकाशमें छाना ही मानो उनके जीवनका रुक्ष्य हो गया | 
गुप्तजीने अपने जीवनका एक सुनहरा सपना बना लिया-- 
जो-जो उपेक्षिताएँ हैं; उन-उनपर महाकाव्य या खण्ड-काव्य 
लिखना । गुप्तजीके महाकाव्य '्साकेतःकी नायिका 
उमा है | वौद्धधर्मके प्रवर्तक महात्मा गोतम बुद्धके 
पूर्वाभमकी पत्नी यशोधरा न केवल पतिपरित्यक्ता थी) 
अपितु काव्यकी उपेक्षिता भी थी । उस यशोधराकी जीवन- 
साधनापर गुप्तजीकी काव्य-साधना चली और उसका फल 
था प्यशोधरा” खण्डकाव्य | गुप्तजीने गोखामी तुल्सीदास- 
जीकी पत्नी ख्नावछीपर 'र्नावढीःकी रचना को) 
चैतन्य महाप्रभुकी पत्नी विष्णुप्रियापर “विष्णुप्रिया” लिखी। 
गुप्तजीकी दृष्टि अपने जीवनके लक्ष्पपर टिका थी--काव्यकी 
उपेक्षिताओँकी प्रकाशमें छाना | गुप्तजीकी का्यशक्ति) 
भावशक्ति और विचारशक्ति; सभी कुछ अपने सपनेको 
साकार करनेमें लगी थी और आज गुप्तजीकी हिंदी 
साहित्यकों सबसे बढ़ी देन है--उन्होंने काव्यकी उपेक्षिताओंको 


ऊपर उठाया | 
यह उदाहरण था साहित्यिक जगतका? दूछरा उद्ाइट्ा 


(७-0. ५५90५ 8099५वा एव्वाद्याव$ (0॥80०॥0०7. एांद्रां260 0५ 858/060[ 
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सेठजीके नामते पुकारा करते हैं । बचपनमें ही संतोका 
साथ मिल्य और संतोंके साथसे गीताके अध्ययन एवं मननकां 
अवसर सुल्म हुआ | संत-सहवासने और गाीता-स्वाध्यायने 
एक बात किशोर जयदयाल गोयन्दकाके मनमें बैठा दी । 
जीवन वहीं श्रेष्ठ है, जो गीताके अनुसार ढला हो। अब 
गीतोक्त तिद्धान्तोंके अनुसार जप-ध्यान-पूजन-संयम चलने 
लगा | जीविकोपाजनके लिये किया जानेवाला व्यापार भी 
उन्हीं सिद्धान्तोप आधारित था | आजके तथाकथित 
नेताओंके समान वे यह नहीं मानते थे कि प्राइबेट छाइफः? 
और प्पब्लिक लाइफ! अल्ग-अछूग हैं | उनकी करनी- 
कथनीमें पूणतः एकात्मता थी | साधनसम्पन्न जीवनको 
इंश्वस-साक्षात्कार होनेमें क्या देर छगी ! ईश्वरका साक्षात्कार 
होनेपर भीसेठजीको ऐसा लगा कि भगवान्‌ गीता-प्रचारका 
आदेश दे रहे हैं | बस, गीता-प्रचार ही उनके जीवनका 
लक्ष्य हो गया | इस उद्देश्यकों गीताके दो इलेकोंने और 
भी परिपुष्ट कर दिया--- 
य इम॑ परम गुहां मद्भक्षेप्षभिधासयति । 
भक्ति मयि परां छृत्वा सामेवेष्बत्यसंग्ायः ॥ 
न च तस्मान्मनुण्येषु कश्रिन्से प्रियक्त्तमः। 
भविता न च में तस्मादन्यः प्रियतरों भुवि ॥ 
3 ( १८ । ६८-६९ ) 
“जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त 
गीताशाज्ञको मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह मुझको प्राप्त होगा-- 
इसमें कोई संदेह नहीं है | उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य 
करनेवाल्य मनुष्योंमें कोई भी नहीं है तथा पृथ्वीभरमें 
उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसगा कोई होगा भी नहीं |? 
भैजोको शीसेठजी खय॑ प्रतिदिन गीताजीका पाठ करते । वे अपने 
को प्रेरणा देते कि सभीके जीवनके केन्द्रमे गीता 
अतिष्ठित हो | साधकोंको शुद्ध और सही पाठकी गीता नहीं 
मिलती थी | अतः हर साधकके पास शुद्ध पा 
अथंकी गीता पहुँचानेके लिये गीता लक 
) और इसके ढिये गोरखपुर का संकल्प किया 
 गीताके अनुसार 





.. वचन-भजनकी सुविधा है | कलकत्तेमें 
अपना की, जहाँपर गीताके प्रवचनकी व्यवस्था है | गीताके 
रा सरल आषामें उद्घारन करनेके लिये भीता-तत्व- 
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विवेचर्न!? लिखी, जो गीताप्रेससे 
तालय, जिस गीतासे उनका जीवन है ' केश |क्‍ 
जिस गीतासे उन्होंने ईश्वर-साक्षात्कार किया. हैगे। | 
प्रचारकी प्रेरणा गीतासे मिली और जिस गज | 
लिये ईश्वरादेश मिला, उस गांताका फ्गा पा 
रे उप नर 
अवक़ पंच. 





जीवनका सपना वन गया और गे गीता 
करोड़से भी अधिक गीता प्रकाशित श 
दिन इसीके लिये सोचना, इसीके हिये 

भीगुप्तजीका और श्रीसेठजीका उदाहरण हा 
और आध्यात्मिक क्षेत्रका है और ये ऐसे 
जिन्हें अपने क्षेत्रेमं सफछता मिलली, सराहा 

दे |; से ? पराइना मिली | ऐहे 
अनेक उदाहरण अन्य-अन्य क्षेत्रोंके भी दिये जा उड़े है | 
परंतु सभी रक्ष्योन्मुख प्रयत्नशील व्यक्तिको सफलता मरे, . 
यह आवश्यक नहीं | 

भारतके प्रसिद्ध क्रान्तिकारी सरदार भगततिहका एड़ 
उपना था--भारतको अंग्रेजोंकी दासतासे मुक्त करना है। 
युवकोंमें क्रान्तिका जोश भरना; अंग्रेजी शासनको उछ 
देनेकी प्रेरणा देना, देश-भक्तिकी भावनाका प्रसार करनेवाे । 
साहित्यको मिन्नोंमें बॉटना--यही उनका काम था |बैल्ञ | 
भारतीयसे कहते थे, 'झठे श्ाठ्यं समाचरेत्‌श--इंटका ज्वाव 
इंटसे, पत्थरका जवाब पत्थरसे और छाठीका जवाब ले 
दो | जिन अंग्रेजोंनें भारतीय भूमिपर भारतीयोंके रतक़ 
बहाया और अब भी भारतीयोंके रक्तको चूस रहे है उ | 
अंग्रेजेंसि खूनका बदला खूनसे लेना है । अंग्रेजेंका औ | 
अंगरेजियतका भारतमें नामोनिशान न रहे |! इस 'शात्र | 
तेजको भ्त अंग्रेजी शासन कैसे सह पाता ! और मगर । 
फॉसीके तस्तेपर छटका दिये गये | मगत्तिंहके जब | 
कालमें उनके जीवनका सपना पूरा नहीं हो सका? | 
जीते-जी भारतको खतन्‍्त्रता नहीं मिल सकी; पर उरी | 
लक्ष्योन्मुख्ता और लक्ष्यके प्रतिं उनकी सतत । 
भगतहिंहके जानेके वाद अनेक “्मगतर्तिह! उतने * 
गयी और उनका सपना पूरा होकर रहा | क्‍ ॥ 
कोई बाते नई | हा 

यदि लक्ष्यकी पूर्ति नहीं हो सकी तो कक 
आपके पीछे कोई आ रहा है; जो आपके संपनेका जीप । 
कर देगा | महासना पं० मदनमोहनजी मालवीय रत ॥ 
फालमें काशी हिंदू-विश्वविद्यालयका उतना हि हि 


क 
जुकी है रे 
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हो सका; जितना ब्यापकरूप उसका आज है ही 
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हि लक्ष्यमें इतना वजन जरूर हो कि दूसरोंको 
| कर सके | महान्‌ लक्ष्य अवश्य मद्दान्‌ आत्माओंको 
तकर छेंगा और रक्ष्य महान्‌ तभी होगा; जब 
ह ईधरीय लक्ष्यके अनुरूप हो | भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह 
कै 'जब धर्मकी र्णनि होती है और अधर्मका विस्तार 
है, तब धर्मकी स्थापनाके लिये आर संतोंकी रक्षाके 
के मैं अवतार लेता हूँ ।? रामायणमें भगवान्‌ रामके 
अवतारका देठ वतलाया गया है-- 
क्ष्र चेनु सुर संत हित छौन्द मनुज अवतार | 
संतकी रक्षा) धर्मकी स्थापना; विप्रको सुविधा, गायका 
पोषण, देवाराघन आदि--ये सब भगवानके अवतारके 
प्रयोजन हैं | जब ये ही सब हमारे जीवनके प्रयोजन 
हेंगे। इन्हींके लिये जब हमारे जीवनका प्रत्येक कार्य होगा; 
असम्भव है कि सफलता न मिले । महान्‌ प्रयोजनके लिये 


च्य्ड नये न बॉय छगय ड आज जज 
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जनसाधारणकी दृष्टिमं आयुर्वेद ओर धममंशास्त्र पथक्‌- 
पृथक विषयके प्रतिपादन करनेवाले दो मिन्न-मिन्न शात््र 
है परंतु जरा गम्भीर अध्ययन करनेवाले इस बातसे पूर्ण 
परिचित हैं कि ये दोनों शास्त्र एक ही उद्देश्यके प्रतिपादक 
है दोनोंका उद्देश्य है मानव-जीवनकों इस छोकमें सुखीः 
भमृद्र/ नीरोग बनाकर पूर्ण शतव्षकी आयु प्राप्त कराना 
एवं अन्तमें जन्म-मरणके चक्करसे छुटकारा दिल्लाकर मुक्त 
करा देना | 

आयुवेद, संसारमें प्रचलित और अत्यन्त उन्नत मानी 
भनेवाली चिकिस्सापद्धतियोंके सहश) केवल पा्यमौतिक 
७ रारीरकी भोतिक स्थूछ यन्त्रोंसे परीक्षा करके उसके 
पैकारको औषधों या यन्त्रोंकी सहायतासे हटा देनेकी चेशको 
पूरी चिकित्सा-पद्धति मानता है । 
5 आयुवंद शरीर ओर मन तथा जीवात्मा--इन 

सयोगकी जीवन मानता है-- 
अवमात्मा बारी चर श्रयमेतत्त्रिदण्डवत्‌ । 
जेकसिएति संयोगाचत्र. सर्व प्रतिष्ठितम, ॥ 
( चू० सू० १। १८ ) 


#* आयुवेद और धर्मशास््र . 


| कि प्रयोजन ईश्वरीय 
न्‌ ग तो विश्लेषण 
न हर हमारा प्रयोजन धार ड 
करत * यदि ईश्वरीय प्रयोजनको पूर्ण 
शा हमारा समूर्ण प्रयास है तो सफलता शुनिश्ित 
ई का अधूरा रह गया तो दो बात हो सकती है। हो 
सकता हैं कि हमारा पुन्जन्म हो और हम अपने अगले 
जन्ममें अपना सपना साकार करे | अथवा ईश्वरीय 
विधानसे हमारा महान्‌ प्रयोजन महान-आत्माओंकी आकर्षित 
करे और वे थीछे आनेवाले” महान रुश्यको पूरा करें| 
लक्ष्य पूरा होता है या नहीं, यह कार्य हमारा नहीं | यह्‌ 
काये तो भगवानका है | हमारा कार्य तो इतना ही है कि 
हमारी दृष्टि लक्ष्यपर रहे | लक्ष्ययी ओर हम सतत उन्मुख 
रहें | यही हमारे लिये परम धर्म है। शेष तो भगवान 
खतः संभाल लेंगे | 





आयुवेद ओर पमंशा्र 


( लेखक---पं० ओऔहरिवक्षजी जोशी तीथ्त्रव ) 


धसत्त (मन )) आत्मा) शरीर-ये तीनों एक दूसरेके सहारेसे 
त्रिदण्डके सदृश संयुक्त होकर रहते हैं तमीतक यह लोक 
है । इसीका नाम जीवन या आयु है | 
स पुमांइ्चेतन॑ तन्च॒तच्चाधिकरण स्छतम्‌। 
वेद्यास्य तद॒थ हिं वेदो$यं सम्प्रकाशितः ॥ 
( च० सू० १ । १९ ) 
ससत्त-आत्मा-शरीरकी संयुक्तताको ही पुरुष कहते हैः 
यह संयुक्त पुरुष ही चिकित्साका अधिकरण है--समस्त 
आयुर्वेद इसके ह्ितके लिये ही प्रकाशित हुआ है 
इन तीनों अर्थात्‌ शरी७ 'मनः आत्माकी संयुक्तावस्थाके 
रहते हुए मी आत्मा निर्विकार होनेसे सुख-ढुश्ख ओर रोग- 
आरोग्यका आश्रय नहीं हो सकता । क्योंकि-- 
निर्विकारः परस्त्वात्मा'"**''ह्रष्ट पह्यति हि क्रिया: | 
( च० सू० १। २८ ) 
“आत्म निर्विका७ पर और द्रश् है; दृश्यके गुण-दोषसे 


कमी लिप्त नहीं होता !! सा 
के सुख-हुःख, रोग और आरोग्यका आधार शरीर और 


मन ही दे | 


(७-0. पप५/(90फ 80499वा ४व्वाद्यावड (0॥8०॥०7. एांद्रां260 0५ 858/00[ 
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शरीर वि. जिसके गाररकदी,. ना च्च न  . सिसके शारीरिक दोष जा मतः । 
तथा सुखानां योगस्तु सुखानां कारणं समः॥ 
(च० सू० १॥। २७ ) 
“शरीर और मन-ये दोनों ही व्याधियोंके आश्रय माने 
गये हैं तथा सुख ( आरोग्य ) के आश्रय मी ये ही हैं | 
आहार आचार-विचार-व्यवह्दरकमा सम उचित 
प्रयोग ही सुखोंका कारण है | वास्तवमें सच्चा सुख आरोग्य 
है | रोग ही दुःख है-- 
| सुखसंश्कमारोग्य॑ विकारों दुःखमेव च॥ 
रोगको हटाने या उत्पन्न न होने देनेकी विधि बतलाना 
आयुवंद ओर ध्मशास््र दोनोंका समान उद्देश्य है | 


रोग या दु/खके कारण 
अविक्ृत वात; पित्त, कफ शरीरको धारण करते हैं और 

जब ये मिथ्या आहार-विहारसे विकृत हो जाते हैं, तब शरीरका 
नाश कर देते हैं | इसी प्रकार रजोगुण और तमोगुण मनके 
दोष हैं | ये जब विक्वत होते हैं; तब मनको रूग्ण बना देते 
हैं | शारीरिक और मानसिक दोधोंकी सम अवस्था द्द 
आरोग्य या सुख है | इन दोषोंकी विषमता ही रोग या 
दुःख है. 

रोगस्तु दोषवैषम्ब॑ दोषसाम्यमरोगता। 

वायु: पित्त कफश्रोक्तः शारीरो दोषसंग्रह: ॥ 

मानस: उुनरुहिष्टो रजश्न तम एव च। 

(च०सू० १। २८) 
ओर मानस दोषोंकों समान 
आयुवेंद ओर धर्मशास्रका 
मानसिक रोगोंकी निवृत्तिका 
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विक्ृत हुए शारीरिक दोषोंको 
अवश्थामें थापित कर देना ही 
लक्ष्य है। चरकने शारीरिक और 
उपाय इस प्रकार बतलछावा है-- 


५ च० सू० १। २९ ) 


हक रोग देव और युक्तिके आश्रित 
्रयोगोसे शान्त होते हैं ओर मानस रोग गज 


. सरति, समाधि आदि मानस उपायोंसे शान्त होते हैं।? 
जिसका मन ओर शरीर दोनों प्रसन्‍न हैं वही ख़ख है | 
श्ध 


प्रसन्‍नात्सेन्द्रियमना ४ छ ; | 
द्व्य जस्थ इत्यभिधीयतते ॥ 


“शारीरिक रोग 





जज रे कट 5 उता- 2४ 5 १५ कक: 
(रत 2३ 32847 मरयढ मी मी | 
.. ०0-0. ४प्राप/(प 


१४ शक 52० “9 4 ब 
* “, जः > व है # जला 3 तप च्ट 





# धर्मा रक्षति रक्षितः # 


| 8॥99४8/ ५४६४७॥83!| (0॥86०॥0०ा. एछॉतां288 0५ 85760 























“जिसके शारीरिक दोष सम हों, अभिवद्ध 
और मल्लोंकी क्रिया समान हो, आत्मा, 
प्रसन्‍न रहता हो, वह पुरुष ही खस्थ है।ः 
स्वस्थ शरीरमें ही मन स्वस्थ रहता है 
स्वस्थ है; उसीका शरीर खस्थ रहता है। 

मन अखस्थ ओर शरीर स्वस्थ या शरीर रस 
मन अखस्थ कभी नहीं रह सकते; दोनों अन् हर 
अतः दोनोंका उपचार बतलाना आयुवंदका हि 
कारण है कि--- # 


कर 
आह्यर/ आचार-विचार, व्यवहार-दिनचर्यामे 


ञ रु 
र्‌ जिम 


बे ९ आयुरे॑ | 
आर धमंशास्र एः शे जाते हैं दोनोंका ४ 
| कमत हो जाते हैं । दोनों च्शहै.. 


मानवको सुख प्राप्त कराना | 
सुखाथों: सर्वेभूतानां मताः सर्चोः प्रवृत्तय; 
सुख च न बिना धर्मात तस्मादूधमंपरों भवेत्‌॥ 
( वा० सू० २२) 
(सब प्रकारके प्राणियोंकी प्रवृत्ति सुखके ढिये ही होत॑ है 
सुख धंमंपालन किये बिना नहीं मिलता | अतः सुख चाहे: 
वालेको धर्मपरायण रहना चाहिये |? 
अधामिंक पुरुष सुखी नहों रह सकता | 
अधार्सिकों नरो यो हि यर्य चाप्यनृतं धनम। 
हिंसारतश्र॒ यो नित्यं नेहासो सुखमेघते॥ 
( मनु० ४ । १७०) | 
“जो पुरुष अधार्मिक है; जिसका झूठ बोलना है | 
धनागमका साधन हैः जो मन-वाणी-दरीरते दूसरोंकी हिंत | 
करता है या प्राणवियोग करता है; वह इस छोकमें कमी ॥| 
सुखी नहीं रह सकता !? । 
घर्माचरणमें कष्ट उठाना पड़े; तो भी उठाओ | अपार । थे 
पुरुषोंकी आपातरमणीय उन्नति देखकर अधममें मत भी | 
छगाओ; क्योंकि अधार्मिकोंकी उन्नति अचिरखागी ९ | 
पतन शीघ्र ओर अवश्यम्भावी है-- | 


न सीदन्‍नपि धर्मेण मनो5धर्मे निवेशयेद। 
अधार्मिकाणां पापानां पर्यन्नाझ॒विपयंबभ | 
( मनु० ४। १७१) | 


रे गी | ह 

अधार्मिक पुरुषोंका धन) मान) सुख मोग-विल्व/ 

ही नष्ट हो जाता है, अधर्मका वृक्ष समय 
अनिष्ट फल देता है। 











कुन्तति ॥ 
( मनु० ४ | १७२ ) 
धृथ्वीमे बोयें हुए बीज सद्यः फल नहीं देतें; पर समय 
। अमेपर धीरे-धीरे बढ़ते हुए की र्पमें विकसित होते 
५ ह, त्र ही उनके फल लगते हूँ | ऐसे ही अधमके वृधक्षका 
> बमाव कै! वह तत्काल फछ नहीं देता; जब बढ़कर फल्ता 
१ ््र कर्तके मूलका ही छेदन कर देता है ।? 
अधर्मसे मनुष्य एक बार बढ़ता है, अन्तमें समूल नष्ट 
हे जाता दै-- 
अधमेणेघते तावत्‌ ततो भद्गाणि पहयति। 
ततः सपत्रान्‍्जयत्ति समू्छू च विनइयति ॥ 
( मनु० ४ | १७४ ) 
(अधर्मसे मनुष्य पहले तो एक बार बढ़ता है, फिर 
मेज्शोक-आनन्द भी करता है और अपने छोटे-ोटे 
। श॒ुओंपर धनके बलसे विजय्र भी प्राप्त करछेता है, किंतु अन्तमें 
| वह देह, धन ओर संतानादिसद्ित समूल नष्ट हो जाता है |? 
, इसीढिये मनुजी कहते हैं-- 
परित्यजेद्थंकामोी यो स्यातां ध्मवर्जितो ॥ 

( मनु० ) 
जो धन धर्मविरुद्ध कर्मोंते मिलता हों, जो भोग धर्म- 
रक्त हो--उन दोनोंका त्याग कर दे; क्योंकि उनका 
. पणाम बुरा होगा |? 


शनेरावर्तमानस्तु कर्तुसूल्यनि 


दुराचारी पुरुष दीर्घजीबी नहीं होता 
दुराचारो हि पुरुषों लोके भवति निन्दितः । 
5जभागी च सततं व्याधितोडल्पायुरेव च ॥ 
( मनु० ४ | १५७ ) 
| कि पी! पुरुष लोकमें निन्दित माना जाता है; निरन्तर 
५ अर है; व्याधिग्रस्त रहता है और अल्यायु होता है।? 


"दाचारी पुरुष ही शतायु ह्वोता है 
गो रा सदाचारवाज्नरः । 
अद्धालुरनसूयुइ्च शत वर्षाणि जीवति। 
| ( मनु० ४ | १५८ ) 
॥। श्र कं हर लक्षणोत्रे हीन पुरुष भी यदि सदाचारी होः 

क्‍ ह बाद पर श्रद्धा रखनेत्राछा हो) परदोष देखने- 
ह नहीं तो वह सो वर्षतक जीता है | 


*# आयुबंद और घरमंशासत्र 





““ लत जोके सचः कलति बोरिब। पु स्लललललनन्‍न्‍८न्‍-+-++-++++++ मानव 
जीना मानव-जीवनकी पूर्ण सफलता है | 
न से मजुष्यस्थ अस्तत्व॑ यत्‌ सर्वमायुरेतिवसी: 
वति॥ । 
हम ( ताग्ड्य० ब्रा० ) 
ने एवं शर्त बषोणि जीवलि 
ह जीवति यो वा भयांसि 
जेह एतइस्त्त प्राप्नोति। शतपथ के 
सार यह है कि वेदों और त्राह्मणग्रन्थोंमं १०० वृष 
इससे अधिक नौरोग ओर सम्न होकर जीमेको 
मठ यकी पूर्णता ओर मोश्षका हेतु कहा है, "्लीवेम: शरदः 
शतमसदीना: स्ाम शरद: शतम्‌ ।? इन दो प्रार्थनाओंमें ही 
मानवजीवनकी सफलताका वीज अन्तर्निददित है। 


पदाचारके अनुपालनसे आगन्तुक रोग नहीं होते 
इंष्योशोकभयक्रोधमानद्देपाइयश्च॒ ये । 
सनोविकारास्तेःप्युक्ता: सर्वे प्रज्ञापराधजा: || 
व्यागः प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपशमः स्मृतिः। 
देशकालात्सविज्ञानं सद्वृत्तस्यानुवर्तनम्‌ ॥ 
आगन्तूनामनुत्पत्तावेप सार्गा निरशितः। 
प्राज्ः प्रागेव तत्कुयांद्धितं विद्याद्यदात्मनः ॥ 

( च० सू० ७। २५-२७ ) 

(ईष्यों, शोक) भय; क्रोध) मान) द्वेप आदि सब मनके 

रोग हैं, जो प्रशापराधते उसन्न होते हैं | प्रज्ञापराधोंका त्याग, 

इद्धियोंका उपशम, धर्मशाज्नोंके तथा आयुवेदके उपदेशोंको 

याद रखना, देश-काल-आत्माका विज्ञान,सद्त्तका अनुवर्तन- 

ये सब आगन्तुक व्याधियेंसि ब्चनेके उपाय हैँ | बुद्धिमान 

पुरुषको चाहिये कि रोग उलन्न होनेके पहिले ही आत्महित- 

के इन उपायोंका पालन करे! जिससे आगन्तुक रोग हों 

ही नहीं ४ 
आयुवदर्म आयुकी रक्षाके उपाय 

हित॑ जनपदानां च शियानासुपसेवनस। 
सेवन ब्रह्मचय॑ंस्सतथैव बह्याचारिणास्‌ ॥ 
संकथा धर्मशास्याणां महर्षीणां जितात्मनास्‌। 
धार्मिकेः साचिकेनित्यं सहास्या बृद्धसम्मतेः ॥ 
इत्येतद्मेष्ज प्रोक्तमाथुषः परिपालनम्‌ ॥ 


(्‌ च्‌्० वि ० ३३८) ९३१ १० ) 


ओर 


'मज्ुछूमय खास्थ्यप्रद शान्त देशोमिं निवास करना) 


बह्मचर्यका पालन; अह्मचारियोंकी सेवा) धर्मशाज्रोंकी कथाओं- ह 


का अवण करना) जितात्मा महर्षियोके चरित्रोंका भवण-पठन- 
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डेट, 








मनन करना जिन घाम्मिक सात्विक पुरुर्षोकी शानवृद्ध वयोवुद्ध 
धार्मिक पुरुष प्रशंसा कर; उनके साथ निरन्तर रहनेकी चेष्ठ-- 
आयुके परिपालनके ये सब उत्तम भेषज हैं | 


महामारी और युद्धसे होनेवाले जनपदोद्ध्यंसका 
कारण भी अधर्म ही है 
महामारीके समय देश, काल, जल ओर वायु दूषित होकर 
सामूहिक रूपसे नरसंहार हो जाता है तथा देश-के-देश उजड़ 
जाते हैं | देश, काछ) जल ओर वायुमें एक साथ विकृति 
उत्पन्न होनेका कारण सामूहिक अधर्माचरण ही है | 


सर्वेधामप्यपिवेश ! वाय्वादीनां यददेगुण्यसुत्पय्यते यत्‌ 
तस्य मूलमधघम:ः, तन्मूर् चासत्कम॑ पूर्वकृतम्‌, तयोयोनिः 
प्रज्ञापाध एवं। तद्‌ यधा--यदा वे देशनगरनिगमजन- 
पद्प्रधाना धर्मसुत्कम्याधमेण प्र॒जां प्रव्तेयन्ति; तदाश्रितो- 
पाभ्चिताश्न पोरजनपदा ब्यवद्वारोपजीविनश्न॒ तमधरंमभिवरध- 
यन्ति । ततः सोडधर्मः प्रसभ॑ धर्ममन्तर्धत्ते ततस्ते3- 
न्तहिंतधरमोणो देवताभिरपि त्यज्यन्ते । तेषां तथाविधा- 
न्तहितधरमोणामधम॑प्रधानानामपक्ान्तदेवतानासृतवों ब्याप- 
चन्ते । तेन नापो यधाकालं देवों वर्षति न वा वर्षति, घिकृत॑ 
वा वर्षति, वाता न सम्यगभिवान्ति, क्षितिव्योपच्चतते; 
» ओषधयश्व॒ खभाय॑ परिहायापचस्ते 
विकृतिम्‌, तत उद्ध्वंसन्ते जनपदाः स्पशोभ्यवहायंदोषात्‌ ॥ 
“अग्निवेश | इन वायु आदिका सबका 
दूषित होनेका मूल कारण अधर्म है। अधर्मका है को 
है । अधर्म और असत्कर्मका मूल प्रशापराध है | जब देश- 
नगर-निगमके भ्रधान अधिकारी पुरुष धर्मका उल्लछून करके 
अधर्ममे प्रजाके साथ बर्ताव करते हैं, तब इनके आश्रित-उपाश्रित 
नीचेके कर्मचारी ओर पुर तथा जनपदके निवासी एबं 
व्यापारों उस अधमंकी वृद्धि करते हैं । वह अधम धममको 
अन्तहिंत कर देता है। जब मनुष्योंका धरम 
अन्तहित हो जाता है और उनमें अधर्मकी प्रधानता हो जाती 


. ओषधियाँ अपने वियद 
हो जाती कै विक्ृत वायु आदिके संस्पर्श ७६ _. “गली 


'ंविक्ृत खाद्यपदार्थोकि 
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४: धम्ों रक्षति रक्षितः # 






अह्दारते देशा-के-देश एक साथ 


जाते हैं |? बमारीक्े पे फेक 


अुद्धजन्य नरसहारका हेतु भी 
शस्प्रभवस्यापि 


जनपद! पा री र 
सैचति  रददिध्वंससाधस 
सेबति । येअतिप्रचुद्धलो भरोषमोहसानास्ते दुब॑ जि 
स्वजनपरोपघाताय परस्परमभिक् “नेपाल 
शरण ।सन्ति | 
( च० विं० 

'शज्नप्रभव अर्थात्‌ युद्धसे होनेवाले सामूहिक 
भी देश उजड़ जाते हैं | उसका हेतु भी अधा/! 
मनुष्योमें मर्यादातीत अत्यन्त लोभ, रोष, मोह, 
जाते हैं, तब प्रबल शक्तिशाली शक्तिके, धनके बह 
और दीन पुरुषोंका तिरस्कार करते हैं, फिर थे है. 
हो पुरुषोंका नाश करनेके लिये शत्ाद्नोंसे आक्रमण के 
हैं इस प्रकार युद्धसे दोनेवाे जनपदोद्ध्य॑सका 
भी अधर्म द्वी है | हर 
अभिशापसे होनेवाले नरसंहारका हेतु भी अप हर 

अभिशापग्रभवस्याप्यधर्म एव देतुभंव॒ति। ये ुप्पमाणे | 
धर्मोदपेतास्टे गुरुतृद सिद्ध षिपूज्यानवमत्याहितान्या 
चरल्ति । ततसता: प्रजा गुदौदिमिरमिशप्ता भस्मतएुः 
पयान्ति ॥ ( च० विं० १ | १४ ) 

“अभिशापसे भी होनेवाले जनपदोद्ध्वंंसका कारण मे 
अधर्म ही है । जब मनुष्योंकी धार्मिक भावना छप्त हो जत 
है; धन ओर दक्तिका मद बढ़ जाता है; तब वे पूज्य गुए 
वृद्ध, सिद्ध, ऋषिजनोंका तिरस्कार करते हैं और उसे 
अमिशापसे यादर्वोकी तरह एक साथ समूल नष्ट हो जतेहै। 


यह निश्चित सिद्धान्त है कि रोग, दुःख और अगर 
मृत्यु आदि असदाचार या पापका फल है | समाजमें यह #* 
सामूहिक रूपसे बढ़ जाता है; तव यह सामूहिक विनाश कस 
है, व्यक्तिगत पाप व्यक्तिको ही नष्ट करता हैः दी्षान 
असाध्य बीमारियोंके द्वारा धन-मान-विनाशके कट | 
पहुंचाता है | मनुष्यकी आयु साधारणतः ६०” हेंर 
मानी गयी है? आयुकी समाप्तिपर निधन निश्चित / || 
इससे पहले मरना उसके अपने अपराधोंका पर है 


आयुवंदका सिद्धान्त हैं कि १०१ गछ है 
मनुष्यकी एक मृत्यु तो निश्चित है; बह किसी 
नहीं जा सकती | शेष १०० मृत्युओंको 


नर 
ही है। 
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अदुशनते ट्ल जाती हें | 


एकोत्तर र॒त्युशतमथवोण: . पचक्षते | 
तम्रेकः काल्संशस्त॒ शेषास्त्वागन्तत्र: स्घता: ॥१८ | 


तार यह हैं कि आगन्त॒ुक रुत्युएँ हितोपचारसे हटायी 
बत्ती हैं | ' हितोपचारमूल जीवितमतो विपयेयान्सृत्यु: 3 
 _बरकका सिद्धान्त है कि जीवनका मूल हितोपचार है, 
अहितोपचार ही सुत्युका कारण है । हम यहाँ चरकरोक्त 
ल्लिपचारोंका थोड़ा-सा निद्शन करा देते हैं | शेष स्वयं पाठक 
चरक सू० स्ानके ८ वें अध्यायमें देखें | 


तत्‌ सदृव॒त्तमखिलेनोपदेक्ष्यामो5ग्निवेश | ( च० सू० ८ ) 


अब हम समूर्ण सदृबृत्त--सदाचारका उपदेश करें | 
देव! गो, ब्राह्मण, सिद्ध/ आचार्यकी अचेना करना, प्रतिदिन 

अमिहोत्र करना प्रशस्त ओषधका सेवन और रत्न धारण 
इज; दोनों समय स्नान-संध्या करना); प्रसन्न रहना, मिलने 
| बेस प्रथम स्वयं कुशल-प्रश्ष करना; पितरोंका पिण्डदान-भ्राद- 
| प्रेण करना, हित-मित-मधुर भाषण और हित-मित-मधुर 
आहरयथासमय करना; निश्चिन्त, निर्मीक; क्षमावान्‌) धार्मिक, 
आतिक होकर रहना--इत्यादि अनेक सदृवृत्त हैं | जिनका 
कप वागूभटने एक ही इलोकमें वर्णन कर दिया है-- 


नित्य व हिंताहारविहारसेवी 
जरमाश्यकारी विषयेष्वसक्तः | 


; 
४ विषयासक्ति-रहित, समतायुत, 
है 


| 5 0 


अपनेको सदा धमकी कसोटीपर कसता रहे व्ल्नललनललल्नतलननत जम 
न“ कि 77- क्‍ 
वे आयुर्वेदोिक्त एवं धर्मशाज्ोक्त सव्तके जे +्म+ 





अपनेको सदा धर्मकी कसोटीपर कसता रहे 
हित-मित-सत्य-मघुर नित बोले; हित-मित-मधुर करे आहार । 
नित्य रहे निर्भीक, मान-मद्रहित, रखे मत शुद्ध विचार ॥| 
नियमित हों जीवन, इन्द्रिय-मन हाँ संयतः हो शुद्धाचार। 


सेवाभाव-समन्बित जीवन हो) 
रहे अडिग नित धर्म-शीलले, हो शरीर चाहे प्रियमाण | 
विपद्ग्रस्तकों आश्रय दे! कर दे उसका बिपत्तिसे आराण। 
प्रभु-शरणागत रहे, स्वयंको कसता रहे धमकी शाण॥ 
--+<कसयब-हलकमने$2+7 
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दाता समः सत्यपरः 
: क्षमावा- 
नाप्तोफसेवी. थ भवत्यरोगः 
प्रतिदिन हित आहरिहर सर पड ॥ १ ॥ 
काय करनेवाला ग; विषयरोमें देनेवाला हि 
अनासक्त, दान देनेवाला, हानि-लाममें 
सम रहनेवाला, वान्‌ 
है. रा क्षमावान्‌, आत्त पुरुषोंकी सेवा 
करनेवाल्, उनकी शिक्षा अनुसार चलनेवालछा पुरुष ही 
नीरोग और शतायु होता हे उच्ष ही 
सार यह है कि आयुर्वेदने जिन आहर-विशर-आचारों- 
सादक बतलाया है, धर्मशास््रोने उन्हें पापजनक 
कहा है | यही आयुर्वेदका खखजत्त है | 
रवस्थबृत्त यथोदिष्ट॑ यथः सम्यगनुतिष्ठति । 
स समाशतमव्याधिरायुषा न॒ वियुज्यते ॥ 

( च० सू० ८ | १० ) 
नृलोकमापूरयते यशासा. साधुसस्मतः । 
धमोथोवेति भूतानां. बन्धुतामुपगच्छति ॥१५॥ 
परान्‌ सुकृतिनो छोकान्‌' 'पुण्यकमों प्रपच्यते | 
तस्माद्‌ वृत्तमनुष्ठेयमिंदं सर्वेणग. सबंदा ॥१२॥ 
“जो इस आयुवदोक्त सदृवत्तका सम्पक्‌ पालन करता है; 

वह १०० वष॑तक*नीरोग:रहकर जीता है; नरछोककों यशसे 






पूरित करता है सुकृतियोंके पुण्य खगादि लोकोको प्रात्त करता 


है, धर्म और अर्थको प्राप्त होता है. और सब प्राणियोंकी बन्युता- 
को प्राप्त होता है ।* अतः इंसंका सब मनुष्योंक्ी पालन करना 
चाहिये |! 


€'<६-€*€६€/०---- 


क्षमावान हो सहज उदार ॥ 
खबका चाहे. कल्याण | 


"5६ 

















४ धार्मो रक्षति रक्षितः # 
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|] हि ( छेखक--ज्योगिषाचाय श्रीवलरामजी शास्त्री, एम्‌० ए०, साहित्यरल ) 

पं हैं | ये वारह स्थान बारह राशियोंके आ मी 

5 हैं | बारह राशियाँ सम्पूर्ण द्ह्माण्डमें हल जप हर 

॥$ ९] 

४! यह निश्चित है कि धर्मकरा स्थान जम्माडमें न 

३ मे जीवओ था आय भत्रत 

); जन्माजसे जीतके धर्म और अधर्म दोनोंका विचार 

$ जाता है। धर्मकी प्रधानता नत्रप स्थानमें नियत हे 
आचार्योने नवम स्थानसे धर्मक्रे आधारपर यज्ञ, तय, हा 

४ पुण्याचन) भाग्य; प्रसन्नता आदिका भी विचार क्षियरै । 

६ इन सबका आधार केवल “धर्म! ही है। जन्माइसे 

" धर्म बिना कोई जीवन नहीं | जहाँ “धर्म! नहीं; वहाँ सव॒ विचार करनेमें कई आवश्यक बातोंको ध्यानमें रखना पढ़है। | 

॥ व्यर्थ है । 'धर्मनिरपेक्षता'की बात करना केवल भ्रम है। फलविचारकी दृष्टिते सूर्य, चन्द्र, महल, बुध) गुर थार 

है मानवके अन्तर्गत यदि धर्म नहीं तो वह मानव नहीं दानव नव्रग्रह और मेष, बरष, मिथुन आदि बारह राशियों पर | 

है| जितने भी महामानव हुए) सभी धार्मिक प्रवृत्तिके थे । सम्बन्ध भी देखा जाता है | इसके वाद 'ख्ानव में कक. 

+. यहाँपर धर्मकी व्याख्या नहीं करनी है | किंत मानवजीवनके धन आदि बारह स्थानोंका वह भी देखा जाता है। 

._ आवश्यक पोषक तत्तोमें धार्मिक भावना भी एक तत्व है; विचारकोंने यह सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि पक 


जिसे भारतके सभी आचार्योने माना है; उसे ही यहाँ उपस्थित 
करना हैं । ज्योतिप्रविशञानमें फलितज्योतिष प्रधान अक्ल 


._ माना गया है | फलितज्योतिपमें जन्माज्से फलछाफल-विचार 
एक बृहत्‌ और वेज्ञानिक परमरा है । जन्माडमें बारह स्थान 


होते हैं | उन बारह स्थानोमें धर्म भी अपना एक स्थान 
रखता है । शरीरके पोपणके लिये “कर्म'की प्रधानता मानी 
हे गयी है| शरीरके पालनमें “घन? सहायक होता है। “भाई! 
का स्थान भी अत्यन्त महत््वदायक होता है। “सहोदरः 
बहुत भाग्यसे मिलते हैं | इसे तुछूसीदासजीने भी स्वीकार 
किया है| '्सुख'की चाहना प्मानवः ही नहीं, पशु- 
«पक्षी भी करते हैं। समस्त देशके मानव (पुत्रःके जन्मके 
.. लिये लात्यित रहते हैं | 'रोग/ और <«दुश्मनोंग्से किसीका 

। हर : छुटकारा नहीं | महाराज युधिष्ठिर जो “अजातरत्रुः थे, 
उनके भी रुक्तका प्यासा दुष्ट दुर्योधन था | “त्रीः तो जीवनके 
. संचाढनमें अद्धाज्ञ मानी गयी है। जीवनका एक दिन 
.__बन्त! होता ही है | मृत्यु! एक दिन सबका वरण करती 
# है । अपनी “आय? बढ़ानेके लिये मानव जीवनपर्य॑न्त 


का 











>> अनिवार्य है। 
... अनाय है| यह सव कुछ होते हुए भी “वर्क बिना जीवन 
5 7: अ नहीं | जन्माइमें तन, घन; भाई; सुख, पुत्र; अरि, 


उत्सुक रहता है | ध्ययः भी जीवन-संचालनके लिये. 


॥900 8॥99व॥ (व्ाद्यावओं 00॥8ल्‍0०7 09260 0५ ४७६7६०ा 
“अव् अर ८ &- ०५५००: न्प 





स्वभाव मानवोंकी भाँति ही उपयोगी होता है | इसी आपाए: | 
पर ग्रहोंका “वेषश्ाबलः ओर ८“हृष्टिबल? भी माना गयाहै। । 
मानवको ०“स््री? अत्यन्त प्यारी मानी गयी है । 'त्लीका सा 
सप्तम स्थान है | सप्तम स्थानमें दृश्विलकी प्रधानता होती 
है । इसी प्रकार पश्चम स्थान पुत्र और विद्या दोनोंका है।. 
(विद्या? तो 'बुद्धिककी सहायिका होती है | विधा भी. 
बुद्धिसे हीन मानव धार्मिक विचारोसे रहित होता है| छ 
आधारपर पश्चम स्थानसे मी “धर्म! सम्बन्धी विचार 
है । धर्मके संचालनके लिये पश्चम भावकी गति | 
सहायता मिलती है | पद्मममावसे ईइवरमें भक्ति और रे क्‍ 
भावसे धर्मा विचार होता है | पशञ्चम जी कक 
अधिपतियोंके. अन्योन्याश्रय-सम्बन्धते. (धर्म हि 
और आस्था पनपती है या स्थायी होती हैं | गा ५ 
के बलाबल एवं शुभ गुणादिके तारतम्पसे धार्मिक अत / 
स्थिरता या अख्थिरता आती हैं | धार्मिक विचार कण! 
“उपासना? भी है | कौन जातक किसकी के जल 
या उपासनामें उसकी प्रवृत्ति होगी या नहीं” कक | 
भी होता है | उपासक देवी या देवकी द 
इसका भी ज्ञान ग्रहोंके बलाबल्से हो जाता है । द 
उपासनाकी बातों 

(१) ग्रहोंके विचारमें शनि न | 








# री 





दा सन लत करे हैं। धन नरम सनम ३ ५ अल उत्पन्न 2 ति उतभ करते हैं। गानि नगम आम जज आल बाब हूं । शनि नत्रम स्थानमें रहकर 
तक सर्बदशनविमुक्त बनाता हूँ। जातक राजा होकर 
धार्मिक विचारमें अग्रसर होता है, सच्चा उपासक 
बनता है | न 
(२) यदि पश्चम स्थानमें पुरुष-ग्रह बैठा हो और 
कैसी पुरुष-प्रदकी दृष्टि उसपर पड़ रही हो तो जातक 
?_. पुरुप-देवताका उपासक बनता हैं । 


' (३) यदि पद्मम भावक्री राशि समर ( बंप, करके 
| आदि ) राशि हो। उसमे चन्द्रमा या शुक्र बंठा हो तो 
४. | जातक किसी देवीका उपासक होता है । 

। (४ ) सूर्य पश्नमस्थ हो या पश्चम भावपर सूमकी पूर्ण 
६४। टदश्हो तो जातक सूयक्री उपासनामें अग्रसर होता है। 
प्‌ । ' बद्धमाका ऐसा योग माता पात्रतीका उपासक बनाता है | 
४ | पतश्मममें मज्लकी ख्थिति ओर बलाधिक्य कुमार कार्तिकेपकी 

| 


उपासनाकी ओर अग्रसर करता है । बुधका योग या पश्चमपर 
गं | वुधकी इश्कि बल जातककों भगवान्‌ विष्णुकी उपासनामें 
| प्वत्त करता है | गुरुका योग शंकरभगवानकी उपासनामें 


न की 
विलििकािस्लन, 

22७३५ १. 
>> बीत 


|| छू बनाता है । इस प्रकार पशञ्चममें शनि या राहु या 
| विराजमान हों) या इनमें किसी एककी पूर्ण दृष्टि पश्चम 
ही । भाषपर हो तो जातक अन्य देशोंमें किसीक्री उपासना करता 


+ है | पू्रम लिखा जा चुका है कि नत्रमस्थ शनि एक विचित्र 
|. पाकर प्रवृत्तिका परिचायक्र वनता है | वहीं शनि पद्म 
भावम भी रहकर विचित्र भावनावाली धार्मिक प्रवृत्ति उत्तन्न 
| करा है | उदाहरणके लिये धर्मपरिवर्तन करना/ अवधूत 
न जाना इत्यादि स्थितियां हैं । 
( ५ ) नवम स्थानका स्वामी बंली होकर लग्न या चतुर्थ 
/ ञ्री या क्मस्थानमें विराजमान हो और हछूग्नेशकी 
गा फ़ं गर पड़ती हो या दशमेश, गुरुके नवांश या 
धर का ह्रष्काणका हो तो ऐसा जातक महाधनी होकर 
धामिक होता है । 


भौर (६ ) यदि नवम स्थानका स्वामी उच्च राशिमें हो 
भें उसपर शुभ ग्रहकी दृष्टि पड़ती हो तथा नवम स्थानमें 


अभे अह विराजमान हों तो जातक धार्मिक जगतमें 
ग्रसर त्रनता है | 


६७ ) नवमेश पूर्ण बल्ली हो और 
जा बली हो ओर नवमेशपर गुरुकी 
९] और लग्नेशपर भी गुरुका दृष्टिबलछ पहुँचता हो) 


" थित्िमें जातक महान धामिक होता दे | 


(कल अकाल 
अकचिन 
५ मे 
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हो दा हे 3 पर या ल्यापर नवमी पूर्ण दृष्टि 
मंद केन्द्र या त्रिकोणगत हो तो जातक पा 
ओर दानी होता है । ट द 


( ९ ) नवमाधिपति यदि सिंह 


ठ्ग्ने 2 शकी ध्ट् 


हाशका हो ओर उसपर 
| अथत्रा दशभेशक्री दृष्टि हो तो जातक पूर्णरूपसे 
धर्मात्मा आर दानी होता है | 


१० ) नवमेश चतुर्थ-भावश्र हो, दशमेश केनद्धगत 


हो और द्वादशेश गुरुफे साथ हो तो जातक 
जातक धर्मशील 
दानशील दोनों होता है | हा 


ं हे ११ ) ऊपर डिखे योगके साथ ही बुध यदि उच्चका 
दो और नवमाधिपतिकी उसपर पूर्ण दृष्टि हो तो जातक 
धर्मात्मा और उपकारी होता है | 

( १२) जन्माझमें गुर वुध या मज्जलके साथ हों तो 
बजे जात 6 गम 
ऐसा जातक धमंपूर्ण कामों अग्रसर रहता है | 

( १३ ) दशमेश यदि दशमभमावमें ही हो। या दशमेश 
चार झुभद वर्गोका हो, या दशमेश केन्द्र या त्रिकोणखित हो 
तो जातक “धर्म में दृढ़ रहता है | 


( १४ ) यदि दशमेश बुध हों ओर जातकके गुरु भी 
बली हों या चन्द्रमा तृतीय-भावगत हाँ तो जातक धर्मशील 
होकर यश प्राप्त करता है | 

( १५ ) नवमेश यदि बृहस्पतिके साथ हों ओर 
पड्यगोमें वछी हों) या छग्मेशपर गुरुकी पूर्ण दृष्टि हो तो 
जातक धर्मपरायण होता है । 

(१६ ) बुध दशमस्थ होकर गुरुके साथ हो तो जातक 
धर्मात्मा होकर यश प्राप्त करता है । 


(१७ ) दशमेशके साथ बुध भी दशम-भावगत हो 
तो जातक धर्ममें तर हो जाता है श 


परोपकार भी धर्म है 


महर्षि व्यासने लिखा है कि परोपकार ही पुष्य है ओर 
पुष्याच॑न ही धर्माचंन है । परोपकारी जनेके आचरणका _ 
विचार जन्माबके नवमः द्वितीय: चद॒र्थ और दशम भावसे .. 
होता है । आप महान व्यक्तियेकि जन्माज्ेंकी यदि तुलना करे... 





'स, महरषिं विवेकानन्द आदिके जन्माज्ञमें परोपकारी 
लक । यहाँ यह भी स्पष्ट हो जायगा कि ये महात्मा 


४५२ 


है वि उग जसाकते यह... (१) यदि दबाम (को) धर्मात्मा भी थे | प्रथक्प्रथक्‌ उनके जन्माजञसे यहाँ 
विचार-विनिमय तो नहीं हो सकता) किंठ॒ धर्माचरणका प्रत्येक 
लक्षण कुछ-न-कुछ ऊपर उल्लिखित महान पुरुषोंके 
जन्माज़में अवश्य घटित होता है | परोपकारी लक्षणोंके कुछ 
) उद्धरण निम्न प्रकारसे हैं-- 
(१ ) यदि लग्नेश ओर द्वितीयेश उच्च राशिमें स्थित 
| हैं, उनपर झुम ग्रहोंकी दृष्टि पड़ती हो तो जातक परोपकारी 
। ओर पधर्मशील होता है | 
( २ ) दशम खानसे कीतिंका भी ज्ञान किया जाता है | 
|. दशम स्थान कर्मका भी स्थान है | सुकर्म करनेवाल् सुयश भी 
|. प्रांत करता है | यदि दशमेश छ्वितीय भावमें स्थित हों तो 
वह जातक महान यशका अजन करता है | 


| 

| 

द (३ ) गुरु यदि द्वितीयेश होकर द्वितीय भावमें ही 
विराजमान हो) या द्वितीय स्थानक्रा स्वामी बुध हो या झुक्र 
। हो, शुक्र उच्चस्थ) या अपने मित्रके घरमें हो या चतुर्थ 
| भावम हो तो ऐसा जातक अपने उत्तम आचरणोंसे जनताकी 
| रक्षा करता है | 

| 

| 

। 


( ४ ) यदि दशमक्े स्त्रामी द्वितीय भावके स्वामी होकर 
उच्चख हों या उत्तमबर्गके हों तो जातक परोपकारी और 
धमात्मा होता है | 


( ५ ) दरमाधिपति बुध हो और उसपर शुभग्रहकी 
दृष्टि पड़ती हो तो जातक अपने उत्तप्रोत्तम आचरणोंसे 
जनवगका कल्याण करता है | 


( ६ ) द्वितीयाधिपति यदि उच्चका हो या मित्रगृहमे 

प्‌ ग्ह्म 

स्थित हो) या अपने घरका हो) और द्वितीगेश जिस स्थानमें 
हो) उस स्थानके स्वामीको पाँच वर्गोका बल हो ओर उसपर 


गुरुकी पूर्ण दृष्टि हो तो ऐसा जातक अपने कर्मोके 
बलपर यश प्राप्त करता है | कली 


धार्मिक अनुष्ठानोंके कता 
। दी धार्मिक हम भावनाके साथ 
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कर सकता, उसे ईश्वरकी प्राप्ति होनी गा 
र् कठिन 
क्मनिष्ठता ही नहीं, धार्मिक अनुषानोंके 


# घर्मा रक्षति रक्षितः # 


( १ ) यदि दश्यम (कम | कर्म ) जय द 
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हों ओर वह चन्द्रमाके साथ हों और राहु 

हा न पथ कर्ता होता है | 
२ / बुध यदि नवममें हो, या उच्च 

और केहसे प्रथक्‌ हो, दशमाधिपति नया न 

जातक धार्मिक अनुष्ठानोंका विधायक होता है |. रब 

( रे 2) जि उच्चस्थ हो, बुधके साथ 
जातक धार्मिक अनुष्ठानोंमें अग्रणी बनता है । 

( ४ ) लग्नाधिपति यदि दशममावख् हो, दमा 
नवमभावस्थ हो ओर ये दोनों पापग्रह (रवि, मज्नढ णिः 
राहु ओर केतु ) न हों तथा पापग्रहोंकी रृहिसे वच्नित 
और शुभ ग्रहोंकी दृष्टि हो तो जातक उत्तम तथा घाफि 
अनुष्ठानोंका सम्पादन करता है | इसी प्रसज्ञमें यह 
विचारणीय है कि यदि क्मेंश षष्ठ, अष्टम या दवद्शभां 
स्थित हो) या बुधके स्थानमें राहु दशम भावमें खित शे 
ओर दशम-भावगत हो) ( यह तब होगा, जब बुध हम 
हो) तो शुभ एवं धार्मिक अनुष्ठानोंमें सद्य; बाधा भी 
उपस्थित हो जाती है । 

( ५ ) जन्माज्ञमें दशमाधिपति और लग्नाधिपति एढ 
साथ हों, या दशम और छुभके एक ही पति हों (पहल । 
सम्भव है जबत्र लग्न कन्या या मीनक्री हो ) तो जक्क | 
अपने बाहुब॒छसे धन उपार्जित करके धार्मिक अनुशननों | 
समन्न करता है | द 


धामिक अनुष्ठानोंमें धनकी उपादेयता 
इस प्रसज्ञमं यह विचार करना है कि अनुशत व 
धार्मिक ऋृत्योंमें घनक्रा खर्च तो निश्चित ही है। इस महा 
युगमें तो घन ही सब कुछ बना हुआ है । यशादि $# तो 
दूरकी वात है; साधारण झुभ ऋत्योंसि भी जनवर्ग दूर हा _ 
जा रहा है | हाँ, कोई-कोई धर्मात्मा अवश्य है जो गे 
बलपर या अन्यान्य उपायोंसे धार्मिक अनुशनोंकी 
या कराते हैं ओर प्रेरणा देते हैं | जन्मान्ञद्वार रे. 
विचार होता रहता है | वो | 
(१ ) जन्माज्ञ्म यदि शनि दशमेंशके सा रे । अ 
यज्ञकर्ता शूद्वोंसे धन लेकर यशञादि अनुष्ठान सन ॥ 
( २) यदि दशमेश राहु या केठके वी 
जातक अपने शिष्योंसे धन छेकर धार्मिक कृत्योंकी का श् 
करता है | । हि 





तक, 


शैते 
















कर धार्मिक कार्य सम्पन्न करता है या कराता है । 
(४) यदि दशमाधिपति सूर्य हो तो पिताकी अजित 
क्षति पुत्र धार्मिक अनुष्ठान करता है। 


ब्शः ्ज /+ 


घ न्‍ ५ ) यदि दशमाधिपति चन्द्रमा हो तो माताकी 
ढ धर्मकार्य सम्पादित होता है | 
। । ६ ) यदि दशमेश मज्ञल हो तो भाईकी समत्तिसे 


..हित्य पूरा किया जाता है । 

(७) यदि बुध दशमेश होता है तो चचेरे भ्राताकी 
. ।पत्तिसे धर्मके कार्योंमें सहायता मिलती है । 

(८) जब नवमेश और पश्चमेश दोनोंका परस्पर 
उत्तम सम्बन्ध हो तो जातकके लिये प्रेरणादायक होता है। 
शैश जातक यज्ञादि कर्मोंमें ख्याति प्राप्त करता है । 


धार्मिक जीवनका ग्रारम्भ ओर त्याग 


भारतीय संस्कृति-सम्यतामें मानवताका प्रधान गुण 
| सत्य और त्याग भी है । बिना त्यागके जीवनमें निखार नहीं 
| | आता। विना त्यागके धर्मका स्थान भी सारहीन है । 
£ ग्राधारणतया यह देखा जाता है कि जन्माझ्षमें पाँच, छ; या 
' | स॒त ग्रह एक ही स्थानमें हों तो वह जातक धार्मिक भावनासे 
| ओतपग्रोत रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करता है | इन ग्रहदमे 
| श्ना अवश्य देखना पड़ता है कि कोई ग्रह बली या श॒भ- 
_ ॥ छाह्टया नहीं, उन ग्रहोंमें कोई दरद्माधिपति है या 

| रहां। यदि उनमें कोई बली ग्रह होता है तो वह जातक 

| णी होता है। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 
॥ पलक अह बल्ी होकर धार्मिक जीवनमें विभिन्‍न प्रकारसे 
। 


& <<- 


जा दिखाता है । यहाँ प्रत्येक ग्रहोंके सम्बन्धमें संक्षिप्तमे 
पार उपसित किया जा रहा है | 
( १ ) पाँच या पाँचसे अधिक ग्रह एक साथ नवम 


। उनमें ये बलवान्‌ हो तो जातक ईश्वरमें 
कर धार्मिक जीवन व्यतीत करता है और वह सूर्य) 
। ता शक्तिकी उपासना करता है | 
ह हे हे तथाकथित ख़ितिमें यदि चन्द्रमा बली हो तो 


है| तैमतावलछम्बी बनकर धार्मिक जीवन व्यतीत 






दि के हे मज्नैलके प्रभावसे. जातक धार्मिक विचारोसे 
_  उेज़है। *र सिक्षात्रत्ति अपनाकर संन्यस्त जीवन व्यतीत 


कर 
हा 
| 
“क] 


+ ४ 
+ 





३ ही 


शी नीद शनि 


* जन्माजसे धर्मविचार # 


॥। टला ज गदके साथ हो तो जापान 7 जम 
हि. (२) यदि दशमेश गुरुके साथ हो तो जातक राजासे 


(४ ) बुधके प्रभावसे 
होता है; तान््रिक होता है । 


(५ ) गुरुके 
) गुरुके प्रभावसे जातक धर्मशा्रका ज्ञाता बनता 


जातक मतान्तरसे विष्णुमक्त 


है ( ९ ) शुक्रके प्रभावसे जातक महान्‌ यशस््री धर्मात्मा 
। कर है | इस प्रकार यदि पाँच, छः: या सात ग्रह नवम 
५ बाज ( भक्ति गो; दर्यमम बैठ जाते हैं 
धर्मभावना और धार्मिक 
बन जाता है। एक कम 
( ७ ) शनि यदि ऐसे अवसरपर बलवान्‌ रहता है तो 
जातक पाखण्ड-अतकों माननेवाढ्य बनता है | इस विचारमें 
अस्त अह प्भावहीन होते हैं । ग्रहयुद्धमें पराजित ग्रह अपना 
प्रभाव नहीं दिंखला पाते। बी ग्रहोंका दृष्टिबल भी इसमें 
बहुत सहायक बनता है | 


धामिक चेतनाका ग्रादुर्भाव 

जीवनके किसी भी भागमें धार्मिक चेतनाका प्राहुभाव 
हो जाता है । अधिकतर देखा जाता है कि कोई बचपनसे 
ही धामिक प्रत्ृत्तिका होता है। कोई युवाकालमें किसी 
घटनासे प्रभावित होकर धर्मक्री ओर आकइष्ट हो जाता है | 
कोई-कोई युवावस्था बीत जानेपर धर्मकी ओर अग्रसर होते 
हैं | इन सबसें ग्रहोंका प्रभाव अपना महत्त रखता है | ग्रह 
अपनी महादशामें। अन्तदंशामं अपना बल प्राप्त होनेपर 
विशेष फल दिखलाने लगता है। यह स्थिति (राजयोग? 
(राजभज्ज-योग? एवं अन्यात्य योगोंके लिये भी मान्य है | 

( १ ) यदि हग्नेशपर अन्य किसी ग्रहकी दृष्टि न पड़ती 
हो और ढूग्नपतिकी दृष्टि शनिपर पड़े तो जातक धार्मिक 
भावनासे अत्यन्त प्रभावित होकर ग्रह त्याग देता है । 


(२ ) यदि शनिपर किसी ग्रहकी दृष्टि न पड़ती हो 
और शनिकी दृष्टि लग्नेशपर पृर्णरूपेण पड़ रही हो तो जातक 
धार्मिक भावनातें प्रभावित होकर घरद्वार छोड़ देता है । 

(३ ) शनिकी दृष्टि यदि निबंल रूग्नपर भी पड़े तो 
वह जातक घरद्धारकी मोहमाया छोड़कर धार्मिक जीवन 
व्यतीत करता है | . 

(४ ) चल्धमा किसी राशिका होकर है हल 
रे और चब्द्रमापर किसी अन्य ग्रहकी दृष्टि न होकर 
8 हो तो जातकका जीवन धरमप्रधान होता है। 
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धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगता है | 

( ५ ) जन्मेश यदि बलद्दीन हो) उसपर शनि अपनी पूण 
दृष्टिति अवलोकन कर रहा हो तो जातक धार्मिक भावनकि 
|! कारण माया-मोहके बन्धनकों तोड़कर धार्मिक एव पवित्र 
जीवन व्यतीत करता है| 

(६ ) जन्मकालीन चन्द्रमा जिस राशिमे हो ओर 
उसके पति ( जन्म-राश्याधिपति ) पर यदि किसी ग्रहकी 
| दृष्टि न हो किंतु जन्मराश्याधिपतिकरी दृष्टि शनिपर पड़ती हो 
| तो ऐसे जातकक्े ऊपर बली शनि अथवा जन्मराशीशका 
प्रभाव विशेषरूपसे पड़ता है ओर इन बली ग्रहोंके दशान्तरमें 
द जातक ग्रहप्रपश्चोंसे छुटकारा प्राप्त करके धामिक जीवन 
व्यतीत करता है | 

(७ ) जन्माज्ञम चन्द्रमा शनि अथवा मज्जनलके नवांश- 
में हो ओर उसपर शनिक्री दृष्टि हो तो जातकके मनमें सहसा 
धारमिक भावनाका उत्थान होता है ओर वह माया-मोहके 
। जालसे छूटकर धामिक जीवन व्यतीत करने छगता है | 
|. (८ ) चन्द्रमा जन्मा्में यदि शनिके द्रेष्काणमें हो 
और उसपर शनिकी दृष्टि हो तो जातक धामिक जीवन व्यतीत 
... करता है। 
है ( ९ ) जन्माझमें शनि नवमख्थान ( धर्ममाव ) में हो 
उसपर किसी भी ग्रहकी दृष्टि न हो और ऐसा जातक चाहे 
राजवंश-रुमरामें भी क्यों न जन्मा हो, उसे धर्ममय 
है जीवन विताना ही पड़ता है | 
४ (१० ) चन्द्रमा धर्मथानमें स्ित हो ओर वह किसी 
. भी ग्रहद्वारा इृष्ट न हो तो जातक राजाके घरमें उत्पन्न होकर 
भी धर्मात्मा बन जाता है | 
५ ८ | ( १९ ) जन्माज्ञमें शनि अथवा छग्नाधिपतिकी दृष्टि 
5 शत हक ० जल बितानेके लिये 
) * अर दे क्‍ ॥दशुरु शकराचायका 
.. जन्मान्ञ देखा जा सकता है | 
8 (१९) जन्माजमें चन्द्रमा और मक्छ एकराशिगत 
का ५5 0 चन्द्रमा शनिके द्रेष्काणमें हो और उस चन्द्रपर शनिकी 
कट - लियि | शा धार्मिक जीवन व्यतीत रनेके 
... लिये बाध् होता है | के 
हे कर ( ४ १0 यह गन्माज्र्म लम्नेश बृहस्पति या मज्ल या 


# 5 जज कली 
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# धर्म रक्षति रक्षितः # 


थी विनगश ता है जोर. शनि हो, उठ छनके छह हे 
| काम छोड़ देता है और. झनि हो; उस ढमग्नके स्वामीपर शनिको के 
. गहसम्बन्धी कार्योंते जातक सम्बन्ध छोड़ व निसारल 









गुरु नवम भावमें हो तो जातक 
( १४ ) लग्नेशपर यदि कई 
उन अहम किसी भी अ्रहकी राशिमें हृह्षि ». पे 
स्थित हों तो जातक धर्मात्मा होता है। जे के 
(१५ ) जन्माज्ञर्म कर्मेश अन्य 
ओर वे केन्द्र या त्रिकोणमें विराजमान 
धर्मात्मा होकर जीबन्मुक्त हो जाता है | 


(१६ ) जन्म ज्ञम सूर्य शुभ ग्रहके नवांथरें रोका पर क्‍ 
भावप्रद अहपर दृष्टि डाढ़ता हो और वह उद् ५ 
परमोचका हो तो जातक जन्मसे ही धर्मात्मा हो जात है। 
( आदिगुरु शंकराचायके जन्माइकों देखो। ) 
(१७) जन्माज्ञके कर्ममात्रमें तीन वी ऋछंको 
सभी उच्चके हों या स्वण्हदी हों ओर दछ्ममेश भी बत्वान हे. 
तो जातक धार्मिक जीवन व्यतीत करता है। 
अध्यात्म-योग 
जन्मा्ञसे अध्यात्म-योगका भी विचार होता है। - 
अध्यात्मवादी धर्मात्मा ही होते हैँ | भ्रीचेतन्य महाप्रगु 
श्रीरामानुजाचाय आदि इसी कोटिमें आते हैं । द 
( १ ) जन्मानज्ञमें यदि कर्मेश शुभ ग्रह हो, उच्केशे | 
या स्त्रगही हो अथवा मित्रग्ही हो तो ऐसा जात | 
आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है | स्त्रामी रामतौकी 
जन्माड़में यह योग पड़ा था | 
( २ ) यदि जन्मराज्में कमेंश झुभ ग्रह हो या पर! | 
ओर एकादशेश झुम ग्रह हों या दशमेश शुभ ग्रहके नव 
हो तो जातक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है।_ 
(३ ) यदि जन्माज्ञमें दशमेश पाँच झुभ वात ; 
या सात उत्तम वर्गोंका हो तो और हम्नेश वी है 
जातक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है | | 
(४ ) जन्माज्ञमें बल्वान्‌ चन्द्रमा केद्रस हे) धंवा्त 7 
किसी भी शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो जातक इस 7 | 
आध्यात्मिक जीवन ब्रिताता है। ( देखें) श्रीवेतत् 
जन्मकुण्डली | ) 
( ५ ) दशमभावमें मीनराशिमें स्थित ब॒४ 
विराजमान हो तो ऐसे जन्माज्ञका जातक अर्थ 2 हू 
उपदेशक होता है । हि 


धर्मत्मा बन जाता 


शक 
420%./ 


के ग्रहंके साध हे 










का | | 


ाााांभााांगंधा आन 


मे घरेश वज्वान्‌ हो; साथ री शम मर ॥ अलबक धर्मेश बल्वान्‌ हो; साथ ही शुभ ग्रह 
गुरु या झुक्रकी झुभ दृष्टि हो या धर्म गुरु या 


पक बाय हो तो जातक धार्मिक जीवनसे संसारमें प्रसिद्ध 


॥। | | ह्वेजाता है । न < 
७) दशमेश धर्मभावस्थ हो ओर धममंश वल्वान 

॥ से हृह॒ति या झुक्रसे वृष हो तो जातक आध्यात्मिक 
श बीवर्न व्यतीत करता हैं | 
| (८) यदिलस्नाधिपति नव्रम भावमें ओर कमेंश धर्मभावमें 

और दरशशमेशपर पाप-गह्ोंकी दृष्टि न पड़ती हो ओर शुभ 
| | हँक़ी दृष्टि पड़ती हो और दशमेश शुभ ग्रहके नवांशमें हो 
॒ ' वो जातक घमचेता होता हे । 
पा (९ ) जन्माज्ञमं यदि दशमेश सात शुभ वर्गोंका हो 





| 
ः 
!। 
है है 
- । 
द ५ 
4! 
हा 
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क्‍ (हक) 
| ४ धर्म और विज्ञानमें कोई मौलिक विरोध नहीं है । दोनों- 
/ | क्री प्रक्रियाओंमें अन्तर इतना ही है कि जहाँ विज्ञान बाह्य 
| ज़ातकी आधार-शिल्ापर स्थित जिज्ञासाके प्रासादमें बैठकर 
श_ | सकी खोज करता है, वहाँ धर्म अन्त्जगत्में प्रतिष्ठित 
| | हेकर सत्यका साक्षात्कार करता है | 


जडवादियोंके एक बहुत बड़े समुदायने समूचे संसारमे 
| एहप्रम फेल खखा है कि विज्ञान धर्मका विरोधी है| 
| किंतु वास्तविकता यह है कि धर्मकी निन्‍दा करनेवाले ओर 

| विज्ञनकी प्रशंसाके पुल बॉधनेवाले इन जडवादियोंकों न 
। | ते विज्ञान ज्ञान है और न धर्मका ही परिचय ! वे न 
ही । ते धार्मिक चेतनाका अर्थ समझते हैं और न वैज्ञानिक 
3 परक्रियाओंका । यही कारण है धर्म और विज्ञानकी गलत 
अस्या करके वे सामान्य छोगोंके बीच भ्रम फेलाते 
। रत हैं 


दे तो संसारके श्रेष्ठ वैज्ञानिक भी यह स्वीकार करने 
. जाओ कि विशञान और धर्ममें कोई झगड़ा नहीं है प्रत्युत 
है| । पूसरेके पूरक हैं | आधुनिक युगके सबसे बड़े 
- भौर अलब> आइन्स्टाइनको धर्ममें पूर्ण विश्वास था 
जज मम ओर विज्ञान दोनोंको एक दूसरेके लिये 
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# धर्म और विज्ञान ३: 
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४५५ 
जे, कक ० के बननननन जल पनओ जन जे 
महान्‌ आत्मावाढा पन्‍्द्रमा हो, तूय पाँच शुभ वर्गोंका 
हान्‌ आत्माबाढा होता है।... वर्गोका हो तो जातक 


(१ ०) यदि मेपके अन्तिम नवांशरमें जन्म हो अथोत्‌ 
गुर हो, जन्म-छग्नका नवांश धनका हो; लग्नमें 
थ * झुक्त हों) चन्द्रमा धनखानमें हो, मड्जल पाँच 
अभ वरगाका हो तो जातक महान्‌ धर्मात्मा होता है। 
रा ( ११ ) कक छग्नमें जन्म हो, वृहस्पति उसमें बैठा हो। 
शनि सिंहराशिका हो, चन्द्रमा वृषराशिमें हो। झुक्र मिथुन 
राशिका हो और सूर्य एवं बुध खिरराशिमें हों तो जातक 
अध्यात्मबादी ओर धर्मात्मा होता है | 

इस प्रकार फलित ज्योतिषके ग्रन्थौमें धार्मिक जनों और 


४-0 आधारपर धार्मिक तत्तोंका व्रिचार किया 
जाता है | 


| धरम ओर विज्ञान 


( लेखक--प्राध्यापक श्रीहिमांशुशेखर झा, एम्‌० ए० ) 


आवश्यक समझते थे | उन्हींके शब्दोमें--“धमके बिना 
विज्ञान लुगड़ा है और विज्ञानके बिना धर्म अंधा ।? 


विज्ञान धर्मका विरोध नहीं करता ओर यदि वह 
ऐसा करना चाहे भी तो उसे कोई आधार नहीं मिलेगा | 
वैज्ञानिक खोज और धार्मिक जिज्ञासा दोनों एक ही सत्यको 
उद्घाटित करनेकी चेशए हैं| माध्यमगत विमिन्नताअंकि 
आधारपर दोनोंकी मौलिक एक़रूपतापर प्रश्न-चिह् नहीं . 
लगाये जा सकते | चाहे धर्म हो अथवा विज्ञान-दोनों सत्य- 
पर ही आधारित हैं | यह दूसरी बात है कि उनके विकासके 
क्षितिज भिन्न-भिन्न हैं और उनके आयामोंमें अन्तर है। किंतु 
इससे उनकी मौलिक एकरूपतापर कोई आबात नहीं 
पहुँचता | एक ही पेड़में दो शाखाएँ भिन्न-मिन्न दिशाअंमि 
रह सकती हैं और उनके बाहरी हे भी काफी अन्तर हो 
त दोनोंके फल कोई अन्तर नहीं रहता । 
सकता है; परंतु दो रा 
शाखाएँ हैं और दोनोंका फछ एक ही है और वह है-..'सत्य- 


की उपलब्धि! | कर 
__ांकत आकाच कन्‍न-|छदछऊक आक्रान्त जडवादियोंका मत है कि ईइ्वर 5230 
[, उत्नणा००. भयाणए ए्लोंडण हम ह 
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हे इसमें तनिक भी संदेह नहीं । 
._ नयी खोजें आज हो रही हैं, हे 


. कर छेगा | 
) 4 नहीं है, असुत उसीका एक 





४५६ 


किंठ यह बात बिल्कुल निराधार और व्यर्थ है | सच तो 
यह है कि विज्ञान ईश्वरीय सत्ताका सबसे बड़ा प्रमाण है | 
जिन लोगोंको विशान और धर्म दोनोंमें किसीका शान 
नहीं है; वे ही यह मिथ्या प्रचार करते हैं कि विज्ञान ईश्वर- 
की सत्ताको नहीं मानता | ऐसे जडवादियोंकोी चाहिये कि 
वे संवंप्रथण विशान ओर धर्मका गहराईसे अध्ययन करें 
और उसके बाद अपने विचार छोगोंके सामने रक़्खें | 
यह भरुव है कि एक बार यदि उन्हें पूर्ण शान हो गया तो 
उनके हृदयमें किसी प्रकारकी शछ्ला नहीं रहेगी और वे धर्म 
तथा विज्ञानकों एक समझने लगेंगे । 

भिद्यते हृदयपग्रन्थिरिछ्यन्ते. सर्वंसंशया: | 

क्षीयल्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे॥ 


( मुण्डकक उ० २। २।८ ) 


अर्थात्‌ ब्रह्मका पूर्ण ज्ञान हो जानेपर हृदयकी गाँठ 
हट जाती है; सभी शड्जाएँ दूर हो जाती हैं और कर्मौंका 
भी क्षय हो जाता है | 


जडवादियोंको चाहिये कि वे पहले धर्म अथवा विज्ञान- 
के सहारे ब्रह्मको समझनेका प्रयास करें | जब उन्हें ब्रह्मका 
वोध हो जायगा, तब वे यह मान हछेंगे कि वेशञानिक और 


धामिक जिज्ञासाओंका मूल स्लोत एक ही उनके 
कत्ल है और उनके 


हमारे धमग्रन्थोमें विभिन्‍न छोकोंकी बात आती 
ती 
अह्मकी अण्डाकार माना गया है | इन दोनों शक 


संसारके सामने पहले-पहल 
री हमारे ऋषियोंने ही रक्खा। 


सत्यताको वैज्ञानिक-जगत्‌ पूरी तरह 


वि विजन रह स्वीकार 


चेतनासे विच्छिन्न 
जज अज्ञ है | विज्ञान 
हो जायगा-.. 


झाण्डके सम्बन्धमें 
हम जो नयी- 


अपनी अतिविकसित 


3 धमों रक्षति रक्षितः हा 


विश जग हे।. शी मनीवियोंन इज... 7 विजन दोनोंका एक साथ अवस्थान असम्भव है। दर्शो मनीषियोंने हजारों साल पहले ही पक । 


बारेमें हमारे त्रिकाल- . बे 


७-0. ५५500 3049वा ५व्वाद्या8 (0॥8007. एछांतद्रां286 0५ 8059700[/ 





आज आवश्यकता इस बातकी है कि 5. ६“ दियेभे.. 
और वैज्ञानिक स्फूतिसि सम्पन्न रो 0 धाम पि | 
सकनेंकी योग > हि संकेत क्‍ 
तता श्राप्त कर लें | अगर हमे ५... मे 
तो इस संसारकों खर्ग बना लेनेमें देर नहीं कक 
और धर्मके ५ नहीं छोगी 
धर्म सम्बन्धसे ही यह अनुष्ठान 
दे दे हो सक्ताहै। 
जडवादियेकि द्वारा उत्पन्न संशयकी समस्त 
तोड़नेमें आजका मानव सक्षम होता जा रह्य है। किये 
इस दिशामें सहायता ही पहुँचायी है। संशय ष 
दीवारें वैज्ञानिक मान्यताकी जिस कस 
हैं, वह अब नीचेसे खिसकने लगी है। हज ३ 
प्रासादकी ०. ०५४ ७५७ न्‍ द्ग् विश 
भासादर्का प्रत्येक इंटमें कम्पन शुरू हो गया है; क्योंकि उ 
आधार प्रदान करनेवाले भोतिक उपलब्धियोंके समस्त हे 
खण्ड टूटकर बिखरनेकी स्थितिमें आ रहे हैं | है 
ऐसी दशा जडवादी चिन्तकके लिये यह आवक 
हो गया है कि वह अपने मूल्योंमें परिवर्तन छापे ओर घा 
तथा विज्ञान एक-दूसरेके लिये आवश्यक समझे | 
सम्मवतः जडवादियोंकी धम्मके प्रति अभरद्धाका सबसे व 
कारण धर्म निहित कोई मोलिक दोष नहीं, प्रयुत पर 
बारेमें उनकी जानकारीका अभाव है | अरथछोहप ओर 
पाखण्डी धर्मयाजकों और सख्ार्थी सम्प्रदायोंके द्वारा घड़ी. 
नामपर किये जानेवाले अत्याचारोंको ही धम्मका यथार्थ रुप 
मान-समझ लेनेके कारण जडवादियोंकों ईश्वरकी सत्ता 
अभ्रद्धाकी अनुभूति हुई । किंतु उन्हें यह समझना चाहि | 
कि धर्मके नामपर होनेवाछा कुक्ृत्य धर्म नहीं है। भा | 
क्या है; इस सम्बन्धमें 'महाभारत? में कहा गयाहै-- | 
धर्म यो बाधते धर्मोन स धर्म: कुव॒त्म तत्‌। 
अविरोधान्तु यौ धर्म! स धमममः सत्यविक्रम | 
( वनपव॑ १३१ । ११) 
अर्थात्‌ जो धर्म दूसरे धर्मको बाधा पहुँचाये! हुक 
धर्मसे छड़नेके लिये प्रेरित करे; वह धर्म नहीं) वह तो कु. 
है | सच्चा धर्म तो वह है; जो धर्मविरोधी नहीं होता। 


विज्ञानके साथ भी यही बात है | वैशञनिक आविषाण ।। 
के भूलमें सष्टिकों जानने और उसकी शक्तियोंकी हर 
निकालनेकी प्रवृत्ति रहती है | लेकिन सांसारिकितार्म ढर्व रे है| 
सवाथोन्ध व्यक्ति और सत्ताएँ विज्ञान इंस्‍गोग  . | 
क्‍ का हानि पहुँचाते हैं | इसमें विशनश | 















|. योकों वैशानिक उपलब्धिकी आवश्यकताका अनुभव 

॥. द्लर्किय हर बोर धागे 

। (सा होगा | विशान और धम्मके समन्वय और -सदुपयोगसे 

पं 

। जय, «० 4७, 

बे . समस्वय हिंदू-धर्म ओर भारतीय संस्क्ृतिका प्राण 
३ । अब तो संसारके प्रसिद्ध वेज्ञानिक भी समन्‍्वयकी 

अव्यक्रतापर जोर देते हैं | कई लब्धप्रतिष्ठ वैज्ञानिकोंने 

. # खीकार किया है कि सानव-समाजके कल्याणके लिये 

.. प्रशञनके साथ-साथ धर्मकी भी आवश्यकता है | 


जा 
ु | अमल्य हो । भीतिकवादी चिन्तकोंकों धार्मिक निशके 
ा कि समझना होगा और धार्मिक चेतनासे सम्न 
जी 
| 


धर्म और विज्ञानका समन्वय मानव-समाजके लिये एक 
 अआव्थकता ही नहीं? बल्कि एक अनिवारयता भी है । 
. बिशन खयं आगे बढ़कर धर्मके साथ एकाकार हो जायगा; 
. प्ोंक़ि दोनोंका उद्देय सानव-कल्याण ही है और दोनों 
. हतल्मपर आधारित हैं | जडवादी दशनकी भ्रममूलक व्याख्याएँ 
|| विराट समन्वयकों नहीं रोक सकतीं । कारण यह है कि 
॥ खयं विज्ञान अपनी अतिविकसित अवस्थामें जडवादी 
| रुशका समूल नाश कर देगा ओर धार्मिक चेतनासे 
पंयुक्त होकर प्रथ्वीको खर्ग बनानेमें छग जायगा | अमेरिकाके 
| गल्वात वैज्ञानिक डॉ० अलेक्सिस कैरेलने भी इस सत्यकी 
! उद्पलोषणा की है कि विज्ञान जडवादके मूलकों नष्ट कर 
" देगा | आधुनिक वैज्ञानिक विंकासने जडवादके गढ़ोंपर 
| भीषण प्रहर किये हैं और अब वह घर्म तथा विज्ञानके बीच 
| कार बनकर खड़ा नहीं रह सकता । 


। क _। उस सम्यकी धैयंपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिये 














विज्ञान ओर धर्स एक साथ मिलकर मानव-कल्याणका 


(२) 
( रेखक--..औनपतकुमारजी लोढा “निर्मल? ) 


३) & 

5 "महज गात 7ट28408 ४४४ 706 00709९0, 

है > 70६ शाला, ६7९ए ४९ 7007९7४:४/ 

ह ५9 87९ 8]765. 

है ५ ५ 00 'ए. 8. ए]०४ांणड, है है, 8. 

।+ , मे ओर थे दोनों 

। एंज्नौर धान विज्ञान'---ये दोनों जीवनकी अत्यन्त महत्त- 
| खत... भस्याएँ हैं | इन्हीं पदेलियोंकों सुल्झाते- 

आओ “नवता बौखला-सी गयी है। अतः इन दोनों 


हैः । बट बबक है कि दिशन था कसी ' के बिशण औ हो पक 
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मनी 


दजार साइंस रंग राग, हजार 
े हा जार कानून हम बनायें; 
खुदाकी कुदरत यही रहेगी, हमारी हरत यही रहेगो। 


६ अर्थात्‌ है स्पष्ट होता है कि धर्म और विज्ञानके 
कोई विरोध नहीं है | एक दूसरेको पूर्ण और बचने 

| विज्ञान हमारी धार्मिक कल्पनाओं और विश्वासोंको 
अं परिमाजित और संस्कृत बनाता है तथा घर विज्ञानको 
पद इस अज्ञानकी याद दिलाते रहकर उसे नम्न बनाये 
रखता है और उसके ऊपर कविता और आदर्शवादका 
*ग चढ़ाता रहता है। विज्ञान ध्मको रज्षित और संस्कृत 
करता है और धर्म विशञानको | धर्म और विज्ञान दोनों प्रकृति- 
की एकताकी पुष्टि करते हैं | विज्ञानमी यह आधारभूत 
धारणा है कि प्रकृति बोधगम्य है; धर्मका अन्तर्शान भी यही 
है। दोनोंको एक दूसरेकी आवश्यकता है और विश्व दोनों 
समानरूपसे आवश्यक हैं | विशन और धमका विरोध 
ऊपरी और दिखाऊ है; यथार्थ और आन्तरिक नहीं | 
धरम और विज्ञान दोनोंक्री उत्त्ति पक, क्रिस! 
और «का? से होती है | अन्तर केवल यही है कि धर्म 
तक्तके प्रकाशक आचार्योका प्रश्नवाचक अंगुडि-निर्दश 
अन्तरतरकी ओर रहता है ओर विज्ञानतत्नके आचार्योंका 
प्रइन-चिह्न वहिजंगत॒के हृश्यमान पदार्थोपर खुदा हुआ होता 
है । लेकिन दोनोंका उद्देश्य एक ही है। सत्य-तत्तकी खोजका - 
लक्ष्य विशान और धर्म दोनोंके सामने है | सर आलीवर लॉज 
( 907 0॥ए०7 7,0086 ) ने ठीक ही लिखा है-- 

गृणा€ 7९2707 ० 7९7807 2४॥0 ६४6४ 7९28707 

०६६ ८०गराए/९६९१ इंशं०१८०९ ४४९ ०॥९,' अर्थात्‌ धर्मका 
क्षेत्र और पूर्ण विशानका क्षेत्र एक ही है | 

: भ्रदि मन बहिजंगतकी गुप्पियोके सुल्झानेमें अटक गया 
तो वह विज्ञानके प्रासाद-आ्ाज्णमें विचरण करने लगता है और 
यदि वह अन्तर्जगतके तल्व-निरीक्षणमें रम गया तो वह धमकी 
कुटीरमें प्रविष्ट हो जाता है। वास्तवमें धर्म और विज्ञानकी 
प्रेरणाशक्ति एक प्रकारकी है। विशन और धर्मका उदय 


आश्रर्यमूलक 6 बूलक जिज्ञासासे होता है | बिना विज्ञानके 
धर्म नहीं ठहर सकता और बिना धर्मके विज्ञान 


अंधूरा है | 


हि 
५ 


च्क् भी आय ई बह के अमित ७ २ का 
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हमारे जीवनका प्रदर्शंक केवल 


# धो रक्षति रक्षितः $ 


या _++-----_ 
4] विरोध--उसका कारण इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवनका पक 


४५८ 


अब प्रश्न उठता है (कि यदि धर्म ओर विज्ञानका लक्ष्य 
एक ही है तो फिर विरोधामास कसा?” झुरूमें जब 
लोग कोई धर्मको और कोई विज्ञाननों जीवनको 
महत्वपूर्ण और प्रधान समस्या मानते हुए चले 
हैं, तब फिर जीवनसम्बन्धी समस्याओंम विरोध ऑर 
बैपरीत्यका आभास दृष्टिगोचर होना अनिवार्य है। 
कारण यह है कि मनुष्य अपूर्ण है ओर सत्य पथका 
पथिक होकर भी वह सत्यकी नित्यताके सर्वाज्ञ खरूपको नहीं; 
केवल आंशिक रूपको देख पाता है | इसलिये अपने-अपने सत्यके 
अधूरे मापदण्डकों लेकर सत्यान्वेषणके पथिक एक दूसरेसे 
भिड़ जाया करते हैं | विश्ञानी लोग भोतिक जगत्‌की परिसीमाके 
बाहर नहीं निकलते | हमारे ज्ञानक्री पूर्णता, हमारे सत्य- 
शोधनका अधूरापन, हमारी अनुदारता और प्रचारका हमारा 
उत्साह हमें अंधा बना देता है | इसीलिये आजतक हम 
विज्ञान ओर धर्मका एकीकरण नहीं कर पाये हैं | 


धर्म ओर विज्ञानके इस विरोधका नतीजा यह निकलता है 
कि विज्ञानी धर्मके नामसे ओर धामिक विश्ञानके नामसे छनकते 
हैं | यह तो प्रकट ही है कि विज्ञान बुद्धिप्रधान और धर्म 
भावप्रधान है ओर जब बुद्धिप्रधान सिद्धान्त भावरहित हो 
जाता है; तब उसका रूप महानाशकारी हो जाता है । दूसरी 
ओर वेज्ञानिक विचारों और शोधित सत्य तत्त्वोंसे विरहित 
धममका हाल यह है कि वह अपनी ग्रतिकर्तव्यतासे पराह्मुख 
हो गया है। धर्म आजकल उकठ कुकादू हो रहा है | पर॑तु 
यह धर्ंका असली रूप नहीं है । क्‍ 

रूसके प्रसिद्ध विद्यान्‌ और तपख्ी कोण्ट लियो यालस्टॉय 
( ७००४४ ,८0 700[8:05 ) ने अपनी पुस्तक 'ए7 7४४६ 
78 7२९॥४१०४ ?' ( घर्म कया है ! ) में ढिखा है-- 

“धर्मका युग चला गया । विज्ञानके अतिरिक्त अन्य 
किसी वातपर विश्वास करना मूख॑ता है। जिस किसी वस्तुकी 
इमकी आवश्यकता है; वह सब विज्ञानसे प्राप्त हे जाती है | 
मनुष्यके जीवनका प्रदशक केवल विज्ञान ही होना चाहिये | 
यह विचार या कथन उन वैज्ञानिकों या उन साधारण 
मनुष्योंका है; जिनको विज्ञानकी तो गन्ध मी नहीं लगी; परंतु 
जिनका वैज्ञानिकॉपर विश्वास है और जो वैज्ञानिकोके रे 
खर मिलाकर कहते हैं कि धर्म एक अनावश्यक ढोंग है और 
विज्ञानकों ही होना चाहिये | 
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न होना चाहिये; क्योंकि खयं 
कि उन सब वस्तुओंका अध्ययन करे, >. रेस 
लिये ै जो पतंग 
इसलिये विज्ञान कभी जीवनका पथ 4] 
न अदरक हे , | 
नहीं सकता । है 
टालस्टॉय महाशयने अपनी पुस्तक : 
एक विचित्र बात और दिखलायी है। वह 
५, जशञामिकों 
वेशानि्कों अथवा उसके अन्धविश्वासी 
बहिष्कृत करनेका यत्न किया तब वे धर्मको बह 
बहिष्कृत न करे 
किंतु एक नीच कोटिके धर्मके उपासक हो गये हा 
ज़ खर गये | इसे के 
बात सिद्ध होती है कि वर्तमान काढमें पाश्चाल देश पाये 
बहिष्कृत करनेका बहुत कुछ उद्योग होता रहा है। 

प्लिण्ट ( प470 ) ने अपनी «आसखिकता! न 
पुस्तकर्में लिखा है-- 

“वस्तुतः धर्म एक विशाल शक्ति है। सचमुच यह गे 
जीवन ओर मानवी इतिहासके समानान्तर चढता है "० 
कला-कोशल) साहित्य, विज्ञान। दर्शनशात्र-सभीपर उम्र 
प्रत्येक अवस्थामें धर्मका प्रभाव देखा गया है | 

लंदनके 870ए7778 पथ! में सन्‌ १९१४7 
$2०९४८९ ए/८८६ के अन्तर्गत “घर्म ओर विज्ञानका उप 
विषयका अवलोकन करके आजसे वर्षों पूर्व 97 ए्शा0 | 
89009 ने अपने निबन्ध (8॥(६7९5४7 में इन शब्दोंमे नि 
किया है- 

8. पर फछागर0850एएए (० 500॥0: | 
्रशांतरर्ता ग्रध्या5 ग्रांग्रत' 00 3 रशथा 2 द 
१९७४४ १४ 9740509॥#7 ( 07 5९९॥०४ ) 7४४0 | 
ग्राक्षा'5 ग्राध्रत 8007६ ६० #थांशा0- हे 
शब्दोंमे एक सचाई है, जिसका समर्थन बढ़े जोरदार पी 
कर सकते हैं | उपयुक्त पंक्तियोँंको दृष्टिगत रखते पक 
इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि वास्तव भा 
कोई विरोध नहीं | हाँ; मानवीय शानकी दल 
धर्म और विज्ञानकेबीच ३६ के ३ और ६ का ० ४ | 
देता है। परंतु वास्तवमें दोनोंके एक दूसरे 9 


| 
किसी वस्ठ॒को देखकर मनुष्यके हृदयमे लामकि || 
दो प्रइन उठते हैं--- एक (8०? और की पं । 
अर्थात्‌ यह वस्तु केसे बनी ओर क्यों बनी * पा ऐैऔ | 
के उत्तरमें धर्म और विज्ञानकी सीमा समात श । 
कहना पड़ता है--- 


५५ 
मे काहे। 











2९,45०.) 
प्र ही 





५ 

|॥ 6८९९९ १९४ ए/07 7€ 990फ्र, 70: रए!६7 
॥ ।. ॥6 है रथ 4४785: 

। । ः आधुनिक विद्वानोंके अनुसार तीन शब्दोंकी व्याख्या 
है / क्षैगपीहैण 

| ।, 80९०९ (5 9980677& (2९6 870 फ्ञ९672८., 
2, २९४४४४९१ 50९९7०९ 45 2?7]0809॥5. 
















| ) 3, २९४220 7087050979 78 8 ९॥2807. 

के यही विज्ञान अपनी चरम स्थितिपर पहुँचकर धर्मके 
पे भ्गे तिर झकाता है। अर्थात्‌ जहाँ विज्ञान और दर्शनकी 
| हैगासमाप्त हो जाती हैः वहाँ धर्मका प्रारम्भ होता है और 


६ धर्म इस विशनका विरोधी या नाशक नहीं; बल्कि वह है- 
(४०ए४7४72 5६076 07 5९९४८८. 

क्‍ (६३. ) करे 

. (हेक्िका--कुमारी श्रीउपावती विद्यालंकृता, शास््ी, साहित्यर॒त्न ) 
. आजका युग हृदयझूत्य तकंप्रधान बुद्धिवादका वैज्ञानिक 
. ग॒ग़ है। इसमें सभी कुछ कोरे तककी ही कसोटीपर कसा 
' ब्रा है जिस कारण हम सत्यसे बहुत दूर मठक जाते हैं । 
५ बाकरणकी रीतिसे वर्ण-व्यत्यय करनेपर तकंसे कर्त शब्द 
# क्ता है। जिसका अर्थ काटना है । इसने मानवकी तरल- 
* रछू सरस-सुखद स्वभूतहित-भावनापर तीज्र कुठाराघात 
/ $रके उसे मसल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप मानव 
। दक्क्ते भी बदतर हो गया है | नित्यप्रति होनेवाले गह-युद्ध॥ 
. रषविष्शव, राज्य-विस्तार-छोछुपता, स्थावर-जंगम जगत में 
. क्लिम इत्यादि विभीषिकाएँ इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | अब 
। हे बातकी नितान्त आवश्यकता है कि हम सस्थ हृदय 
रे मसतिष्कसे विज्ञान और धर्मपर सर्वाज्ञीण विचार करके 


सध्ड ब्र्य 


ब्व्च पेन -६ 


घन छ. -#..ह 


छ् करे 

| पे आचरण करें ओर यह रक्वगर्भा बस॒धा खर्ग 
9 

थी शरीर और पर सम्बन्धके सहश ही धर्म ओर 
३ ) बंत्‌ आत्मा हा है | मानवताका अम्यन्तर 
गे | प्मा धर्म है, और बाह्य अर्थात्‌ शरीर विज्ञान 


एक दूसरेके पूर्ण सहयोगी हैं | आत्मवान्‌ 
हर गा और भैयक्ा साधक बनकर मानवक्ों उसके श्रेष्ठ 
(फ 'डचा देता है और आत्मारहित वही शरीर 
मकर की प्राप्त हुआ असंख्य रोगोंका जनक 
फेक कर का नारकीय यन्त्रणाका ही हेतु बनता है | 
| के छी निपकार 






छै ८ आत्मा साधन ( शरीर )-विहीन 
हर अत गतिहीन हुआ अपने लक्ष्यकी प्राप्तिमं असमय 


हु 


दमन 


डे१९ 


< ..। करता है। दोनों मिलकर ही 


* घर और पिशन # 


हो जाता है । 
और विज्ञान 


धर्मसे आत्मशक्तिका विकास होता है, बन्धन 
है 3 के 
हें बडे आनन्द ओर अमृतत् प्रात होता है ओर बिक 
उपभोगके साधनोंकी तो प्राप्ति होती है पर शान्ति नहीं 


उपलून्ध होती | विक्रट यात्राकों सरर बनानेके लिये धर्म 
ओर विज्ञान दोनों ही हमारे लिये परमावश्यक हैं | पा 

हा करनेपर यही तथ्य प्रत्यक्ष होता है कि धर्म 
2. शान प्रभुके अमर मज्जलमय वरदान हैं, अतः ये 
केसीकी बपोती और किसी सीमामें भी सीमित नहीं हैं | ये 
दोनों ही अपरिच्छित् सख्पवाले, विश्वमात्रके हितकारी हैं | 
दोनों दो घनिष्ठ मित्रोंके सदश दो तन और एक प्राण हैं 


अतः इनमें विरोधिताका दर्शन हमारी दूपित बुद्धिका ही 
परिणाम है | 


इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि धर्म ओर विज्ञान 
एक दूसरेसे प्रथक्‌ रह ही नहीं सकते; क्योंकि 
सायंस--विज्ञान सु्युपत्तिके नियमोंका श्ञापक है और धर्म 
उन नियमोंका नियन्ताके साथ सम्बन्ध दर्शाता है। अतः 
उनका सम्बन्ध-विच्छेद करना जान-बूझकर मुत्युका हीं 
आलिड्न करना है | 
सारांश यह है-- 


५ 


धरम 


१-मानवताकी आत्मा है | 
२-मानवताका अनुभूपिप्रधान हृदय है | 
३-आध्यात्मिक अवस्थाओंका परीक्षक और निरीक्षक है | 


४-सृष्टिउसत्तिका कारण वतलाता है । 
५-सृ्टिनियमोंका नियन्ताके साथ सम्बन्ध दिखलाताहे | 
६-आत्मसाक्षाक्तासरक है | 
७-संस्कृति है | 

. ८-विद्या है | 
९-प्रेय है, निःभेयस हे | 
५०-अमृतल्वका प्रदाता है | 


(७-0. ५॥५(90फ 8#99५वा ५व्वाद्यात8$ (0॥8०॥०7. एांद्ां260 0५ 858760[ 








# धर्मों रक्षति रक्षितः # 





७६० जे 
जा  . उल्जासक गए ऐेण 
पि सुख-शान्तिका वास रहेगा | ए८ क्‍ 
विज्ञान हैगा । एक ओर 3३: 
पुराने कुसंस्कारोंको किये ही कु 
१-मानवताका शरीर है । पल के फल किये रहना चाहे ४ थे 
२-तकंपर अवलूम्बित मानवताका मस्तिष्क है । अर, ले लिकता भारतीय, दर रै 
३-बाह्य पदार्थोका परीक्षक ओर निरीक्षक है | की न हे न्‍ बराक है, जिनके हृदय हे पे 
४-सष्टिउत्पत्तिकी रीतिका बोधक है । और हो सके के हर 'टीक वासनामय सुखभो नह 
५-सुष्टिनियमोंका शापक है | न कर दे थ्यात्मिक और सामाजिक प्रकेक. 
६-प्रत्यक्ष प्रमाणपर आधारित है | पिछटे नष्ट कर देना चाहते ह। उनकी दृश्िमें संयम | 
७-सम्पता है । पिछड़े लोगोंकी रूढ़ियोँ हैं । अमेरिकी तथा छू 
अनिया है सभ्यता ही उनका आदर है। उनका कहना है है 
८ है । ः अर ितत  बोता तो हे 
९-प्रेय है; अम्युदय है । लत होता तो विज्ञान उसे कमभीक्ा हिदक्ष 
१०-शरीस्यात्राके लिये मोग्यसामग्रीका दाता हैः देता । न में उनसे पूछता हूँ कि क्या वैज्ञानिक सम ई 
अभ्युदयका देनेवाला है | गये हैं ? अतः जब्रतक वे सर्वज्ञ नहीं हो जाते, तब उप 


दोनोंका उद्देश्य विश्वमें सोम्यता तथा शान्तिका साम्राज्य 
स्थापित करना हैं? अनेकताको एकतामें खोजना ओर विश्व्ें 
एकताको प्रकट करना है; आस्तिकतामें समा जाना है ओर 
अन्तमें मानवको निद्वन्द्द सत्य-सुन्दर-शिवकी त्रिवेणीके अम्ृत- 
रससे सींचकर पूर्ण मज्ञल्मयी जगन्माताके मधुर क्रोडका 
परमानन्द लाभ कराना है |# 

पूरणणद: पू्णमिदं पूणोत्यूणमुदच्यते । 

पूणंस्य पूर्णभादाय पूर्णमेचावशिष्यत्ते ॥ 

(४) 
( लेखक--श्रीयुत डी० एस० जाडिया ) 

“विज्ञान प्रकृतिके रहस्पोंका वह सुसंगठित एवं व्यवस्थित 
शान है; जिसे हम प्रयोगेकि आधारपर प्राप्त करते हैं |? यह्‌ 
है विशानकी परिभाषा, जो वैज्ञानिकोद्वारा दी गयी है। 

आजकलके ्च् 4» अल] ०. हूँ 
आजक “छ अधिकांश नागरिक विज्ञानके भक्त हैं; पर उनका 
मन वैज्ञानिक हो) ऐसी बात नहीं है | कुछ थोड़े-से ही विज्ञानके 
सच्चे सेवी कहे हें कह 

कह जा सकते हैं; शेषको सत्यप्रात्तिकी कोई 
आकाज्ञ नहीं है | 


वे विज्ञानके द्वारा केवल भौतिक सुख असीमिंत मान्नामें 


) . चाहते हैं। उनकी दृष्टिमें धर्म और आध्यात्मिकताका कोई 


नह है | फिर जो अध्धशिक्षित हैं, उनकी नजरों वृह 


2  _जैलकारी प्रेरक शक्ति है | वे सोचते हैं उसके “पछू_ पं उसके पाचनते संता संसारमें 


यह ढेख बहुत विस्तृत था। लानाभावसे लेखका कुछ ह्दी 
मर । बहुत-से लेखोंमें ऐसा ही करना 


ण कृपया क्षमा करें | | --सम्पादक 


$ै 
बह अप. हे हक 4 न कल 


. हैं, जो प्राचीन काहमें ब्राह्मण किया करते थे! 


४3 3 २३० ०३०० 60-0. ४५७७७ 3॥399वा व्वावाव5ा (0॥60०07. 00260 0५ 859/700॥[ | - च्अज्य ल्‍ 


रत यह कहनेका अधिकार नहीं है कि इधर कं 
| हा; वे यह अवश्य कह सकते हैं, हमें 
हैया नहीं। यश 
विज्ञान ईश्वरका अस्तित्व सिद्ध कर सके या न करे 
इससे ईश्वरके अस्तित्वमें कोईं अन्तर नहीं पड़ सकता | 
पाश्चात्य सभ्यता ही हमारा कदापि आदर है। हाँ, उस्ले . 
हमें सिर्फ़ विज्ञान ही लेना है और उसके भी उस भाग 
उपयोग करना है; जो हमारे लिये छामदायक सिद्ध हो | हे 
अपनेको पूर्णतः मशीनके गशुल्ूम नहीं बना देना होगा 
फिर अगर आधुनिक वैज्ञानिककी दृष्टिसे भी कोई देते 
तो भी मनोविज्ञानके आधारपर यह कहा जा सकता है£ि 
उनकी सामाजिक व्यवस्थामें बहुत-सी त्रुटियाँ हैं | है उन 
कुछ अच्छी बातें अवश्य हैं; जो हममें, हमारी सम्पतामे पहमे | 
थीं; उनको हमें फिर अपना लेना होगा | 
विज्ञान हो या धर्म) दोनोंका लक्ष्य सत्य-दशनः सतत. क्‍ 
और उसको धारण करना है। आधुनिक कुलगर्ा। 
कारण हमारा धर्ग्रन्थ ओर दर्शनका अध्ययन दे 











धर्मके दर्शन नास्तिकतामें और बिना दशनके 

विश्वासमें बदल जाता है । वेदोंमें यही बार-बार (ट गे | 
कि किसके जान लेनेपर सब जाना जाता है | ई . | 
भी उन्होंने दिया है--हमें हंसके समान बनना हि ः | 
कि इतना समय हमारे पास कहाँ है कि दम जगत परत । 
एक वस्तुका विश्लेषण करके सर्वेज्ञ हो सके! समर । 
करणकी आवश्यकता है | भौतिक विशान अर कक्ष! | 
( "शाला॥28६0॥ ) में छगा है; पर हमारे ् 








| नई कर गये है भौतिक विवेक हू | बीकक किले कई. पे उत्नननननननननन विज्ञानमें कोई भेरे भाईका गछा काटनेसे 


५ 

2 की (4 » प्रतिपादित और समर्थित होता ्े मेरी खार्थ-सिद्धि 

 । (आज है तो में वैसा ८ द्धि द्वोती है 
शो (जी केछ हो जाता है। पहले आइन्टीन और परताओ का गे करें $ फिर त्याग, प्रेम और निःखार्थ- 
9 ते अस्त, आदि पिछले पाश्ात्य दारशनिक्ों और बादी और शस्त्र , 2 से आइनिक उपयोगिता 
शनि के सिद्धान्व गलत सिद्धकर नये सिद्धान्त प्रतिपादित अच्छी बातें हैं; पर इसे पेया उत्तर देंगे | वे कहेंगे ये 
९ १ अब डा० नारलीकरने उनके सिद्धान्तोंकी भी कत्र॒पर हमारे कसम ज ०. कै न कह पायेंगे। 
| ] किये । (५ 6 ५ पावन इसका उत्तर है कि ये केवल 

; ९ दी है ओर गरुरुत्वाकषण ओर सष्टिके सम्बन्धम॑ नये सत्यपर थे पुन्दर ही नहीं) 
हि. सीद “सर मिल सिद्ध आधारित हैं | हम अगर एक पत्थर ऊपर फेंके 
पी । ौिद्धान्त प्रतिपादित किये है । उन्हेनि यह सिद्ध कर दिया है. तो “है कुछ दूरतक ऊपर जायगा और फिर वापिस पृथिवीपर 
॥ बे ७ हरे ७ आयेगा पु [ | र्‌ 
कह |. ड्िपदा्य झत्यते केस उसन्न डुतआा है। ( 707 77४६: 5 लौट आयेगा; इसी तरह हम भगवानके यहाँसे आये हैं 








.. धक८0 ०४४ ० 7०८7४४7४ ) ( यहाँ झृत्यका मतलब 
हे पदार्थसे है; जिसके गुण हृश्यमान पदार्थोके गुणके समान 
हैँ हैं। ) उनका यह निर्णय सत्यके निकट्तम है और 
. भ्त्तीय दर्शनका समर्थन करता है | 


्चें पा स्मरण 4०१० हम दि 


धर्म वही है? जो हम सबको धारण किये है और उसे 
. ज्ञान लेना या धारण कर लेना ही हमारा धर्म है। फिर धर्म 
 गईश्वस्प्राप्तिकी साधना भी साधारण अवस्थामें हमारे लिये 
पं होगी; क्योंकि वह ईश्वरके प्रति आकषंण या प्रेमके कारण 
॥ # झरके लिये की जाती है | उस समय जो आकर्षण या 
फ्रेम कार्य करता है या व्यक्त होता है; वह भी ख़यं 
. शर्व॒रुप है | इस तरह ईश्वर हमें ऋपापूर्वक अपनी ओर 
हे जता है | क्या इस जगतमें ऐसा कोई स्थान या पुरुष 
। है जो हमें सब दुःखोंसे मुक्त कर सके, जिससे हमें चिरकाल- 
। फ शान्ति मिले ! विज्ञान फौरन “नहीं? कर देगा, पर धर्म 
. (ना समाधान करेगा, वही हमें ज्योति देगा और हमें नयी 
: शिशमें छे जाकर शाश्वत सुखकी ओर अग्नसर करायेगा। 
तक-विंतकंपर आधारित है, पर वह प्रत्यक्ष अनुभूति- 
विज्ञनके सिद्धान्त करवट बदल सकते हैं पर धर्मके 
पश्टकि आदिसे स्थिर हैं । 


“ज्जर आय सउिछ2 34 30४ 








च्यरा अयड अमर 2838० 


एफ] 
|. 


परम ही हमारे जीवनकी परिभाषा दे सका है| अतः 
॥ कर कप होगा | पर जो भौतिक विज्ञानको 
ही इन 3 भी ढ2 बन रा जान त्याग देने और 
हा के उलके लिये प्राणपणसे प्रबल करना 
हा का जितने भारतीय संस्क्ृतिके रीतिगरिवाज हैं; 
' ता अभीतक विज्ञानने नहीं की है ! फिर अगर 


8७... ७३... #“>क च्य्यर/ट ७. च्यके  च्नी न्,्जी.. अर 


और फिर हमें उन्होंमें जाकर मिल जाना है। अन्यथा यदि 


ऐसा न हो तो फ़िर 'यावज्जीदं सुख जीवेदू ऋणं 
कत्वा घृत॑ पिबेत' '“**» ही हमें अपने जीवनमें चरितार्थ 
करना होगा | 


“यह कहना कि बेरोक-ओोक सुख-भोग ही धर्म है? 
निस्संदेह ईश्वर एवं मनुष्य-प्रकृतिके प्रति अपराध है | किसी 
भी जातिके प्राण कहीं-न-कहीं अवश्य सुरक्षित रहते हैं 
ओर तबतक वह जाति अजेय रहती है। भारतका प्राण 
“धर्म? ही रहा है और जबतक धर्म भारतका प्राण रहेगा; 
तबतक कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता | स्वामी रामकृष्ण 
परमहंसने दिखा दिया था कि धर्म प्रत्यक्ष अनुभूतिपर 
आधारित है; तके-वितकंपर नहीं | 


हमारी शिक्षा अभावात्मक है; करीव-करीब बेजान है | 
हमारी शिक्षा और जीवनमें विशानकी आवश्यकता है। 
हमें अभी भौतिक स्तरपर भी भारतकों सम्रद्धिशाली बनाना 
है पर उसके उपयोगकी नीति हमारी होगी। हमें अपनी 
शिक्षा-व्यवस्थामें परिवर्तन करना होगा। शिक्षा ऐसे व्यक्तियो- 
द्वार दिलानी होगी) जो खयं आदरशंखरूप ड्ं | इसके 
साथ ही हमें आश्रम-धर्ममेंसे कम-से-कम कट 2५ 
पुन/प्रतिष्ठ करनी होगी अपनी बुराइय निकाल देना 


होगा और नयी कुरीतियोंके लिये हमारी सभ्यतामें कोई 
स्थान न होगा । हमारी शिक्षा भी वेदान्तयुक्त विशानकी 


होगी और फिर इसके जानी युवक भारतको समृद्ध बना; 
खणयुग लायँंगे एवं भारत फिर अपनी खोयी हुई महिमाको 


प्रात्त कर लेगा | 


(७-0. प॥५(590फ 8099५वा ५व्वाद्यावव$ (0॥8०॥०7. एांद्ां260 0५ 858760[0 
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वतन. 
निर्लॉभिता-पर्म के आदर्श | ५. 


(१) 
तुलाधार 
छोटा-सा गाँव था और उसकी एक झोपड़ी- 
में एक शूद्ध-परिवार रहता था। वे दस्पति 
भगवद्भक्त, सत्यवादी बेराग्यवान्‌ तथा लोभ- 
हीन थे । पत्नीकों अपने अभाव, अपने कष्ठकी 
चिन्ता भल्ले न होः पतिको भी दो सुदट्ी अन्न 
ठिकानेसे न दे सके--इसका हुःख अवश्य था; 
कितु वह साध्वी कुछ कहती न थी । उसके 
पति तुलाधार परम खंतोषी थे । अन्न कट जाने- 
पर खेतमें गिरे दाने चुन छाना और उसीसखे 
निवोह करना उन्होंने अपनी बृत्ति वनायी थी। 


तुलाधारके पास वस्धके नामपर फटी धोती 
और गमछेके स्थानपर एक फटा चिथडा था । चे 
जहाँ प्रतिदिन स्नान करते थे, वहाँ दो नवीन 
उत्तम वस्म एक दिन उन्हें रकखे दिखायी दिये। 
दूसरेका जे वे क्‍या लेने लगे थे । 

दूसरे दिन स्नान करने पहुँचे तो वहाँ 
डलिया रक्खी थी। उसमें गूलर-जैसे बड़े-बड़े खर्णके 


डले भरे थे । वहाँ कोई था 
न नो जन ! नहीं । तुलाधारने 


हे । 
पत्नी घर आयी । पतिसे कान 
ज्योतिषी रे पण्डितके पास गया | ज्योतिषीओीने 


(५-0. ५५500 3099५वा ५व्वाद्या$ (0॥8०07. एांद्रां286 0५ 859700/ 


धनकी प्रशंसा प्रारस्भ की--“घनसे 
खुख-सस्मान मिलता है । रेत, मर 
राग-विपक्तिक ... 

विपत्तियें ५ 

पे 





सहायक होता है यश 
होता है । दुखी-द्रिद्रोकी सहायता ः 
हे । जनक आ अप परलोकको भी वाल 


गज 7 
रा 4४ 2 पे: :5 0: 
+(( 


चना | 
ब् «२ :४९३५४ 9220 6 । 
मी 259 2 थक रस े 0 
है ८: ८5१४ 20 ५ / 
पट - कट हल * /है४ 






“हाथम कीलड़ रूगाक्र फिर उसे धोना क्या 
बुद्धिमानी है ?? तुलाधारने कहा। “धन किक 
भाग्यसे मिला है, उनके लिये भी उसे दानः सेव! 
त्याग ही लगाना उत्तम है ! धनमे स्पधो 
अविश्वास, भ्रय आदि अनेक दोष है । मांयाओं 
प्रकटरूप धन है । वह आता है तो मन मतवाल 
हो जाता है | झूठ, छल, कपट। अनाचार/ दे 
आदि अनंक दुश्युण सूझने रूगते है । यह ता और 
हेतु है । भेरे लिये परख्नी माताके समान है ॥ 
परद्ब्य विषके समान है। मैं धन नहीं दे | 

भगवान त॑ ॥ 
तुलछाधार परीक्षाम ठीक उतरा । 
उसे दशेन देने आये ही थे | जो उतके दी, 
पिदत्त सुख-दुःखमे संतुए रहकर उनके 
ल्गा है, वह तो उनका निज-जन है | हुला+ 
को उन्होंने अपने खरूपका दशेन कराके व 
कया | | 
















१५५ 


> नि || 
(२) 
रॉका-बॉका 

बढ़े विस्‍क्तः अत्यन्त अपरिग्रही, भगवानपर 
विश्वास करनेवाले भक्त थे रे रॉकाजी। जेसे बे, 
रेसी उनकी पत्नी बॉका । दान पतिदिन जंगल- 
५ ज्ञाकर सुखी लकड़ियाँ काटकर ले आते थे। 
2 हू वेचनेपर जो कुछ मिछता/ उसके द्वारा 

अतिथि-सत्कार भी करते और अपना जीवन- 
निवाह भी । छीलामय प्रश्ु॒ कभी-कभी अपने 
हाड़ले भक्तोंकी परीक्षा उनकी कीतिका विस्तार 
करनेके लिये कराया करते हैं । उन सर्वसमर्थने 
बरण-मुहरोंसे भरी थेली वनके उस भागे डाल 
ही; जिधर ये भक्त-दम्पति लकड़ी काटने ज्ञा 
रे थे। 

रॉकाजी पत्नीसे कुछ आगे चर रहे थे । 
प्रन भगवानके चिन्तनमें लूगा था । पैरको ठोकर 
 हगी तो देखा कि एक थेल्ली खर्ण-मुहरोंसे भरी 
। पड़ी है ॥ जल्दी-जल्दी उसे धूलिसे ढकने 
ढंगे। इतनेमे बॉकाजी पास आ गर्यी । उन्होंने 
पृछा-“आप यह क्या कर रहे हैं ?? 

रॉकाजीने उत्तर टाल देना चाहा) किंतु पत्नी- 
के आग्रह करनेपर बोले--'मुहरोंसे भरी थैली 
 एही है। खर्ण देखकर तुम्हारा भन इन्हें लेने- 
को न करे, इसलिये इन्हें ढक रहा था।! 


* घट. पक; 
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आस" साहा सा न्‍क बन 


हल मलनन ली 
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डालनेसे क्या छाप 
लाभ । खर्ण और धूलिम 
क्या है आप अकारण ८] भेद 
है । आप अकारण यह भ्रम मत बिग 


(३) रे 


नामदेव 
कि भागवतकों पारस मिल गया था| 
त्नी गीकी 
पल नामदेवजीकी पत्नी राजाईकी सहेली 


सहेलीकी निर्धनता परिसा भागवतकी पत्नी 
पक (दिन राजाईकों अपने घर ले गयी। उसने उसे 


सका महत्व वतछाकर कहा--“किसीसे कहना 
मत, मैंने बहुत खणे बना लिया है। तुम इसे घर 
ले जाकर लोहेको स्पश कराओ) पर्यौप्त खणे वनाकर 
मणि शाघ्र लोटा देता | 


राजाई भणि ले आयी। उसने थोड़ा-सा लोहा 
पारससे स्पशे कराके खर्ण बनाया और उसे बेचकर 
भोजनका सामान ले आयी । नामदेव घर आये तो 
उत्तम व्यक्षन बनते देखकर उन्होंने पत्नीसे पूछा 
--“ये पदार्थ कहाँसे आये? ? पत्नीने सब बातें बता 
दीं। सुनकर वोले--'मणि मुझे दो ! यह भोजन 
अपने कामका नहीं है । इसे भूखे लोगोंको दे देना ॥ 

मणि लेकर नामदेध चले गये। उसे उन्होंने 
चन्द्रभागामें फेक दिया। स्नान करके भजन करने 
चेठ गये । मणि छोटनेमें देर हुई तो परिसा 


_..। भागवतकी पत्नी राजाईके पास आयी । राजाई 


+ ऑवनणनपलल भ्ट्‌्ू --३. 77 ” फल 
.. हच्ए । ्टर ध्थ््ा 55 2 ४६६८ ५.० न्दर्ट 522. (९... २० पहुँची ; 
पे के ५85 है. ॥ चन्द्रभागा-तटपर पड तो नामदेव वबोले--'मैंने 
पर 28 +: ै क)। | हु १५७) थ् न दे 
४३ ४0 १-222०:< उसे चन्द्रभागाका दिया । 
हक 0४ 





राजाईसे समाचार पाकर परिसा भागवतकी 


22277 ३ । पत्नी घर दोड़ी गयी । उससे मणिकी वात सुनकर 


“955 ४ परिसा भागवत क्रोधम भरे नामदेवके पास पहुँचे। 





उनकी डॉट सुनकर 3 3:0४ 
हैं। पारस तो लोभकी मूर्ति है; यह 


्‌ दर सन उसे चन्द्रभागामें फेक द्या। भक्तको 


(७-0. ५५90५ 8049५वा एव्वाद्याव$ (0॥80०0०7. एांद्रां260 0५ 858760[ 





' खप्तमें दशेन दिया। 


७६४ 


विश जल आर कफद कहा तो बह बहुत है ५ उतरकर नामदेवने अज्ञल्ति भर कंकड़ 

निकाले । छोहेका स्पर्श करके परिसा भागवतने 

देख लिया कि वे सब पारस हैं | वे नामदेवके चरणो- 

पर गिर पड़े। नामदेवने सब ककेड़ चन्द्रभागामे 

कक (४) कद 
७ 


श्रीसनातन गोखामी 

'तुम घुन्दावलम अीसनातन गोखामीके पास 
जाओ ! उनके समीप पारस है ओर वे तुम्हे दे देगे ।” 
- भगवान शांकरने दर्शन देकर यह आदेश 

। 

गोड़ देशके बरदेबानका वह प्राह्मण निर्धन थाः 
द्रिद्रताने दुली किया था उसे । जहाँ हाथ फेलाये, 
वहीं तिरस्कार मिले । शाख्जजश्ञ) खाभिमानी ब्राह्मण-- 
उसने संकदप किया कि जिस थोड़े-ले खर्णपर 
संसारके धनी फूले फिरते हैं, उस खर्णकों वह 
मूल्यहीन करके धर देगा। ढेरियाों रूगा देगा 
खणेकी । पारस प्राप्त करेगा बह । 

पारस कहाँ मिलेगा ! ढूँढनेसे तो वह मिलनेसे 
रहा । देगा कोन उसे ? लूष्मीके किंकर देवता 
कया पारस दे सकेगे ? ब्राह्मणने भगवान्‌ आशुतोषकी 
शरण अहण की। जो विश्वको विभूति देकर खय॑ 
भस्माह्राग लगाते है, वे कपाली ही कृपा करें 
पारस भराप्त हो | कठिन व्रत: निरन्तर 
पञश्चाक्षर जप, दृढ़ रुद्राचन-निछा-- 
भगवान, जिछोचन कबतक संतुष्ट नहीं 
होते। ज्राह्मणकी बारह वर्षकी उत्कट 
तपस्या सफल हुई । भगवान शिवने 


कं + 9 *- 


(सनातन गोखामीके पास 
है? चे दे देँगे उस महान जब 
त्राह्मषणका मारगेका कष्ठ प्रतीत ही नहीं द्दो 
दे देंगे वही विश्व कहे पचय | 
वेश्वास उ 
रहा था। किये जा | 
“आपके पास पारस हे ९? 
पूडनेपर बृक्षके नौचे रहनेवारे झाक्ञाय 
करवा-कोपीनधारी/ गुदृढी 


# धर्मों रक्षति रक्षितः ह# 
चल चटशथशथथखख्चखच्च्च्चन्च्नतनलच्क्च्च्च्च्च्य्प््: 
70207: 7 ््रस्‍नक्‍नन्स्स्क्च्क्‍्कत्तक्क्क्ण्पफ्क्ककककफफफफज5: 


न 'अरटेखिक १५] भं हा 
7६ # 
ढ़ 


202 80 ऊ ल्डः 
हर यु <. है र्‌ 
8 ल्‍ः ५५ धटक्ष रॉ ( हक 930: 
अल 425 4 / 3.3 02८20 ४*222५८५५ 
न अल ७... बज, 
759 ब्न्प्न्दः 
छक्का. श्र 





जे 4, 
ऊहा ता यह बहुत निराश -चु 
| छ परे ] ५ 

किस [ से व्यक्तिके * कह क्‍ 
हो नेकी किस आशा होगी। लेकिन यहाँतर फः 
था तो पूछ लेना उचित छूगा। पहोतिक भा 

'मेरे पास तो नहीं है। मैं < 

वाल उसका क्या 
स्वानको जा रहा था तो पैरोंसे उकरा ते 
९७ रेतसे 4. ४ 

वहीं रेतसे ढक दिया, जिससे किसी दिन खान. 
लौटते छू न जाय । उसे छूकर तो फिर बा जि 
पड़ता । तुम्हे चाहिये तो वहाँसे निकाल ठो हे 

स्थान वता दिया गया था। रेत हटानेपर परे 
मिल भी गया। परीक्षा करनेके लिये लोहेका स्का 

०० पक. 

पहलेसे साथ छाया था ब्राह्मण ! वह पारससे सं 
करानेपर खण्ण हो गया । पारस ठीक मिल गया 
प्राह्मण लौट पड़ा; कितु शीघ्र चित्तने कहा-'झ 
संतको तो कर प्राप्त ही था।वे कहते हैं किक 
छू जाय तो उन्हे स्थान करना पड़े ।” 

पक अवश्य इस पारससे अधिक मूह्यवार 
वस्तु प्राप्त है !? ब्राह्मण कौट आया सनातन 
के पास । 
प्राप्त तो है !! सनातन अखीकार केसे कर देते। ' 
कल प्रदान करनेकी कृपा कर !? ब्राह्मण 

| ह 


भा 


प्राथना 


फ्म्य्प्क्म्पपटयडटफ स्पपपमपप कया प उच ददप -- 


किक 


बफात समममभ-भभ 


5 (६, हे 
८ ४३० है +, ध न्‍् ५ कर 
4८%॥ ६३.४६ ह//0%77/% (५ 4 पद पड 
8१/00/0708: 25 ट] 

कक बन्द ले -- री र ध्य 


हैँ] 
99 
ब 
८६, 
च्कज 
ल्‍- 





की ॥/ बा न्‍ हु 
कर 2 ; ै 46 4७०६ ४5६ प् जे 
| 4 +९ ४८ ८.+ ० अर 
५ एक साधुक पास लोगोनि (८८:22 
न्‍. ४5 रेउंड सर जानेको रु | *# 228 4/ ८; (2 
4 4 




















| ः्ख कहा । 

हु 'यह गया पारस !! ब्राह्मणने पूरी शक्तिसे उसे 
हक प्रवाहमे फेंक दिया । भगवान शिवकी 
। (कालीन उपासनासे उसका चित्त शुद्ध हो चुका 
(|| संतके द्शनने हृदयको निमल कर दिया था। 
4 अधिकारी बन गया था वह। सनातन गोखामीने 
| से भ्रीकृष्ण-नामकों दीक्षा दी--वह श्रीकृष्ण-नाम, 
जिसकी कृपाका कण कोडि-कोटि पारसका खजन 
करता है | कर 


ज्ज्श्षतल्ल >> 


न्ज्जि 


2-86 आ- 


(५) 
संत तुकाराम 

संत तुकारामजीकी भक्ति: वेराग्य तथा धर्ते- 
परायणताकी कीति सुनकर छत्नपति शिवाजीने उन्हें 
ढानेके लिये अपने सेवक भ्रेजे। साथमे हाथी, घोड़े, 
पालकी आदि भेजे कि संत ज्ञिस सवारीको 
पसंद्‌ कर, उसीपर बेठकर पधारें | सेवकोने तुका- 
$ रामजीके यहाँ जाकर प्रार्थना कौ--“महाराज़ 
. छत्रपति आपके द्शेनोंकों उत्सुक हैं । चलनेकी 
कृपा कर ।! 


#चें डा +3 अ्यू.-ई ध्य 


न तय 


तुकारामजी बोले--'मुझे चलना होगा तो 
श्वरके दिये दो पेर मेरे पास हैं । इन पशुओं 
अथवा पाछकी-बाहकोका भार क्‍यों बनूँगा में । 
णेकिन छत्रपतिको मेरी ओरसे निवेदन करना कि मैं 
» ॥ मज्ञर-कामना करता हूँ। में यहाँ भ्रीविद्लकी 
सैवामे लगा हूँ । वे मुझे यहीं रहने दें, यह मुझंपर 
उनको बड़ी कृपा होगी | 
..._ राजसेवक लौट गये । जिसने सुनाः उसीने 
] हा-“तुका कितना गवाँर है। घर आये राज- 
भषकोी इसने डुकरा दिया ! कोई भला: घर आयी 
8 धक्का देता है ?? 
॥ _खिक भहाराज शिवाजीको सेवकोसे जब 
ल्‍ | के ' मिला, तब वे खय॑ तुकारामजीके द्शन करने 
! अत कम दृशन करके छत्नपतिने कर 880: 

है सं | 
|| रामजी यो भरी एक थली निवेद 


5 2£ 


।क्‍ " य अतिपालक होकर मुझे इस मायाके बन्धनमे क्‍यों 


। कल आसिले पृ पारस यु फज 7 पूर्य पारसको यघुनामे फेक ड्पू 7 स्ललर 


--आप धर्मके रक्षक, गो-प्राह्मणके ' 


४६५ 


डालते हे यह तो भक्तिमे देनेवाली 
४ वाधा 


“० 
(६) 


अलोभ-धरमका आदर्श भावस्ती नरेश और ज्ह्मणकुमर 


कौशास्बीफे राजपुरोहितका पुत्र था अभिरूप 
कपिल । आचाये इन्द्रदृत्तके पास अध्ययन करने 
भ्रावस्ती आया था । आचायेने उसके भोजन करनेकी 
व्यवस्था नगरसेठके यहाँ कर दी थी । लेकिन वहाँ 
वह भोजन परोसनेवाली सेविकाके रूपपर मुग्ध 
हो गया । दोनोमं परिचय हुआ । बसस्तोत्सव 
कप सेविकाने उससे उत्तम वस्त्र तथा आभूषण 
मांगे । 

अभिरुप कपिलके पास तो वहाँ कुछ था नहीं । 
सेविकाने ही बतछाया-“यहाँके नरेशका नियम है 
कि प्रातःकाल उन्हें जो सर्वप्रथम अभिवादन करता 
है, उसे दो माशे खण प्रदान करते हैं । 


महाराजको सर्वप्रथम प्रातःकालीन अभिवादन 


.तो राजसदनमें रहनेवाले सेवक ही कर सकते हैं । 


अभिरूप कपिलने एक युक्ति सोची | वदद राजसदनमे 


रात्रिमें ही प्रविष्ट हो गयाः किंतु नरेशके शयन- 
कक्षम प्रविष्ट दोनेकी चेष्ठ करते समय प्रहरियोने 


पकड़ लिया उसे | चोर समझा गया वह | प्रातःकाल _ 
राजसभाम महाराजके सम्मुख उपस्थित किया 
गया । क्‍ 
महाराजके पूछनेपर सब वात उसने सच-सच 
कह दीं। उस त्राह्मणकुमारके सत्य तथा भोलेपनपर 
संतुष्ट होकर राजाने कहा--'तुम जो चाहो सो कु 
भागों । जो माँगोगेः तुम्हें मिलेगा [! ४ 
कीं सोचकर कल माँगूँगा ।! अभिरूप कपिलने 


१ कफ हे - ४] 
50. जो अ० ज््0. प्रापारजाप 3939५वा एव्वाद्ावडां (0॥8०0०7 एछ09260 0५ 858700॥[ 





है 
खो 











कि |] 
०9६६ $£ धर्मा रक्षति रक्षितः #: हि > 


विदा न समय गज गया।. अधाद कूप भरते पद दिया । उसे एक द्निका समय मिल गया। अथाह छूप भरते-भरते भेरा' तो जी 


सोचने लगा--'दो मारो खर्ण तो नर 

बे जो जुदा । होकेन वे कितने. पेंच था। विषयोंकी दप्णास्ती हा जे 
दिन चलेंगी ? सहस्र मुद्राएँ ? नहीं) कक्ष मुद्राएँ ?? 7 पल जे, यही उसका सौभाम्य है, पे 

वह सोचता रहा/ किंतु ठ॒प्णा कहीं संतुष्ट ऐसा अवसर दिया, इसका मैं 
होता जानती है ? उसे आधा राज्य भी अपयोप्त यह सिंहासन तुम 
जान पड़ा । दूसरे दिन ! मै 
महाराजके सम्मुख 
उपस्थित होनेएर उसने 
कहा--“आप अपना पूरा 
राज्य मुझे दे द्‌ ।' 

भ्रावस्तीनरेश निः- 
संतान थे। किसी योग्य 
व्यक्तिको राज्य देकर वे 
वनमें तप करने जानेका 








24 बे. ९ पे $ हर ९-७ +७ 





उद्धार कर दिया ५ 
तृप्णारपी ७०... राज | कृपा तो आपने मुझपर की । तृष्णा-सर्पिणीने वो मुझे बाँध ही लिया. 


पाशसे मैं जे के था । विषय-तष्णाके दलबलमें अब में नहीं पड़ेगा | मुझे न राज्य चाहिये। न ! 


“द्विजपुत्र | तुमने के ४ ््द्् आई लस5 77%77:-५॥४ ४7:९९, ॥५४%७ फऋशा। 
मेरा अभिरूप कपिल चौंक गया | उसने उसी समय निश्चय करके कहा- 
छठ भाशा खण ओर न जी! 


गया । कामनाओंका कि 
फामनाओका वह चला तो बहुत प्रसन्‍न, बहुत निद्वन्द्र था । --सु 
“5-८... । 
अथंवन्त॑ नर॑ नित्य अत तथा 5 सका यूल 
अधैमेवसनर्थरय तब: । राजा चोरश्व दायादा भूतानि क्षय एवं च। 






अथोनामजने दुःखमर्जितानां के मूलमित्यवधारय । द 
धनव । बे का नाश दुःख ज्यये दुःख घिग दुःखभाजनम्‌ ॥ है) | 


क्षय | कि | इस शर तुस्॒ अर्थकों अनर्थका मूल गा चोर, उत्तराधिकारी भाई-बन्धु) अन्यात्य प्राणी के । 
ह दुः दुश्ख 9 थ है 
भ्त़ होता है, इस प्रकार दु होता है उपाजेन किये हुए धनकी रक्षामें दुशख होता है, धनके नाशमें और ब्य रे । 


'खके _भाजन बने हुए. धनकों धिक्कार है 
| 7#-०७७७७३०-+-.. ' 
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जिस प्रकार भारतवर्ष धर्मप्राण देश है; उसी तरह यह 
भी है | यहाँ केत्रछ गौ ही एक ऐसा प्राणी 
है जिसके द्वारा धर्म! अर्थ) काम ओर मोक्ष--सभी प्राप्त होते 
६ । धहिंहुओंके जन्मसे लेकर मरणपयनन्‍त जितने भी 
बकार हैं? सब धर्मसे ओतप्रोत हैं । गौका सम्बन्ध हमारे 
कमी कार्योते जुड़ा हुआ है । हिंदूके धार्मिक ग्रन्थोंमें जहाँ 
- शौक 'सर्वदेवमयों देवि? कहा गया है; वहीं आर्थिक दृश्ट्सि भी 
इते 'अन्नसेवपरं गावः? माना जाता है | जिस अबसरपर 
धार्मिक हिंदू अपने पितरोंका श्राद्ध करता है; उस अवसरपर 
गोग्रास देनेके समय यह अवश्य करके उच्चारण करता है-- 


सौरभेय्यः सर्वहिताः पविन्ना: पुण्यराशयः। 
प्रतिगहन्तु मे ग्रास॑ गावस्त्रेलोक्यमातरः ॥ 3. 


उपरकी इन दोनों पंक्तियोमें जितने विशेषण गौंके 
हिये आये हैं; उतने किसीके लिये नहीं कहे गये हैं | 


गोंकी पवित्रता तो इसीसे जानी जाती है कि जितनी भी 
भारतीय पुनीत नदियों हैं, सब इसके मूत्रमें निवास करती 
है ।!!/मूत्रे गज्ञादयों नद्यःः” आर्थिक पहलदूसे देखा जाय तो 
गोगूत्न उदर; मुख, नेत्र और कर्ण आदि रोगोंकी एक 
मुख्य ओषध है | सबसे विलक्षणता इसमें यह है कि कैसा 


भी विष क्यों न हो, इसमें तीन दिनोंतक पड़े रहनेसे शुद्ध 
हो जाता है । 


गोमूत्रे श्रिदिनं स्थाप्य विष॑ तेन विश्ुध्यति।, ,“ 
हु हिंदुओंके यहाँ जितने भी कार्य होते हैं; उनमें सबसे 
हल गृहकी शुद्धि गोमयके लेपनसे होती है । गोबरमें 
अमीका निवास होता है | प्रमाण मिलता है-- 


अइसीए्च गोसये नित्य पविन्ना स्वेमज्ञला। 
गोमयालेपन तस्मात्‌ कतंव्य॑ पाण्डुननदन ॥ 


केतता > अनेकों प्रकारके गुण हैं | आज योरोपीय विशन- 
। की विशित् भानते हैं कि गोबरमें प्लेग और हैजेके कृमि मारने- 
के जि गे शक्ति है | भूमिकी उ्व॑राशक्तिकी इड्िके 
| &. पर एक बहुत उपयोगी वस्तु है । इससे बढ़कर 
 * जद नहीं होती | खलिहानमें जिस समय अन्नकी 
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गोका धार्मिक और आर्षिक महत्न 


( लेखक--पं० श्रीमूलनारायणजी मालवीय ) 
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के रखी जाती है, आज भी गोबरका गोला बनाकर 
२ पा के रखते हैं | कितने ऐसे ब्रत हैं, 
_गोमूत्र और गोबरका प्राशन किया जाता है | 
कार्तिकर् तो गोवर्धन बनाते ही हैं । गणेशजीकी गोबरका 
ला वनाकर उसमें उपासना की जाती है। हे 


हर पढ़नेकी यह मिलता है कि जिस समय 


कस भगवान्‌ श्रीरामजीके वनगमनसे छोट आनेकी 
भत्याइ श्रीभरतजी थे; उस समयका इनका आहार गोमूत्र- 
के हुए यवका दलिया था | मुझे इस बातका भी पता 


है कि गोवरसे निकले हुए गेहूँ और जौके आरेकी रोटी 


खानेसे बॉझ ज्री भी गर्भवती हो जाती है। 


श्रीमद्भागवतपुराणके पढ़नेवाले जानते हैं कि जिस 
समय पूतना अपने स्तनोमें विष लगाकर भगवान्‌ वाल्क्ृष्ण- 
की अपना हुग्घ पिछानेकी चेशमें थी, उस समय भगवानने 
उसके स्तनमें मुख लगाकर पूतनाका प्राण हरण कर 
लिया । पूतना प्राणपीड़ासे पीड़ित होकर गोकुलके गोष्ठमें 
जा गिरी । राक्षसीका चीत्कार सुन त्रजाइ़नाएँ वहाँ दौड़कर 
आयी और पूतनाके वश्षःखलपर खेलते हुए वालकृष्णको 
गोदमें उठा लिया | माता यशोदाने इनके चारों ओर 
गोपुच्छ घुमाया और गोमूत्रसे स्नान कराया गोरजका सत्र 
अज्ञोंमं मर्दन किया तथा समस्त शरीरमें गोबर लगाकर 
भगवान्‌ केशव आदिके द्वादश नामेंसे इनकी रक्षा की-- 

गोमूत्रेण . स्नापयित्वा पुनर्गोरजसासकम्‌ । | 

रक्षां चक्रुइव शक्ता द्वादशाज्लेपु नामभिः॥ 
( श्रीमद्भागवत्‌ १० | ६। २० ) 


भारतीयोंमें सदासे यश करनेकी परम्परा रही | ऋषियों- 
द्वााा यज्षका सम्पादन तो होता ही था क्षत्रिय राजा भी 
अपनी-अपनी कामनाओंकी पूर्तिके लिये यश्ञ करते थे। 
ब्राह्मण और गौ एक कुलके माने जाते हैं । ब्राह्मण मन्त्र 
धारण करता है और गौ हृवि | यश्में जो घृत छोड़ा जाता 
है, बह गोका ही होता है। द 
ब्राह्मणएयैव गावरच कुलमेक॑ द्विधाकृतम। | 
एकत्र मन्‍्त्रासिष्न्ति हविरन्यत्र तिष्तति॥ | 
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वेदसे 'मधु चारु गब्यमः आया है । भीमद्भागवतमें 
उद्धवसे अपनी -विभूतिका वर्णन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते हैं कि 'गव्यमाज्यं हविष्वहम? | महाभारतमें तो स्पष्ट 
शब्दोंमें लिखा गया है-- 

गावः श्रेष्ठाः पविन्नाशइव पावना जगदुत्तमाः । 

ऋते दधिघ्रताम्यां च नेह यज्ञः अवबतेते ॥ 

'ौएँ संसारमें उत्तम, श्रेष्ठ; पवित्र तथा पविन्न करनेवाली 
हैं; जिनके दही और घीके बिना इस छोकमें यज्ञ नहीं 
हो सकता ।? 

मानवोंके लिये गायें बन्धुके समान हैं ओर मनुष्य 
गायके बन्धु हैं | जिस घरमें गाय नहीं) वह घर बन्धुशून्य 
है | कहा गया है-- 

गावो बन्धुसंनुष्याणां मनुष्या बान्यवा गवास। 

गोश्च यस्मिन्‌ गृहे नास्ति तदू बन्धुरहितं ग्रहम्‌ ॥ 


एक बार पूज्य महामना मालबीयजी प्रयागमें श्रीगड्ा- 
+ किनारे गोरक्षापर अपना मधुर भाषण दे रहे थे और दूध- 
|. को प्रशंसामें एक छोक मैंसके दूधके गुणोंपर बोल गये । 
श्रोताओंमें एकने कहा कि “महाराज | गोहुग्घके सम्बन्धमें आपके 
क्या विचार हैं !? महामना मालवीयजी महाराजने कहा कि 
“बह तो अमृत है । गोहुग्धकी तुलना किसी भी दूधते नहों 
हो सकती | पश्चाम्ृत जिसमें दूध, दही, घुत, शक्कर 
.. ओर मधु रहता है, उससे भगवानको स्लान कराया 
जाता है | 


हिंदुओंके यहाँ जब वालक पैदा होता है, तब सर्व॑- 

.. भथम माताका हुग्ध पान करानेसे पहिले गोमाताका दूध दिया 
. जाता है। अन्तिम समयमें जिस समय शरीरको 
. करते हैं, उस समय चिताका सिश्चन गोदुग्ध छिड़ककर 

ही किया जाता है | गौ-जाति पूधते, घुतसे, दहीते, गोबरसे 
3 ५. चोमते हड्डियों, वालों और सींगेंसि मी उपकार 
है | ठीक ही लिखा है-- “ 
पयसा हृविषा दुष्ता शक्ृताप्यथ चर्मणा | 
| अस्थिभिदच वाले: अइच भारत॥ 
(4१ कैम. े डी गोमें 
) ... प्मा ही नहीं, गौमें एक गोरोचन हुआ करता है 


” उसका गुण कस्तूरीसे 
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पापोंका प्रायश्रित्त करना चाहे तो किक 
पीना चाहिये । वसिष्ठसंहितामें आया है-.._ 22 है | 
गोसूज् गोमयं क्षोरं॑ दि सर्पि 
पश्चगव्यमिद॑ श्रोक्त॑ 
गोडुग्धके सम्बन्धमें नीचेका 
महत्त्व रखता है--- 
नी चेदू गयां यददि प्र; धथ्वीतले3 स्पिन 
संवर्न न च भवेद्विधिसंततोनाम 
यो जायते विधिवशेन तु सो5पि र्क्षो 


इसका भाव यह है कि यदि प्ृथ्वीततूपर गोद 
होता तो ब्रह्माकी सश्टिकी वृद्धि न होती | यदि दैववश् हि 
मनुष्य उत्न्न होता भी तो रूखा, सूखा, नि 
शक्तिरहित, अति कृश और कुरूप होता | 


कविकुलगुरु कालिदासका नन्दिनीके द्वारा दिल्ली 
से कहलछाया हुआ यह वाक्य बड़ा महत्त्व रखता है-- 


न केवलानां पयसां प्रसूतिमवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम्‌। 


अर्थात्‌ मुझे केवछ दूध देनेवाली मत समझो) प्रस्त 
हो जानेपर सभी कामनाओंक़ो पूरी करनेवाली भी जाने। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रादुर्भाब द्वापरके अन्तमें हुआ 
था | भगवान्‌ने गोपालनक्रा आदर्श छोगोंके सामने 
रक्खा | मुझे तो श्रीमद्धागवतर्में भगवानकी विभूति 
दशन--एक ध्वत्सपालः दूसरे ध्गोपाछ” और तौरे 
'गोविन्द'के रूपमें जिस समय हुए, उस समय गौका महात्क ._ 
उसकी वास्तविकता और उपयोगिताका जीता-जागता चित्र _ 
मेरे सामने पूर्णरूपसे प्रकट हो गया | आज में देखताह 
कि एक ओर बिना दूधके गोवत्स अकाढमें ही कार्र 
मुखमें समा जाते हैं तो दूसरी तरफ मनुष्य-जातिके विद 
ओर बालकोंको ढुग्धके दर्शनतक नहीं होते | वर्तमान रन 
में क्ुधासे पीड़ित गौएँ इधर-उधर मारी-मारी बरिलसती 
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; अलित इस देशके ऋषि-मुनि कहा करते थे-«ार्वा 
४ ९ ञेे ४०५ 

...इीलि। त्महितादू बरिष्ठम? अर्थात्‌ गौका हित अपने हितसे भी 
पढ़ है। मेरे गोलोकवासी स्नेही मित्र श्रीशोभाराम- 


भारतीय संस्क्रति गो-प्रधान है । हमने गायकों माताकी 
_ क्लॉमिं खखा है---“गावर्रंलोक्यमातरःः | यह हमारी 
। पंछृतिकी समस्त आधारभूत विशेषताओं एवं महत्वा- 
. ड्रह्वाओंका पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है एवं पाश्चात््य संस्क्तियोंके 
 पतीक्ोंसे सबंथा भिन्न है। भारतीय संस्कृति सत्तगुणप्रधान 
एवं अथ्यात्मोन्मुखी है | शान्ति, अहिंसा, शुचिता, त्याग 
एवं हहनशीलता इसके जीवन्त आदश हैं | वस्तुतः गौ इन 
 सम्री खहणीय आदशोंकी साकार मूर्ति है | पाश्चात्त 
। | एंकृतियां हिंसावादी, संघरष॑प्रिय एवं भोगप्रधान हैं; 
[ धतः उनके प्रतीक भी वेसे ही हैं--जैसे फ्रांसका प्रतीक 
। इस मुर्गा, अमेरिका एवं जर्मनीका गरुड़ ( 8886 ), 
। श्डका सिंह तथा शिकारी कुत्ता आदि | 

हमारे शाज्लोंमें सत्र ही गो-बन्दनाका) गोसेवा-धर्मका 
॥ स्स्छेस है | 


भी ऋगेदम गोकी महत्ता प्रदर्शित करता हुआ ऐसा 
| भमिरेख है-.. 
| भाता रुद्राणां दुह्विता वसूनां 
ता$3दित्यानाससतर्थ नाभिः | 
| पोज नह 8 प्रकाशकी ओर, असतूसे 
कै 'मसो 'ुसे अमरत्वकी ओर प्रयाण करनेवाली 
॥ स्थोमोसृत के । ज्योतिर्गमय, असतो मा सदूगमय, 
। | '्पोंकी संसि ध्े गो गीत हम गाते हैं और इन महान 
। गे रुपें यह गो सर्वाधिक सहायिका है। रुद्रदेवोंकी 
॥ पक पुत्रीके "मस्त संसारमें कल्याणका प्रसार करनेवाली) 
| भर न * जप समृद्धिदात्री तथा आदित्योंकी बहनके 
। थे पकराश-छोककी ओर छे जानेवाली है | 
_ अतनामि होनेसे यह अमरत्वका वरदान 


है; "जैत: हमारे 


सन्ट 


७ अ आम (नयी क्र ००० श्च्द' 


जीवनके सभी आदर्श गोपालनके साथ 


# गोसेवा-धर्म और उसके 


आदश # 


च्देे कप प्रचयछपाहै| 5 जो 3६९ । 
और अशान्तिका साम्नाच्य छाया है। जी 3 
सरण 


रोक और परलेक 


शान्ति-सु जिस गौपर निर्भर र 
कसी बीत रही है नि है। 


उसपर, इसकी किसे फिकर है! 





गोसेवा-धर्म और उसके आदर 


( लेखक--श्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी एम्‌० ए०, रत्नमालीय ) 


जुड़े हुए हैं | गाय हमारे परिवारका अज्ञ 

ज्ञ बनकर आती है। 
हम उसके बछड़ेके साथ खेलते हुए, उसे दुल्थ॒र्ते- 
पुचकारते हुए बड़े होते हैं । 


जीवनके महान्‌ रुथ्यों--धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--इस 

3 शार्थचतुष्टयकी संततिद्धिमें यह सर्वाधिक सहायिका है | 

पताधनम इसकी महत्ता परोक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों रूपोमें 

झलकती है । गोदुग्घ सर्वाधिक संतुल्तिति सात्तिक आहार 
है | वस्तुतः ऐसा अनुपम ख्वास्थ्यवर्द्धब पदार्थ कोई नहीं 
हं--क्षरुत॑ क्षीरभोजनस्‌? की मान्यता सर्वोशतः रही है | 

संसारमे नानाविध आत्माएँ खेल रही हैं; धर्म हमारे सफलतापूर्वक 
खेलनेके लिये आवश्यक विधि-विधानोंकी व्यवस्था करता है | 

यह अभ्युदय और मोक्षके मार्ग खोह़ता है--यतोअ्भ्युदय- 

निःश्रेयससिद्धि! स धरम: | सब मानव-शरीर धर्माचरण- 
के सर्वाधिक आवश्यक स्तम्भोमें है--नायमात्मा बल्हीनेन 
लभ्यः? । सब॒ल सस्थ-शरीर ही समस्त कल्याण-परम्पराओंका 
साधक एवं उपभोक्ता वन सकता है-शरीरमायं खलु धम॑- 
साधनम! । आयुवेद घीको जीवनपोपक पदार्थों प्रमुख 
स्थान देता है--“आयुर्वे घृतम! । दधि एवं नवनीतकी 
उपादेयता तो सत्र विदित ही है । गव्य पदार्थोका सेवन- 
मात्र शरीरका संतुल्ति विकास करा सकता है। गोके 
अन्ञ-प्रत्यज्ष) उसके रोम-रोममें हम देवताओंका वास मानते 
हैं। अतः गोसेवा और गो-भक्ति प्राणिमात्रका जन्मजात 
संस्कार है | यह माव प्रदर्शित करते हुए कल्याणके ही अद्डु 
& वर्ष ३८ में एक बड़ी ही भावपू सचित्र कविता छपी है 
जिसे उद्धृत करनेका लोभ में नहीं संवरण कर पा रहा हु-- 


हरि-हर विधि, शशि-सूभे। इन्द्र वसु। साध्य:प्रजापति,वेद महान 
गिरा, गिरिसुता। गल्ला। रष्मी) ज्येषठा कार्तिकेय भगवान्‌ ॥| 


ऋषि, मुनि अह।, नक्षत्र) तीये; यमः विश्वेदव। पितर+ गन |] 
गोमाताके अह्ू-अट्डमें रहे व्रशिज देवता रब ॥ 


00-0. ४प्ा५(७8प 8॥8५व॥ ५व्वाद्याब9 00॥8००ा. ए0ता260 0५ 658760॥ 
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. पुप्पक्षेत्रकों धर्मशस्पक्री उपजके लिये 


४ धर्मों रक्षति रक्षित३ + 


वा पर मीपण उसझते हुए आजीवन गए न है. 
बस्तुतः गौ मूर्तिमती पवित्रता है । भीषण-से-मीषण समझते हुए आजीवन गोसेवा-ध्, गो 


४७० 


के _] 
पापकर्मते मुक्तिके लिये छोकिक धर्म पश्चगव्य एवं पद्चामृत- 


का विधान करता है । यशोकरे मूलभूत उपादान गो- 
सम्भूत ही हे । 
हमारे शास्त्रोमें गोका महत्त्व प्रदशित करानेवाली एक 
बड़ी ही उदात्त कल्पना है । यहाँ मरती हुई आत्माके सम्मुख 
गायकों खड़ी करके उसकी पूँछ पकड़ाकर गोदान कराया 
जाता है | इसका आन्तरिक तात्पय यह हैं कि मरणशील 
व्यक्तिके सम्मुख गायका खरूप खड़ा करके उसकी प्रयाणशील 
आत्माकों गायके महान गुणों-परोपकारिता, सहनशीलता) 
पवित्रता) विनम्नता आदिकी एवं देवत्वकी स्मृति 
जगाकर उन्हें दूसरे जन्मोंमें अपनानेकी प्रेरणा दी जाती हे; 
क्योंकि भारतीय संस्कृति पुनजन्ममें आस्था रखती है | हम-- 
८पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम? के 
विश्वासी हैं । 
गोधन हमारी समस्त ऐहिक समृद्धिका मूल है | धनोमें 
इसे सर्वोत्कष्ट माना गया है | हमारी जीवन-व्यवस्था कृषि- 
प्रधान है ओर कृषिके आधारस्तम्म बैल (गो-पुत्र ) ही 
हैं। उन्हींके भ्रम-सीकरोंसे लात होकर हमारे खेत धान-गेहूँकी 
लहलहाती बालियोंसे श्रम उठते हैं। प्रथ्बीकी उवराशक्ति 
वढ़ानेके लिये गोबरसे बढ़कर कोई खाद नहीं है । वस्तुतः 
जीते हुए. ओर मर्कर भी गो मानव-कल्याण ही करती है । 
गोके मूत्र एवं पित्तका उपयोग नानाविध .असाध्य रोगोंके 
निदानमें होता हैं | इस प्रकार यह घोर उपयोगितावादी 
६ 00॥६४7४७॥5 ) के लिये भी विविध कामनाओंकी 
सिद्धि करनेवाली है। थ्ूततों फलना) दूधों नहाना? हमारी 
भौतिक समृद्धिके मापद॒ण्ड हैं| वृषभ नन्दी ही यथार्थतः 
शिव ( कल्याणमूर्ति ) के वाहन हैं एवं संसारमें आनन्द 
गा हैं । हमारे पूर्वपुरुषोंको इस मौलिक विवेक 
रद ण56077 ) की पकड़ थी | फलतः हमारे यहाँके 
आदश पुरुष हुए श्रीकृष्ण; बलदाऊ--जिन्होंने चक्रवत्ती 
) .. कहानेकी जगह धोपाछ? एवं /हरुघरः कहलाना ही पसंद 
| किया | अपने जीवनका प्रमुख भाग गोसेवामें ही लगाया | 
”. बलदाऊजीने- तो गोमाताके सच्चे सपूत होनेका धर्म जीवन- 


भर निबाहा | हलको ही अपना आशुध बनाकर छगे वे अन्याय 


एवं अधमके कण्टकोंको उलाटसुलायकर निर्मल बना 


६ की पराक्रमी कल्प क्‍ 
. परम पराक्रमी महाराज प्रथुने भी पक 









निष्ठासे पालन किया। हमारे सर्वाधिक उह... 
राजा दिलीप, जिनकी गोसेवा अत गेम पे द 

९ से तथा अनुफ 
जिसका वन करते हुए वि 
मुखर हो उठी हैः-- 


स्थितः 


श्वकवि कि. मे 
शकवि कलिदासकी हर क्‍ 


स्थिताम्नुच्चलितः प्रयातां 
निषेदुषीमासनबन्धधीर: 
जलमाददानां 
छायेव ता भूपतिरन्वगच्छत ; 
( रघुवंश, दितीय पं) 
वस्तुतः यह छायाकी तरह अनुकरण उस कक. 
विवेकशील्ता एज धमंबुद्धिका परिचायक् है । का 
सिंह उन्हें पराइत्त करनेकी चेश-विचेश करता है, उक्के| 
स्मृति दिलाता है--उनके एक़च्छन्न राजा होनेकी, उम्र 
नयी अवस्था तथा सुन्दर शरीरकी--- 


जलाभिलाषी 





एकातपतन्न जगतः प्रभुत्व॑ 
नव॑ वयः कान्तसिदं वपुश्च। 
अल्पस्प हेतोबेहु. हातुमिच्छन्‌ 


विचारसूढः अतिभासि मे त्म॥ 


किंतु राजाका ध्येय अटल है, उनकी बुद्धि खिर है। कक. 
वे रंचमात्र भी विचलित नहीं होते । भ्रीगमचद्धजने क 
परम्परा अक्षुण्ण रक्‍्खी) क्योंकि वे तो साक्षात्‌ मर्यादापुसरोत् 
ही ठहरे | गोसेवा उनका कुलूघधर्म और राजघर्म ही थी। 
साथ ही गो ( घरिज्री ) पर अत्याचारोंकों दूर करे है 
वे भूतछपर आये थे | 

तिष्र चेनु सुर संत हित ठीन्ह मनुज अवतार! 

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पर 

बस्तुतः गो-ब्राह्मणप्रतिपालकत्व समस्त हिंदू राज 
प्रथम कर्तव्य रहा | यवनोंके अत्याचारोंके विरद 
की स्थापनाका स्त॒त्य प्रयास करनेवाले छत्रपति ः ॥ 
बंदा बैरागीने भी गोरक्षा-धर्मको सर लि 
गोंमातापर किसी तरहका भी अत्याचार बी! 
कठोरतम दण्ड-विधानोंकी व्यवस्था 
समाजके प्रत्येक अज्जमें, छोक-चेतनाके दी 
के आदर्श स्पष्ट अद्जित रहे हैं | समस्त 
अनुप्राणित, साधनाकी छो जगाकर 
तत्वमसिका गान करनेवाले ऋषियोंके 
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खरपर गो 


अब भी गो 


ब््छ, 
तक 


ही प्रज्जलित रह सकती थी | वही तो समस्त 
पितरों और अतिथियोंका सत्कार सम्पन्न करनेवाली 
और जमदग्निके उपाख्यान इसके ज्वल्न्त 





देवता) । 
थी | वेश 
उदाहरण है | 
संतशिरोमणि समर्थ गुरु रामदासजीने भी गोसेवा- 
| क्वाका पालन पूरी निष्ठा एवं आख्थासे करते हुए लोगोंके 
+ पमने गो-सक्तिका आदश रक्‍खा | संतोंका तो खमभाव 
है होता है समरतत छोकका कल्याण करना--- 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सनन्‍्तो 


वसनन्‍्तव्लोकहित 


०8 5 # 
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चरन्तः | 
। तीणा: खयय॑ भीमभवाणंव जना 
ध न हेतुनानयानपि तारयन्तः ॥ 
| द ( विवेकचूडामणि ३९ ) 
._ ग्हस्थके दरवाजेपरका तो शज्ञार ही गोधन है| वह 
। भेतिक समृद्धिका सर्वाधिक उत्तम साधन माना जाता रहा है | 
|. गत भौतिक सम्रंद्धिके प्रमुख साधनोंके रूपमें मानते हुए 
4 झो देशके वैभववाहक अज्ञ वैश्यका स्वाभाविक कर्म बताया 
* गया है--'कृषिगो रक्ष्यवाणिज्यं॑ चेइयकर्म स्वभावजम वेश्य 
 ग्ोक्षामें नियत रहें और इसमें अगर अड़चन आये तो-- 
। भतातू किल त्रायत इत्युद्मः क्षत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढः? 
. औ गौखशाली परम्पराबाले क्षत्रिय प्राणोंका भी उत्सर्ग करनेको 
क्‍ न पमुद्यत रहें, यही हमारी गौरवमयी सामाजिक व्यवस्था 
| सम गिकी भावना हृदयकी गहराइयोमें जमी 
| ष्ध दा कक गायके खुर पड़ते हैं; वहाँकी धूलि उसके 
। कर पविन्न हो जाया करती है । इसका आकलन 
|  “दतने मामिक रूपसे किया है द 
॥। 'पॉसुलानां घुरि कीत॑नीया 
के माग मजुष्येश्वरधमंपत्नी । 

! दी न सु 
| भुतेरिवाथ  स्म्ृतिरन्वगच्छत्‌ ॥ 
6 + जय लैटती हुईं गायोके खुरोंसे उड़ती हुई धूलसे 
| वा झरेपो 5क जाना हमारे सोभाग्य और भ्रीका सूचक 
| क्रो शा सम्मिलित भूमिका एक निर्दिष्ट अंश गोचरके 
| भी और दिया जाता था | वस्ठ॒तः गौ हमारे परिवारकी 


&49० -.. जमे ये ब्य 
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भचढ्ित है | गाय-बछड़ेकि प्रति हमारा 
करनेवाल्य त्योहार वछु-वारस, गोपाश्मी, 
रा अमावस आदि हमारी आत्तरिक 

रन अवसरॉपर हम उनका श्ज्ञर 
करते हैं, उनके आवास-खानोंकोी साफसुथरा बना दीवाली 


गति हुए अच्छे पक्नाज्ञेसि उन्हें तृत्त करते हुए अपने 
हृदयके निरछलछ प्रेमकी सहज अभिव्यक्ति करे है 
हक आजकी भोतिक और बोर उपयोगितावादी पाश्चात्य 
अयद कर करके वहुसंख्यक भारतवासी अपने इस 
मद गम गय्ये हैं | उनकी आस्थाका दीपक 
जेंसे पापके महापड्ढमे कक तय हक 
मूल लोत 

हमारी भीषण दद्धिताका | यही कारण हे हमारी विश्वविभ्रुत 
पम्पन्नतापूर्ण खिति--'माँगे पथिक यदि नीर तो वह दूधसे 
ही तृत्त हो” ( हृषंकाहृतक )--से आजकी घोर विपन्न 
अवस्थामें पतनका | जबतक समस्त भारतमें एक बार फिर 
जन-जनके मानसमें गो-भक्तिकी ज्योति जगाकर गेरक्षा और 
गोसेवाका आन्दोलन नहीं उठाया जाता; तबतक इस 
देशकी अर्थव्यवस्था सुहृढ नहीं वन सकती | 

वस्तुतः गोसेवा-धर्मके आद्शोको ही अपनाकर हम 
समृद्धि एवं आधुनिक जीवनके विचित्र रोग ( 9079726 
]08295९ ०६ 7700९77 ॥ ) से मुक्ति प्राप्त कर सकते 
हैं | हमारे शुभ एवं पुण्य कर्मोमें यह सर्वप्रमुख है | पहले तो 
सेवा-धर्म ही महान्‌ है, जीवनकी सफलताका रहस्य है | 

सुवर्णपुष्पितां पृथ्वीं विचिल्वन्ति नरास्रयः। 

श्रश्व॒कृतविद्यश्न यश्च जानाति सेवितुम॥ 

यह वसुन्धरा सोनेके फूलोंसे लदी हुई है; जिसका चयन 
करनेमें झूर/ कतविद्य और सेवा-धर्मके मर्मश ही 
समर्थ होते हैं अतः जिस पुण्यजीवकी कृपासे यह धरती 
खर्णप्रथित होती है? उसकी सेवाके धर्मकी महत्ताका अनुमान 
पाठक खयं करें | जबतक हर प्राणीके अंदर हमारी यह 
सनातन एवं पुरातन स्वृह्-- 

गावो में पुरतः सन्त गावों में सन्तु छ्ठतः। । 


झ़े 
| | 
ः है सदस्य मानी गावों में सबंतः सन्‍्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
है जाती है । हम श्राद्ध करते समय पितरोंकों था शोजनाईँ 
| का है उसी तरह .गौओंके लिये भी गोबलि देकर उनकी --नहीं जग उठती) गा झा गा का 
मी “मना करते हैं। प्रत्येक गहस्थ-परिवारमें गोआस अमरवेलिकी तरह निरथक एवं निराधार है! 
; >---+-->«><५४०००-7 
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.... थदान करती हैं। गौञओंका समुदाय जहाँ बैठकर 
ह 55 2 पारा पाष्त नष्ट हो जाता है । 


क् &-* हु 
ही हे हा बे क्न 
हल्के 5 ४-3 ... ः 
् की ० हक ४7 
का च्ु 
न | 
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महाराज विक्रमादित्य 

परढुःखकातर, परमोदार शकारि विक्रमादित्य 
'प्रजाके कष्टका पता लगानेके लिये प्रायः घूमते ही 
रहते थे। इसी प्रकार अकेले घोड़ेपर बेठे एक बार 
ज्ञा रे थे। मार्ग घनमेंसे जाता था। संध्या हो 
चुकी थी। शीघ्र चनसे निकल जानेके विचारसे 
उन्होंने घोड़ेके एड़ लगायी। इतनेम॑ एक गायके 
डकरानेकी ध्यनि सुनायी पड़ी । सम्नाटने घोड़ेको 
शब्दकी द्शाम मोड़ा |. 

चषों ऋतु थी। नदीम बाढ़ आयी तो नालोमे 
भी जल चढ़ आया। बाढ़ उतर चुकी थी; कितु 
नालोमं एकत्र पड्ुने दलदल बना दिया था। ऐसे 
'ही एक नालेके दलदलम एक गाय फंस गयी थी। 
उसकी चारो टॉग पेटतक कीचड़में डूब छुकी थीं । 
हिलनेम भी असमर्थ होकर वह डकरा रही थी। 

महाराज विक्रमादित्यने घोड़ेको खोल दिया। 
वस्न॒ उतार दिया । दल्दलम उतरकर गायको 
निकालनेका प्रयत्न करने लगे | खय॑ कीचड़में 
दे हो गये । किंतु अकेले गायको निकाल लेना 
'पस्भव नहां था | अन्धकारने काम 
लिन कर सिया। की और 

गायकी डकराहट खुनकर एक सिंह उसे खाने 
ञआ ही । घाड़ा खुला था, अतः सिहकी ग्न्च 

भाग गया। भव विक्रमादित्यने 

उठायी। गायकी सबेरेतक रक्षा करना पक 
| उध अन्धकारमे सिहसे युद्ध करना भी कठिन 


के हे िह आक्रमण कर रहा था और वे उसे रोक 


गे ज सर्वपापनाशि 
0 गो लक्ष्मीकी जड़ और सर्वपापनाशिनी है 
हब! इस इक गोधु,पाप्मा न विद्यते। अन्‍्नमेव सदा गावों देवानां परम हंवे। | 
से मुझ्नति नियम । विराजयति त॑ देश पापं॑ चास्यापक्षोत २०४ | 


ग 


गोएँ रक्ष्मीकी जड़ हैं उनमें पापका लेश भी नहीं 


 है। गौएँ ही मनुष्योंकी अन्न और देवता 
के श्वास लेता है; उस स्थानकी शोभा 
आता 3 जा 
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समीप ही एक बड़ा चरवक्ष था 
एक झुकका शब्द खुनायी पढ़ा--पा> 
तो रत्यु आ गयी है। बह अभी नर ' गए 
कलतक दलद्छमें हबकर मर शाप मे 
लिये व्यर्थ क्यों प्राण दे रहे हैं? अभी भ्शे 
अकेला है। थोड़ी देरमें सिंहनी तथा दे हे 
आ खकते हैं। अतः आप यहाँसे शीघ्र कहां पु 
स्थानपर जाइये | इस बटवृक्षपर चढ़ जाते 
आप सुरक्षित हो सकते हैं ॥/ ४ 

महाराजने कहा--'शुक ! मेरे प्रति तुसातैवे 
कृपा हैं, उसके लिये आभार; कितु मुझे हा 
अधमेका मार्ग सत दिखिलाओ । अपने प्राण! 
रक्षाक्रा प्रयत्न तो कीट-पतंग भी करते हैं। दूसरे 
रक्षामं जो जीवन दे सके, उसीका जीवन धन्य है| 
जिसमें दया नहीं है, उसके सब पुण्यकर्म व्यर्थ | 
मेरे प्रयल्नका कुछ लाभ होगा या नहीं, यह देखा 
मेरा काम नहीं है। मुझे तो अपनी शक्तिके अबुप्ता 
प्रयल्ल करना चाहिये | इस गौकी रक्षा मेरा शे 
है। में प्राण देकर भी इसे बचानेका प्रयत्ञ कहंगा! 


पूरी रात सम्नाट विक्रमादित्य गायकी जा 
लगे रहे; कितु सूयाद्यसे पूरब ही जब झुटपुटा हु 
उनके सामने सिंह देवराज इन्द्रके रूपमे खड़ाहोगग! । 
शुक वनकर बोलनेवाले. धर्म भी हे 
गये। साक्षात्‌ भूदेवी गाय बनकर राजाकी पर । 


 लेनेमे सम्मिलित थीं । उन्होंने भी अपने दि की 


दशान दिये | --सु० 






हवि ॥ 


( महाभारत अनुशासन हे पर 
जाती है 





हि 
हि म् 








(१) 
काम क्रोध मद छोम की जब रूग मन में खान। 
तब ढुग पंडित मूरखो दोनों एक समान॥ 


मशीनपर फर्मा कस दिया गया था | प्रिंटर छापनेके 
लिये मशीनकी गति देनेवाछा ही था कि एक बुहंद 
आवाज आयी--“उतार दो फर्मेकीो, छापना बंद करो | 
दूधरा कम्मोज होगा |? 

पण्डित देवकीनन्दन वक्ता; लेखक) कवि और छोटी- 
गेट पुस्तिकाओं-पर्चोके प्रकाशक थे | प्रभावशाली वक्ता 
बननेके लिये वे सिसरो, डिमास्थेनीज, वर्क ब्राइट, 
छेडस्टन, छोकमान्य तिछूक, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, महामना 
भल्वीयजी आदि देशी-विदेशी सुवक्ताओंकी वक्तत्व-शैलियोंका 
3 अध्ययन करनेके सिवा भगवती वाणी महारानीकी प्रार्थना 
: मी प्रतिदिन किया करते थे | इसीसे उनकी वक्‍तृत्वशक्ति 
._ ऐसी बढ़ गयी थी कि घंटोंतक ओोता शान्तिसे उनका भाषण 
. पैना करते थे | पण्डितजी भाषण प्रारम्भ करनेके पहले इस 
बजाचरणको बड़े प्रेमसे वोलना कमी नहीं भूछते ये-- 


तीस भुकृद५ क्‌टि काछनी, कर 

»* फेर मुरकी; उर माढू 
गहिं बानिक मो मन उसी सदा विहारीकारू ॥ 
( बिहारी-स० २) 
है “नवानोंकी वर॑ग्रन्थियोंपर एवं सार्वजनिक उत्सवों; 
। नं समन ? भशायरोंमें उनकी कविताओंका पाठ) 
रे जा आदि हुआ ही करते थे, जिनसे प्रात 
| ऋण, कक गहस्थीका निर्वाह होता था | कुछ राजा- 
॥ हे जेहसे कई बार 


$ ला लि नगरके माने-सनन्‍्माने साहूकारः कई 
+ १ जक्ति का जनतामें तथा राजदरबारमें मात्यता- 
गे ये और | वे साहित्यप्रेमी और तीन-चार भाषाओंके 
 गैय कवि-कोबिदों, गुणियोंका सम्मान करके उनके 
.. 'बयाछोचना करते हुए प्रसन्‍न होते थे। 


अर बन्यडी कमी... घी... आग असर अर पल बा ५ 
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जागीरदारोंसे उनका खासा परिचय 
उनकी प्रशस्तियों सुना-सुनाकर वे 
थे] 


न्+ 
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| कद्वानी 
( फेखक--ओकृष्णगोपालजी मायुर 
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हा आदी हो गये थे और 
करने सेठजीके पास पहुँच जाया करते ये | जब 

रुपया नहीं 
का तो क्रोधित हो सेठजीके विरुद्ध भाति-भातिकी 
बातें सोचने लग जाते थे | स्वायसाधनमें विन्न पढ़नेसे यही 
होता है | कामना ही प्रतिहत होकर क्रोध बनती है | 


एक बार सेठकी वर्॑ग्रन्थिपर इन्होंने एक प्रशंसात्मक 
सचित्न पुस्तिका छपनेकों प्रेसमें दी | इस उपल्क्षमें काफी 
रकम पानेकी इच्छासे कई बार सेठजीके द्वारपर चक्कर लगाया, 
भरूफ भी दिखाया | पर सेठ इनकी बार-बारकी माँगसे तंग 
आ गये थे | अतः इस बार खाली मीठी-मीठी बातोंमें 
ही इन्हें टछा दिया | फिर भी पण्डितजी बहुत दिनोतक 
अरथग्राप्तिते आशा लगाये ही रहे | अन्तमें सब तरह 
निराश हो क्रोधाबेशमें प्रेससे फर्मा हटाकर सेठजीकी प्रशंसाके 
बदले बुराइयां छपवाकर उन्होंने सब जगह वितरण कर दीं 
और इस क्रमको अर्सेतक जारी खखा, इस खयालूसे कि 
तेठ इसे अपनी प्रतिष्ठा धक्का लगना सोचकर मेरी 
खुशामद करेंगे--मजबूर होकर रुपये देंगे | परंतु सेठजीने 
इसका जरा भी प्रतिकार नहीं किया ओर न कोई रकम 
पण्डितजीको दी | इस असफ़लतासे पण्डितजीकों सुप्रसिद्ध 
शायर “मीरःके शब्दोंमें योड़ा खामिमान आ गया--- 


जव-तव रुपयोकी माँग 


ध्मीरः बंदों से काम कब निकरा | 
माँगना है जो कुछः खुदासे माँग॥ 
(२) 


बच्चा दूध पिछानेसे चुप हो गया । इसके पूर्व जहाँ वह 
अकैला अनाथ अवस्थार्मे पड़ा था) इतना रो रहा था कि 
देखा नहीं जाता था । इसके माता-पिता अशात थे | किसीने 
दयावश उसे लाकर सेठ गोपीलालके यहाँ रख दिया था | 


बच्चेका पालन-पोषण वहीं हुआ । वह बढ़ा डुआ, शिक्षित 


बना | उसके पुण्य जागे | 
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. न थे | अब ऐसी क्या दुब्मनी हो गयी !? 
८5 जज परवाह नहीं 
5 ओर अपने बायदेको पूरा करना सीखा ही न हो |? 


जा ह् श्(छउ प्रा %: 
# धर्म श््ाति रक्षिया $ 
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सतत नआतिकी लाब्यागें कई मत मानना/ प्षितयी ! ये बाइक पे 4० देवकीनन्दनने संतानआतिकी छाल्‍्सामे कई 
उपाय किये | बड़ी मुश्किल्से उनकी पत्नीने कन्याको जन्म दिया | 
वन्याका छाड-प्यारमें वचपन बीता। बड़ी होकर सयानी 
हुई विवाहके योग्य बनी | उसका विवाह करनेकी रुपये 
कहोँसे आयें |खुझांमंदद्वारा अर्थ-प्राप्तिसे तो शहस्थीका निर्वाह ही 
बड़ी क्डिमाईसे होता था । पत्नीसमेत पण्डितजी रात-दिन इसी 
चिन्तामँ मग्न रहने छगे | उन्होंने अपने सारे परिचित 
घनवानोंकी प्रशस्तियाँ स्वकर उन्हें सुनायी सिफारिश 
पहँचायीं। किंठु समयकी बात है कि उनकी रुपयोकी मांग 
समीने ठुकरा दी | सेठ गोपीलाल्से तो वे वेतरह रुष्ट हो 
ही गये थे । 


च्योतिषाचायय नारायणप्रसादके पास जाकर देवकीनन्दनने 
अपनी पुतन्नीकी ग्रहदशा ओर उसके विवाहके बारेमें प्रश्न 
किया । ज्योतिषीजीने “भीसूक्तः”का' पाठ करना बताया । 
पण्डितणी हँसकर बोले---“अजी''''*'? ज्योतिषीजी 
बीचमें ही कह उठे---<आप नास्तिक कबसे बन गये ! 
आपके यहाँ तो भगवत्‌-सेवा वर्षोसे चली आ रही है । जब 
आपको अपने युरुषार्थपर गये है; तब मेरे पास पूछने दी 
क्यों आये १ परंतु याद रखिये कि ईश्वर-प्रार्थनामें बड़ा भारी 
बल है | वह चाहे सकाम हो अथवा निष्काम दोनों स्थितियोंमें 
पूर्ण होती है | अतः मेरी सछाह मानकर «सब तज 
हरि भज' के अनुसार भगवान्‌ भ्रीलक्ष्मीनारायणकी आराधना, 
पूर्ण विश्वास ओर श्रद्धा मक्तिके साथ बिना नागा एकान्तमें 
बैठ, चित्तको एकाग्रकर; किया करें | प्रयत्न भी होता 
रहे | «दवा और दुआ? दोनों रोगीको नीरोग करते हैं |! 
देवकीनन्दनकी चेतना जागी और उन्होंने श्रद्धासह्ित पाठ 
करना शुरू कर दिया | 


हे एक दिन पं ० देवकीनन्दनके परिचित एक बुद्ध महाशयने 


उनसे पूछा--/आपको कन्याके बिवाहकी चिन्ता रात-दिन 
“दिन 
संताती रहती है | आप सेठ ग्ोपीछाल्से अ्ैके लिये प्रार्थना 


पहले तो आप उनकी प्रशंसा करते अपाते 


.. पष्डितजीने नाकमौंह सिकोढ़ते हुए. कहा--“अजी, में 
करता) जो बुराइयोंका पुतत्ण हो 
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॥ 
 ठोकरे खाकर ही सच्ची मानवता प्रात करता है | 









मत मानना, पब्हितणी | मे. | ये चुराइयों ८ 


नहीं थीं; जब आपने अनेक पे के उप पे 
प्रशंसाएँ फैछायी थीं ? भाई, आवश्यकता ऐ रे उन 
उसके सामने कट्टर खाभिमानकों सी पीछे शा चौष 
आप चलो मेरे साथ सेठजीके पास । वे ऊँचे जि 
तो हैं ही, पर क्षमाशीछता भी उनमें है | रे 


सुनीस रसिकछाल पण्डित देवकीनन्दनकों 
सेठ गोपीछालके पास गये । सेठजीने इनका वह थ 
सत्कार किया | स्वयं दी बोले--ुश्ने अच्छी तह बह 
जीके है यह है 
पण्डितजीके पास अपनी पुत्नीके विवाहके लिये पैसा नं 
ये मेरे पास आये ही नहीं | यह छो १५००० ) रुप हे 
न हछ हि मै कै 
पड़े तो और छे लेना | मैं यह रुपया वापस नहीं झ। 
मुझे कारोबारके हारा भगवान्‌ बहुत देते हैं। इस पक्ष 
सहुपयोग न कर्रँ तो घरे-धरे इसमें कौट छग जा ! 
लए्ष्मीका सडुपयोग तो तत्काल कर ही छेना चाहि। मै 
घन-धात्य-सम्पल्न कई पुरुषोंकों देखा है कि जीवन उत्े 
संग्रहीत लक्ष्मीकी नहीं भोगा और कालके गाछम रे 
गये | आज दूसरे छोग उन्हींकी सम्पदाते मौब उ् 
रहे हैं | इन पण्डितजीने मेरे विरुद्ध पर्यात विषय 
किया है--मेरे यहाँकी महिततवओंको भी छठा कह _ 
लगाकर बदनाम करनेसे नहीं छोड़ा है; जिसकी बात ऐेपी 
ही दिल दहल जाता है | परंतु इनकी करी छो 
साथ है | 
जो तोकूँ काट बुष3 ताहि बोग दू पूल । 
तोकू फूछ के फूछ हें, वाको है तिर्सूल ॥ 
मैं तो इस सिद्धान्तका आदमी है | हि 
सहन करना ही सच्चे मानवकी पहचान है | गाल । 
आगे चलकर खयं ही पश्चात्ताप करता डी 
बहता है । मैने उत्तो 
अविरक अश्रुवारा बहता रहता पी 
पुस्तकोके थह्दी निष्कर्ष निकाह है | 
पुस्तकोंके अध्ययनसे यही निष्कर्ष 







पण्डित देवकीनन्दन वड़े उदास मन 
आये । उनके मनमें लहर आयी-ड 
करनेका स्वार्थ तो सेठजीका इसमें है दी |' 
(३) हि 
उ लड़केके साथ 
प्रमदाका विवाह उसी लड़केके दी क 


बज जोर थी 
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|. प्त 

डे कर कर 
. पित्त 

हा “ने छग़ाकर भगवान्‌का भजन करें; इसीसे आपकी 


जे है ६. < 


शोईं अल्ुक्ति न होगी | अब आप भी अपने कृत्योंकी 


ओर ध्यान दीजिये ।? 
इतना सुनते ही पण्डितजीकी आँखोंसे अभु-धारा बह 
चली | मानवता जाग उठी | 
पिछली रात्रिमं फकीरोंकी एक टोली हाथमें प्रकाश लिये 
गगरमें फेरी छगाती-छगाती उस मुहल्लेमें आयी | वे सब 
मिलकर राजस्थानी बोलीमें गा रहे थे--- 
'एरे मन कोसी । थरो काई पतियारो २रे---एरे मन) 
तू तो कहे म्हारे महरू-अ्रियाँ: 
ज॑गकूमें घ॒र न्‍्यारो २-१ 
होरे मन झूठा थारो कोई पतियारों रे--हाँरे मन 
नीखव निशार्मे गानेकी मधुर ध्वनि देवकीननन्‍्दनने 
बिस्तरमें ही सुनी | इस शिक्षाप्रद ओर विरक्ति-भरे गायनको 
पुनकर वे मुग्ध हो उठ बैठे ओर इसे मनमें बार-बार 
दोहाने लगे | विकठ होकर कह उठे--«हायः मैंने पैसेके 


। छोममें आकर प्रतिष्ठित सेठकी केंसी-केसी झठी प्रशंसाएँ 


तथा शूठी बुराइयाँ सर्वत्र फ़ैलायीं | नीच कामना-सखार्य 
वैरी क्रोधके वशमें होकर मैं नितान्त अंधा बन गया 


| | अपना-पराया, अच्छा-बुरा न सोचकर सव्वाधार 


भी निडर हो गया था। घिकक्‍्कार है मेरी 
'नवताकी । धजफरः ने ठीक ही कहा है-- 
जफर! आदसी उसको न जानिगेगा। 
हो चाहे कितना ही साहबे फहमो जफा 
जिसे ऐशमें यादे खुदा न «रही 
जिसे देशमें खौफे खुदा न रहा ॥ 
विचारे किया छुआ दुष्कृत्य जीवनभर मेरी 
पाल्ता रहेगा । अब कया करूँ !? 


जविना 
जीप 


भगवत्‌-प्रेमी सल्लनने उनको सलाह दी कि आप 


......... >> जे 


# परणमाण 
्नरननन ता अय____-+_+म हुमन उन 
इस चिन्तासे मुक्त होकर संतोषका अनुभव आत्माको -प< 

इले छो | उन्हें खम्ममें भी ऐसी सफलता मिल जानेकी असंस्य पा मैलेगी | वे असंख्य मानवेके जन्म जन्मान्तरदे 
आशा नहीं थी | वे मान रहे है थे इसे अनहोनी | मुनीम भगवानका सा का नाश कर देते हैं । परंतु विश्ासपूर्वक 
'हिकछालने कह्दा-- 'पण्डितजी [| आप केवल क्रोधके वशीभूत रन करने ही के उनके पावन-वित्न शुभ नामेका 

4 | मत॒ष्य प्रायः इंसानियतसे दूर रहता है। किंतु सेठ आप जानते ही 3 सब होता है। महि वाल्मीकिके लिये 

। . पपीछलकी तरह जो त्याग) क्षमा और सबृव्यवहारका का 

_ अभय छिये हुए हो? उसे इम सर्वोत्तम मानव कहें तो _जटा नाम जपत जग जाना। बाकमीक्ि भए समाना ॥ 


( तुल्सीदासजी ) 

र विश्णुयामछ-तन्त्रमें रुद्रके प्रति भगवान्‌ भीकृष्णने कहा 
हे पक लोग “जगन्नाथ” नामसे मेरा कीत॑न करेंगे 
अपराधोंको में देगा संदेह 

हे क्षमा कर दूगा--इसमें संदेह 


इस नेक सलाइके साथ ही प्रेमीजीने ए्क्‌ 

देवस्थानका न करवानेकी बात भी उनसे कह गा 
े ५ ५ 

पं० देवकीनन्दन प्रसन्‍न होकर उसी देवाल्यमें जा 
? जो अति प्राचीन था । कहते हैं, भीगणपति 
भगवानकी आराधना ओर उनसे कार्यसिद्धिके लिये प्रार्थना करनेके 
हेतु वहाके राजा-रानी भी किसी जमानेमें इस मन्दिरमें आया 
करते थे | स्थान बड़ा सुन्दर ओर चमत्कारिक था। उसे 
हर प्रकारसे उन्‍नत करनेका देवकीनन्दन रात-दिन प्रयत्न करने 
लगे | जीणोंद्धार कखानेके साथ उन्होंने चंदेसे पक्की सड़क 
बनवायी | रेलवे विभागसे कई दिनोंतक पत्न-ब्यवहार करके 
एवं खयं रेलके अधिकारियोंसे मिलकर वहाँ रेल रुकवानेका 
प्रबन्ध किया ओर स्टेशन बनवानेका निश्चय कराया; 
जिससे अब वहाँ प्रतिवर्ष मेलेमें हजारों यात्री दूरदूरसे 
आकर दर्शनोंका लाभ उठाते हुए अपनेको भाग्यशाली 
मानते हैं | प्रतिदिन भी यात्रियोंकी भीड़ छगी रहती है । 
मन्दिरके प्राज्नणमें पण्डितनी काम) क्रोध, मद) छोम और 
विशेषतः खार्थकी अनेक बुराश्यों अपने भाषणोंमें बताकर 
उन्हें सन्मागपर चलनेकी प्रेरणा देते ये, जिससे उनमें 
भगवद्भक्ति; नामसरण। कीतेन; यज्ञ-होमादिका बहुत 
प्रचार हुआ | खधमंका पालन करना उन्होंने सीखा | 


(४ ) 


इस प्रकार पण्डितजीका जीवन भगवानकी सेवायूजा) 


92020: २2323 कप न ननयमययन पिया" 
४ जगन्नायेति नाम्ना मे को्तयिष्यम्ति ये नरा:। 


अपरापशरते तेषां ध्मिश्ये नात्र संशय: ॥ े हि हे 


सामूहिक कीर्तन करने एवं अभ्यागतोंको अन्न-वछ्र+ 
देवकीन॑न्दनको ऐसा घोर पश्चात्ताप करते 60% प्र 
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कक अभमाममाइना पक. 





ऑल सरममवाक-कान ९ कमाना नाकाम धमक धा 








कक “रत 
स्फलकमय॥ २ रमन 


. यज्ञुओंकों चारा; कंबूतरोंकों चुगा) रोगियोंकी औषधदान को अब्य ही पूरी करेंगे- ऐप पंच औषध-ददान 
 टिलवानेमें बीतमे लगा । वैद्योडाक्टरों) वकील-बैरिस्टरों 
परेल-पटवारियों) जमींदार-जागीरदारों; सेठ-साट्टूकारों, अदालत- 
कचहरियों और णहखामियोंके द्वारा सताये गये असहाय) 
दीन; अपढ़ ओर निधन मनुष्योंको पण्डितजी निःस्वाथ- 
भावते सहयोग देकर उन्हें यथाशक्ति सहायता दिलवाते 
और उन्हें न्याय दिलवानेका पूरा-यूरा प्रयत्न करते थे | 
. विध्नविनाशक भ्रीगणपतिमगवानका नया चोलछा चढ़वानेका 
महोत्सव उन्होंनेभावुक समन्‍न्‍न पुरुषोंद्दारा अथक परिश्रम करके 
. समारोहपूर्वक सम्पन्न करवाया | उस क्षेत्रमें पण्डितजीकी 
+  प्रेरणासेगाँव-गाँवमें मजन-मण्डलियाँ कायम हुईं) जिनमें अनेकों 
ग्रामवासी सम्मिलित होकर भगवत्‌-भक्तिका छाम उठाने छगे | 
| इतना करनेपर भी पं० देवकीनन्दनके मनमें एक चिन्ता 
कॉटेकी भांति चुभती रहती थी । 'सेठ गोपीलालजीने मेरे 
साथ मानवोचित सद्व्यवहार करते हुए कितना उपकार 
किया है | यदि में इस जन्ममें उनके १०००) र० न दे 
पाया तब यह जन्म तो घिक्कार है ही--अगलछा जन्म भी 
नहीं सुधरेगा | पर यह भारी निधि लछोटाना- मेरी सामशथ्यके 
बाहर है | थोड़ी-सी खेतीसे ग्रहस्थीका निर्वाह ही होता है । 
मन्दिरके चंदेकी निधिमेंते तो एक पैसा भी मेरे काममें 
खच्च करना महापाप है |! यह सोचकर पण्डितजी सन 
मसोसकर रह जाते थे | परंतु फिर भी हिम्मत करते थे-- 
हारियि न हिस्मतः बिसारिये न हरिनाम। 
नाहि बिंधि रासे राम ताही बिधि रहिये ॥ 
एक-एक पलके संग्रहसे दिन बनता है; दिन जाते-जाते 
वर्ष ओर वर्ष बीततेबीतते युग । कोड़ी-कौड़ी जोड़नेसे घन 
जुट्ता रो मुद्दे आय धर्मोर्थ निकालनेसे भासमें 
१) ४ सेर आटा इकट्ठा हो जाता है | एक पृष्ठ रोज 
महीनेमें २० और वर्षमें ३६० पृष्ठ पढ़े जा सकते हैं । हक 
5 भगवत्‌ आर्थना करनेसे मासमें ३० ओर साल्में ३६० 
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जो अपनी जेबसे दयोफ्त करके 
उस इफ़रासका मुंह दखना ४५दानिश* नहीं पढ़ता॥ 





पेट-धरवासी, आनन्द- 
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# छत्मों रक्कलि रक्षित। # 
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की अवश्य ही पूरी करेंगे--ऐसा प्< 
मेरी नीयत साफ़ है | पर अब सह है पैर रै। 
वाणी) लेखनी ओर प्रतिभाका कभी भी शुरु ३] 
मेने अमीतक लछोमवश व्यक्तिययूजा की है कि 
सुछाकर सहान्‌ अपराध किया है | अब हे जो पून 
क्षमा करते हुए सदबुद्धि दें ओर गान 'फ्ल 
शरणम ले मेरा उद्धार करें । यही आपसे 
पदारविन्दोंमे सिर नवाकर--सच्चे हृदयते 
हू ।! देवकीननदन यही भावना करते रहे | 
दयानिधान दीनबन्धु मगवानकी दयासे हुआ 
कुछ वर्ष बीतनेपर १० देवकीनन्दनके पास धीरे-धीरे 
१०००) इकट्ठा हो गया । जिसे लेकर वे सेठ गोपी 
भवनपर गये | मनमें बड़ा हर्ष हो रहा था कि आज है 
ऋणमुक्त हो जाऊंगा । परंतु सेठजीने रुपया देखते है प्‌ 
कहकर लेनेसे साफ इन्कार कर दिया कि में तो इस निकले 
न लेनेका पहले ही वचन दे चुका हूँ | अब रुपये छेझ 
उस वचनबद्धताको कभी भंग नहीं होने दूँगा |! पण्डिकतीर 
बहुत ही आग्रह-निद्दोरे किये; किंतु सेठजीने उनकी एक मे 
बात नहीं मानी । अन्तमें दोनोंने मिलकर निश्चय किया है. 
इस निधिको ऐसी किसी धार्मिक संस्थाम दान दे दिया जा 
कि जहाँ विधवाओंका, अनाथ बच्चोंका; परित्यक्ता नारियोंक 
अंधे-बहरे-लूले-छेंगड़ोंका पान-पोषण ईमानदारीके साथ होत 
हो ओर वे सब रात-दिन भगवद्भजन करते रहें |नगरःं है. 
उन्होंने ऐसी एक संस्थाको यह एक हजार रुपया सह दे दिया | 
इस संस्थामें एक घटना घटी । दो गुंडे एक चारिशवार्‌ 
उच्च कुछकी विधवाकों येन-केन-प्रकारेण विधर्मा बनाई 
जबरन्‌ उसके साथ विवांह करनेकी साजिश बहुत द 
अनेक प्रय॒त्नोंके साथ कर रहे ये | उस विधवाकों इस्ल | 
के लिये उन्हें ऐसे सूत्र भी मिलव गये ये। जो अपग्राति 
ढालचमें आकर किसी कार्यके निमित्त अथवा भोजन 
ढेकर आश्रममें पहुँचते और भोजन परोसते उमय 
पाकर उस विधवाकों तरह-तरहके प्रढ्योभन देकर 
निकल भागनेकी युक्तियाँ सुझाया करते ये 
देवकीनन्दनने जॉँचकर इस काण्डको सत्य पाया | | 
उन्होंने निश्चय कर लिया कि चादे जीवन ने तिधकों 
बिधवाको धर्मभ्रष्ट कभी नहीं होने दूँगा | आन. 
अजुसार उन्होंने किसी भी सूत्रसे उसका रु 
जाना; प्रवन्धकोंको सावधान करके; बंद करवा अं 


हम के 
प बेल; 
प्रार्थना फेर 
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._पुँदे वर पाकर उन्होंने नी डर कक बन पा पु त- मार्गमें जाते घातक 
करके धायछ कर दिया) ओर वे जबद॑स्ती आशमों 
कर उत विधवाकों ले जानेकी चेश करने छंगे | पुलिस 
| | मुकदमा बन गया | पण्डितजी / चिकित्सा .करानेसे चंगे 
बे परंव मुकदमा लड़नेको पैसा कहाँ | निदान उन्होंने सेठ 
' पैलरकजीते अर्थआत्तिकी याचना की । सेठजीने पर्यात्त धन 
£ ..। पृण्डिततीकी जीत करवायी ओर एक विधवाका धर्म 
। ,्ावा। इसके पश्चात्‌ नगरके गुंडे पण्डितजीसे भयभीत रहने छगे। 
उन दोनों गुंडोंकी भगवानले सदबुद्धि प्रदान की। 
। तेम्रासतक वे अपनी काली करतूतपर आँसू बहाते रहे । 
ः ऐर निश्रय करके पण्डितजीके समक्ष क्षमा-याचना करने 
 श्ाग्े | पण्डितजी अहनिश भ्रीमगवानके भजनमें लीन रहते 
 थे। सामने दोनोंको इस प्रकार पश्चात्तापके साथ रुदन 
: इसे देखकर उनको “क्षमा चीरस्थ भ्रूषणम्‌? पद याद 
 आ गया | हृदयमें दया-घर्मका उद्गेक हुआ और झटपट 
भाषनसे उठकर उन्होंने दोनोंको छातीसे छगा लिया। 


५/ 
#' 


कै हिये भी वे विश्वासके पथसे विचलित नहीं हुए | 


गिदीकर-- * अमल यूज चफा पास 


छक्के निश्चित समयपर पहुँचना था | 
| रन च पढ़े |? मरछूरने विश्वासका भरोसा दिल्वया | 


कत्ान | मेरी दृष्टि इस समय कोहरैपर नहीं है; 


4 लें 
| ओर प्रकाश 


हि | 4 भर अद्धा-विःशास-छत्मेव्दे आदशो 
| | “उत्तेजित हुए: व हा नीचतापर उतर आये | एक 


+ कहो जायगा और मैं निश्चित समथपर क्वेबक पहुँच द्वी जाऊंगा |? पूलर तल्काउ 
पीच मिनटके बाद ही उन्होंने कप्तानंसे कहा कि “मेरा विश्वास लक 
|? कप्तानने जहाजके बाहरी मंचपर आकर देखा कि मु जा 
आ गया है| वह आश्चर्यचकित हो गया | जह्ज खोल दिया गया | ने मूलर अपने अड्डिग विश्वासके 
निललदेह कपाज्योतिके सहारे निश्चित समयपर क्वेबक पहुँच गये | 
स्संदेह वे अ्द्धा-विश्वासके अप्रतिम आदर्श थे जडविशनते प्रभावित इस वर्तमान युग । 
भभु्म जिसका हो अचछ) शुत्चि भरद्धा-विश्वास | कमी न होता वह डिफके 
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तीनोंकी आँखेंसे अभ्रओं अविर शक सर 
थी । यह हश्य देखकर छो, नए भरवाहित हो रह 
झषनों कर छीग दंग रह गये । इसके 

ऊमार्गी युवक पं० देवकीनन्दनके 82 

.  स्थपर चल्ते हुए अन्य कुमार्गियोंकों के 

अनका रात-दिन प्रयत्न करने लगे रे 
उवक सन्मागंपर चलकर धर्मका 
गये | इस प्रकार उनका सारा जीवन धर्मका पालन करनेमें 

भानवसवा निःस्वायंता और लोको- 
आननन्‍्दकंद, ब्नजचन्द्र 
“जग लि भजन-स्मरण करनेमें व्यतीत हुआ | 

उस विधवा वहिन--अजकिशोरीजीने अपने शी 
रक्षा हो जानेसे प्रभुको अनेकशः धन्यवाद दिये है 
दृढ़ भक्तिके साथ उनकी सेवायूजामें अधिकाधिक दत्तचित्त 
रहने लगी | उसने हृदयसे युवक णजेन्ध। वीरेन्र और पं० 
देवकीनन्दनकोी सहोदर श्राताके समान धर्मके भाई बना 
ल्या गव वह जीवनपर्यन्त शुभकामनाओंके साथ इनके 
राखी हि बॉधघती रही | धर्मके भाई भी बहन-भाईके 
आदशकी रक्षा करनेमें सदा तसर रहे | 


«>> >-&#5७४3७७४:5०-. 
५ विश्वास 
अड्धा-विश्वास-धर्मके आदश--जाज मल 
... जाजे मूलर भ्द्धा-विश्वासके मूर्त-स्वरूप ये | उनमें अपने विश्वासकी शक्तिपर अडिग निष्ठा थी | उनके जीवनकी 
। मेछ्ताका रहस्य है विश्वास | जर्मनीके ब्रिस्टछ नगरमें उनका जन्म हुआ था | अपने तिरानबे साबकी अवस्थामें क्षणमात्र- 


पे उनके अटल विश्वासका एक प्रसज्ञ है। एक समय उन्हें निश्चित समयपर एक विशेष कार्य-क्रममें सम्मिलित 
कर कैनेडाके क्वेबक नगरमें पहुँचना था | समुद्रका मार्ग अत्यन्त घने कोहरेसे आच्छन्न था। जहाजका कत्तान 
बीत धंठेतक कोहरेके साफ हो जानेकी प्रतीक्षा करता रद्द | जहाज किसी भी हाछतमें खोलना टीक नहीं समझा गया | 


कप्तान | मुझे शनिवारको ठीक तीसरे पहर क्वेबक पहुँच जाना चाहिये । मेरा विश्वास है कि में अवश्य पहुँचूँगा। 
। औक मुझे विश्वासने रास्ता दिखाया है | उपाय यही है कि हम परमास्मासे प्रार्थना करे कि कोहरा साफ़ हो जाय और 


| .. 'भूढर महोदय | क्या आप देखते नहीं हैं कि बाहर फोहरेसे कितना अन्धकार फैल गया है | अगणित प्राणियोके प्राण 
है गत भीरेका है |? कन्तानने जहाज ल्ोकनो 8 फर दिया | सोचने लगा कि न जाने किस पागरूसे पाला पड़ गया है | 
क्‍ परमाव्माकी कृपापर है। मेरा एढ़ और अटल विश्वास है कि कोहरा 


भीतरके रक्ष--कैबिनमें चछे गये |"** 
कोहरेका अन्धकार मिट गया है; आप बाइर 
बात एकदम ठीक है | वह कोहरा साफ हो 


कमी न कहीं निराश ॥. +“श० 


४३८ 
गा गाए लागेसे ही खप, 


अनबन नमी पतन करना ५3 रमन 
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हा] जब हिंसा; असत्य, चोरी) व्यमिचार और अध्मयुक्त 
॥ परिग्रह--ये पाँच सर्वसम्मतिसे पाप माने जाते हैं; तब इनके 
३) विरोधी--अहिंसा, सत्य, अस्तेय) ब्रह्मचयं और अपरिग्रह-- 
. येखयमेव घर्म सिद्ध हो जाते हैं | जब इन पांचोंसे निरपेक्षता 
ही, हो जाती है; तब पाप-कार्योंका अनगंल प्रसार ओर विस्तार हो 
पा जाता है ओर जब इनका प्रसार या विस्तार हो जाता है; तब उसके 
! फल्खरूप आधिदेविक ओर आधिभोतिक दोनों ही प्रकारके 
। दुःख भी मिलना अनिवाय हैं| जबतक जन-मानसमें इन 
पाँच धर्मोका स्थायी प्रवेश न हो; तबतक धर्म-घर्म पुकारनेसे 
या पयुषणादि पव मनानेसे भी आटोप--आउडम्बरके अतिरिक्त 


कम लता. आऋरलोता ल-॥ का न. रू के 
शक ल्कचू ०5555 2 “4 ४ 


कोई लाभ नहीं | 

! धर्मको जीवनचर्यामें उतारनेसे ही उसकी सफलता है । 
४ परंतु अंग्रेजोंने भारतमें प्रविष्ट होकर या शासन करके लोगोंके 
) जीवनसे धर्मक़ो अछग कर दिया ओर यह काम लोकिक है 


और यह काम धार्मिक है; यह भेद विशञानने खड़ा कर दिया । 
इसके अतिरिक्त यह भी छोगोंको समझाया और गहे भी 
उतार दिया कि कोई भी काम समझनेके पहले मत करो । 
साथसाथ ही समझनेके लिये साधनभूत शिक्षाकों अपने हाथमें 
कर लिया | इसीलिये आज उस शिक्षा-दीक्षासे दीक्षित अपनी 
शिक्षा-दीक्षाके माध्यमसे ही विचारता और करता है | 


भारतवषसे अंग्रेज तो चले गये; परंतु इतमे कि 
निवास और शासनसे अपनी अंग्रेजियतकी गहरी किम ताप 
छोड़ गये जिससे आज प्रत्येक भारतवासी रूप-राें भारतीय 
होते हुए भी लाई मैकालेकी अनुसार 
अंग्रेजियत्में ढल गया ओर ढल्ता जा रहा है | भारतीय 
शासनमें भी धर्म केवल उपासना था उसकी पद्धतिमें रह 
गया ओर जीवनचय्योंको सर्वथा लोकिक बनाया जाकर 
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हल ड अहिंसादिको धर्म न माना जाकर वैदिक, अवैदिक, इस्छाम 
5 बौद्ध, बैन आदिको धर्मका रूप दिया 
/. विश का रिया या | ऋरव 


जाती है। यह धर्मनिरपेक्षता 
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है और जो वास्तवमें परिग्रहसे दूर हैं? उनकी 


निरपेक्ष हो तो कोई बात नहीं; है; उनके शिक्षक-दीक्षक/ परामशंदाता आदिध' ! ; 
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धर्मको जीवनचयामें लनेसे ही ख-पर-हित है 


( छेखक--भीश्न्द्रकालजी शास्त्री जेन “विघ्यालंकार ) 


परंतु अहिंसादि धर्मोसे भी बह 
है । शासकोंकी दृष्टिमें भी 
स्थिति नहीं | 
यदि जीवनचयोमें अहिसा-सत्यादिको 

इस भारतीय शासनकालसें किया जाता तो इतने हैः 
ही इस लछोकतन्त्रकी दुखस्था न होती; परंतु शाप्ष 
आगे होकर अपनेको एबं बाद 
अनियन्त्रित कर दिया | शी 


_.भारतवषे सदेव धर्मप्राण रहा है। मांसमक्षणादिजोक्षि॥ 
पाँच पापोंके साधन हैं, पहले भारतमें कुछ अन्त जात 
ही प्रचद्धित थे; परंतु अब तो इन पापकायोंका भाप 
हो गया है | शासन-सत्ता पद्मपक्षियोंकों मारकर से 
खिल्लनेपर ठुली हुई है | जिन घरों कुलों और जाति 
सांसका नाम लेना सी घोर पाप समझा जाता था; उनमें # 
सांस-भक्षणादिका प्रसार होता जा रहा है | असत्यक्नो ग॒ः 
नीतिका प्रमुख अज्ञ माना जाता है। चोरी अपने रुप वे। 
ज्यों-की-त्यों है ही, रिश्वितखोरीके रुपमें भी द्रोपदीके चोर 
तरह बढ़ती ही जा रही है | व्यमिचार यहाँतक बढ़ यार. 
कि इसे पाप ही नहीं समझा जाता ओर परिवार-नियोजकी 
आइड़में तीन संतान होनेके बाद गर्मपातको भी वेध कए 
दिये जानेकी योजना बन रही है | परिग्रह अपनी सीमओ 
पार कर गया है; धनिक अतिधनिक और दीन अर 
बन गया और बनता जा रहा है | मैँहगाईः अपरिमित न! _ 

फेशनपरस्ती; चटक-मटक) तड़क-भड़क) सिनेमा आर 
न्यायोपात्त-धनत्वपर करारी चोट मार दी है मिसते लावा _ 
धनत्व एक शास्त्रकी चीज बनता जाकर | 
विद्धप्त होता जा रहा है | हमारे शास््र/ साध्ठसंत पुन 
त्यागी-तपखी भ्रष्टाचारसे मुक्ति अपरिग्रइते बतलते 
ऐसा ही । परंतु परिग्रहको घटानेके स्थानमें बढ़ाया कक 


एव रो 
अहिंसा-सत्य जा हि 










दकियानूस, समयानभिज्ञ आदि कहा जाता है जो 
भारतीय शासकोंके सामने इस समय नि ४ 


सभी अभमारतीय और भौतिक हैं | उनकी शिर्षी! 


दर स्द्ध (कर <> 5 > रद ज्क्ड + ;०+क ० हर 
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पिन विचार--समी थ अमारतीय हैं। तभी उनके 0 के कक तक हैं। तभी उनके 
बचतमे मांसाहार करनेकी योजना प्रस्तुत होती 
कांग्रेने कह्य हैं कि सात दिनमें एक 


क्ष अन्न न खाया जाय | अप्रत्यक्षरूपसे एक सप्ताहमें एक 


४ | &#व मांस खानेका ही यह आदेश है । 


वार्शिगटन-अमेरिकाका ४-९-६४ का समाचार ५-९-६४ 


। वाशिंगटन +> 
 क्षेयक्ानयत्रिकामें छपा है कि (एशियामें खाद्यान्न-संकटको 


करनेके लिये अमेरिकाने मछलीका आटा तैयार करनेकी 
ना बनायी दै । इस मछलीके आटेकों २ अरब ल्ोगोंके 
हों पहुँचाया जायगा । यह आठा भारतमें भी आयेगा एवं 
भस्म भी मछलियोंकों मारकर सुखाकर बनाया जायगा और 


| हहे सभी खायँंगे एवं अनाज न मिलनेपर खाना ही पड़ेगा-- 
. पर ही जैसे आज देशी शुद्ध घी न मिलनेपर या मिलावटपूर्ण 
._ लनेपर वनस्पति डालडा खाते हैं | वाजारू आठ खाने- 
. बलेकों शुद्ध गेहूँके आटेके नामसे उसमें मछलीका आटा 
पिला हुआ मिलेगाः अमांसमोजी व्यापारी व्यवसायी 
._ प़रिल्वावट करके बेचेंगे--जिससे वे खूब धनाजन करेंगे | ऐसी 
. अबखामें पर्युषणपवंका सार अहिंसा-धर्म केसे टिकेगा; यह 
५ विचारणीय समस्या है | यहाँ एक मुनिमहाराजने वेजिटेबल 
| हाल्डा घी न खानेवालेके हाथसे खानेका निश्चय किया तो वे 
| होगोंके कोपमाजन बन गये | उसके त्यागको अव्यावहारिक 
बताकर उन्हें हतप्रभ करनेकी चेष्टा है 


वास्तवमें अहिंसादि धर्मका प्रत्येक जीवनचर्या ओर प्रत्येक 


७ दैनिक ० 
। देतिक व्यवहारमें उपयोग किया जाय | उसकी रक्षा ही समस्त 


शिक्षादीक्षा, आचार-विचार-परम्परा रहे; तभी धर्म-घारणके 
नामकी सफलता हैं | आचरणके बिना ज्ञानका कोई महत्त्व 


| गहँं। प्र्युत वह निस्सार है; वर्योकि “हवा भारः क्रियां बिना 


कनीके बिना कथनी निस्सार है | 
स्थितखोरी रोकनेके लिये भारतके ग्रहमन्त्री भीनन्दाजी 


| रैतसंकत्प हैं; परंतु जबतक कार्यसाधक समर्थ कारण बने 
| शो तबतक वे चादे जितनी सदाचार-समितियोँ स्थापित 


धर्मात्मा पुरुष क्या करे 
क्षान्तेन्द्रियेण दान्तेन शुचिनाचापकेन वे। अदुबकेन हर 
अलुब्घेनानृशंसेन. ऋजुना ब्रद्गवादिना । चारित्रतत्परेणव 


अरयः घषढ विजेतब्या नित्य॑ सवं देहमाशिताः । 
पराशरने कहा---सनुब्यको चाहिये कि संयतेब्द्रियः मनोनिग्रह्दी) पवित्र 


का न करनेवाला: लोभहीन; दयाड) सरल; 


काम, क्रो | कोभ; गान मोह और मद--हन छ5 हट 
-« “*व्यच्धरतानमशकराजाजजे 
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# घमसत्मा पुरुष क्या करे ३ .« 


कामऋोधो 


करें; उनका संकल्प कभी 


पूरा 
दान, भेद, दण्ड--इन बोर पूरा नहीं होगा । रिश्वितलोरी साम; 


र उपायोंमें अब चौथे उपायसे साध्य 


हो गयी है | वह कठोर दष्डके बिना कभी हल न हो सकेगी । 


5 “3: शास्ति कहो प्रजा:--कलिकालमें दण्डसे ही शासन चर 

सकता है | वह नहीं है; है तो अत्यन्त शियिल | साथ ही 
कीनून ने उसके शाता भी ऐसे हैं, जो अपराधके फल्से 
मुक्ति नम सफल हो जाते हैं। फ़िर ऐसे अपराध 
क्यों बनते हैं, यह कभी सोचा नहीं गया; प्रद्युत उनके 
साधनोंको बढावा ही दिया गया | अतण्व अपराधके साधनों- 
को मिटाये बिना एवं अपराधियोंको कठोर दण्ड दिये बिना 
कभी सफलता नहीं मिल सकती | 


भगवानके उपदेश, घममके उपदेश) संतोके प्रवचन आदिके 
ठहरनेके लिये पात्रकी आवश्यकता है | जैसे सिंहनीका दूध 
सुवर्ण पाञममे ही ठहरता है; उसी प्रकार सदाचार उपदेश 
मांसमद्रिदि आठ अमक्ष्य अपेय अकतंव्योंके त्यागियोंके 
हृदयपर ही ठहर सकते हैं | इसढिये सरकार ओर जनताका 


कृतेव्य है कि इन अकतव्योंसे खय॑ बचे और सवको बचायें | 
कहा भी है-- 
अष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यभूरिन परिवज्य । 


सद्धमेदृंशनाया भवन्ति पान्नाणि शुझ॒घियाः 0 

अर्थात्‌ मांस-मदिरा आदि पाप और अपराधके आयतन 
आठ वस्तुओंके त्याग करनेपर ही मानव धर्मंदंशना सुननेका 
पात्र होता है। क्योंकि इनके त्यागसे ही बुद्धि श॒द्ध होती है | 
मलिन बुद्धिमें सद्धमंदंशना टिक नहीं सकती । इसीलिये 
भर्मको जीवनचर्यामें उतारने; उते प्रत्येक व्यावहारिक कार्यमें 
समाविष्ट करनेते दी सफलता है; अन्यथा वह केवल प्रदशनः 
आदोप) आउगम्बर एवं रूढ़िपालन मात्र है। साधु-संतोका 
कर्तव्य है कि वे अन्यान्य अव्यावहारिक त्यागेंकि गोसलघंपेमें 
न पढ़कर मद्यः मांस) मधु) वेजिटेयिल घी; बाजारका आठा, 
बनी हुईं मिठाई आदि चीजेंके उपयोगका त्याग कराये | 


धीरेण... योपतरोत्तरवादिना ॥ 
स्वभूतहितात्मना ॥ 
व कोभश्व मानमोही मदस्तथा ] कल हे 
चमलतारदित, सबल् बेयशीछ) उत्तरोत्तर 

और सर्व॑भूतहितैषी होकर सदा अपने दी 


9७4 
है.९ 0 _.«। के न 
/ 0608, ७ ५४४५ ४८ 
4. कं के ८ +' कु कॉष्प 
५३००० दे; लि. ०5५ ९ ब 
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कै. आम, ३ हे हु 
#-# कु ७ आ कक पुल 
जम ७ मजा आर. में ॥ 
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९ नष्ट है, हर पूजीवादी ैँ स् अथम दो 
हि ल्‍. ४० हि न्प्् १) हैः रूसमें ५ 
कक 5 क 8. ध्षद्ी पूजीवादी 
5 25 ! एजीवादी देशोका 
लक जे +* की 
>््सछथज््् * श 
श्र ५ है. 6 ० 
हज १; ्र जा 


धर्मका मनोविज्ञानसे क्या सम्बन्ध है ओर मनोविज्ञान 


कहांतक धमकी बातोंका समर्थन करता है और उन्हें मानव- 
जीवनके लिये हितकर बताता है; इन प्रइनोंका निर्णय करनेके 
पूर्व यह जानना आवश्यक है कि “धर्म! शब्दका अर्थ क्‍या 
है । यदि इसके विषयमें स्पष्ट ज्ञान न हो तो हम एक अर्थमें 
धंकी सत्यता अथवा उपयोगिता सिद्ध करेंगे और घर्मके 
किसी दूसरे ही अर्थमें उसे ठीक समझ लिया जायगा | 


संस्कृत भाषाका “घर? शब्द “(मजहब? अथवा “रिलीजन? 
का पर्योयवाची नहीं है | “धर्म” शब्दका उपयोग मजहबके 
लिये भी होता हो। परंतु उसका उपयोग मानव-कर्तव्यके 
लिये, मानव-युरुषारथके लिये भी होता है। हितोपदेशमें, 
मनुस्मृतिमें और भगवद्गीतामें “धर्म” शब्द कर्तव्यका बोधक 
है | धर्म मानवको पशुओँसे भिन्न करता है; उसके दस लक्षण 
हैं और धर्मसंस्थाओंकी रक्षाके लिये ही भगवानका अवतार 
होता है । यहाँ धर्म? शब्द मानव-कर्तव्यका वोधक है। यदि 
संसारते कर्तव्यका भाव उठ जाय तो मानव-समाजका जीवित 
रहना ही सम्भव न हो | धर्मके इस अर्थमें केवल यही प्रश्न 
मनोविज्ञानमें उठ सकता है कि मनुष्यकी कतेव्यबुद्धि उसके 
भीतरी जन्मजात खमावका अक्ञ है या वह बाहरसे ल्यदी 
गयी है । क्या मनुष्यकी शिक्षा-दीक्षा उसकी कतंब्यबुद्धिको 
कैवल भस्करित अथवा वह उसका निर्माण ही 
करती है ! यदि किसी मनुष्यमें कर्तच्यके भाव म हों तो वह 
हुखी रहेगा अथवा सुखी ! 

उक्त प्रश्नोका उत्तर विभिन्न मनोनैजानिक्ञोने विभिन्न 
प्रकारते दिया है | इनपर विचार करनेके पूर्व धर्मके दूसरे 
अभपर आवश्यक है । घर्मका दूसरा अर्थ 


हे कम पाक _ मान नहीं पाता | खामी भ्री 
क्‍ ही प्रबढवता 
प्रानव 


 -+ # 
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ग्राथाओंका सुनना अच्छा हूगता है |? पर हि ै 
जाम्ानिक जीवनसे हटा दी जाएँ तो हनकी फीकी हि 
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«5: २४०7-७० ८ दा कर 2०23 / 


आधा सानव है और रूसका मानव तीन चौथा! 

धम-शब्दका यह अथ्थ लगाना और फ्रि रहे । (| 
जीवनमें आवश्यकता दर्शाना मनोवैज्ञनिक ओर 
ठीक है । मानव-व्यक्तित्वकी पूर्णता मा री 
याजिक तत्तोंकी हृढ़तापर निर्भर करती है रे 
व्यक्तिगत खाथ्थोमें ही रत है, वह पशु-स्तरका ही के 
मानवमें ही यह शक्ति है कि वह रे 
हितके समान माने और उनकी 
इससे वह ससाजके सम्मानका 
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है | 


धर्म-शब्दका तीसरा अर्थ 
ही व्यक्तिका चछाया होता है हक अगर हक 
मान लिया जाता है | उसपर कोई शह्ला करना घोर प्‌ 
माना जाता है | यह व्यक्ति अपने समयके समाज ने 
होता है | अतएव मजहबकी अधिक बाएं मानव माने 
आपसी सम्बन्धके बारेमें रहती हैं ओर ये बातें मानव-र्का 
उमाधान करती हैं | अतएव संसारके मजहवक्ी पुर 
करतंब्य-प्रदर्शक होती हैं । ये बातें प्रायः ईश्वरकी आशके को. 

मानी जाती हैं। अतएव सजहनब कततब्यपरायणताक्ो छ 
बनाता है | 

परंतु सजहब केवल साम्गजिकता ही नहीं पिखाता। व 

मनुष्यकोी अमौतिक सचासे भी मिलानेकी चेष्ठा करत रै। 
इस अभोतिक सत्ताको ईश्व७ देवी) देवता; भूतः प्रेत इवारि 
कहा जाता है। इनकी प्रसनन्‍्नताके लिये अनेक कक 
ऐसी क्रियाएँ की.जाती हैं, जो वैज्ञानिक बुद्धिते निर्क मत. 
जायेगी | कुछ गजहवोंकी पूजा-पाठ) द्वोम-यशकी मे 
अनोखी होती हैं और कुछकी नैतिकताविहीन भी शेती # ढ 
सभी प्रकारके विज्ञान मजहबोंके इस अन्नके गिरे 

ओर मनोविशानी भी मजहबोंकी बतायी पूजा-याठकी 

लोगोकि संतोषकी वस्तु मानते हैं | वे कहते हैं-- जि उ् 
गुड़ियोंका खेल और बैताल-पचीसी अच्छी लगती है 

भकार समाजके भोले छोगोंको पूजायाठ करना मै 


सच 
दूसरे लगे हिला को 
शतक हिये केश के 
भागी होता है और जे 
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ही बह और अधिक दानिजारक शोगों। है. 7 7 मम होंगी वह और अधिक हानिकारक होगी । फिर ३. ५ गत 
पतुष्यकों नैतिक वन्धनोंमें भी बॉघे रखती हैं। जब समाजसे 
(श्र७ देवी) देवता आदिके अस्तित्वमें विश्वास उठ जाता है 


प्र्क 

९३) 
हब साधारण पुरुषकी पाशविक वृत्तियोंकीं नियन्त्रणमें रखनेक्े 
हिगे कोई प्रबल तत्व ही नहीं रह जाता | केवल राच््यदण्डका 
भय मनुष्यको नैतिक आचरणपर सुदृद रखनेके लिये पर्याप्त 
/हीं है | बल्कि बाहरी सत्ताका भय वास्तवमें नेतिकताके 
प्रतिकूल है | आन्तरिक सत्ताका भय ही सच्ची नैतिकता है । 
बदि किसी मनुष्यका विश्वास है कि ईश्वर उसे सदा सभी 
जगह देखता है और उसके भल्े-बुरे कार्मोका मृल्याहुन 
करता है तो उसका नेतिक आचरणपर सुहृद रहना सरल 
होता है | दूसरे अपनी सेवाका तुरंत मूल्य पानेके लिये 
._- भरी वह उतावला नहीं होता । 












मनोविज्ञानकरे प्रमुख पण्डितोंने मजहबी धर्मके विषयमें 

जो राय दी है, वह विचारणीय है | विलियम जेम्सने धर्मकी 
बातोंकी सत्यतापर निर्णय न देकर यह कहा है कि धर्म 
मनुष्यकी भात्रात्मक् आवश्यकता है | ईश्वर है अथवा नहीं, 
परंतु ईश्वरका विचार मनुष्यकों सुरक्षाकी अनुभूति कराता 
| है। इससे वह अपने जीवनके कार्मोको शान्ति और लगनके 
साथ करता रहता है ओर मरते समय भी शान्तिसे मर जाता 
है। डाक्टर फ्रायडने सजहबोंको मानवकी व्यापक विशक्षिप्तता 
(0शाशाव] 5एट९०-ए९८ए००७४5 ० (॥९ प्रषाक्षण 
740 ) वतल्ाया है| उसने अपनी फ्यूचर आव ऐन इल्यूजन 
| प्।प7९ 0६ ब्या पाप 507 ) नामक पुस्तकर्मं कहा है 
कि प्रजहव एक प्रकारका पागलूपन है, जिसका अन्त विज्ञानके 
आछोकक्ी बृद्धेसि अनायास ही हो जायगा |? टेस्सलेने 
गगबेके देवी-देवताओंको अचेतन मनकी प्रक्षेपण 
| हर कर 07 )-क्रियाका परिणाम कहा है | उनका कथन 
यह्‌ गत उतनी सही नहीं है कि ईश्वरने मनुष्यको 
के ! आप॥ यह बात सही है कि मनुष्यने ईश्वरको 
है | परतु यह देवी-देवता आदिके निर्माणकी क्रियाका 
कर  नवको नहीं रहता; क्योंकि यह उसके अचेतन मनका 

” ने कि उसके चेतन सनका | जब किसी व्यक्तिको 


| गे बा रा ज्ञान हो जाता है; तब वह क्रिया 
| सम्भवतत: 
शेष 


कबीरने अचेतन 
जिला तन मन्क्ी इस क़ियासे विज 
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ज ठोढ्हु मन बिर्तारा। 

सो ते सदर 

९ गहहु जाहि ते सदणति, पाजह्न ते न्यारा ॥ 

पुछु महादेव, नहीं मोहम्मद, 
हरि-हिजरत कु नाहों। 
निरभयरामकी निम्नलिखित 
म्न > छठ क्तिये रत विवेक 

गज पक्तियोम॑ भी यह हि 

अब भोहि फिर फिर आवत होंसी ॥ 

33-समूह हो सु को ढूँढ़े, जरूमें मीन पियाली | 

सबही तो हूँ आतमचेतन, अज, अखंड: अबिनासी ॥ 

निश्चय करे न निज, स्वरूप को 

भागत मक्का कासी । 

निरभयराम राम किरपासे काटी रूख चरासी॥ 


उपयुक्त कथनसे स्पष्ट है कि मजहबोंकी सामान्य गाथाएं 
मनुष्यके अचेतन मनद्वारा निर्मित हुई हैं |इन अचेतन 
मनकी क्रियाओंको प्रक्षेपण ( ?70९८४०॥ ) और आदर्शी. 
करण (06०॥22007 ) कहा जाता है| मजहबोमें बताये 
गये भूत, प्रेत, शेतान, देवी-देवता आदि तत्व भौतिक 
विशानके अन्वेषणके पदार्थ नहीं हैं; परंतु ये मानवकी 
अनुभूतियोंके रूपमें सत्य हैं | ये सभी पदार्थ मनुष्यके भी 
भीतरी मन ( अचेतन मन ) में हैं | इनका बाह्मीकरण 
अचेतन मनके प्रक्षेपण अथवा आदर्शीकरणसे होता है | 


स्वामी विवेकानन्द अपने तात््विक विचारमें अपने समय- 
के आगे थे | उन्होंने मजहबोंकी सभी बातोंका समर्थन यह 
जानकर किया है कि वे केबल प्रक्षेपणमात्र हैं | उन्होंने 
पूजा-पाठ) मन्दिर मूर्ति, धूप-दीप, शद्भृ/ झालर आदिको 
धार्मिक आख्थाके लिये उतना ही आवश्यक कह है जितना 
किन्डरगार्टनमें जानेवाले ब्रालकोंके लिये उनके खिलोने 
आवश्यक हैं | उन्होंने यह भी कहा है कि कोई व्यक्ति बुद्धिसे 
तो पर्वताकार हो सकता हैः परंतु आध्यात्मिक विकासमें 
वह बच्चा हो सकता है ( 3 7 ए्राथए 08 ॥708]]९९- 
६४०ए 8 270770 07६ 5077709]]7 ॥९€ 87 0€ 
& ८॥॥0, ) | अतण्व किसी व्यक्तिकी किसी विशेष मजहबी 
बातोमें समयके पूर्व द्धाकों बिगाड़ देना ठीक नहीं है | इससे 
उसके जीवरनका कोई विशेष अनिवत्रायं अज्ञ आधारददीन 


हो सकता है | रे 
हमने अपनी मानसिक चिकित्साके प्रयोगों देखा है. 


कि जिन बोएोगिं भारमिंक भावनाएँ प्रवकन होती है! उन हे 


(५-0. ४पाफपााप 8099वा एव्वाद्या5 (0॥80०0०07. एछात्ां260 0५ 8७58700[0 
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जितनी चल किसी प्रकारके मान हे 
सकता है उतनी जल्दी उन छोगोंकी मानसिक रोगॉसे मुक्त 


नहीं किया जा सकता जिनमें इन भावनाओंको बचपनसे ही 
नहों डाला गया | संसारके एक प्रठ्ुस मनोवैज्ञानिक ओर 
भानसिक चिकित्सक चार्ल्स युंगा कथन तो यह है कि जिन 
लोगोंमें सुदृद धार्मिक आस्था रहती हैः उन्हें मानसिक रोग 
नहीं होते और किसी भी रोगीका मानसिक रोग तबतक पूरी 
तरह नहीं जाता जबतक वह एक ठोस जीवन-दशन नहीं 
प्राम कर छेता | उनका यह भी कथन है कि संसारके सभी 
मानसिक चिकित्सक मिलकर जितने मानसिक रोगोंको 
चिकित्सा कर पाते हैं; उससे अधिक चिकित्सा संसारके 
निकम्मे-सेनिकरम्मे मजहबके द्वारा होती है । 

यदि चार्ल्स युंगके उपयुक्त कथनमें कोई सत्यता है तो 
क्या हम नहीं कह सकते कि वर्तमान कालमें मानसिक रोगोंकी 
बाढ़ मजहबोंमें विश्वास समयसे पूव हट जानेके कारण हो 
गयी है| जब मनुष्यका भीतरी मन सुशिक्षित हो जाता है; 
तब उसे इन बाहरी साधनोंकी आवश्यकता नहीं रहती; परंतु 
जबतक यह बच्चा ही बना हुआ है? अर्थात्‌ जब उसकी 
इच्छाएँ. खार्थपरायण हैं; तबतक उसे मजहबकी सामान्य 
बातोंकी आवश्यकता रहती है | जब मनुष्यका चेतन मन तो 
शिक्षित हो जाता है; परंतु अचेतन अशिक्षित ही बना रहता 
है; तव यदि धामिक भ्रद्धाएँ समाप्त हो गयीं तो मनुष्यका 
मानसिक संतुलन सुधारनेके लिये कोई साधन नहों रहता | 
यदि ऐसा व्यक्ति धन कमानेमें छगता है तो वह बुद्धिकी 
प्रख॒रताके कारण संसारमरका खामी बननेकी चेष्ट करता 
है. और जब उसे इसमें सफलता नहीं मिलती, तब वह पागल 
हो जाता है | उसे इस पागलपनसे निकालनेका कोई सहज 
साधन नहीं रहता | 


धरम ( मजहबके अर्थमें ) मनुष्यके भावात्मक विकासका 
साधन है । वह निरबंछका सहारा है | जिसको कोई सहारा 
नहों) वह धमके आधारपर जी लेता है । स्वामी शरणानन्दने 
बताया कि उनकी आंखें पंद्रह वर्षकी अवस्थामें चली गयीं | 
अब्र यदि वे नास्तिक होते तो उन्हें आत्महत्या करनेके सिवा 
ओर कोई मार्ग नहों था | परंतु ईश्वरके अखित्वमें विश्वास 
रहनेके कारण वे समाजके लिये उपयोगी कार्य कर सके 
यदि मीराबाईने भ्रीकृष्णकी मक्तिमें अपने-आपको खोन जा 
होता तो वह मेलेन्कोलिया ( विषाद रोग ) अथवा हिस्टीरिया 


बनती | यही दशा तुछसी 


# धर्मा रक्षति रक्षितः # 
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शक किन भा. दातकी 'होती । पनीर अपना शक 
; सिक रोगसे मुक्त किया जा दासकी होती । पत्नीद्वारा अपमानित 


जब 
जीवन भार हो जाता है । >यतिक्ो सेंड 
घार्मिक साधनामें मूर्ति-पूजा, यश-होमत 


सीमित है । ये साधनाएँ वास्तवमें धर्मकी प्रारम्भिक हे जं 
इनकी अपने स्थानपर मनोवैज्ञानिक उपयोगिता है रै। 
इनकी पूर्ति तत्तज्ञानमें होती है अथवा मनप्र बि् 
करनेमें होती है | यह धार्मिक जीवनकी पराकाड्य रै। | 

उपयुक्त विचार ऐसे मनोवैज्ञानिकोंका है जे कर 
वेज्ञनिकके अतिरिक्त दाशनिक भी हैं| परंतु इस व 
मनोवैज्ञानिक इने-गिने ही हैं और उनके बिचारोंका प्रचार 
बहुत कम है | सामान्य मनोवैज्ञानिक मजहबोंकी सभी व 
व्यर्थ समझता है | उसकी दृष्टि भौतिक वैज्ञानिकों रुप 
बहिमुंखी होती है।अब मनोविज्ञानकी पुरानी विकषि 
अर्थात्‌ अन्तदंशनको निकम्मी माना जाने लगा है।अआ 
बहिमुंखताकी मनोविज्ञानमें उसी प्रकार प्रधानता दी जाती 
है, जैसी दूसरे विज्ञानोंमें | इस दृष्टिसे मजहब अथवा 
अन्धविश्वासोंका परिणाम है | पर यह है मनोविश्नत 
अपूर्ण रूपरेखा । 


धर्मका सबसे महत्वका भाग साधनाओंका है।पर 
आधुनिक मनोविज्ञान इन साधनाओँके विषयमें न तो कोई 
चर्चा करता और न इनक्री आवश्यकता ही समझता है। आए- 
निक मनोविज्ञान मनुष्यंके व्यवहार सुधारनेके उपाय बताव 
है, उसे अपने वशमें करनेके मार्ग बताता हैः चाहे वह व्चा 
हो अथवा प्रौद, अकेला हो अथवा समूहमें | खयंकीं व _ 
करनेके विभिन्‍न उपायोंकी चर्चा आधुनिक मनोविशतो 
नहों पायी जाती | अतएवब मनोविश्ञानसे धर्मका मे 
खाता; परंतु सभी विद्याओंकी समाप्ति दर्शनमें है मन 
भी दर्शनकी ओर बढ़ने छगा है। यदि वह प्रगति 
रही तो धर्मकी बहुत-सी बातोंका समर्थन 
द्वारा होगा | क्‍ 

डाक्टर फ्रायडने न केवछ मजहबोंकों श्रम है | 
पागलपन कहा है) वरं उन्होंने तो नैतिकताकों | 
छादी गयी वस्ठ बताया है| इसकी प्रवहता 
अनेक प्रकारके मानसिक रोग होते हैं | किसी न ः 
जब मनुष्यके स्वभावका अज्ञ बन जाता है ते मर्वर् ः 
सहज सुखकी प्रवृत्तिका अवरोध करता है | कर लि 
रोग होते हैं| अतएव मानसिक 
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मैतिंक अल शाधि७ करना आपलक इज ३ शिथिल करना आवश्यक होता है। इससे 
बांसनाका रेचन होता है ओर मनुष्य आरोग्ब प्रात 
करता है | १९ वस्त॒ुतः यह फ्रायडकी विचार श्रान्ति ही है। 
डाक्टर फ्रायडकों निराशावादने घेर लिया था। उन्होंने 
सम्यताके असंतोष ( 705007(९7४5 ०[ (४०३॥३- 
2707 ) नामक पुस्तकमें बताया है कि यदि नैतिक प्रति- 
बन्ध समाजमें न रहें तो मानव-समाज बर्बर अबस्थामें पहुँच 


जायगा और कहते हैँ कि तब पागलोंकी संख्या बढ़ेगी । 


>>... ञमल नम मी 


ल्‍ ४८३ 

अतएव का तरफ दुःख-ही-दुःख है । उन्हें गान 

गा ग कोई न ने सूझा | इससे सिद्ध है कि वे खर्य॑ 
धाम पड़े हैं, कुछ भी निश्चय नहीं कर पाते | 

हुं जो असफलता हमें आगे बढ़नेके लिये प्रेरित करती 

पर दृष्टिपर आधारित मनोविज्ञान अधूरा ही है। 

5 बहिमुंखी चिन्तनपर आधारित है | सम्पूण मनोविज्ञानक्े 


लिये अन्तमुंखी चिन्तन अनिवाय॑ है | संसारके 
इसी प्रकारके चिन्तनके परिणाम हैं ५ 5 अं 


“"े-5>२+३4<२०......... 


'धर्म' शब्दका दुरुपयोग 


( लेखक---महामहिम डा० 


मनुष्यकों इस बातका बड़ा अभिमान है कि थमैं भाषाका 
खामी हूँ | जब चाहता हूँ, तब बोलता हूँ; और अपने मावो- 
के अनुरूप शब्दोंका चयन करता हूँ |? बात ब्रिल्कुल ऐसी 
तो नहों है | मनुष्यके चित्तमें जितने प्रकारके भाव उठ 
सकते हैं) उतने शब्द तो किसी भी भाषामें नहीं हैं | स्वदा 
अपने मनो5नुकूछ शब्द नहीं मिल पाते । बहुधा एसे शब्दों- 
का व्यवहार करना पड़ता है; जो अपने विवश्षित अर्थके आस- 
पास होते हैं | शब्दकी व्युत्यत्ति कुछ भी रही हो, वह सबसे 
पहिले चाहे जिस अर्थमें प्रयुक्त किया गया हो) पर च्यों-ज्यों 
उसका प्रचार बढ़ता है और वह पुराना होता जाता है; 
उसके साथ “आसपास? वाले अर्थोंका परिवार बढ़ता 
जाता है | बोलनेवालेको इनमेंसे कोई एक ही अमीष्ट होगा) 
पर शेष सब भी साथमें प्रतिध्वनित होते रहते हैं. और यह 
भोताकी मनःस्थितिपर निर्भर करता है कि वह किस 
'निताथंको पकड़ेगा | यदि किसी कारणविशेषसे इन 
पक अथमिसे किसी कालविशेषमें किसी एकको प्रधानता 
न 'य॒ तो यह भी सम्भव है कि वह शेषकों दवा छे और 
की व्यक्त करनेके लिये कोई उपयुक्त शब्द ही न मिले । 
तो यदि उनकी ओर रुक्ष्य करना हो तो स्यात्‌ रब 
रेत शा ल्ना होगा | परंतु वाक्यमें वह सजीवता नहीं 
” याय; शब्दोंमें मिलती है । 


च्क 
फचार .दशास्रपर निबन्ध लिखने नहीं बैठा हूँ | ये सब 
' एक विशेष शब्दके सम्बन्धमें सोचते-सोचते उठ 
डे | वह शब्द है---.“धर्मः | 


मं नं जनता कि वेदमन्त्र पृथ्वीपर कबसे चढे आ 


श्रीस्म्पू्णो नन्दजी, शज्यपाल, राजखान ) 


व ४ | परंतु यह निश्चित है कि “धर्म! शब्द वेदोंमें भी आया 
गा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌?, 'अतों ध्मोणि धारयन? 
आदि | तबसे उस वाह्मयमें। जिसको हिंदू? विशेषण दिया 
जा सकता है; यह शब्द चछा आ रहा है | जैन और बौद्ध 
आचायोंकी रचनाओं और उपदेशोमें भी वरावर इसका व्यवहार 
होता रहा है | धर्मकी सत्र प्रशंसा की गयी है | व्यासदेव 
कहते हैं--अर्थ और काम धर्मरर ही आश्रित हैं | 
मनुका आदेश है “न सीदत्नप धर्मेण मनो3धर्म निवेशयेतः 
अर्थात्‌ धमंका पालन करते हुए कष्ट पानेपर भी मनमें 
अधमंको खान न दे | यह शब्द इतना सुबोध समझा गया 
कि बहुधा विद्वानों ओर साधुमहात्माओंने इसकी परिभाषा 
करनेका प्रयत्न भी नहीं क्रिया ओर परिभाषा यदि की भी 
गयी तो बहुत ही व्यापक बेंते--यतोभ्यु रयनिःश्रेयससिद्धिः 
स धमःः--“जिससे अम्युदय ओर मोक्षकी सिद्धि हो वह धर्म 
है? या मनुके शब्दोमें 'घारणादम इत्याहुः'जो विश्वकों धारण 
करता है; वह धर्म है !! इन वाक्योंकी ब्याख्या करननेमें 
पुर्तकाल्य-के पुस्तकालय छिखे जा सकते हैं । संक्षेप कहाँ 
कहीं धर्मके जो लक्षण बताये गये हैं उनमेंसे एककों उदाहरण- 
के लिये ले-- 
अद्रोहश्राप्यकोभश्व. दमो. भूतदया तपः। 
ब्रद्मचय॑ तथा संत्यमनुक्रोशः क्षमा इतिः॥ 
( मत्स्यपुराण ) 
इस ख्ल्पर अद्रोह/ अलोमः दम) भूतदया। तप) 
ब्रह्मचयं) सत्य अनुक्रोश, क्षमा और धृतिको पका म्ड़ 
कह गया है। लोकंव्यवह्रमें भी ऐसा दी देखा जाता है | 
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बृत्तिवाले तथा छोभीकों अधर्मी क्या करते है। विचारणीय 
बात यह है और इसी बातकी ओर में विशेषरूपसे ध्यान 
दिलाना चाहता हूँ कि धर्मकी परिभाषामें ईइबरोपासनाका 
नामतक परिगणित नहां है | दो भी नहों सकता था; क्योंकि 
यदि ऐसा होता तो बोद्ध और जैन इस शब्दका व्यत्रह्यर ही 
|. नहीं करते | इसका तालये यह नहों है कि ईश्वरोपासना 
. श्ष्मबाह्म या धर्मविरुद्ध है | पर वह धर्मका समानाथंक नहीं 
है| धर्मका अज्ञ भले ही हो, परंत धमका सब्रेस्व नहों । 

| आजसे छूगभग एक हजार वर्ष पहलेतक धर्म शब्दका 
इस प्रकार व्यवहार करनेमें कोई कठिनाई नहों हुई; परंतु 
जब यहाँ इस्लामके संदेशवाहक पहुँचे; तब अड्नचन उत्पन्न 
हुई | वे छोग भी सत्य आदिका समर्थन करते थे; परंतु 
उनकी ओरसे जो उपदेश दिया जाता था, उसमें ईश्वरोपासना- 
का सब्रसे बड़ा थान था | कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति 
क्यों न हो) परंतु यदि वह ईश्वस्की उपासनाकों, और वह भी 
उस प्रकार जो इस्लामसे सम्मत है; प्रथम स्थान न दे तो 
बह प्रशंसाका पात्र नहां हो सकता था | इसी दृष्टिकोणसे 
एक बार मांलछाना मुहम्मद अछीने कहा था कि “भले ही 
महात्माजीमें सव॒गुण हों) परंतु में किसी भी मुसल्मानको 
उनसे ऊंचा समझूगा |? अस्त्रीमे धर्मका कोई यथार्थ पर्याय 
नहीं है | जब देशमें ईसाई आये, तब भी यही परिस्थिति 
उत्पन्न हुई | उनके ततामने भी एक विशेष प्रकारसे ईश्वर्की 
उपासना करना सबसे महत््वकी चीज थी | ईसाईके पास भी 
धर्मके अर्थम कोई हक नहीं था ओर हिंदूके पास मजहब 
। का लिये कोई शब्द नहां है। कभी-कभी इस 
... अथर्म सम्प्रदाय शब्दका व्यवहार कर दिया जाता है, परंतु 
द यह शब्द यथाथ नहीं है | शिया ओर सुन्नी--मुसल्मानों के 
; 
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दो सम्प्रदाय हैं | रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टंट--दो प्रथक 

इंसाई सम्प्रदाय हैं | परंतु शिया और सुन्नीका मजहब एक 
है; रोमन कैथलिंक और प्रोटस्टैंटका रेलीजन एक है | 
] इस्छाम-धर्के अनुयाभरियोंका देशमें 
या का पक्ष बल्वान्‌ होता ही है | फठतः 

ने धममः ई पर्याय न हैँ 
बनाया; शापित हिंदओंके बे जे लग 
क्‍ के ्‌ दिंदुओंको ही मजहबके लिये शब्द दंढना 
पढ़ा और दुर्भागयसे उन्होंने धर्म शब्दकों दी इस कामके लिये 
हे द । ः चुना | कप मजहबके जोड्म॑ (हिंदू-धर्म? ण्सा व्य * 
54 होने छगा | वही व्यवह्दर आज क्रिश्चियन रा 
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| | वि कर परिकों परोसा और हवा... सगे भी होता चला था रहा हे। ५0 दयाल) व वर हज, गो मीशेताचलाआ पा मई व्यक्तिको धर्मात्मा ओर हिंसा- युगर्मे भी होता चछा आ रहा है | जहँतक 


विद्वानोंकी बात है, धर्म-शब्दने अपना अस्त भो्‌ 
नहां है | साधारण जनता भी इस शब्दके अं लो 
पराइ्मुख नहीं हुई है | फिर भी कुछ-न-य पक बडी 
आ ही गयी है । 3 सकते 
स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके बाद इस अनर 
हट पड़ा | हमारे संविधानमें यह लाइ किस | 
भारत सेक्युलर राज्य होगा और सेक्युलूरके हिये अत 
“धर्मनिरपेक्ष? शब्द चुना गया | अच्छा होता यश रा 
कि दता याद अख्ा 
देव शब्द अपना लिया गया होता | हिंदी जीबित 
है; उसने विदेशोंसे बहुत-से शब्द लिये हैं | वह पे 
भी पचा सकती थी । सेक्युलरके लिये मजहब-निरेश् का 
ठीक होता | अरबी ओर संस्कृतसे वना यह गंगाजमु 
शब्द ही विवक्षित अर्थंकों ठीक-ठीक व्यक्त कर सकता था। 
धर्मनिरपेक्ष कहनेसे अंघेर हो गया | अभीतक तो घर॑शद 
अपने पुराने अथके साथ-साथ मजहबके नये अ्थक्रो दोत 
जा रहा था | अब सरकारी व्यवहारमें आनेमें उसका पुर 
अर्थ पीछे पड़ गया | सरकारी कागजोंमें, नेताओंके भाषण 
समाचासपत्रोंमें--सब त्र धर्मको मजहबके संकीर अर्थम प्रयुक्त 
किया जा रहा है ओर उसके व्यापक अर्थक्रे हियेकोर 
दूसरा शब्द देख नहों पड़ता | यह कोई नहीं पूछता हि 
जब हम यह कहते हैं कि हम धर्मके प्रति निरपेश्ष हैं तो का 
हम उस सत्य और अहिंसाकी ओर निंरपेक्ष हैं) जिसकी ए 
महात्माजी यावज्जीवन लगाते गये १ क्‍या हम अछो० 
जीवदया क्षमा-जैसे सदृगुणोंको अब सक्रिय रुपसे प्रभय नह 
देना चाहते ! यदि इनसे विमुख नहीं होना है तो इन से 
लिये सामूहिक रूपसे कौन-सा शब्द है ! 


निरपेक्षता उसी चीजकी ओरसे होती है? जो अं 
समझी जाती है | धर्म-निरपेक्षताका नाम टेतेलेते वि 
यह भाव बैठता जाता है कि धर्म दुरी चीज है | नयी पढें 
यही शिक्षा अहण कर रही है | मजहबसे तो वह ये ४ | 
दूर है; धर्मदाब्द भी छूटता जाता है और धर्मका 7 
भी ८दक्कियानूसी ख्याछः---प्रतिगामिताका प्रमा मी 


है | भारतीय संस्कृति ऐसे पर्यायवरणमें परी 2! कर 


धार्मिकके सिवा किसी और शब्दसे अभिव्र्त ई' | 
सकते | धमंकी ओरसे जो मनोभाव उलन्‍न जरा. 


है; वह हमको उस संस्कृतिकी ओरसे भी हृर्थर्वी उत्तर हू 





मुझे उस समयकी एक घटना याद है? जब || 

































| ॥ | एक स्जनने' “7 *" वे आज भी प्रतिष्ठाके पात्र हैं, अतः 
का नाम ठैना उचित न होगा'”* ** "मौलाना साहवसे यह 
की कि में स्कूलमें ऐसी पाठ्य-पुस्तककों “प्रोत्साहन 
। १ हूँ! जिनमें मजहयी बातें भरी हैं | उदाहरणके डिये 
, ऋछिखा गया था कि एक पुरतकर्म हरिश्रन्धकी कथा 
हिली गयी है | मेरी समझम॑ हसिश्वन्द्रकी कथाको यदि इस 
. (ढ्ार ढिखा जाय कि उससे धार्मिक पुट दूर कर दिया 
आय तो सारी कथा निर्जीव हो जायगी | मैंने भौछाना 
बह्नकों जो उत्तर दिया) उससे वह बात वहां-की-वहीं समाप्त 
. होगयी। परंतु एक हिंदूनामधारी विद्वानने ऐसी आपत्ति 
. उठायी थी यही विचारणीय बात है | 
.._ इस बातपर हमको गम्भीरतासे विचार करना चाहिये | 
.प्रकहब अच्छी चीज हो या बुरी, परंतु राज्यक्रे लिये मजहव- 
: दे प्रति निरपेक्षताकी नीति कल्याणकारी है, किंतु इस प्रसज्जञमें 
प्म-शब्दका व्यवह्दर करना भयानक्र है | 
भारतीय संस्क्ृतिकी दुहई देनेका फेशन है, परंतु आज 
उपर संस्कृतिकी आधारशिलछाके नामतकका बहिष्कार-सा हो 
रा है। भले ही किसी पीठके शंकराचार्य धर्मका नाम छे 
ओर डा० राधाक्ृष्णन्‌-जैसे कुछ व्यक्ति आध्यात्मिकता 
भोर धर्मक्री प्रशस्तिका गान कर दें | ऐसे लोगोंकों ऐसी 


न 


जैसे थोड़ा-सा कोढ़ सुन्दर रूपको बिगाड़ देता है 

५ कि प्रशंसनीय गुणोंकों नष्ट कर देता है | धन कमानेमें) 
अचेमे, धनके नाशमें और घनके उपभोगमें--सर्वात्र परिश्रम) भयः 
'दिता है। चोरी) हिंसा, असत्य-भाषण) दस्मः काम) क्रोध) गबे) 

” जूआ ओर शराब--ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योमें धनके कारण ही उसन्न 

छेड़ हें | पुरुषकों चाहिये कि वह खार्थ और परमार्थक्े विरोधी 


<७<2:७.८०७/७/०७“+ “33/०७०७ 





जि ० द 


'हना ही कल्याणकारी समझा जाता है। 


न ध्म-शब्दके प्राचीन अर्थसे कितनी दूर चले गये 
है कुछ दिनोंके बाद प्राचीन साहित्यका अथ समझना 
कठिन हो जग्गा | उसमें पदे-पदे धर्मशब्द आया है, ऐसे 
मेज इसका व्यवहार हुआ है, जहाँ पूजायाठकी कोई 
चर्चा नहों है; केवढ नैतिकता, नैतिक गुणोंकी प्रशंसा है । 
ऐसी बातें तो साव॑भौम होती हैं | परंतु इनका समर्थन करना 
भी बुरा हो गया; यह देखकर लोगोंको आश्वय होगा। 


भारतकी मजहब और धंर्मके सम्बन्धमें वही नीति 
अपनानी चाहिये, जो इस देशमें पहिले भी मान्य थी | धर्मका 
आदर होना चाहिये | धर्म-शब्दकों सम्मान दिया जाना 
चाहिये | मजहबको भी न तो वहिष्कारका विषय समझना 
चाहिये, न हँसीका | जीवनमें उसका भी महत्वपूर्ण स्थान 
है। परंतु किसी मजहब-विशेषके अनुयाग्रियोंकों राज्यक्री 
इृष्टिमं ऊंचा या नीचा कोई ख्ान-व्रिशेष नहों मिलना 
चाहिये | न तो क्रिसी मजहबवालेको शिक्षा या व्यापार या 
राजसेवामें कोई सुविधा दी जानी चाहिये; न असुविधा | 
राज्यकी दृश्सि इससे अधिक निरपेक्षताक़ी आवश्यकता नहीं 
है ओर इसके लिये धर्मजैते प्राचीन शब्दके अंकों भ्रष्ट 
करनेक्ी आवश्यकता भी नहीं है | 
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'अथ' नामक 'अनथे 
यशो यशस्विनां झुद्धं छाध्या ये गुणिनां गुणाः।छोभः स्वल्यो5पि तानू हन्ति श्रित्नों रूपमिवेप्सितम, ॥|, 
अथंस्य साधने सिद्ध उत्कर्षे रक्षणे ब्यये।नाशोपभोग आयासस्रसश्वित्ता अ्रमो नृणाम्‌॥ 
स्तेयं हिंसानुत॑ दुस्भ: कामः क्रोधः स्मयो मदः । भेदी देरमविश्वासः संस्पधों व्यसनानि च॥ 
पद्चद्शानथों झर्थमूछठा समता नुणाम,। तस्मादनर्थमथोल्य श्रेयोडथी.. दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 












( श्रीमद्भागवत ११ ॥ २३ । १६--१५ क्‍ 
वैसे ही तनिक-सा भी लोम यशख्ियोंके झुद्ध यश और 
कमा लेनेपर धनकों बढ़ानेमें। धनकी रक्षा करने में 
चिन्ता और चित्तके भ्रमका ही भोग , 
अहंकार मेदबुद्धिः बेस अविश्वास) स्पर्धो- | 
त्यज्ष होते और रहते हैं । अतएव कल्याण 
“अर्थ! नामक इस थअनथंको? दूरसे ही 
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( ढेखक---श्रीरामझष्णप्रसादजी बी० ए०, बी० एल० ) 


हमारे शाख्रकारोंने बार्वार लिखा है कि ८४ लाख 
योनियोमें मनुष्य-योनि ही एक ऐसी योनि है? जिसके द्वारा 
भगवानकी प्राप्ति हो सकती है | रोष ८३९९९९९ योनियों 
केवल भोग-योनियाँ हैं जिनमें प्रारब्धके अनुसार केवल फेल 
भोगना होता है | उन-उन शरीरोंसे भगवानकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती; इसलिये जैसा भ्रीगोखामी तुलसीदासजीने लिखा 
है--धवड़े भाग मानुष तन पावा । सुर दुर्लभ सब प्रंथन्हि 
गावा?) पसाधन धाम मोच्छ कर द्वारा? इत्यादि | इसलिये यह 
मनुष्य-शरीर पाकर हमारा बहुत उत्तरदायित्व है और हमें 
यह बार-बार विचार करना चाहिये कि हम कया करे; क्या 
हमारा काम मनुष्योचित है; किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि इस 
विषयपर हम तनिक भी चिन्तन नहों करते | 
जैसी व्यवथा आज व्यक्तिगत और हमारे समाजकी 
है; उससे तो यही ज्ञात होता है कि मनुष्ययोनिको भी एक 
भोग-योनि ही मानना पड़ेगा; क्योंकि जन्मसे लेकर मृत्यु- 
पर्यन्‍्त हम केवल अपने अर्थ-चिन्तनमें ही अपना सारा समय 
व्यय करते हैं और जीवनका लरक्ष्य क्या है और क्‍या 
होना चाहिये; इस विषयपर तनिक भी विवेचना नहीं करते | 
हमारे शा्नकार तो चिल्छा-चिल्छाकर कह गये हैं-- 
आहारनिद्वाभयमेथुन च्च 
सामान्यमेतत्‌. पशुमिनेराणाम्‌ । 
धर्मों हि तेपामधिको विशेषो 
धर्मेण हीना: पशुभिः समानाः |] 
कप इसका अर्थ तो स्पष्ट है; कि अन्य सब बातें पश्ञुओं और 
हि सामात्य हैं; केवल धर्म ही एक विशेष वस्तु है 
जिसके पालनसे मनुष्य यथार्थ मनुष्य बन कक 
क्‍ बन सकता है; अन्यथा 
वह पश्ुके समान है, उसमें और पशुमें कोई अन्तर नहीं है 
धर्म ही पशुसे मनुष्यको ऊपर उठाता थे जीवनपर्यन्त 
। ता है और जीवनपयनन्‍्त 
साथ देकर मत्युके वाद भी धर्म ही मनुष्यकी आत्माके 
जाता है; इसलिये धर्म एक विशेष गहन वस्तु है और हक 
कर्तव्याकर्त॑व्यके भावे भी हर एक व्यक्तिको विचार मो 
का है | लेकिन आज हमारे समाजका दर्भा के 
एसी जीवनोपयोगी _आजका हुभाग्य है कि 
) अस्ठुपर कहाँ विचार नहों होता और 
कप कोई पाठ्यक्रम वैयार' किया जाता कै 
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उल्टे, यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है. पक 

क्या मतलब ! क्या हमारे आधुनिक रो 30 
भाव समझा है कि धर्म-निरपेक्षतामें मानव 

जाय १ मानवधर्म सब मजहबी धमोंते ऊपर ; रे 
किसी मजहब या धमर्मसे अकेले सम्बन्ध नहों रखता है 
विचारसे भी हमारे राष्ट्रकर्णधारोंको हर विद्यालय ह 
धर्के, जो सब मजहबी धम्मसे ऊपर है और फ ज 
धर्मविशेषका अज्ञ नहों है; पठन-पाठनकी व्यवश्धा है 
चाहिये, जिससे व्यक्ति पश्ुसे मनुष्य बन सके, नहीं तो के 
देशकी दशा हो रही है, उसके देखनेसे यह सष विश्ि 
रहा है कि हम मनुष्य होते हुए पद्म ही नह दस 
हैं दानव । 


दानवताके विकराल रूप हैं--अ्रश्चारः हुर्बा। 
अत्याचार, अनाचार;, व्यभिचार; स्वेच्छाचार | इन सके 
कोई भी स्थान रिक्त नहीं है। जहाँ-जहाँ दृष्टि डालिये। आए 
नीचेतक इन्हीं दानवोंके अंश कम या विशेष मात्राम फ्न 
हुए पाये जायेंगे । आज परमाथका स्थान दम्म, सेवाक्र स्पा 
सखार्थ-साधन) कतं॑व्यका स्थान चकमेत्राजी, मक्तिःशनत्रा बाग 
आडम्बर, दानका स्थान चोरी, बाजारका स्थान अंत 
बाजार; नफाका स्थान छूट झुद्धताका स्थान मिलावट अति 
इस तरह पैसारूपी पिशाच ले लिया है। सत्र पैल गा | 
जबसे शासनसूत्र हमारे हाथमें आया है; ऊपर उठना तो दूए 
दिनोंदिन हमलछोगोंका नेतिक पतन हो रहा है और 
एकमात्र कारण है हमारे बीच धर्मके मुठ ऐिद्धा्नोग” 
जिसपर मानवता स्थित है--प्रचार न होना | 


हमारी धर्मनिरपेक्षताका यह भाव नहीं कि माली 
को शासन न अपनाये । महाराज अशोकके फज दा द 
आधिपत्य एक तरहसे जापानतक फेड गया 7? दी क | 
पक्के खम्मे या स्तूप बनाकर उनपर पर्मके का ै | 
गये थे, जिससे उनके द्वारा धर्मके मूल तर और ढगे। ढ 
ध्यान आकर्षित हो ओर उससे जनता सीले हे 
किंतु आजकल तो धर्म-निरपेक्षताकी (अल मी 
गये हैं और बने जा रहे हैं कि परम ३ कई 
जो मानवताकी आधारशिला कै जाग 








| हे जा रहे 


हे । 
मह्ियोंने धर्मका अर्थ कोई पूजा-पाठ या कर्म- 
बतलाया | बल्कि उन छोगोंने तो उसका इतना 
क और व्यापक अर्थ बतलाया है कि जिससे हमारी उन्नति, 





इसके न प्रचार करनेसे ही हमारे सम्राज- 
कअ अवनति हो रही है। हमारे पृर्न॑जेने धर्मके 
-ण्क अन्ञको अपने जीवनमें चरितार्थ करके, केवल वाणी- 


भ दय हो) वही धर्म है। इसमें कहों संकीणंता या से ही नहों, 
४ ै ॥ वे ही वतलाये हैं) जो मानवताके मूलभूत सिद्धान्त हैं। हम इन उन्नतिशीछ मानती धर्म और उसके अप सह 
ः बैग) क्षमा अपनी इत्तियोका दमनः मनसे किसीकी बुराई रहे हैं | हमारे देशमें इन तल्लोके प्रचारकोंकी कर्म न है 
$ | 7कल! शरीरकी खच्छता/ अपनो इन्द्रियोपर शासन) बुद्धि, लेकिन इस धर्मनिरपेक्षताकी नीतिते ही शासनद्वाग 
|| विश और अक्रोध--ये धम अर्थात्‌ मानवरधमंके दस अज्ञ प्रोत्साहन न मिलनेसे सबको उदासीन बना दिया है। 
| है। इसपर जितना भी विचार किया जाय एक-एक अज्ञपर हमारा कतंव्य है कि हम कमसे-कम्र इन मानवी गु्णोको 
३ | छ्क पुसक लिखी जा सकती है; लेकिन यहाँ तो संक्षेपमें अपनायें और उनपर चलकर अपना जीवन सफल बनाये । 
| 
| धर्ममें शासनका हस्तक्षेप अवाज्ठनीय 

द ( ढेखक--पं० औ्रीराजारामजी शाश्ली ) 


शास्र्ोंमें चार पुरुषार्थ बताये गये हैं--धर्म, अर्थ; काम 
हे । ओर मोक्ष । देशकालानुसार कहीं धर्मकी प्रधानता रहती है; 


बज धतले 


ते कहीं अर्थकामकी । पुराणोक्त भारतवर्षकी सीमाके 
 भ्रनुसार ( क्योंकि आजकल भारतकी सीमा घटते-घट्ते 
. कुत थोड़ी रह गयी है ) सम्पूर्ण भारत कर्मभूमि है; जब कि 
. बन देश भोगभूमि । यह प्रधानता भारतको इसलिये मिली 
: हैक़ि चार पुरुषा्थो्में सर्वप्रथम घर्मकों स्थान दिया गया 
| है अय देशोमें अर्थकामको प्रधानता दी गयी है। 
. शशोढ़िये भारतकों धर्मप्रधान देश कहा गया है | धर्म 
. गज़की आत्मा है। 
है. यों तो धर्मका सम्बन्ध अर्थ, काम और मोक्ष-तीनोंसे 
+ ह ए धर्मका विशेष फल मोक्ष है | 'धर्मस्य झापवर्गेस? । 
५ े ये धमविरहित अर्थ कामतक ही सीमित रह जाता 
रे मकष नहीं दिला सकता । जिन देशोंमें अर्थकी प्रधानता 
॥ ९ कीम अधिक है; धर्म और मोक्ष गौण हैं। यदि 
। सके भनव-जन्म छेकर भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सका तो 
जीवन व्यथ ही गँवाया | वह “पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणं 
अननीजदरे शयनम? के चक्करमें पड़ा रहेगा। 
यही विशेषता है कि यहाँ घर्मको प्रधानता दी गयी 
' पर्माविरुद्ध काम और अथंका सेवन करता हुआ 
मोक्ष प्रा कर छेता है । 


7 


च्छ० लय 
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| पी 
| । अत 


भारतवासियोको मोक्ष प्राप्त करते देख अन्य मानवोकी 
तो बात ही क्या; देवतातक ईर्ष्या करने छगे-- 
अहो अमोषां किसकारि शोभन 
प्रसन्न एपॉ  स्विदुत खयं॑ हरिः। 
पश्चात्‌ देवता खयं निर्णयक्रे ख्वरमें कहते हैं कि जिस 
स्थानपर विजय प्राप्त करनेके बाद कल्पक्री आयु भी मिल 
जाय; परंतु पुनजन्म हो तो वह स्थान क्रिस कामका ! अतः 
भारतमें एक क्षणकी आयु ही श्रेष्ठ है; जो मोक्ष प्राप्त 
करवा सकती है | 
कब्पायुषां स्थानजयात्पुनभवात्‌ 
क्षणायुषां भारतभूजयो वरम्‌ । 
क्षणेने मत्येन छत मनखिनः 
संन्यस्थ॒संयान्त्यभयं पद हरेः ॥ 
भारतकी समतामें अन्य देश ओर लछोकोंकी निन्‍्दा 
तो दूर रही) खयं अपने देवडोककी निन्‍्दा करते हुए देवता 


के ह- 


न यत्र वेकुण्ठकरथासुधापगा 
न॒साधदवी भागवतास्तराभशया।: । 

यज्ञेशमसा महोत्सवाः 
गुक सुरेशलोको5पि न वे स सेन्यताम ॥ 
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प्रशंसा तो करते ही हैं, साथ ही भारतमें ज्ञान-किया-द्रव्योसे युक्त 
मानव-जातिमें जन्म लेनेके बाद भी जो पुनजन्मसे छुटकारा 
नहीं पाते, उनको घिक्कारते हुए कहते हैं-- 
प्राप्ता नृुजाति त्विह ये च जन्तवों 
५! . झ्ानक्रियाद्वब्यकलापसम्भृतासू । 
| न वे पयत्तेरन्‍नपुनभंवाय ते 
॥' भूयो वनोका इव यान्ति बन्धनस्‌ ॥ 
॥ अतः भारतकी धर्मप्रधानताको देवताओंतकने स्वीकार 
| किया है | राजा या राज्यव्यवस्थाक्ी आवश्यकता ही इसे- 
लिये है कि वह प्रजाके धर्मपालनमें किसी प्रकाकी अड्चन 
न आने दे | यदि राजा या राज्यव्यवस्थाके रहते प्रजा 
अपने धर्मका पालन नहीं कर सकती तो राजा या राज्य- 
;। व्यवस्थाक्ी क्या आवश्यकता है ! राज्यव्यवस्थाके रहते 
४ यदि प्रजामें अनाचार; अत्याचार, धर्महीनताका नम्मताण्डव 
हो तो राज्यव्यवस्थाका व्यथंका दिखावा क्‍यों ? आज तो 
राच्यके द्वारा सनातन धर्ममें हस्तक्षेप प्रतिदिन हो रहा है । 
क्या इसको राज्यव्यवस्थाके नामपर स्वेच्छाचारिता नहीं कहा 
जा सकता ! 

आजसे अठारह वर्ष पू८ हम परतन्त्र थे | देशवासियोंने 
खतनत्रताके लिये तन, मन, धन और परिवारोंको उत्सर्ग 
किया । खतन्त्रता हमें प्राणोसे भी अधिक प्यारी क्यों है ! 
इसलिये कि जो विजातीय हमें परतन्त्र करते हैं, वे हमारी 
| न के कक धर्म और भाषा 
+ छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप आने कि” के 
|! अंग्रेज शासकोंका हिंदुत्वनिष्ठ कांग्रेस आदि संस्था नितिन 
ः था | अस्तु, जा 

हम खततत्र हुए, 
! कल स्वतन्त्रतापूवेक कर सकेंगे | कांग्रेसके हाथमे राज्य- 

बरागडोर गत अठारह वर्षोसि 

वह अपनेको धर्मनिरपेक्ष कहने लगी, 
करते हैं कि हम ( राज्य ) किसीक्े 
... करेंगे | सभी जातिके लछोग अपने 
अपनी-अपनी आस्थासे करें | पर 
हा क का कांग्रेस प-शासनने किसी भी अन्य जातिके धर्ममें हस्त 
3 2 पं कर ऐ का दि पूर्णस्पते इस्त॒क्षेप किया रे 


सामना >नक मन“ ..नममकीजयएाा-..>ममगौ7ौगमा मी... जन... आल 
ह््ष् * &मीं 
्ब्क 


3 कलन्‍ेट ७3-२२ ०७ अवकाकत -क उतननआातआ3+><“कृके # >क 
5४ +.2......क «केक >> न पीके 


53202: 


ध्ड 


'.. +#.>«27" # हे कमाना» क + हम. 
४4 # कट बीक कक 


हु क-+# * / 
के +अदक 2 










(७१५ ५ 3/85 हक जि कि " 6 ४ हि ० 
हा रे 2229६ ...../+ (५-0. ४फपाएफछ 809५व॥ ४व्वा439 (0॥8०॥०7. 00॥260 0५ 6597/60[ 


किक 
९ ११५०० ६ -_ ॥#% फू - जी 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


(7 द शा न हर गरतभनिती इसीकिये लाम भकाताप रु  म अपने भाग्यकों कोसते हुए भारतभूमिकी इसीलिये स्वामी ओीकरपात्रीजी-जैसे 
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शासनका डटकर सामना करना पढ़ रह गे गो 
लिये तो कांग्रेसी शासन विदेशी शासनसे रहा है। हि 
हुआ है। धर्मनिरपेक्षताक्री रे 
शासकोका मानो मुख्य लक्ष्य-सा अवततकका 
हि दूधम अर्थात्‌ सनातन धर्म | सन है ९ 
वर्णश्रम-व्यवस्था । शास्त्र वर्णाअ्मके विषय कहे है 
अतः पुंभिद्विजश्रेष्ठ वर्णोभ्रमविभाण कर 
स्वनचुष्ठितस्य घसस्य संसिदिहेरितोषणप ि 
मनुष्योंको वर्णाश्रम-धर्मानुकूछ अपने-अपने । " 
पालन करनेसे सिद्धि मिलती है और झा. 


आइमें 5७ भगत 5 
आड़म हिंदूधमंक्ा गा 


श 


होते हैं | परंतु वत॑मान सरकार वर्णव्यवस्थाके हु है 
पीछे पड़ी है | गौ, ब्राह्मण, मन्दिर व्यवस्था, गे 


व्यवस्था आदिका नाश करनेमें अपनी ५ 
उपयोग कर रही है | शास्त्रों-स्मृतियोंका केसर कर 
में वधशाल्वओंका निर्माण, समय-समयपर विशिट नेत्र) 
अंटसेंट धर्मविरुद्ध वक्तव्य--कई ऐसे कार्य हैं क्नि भय 
अपने ही कहे जानेवाले शासनसे धर्म खतरेमें आ गया है। 
यह कार्य स्वंथा अवाञ्छनीय है। 

भगवान्‌ श्रीरामके लिये नारदने वाल्मीक्रिसे द् 

कि बे-- 

रक्षिता जीवलोकस्यथ धघम॑स्य परिरक्षिता। 

अथांतू वे जीवमात्रके ओर धर्मके चारों ओर रष 
थे, जब कि आजकी सरकार अहिंसाकी दुह्ाई देकर मै 
जीवमात्रके हिंसाप्रचारक एवं धर्मनाशक कार्य कर रही है। 

भगवान्‌ वेदव्यासजी जिस चिन्तासे चिन्तित के की 
चिन्ता आज हम सनातनियोंको हो रही है | वे कहते ही 
कं दोनों हाथ उठाकर कह रहा हूँ, फिर भी मेरी कोई वा 
ही नहों रहा है | घर्मसे अर्थ-कामकी प्राप्ति होती है # 
भी उसका सेवन क्यों नहीं करते !? 

गत अठारह वर्षोसे इस धर्मनिरपेक्षता दुसणि॥ 
हम भोग रहे हैं; फिर भी सरकार इस ओर घ्यात दे | 
दूर रहा, और भी अधिक आँखें बंद कर रही रत 
सरकार वेदव्यास और उनके अनुयागियोंकी स॒नेगी : | 
यह समझना चाहिये कि धर्मकी रक्षासे हमारीः हमारे रे | 
या यों कह लें कि विश्वकी रक्षा होगी | धर्मके »ढ्वि वे 
नाश होगा | भगवान्‌ हमारे नेताओंकों के 
विश्वकल्याणके लिये धर्ममें हस्तक्षेप न करे | 







* 






ह 


आज संसारमें समाजवादकी धूस है | भू-मण्डलका कोई 
भी देश ऐसा नहीं) जहाँ समाजवादके प्रशंसक ओर उसके 
क्‍ समाजकोी चलने देनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य 

बहा | सभी देशों; सभी जातियोंमें ऐसे छोग पाये जाते हैं--.. 
जिनके विचारमें समाजवादके बिना मानव-समाजका कल्याण 
तम्मव नहीं । 

ऐसा ही विचार भारतवर्षमें “धर्मः्के विषयमें था। 


० कक. « ष्ज 


भारतके प्राचीन इतिहास ओर शास्त्रोंमिं झाँका जाय तो धर्म- 


बादसे भी कहीं बहुत अधिक थी, कम नहीं कही जा सकती | 
उदाहरणके रूपमें--- 

धरमेवानुवतंस्थ॒ न॒ धघ्मोद्‌ू विद्यते परम्‌। 

धर्म स्थिता हि राजानो जयल्ति प्रथिवीमिमाम्‌ ॥ 


 ( म० भा०) शां०, ९२। ६ ) 












पृथ्वी जीती जा सकती है । 
इसी ग्न्थमें ओर भी लिखा है--. 


धर्मेणेवर्षयस्तीणां धर्म * लोकाः प्रतिष्ठिता: । 
धमेंण देवा बदृधुर्धमे. चार्थ: समाहितः ॥ 
धर्मों राजन्‌ गुणः श्रेष्ठो मध्यमों ह्ार्थ उच्यते। 
कासो यवीयानिति य॑ अबदन्ति मनीषिणः ॥ 
तस्मादू धर्मग्रधानेन भवितव्य॑ यतात्मना। 
तथा 'च सर्वेभूतेषु वर्तितव्य॑ यथा55त्मनि ॥ 
( महा० शा० १६७ । ७-९ ) 
, 'बमके आश्रयसे ही ऋषियोंने संसार पार किया था | 
ही सम्पूर्ण छोक टिके हुए थे | धर्मसे ही देवताओंकी 
भति हुई थी और धर्ममें ही अर्थकी खीकृति है । 
कक धमम ही श्रेष्ठ गुण है । अर्थकों मध्यम जानो 
आम सबकी उपेक्षा ल्घु है | अतः मनको वरशमें करके 
.. बसा आश्रय बनाना चाहिये और सम्पूर्ण प्राणियेकि 
| चाहे है हे बताव करना चाहिये, जैसा हम अपने लिये 
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( लेखक---.बेचच श्रीगुरुदत्तजी एम्‌० एस-सो० 


शब्दकी महिमा भी इतनी मिलेगी, जो आजकलूके समाज- 


अथांत्‌ हे राजन्‌ ! तुम धर्मका पालन करो | धमसे 
बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं । धर्ममें स्थित रहकर तो पूर्ण 


तल्व््््तततततततननतनतचरतन «६ # धर्म और समाजवाद # | 
वल््  तलस5>5- सो 
धर्म ओर समाजवाद ८: 


आयुर्वेद-वाचर्पति ) 


इस तुलनासे कुछ लोग यह कहने लगे हैं 
रा ही प्राचीन . मारतका धर्म है अर्थात्‌ कल 
_जबाद ही धर्म है । उनके इस कहनेमें कारण यह 
भी है कि घर्मकी भाँति समाजवाद मी पूर्ण मानव-समाजके 
कल्याणके लिये पर्याप्त समझा जाता है | 
हमारे इस छेखका प्रयोजन यह है कि हम इन छोगोके 
इस दावेका निरीक्षण करें और देखें कि धर्म जसा प्राचीन 
भारतीय वाइमयमें अथवा शाल्लोमें वर्णन किया गया है, वह 
ही समाजवाद है अथवा नहीं | हम यह भी देखनेका प्रयत्न 
करेंगे कि क्या धर्म ओर समाजव्राद दो समानान्तर रेखाओंमें 
चलनेवाले व्यवहार हैं। जो मानव-समाजके कल्याणके लिये 
हैं, अथवा ये दोनों परस्पर विरोधी भावनाएँऔर व्यवहार हैं | 
ऐसा करनेके लिये हम सबसे पहले धर्म ओर समाजवादके 
अर्थोकी विवेचना करेंगे | इसके साथ ही इन दोनों शब्दोके 
अन्तर्गत व्यवह्रका विश्लेषण करेंगे और अन्त यह भी 
देखेंगे कि दोनों विचारोंका प्रभाव मानव-समाजपर किस 
प्रकारका हुआ है | द ४ 
. विवेचना करनेपर यह वात स्पष्ट हो जायगी कि धर्म 
और संमाजवादका किस प्रकारका सम्बन्ध है | सबसे पहले 
हम “धर्म! शब्दके विषयमें ही लिखना चाहते हैं | कठिनाई 
यह आ गयी है कि धर्म-शब्दकी भारतमें अपार महिमा 
देखकर कुछ छोगोंने इस शब्दका दुरुपयोग भी किया है | 
जब जिसको कोई बात प्रिय प्रतीत हुई) तब उसने उसका 
पालन करानेके लिये उसको धरमका नाम दे दिया | 
यह ठीक है कि उस कार्यकों धरंका नाम देनेवालेके 
मनमें किसी प्रकारका खार्थ अथवा किसीके अह्वित-चिन्तनका 
विचार नहीं हषोगां | परंद ऐसी साधारणती वा्तेकों भी 
धर्मका नाम देना जैसे दिवालीके दिन जुआ खेलना अथवा 
किसी विशेष दिन किसी भी अपरिचित अथवा परिचितकों 
गांलियां देना) उपयुक्त नहीं कहा जा सकता | 
कमी कुछ ऐसा भी हुआ है कि किसी एक काले 
छमकारी वार्तोंकी धर्म कहा गया? परंतु काल व्यतीत 
होने अथवा मानव-शनमें उन्नति हो जमे वह का 
प्रतीत होने लगा । प्रथा चल जानते उसको घम ही गानना 
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धर्वेशब्दकी महिमाकों कम करनेवाला व्यवहार सिद्ध 
हुआ है । 
ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं. जब किसीने किसी प्रथाको 
घर्मका नाम दे दिया । वह प्रथा उस समय इस अवस्थामें 
सुविधाजनक और लाभकारी रही होगी; परंठु कालके व्यतीत 
हो जानेसे उससे अधिक सुविधाजनक उपाय मिल जानेपर 
भी उस प्रथाकों अभी भी धर्म मानना धर्मकी महिमाकों 
कम करनेवाला ही है । 





हमारा तो यह कहना है कि ये काय) प्रथाएँ अथवा 
रस्मो-रिवाज धर्मकी परिधिमें नहीं आते । शास्त्रमें धर्मकी 
जो व्याख्या की गयी है; उससे इन कार्मोंका अथवा प्रथाओं- 
का सम्बन्ध नहीं है| कुछ छोगोंने इनको धर्मका नाम 
इसलिये दिया कि वे समझते थे कि इनके करनेसे उस समय 
मनुष्यकों सुख-सुविधा ओर लाभ होगा | एक अन्य प्रकारका 
भ्रम भी धरे विषयमें उपस्थित हो गया है । 


भारतमें ओर भारतसे बाहर भी कुछ सम्प्रदाय चले | उन 
सम्प्रदायोके प्रवतेकोने अपनी विचार-धाराको चलने देनेके 
लिये ओर उसकी महिमाको बढ़ानेके लिये सम्प्रदायको धर्मका 
नाम दे दिया | 
. प्रत्येक सम्प्रदायमें एक विचार-धारा होती है। उस 
विचार-धारासे जीवनके लिये कुछ प्रेरणा मिलती रहती है । 
वह प्रेरणा करणीय कर्म मानी जाती है; परंतु धर्मका नाम 
तो उस सम्प्रदायक्ी विचारधाराकों दिया जाता है | : 


उदाहरणके रूपमें एक विचार-धारा यह है कि परमात्मा- 
की भक्ति करनेसे मनुष्य मोक्ष अथवा खर्गको प्रा 
करता है । यह विचारधारा भक्तिमार्गके नामसे जानी जाती 
ही खो से (2 मार्ग इतना नहीं 
मानते) जितना शानमागको मानते हैं | ज्ञानमार्ममें 
ध्येय मोक्ष-प्राप्ति ही है । क्‍ हम 
इन दोनों मार्गोरमें कमंका विधान मी है | परंतु 
: विचारधारामें है | परम उद्देश्यकी प्राप्ति शानसे पल 
। मैक्तिसे होगी। इसपर भतमेद रहता है | इसी कारण इनको 
/ ) मार्ग कह है। अर्थात्‌ ये सम्प्रदायके सूचक हैं | धर्म तो करने 
 थोब्य कर्म ही होगा | इसलिये सम्प्रदायमें जो विचार है, उनको 
.. भ्मक़ा अक्ष नहीं माना जा सकता । हों, उसमें जो कर्म है 
नम यदि वह धर्मकी सीमाके अंदर रहकर किया जायगा, का 
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# धर्मा रक्षति रक्षितः # 






धर्म माना जा सकता है | इस सीमाका ७. कई 


वर्णन करेंगे । आओ पेड 


विचार-धाराएँ बुद्धिकी देन हैं| वर बुद्धियाँ मनुषोे 
भिन्न होती हैं | यही कारण है कि उपर मर 
प्रायः मिन्न-मिन्न होती हैं और वे कमीकर्म पास 
भी होती हैं | परंद धर्म जो धर्मकी परिधि. 
एक दूसरेका विरोधी नहीं हो सकता | घर धमका रे 
नहीं कर सकता । इसलिये धर्म और सम्प्रदाय 3 
सम्प्रदायमें विचार प्रधान है । धर्ममें कर्म बन 
कर्ममें ओर कर्म-धर्ममें विरोध नहीं है । विचारोंमें रे 
सकता है । इसलिये किसी सम्प्रदायका नाम घा 
रक्‍्खा जा सकता, न रक्‍्खा जाना ही चाहिये | ै 


हमारा अभिप्राय यह नहीं कि विचार करना और विचार 
किया हुआ मार्ग बताना अर्थात्‌ किसी पंथ) मत, रिहिबनन 
मजहबका देन ठीक बात नहीं है | ऐसा हम नहीं कहे। 
इस विषयमें हम इस लेखमें कुछ लिखना भी नहीं चाहे | 
यहाँ तो हमारा लिखनेका प्रयोजन केवलमात्र इतना कहने 
है कि धंम॑ रिलिजनसे अर्थात्‌ मजह॒ब, पंथ) मतवादसे एफ 
पृथक बात है । 


उदाहरणके रूपमें बोद्धमत उपयुक्त शब्द है। इसमे 
एक विचारधारा है; जिससे मानव-कल्याणका दावा किया 
जाता है | इस विचार-धाराके अनुरूप कुछ करणीय कम मी 
हैं। ये कर्म सम्भवत: अन्य विचारधाराओँ अर्थात्‌ सम्प्रदाय 
भी करणीय माने गये हैं | इसपर भी विचार-धाराओम मे 
होनेसे ये सम्प्रदाय ही हैं | इसी प्रकार सब मत-मतात्तरेकि 
विषयमें कहा जा सकता है |. 


धर्म शब्द क्या है ! इसके क्‍या अथथ हैं! धमकी 
रेखा क्‍या है ? क्या हम इसकी रूपरेखाकों कुछ नि्थित्ताः 
कुछ स्थिरता दे सकते हैं ? ये प्रइन हैं | जब हम ३९ 
समझ जायगे कि धर्म अर्थात्‌ आचरणकी एक एसी 
बनायी जा सकती है, जो स्थिर है, निश्चित है और के 


विषयमें भ्रम होनेकी सम्भावना नहीं) तभी हम “* के... 


संमाजवाद पर्यायवाचक हैं; समानरूपसे मानव-कल्याणर 

वाले हैं अथवा परस्परविरोधी हैं; इसका निर्णय कर हे 
धर्मके विषयमें हमारे विचारमें तो एक सीमा” 

विद्यमान है | मनुस्मृति्में लिखा गया है-- 











मंडी 


# घममे और समाजवाद # 


। दा प्रेत्य चानुत्तर्म सुखम्‌ ॥ 
श्रतिस्तु॒ वेदों विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वे स्थृतिः । 
मे सर्वाथष्वमीमांस्थे ताभ्यां धर्मों हि. निबंभो ॥ 

( मनु० २ । ९-१० ) 
अर्थात्‌ जो पुरुष भ्रुति और स्म्ृतिमें लिखे हुए. धर्मपर 


बह्ते हैं; वे संसारमें यश प्राप्त करते हैं और अन्तमें अर्थात अपने 


मृलुके उपरान्त आनन्दका भोग करते हैं, जो भोग 
सर्वोत्तम है। 

श्रुतिका अर्थ वेदोंसे है ओर स्मृतिका अर्थ धम्मशा्रोसे 
है। इनमें निर्विवाद रूपसे धर्मकी व्याख्या की गयी है। 


अर्थात्‌ धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है; जिसको जो भी 
ध्यक्ति चाहें ओर जिंस प्रकार भी चाहे; लिख दे और वर्णन 
कर दे | भारतके प्राचीन वाडमयमें इस बातका स्पष्ट उल्लेख 
है कि धर्म वह है; जो श्रुतिमें वर्णन किया गया है और जिसका 
उल्हेख स्मृतिशात्ममें उपस्थित है । 


जो कुछ इनमें वर्णन नहीं किया गया उसको हिंदूध्म- 
शाल्रके अनुसार धर्म नहीं माना जाता--यह कथन भी 
अभी इतना निश्चित नहीं, जितना हम घर्मके विषयमें मानते 
हैं। यह ठीक है कि श्रुति और स्पमृतिमें वर्णित धर्म है 
ओर जो धर्म इनमें वर्णन नहीं किया गया; वह धमका 
गाम नहीं रख सकता; परंतु इससे धर्म-कार्यकी रूपरेखा 
अभी भी खिर नहीं हुई | 

मनुस्मृ तिमें 
ता है इसी बातको ओर स्पष्ट करनेके लिये 

चतुभिरपि चेवेतेनित्यमा अ्रमिभिद्विजेः । 

दृशलक्षणकों धर्म: सेवितब्यः प्रयत्नतः ॥ 

इति: क्षमा दुसो&स्तेयें शौचमिन्द्रियनिप्रहः 

धीर्विया सत्यमक्रोधो दशक घर्मलक्षणम्‌ ॥ 

( मनु० ६ । ९१-९२ ) 
| का है--दिजोंमें। चारों आश्रमोमें जो आचरण 
, हें पर योग्य है; उसमें धर्मकी रूपरेखा इस प्रकार 
; दस छक्षण हैं--धृति, क्षमा; दम; अस्तेय; शोच) 
ह प रिवनि्र निग्रह, थी, विद्या, सत्य और क्रोध न करना । 

ह परत द्विजोंको अपने चारों आश्रमोमें अर्थात्‌ जत्मते 
ह लीढन करनी चाहिये | 


नल. पंगदरिण्य हि बाण 
कीर्तिमवाप्नोति 


सयमेव शूद्रोके आचरण करने योग्य 
। चर तो कहते द्दी उसको हूँ, जो 


गा आदेशानुसार कार्य करनेवाल्य हो । उसके 
3 पका उत्तरदायित्व उसके स्वामीपर ही होता है; ऐसा 


यतो हि सर्वंवणोनां यज्ञरूस्मेव भारत। 
अग्रे सर्वेषु यज्षेषु श्रद्धायज्ञो | विधीयते ॥ 

( महा ० श्ञा० ६० | ४० ) 
“हे भरतनन्दन | ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोका जो 
यश है; वह सेवा करनेके कारण भूद्गका भी है ही; उसे भी 
उसका फल मिलता ही है। अतः उसे प्रथक यज्ञ करनेकी 
आवश्यकता नहीं | सम्पूर्ण यशोमें पहले श्रद्धाल्प यश्ञका 
ही विधान है |! 


जब सामीके धर्मके लक्षण बता दिये गये और उसके सम्बन्ध- 
में यह कह दिया गया कि इन कार्योक़ो करता हुआ ही वह 
धर्म करता हुआ माना जायगा, तब उसके अधीन कार्य करनेवाले 
उसके सेवक भी उसके धम्मका फल पायँंगे। हमारा अभिप्राय यह 
है कि मनुस्मृतिके उक्त इलोकोंमें जब यह लिखा गया है कि 
द्विज अपने चारों आश्रमेमें दस लक्षणवाले धर्मका पालन 
करे तो इसका अभिप्राय यह है कि पूर्ण मनुष्यसमाज उक्त 
धर्मका पालन करे | 


इन बातोंके अतिरिक्त भी) जिनका उल्लेख मनुस्मृतिके 
उक्त इल्लेकमें किया गया है; कुछ काय ऐसे हो सकते हैं, जो 
देश; काल) आयु एवं परिश्ितिक्रे अनुसार करनेयोग्य माने 
जा सकते हैं | परंठु जत्र शास्रका यह आदेश है कि उक्त 
दस लक्षणवाल्े धर्मका पालन करना आवश्यक है; अनिवाय 
रूपमें उनका पालन होना चाहिये, तब यह मानना पड़ेगा 
कि अन्य प्रकारके करणीय कर्म जो देश, आयु) अवस्था 
परिश्थितिके अनुकूल निश्चित किये जायें; वे उक्त दस 
लक्षणवाले धर्मके विपरीत नहों हो सकते | ध्ृति। क्षमा) 
दम इत्यादि धर्मके लक्षण बताये गये हैं | इनकी अनुकूलता 
रखते हुए ही? संसारमें मनुष्य अपने कार्यकी चल्मनेकी 


ह्ठिते अनेक प्रकारके नियम-उपनियम बना सकता है। उन 


् के हः (७-0. ॥॥परा५(5॥प0 8099५वा ४द्वाद्या$ (0॥8०॥०7. 00260 0५ 8587॥00॥[ 


। 


है न जमे ु बे ४ करणीय दे घर्मकी रा धमके लक्षण हैं | हमारा 
| कि' दुस छक्षण 'घमंकी सीमा बाँघते | हैं: . .. 


कर समझ चाहिये 
हे ९२० < 9 भू कु ' ९० 5७ ० ५ क हि $ हे < 5 & लेना के न्चा्‌ है! है; 
शहर अर भय रे ... (०-0. ४पा७।/(90५0 8॥#93५व॥ ५४ध्वाधाध39 (0॥80॥07. 20॥26 609760॥[ 
कह 9, 5 ११ : 3.४ पट हे हि 7 । न >- के ध्ड छू बस 





._ रखती हुई अथवा इनका विरोध करत 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


.. 


श् 





विशाकाका इक सना... इनदेत वयपापा) तय न्‍््णजजनाथा डा व कल्पना... इन देस लयणोंवा पके पा 
नियमों उपनियमोौंके बनानेमें उसको इस बातका ध्यान रखना इन दस छक्षणोंवालले धर्मके पालनसे न केबर 


होगा कि धर्मके उक्त दस लक्षणोंका विरोध कभी न हो । 
उदाहरणके रूपमें भारतमें संसद्‌ है| संसदको पूण 
अधिकार प्राप्त है कि वह भारतमें रहनेवाले मानवोंके जीवनको 
चलानेके लिये कानून बनाये | खिति तथा आवश्यकता 
अनुसार मनुष्यके पालन करनेके लिये जो उचित 'हो। उसके 
अनुसार वह नियम-उपनियम कानून बना सकती है; परंतु 
वे नियम उन दस लक्षणवाले धर्मका विरोध करनेवाले न 
होँ। मान लें संसद निर्णय लेती है कि देशकी आ्िक स्थितिके 
विषयमें एक घोषणा कर दी जाय | उस घोषणासे आर्थिक 
खितिका मिथ्या रूप प्रकट होता है | संसद्‌ एक सर्वोच्च 
अधिकार-सम्पन्न संस्था है; परंतु धर्म इससे भी ऊपर है 
और धर्मके दस छक्षणोंमें सत्य” एक लक्षण है | अतएव 
यदि संसद्‌ कुछ ऐसी बातका निर्णय करती है; जो वस्तु- 
ख्ितिका सत्य दर्शन करानेके स्थानपर मिथ्या दर्शन , कराती 
है? तो संसद्‌ अधर्मयुक्त व्यवह्यर करती है; भले ही वह 
असत्य भाषण सामयिक रूपमें कल्याणकारी दिखायी :देता 
हो | इसी प्रकार अन्य धर्मोके विषयमें देख लेना चाहिये। 
एक मालिक है | वह अपने कर्मचारियोंकों कम बोनस 
देनेके विचारसे अपने छाम-हानिका चिट्‌ठा मिथ्या बनाता 
हैं। वह रम्मव है कि कर्मचारियोंका वेतन पहिले ही अधिक 
हो ओर उनको बोनस देनेकी कुछ आवश्यकता न हो। 
: पं भी यह छामह्ानिका चिद्ा जब मिथ्या है तो वह 
कार्य अधर्मयुक्त माना जाना चाहिये। यह भी सम्भव 
हो सकता है कि इस मिथ्या-चिट्ेस देशका कल्याण होनेवाला 
हो; परंतु अनिवाय रूपसे पाछन करने योग्य धर्मके दस 
'छक्षणेमेते एकके विपरीत होनेसे यह चिद्ा अधर्मयुक्त ही 
मानना होगा | धम्मके लक्षण जो मनुस्मृतिमें दिये गये हैं, 
'जिनका उल्लेख छठे अध्यायके उक्त इलेकमे है, धर्मकी 
व्परेजाको वॉधते हैं | वे एक रेखा ऐसी बाँधते हैं, जिसके 
'बाहरका आचरण धर्म नहीं रहता | वह अधर्म हो जाता है | 


कोई ऐसी बात भी धर्म हो सकती, जो इन दस लक्षणोंको न 


गी हुई कही जा सकती 
तो मनुस्मृति्में इतना स्पष्ट न लिखा जाता के प्रत्येक 


मत स्पष्ट है 


बन कं 6 ० कि 
0 ३२०7४ ऋ है 


'कर्ताके अपने साथ तो होता ही हैः साथ ही 


८ दूर 30325 प्पे | | 
सकतें। जबतक दूसरा व्यक्ति उपखित नहीं ! . 


'लिये दिखायी देगा। इसी प्रकार इस श्रेणीके अः 


कल्याणकी आशा की गयी है, बर मोक्ष, 
इनको सबल साधन माना गया है | मत करे पे 
यदि यह बात है तो फिर धर्मके 
हैं ओर न मज़हब, मत) पंथ, रिलिजन के 
पर्योयवाचक हो सकते हैं | रह फ 
प्रश|्त यह उपस्थित होता है कि क्या प्रचलित 
रिवाज जो करणीय हैं और जिनको समाजने करू से 
माना है) वे भी धर्म कहें जा सकते हैं या नहों | इक 
उत्तर यही है कि यदि वे रीतिरिवाज धर्मके उपयुक्त 
लक्षणेंके अनुकूल हैं तो धर्म हैं, नहों तो अप हैं। समा 
संचालनके लिये नियमोपनियमोंका निर्माण या पति 


इसी मापदण्डपर होना चाहिये कि वह धम्मके दस लक्षणों 


किसीकां विरोधी न हो, वरं उनके अनुकूल हो | 


हमारा कहना तो यह है कि प्रत्येक काढमें, प्रते़ 
देशमें, प्रत्येक परिस्थितिमें और प्रत्येक व्यक्तिके वव 


'बदलती परिश्थितिमें. व्यवहारमें परिवर्तन हो सकते हैं| 


परंतु उन परिवर्तनोंमें देखनेकी बात यह होगी कि उन 
परिवतनोंसे. दस लक्षणवालले धर्मका विरोध होगा अग्ा 
उस धर्मका- पाछन होगा | यह है मापदण्ड, जिससे छत 
प्रत्येक कार्यके - धर्मयुक्त अथवा अधर्मयुक्त होनेका निण 
कर सकते हैं । 

व्यापक धर्मके दस लक्षणोंके दो विभाग किये जा री 
हैं। एक है ध्ृति, दम) शौच) धी और विद्या | बे 
व्यक्तितत घम हैं अर्थात्‌ इनका सीधा सम्बन्ध 
अपने साथ होता है । किसी भी दूसरे व्यक्तिपर हरे द 
करने अथवा न करनेका प्रभाव नहीं होता |. 

दूसरे विभागमें हैं क्षमा, अस्तेय/ इल्धिय-नि्न/ ४” 
और अक्रोध | ये सामाजिक धर्म कहाते हैं | इनका ही. _ 


ही नहीं जे 








भी होता हैं | ये धर्म तो व्यवहारमें ला 


रूपसे क्षमा तो तब ही कार्यरूपमें आयेगीः हे ) कमी. 
पात्र होगा | इसी प्रकार अस्तेय ( चोरी  ँ घुपो. 
कायखूपमें आ सकेगा) जब किसी दूसरेका धन पर्मकेति 


ड्ज्डी ब्रा निशा # /4 


हा रा कोटिकी होती है 
| ९ | इसी कारण बुद्धिको विकास देना मानव-धर्मोमें एक 





.......>...+3 उन अनअल शी 


$ धर्म और समाजवाद 


और खतन्‍्त्रतासे पालन करने योग्य है । इनके 
कोई संसंद/ विधानसभा अथवा पंचायत किसी 
नियम» उपनियम अथवा कानून नहीं वना सकती | 


दी प्रेणीके धर्म सामाजिक हैं अर्थात्‌ दूसरोंके साथ 


तम्बन्ध रखनेवाले हैं । इनके विषयमें;संसद्‌ इत्यादि नियम, 


क्ाबूत इत्यादि बना सकती हैं। ये कानून इन धर्मोके उछछ्डन 


 &लेवाढे नहीं हो सकते | हो? इनके पालन न करनेवालोंको 
._ हश् इत्यादि व्यवस्थासे पाछून करनेपर विवश करनेके लिये 


होंगे । व्यक्तिगत धर्मोमें उल्लेखनीय धर्म हैं---धी और विद्या। 


._ धढ्षा अर्थ है बुद्धिको विकास देना । मनुष्य एक वुद्धिशील 
. प्राणी है.। द 


इस विषयमें यह जानना रुचिकर होगा कि कुछ छोग 
म़ुध्यको सामाजिक जीव मानते हैं । अँगरेजीमें कहावत है- 


बाधा 45 8 इ0ट॑ंबा 877779/.----धमनुष्य एक 
 प़ाम्ाजिक जीव है ।! हम ऐसा नहीं मानते । मनुष्य 
, त्म्ाजिक जीव नहीं है | सामाजिकता तो कुछ इतर. जीवोमें 
 म्तुष्यते अधिक पायी जाती है । एक छत्तेकी मधुमक्खियाँ इस 
. बता विशिष्ट उदाहरण हैं | मनुष्य तो युद्ध भी करता है 


ओर मित्रता भी | यह विरोध भी करता है और सहानुभूति 


. भी रखता है | यह दूसरोंसे सहयोग भी करता है और 
 अयोग भी । वास्तवमें मनुष्यकी मित्रता-शन्रुता; 
। बुदसंधि। सहानुभूति-विद्वेष इत्यादि बुद्धिके अधीन हैं । 
. करण मनुष्य एक बुद्धिशील प्राणी ही कहा जा सकता 


| मनुष्यके उक्त परस्परविरोधी व्यवह्दर उसकी बुद्धिकी 
कारण ही होते हैं | इतर जीव-जन्तुओंमें बुद्धि 
| वह स्थिर और अविकसित होती 


धरम है | इसी प्रकार विद्याकी बात है । विद्या 


 अरद्शन है | बुद्धि एक यन्त्र है, जो मनुष्यका पथ- 
| है करती है | और ज्ञान ( विद्या ) तो जाननेकी बात 


का । 
| फ्ि भमके विषय एक और बात उल्लेखनीय है | वह यह 


सनुष्य अपना ओर समाजका कल्याण कर 


धो जैते; पालन करने योग्य है | समाज सामाजिक 


| | है का करनेवाल्ॉके लिये दण्डका विधान करता 


भयसे कुछ छोग अधर्माचरणसे बचते हैं 
सामाजिक दण्डसे तो मुक्ति मिल 


| बाधक कं 
अक्तिंगत धर्म अर्थात्‌ ध्रुति, दम इत्यादि व्यक्तिके द्वारा 


जाती है 
बी 'ैंड धरे होनेवाले कत्याणके वे भागी नहीं हो 


सामाजिक दण्डद्वारा किसीके अधर्माचरणसे 
_न्‍य घटक तो वच जाते हैं, परंतु अ्परस 
व्यक्ति सामाजिक दण्डके भयसे धर्मके पालनका 
लाभ नहीं उठा सकता | उसको केवलमात्र लाभ यही होता 


है कि वह सामाजिक दण्डसे बच जाता है | 


समाजवाद 
'समाजवाद? शब्द भारतीय वाक्यय अथवा शाद्में नहीं 
मिलता | यह शब्द यूरोपमें निर्माण किया गया है| इस कारण 
इसके अथ भारतीय शाज्॒में नहों मिग | इसकी परिभाषा 
समझनेके लिये हमको यूरोपके इतिहास और दर्शनशाज्का 
अध्ययन करना होगा | 


सोलहरवीं शताब्दीतक पूर्ण यूरोपमें ईसाई मज़हबका 
व्यापक प्रचार हो चुका था| ईंसाई-मतमें परमात्माका खरूप 
कुछ ऐसा वर्णन किया गया है। जिसको तत्कालीन वहँके 
दाशनिक नहीं मान सके | उनको ईसाई-मतसे प्रतिपादित 
परमात्मा, आत्मा और भूमण्डल युक्तियुक्त प्रतीत नहीं 
हुए | अतः उस कालके दाशनिकोंने ईसाई-मतके विरुद्ध 
विद्रोह खड़ा कर दिया | इस विद्रोहकी “पुनरुत्थानःके 
नामसे जाना जाता है | इस '्पुनरुत्थानःमें परमात्माके 
अस्तित्वपर संदेह किया गया और ईसाई-मतावलूम्बी 
उनके विद्रोहका उत्तर नहीं दे सके | अतः यूरोपमें ईसाई- 
मतके विरुद्ध दाशनिकोने जडवादका प्रचार आस्म्म 
कर दिया | 

इस जडवादका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ 
कि राजा महाराजा) जमीदार-रईस सर्वथा उच्छृब्जुछ हो गये 
और वे अपनी प्रजा तथा अपने किसानोपर अन्यायबुक्त 
शासन करने ढछगे | 

इसका स्वाभाविक परिणाम के हुआ कि हिल 
मानतिक विद्रोह राजा-महाराजाओंके विरुद्ध व्यावहारिक वुपमे 
प्रकट हुआ । इसका प्रदर्शन “फ्रान्सकी क्रान्तिःके नामसे 
विख्यात है 
यह विद्रोह अभी चल ही रह था कि विज्ञान और 
तकनीकी उन्नतिके कारण यूरोपमें एक नयी परिखिति 
उसन्न हो गयी । कछूकारखाने बने और उनके मालिक 


उद्योगपति बन गये । 


(0-0. ४पगापातञाप 8099वा एव्वाद्या5 (0॥80७07. एछांत्रां286 0५ 805870060[/ 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः $ 


न ्न्न्न्ल्ल्- 
दार्शनिकोंके जडवादका प्रभाव इन उद्योगपतियोपर भी क्षेत्र आ उपखित हुए। थे जब क्षेत्रमे आ उपस्ित हुए | ये भी नास्तिक 


हुआ और वे भी अपने अधीन कर्मचारियोंके साथ न्याय 
नहीं कर सके | कल-कारखानोंके कारण क्मचारियोंके 
परिभ्रमकी उपज सैकड़ों गुना बढ़ गयी और उद्योगपति 
इस बढ़े हुए उत्पादनका छाभ खय॑ ही लेने छगे | 
कमचारियोंको उसका उचित भाग नहीं दिया | 

अतः ईसाई-मतममें प्रतिपादित परमात्मा-आत्मा इत्यादिके 
विरुद्ध विद्रोह राजा-महाराजाओंके विपरीत, जमीदारोंके 
विपरीत ओर अब उचद्योगपतियोंके विपरीत भी 
चलने लगा। 


कुछ दाशनिक और उनके प्रभावमें स्थित कार्यकर्ता यह यत्न 
करने छंगे कि समाजकी इस विषमताकों दूर किया जाय । 
इस प्रकारका प्रयज्ञ करनेवालॉमें तीन नाम विख्यात है--- 
१-सेन्ट-साइमन, २-फरारा ओर ३-रॉब ओवन । ये छोग 
और कुछ इन्होंके विचारवाढ़े यह यत्न करते रहे कि 
उद्योगपतियों और कर्मचारियोंमें तालमेल बैठाया जाय | 
ऐसा करनेके लिये वे अनेक प्रकारकी युक्तियाँ और कार्य 
बताते रहे | इन युक्तियोँ और कार्योंको उन्होंने समाजवादका 
नाम दिया | इनके समाजवादमें कर्मचारियोंकी अति 
निर्धनताकी अवस्थाको दूर करनेकी प्रेरणा ही थी। इसके साथ 
उद्योगपतियोके पास अतुछ धन-समत्ति -एकत्रित होती देख 
निर्धनोंकी अकिंचनता और भी अधिक अखरती थी [मर 


समाजकी इस दुव्यंवश्थामें मूलकारण अनीश्वखाद 
अयति जड़वाद (]॥४(९४ ५ ज्या ) ही था | प्रत्येक व्यक्ति 
जो कुछ भी शक्ति अथवा घन प्राप्त कर लेता था, वह यह 
समझने लगता था कि संसारका भोग करना न केवछ उसका 
मरणके भीतर जीवन ही सब कुछ है। बे और 
नहीं था और कुछ नहीं रहेगा | इस प्रत्तिसे 


तब 
हुआ | संसारसे ऊपर कोई एसी हे 


वैज्ञानिक समाजवादका नाम देते हैं | 


ह (५-0. |ध७।(७॥७ 3॥#399वा ५व्वाद्या8 (0॥866८0०ा7. एांद्रा[2806 0५ 60587607' 


"3 और मजहूर तथा जमींदार और डिक ! रहे 
दे और इसमें कारण तथा इसको 3 
विचार किये । इन दोनों विचारकोंने यह्‌ फल न 
१*-आदिसृष्ठिसे मनुष्य-समाजमें दो ! 
कक | एक सम्पत्ति रखनेवाला वे है रे 
सम्पत्तिविहीन--अकिंचन वर्ग है। इनको कर के 
( (॥95५८५ ) कहते हैं । सम्पत्ति हि 
ध्बूजुआः? ( 80प728८०१७) का नाम देते हैं और 
धप्रोलिटेरियेट? ( ?70९0879 (४ ) कं नाम दिया है। 


९“ इन दोनों वर्गोमें सदासे संघर्ष चछ्ता आश ै 
सम्पत्तिवेहीन सम्पत्ति प्राप्त करनेका यत्न करते हे 
सम्पत्तियुक्त वर्ग इस यत्नका विरोध करते रहे हँ | 


.._ *--संसत्तियुक्त वग॑ सम्पत्तिविहीन वर्गक़ा शेष 
( 77970:98६0# ) करते रहे हैं, अर्थात्‌ समत्तिविहके 
परिश्रमका फल छीनते रहे हैं | द 

४--आथिक तिषमताको मिटानेका उपाय वर्ग 
समाज निर्माण करनेसे ही सम्भव है | समत्तियुक्त वा 
सवंथा विलीन कर देना चाहिये और केवछ समत्तिवितत 
वर्ग ही रहने देना चाहिये । 


५--यह अर्थात्‌ वर्गविहीन समाज तबतक नहीं कर 
सकता, जबतक राज्य सम्पत्तिविहीन वर्गके हाथमें न भ 
जाय | इसको वे सम्पत्तिविददीनोंकी तानाशाही ( 2५४0" 
8!79 ० ६४6 770०६४779/6 ) का नाम देते हैं | इसके के 
के लिये पुराने आर्थिक ढाँचेको आमूल-चूल विन करे 
सम्मति देते हैं | 
काले मार्क्स और उसके साथी उक्त विवेचन क्‍ 
अपनेसे हि 
सुधारकोंके समाजवादको वे अवैज्ञनिक रन 
कहते हैं | ट | 
४८ मी. 
इनकी उक्त विवेचनाकी घोषणा संत (८ . 
गयी थी ओर धीरे-धीरे संसारके सब की |! 
रूपमें वैज्ञानिक समाजवादको खीकार कर बैंठे ९। | 
समाजवादमें केन्द्रिय विचार है---संसारकी मा हे 
व्यक्तियोंके अधिकारसे निकालकर समाजके “इक 
आना | समाजकी प्रतिनिधि संस्था है-य 











# धर्म और 





| । 

| के जो वैज्ञानिक समाजवादमें वर्णन की गयी हैं, वे 
। | हिवकरणकों लागू करनेके उपाय मात्र हैं तथा इस राष्ट्रिय- 
ढ्ुणमें कारण है। ५ 

| प्प्मत्तिमं दो अज्ञ हैं--एक प्राकृतिक शक्तियाँ और 
ः दवर्थ | दूसरे मानव-परिश्रम । 

. प्राकृतिक पदार्थ तो प्रकृति अथवा परमात्माकी मनुष्य- 
बेगिश्वुस्क देन है । अर्थात्‌ ये मनुष्यको अनायास ही 
होते हैं | इन पदार्थोर्मेंसे कुछ तो ज्यों-के-त्यों ही प्रयोगमें 
: क्षत्े है | जैसे जल) वायु) प्रकाश--ये पदार्थ मनुष्यको 
| | ब्ायास ही प्राप्त होते हैं ओर वह इनका भोग बिना 
 प्तक़रके करता है | प्रकृति कुछ अन्य पदार्थ भी देती 
जिनका प्रयोग मनुष्य तबतक नहीं कर सकता, जबतक 
कह उनका उपयोगी रूप न वना ले | उदाहरणके रूपमें 
| हतिन पदार्थ हैं | इनमेंसे छोहा, चॉदी, ताँबा, राँगा 
| श्यादि पदार्थ निकाछकर शुद्ध करनेपर ही प्रयोगमें आ सकते 
। हैं। भल भी तो भूमिसे मानव-परिश्रमसे ही प्राप्त होता है| 





. सम्माजवाद प्राकृतिक पदार्थों और मानव-परिश्रम, 
| शैनोक्ी समाजकी सम्पत्ति मानता है और इनपर समाजका 
. ब्रध्पि्य थापित करना चाहता है । इससे प्राप्त पदार्थोका 
| किरण भी समाजंके अधिकारमें ही रखना चाहता है । 
आज समाजवादका मूलविचार यही है कि किसी 
कक पूर्ण सम्पत्ति ( प्राकृतिक पदार्थ और मानव-परिभ्रम ) 
हा न अं अधिकारमें हो ओर उस समत्तिका 
। पर वैज्ञानिक समाजवाद, जिसका दूसरा नाम 
| के है, राष्ट्रिकरणकी घुरीपर ही चलता है | रूसमें 
५ पज >माजवादको व्यावहारिक रूप दिया है | 
पिक्रै व देनेमें करोड़ों देशवासियोंकी हत्या करनी पढ़ी 

जाला जा केम्पोंमें बंदी बना मत्युके 

॥। प्‌ पड़ा ड् सके जे 
| भार ने इस हे इसके साथ ही रूसमें और उसके 
. | श शानिक समाजबादको चालू रखनेके 
| "तेवर २ नियन्त्रण रखना आवश्यक हो गया हैं। 
| | पी पथ व तिक जक अथवा विचारककों 
| ऐसे भर में आने दिया जाता है; न 

 रणकी जम उष्तक, पत्र-पत्रिका अथवा विचारक भी 

! ऊतिके कुछ बोल-लिख सकते हैं | 


च्य्य्ण़ न्यय 















बी का रण च्त््ख बाज 
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.. ब्रेढ्िय विचारका क बर्वहे जा है. देय पु कद. लललललट । शशें सिक्त.. पूप न सललललललटनननलन न अन्य देशॉमें 
कुछ 


समाजवाद ; अजि 
करनेको, जो चीनमें >माजवादी वह सब 
नहीं कहते, का 20 हुआ है और हो रहा है, 


सब 
- हल सतना विपरीत हुआ है कि उसके 
“ते कहते हुए खयं छज्ा अनुभव करते 
पर भी वेज्ञनिक सम्राजवादके केन्द्रीय विचार, हैं। इस- 
सब दे करते हैं। यह उनका रुध्य है। पड्रीकरणका 
वर्षमें भी आरमं 
कक करके स्वीकार कियागियाग यम का 
का भारतर्मभ एक सोशलिस्टिक राज्य ( 500950४6 
46 ) स्थापित करनेकी बात कही थी 
सोशहिस्ट-शब्दका स्पष्ट प्रयोग पा 
पर योग नहीं किया | यद्यपि आवड्डीसे 
पहल, यहातक कि खराज्यग्रात्तिसे भी पहले, पं० जवाहरलाल 
नेहरू अपनेको कम्यूनिज्म अर्थात्‌ वैशञनिक समाजवादका 
अन्य भक्त प्रकट कर चुके थे, फ़िर भी वे आवड़ीमें 
समाजवाद-शब्दका भी स्पष्ट प्रयोग नहीं कर सके | सात 
वर्ष पीछे भुवनेश्वरमें उन्होंने समाजवाद-शब्दका स्पष्ट प्रयोग 
किया था ओर यहॉपर उन्होंने यह भी कहा कि देशका 
पूण उत्तादन और उत्मादनका वितरण राज्यके हाथमें 
लेनेका वे यत्न करेंगे | हमारे कहनेका अभिप्राय यह है कि 
विशेष परिख्ितियोंके कारण समाजवादी रूस और चीनका-सा 
आशिक ढॉचा लानेकी वात छिपा छेते हैं; परंतु उनका 
ध्येय सदा वही रहता है | भारतमें भुवनेश्वरके उपरान्त 
यदि चीनका हिमालयपर आक्रमण न होता ओर पं० 
जवाहरलालजीका देहवसान न हो जाता तो सोशलिस्टिकसे 
सोशलिस्ट हुआ समाजवाद कम्यूनिज्मकी ओर ओर बढ़ 
गया होता | समाजवादी अपने 'वादशको आकर्षक बनानेके 
लिये कुछ समाज-कल्याणकी बातें केवल समाजवादसे ही 
सम्भव बताते हैं--उदाहरणके रूपमें निःशुल्क शिक्षा) 
निःशुल्क चिकित्सा, वृद्धावश्थामें पंशन इत्यादि | 
इनके साथ वे यह भी कहते हैं कि आर्थिक विषमता' 
अर्थात्‌ कुछ लोगोंका अठुछ धन-समद्‌ रखना ओर कुछका 
निपट अक्िंचन होना समाजवादसे ही दूर हो सकता है। 
उनका समाजवादसे अमिप्राय राष्ट्रियकरणसे ही है | वे 
कहते हैं कि बिना देशकी पूर्ण समत्ति और देशवासियोके 
पूर्ण परिभ्मसे प्राप्त पूंं उत्पादन और उस उद्यादनके 
पूर्ण वितरणको राज्यके हाथमें दिये उक्त कल्याणकारो 


कार्य सस्मव नहीं है | 
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इतिहास . ओर युक्ति व दो. दाम अपने नकर मी इस दावेकों 
निराधार बताते हैं | भारतवर्षमें तो निःशुल्क शिक्षा ओर 
निःशुल्क शिक्षाकी पद्धति बहुत प्राचीनकाल्से प्रचलित 
थी । वृद्धावस्थामें निर्वाहका प्रबन्ध भी मारतके वर्णाश्रम- 
.. श्षम॑से पूर्णल्पेण सिद्ध होता है । मनुष्य-मनुष्यकी आयमें विषमता 
ही एक बात है; जिसके विषयमें कोई व्यवस्था तो नहीं थी; 
परंतु इस विषमताको दूर करनेके लिये दया-धर्मकी प्रथा 
थी | आज भी संसारमें समाजकल्याणकी प्रायः, सब बातें 
उन देशॉमें भी प्रचलित हैं; जो आर्थिक दृष्टिसे उन्नत हैं ओर 
समाजवादी नहीं हैं । निःशुल्क शिक्षा तथा चिकित्सा; 
बृद्धावस्थाकी पेंशन इंगडलैंड आदि देशौमें चल रही है | 
हमारा यह कहना है कि समाज-कल्याण समाजवादसे एक 
प्रथक बात है | समाजवाद तो केवछ समाजके उत्पादन-यन्त्र 
और वितरण-यन्त्रपर राज्यके अधिकारका ही नाम है । 
इसके अतिरिक्त और सब बातें इस राष्ट्रिकरणके बिना 

भी हो सकती हैं और होती देखी जाती हैं | 


समाजवाद ओर ध्म 


ऊपर हमने धर्म ओर समाजवादकी प्रथक्‌-प्रंथक्‌ 
विवेचना की है | हमने यह बताया है कि धर्म दो प्रकारके 
हैं--१ व्याप्त और २ सामयिक । व्यापक धर्म तो स्थिर 
ओर स्थायीरूप रखते हैं | सामयिक धर्म समय और 
परिश्थितिके अनुसार रूप बदलते रहते हैं, परंतु सामयिक 
घमम कभी भी व्यापक धर्मोका विरोध नहीं कर सकते । 
व्यापक धर्म दस हैं | इनमें पाँच व्यक्तिगत धर्म हैं 
और पाँच सामाजिक | व्यक्तिगत घर्म मुख्यतः कर्ताके अपने 
साथ पे प अ | सामाजिक धर्म कर्ताके अपने साथ 
सम्बन्ध र र्क्ति रे 
न ह समाजके दूसरे घटकोंके साथ भी 
व्यापक समाज-धर्म है-- क्षमा, २ अस्तेय, 
निग्रह, ४ सत्य और ५ अक्रोध | एन ध्मोके विषयमें समाज 
नियम-उपनियम तथा कानून बना सकता है | ये 
| इन धर्मोका विरोध अथवा अवद्देलना करनेके न 
£ 3259 होने चाहिये । बरं इन धर्मोका विरोध करनेवाल्लेको के 
कु देनेके लिये होने चाहिये । दण्ड तो केवल समाजके दे 
... अडोकी रकषाके निमित्त है। को जो अधरमाचरण करता 


रे इन्द्रिय- 
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। ४ धर्मों रक्षति रक्षितः # 





प्रकार राज्य अपना कार्य चलानेके लिये देशवी ग्रह | 


है | अतः जब वह राज्यको कर दे देता है अप 
















दण्डके भयसे अधर्म न करनेपर 
ओर फल पायेगा ही | 


समाजवाद, जैसा कि हम ऊपर के । 
मूलरूपमें समाजके पूर्ण उत्पादन-पयन्त् शोर करके * 


भी अं है से । 


वितरण | 


समाजके अधीन कर देनेका नामहै। 


साथ जो अन्याय माल्कि अथवा जमींदार 
निराकरण समाजवादसे नहीं होता । । 
जैसे अमिककी आयका एक विशिष्ट भाग द 
जमींदार ले जाता है; इसको समामनार अब हे 
ले जायेगा | यदि मालिक श्रमिकका भाग लेनेसे हर 
ध्मका विरोधी माना जाता है तो राज्य भी इसी बन | 

। 

; 


चरणका भागी हो जायेगा । 

यह बात सब अथंशाह््री, कार्ल मार्क्स इलारि | 
मानते हैं कि एक श्रमिकके अ्रमसे उत्पन्न आयभ्ररे [ 
जीवन-मरणसे अधिक होती है अर्थात्‌ एक श्रमिक जल | 
अपने परिश्रससे पेदा करता है; उससे कममें है दब | 
निर्वाह कर सकता है।इस अधिक आयको अंग्रेगी 
७प7०7घ५ ५४४०]७८ ( अवशिष्ट आय ) कहते हैं।क ५ 
कारखानोंके बन जानेसे यह 907ए5 एथ॥ छा । 
बढ़ गयी है ओर प्रश्न यह उपखित होता है कि यह किला 
अधिकार है ? इसमें धर्मकी व्यवस्था तो यह है कि परम | 
उत्पन्न पूर्ण मूल्य उत्पन्न करनेवाले अमिकोंका ही है।| || 
न तो मालिकका है और न राज्यका ही | इसका कि || 
भी श्रमिकके ही हाथमें होना चाहिये | । 


यह ठीक है कि राज्य चलानेके छिये ण्करो के |. 
आवश्यकता होती है और इस कारण प्रत्येक कं, | 
जो राज्यकी सुरक्षामें रहता है? राज्यको कर देना ही। ९ ॥4 
एक अ्मिक भी अपनी आयमेंसे राज्यको कर देता है | 


उपजपर अपना अधिकार बना छेता है। फल ॥ ५ 
भी राज्य अपना मानता है | इन हक | 
भूमिको राज्य-कर छेनेके उपरान्त ही “ दाग ४ 
आने देता है। व्यक्ति इन माह वि 
भूमिपर परिश्रमका प्रयोग करके उपयोगी ५६ 
उसका अधिकार होना चाहिये | इस है| 
निर्वाहके लिये व्यय करनेके बाद जो (सरप्हर 
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: का होना चाहिये | यदि यह 5५790७७ ( अवशिष्ट 
प ) कोई माल्कि ले अथवा कोई राज्य ले छे तो यह 
| न शेगी अथवा डाका होगा | इसको सामाजिक धम्मोमें 
॥ . लोय-धर्मका विरोध कहेंगे | यह अधर्माचरण होगा। 
... संक्षेपमें निष्कर्ष यह है कि राज्य अथवा कोई मालिक 
ख भी अ्रमिकके परिश्रमकी पाए [8 ५००९८ को छेता 
$ ३ तो वह भ्रमिककी चोरी करता हैं अथवा उसके धनपर 
बक्का डालता है | इस 5079!75 आयको व्यय करनेका 
. 4ाद वितरण करनेका अधिकार धमसे अ्रमिकका ही है । 
इसपर दो प्रइन उसन्न होते हैं | एक तो यह कि किसी 
 #प्रिकके श्मका क्‍या मूल्य है ? ओर दूसरे श्रमिक अपनी 
. 600/05 आयको किस प्रकार व्यय करे अथवा उसका 
वितरण करे ! भ्रमिकके श्रमका मूल्य लगाना अशथशाज्नका 
; एक अति जटिल काम है | हम इसका इस छेखसे 


व | (977075 (०४८) रक्‍्खेगा ही। इस 9079[05 ए४]घ९ 
को. को वितरण करनेका अधिकार श्रमिकका ही होना चाहिये | 
प्रै। '्रमाजवादी कहते हैं कि जब राज्य किसी श्रमिकको 
ह। पोपननिवाहके लिये देता है तो वह उसके अमका बदला 


। है देता है; परंतु प्रत्येक अवस्थामें श्रमिककी आय उसके 
| कस अधिक होती है । इसको लेनेवाला तो तस्कर ही 
। गज जायगा | 


0 

क। _ 'जवादी कहता है कि श्रमका मूल्य और वस्तुओंका 
है| पे भय करना एक अति जटिल प्रइन है | राज्य इस 
ह। .. . पड़ सकता | राज्य तो एक ही बात कर 


ता है कि वह सबका सब कुछ छेकर उसको वितरित 


गैर 


. - घ०्भ 


नल अपना है और उसके वितरणपर उसकाही, पल नल है और उसके विवर्पप बताए है ओर उसके वितरणपर उसका ही. 
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2) वितरणका अधिकार 

हाथ दे देना 

दाथमें न रहने देना न्यायसंगत का एज 
भरेन रह जाता है इस 95४79४५ (४ के 
| धमयुक्त व्यवथा तो यही हो की है 

» वह उसके वितरणका अधिकार 


जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं; मनुष्य बुद्धिशील 
प्राणी है; सम्प्रदाय बुद्धिकी देन है। कोई भी बुद्धिशीरू 
श्राणी क्िसीन-किसी सम्प्रदायक्षो अर्थात्‌ विचारधाराको 
मानेगा ही और वह अपनी 507005 आयको अपने 
व्यय करनेकी इच्छा करेगा | यह अधिकार 
वह किसी दूसरेको नहीं दे सकता | कोई मनुष्य अपनी 
०४:०(०७ आयको वेदाध्ययनमें व्यय करे अथवा कुरानकी 
तलावतमें व्यय करे; किसी देवालय अथवा विद्याल्यपर 
लगाये अथवा मस्जिद-गिरिजाघरपर छुगाये-यह आय 
करनेवालेका अधिकार होना चाहिये | कोई दूसरा; भले 
ही वह राज्य हो, उसको वलपूर्वक लेकर किसी भी का मर्मे 
व्यय करे तो वह धर्मंसंगत नहीं हो सकता | 


कुछ लोग एक व्यक्तिके अपनी 9777!09 आयसे 
किसी दूसरेके परिश्रमको मोल लेनेपर आपत्ति करते हैं । 
इसमें उनकी आपत्ति यह है कि परिश्रम मोल लेनेवाला 
भ्रमिकका शोषण ( /१50/002४0॥ ) कर सकता है । हम 
समझते हैं कि यदि कोई ऐसा अर्थात्‌ शोषण करता है तो 
वह राज्यकी दुर्बछताके कारण ही कर सकता है| इसको... 
दूर करनेका उपाय राज्यकों सब बनाना है? न कि मनुष्यके 
स्वाभाविक कमोमें बाधा डालना | सु 


एक शब्दमें यह कद जा सकता है कि समाजवाद 





# |... । इसका अमिप्राय तो यह निकलता है कि समाजवादी' अस्तेय-धर्मका. विरोधी के हो का अब 5 
| जज प है कि वह मूल्योंकी व्यवस्था नहीं कर सा है; की आए नि को प्र 
या बोर पह तो इस प्रका जेसे नगरमें भयास सात्र यहिक हि 

| बोजों अधिक रा र हो जायगा लैंसे किसी न (मे इस ढेखमें समाजवाद अथात्‌ राषट्रिकरासे .. 
| देदे कि लगें तो वहांका शासन यह व्यवस्था. हमने ३ पिया | अगतिकता ँयय आओ 
हि ू रह चोरोंका प्रबन्ध नहीं कर सकता; इसलिये नेतिक पतनका उल्लेख नहीं कं कं संक्षेप और 
१ चेनेपीनेक धन-सम्पदा उसको मिल जाय और वह सबके करना भी अधमोचरण 0०8 है। अल 
! 2 ._* | भ्रबन्ध कर देगा | स्पष्टताके लिये इतना ही पा माना 85 

थे 00.७ 5४७३०७-- 0 
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भारविका कवियोंमें वरिष्ठ स्थान है । प्रसिद्ध उक्ति है-- 
“उपमा काकिदासस्य भारवेरथंगोरवम? अर्थात्‌ कालिदासने 
उपमाओंके प्रयोगमें और भारविने भावोंकी भव्यतामें 
कमाल कर दिया । आप्टेके संस्कृत-अंग्रेजी कोषके अनुसार 
दोनों कवियोंके नाम ई० सन्‌ ६३४ के शिलालेखमें साथ- 
साथ मिले हैं | जन विद्वान याकोबीने वियेना ओरिएन्टल 
जनेल ( ३-२-१४४ ) में लिखा हैकि भारवि छठी शताब्दीके 
आरम्भमें हुए; दूसरा मत यह है कि वे सातवीं शताब्दीके 
आरस्म्ममें पल्‍्लछव नरेश महेन्द्रव्मा ओर नरसिंहवर्माकी 
उत्नछायामें काश्वीपुरमें निवास करते थे | उनका ग्रन्थ 
“किराताजुनीयः अन्तरज्ष प्रमाण प्रस्तुत करता है कि उन्हें 
राज्यशासनका सम्यक्‌ शञान था। अतः अनुमान है कि 
उनका सम्पक किसी राजासे हुआ होगा | पण्डितोमें इस 
प्रकारकी किंवदन्ती प्रचलित भी है | 


भीमद्धगवद्गीता और किराताजुनीयके साहश्यके विषय 
विचारणीय हैं | दोनोंका उद्देश्य छल-बलूसे दुर्योधनद्वार 
छीनी हुई भूमिको पुनः प्राप्त करना है | श्रीकृष्ण आध्यात्मिक 
शानके द्वारा अबुनको रणक्षेत्रमें छोह्य लेनेके लिये कटिबद्ध 
करते हैं | भारषिं राजनीतिके सिद्धान्त बताकर पाण्डवोंको 
युद्धकी तेयारीमें लगाता है | गीतामें ७०० इलोकीवाले 
१८ अध्याय हैं तो भारविने अपने महाकाव्यको १८ सगॉमें 
समाप्त किया है कि ही वचन समस्त संसारके लिये 
: 2 के भारतकी वर्तमान परिश्थितिमें 

“किराताजुनीय'के कथानककी पृष्ठभूमिपर उस समयके 
भारतकी दशाकी झलक स्पष्ट दिखायी देती है । महाविपत्तिका 
 आ। जिन हुणोने समृद्ध रोमन साप्राज्यको उजाड 


दिया था, उनका टिट्डीदल 
दल शस्य-श्यामछा 
जे मा 


.._ उतर रहा था | उस समय देश अनेक छोटेछोंरे राख 
े ) रु उठा हुआ था। होने ऐसे अनेक गा तिल 





| बलसे अधिकार कर लिया । उनका राजा मिहिरकुल, जिसकी 
सा स्याढ्कोट जिलेके साकछ नामक नगरमें थी, 
और पापात्मा था | जिस कर्मीर- 

उसीका राज्य छल करके छीन 


# घ्मो रक्षति रक्षितः + 


जग तर गररिके सत्य राजप+ भारविके काव्यमें राजधर्म ]; 


( ढेखक--भ्रीयुगलसिंहजी खीची एम्‌० ८०, वार-एट-छॉ, विद्यावारिधि ) 
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निर्मूल कर दिया | उस काहमें उसने हिलुनदीर ५... 
लाखों भनुष्योंका वध कराया | प्रति 5 हिन । 
गिबन अपने अन्थ रोमन साम्राज्यका का इरहरेल | 
न बारेमें लिखता है कि उनकी असाधारण का पे 
भद्दी चेशएँ, तीक्षण खर, चपटी नाक की 
छोटी आँखोंके कारण वे मोशन हे ट 
हूर्णोसे छुटकारा पानेके लिये मालवा-नरेश यशेध ही 
मगध-नरेश वालादित्यके नेतृत्वमें देशी राजाओंने के ;। 
सवा और मि हिरकुलकी हराकर भगा दिया । मरी. | 
श्रीह्ीन) पद्‌-दलित देशके लिये अपने महाकाव्यपं मुह: द 
मन्त्र बततमकर अमर कीर्ति अजित की है | । 


इस महाकाव्यका कलेवर लघु है; पर तीडझ 
मल्लिनाथने भारविके वचनकों नारिकेल फलकी उप के 
हुए रसिक पाठकॉंके लिये उसे रसगर्भनिर्भर बताया है। | 
अब कथाका सार और प्रेरणाप्रद इल्ोक दिये जे हैं। ४ 
दुर्योधनके छलसे जुएमें अपना राज्य खोकर पाण्डव हैः | 
वनमें निवास कर रहे हैं | जिस अरण्यवाती मिक्रो 
दुर्याधनके शासनका चृत्तान्त जाननेके लिये भेजा ग्या॥ | 
वह राजदूत लछौटकर युधिष्ठिककों यथार्थ खितिसें भक्त | 
कराता हुआ कहता है-- | 


क्रियासु युक्तेनुंप चारचझछ्लुषो 
न वच्धनीयाः प्रभवो5नुजीविभिः।| 
अतो5हसि क्षन्तुमसाध्ु साधु वा 
हित॑ मनोहारि च दुलभ बचा॥ | 
( ६] ४) ॥, 
"हे राजन | कार्यमें लगाये हुए नोकरोंका है ही । 
है कि वे अपने स्वामियोंको) जो कि नेत्रद्वात ॥ ) ३ | 
अपने दूतोंद्याय ही देखते हैं; ( झूठी बाते रो शा 
ठगें | इसलिये मेरा कहना आपको चाहे अं बह 
बुरा आप मुझे क्षमा करें; क्योंकि दितक गए 
वचन दुल्भ होता है | 


स॒ किंसल्रा साधु न शास्ति यो 
हितानन यः संग्यणुते स 
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+ इरती है |! 


ग्ग्न्न बयर टअ्य 


पी... च्एौाा खयॉअ अथ़व .. 
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॥ व बल तह 


दुरोदरच्छझ्जजितां समीहते 
नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः । 


(५ ६।७) 
(( आपकी ) जिस भूमिकों दुर्याधनने छछ करके 


बुएमें जीता है; उसे वह नीतिसे जीतना चाहता है | 


चीन ओर पाकिस्तान यही नीति भारतके प्रति अपना 


ः हे हैं | जिस भूमिको सहसा आक्रमण करके ले लिया है, 
' उसपर पहलेसे ही अपना अधिकार वे बतलाते हैं | 


क्रियाः 
निरशेषमशेषितक्रियः । 
हितानुबन्धिमिः 
धातुरिवेहित 


स॒ वेद 
महोदयेस्तस्य 
प्रतीयते 


मही भा 


फलेः ॥ 
( १॥२० ) 
'इतकृत्य दुर्योधन सदाचारी गुप्तचरोंद्वारा ( दूसरे ) 


। गज्ञओंके सभी कार्योंको जानता है; परंत ईश्वरकी इच्छाके 
। शा उसका हितकर ओर महाफलूप्रद उद्योग कार्यसिद्धिके 
| ऐश ही जाना जा सकता है |? भीरघुवंशमें कालिदासका 
के भी कथन है कि नीतिश शासकके इरादोंका अनुमान फछ या 
। ही किया जा सकता है--'फल्णजुमेयाः प्रारस्भा?। 


शासक राजनयमें निपट अनाड़ी होते हैं, वे भाषणोंकी 


| े पारस अपने इरादोंको जाहिर कर देते हैं, चाहे उनसे 


दम कुछ करते न बन पड़े | 
व बह वनेचरोंका अधिप गुप्तचर चला गया; 


| कह भाइयोंके सामने द्रोपदीको (सारे समाचार 
केक और तो चुप रहे; पर द्रोपदी, जिसका रोम-रोम 


प उस उद्दीत्त बड़ी ही 
द ई बेशीली के करनेवाले वचन कहने छगी। बड़ी 


मानों और अपकारोंसे जल्ता रहता था) अपनी 
याकी रोकनेमें असमर्थ होकर युधिष्टिरके मन्य ओर 


3 गा 
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नृपेष्वमात्ये् च सर्वेसस्पदः ॥ गा पप्ि पराभव 
(| लो मन्‍त्री खामीको सही बात नहीं बतलाता, वह नन्ति शास्रथाविधा- 
द्रव है और जो दितकी बात सुनता, वह स्वामी गसंइताज्ञानू निशिता इवेषवः ॥ 
। अच्छा नहीं होता | जहाँ राजा और मन्त्री एक दूसरेके थे मूल (१३०) 
|, अतुबूल होते हैं? वहीं सम्पत्ति सब प्रकारसें निवास जे पराजयक्ो प्राप्त होते हैं, जो छछ करनेवाले 


को दिल न या जाते हैं, उसी प्रकार ऐसे लोगों- 
बुर है ': पर्तजन मार डाछते हैं।? कोटल्यका यह 
ने हैं" “झठे शास्यं समराचरेत्‌ / यह भी उत्ति है- 
आज हि कुटिलेषु न नीति: यह नीति नहीं है कि 
कुटिलोके साथ सरलताका व्यवहार किया जाय | 
अवन्ध्यकोपस्थ विहन्तुरापदां 
भवल्ति वहया: स्वयमेव देहिनः। 
अमषंशूल्पेन जनस्य जन्तुना 
न जातहादेन न विद्विषादरः ॥ 
( १।१३१३ ) 
“जिपका क्रोध कमी निष्फल नहां जाता और जो (ओरो- 
को ) आपत्तियोंसे बचाता है; अन्य मनुष्य ऐसे पुरुषके वह- 
में खयं हो जाते हैं | परंतु जो जन कभी क्रोध नहों करता; 
उसका आदर न तो स्नेहीद्वार होता है ओर न शजुद्वारा ही |? 
विहाय शान्ति नृप धाम तत्पुनः 
प्रसीद॒ संघेहि वधाय विद्विषाम्‌ । 
ब्रजन्ति शत्रंनवधूय निःस्पुहदा: 
शमेन सिद्धि सुनयो न भूझ्तः ॥ 
(१॥ ४२) 
"हे राजन | इसलिये शान्तिको छोड़कर शत्रुओंका नाश 
करनेके लिये फिर उसी तेजकी धारण कीजिये | शत्रुओंकी 
उपेक्षा करके शान्तिद्वारा केवल निःस्पृह्द मुनि सिद्धि प्राप्त 
करते हैं, न कि राजा छोग |! कारण यह है कि मुनिभोका 
निवृत्तिमार्ग और शायकोंका प्रवृत्तिमार्ग होता दे 
'द्ोपदीके गम्भीर वचनोंकी प्रशंसा करते हुए आवेशमम 
आकर भीमधेन कहने छो-- हू 
विधुर॑ क्िमतः पर परें- 
रवगीतां गमिते दशामिमाम्‌। 


रैरपि 
अब पद, रे शरण ४ 







. # घर्मा रक्षति रक्षितः # 


४ न दर रस निवेत सा पहुँचादे. अपनी चूि बाषन केनके किये शा 3+ राजन्‌ स्तन निकल कानूनी चने बा जे कि पुन शुओंके द्वारा ऐसी निन्दित दया बाल ककलिये राजात्का का. क्‍ । 


जानेपर भी जिस पुरुषार्थका आदर देवता भी करते है) वह 
आपमें नहीं दिखायी देता; इससे बढ़कर कष्टकारक क्या हो 


. सकता है ?! 


भीमसेन आधुनिक राजनीतिका मुल मन्त्र इस प्रकार 


बतछाते हैं-- 


प्रभः खलछ कोशदण्डयोः 


कृतपच्नाज्ञविनिर्णयो 


कोश और सेनाके सम्बन्धमें सफल वही राजनीति होती है; 
जिसमें पाँचों अज्ञॉपर निश्चित निर्णय कर लिया गया है | 
कामत्दकके अनुसार पश्चाज्ञ ये हैं---( १ ) सहाय-मित्रदेश/ 
( २) साधन-सेना/ ( ३ ) उपाय-साम) दान) दण्ड) भेद; 
(४ ) देशकालका विभाग अर्थात्‌ कहाँ ओर कब युद्ध 


नयः । 


करना और (५ ) विनिपात-प्रतीकारः पतनका प्रतीकार | 


अन्तमें वे युधिष्ठिससे निवेदन करते हैं--- 


तद्लं प्रतिपक्षमुन्नते- 

रवलूम्ब्य व्यवसायवन्ध्यतास । 
पराक्रमा भ्रया 

न विषादेन सम॑ सम्ृद्धयः ॥ 


निवसन्ति 


“इसलिये उन्‍्नतिकी बाधक अकमंण्यताका सहारा छोड़ 
दीजिये; क्योंकि समृद्धि पराक्रमके ही साथ रहती है, न कि 


.. विषादके साथ |! 


भीमसेनके क्रोधको शान्त करनेके लिये युधि 
जी युधिष्ठिर 


सहसा विद्धीत न क्रिया- 
विश्वश्यकारिणं 


पद्स्‌ 


चणुते हि 





उाययस्दाथ धरे बैठना चाहिये; िवयक 


#] *० 
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चाहिये | स्टलिन कहा करता था--५५ , 7 केश | 
न ० 0 0५६६४]0ए8 जिसके पास केस 
+ इबवर है! कहा भी है “चीरभोग्या 
अजुनको सलाह देते हैं कि वह कठिन तपके नर रे | । 
दिव्यात्र प्राप्त करें | उप केक | 
द्रोपदीके प्राणप्रद बचनोंसे क्‍ 
नर ्‌ नच उत्साहित होकर बह 
ल्यमें जाकर कठिन तपस्या करने लाते हैं 
लेनेके लिये इन्द्र अनेक प्रकोमन उन्हें विचह्ित के 
निमित्त प्रस्तुत करते हैं, पर वे तपपर डे रहते हैं 
तपर्वीक कम स्वयं उपस्थित होकर अनेक जप | 
द्वारा संसारकों मिथ्या बताकर मोश्षमार्गका उपदेश देते हैं। | 
अजुन कहते हैं कि मैं अपमानंका परिशोध करना ना ' 
हूं? न कि मोक्ष या सुख | लक्ष्मी और यश मनुणक्ष के... 
तक साथ देते हैं; जबतक वह शक्तिके द्वारा मानकी खाक 
सकता है। में शन्रुओंका नाश करके अपने कुलकी राज. | 
का उद्धार नहीं कर लेता, तबतक खर्ग मेरे सम्मुख उप्षि 
हो जाय तो में उसे विध्न समझँगा | इन वीरतामरे बचने | 
देवराज इन्द्र गह्दद हो गये और उन्होंने शिवको दुष्ट कलहे ० 
लिये तपस्याका आदेश दिया | इस महाकाव्यका १ शवों जर॑ | 
बहुत मार्केका है । |] 
शिवाराधनका तप और भी कठिन था | अर्जुन पे! | 
तपस्यासे परम प्रभावित होकर मुनि शिवके पास गये औ | 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया । वे ताड़ गये कि अजुन दियाह | 
प्रात्त करनेके लिये यह उद्योग कर रहा हैः पर वे पक्ष 
लेना चाहते थे कि वह पात्र है या नहीं | उन्होंने एक मे! | 4; 
रची | एक भयंकर वाराह अजजुनके सामने आया | 
किरातके वेषमें शिव भी आ पहुँचे | दोनेंने एक साथ || 
तीर चलाये जिनके प्रहारसे वह मरकर धराशायी हुआ | शबु 5 
झगड़ा यह उठ खड़ा हुआ कि शिकारकों कोन हें | का है 
होते-होते तछबारसे वार होने छगे | एक ओर अकेश * ३ 
दूसरी ओर शिव अपने गर्णोंके साथ; पर क्षत्रिय से है 
नहीं जानता | जब शस्त्रोंसे कुछ असर नहीं हुआ! 7 और 
अख्नोंका प्रयोग करने गा | गणोंमें हाह्मकार म5 तखशी) है 
वे छगे भागने | शिवने निज दिव्य शक्तिसे उसके कल 
तीर गायब कर दिये और उसके कवचको के 
दिया और उसका अरक्षित शरीर बाणोकी मारते ले. 
हो गया | शिवके पास सब कुछ है? पर अ 4308 हे 
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मै 7 
|  ाकाककाकजजकतल"त--/-/- .| >--+नतचच८८ 
' | बे पल्छयुद्ध होने छगा । दिशाएँ चोयेंके शलते शक्ति (उन +म-++ शब्द्से 
| लदो हैं. और देवता यह दृश्य देखकर भयभीत 
| र देवता यह दृश्य देखकर भयभीत हो 


| परीक्षा समाप्त होती है । देवता अपने-अपने अद्न 


हे 
जञति होकर पाशुपतास्त्र अज्जुनको प्रदान करते 









होनेवाला सायुध झगड़ा “मारकाट? है | योग्य या अयोग्य किसी 
/ भी मार्गसे जव अपनी अभीष्ट बस्तुका प्राप्त होना असम्भव 
हो जाता है; तब झगड़ा-टंटा, लड़ाई, घोषित या अघोषित 
. बुद्र शुरू हो जाता है | फिर दो दल बनकर प्रत्येक दल्में 
।॥ उसके हितू-सम्बन्धी एकत्र हो जाते हैं और इस तरह युद्ध 
| वा महायुद्ध चछ पड़ता है। दुष्टनिदंलन भी युद्धका एक 
| है है। 
4 इसी समय धर्मका प्रश्न उपस्थित होता है । यहाँ “धर्म 
। से वेदिक, इस्ठाम, ईसाई आदि विशेष धर्म अभिप्रेत 
। 'े है | प्रत्युत युद्ध्यमान उभय राष्ट्रोद्वारा पाठनीय कतिपय 
| निश्चित या अनिश्चित नियम ही यहाँ “घर्मः शब्दसे लिये 
हा ९ | जेतायुगर्में जो राम-रावण-युद्ध हुआ? उसके लिये 
१ _. अपमान न मिलनेसे कवियोंने उस महायुद्धकी उपमा 
- असे दे दी वे कहते हैं--- 
द रासराचणयोयुद्ध रामरावणयोरिव । 
है उससे पूर्व ग़म और बालीका युद्ध हुआ ओर रामने 
है हे | उस समय वाली कहने छगा--“आपका 
 +र३ _  डेए आपने सुझे मारा! आदि। इसपर 
क्यों फैहा--- “जो खयं अधर्माचरण करता हैः वह 
चाहे कि दूसरा धर्मानुसार ही आचरण करे | 
७५ > 
ज्यागकर अनीतिका आश्रयण किया। छो 


अ््दीन की... अज ही | 


क 3 आप जज ...। । अम्मा .ार या ग््म््ग्ग्य् लक अबकी #नी आख्ग्ण्गी 
प्र 85. मी हि '+ दर ५ ९*#* कर्ज, ॥ > ७७३६... 9९ #<%23७ 
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| सन्‍्न अल्ाचारपीड़ि ._ 

॥ का आशीर्वाद--'जय रिपुलोकम प्रात्कर वे कृत- बा देता है कि छी ओर करत 
हि होकर पुि्िरके पास लौट आते हैं । हे जय प्राप्त होती है; तपसे शक्ति ती है 

. ". क्षाय होकर बर्थ * और रिपुको हराकर अपहत भूमिक्ो प्राप्त करनेते हे 

; |. (किरातार्ुनीय? वह साहित्य हैः जिसके विषयमें जवाहर- का परिशोध होता है। भारविके ऐसे ह्द अपमान 

हर | लाहजी नेहरूने अपने एक लेखमें इस प्रकार विचार प्रकट सम्बन्धमें जर्मन कवि नोवैलिसकी ओजखी विचारोकि 

« | ये हैं-सुशे भाषाके सौन्दयसे, उसके शब्दोंकी संगतिसे देता हैः (९ ए। 

$ | और शब्दोंमें भरे जादू और ताकतसे प्रेम रहा है | जो माषा होती है । 

ः ५ "ै-<०७७०७०--4- 

बढ धर्म ओर रणनीति 

का ३ ( लेखक---.भ्रीविश्वनाथ केशव कुलकर्णों हजरदारकर ) €! रे 

। ._(ए? का अर्थ है युद्धभूमि। समराज्ञण। दो राष्ट्रीोके बन्धुकी भा अपनी पुत्रवधू-जैसी 

| |. बैच संग युद्धको “संग्राम? कहते हैं और दो व्यक्तियोंके वीच “विडम्बना की | इसलिये तेरा वध धर्म ही है | धर्म अति सूक्ष्म 


उसके बाद महामारतीय युद्धकी घटना सामने आती 
है। पाण्डवोंकों राज्यका न्यायोचित भाग देना न पढ़े; 
इसलिये कोखोंने उनकों नामशेष करनेके अनेक उचित- 
अनुचित प्रयत्न किये; किंतु वे समी असफल रहे | भगवान 
श्रीकृष्णका दौत्य भी असफल हुआ | जब कोरवोने सुईकी 
नोकमर भूमि भी देनेसे अस्वीकार कर दिया, तब घोषित युद्ध 
प्रारम्भ हो गया | कोरवोंने भगवान्‌ भीकृष्णसे उनकी सेना 
अपने लिये माँग ली, तो पाण्डवोने खयं भगवानकों ही 
अपने पश्षमें आनेका निमन्त्रण दिया। भ्रीकृष्ण पाण्डवोके 
पश्षमें अवश्य आये। किंतु इस शत्तपर कि मैं युद्धमें कभी 
शत्त्र नहीं उठाऊँगा। केवल युक्तिकी चार बातें बताया 
करूँगा। उन्होंने अजुनका सारथि वनना स्वीकार किया। 

श्रीकृष्णने युक्तिकी चार बातें बतायीं) इसलिये अन्तमें.. 
पाण्डव विजयी हुए | 

युद्धभूमिमें उतरनेपर जब अजुनने देखा कि हमारे 
इष्ट मित्र ही समराज्ञणमें खड़े हैं? तत्र उसे मोह हो गया _ 
और वह कहने लगा कि में यह युद्ध नहीं करूँगा | ४५ 
उसे युक्तिकी बातें समझाकर युद्धके लिये उन्मुख 
श्रीकृष्णने उसे 3 दि ४58 5३ 


कर दिया | भ्रीऊृष्णकी बतायी वे बातें ही श्रीमदू- 
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# घमा रक्षति रक्षितः # 


द न तर लीजकर सूद, दम मेय यह ० । भीष्मपितामहने कौरवौंका सैनापत्य खीकारकर युद्ध डुर्भाग्यसे मेरा यह चक्र अकर्मात्‌ भूमि हे ःह 


५०२ 


प्रारम्भ किया । किंठु जब उनका प्रभाव काम नहीं देने रूगाः 
तब दुर्योधनने उन्हें बहुत कुछ भला-बुरा सनाकर उकसाया | 
भीष्मने प्रतिज्ञा की कि कल प्रथ्वीको निष्पाण्डव करके 
छोड़ेँगा | भीष्मकी वह घोर; सत्य प्रतिज्ञा ठहरी | उस दिन 
श्रीकृष्ण युद्धसमात्तिके वाद रात्रिमें [द्रोपदीकों साथ लेकर 
भीष्मके शिबिरमें गये | खयं बाहर खड़े रहे और द्रौपदीसे 
भीतर जाकर भीष्मको प्रणाम कर आनेको कहा | कक्ृणकी 
ध्वनि सुनकर भीष्मने 'सौभाग्यवती भव” आशीर्वाद दे 
डाला | श्रीकृष्णी यह युक्ति बादमें भीष्मपितामहके 
ध्यानमें आ गयी | 

स्रियोंसे भीष्म नहीं लड़ते, भीष्मके द्वारा,यह ज्ञात होनेपर 
और प्रत्यक्ष उनका वध सम्मव न होनेसे यह आवश्यक हो 
गया कि शिखण्डीकों आगे करके भीष्मका वध कराया जाय | 


उन. दिनों प्रत्यक्ष युद्ध सूयोस्तके बाद बंद हो जाता था 
और सूर्योदय होनेतक उभय पक्ष एक़ दूसरेसे मिलते ओर 
बातचीत भी करते । भीष्मने लड़ाईमें इतना पौरुष दिखाया 
कि भ्रीकृष्ण “शस्त्र न उठाऊँगा? अपनी इस प्रतिज्ञाको भंग- 
कर सुदर्शन चक्र उठाकर दोड़ पड़े | किंतु भीष्मने यह 
कभी नहीं कहा कि आपने यह अधर्म किया | 


इसके बाद द्रोणाचायंकी घटना सामने आती है । वे 
ठहरे अप्रतिम ! सीधे रास्ते उनका वध सम्भव नहीं, इसलिये 
'अश्वव्थासा हतः--“अश्वत्थामा मारा गया? ( द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा या उस नामका एक हाथी ) इस अर्थकी खबर फेला 
दी गयी । धमराजने 'नरो वा कुक्षरों वा? कहा पर भीष्मको 
सुनायी न पड़े, इसलिये रणवाद्योंकी प्रचण्ड ध्वनि करा दी 
गयी । द्रोणाचायंकों छगा कि मेरा एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा 
मर गया ओर उन्होंने शत्भ-संन्यास छेकर अपना वध करवा 
डाला | 


कणोजुन-युद्ध-प्रसज्ञ तो अत्यन्त घन-घोर कहा जायगा | 


.. झूज़ुके संकटमें फँसनेपर उसका पूरी तरह छाभ उठाना 


) धर्म ही है। रथका चक्र जमीनमें धेंस जानेसे कर्ण उसे 
. झापर उठानेमें छगा था कि भगवान श्रीकृष्णने अजुनको 
._ झसे मारनेका आदेश दे दिया | उस समयका कण-श्रीकृष्ण- 


( पॉसा खेलना न जाननेवाले ) 


के का। |. 
लौटाया, तब तुमलोगोंका धर्म कहाँ गया था ह 






इस समय विलक्षण संकटमें पड़े गया हूँ । कल गे !े | । 


उठानेतक मुझपर बाण-प्रहार मत करो | नि झेक | 
आचरण व॒ग्हें शोभा नहीं देता। ।। 
विश्वप्रसिद्ध हो | इसलिये पाण्डव | तुश्हरे शक 
काम होना चाहिये, किसी प्रकारका 5. वि र। 


हा ! बम सभी लोकोमें अत्यन्त चूर और कह । 

। ठुम सभी युद्धधर्मोको जानते हो । वेदानतरीद्ध | 
तुम्हें भलीमांति अवगत हैं| तुम दिव्याज्वेत्ता हे | 
युद्धमं तुम्हारा कार्तवीय-सा अमित विक्रम है । तुम रथाधि 
हो; जत्र कि में भूमिपर खड़ा हूँ । कैसे मैं दुफते ब | 
श्रीकृष्णसे भी नहीं डरता। तुम क्षत्रिय-कुलोपन के 
महान्‌ कुल्व्धक हो | इसलिये जबतक मैं यह रथचक् जा | 
नहीं उठा छेता, तबतक मुझपर शरप्रहार मत करो-रह रू 
तुम्हें बार-बार कहता हूँ ।? | 

इसपर अजुनका सारथ्य करनेवाले मगवान वास॒देशे । 
कहा-- 

(राघेय | आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है मेझ | 
अहोभाग्य मानता हूँ | नीच पुरुष व्यसनसमुद्रमें निम्म | 
हो जानेपर प्रायः देवका स्मरण किया करते हैं |परउ्ें | 
अपना निन्द्य कर्म याद नहीं आता | रे कर्ण | दुगोझ | 
दु/शासन, शकुनि और तुम--चारों मिलकर एकवल्लादरोएी ' 
को सभामें खींच छे आये, उस समय तुर्हे यहदुछा 
धर्म स्मरण नहीं आया १ कर्ण ! शकुनिने ले ।]ु 

पमंगकी | 
कपटसे झूतमें जीत लिया; तब तुम्हारा धर्म कहाँ चल, | 
था ! वनवासके बारह वर्ष और अश्ातवासका ४ हे 
बितानेके वाद भी तुमछोगोंने पाण्डवोकों उनकी एज 












भीमसेनकी जब दुर्याधनने त॒म्हारी सलाह: 


अन्न खिलाया और उसके शरीरपर सर्प डलवार7 ये पक 


धरम कहाँ चला गया था-? राधेय ! 

लाक्षागहमें सोये थे, तब तुमलोगोने उस 
तब तेरा धर्म कहाँ चछा गया था * 
दुश्शासनके हाथ लगनेपर समार्म ठुम 
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अत 2 कर्ण कहता है 'हाधनु्धर पार्य | जमीनमें 
हज आर उठनेतक शणपर उहर जाओ। 
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० के 
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| अनेक प्रंकारसे अपमान किया और पासमें रहते हुए 
(हम उसे खुली आँखों देखते रहे | उस समय तुम्हारा घर 
| #वाया था ! धससारे पाण्डव नष्ट हो गये; सदाके लिये 
ः खरे गिर पड़े | अब तू दूसरे पतिका वरण कर ले |? यह कह- 

#र उस गजगामिनीका जब तुमने अपमान किया था; तब 

धर्म कहाँ चला गया था १ राधासुत ! राज्यछुब्ध होकर 

जब शकुनिकी शह पाकर पाण्डवोंको द्यतके लिये 
प्रैमन्त्रित किया) तब त॒म्हारा धर्म कहाँ चला गया था ! जब 
युग ठुर्हारे-जैसे अनेक महारथियोंने मिलकर अकेले बालक 
. अमिमत्युका वध कर डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहा चछा 
. गयवांथा / 

(जब उस समय तुमलोगोंने धर्मकी ओर झाँककर भी 
नहीं देखा, तब अब “घमं-धर्म! कहकर कण्ठशोष करने- 
 शेक्या छाम है! कर्ण ! आज तुम धमर्मकी कितनी ही बातें 
करो) पर जीवित नहीं रह सकते | महाराज नलको पुष्कर- 
. ने छूतमें जीत लिया । फिर भी उन्होंने अपने पराक्रमसे पुनः 
| । राज्यश्री और कीर्तिका अजन कर लिया | इसी तरह पाण्डव 


दर अरउा ..आ.आ. बल आय अ अन्य न 


च्य्न्स््य अ्य ब्य ब्य धब्वचा बजा आब्य-...ईआ. 





# भी अपने पराक्रससे ओर सोमकॉंकी सहायतासे बड़े-बड़े 
._ शतुओंका सफाया करके अपना राज्य वापस छे लेंगे | इस धर्म- 
| रक्षितः नखर पाण्डवके द्वारा कौरबॉका सर्बनाश हुए. बिना 
रे नहीं सकता !? 
. यप॒युक्त सम्भाषण भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वार कथित 
| बिक्ञछवाधित “धर्म और रणनीतिः नहीं तो क्‍या है ! 
अब इधरका जमाना देखिये | औरंगजेबने शिवाजी 
सभाजीकी कपटसे आगरेके किलेमें- कैद कर रक्‍्खा । 
देनोंका ब् अधोषित युद्ध चल रहा था | तब छत्रपति 
ने युक्ति सोची | मेवा-मिठाईके टोकरोंमें बैठकर वे वहाँसे 
! जा पा शाइस्ताखों कपटसे शिवाजीपर चढ़ आया; 
। क्ष कर भी एकाकी उसपर हमला बोल दिया । बैचारे- 
| क्‍ अज्लैलियां कयवाकर भाग जाना पढ़ा । निश्चित 
| शेतेंको भंगकर 
ः 'पन्न किया 
| जा पड़ा। 
ढ पे यथा मां प्रपय्चन्ते तांस्थेच भजाम्यहम, । 
न जप श्रीमुखसे निर्गेत यह वाग्धाया रणनीति- 
नहीं 


न्ग्प 











ब्या नर जय 


अफजलखोने शिवाजीको मार डालनेका 
तो प्रतापगढ़पर शिवराजको उसे मार 
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पु तो क्‍या है? 


# धमं और रणनीति # 


८ कर पके गया था नीच लेगोने निर्णय. यु पर पकलल--न---++न १८५७ भें 


नोतिका धर्म है | इसहिये मेदनी 
अमयते पूर्व वह झुरू हो जानेसे दाव 
जैन १९०६-१९०७ का वर्ष 
भुवकने खतन्त्रताके 


व बिगड़ गया | 
| उस समय भी भारतीय 


का काँच फोड़ समुद्र कूद पढ़े और 
वार बचाते हुए तैरतेतैरते फ्रांसके 


दूकॉके 
उनका यह काय स्वथा धरम ही रह | कैनारेपर आ छो। 


है। अतएव यह भी 


सन्‌ १९४२ को भारतीय खातन्व्यके अन्तिम 
युद्धको लीजिये । नेताजी सुभाषचन्ध बोस भी बला 
अंग्रेजोंकी नजखंदीकी परवा न करके कलकत्तेसे गुप्तसुपसे 
निकल पढ़े और अंग्रेजोंके शत्रुओंकी सहायतासे खातन्न्य- 
सेनाका संगठन करके अंग्रेजोपर चढ़ाई कर दी । उन्हें 
अंग्रेजोंके शासनाधीन बहुत-सी भारतीय सेनाको फोड़ लेना पड़ा | 
तब कहीं भारत अंग्रेजोंके जाछसे छूटकर खतन्त्र हो पाया | 

जब भारतीय सेनापर निर्भर हो भारतपर शासन चलाना 
अंग्रेजोके लिये कठिन हो गया; तब कहीं उन्हें भारतकों 
खतन्त्र करना पड़ा | यह घोषणा तत्कालीन ब्रिटिश मनन्‍्त्री 
मेजर ऐटलीने वहाँकी पार्लमेंटमें की थी | अनत्याचारी 
असहकारिता भी रणनीतिका एक धमे-तत्त माना जा 
सकता है | 

सारांश जैसेको तैसा, सीघे-सेसीघा, और उद्धतससे- 
उद्धत--यह रणनीतिका प्रसिद्ध तत्व है | मराठोंका 


...........__..ः_-+ जननी 


इतिहास बताता है कि भ्रीअहल्याबाई होलकर श्र हाथोंमे 


ले राधोबा दाल्दाके विरुद्ध खड़ी हो गयी) तत्र तुरंत उन्होंने 
यह कहकर चढ़ाई करनेका विचार स्थगित कर दिया कि 


ज्लियोंके साथ लड़ाई करना धर्म नहीं है | 


ध्युद्धमें विजयके हेत किये जानेवाले प्रायः सभी प्रयास 


युक्त माने जाते हैः--यह पिद्धान्त सर्वविभुत ही है। 
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+# धघमो रक्षति रक्षितः # 


५०४ 
व शत 7 लि होती शत ५ प व न मकर पीर) 7" मित्र होती पढ़ कह 
4. हतो वा प्राप्स्यसि खग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीस्‌। 

२. अपने शन्रुका शत्रु अपना मित्र होता है । 

३. शजुसेनामें गुतचरी और फूट डालना | 

४. सदैव सभी मित्र नहीं होते । कभी मित्र शत्रु बन 
जाते हैं तो कभी शत्रु भी मित्र | यही तो राजनीति है 
जिसके लिये संस्कृतके आचाय॑ कहते हैं-- 

वाराज़्नेव नुपनीतिरनेकरूपा । 

बताया गया है कि मित्र भी जब शत्रु बनकर समराज्ञण- 
में उतर पड़ता है; तब वह भी तत्काल वध्य ठहरता है । 
यही बात एक मराठी कविने अपने काव्यमें कही है-- 








नच590९4- 


धर्म ओर दण्डनीति 


( छेखक--डा० के० सी० वरदाचारी, एम्‌० ए०, पी-एच० डी० ) 


घम्मशास््रेमें बताया गया है कि सारे संघर्षोंकी चार 
उपायेसे समाप्त करना चाहिये | उनके नाम हैं--साम, दान, 
भेद और दण्ड | अन्तिम उपायकों तभी उपयोगमें छाना 
चाहिये, जब पहले तीनोंका पूरी तरहसे प्रयोग कर लिया गया 
'हो और संघ॑को सुल्झानेमें वे असमर्थ सिद्ध हो चुके हों | 

यह स्पष्ट है कि पहले तीनों प्रबोध, प्रेम अथवा स्नेह- 
प्रधान हैं और अन्तिम उपाय बल्प्रधान। इन तीनों-चारों 
उपायोका ' उपयोग व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राजनीतिक 
क्षेत्रोम भी हो सकताहै।.. 

नेतिक धरातलूपर विग्रह-विमोचनके ढिये 
है कि उचित-अनुचित या भछ्े-बुरेके रे बरहो 
.._ यह ठीक है कि लड़नेवालेके मनमें इसका स्पष्ट चित्र नहीं हो 

ता तथा इस बातकी अधिक सम्भावना है कि विरोध 


व्यक्तियों या केवल सिद्धान्तोंकी लेकर 


शासन- 
पमान 
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मित्र होती श्र जज ॥| 
भेत्री। | 


थे राज 
मित्र जेहो शत्रु सृणुनी। थे फ रच 
| 


ये ओर ऐसे कितने 
धर्मोमें माने गये हैं । 


आज भारतको अजुनकी तरह वास्वार ७३३ 
रहता है | ऐसे समयमें भंगवान्‌ अर की रण 
बार-बार पारायण करके उसमें बताये क्‍ 


का अनुसरण करना चाहिये | यही उसके 
होगा | “अल डर मे 


वध्य तो ही तत्णी 
ही रणनीतिक तेज हैं, हु 


/क-# ० >णटापओ 


ह 
॥! 
५ 
(९ 


! 
! 
| 


व्यवहार किया जाता है; क्योंकि शान्ति और युक्तिमत्ता अप्मित्त | 
अथवा एक तथा सारे विश्वकी सम्पत्ति है| समानता व 
समत्वसे यही अभिप्राय है | समत्व अथवा न्यायके परातह्मा / 
समानताके इस ज्ञानसे ही समत्वकी भावनाका उदय होताहै | 
जिसका अथ है समता अर्थात्‌ परस्पर समानताका थका। | 
यह तुष्ठीकरण नहीं है वरं युक्तिसंगत विचारोद्वाय ययागोत्ति | 
ढंगसे दोनों पक्षोंकी माँगोंके निर्णयमें निहित वास्तविकता है। | 
किसी पक्षको दूसरेके समक्ष दी नताका वोध नहीं होना चाहि। | 
इस उपायसे दीन भावनाके कारण उत्पन्न मानतिक जख्छिता | 
निराकरण हो जाता है | है 


दे-लेकर अथवा हर्जाना या दानके द्वारा समझेता का ३ 

के संघर्षको बचा लेना ही दूसरा उपाय या सापनर | “ 
दानका अर्थ शुचिता भी किया जाता है ( सांख्यतलगी भी । 

५१ शुद्धि्विवेकज्ञानस्थ/ “देपू शोधने) धार है है! 

९४९ ) | जैसा कि दूसरे महायुद्धसे संसार सील के ॥!। 
विरोधीका तुष्टीकरण शान्ति प्राप्त करनेका परिाग ही। । 
साधन नहीं है | नेविछ चेम्बरलेनके प्रयनोका कक 
हुआ कि हिटलरकी माँगें बढ़ती गर्यी हे अर पाती | 
अथ उपहार और तुष्टीकरण नहीं है वर कर ॥. 
पवित्नता और वास्तविक समानता तथा शान्ति ढ्ः 
के लिये पर्याप्त त्याग है | यह दाम खुकाकर 2. बीच * 
नहीं है, वर वास्तविक शान्ति एवं दोनों बी 


ऊँ 
बे +->अ् 





दर न कम खापित करनेके हितों किया हुमापक 77 स्थापित करनेके हितमें किया हुआ यथार्थ 
और आवश्यक समन्वय है। 

प्रढ्ढमन अथवा गुप्तचरोंद्वारा शत्रुदरमें फूट पैदा कर 
देना ही मेद नामक तीसरा उपाय है | उसके मत ठीक हैं ऐसी 
॥। अपनी दृढ़ भावनाके विषयमें विरोधी व्यक्ति या पक्षका मन 

... धवाँडोल कर देना ही इसका काम है | उन मतोंकी सत्यता 
अथवा औचित्यपर संदेहका आवरण चढ़ा दिया जाता है, 
विवादम प्रस्तुत किये गये विपक्षीके तकाँका बड़ा हिंतकारी 
उपयोग यह है वे हमको फिरसे सोचने-विचारनेकी वात सिखाते 
हैं। जब मूलभूत मान्यताओंकी सत्यताको छलकारा जाता है 
तब मनुष्य झगड़ेके सम्पूण कारणोंपर फिरसे विचार करता है 
और एक न्यायोचित समाधानपर पहुँचता है | पर भेद है 
जो वाध दिखाने अथवा मुंहतोड़ ओर हृढ़तर तकोंके द्वार 
मत होता है; क्योंकि अन्ततोगत्वा प्रत्येक व्यक्ति अवाधित ज्ञान 
चाहता है | इस प्रकार युक्तियुक्त विवेचन) सर्वसम्मत ऊहा- 
पोहोंमं। सभामें। शासन-समितिमें, अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघमें 
आइत नहीं) अनाइत कूटनीति चलती है | आइत कूटनीतिका 
तो उद्देश्य होता है मतभेदोंको साधन बनाकर प्रलोमन, 
भ्रशचार या ऐसे उपायोंसे जो बुद्धि और सामझस्यके लिये 
एकदम घुणास्पद हैं-पथश्रष्ट कर देना। 
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जबयेसव बे विद्दो ६» »+» ये 
दि ठीक पर थे सिद्ध हो जायें; केतछ तभी विरोधीकी 


। <ड अथवा बल-प्रयोगको काममें लाना 
दबा प्कारके तथा मिन्न-मिन्‍न मात्रा 
से होते हैं | इनका उद्देश्य होता है न्याययुक्त 
है 28 स्थापित करनेके लिये प्रतिपक्षीकी 
करना; जिससे सम्बन्धित सबके बीच समानता और 
रा तथा चारों ओर युक्तियुक्तता ए" एकरूपता स्थापित 

_ अजप्रयोग बल्प्रयोगके लिये नहीं है वर धर्मथापन तथा 
सबके अथवा दोनों पद्नेक्र नयायकी धरातलूपर रहनेके लिये है। 
यह सच है कि बढ-प्रयोगके अवसरपर संचालन करनेवाला 
हाथ उसीका होना चाहिये जिसकी गम्भीर; तसपर ओर प्रबुद्ध 


दृष्टि देख सकती है कि सावभोम अर्थ सवंदा सबके लिये 
न्याययुक्त क्या है ! 


इस प्रकार साम, दान; भेद; दण्ड वे उपाय हैं जिनसे 
युद्धकी समस्याक्रों हल किया जाता है | युद्धके रूपमें दण्ड तभी 
अनिवाय होता है जब कि विरोधीको ठीक करनेका कोई और 
उपाय रह ही नहीं जाता और विचारों, आवेगों--छोडप- 
प्रवृत्तियों एवं आवश्यकताओंके संघर्षकों मिटानेके अन्य सारे 
उपायोंके नितान्त निर्वीय हो जानेपर ही युद्धकी नेतिकता 
बहुत कुछ निर्भर करती है। 





बिक 
मनुष्यकोी कितना चाहिये ! 
एको5पि प्थिवीं कृत्ख्रामेकच्छन्रां प्रशास्ति च।एकसिसन्नेव राष्ट्र तु स चापि निवसेन्नूपः ॥ 
तस्मिनू. राष्ट्रेपि नगरमेहमेवाधितिष्टति | नगरेडपि गृहं चेक॑ भवेत्‌ तस्य निवेशनम्‌ ॥ 
पक एवं अदिष्टः स्यादावासस्तदूगृहेडपि च।आवासे शयनं चेक निशि यत्र गअछीयते॥ 
शयनस्यार्धमेवास्य स्रियाश्राध विधीयते | तदनेन. असब्ञेन. खलपेनेवेद. युज्यते ॥ 
सर्व समेति सम्मूढो बर्ू पश्यति बालिशः | एवं. सर्वोप्योगेप खत्पमस् श्रयोजनम्‌ ॥ 
तण्डुल्भ्रस्थमान्नेण यात्रा स्थात्‌ सर्वदेहिनामू। ततो भूयसतरो भोगो दुःखाय तपनाय च॥ 





/ | इस प्रसज्ञडसे वह अपने छिये थोड़े-से दी भागका ५ उपयोग 
है भूमण्डलको अपना ही समझता है और सर्वत्र अपना ही व देखता है | इस प्रकार सभी ब्वबुरि उपयोगोमे 
| गो थोड़ाससा ही प्रयोजन होता है। प्रतिदिन सेरमर चावल्से ही समस देइधारियोंकी प्राणयाजाका निह होता है| 
 पिक भोग दुःख और संतापका कारण होता है । मर 
_....-७<स्‍०55घ्येक0424-"_ 
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(0९.३) 

पाश्चात्य मोतिकवादी शिक्षामें पोषित बुद्धिका सामान्य 
व्यक्ति आज यही कहता है कि “धर्म और राजनीतिका 
परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है | दोनोंकी दो विपरीत दिशाएँ 
हैं | राजनीतिका धर्मसे कोई नाता नहीं जोड़ा जा सकता | 
एक धर्मप्राण व्यक्ति राजनीतिकुशछ नहीं हो सकता? 
आदि-आदि | किंठ॒ यदि धर्म और राजनीतिकी परिभाषाओं 
और सीमाओंपर गम्भीरतासे विचार किया जाय, तो पता 
चलेगा कि धर्मसे पोषित राजनीति ही सच्ची नीति है; 
अन्यथा वह दुर्नींति और कपणचरणसे पोषित कृटनीतिके 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । 


किसी वस्तु या व्यक्तिकी वह वृत्ति ही धर्म है, जो उसमें 
सदा रहे 7 अल्ग न हो । किसी मान्य ग्रन्थ: 
आचाय या ऋषिद्वारा निर्दिष्ट वह कर्म ही धर्म है जो 
पारलोकिक सुखकी प्राप्तिके अर्थ किया जाय । नस 
था आचरण ही धर्म है; जो छोक या समाजकी थितिके 
लिये आवश्यक हो | वह आचार ही धर्म है, जिसके द्वारा 
समाजको रक्षा और सुस्-शान्तिकी वृद्धि हो | सत्कर्म; 
सुकृति और सदाचार ही धर्म है। आपसी व्यवहारसम्बन्धी 
नियमका पालन, जो किसी राजा या मध्यस्थद्वारा कराया 


जाय, धरम है | न्याय " 
ही धरे है। व्यवस्था ही धर्म है । नीति 


सानवके लिये नरक--अधोगतिके मुख्य कारणोंमें 
विछासिता, भोगासक्ति, फूट/ अतिमानिता, स्ार्थपरता हैं । 


इनके चक्करमें पड़कर अधोगतिके गतेमें गिरते हुए. 
जो धारण करता; अ्थांतू पकड़ लेता हे हे 


* 
ब्रु 
न्यं 
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$ धर्मों रक्षति रक्षितः # 


म पंजोरानी | धर्म ओर राजनीति क्‍ 


( ढेखक--आचाये श्रीविहवप्रकाशजी दीक्षित “वदुक' ) 





प॒ | 




















अन्योन्याश्रयका सम्बन्ध ॥ 
सकता है ! | उसी मादा कौन ऐश | 
आजका औसत राजनीतिज्ञ ६ । 

भों सिकोड़ता और राजनीतिको कर बन 
घोषणा करता है | फल स्पष्ट है | आज “ली | 
मानकर नहीं चलती | फलत: वि "नीति फ़र 
विद्यमान है । आज सत्र वगवाद अगबा 
न थ हितकी 2 कालाबाजार, घूसवोरी, । 

पदलोलुपता, देश-हितकी उपेक्षा, स्वार्थ-साधनमें | 
अधर्मोका प्राबल्य है और इसीसे संसार अंश 5 
| इस अशान्त तथा ढुखी. संसारका की ॥ 

६ पिन्वनाड््मः ) धर्म ही कर सकता है। घर्ते हो किस. 
शान्ति स्थापित हो सकती है | अशान्त शत्र-बलसे नहीं | 
अद्ध तथा शान्त साध्यके लिये साधन भी जद तण | 
शान्त ही आवश्यक होता है | धर्म-बलके बिना केवल शब्न॒क 
प्रथा कानूत-बलसे स्थायी शान्ति कदापि नहीं हो सकती 
अश्ञान्तिका उद्गम-स्थछ परस्पर कलह तथा वाह्म आचण | 
है | कलहका मूल कारण है--सवार्थपरता | घर्मका सल्ल 
है--“परोपकारः ध॒ुण्याय ।? अर्थात्‌ परसर एकवूसोत् 
उपकार ही उन्नतिका कारण होता है | उपकारमें पात्नझ्न | 
भाव निहित है । राजनीतिके द्वारा पालनकी चर्चा कारभ्नी | 
जा चुकी है । इस प्रकार जो राजनीति धर्मको लेकर न | 
चलेगी, वह पालनका भाव खो बैंठेगी | फलतः प्रजक्न | 
रक्षक प्रजाका भक्षक बन बैंठेगा । ॥ 
धर्मकी संस्थापनाके हेत॒ अवतार छेनेवाले राजी । 
विशारद महाराज श्रीकृष्णने धर्मकी जो व्यवस्था गीता देह 
राजनीति उससे कहाँ भिन्न है ? राजनीतिका अथ 
अविच्छेद्य सम्बन्ध है। महाराज श्रीकृष्णने वर्णव्यवर्सी ॥ 
वर्णन करते हुए! गुण-कर्मका सम्बन्ध बताया है] ॥ 
कमोनुसार वर्ण-बिभाग हुआ है । वेद-शाज्रोका 2 ह 
ब्राह्षणपा कम है गो-पालन तथा ऊरषि ओर है 
वैश्यका धम है | संकटसे रक्षा अथवा देशको व्यवा हक 
रखनेका काम क्षत्रियका है और इन सबको अर क्र |. 
कार्यमें सहायता देनेका कार्य चढ॒र्थ वर्णा है. 
शाज््रकी दृष्टिसे इसे श्रम-विभाजन भी कह सकते ह। द 


कही है! जो श्रजाका पालन करे । प्राचीन शाज्त्नोंको 
अक्षयन करनेसे शत होता है कि क्षत्रिय राजा वेणुके 
महाप्रतापशाली परम धार्मिक प्रथु अपनी प्रजाके सुख 
और शान्तिकी सब प्रकारसे व्यवस्था करते ये | इसीलिये 
। . उमकों सबसे पहले राजाकी उपाधिसे आभूषित क्रिया 
गया था। राजा वही हैं; जो प्रजाका अनुरज्ञन करे | 
वे ठदा ही प्रजाका अनुरक्षन करते ये । इसीलिये 
उनको राजा कहा जाता था | 

प्रजाको धर्मपक्षमें परिचालित करनेके लिये शासकको-- 
जिसके हाथमें राष्ट्रके शासनक्री बागडोर है, उस पार्टीको-- 
ख़य॑ धमपथका आश्रय लेना चाहिये। क्योंकि शासकका 
| आचास्विचार-व्यवहार ही प्रजाके लिये" अनुकरणीय 
होता है और उसकी व्यवस्था ही प्रजाके ढिये 
शिरेधाय॑ होती है | वस्तुतः धर्म-रक्षाके लिये ही शासक- 
का बनाया गया है | भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रने धर्मका अवहूम्बन 
 बरके राज्य किया था। इसी कारण उनकी प्रजामें 
के दक्ष, व्याधि, अकाल-मृत्यु, पर-पीड़न, चोरी, हिंसा 
/ आइएँका नाम भी नहीं था। 
है. वासतवमें राष्ट्रका यथार्थ-रीतिसे परिचालन करनेके 
हा हिये राजनीतिके सूज्रधर राष्ट्रपतिको ही सर्वप्रथम धर्मका 
| भर अहण करना चाहिये | इसी कारण शाज्में देखा 
हा है कि राज्याभिषेकके पहले राजाके छिये गुरु-ग्रहण 
है ० !अक क्योंकि गुरु ही धर्मका उपदेष्टा है। 
है कर ३ वेद होता है। वशिष्ठजी एक साथ 
. बी रे डा पुरोहित और मन्त्र भी थे | महामारतमें 

हे हे गे कि राष्ट्रक्री राजनीतिका संचालन करने- 
. जज नविंभागके सचिवोंको जैसे धार्मिक होना 
पाप गा ” उसी प्रकार मन्त्रियोंको भी पुण्यात्मा 
है| होना आवश्यक है। 
भे ऊपर कह आये हैं कि राजनीतिका अर्थ-नीतिते 
"वन्‍्ध है | राज्य-रक्षाके लिये अर्थससंग्रहकी 





ह | । हा है; इसमें संदेह नहीं | इसी उद्देश्यसे 
| फल राजख-परहण करनेक्री व्यवस्था होती हैः 
कर-भारसे पीड़ित न हो) इसपर विशेष 
करकी मात्रा निर्धारित करनी चाहिये | 


कहीं 
ही 
“मे-्शाज्नोंमें सुन्दर-सुन्दर उपमाएँ देखनेमें 


+ जन 
0 | 
पे 


# घ्मं और राज़नीति ५ 


छ ५ तल वाकद्ाय वंचाजत है । राणा या यह यह 3 
.__जनीति शासकद्वारा संचालित है । राजा या शासक कथन कस 


रण करे। अज्ञात आप करे | उचित [जा 3 अति! अवछम्बन करना शासकको, ? अवलम्बन 
-उचित नहीं। अपीद्‌ जे कोगण कैप कर के 


नही -_ या तैयार करनेके डिये. तेयार करनेके हिये 

काटकर और ध्वंस पल करके काइसंग्रह किया जाता है." काष्ठ संग्रह किया जाता है, 
शासकको प्रजासे उस प्रकार एज कार कर संग्रह करना ठीक नहीं।. करना ठीक नहीं | 
दुग्धग्रापिकी आशासे गायका सन 73 गायका सन कायनेसे जैसे गायक, 
मृत्यु हो जाती है और दूधकी प्रात -7-.. & और दूधकी प्रात नहींहोती। उसी 
अ्रकार प्रजाको कर्भारसे पीड़ित करनेपर -+ ८-7 - अस्त पीड़ित करनेपर समूचा राष्ट्र 
ही विनष्ट हो जाता है । ध्गरुढ़-पुराण'म कहा गया है 
कि सूर्य जिस प्रकार जल खींचकर जीवके उपकारके 
लिये, उसे पुनः वारि-धाराके रूपमें बरसा देता है, 
राष्ट्रपतिको भी उसी प्रकार राजख ग्रहण करके प्रजाके 
हिताथ॑ ही उसको व्यय कर देना चाहिये | अर्थकी 
इतनी विशद्‌ व्याख्या करके हमारे धर्माचायनि धर्मका 
सीधा सम्बन्ध राजनीतिसे जोड़ दिया है | 


दण्डविधान भी राजनीतिका एक पक्ष है। दण्ड- 
'विधानके निर्मित्त नीति ( कानून ) तैयार करना भी 
आवश्यक है | कानूनका निर्माण भी पहले धर्मोनुसार 
होता था | “बृहस्पति और झुक्रकी नीतियां” इस विषयमें 
प्रमाण हैं | इन धर्मांचारियोंने 'घिगूदण्ड” “अर्य-दण्ड? 
'काय-दण्ड” तथा 'प्राण-दण्ड” आदिकी व्यवस्था दी है | 
निर्णय करते समय इसपर विशेष ध्यान दिया जाता था 
कि कहीं निर्दोष व्यक्ति किसी तरह भी दण्डित न हो जाय 
और दोषी प्रमाणित होनेपर राजा अपने पुत्रको- भी 
दण्ड देनेमें आपत्ति नहीं करता था| आज राजनीतिसे 
धर्मका सम्बन्ध तोड़ दिया गया है इसीडिये दण्डकी 
बिडम्बना हो रही है| दण्ड दिये जाते हैं और अपराधों 
वथा अपसाधियोंकी संख्यामें इृद्धि हो रही है। वास्तव 
समस्त जीवलोक राजधर्मके द्वारा ही संचालित और 
प्रतिपादित होता है। इसीसे मानव-समाजका आदर वढ़ता 
है । वास्तविक धर्म-रक्षाके लिये राज-धर्म और राजनीति- 


धर्म आवश्यक है। महाव्‌ राजनीतिश महात्मा 
किक अपने अर्थशाज्ञमें प्रजाको सुख देनेवाली 


(९-0. ४पगापाञापर 83099वा एव्वाद्या5 (0॥8०07. एछांत्रां280 0५ 8७४7॥00[ 








ः ्झबझझनचससनचचचससऑ्तल्लललसनसलसलटवचचचय्चचप्िे रु | 
 जनीतिका धर्मते अट्ूद सम्बन्ध बताते हुए कहा है-- राजनीतिमें दो भर्मगी बेस सती बता । 
सुख मूल धर्म:। अपनी कूटनीतिके कारण हे जिसका शरीस्-पोषणके लिये अन्न-जरू अनिवाव है. है 
गम कौटिल्य पड़ा) वह भी. राजनीतिमें धर्मकी सत्ता अथ है--राजाकी नीति या शासनकी नीति ! रागनी 

खीकार करता है | अग्निपुराणमें कहा गया है कि “आधि- सम्बन्ध राष्ट्रके प्रत्येक क्षेत्र तथा स्तरसे है ' रजनी 


व्याधिति ग्रस्त तथा आज या कल ही नष्ट होनेवाले 
इस दरीरके लिये कौन राजा धर्म-विरुद्ध आचरण 
करेगा !? 

वैदिक ऋषियोंने भी राज्य-शासनमें धर्मकी स्थापना 
 खीकारकी है | विभिन्न प्रकारकी शासन-ग्रणाल्योंमें शासनका 
आधार धर्म ही माना गया था । वेदोंके अध्ययनसे पता 
चलता है कि ऋषियोंके तपते राष्ट्रभावकी उत्पत्ति हुई 
थी | ऋषियोंकी तपस्यासे जिस राष्ट्रियताकी उत्पत्ति हुई 
वह राष्ट्रिा धर्म-नेयम-पालनके बिना कदापि विकसित 
नहों हो सकती | वेदिक राजनीतिशोंका सिद्धान्त था कि 


.  व्रह्नचचयरूप तप करके ही राजा और राष्ट्रपुरुष 
5 राज्यपाल्न-व्यवहारंके अधिकारी होते हैं--'ब्रह्मचर्यंण तपसा 


राजा राष्ट्र विरक्षति।? ब्रह्मचय-पालनमें धर्म-नियम आ गये 
कह हैं| वैदिक राजनीतिमें इन्द्रियछोलुप, खार्थी) उच्छुछ्डुल) 


इपरदम्मसे युक्त, दुष्कृत्यरत, हिंसारत, आसुरी वृत्तियोंसे 


 अमिभूत व्यक्तियोंके लिये स्थान ही नहीं था | राजसूचके 
धारण करनेवाले राजाओंसे लेकर वैदिक खराज्यके 
< मताधिकारी तक धर्मका अनुसरणवाले होते थे | उस समय 
... व्यापक दृष्ाले, मिन्नवत्‌ व्यवहार करनेवाले, शानी; 
5 विद्वान) आत्मसंयमी ओर सत्य श्ञानवालोंकों ही मताधिकार 
5 टिया जाता था | किंठ आज राजनीतिका धर्मसे सम्बन्ध- 


_.. विच्छेद कर दिया गया है । इसीलिये आज विविध शान- 


विशानसमत्न॒ होनेपर भी कठिनाइयॉसे मुक्ति नहीं 
री है। दुःख और श्षोम बढ़ता ही जा रहा है 
और भी तो । । बदलना होती रही तो दुःख तथा क्षोम 


$ घर्मा रक्षति रक्षितः # 









अनुसार प्रत्येक विभागका अधिकारी नी नह 
प्रत्येक विभागके संचालनमें उसका ० 
५... पढ़ता है 
लोग समझते हैं कि राजनीतिसे पर्मका कोई ० है 
है | यह बात मिथ्या है, तथ्योंसे परे है । अिष कू। 
महात्मा गांधीजीने ईश्वर और घ्मका ४ 
ही खतनन्‍्त्रताका राजनीतिक आन्दोलन वर रो $ 
तक चलाया । उनके जितने व्याख्यान राजनीतिक के 
होते थे, वे ईश्वर-भ्रद्धा ओर धर्माचरणपर आधारित शो । 
थे | उनकी श्रीमद्धगवद्वीतापर पूर्ण श्रद्धा थी और उ 
उपदेशोंके आधारपर असहयोग और स्त्याग्रहआदोझ 
सफल हुए. और भारत खतन्त्र हुआ | रामराज्यत्ी प्र 
गांधीजीने ही पहले लगायी थी) परंतु जब देश खतन हे 
गया ओर गांधीजीने सत्ताका छोगोपर दूपित प्रमाव देश 
तब उन्होंने कहा--“धम्म मुझे प्रिय है और मेरी सबसे पहल 
शिकायत यह है कि भारत धर्महीन होता जा रहा है| रु 
में हिंदू या मुसलमान या ईसाई या पारसी धर्मक्ा विचार 
कर रहा हूँ बल्कि उस धर्मका विचार कर रहा हूँ जो स़ 
धर्मोंके मूलमें है | हम परमात्मासे विमुख होते जा रहें ६! 
आजके युगमें तो प्रायः छोगोंकों धमसे ही नहीं भ 
शब्दसे ही चिढ़ हो गयी है। पाश्वात्य सम्यता) एस 
शिक्षा ओर पाश्चात्य विचारधाराका जिनके जीवन 
दूषित प्रभाव पड़ चुका है वह अमिट्न्सा दृष्टिगोचर हो 
| इसी कारण हमें अपना सब कुछ बुरा ओर हैय ला 
है और पराया सब अच्छा तथा श्रेय | ये 
धर्ंका अर्थ मजहब या रिलीजन नहीं है | मर के 
रिछीजनका अर्थ बहुत संकुचित हैं| धर्मका 2 


4१३७७ 
> >> ऑॉलसमामयभ्भाकाााा कक ल्‍ 











का, (२) 
हि जैखक--औभागवतनारायणबी ? जसद-सदस्य श्रेयससिद्धि घर्मः 
कक रन गन जी: रे $ राज्यसभा ) यतोम्युदयनिःश्रेयससिद्धि! 
नजर 'जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें, समाज-निर्मागके उतिः क्षमा दमो5स्तेयं शौचमिन्दियनिरग 
5 80.8 रा आर राष्ट्रके उन्नयन सर्वत्र धर्म और पीर्षिदया « ध्र्मलक्षणम । 
... -प्रस्म है। बुद्धिकी धीर्विद्या सत्यमक्रोधों दशक ० 
उत्थान कभी नहीं हो सकता | धर्मविह्ीनता सबको ._ शासककों अथवा राजनीतिक संचालककी यह की ॥ 
ओर छे जाती है | द पतनकी दम आदि मनुकथित दस धर्मोंको 2) ।॥ 
55 55 5: :  चाहिये। अन्यथा शासक प्रजाका ह्वित नहें.. कि 
रे आ 2842 >उ हर ... ०७-0. (७॥॥७/(७॥७ 8#80/क 'द्वाद्या8 (0॥6007. 00260 0५ 65760 ४६ हि ४ 
2५ 2०49. ७3% ५ घर. '> बुक ७५५०० ६७.५ नशा डे न हे ०0 लव" पल 
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कमा, 


पर्मक्ी समावेश विश्वकी राजनीतिसे उठ गया है। 

कारण है कि सर्वत्र विघटनकारी तत्तोंका प्रादुभाव हो 
है | देष) वैमनस्प, भ्रष्टाचारर अनाचार, व्यमिचार; 
के बद्चना/ असत्य और हिंसाका विकराल आधिपत्य 
का है | प्राचीनकालमें शासक कह सकता था- 
न्मे स्तेनो जनपदे न ,कदयों न सद्यपः | 

नानाहिताग्निनांविद्वान्‌ न स्वेरी स्वेरिणी कुतः ॥ 

कथा आज विश्वका कोई भी शासक यों कह 
क़ता है! उन दिनेके सुराज्यमें जिन दोषोंका सबंथा 
अभाव थाः वे दोष आजके संसारमें भरपूर हैं; 


विपरीतताका कारण यह है कि छोग भौतिकवादको ही 
अपना गुरु और अपना सर्वस्व मानते हैं, भोगवादके पडमें 
ुँत गये हैं; अध्यात्मवाद और त्यागवादसे घृणा करते हैं | 
यदि शासनमें तथा राजनीतिके हर स्तरमें धर्मका पुट दे दे तो 
समजका कायापलट हो जाय | मद) मदिरा, मांस, मोहिनी और 
विज्ञत्िताका परित्याग करके इन्द्रियनिग्रह, शम, दम) सत्य; 
अहिंसा, दया परोपकार और ्सत्यं शिव सुन्दरमःकी मावनाएँ 
* हद्गात करें और उनको व्यावहारिक रूपसे अपने दैनिक 
बीवनमें उतारे तो देशका कल्याण हो । शासक यदि झुद्ध 
बीवन) आत्मसंयम और धर्मपूर्ण प्रजारञ्ञनका त्रत ले हें, 
ते पृ्वीपर रामराज्य आ सकता है | नास्तिकता और घर्म- 
विदैनतासे तो रावण-राज्य ही आ जानेकी आशंका होती है । 
निए राजनीतिके अन्तर्गत श्रीरामने कहा थां--- 

स्नेह द्यां च सोख्य॑ च यदि वा जानकीमपि | 
राधनाय लोकस्य मुञ्जतो नास्ति मे व्यथा॥ 

उसी धर्ममय राजनीतिको यां राज्यनीतिको लानेकी 
है; परंतु दुःख है कि राजनीतिको धर्मसे 
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कोंकि आज हम धर्मका बहिष्कार करते हैं| इस 





| प्रेमधमरूप-सोन्द्यमाधुयसिन्धु भगवार्‌ श्रीकृष्ण 


।' 
९; जय नंदनंदन प्रेम-विवर्धन सुषमासागर नागर कर * # ६ । 
२५ जय ॒कांता-पट-फांति-कलेवर मन्सथ-सन्मथ रूप हेड ५ ( 
है जय गोपीजन-मन-हर मोहन राधावह्छभ नव-नल्प 8५ 


जय रस-सुधा-सिंधु सुचि उछल्ति रासरसेखर 8233 । 
जय मुरली धर अधर गान-रत जय गिरिवरधर जय हा 
मग जोहत बीतत पल जुग सम दे दरसन अब क्रो 

० गग्ग्ग्नन---* ५९ 2्49..2/-+7“““+“ 


निजी जीवन चाहे जैसा हो | प्राइवेट लाइफः और पब्ठिक 


लाइफः से क्या सम्बन्ध |» थे हैं घोर पतनके 
के | लक्षण | यदि 
ऊचे लोगोंका निजी जीवन असत्‌ होगा तो नीचेके लोग 
उसको प्रमाण मानकर वैसा ही करेंगे | 


राजनीतिमें यदि धर्मका समावेश परग-यगपर हो जाय तो 


देशमें न दुभिक्ष हो; न गोवध हो) न शिक्षा धर्मविहीन हो, ना 
चिकित्सामें छोगोंको मांसमजा-आँतोंकी बनी ओषधि मिले। 
जो हानि नवयुवक-नवयुवतियोंकी और सारे 
समाजकी हो रही है, अडछील साहित्य और चित्रौसे जो क्षति 


देश सिनेमासे 





पहुँच रही है-वह बंद हों | अर्थ और अधिकारकी ढिप्साका ह 


अन्त हो तो भ्रश्नचार भी मिटे। विद्यार्थियोंकी अनुशासन 
हीनता मिटे) ज्नी-युरुषोमें सब्चरित्रता आवे, जन-जन 


-ऋ्ज् 


धर्मावलम्बी ओर खावलम्बी बने, देशकों किसी शत्र॒का मय 
न रहे ओर हम सब प्रकारसे अमय हो जायें | मानव-धर्मा | 
विस्तार हो; शासक और शासित परहित-रत होकर राष्ट्रक 


उन्‍नायक वनें ओर वास्तविक रामराज्यके दर्शन कर सके। 


वह रामराज्य केसा था-- | 


देंहिक देविक मैतिक तापा। राम राज नहं काहुहि ब्यपा | 
सब नर करहि पररुपर प्रीती । चूूहि खघम निरत श्रुति नीती ॥ 
नहिं कवनिठ पीरा | सब सुंदर सव विरुज सरीरा॥ 


नहिं दरिद्र कोट दुखी न दीना। नहिकोठ अबुध न रुच्छनहीना॥ 


एकनारिह्त रत सब झ्ञारी। ते मन बच क्रम पतिहितकारी |. 


यतों धर्मस्ततो जयः 





ब्क 
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गा पांयद | | 


[ मामनुस्मर युघ्य च ] 
( लेखक---श्रीशिवानन्दजी शर्मों; एउम्‌० ए० ) 


५१० 


इस चराचरात्मक संसारमें सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है जैसे 
कि “फिनामिनन! (]2॥९7077९707 ) में “नाउमिनन? 
( ९०५४४९४०॥ ) व्याप्त रहता है। सभी विशेषों? 
मं एक 'ध्सत्ता-सामान्यः अनुस्यूत है | जगत गतिशील 
है, जीवनवान है; यद्यपि कहीं जीवन प्रकट स्फुट 
है ओर कहीं गुप्त | स्थूछ सृष्टि मानो अन्तर्निहित ईश्वरका बाह्म 
आवरणमात्र है | स्थूल सृष्टिके मध्यमें अथवा उसके पृष्ठमें 
उसका मूल्लाश्रय परमात्मा विराजमान है । हमें विश्व्में जो कुछ 
भी हछूचलछ दीख पड़ती है; उस सबके पीछे सबके आधारभूत 
प्रभुकी चेतन्य सत्ता एवं शक्तिका अनन्त अविच्छिन्न प्रवाह 
है। जैसे समुद्रादिमें ऊपर भयावह तूफान हो; किंतु नीचे तहपर 
गम्भीर, शान्त, शक्तिमय जल्धाराका अबाध प्रवाह होता 
है) वेसे ही इस दृश्यमान जगतके मोहक आवरणके नीचे 
भी अखण्ड चेतन्य सत्ताका आनन्दखरूप) गम्भीर शान्त 
एवं शक्तिमान्‌ प्रवाह है। वही तो दिव्य प्रवाह ईश्वर है। 
जैसे स्थूल मानवदेहमें सूक्ष्म रूपसे आत्मा व्याप्त है, वैसे 
ही श्रह्माण्डमें भी सूक्ष्मरूपेण परमात्मा व्याप्त है। सर्वत्र 
वसनेवाल्ला होनेसे ही उसका नाम 'वासुदेव? है | “भगवान्‌ 
चासुदेवो हि सर्वभूतेष्ववस्थितः ।” यह सब वासुदेव ही है । 
“वासुदेव; स्वंर्िति? सत्र रमण करनेवाला वही छोकामिराम 
“राम! है | वह प्रभु समी गतिशीलता क्रियाकलाप, “फ्लक्सः 
की मूझाधार--लोत, लष्टा होकर भी उससे अस्पृष् है, 
दूर है; द्रष्टामात्र है | परात्यर ब्रह्म ऐसा चित्र-विचित्र है। 

_जीवका कल्याण तभी है, जब वह इस वक्तिपुञ् 
3 + साथ शानात्मक, भावात्मक, आध्यात्मिक एकताका 
सम्बन्ध स्थापित करके इस प्रकार जीवननिर्वाह एवं कर्म 
करता है कि वह भी प्रभुकी भाँति कर्मसे लिप्त न हो 
गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णका वाक्य है मां के 
कै ः न सा कर्मोणि 
+ लिम्पन्ति |” ईशावास्य उपनिषदम भी हमें निर्कि 
) . आचरण करनेका उपदेश दिया 228 
हर । न त्वयि नान्‍्य- 
८-०4 द्द 6 कम करते हुए भी 
4535. रहना ही पर जीवन-यापनकी श्रेष्ठ कला है उसका जज हे 


.._ ग्पर शास्त एई शक्ति पर रण ह। ह 
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शान्ति; वहों शक्ति | शान्ति एवं 
पहलू हैं | स्थितप्रज्ञ व्यक्ति भी पार 00800 
परम शान्त, गम्भीर एवं सशक्त होता है। न्‍टे है 
अनुद्विग्न तथा सुखोंमें विगतस्पृह्त होता है और 
कारण भय-क्रोधसे ऊपर उठकर खित होकर भी हे 
करता है । वह जानता है कि क्रोघते उत्तेजनामय चित 
होता है; बुद्धिकी प्रखरता विनष्ट होती है, मूढ़ता आते 
तथा स्मृति-विश्रम होकर विनाश हो जाता है ै 
आत्माके प्रकाश एवं प्रसादसे सब दुःखोंका नाश होताहै | 
अन्तःकरण निर्मल होता है, मनका दुःख-सुखरूपी मै कर | 
जाता है । त्राह्मी स्थितिमें बुद्धिके स्थिर होनेपर इन्धियोँ व | 
मन संयमित हो जाते हैं । ब्राह्मी खिति अथवाद्षिः | 
प्रशतामें मनुष्य समरस हो जाता है; जहाँ नरागहैन | 
द्वेष, न भय ओर न क्रोध । वहाँ तो अजल शान्ति श्र. 
तथा सहज प्रसन्नता रहती हैं । जैसे हिमाद्विके उत्तुज्ञ श्र | 
चढ़कर भूतलके क्रियाकछाप क्षुद्र प्रतीत होते हैं, वेपेहै | 
ब्रह्मस्थित व्यक्तिकों भी लौकिक दुःख-सुख छुद्र प्र | 
होते हैं । | 
धसमोज्ह॑ सर्व॑भूत्तेषुः ( भगवान्‌ समी प्राणियोम ता | 
रूपसे रहते हैं ) का सिद्धान्त माननेवाला व्यक्ति मल 5] 
किसीका विरोध करे) क्यों किसीसे छड़े) क्यों दिया | 
अपमान करे ? वह तो प्राणिमात्रमें प्रभुका दर्शन क्र | 
कारण सभीका सत्कार करता है; समीसे प्रेम करता है की. । 
की सेवा करता है और यही प्रभुकी पूजा है | मी हे है| 
सब जग जानी | करों प्रनाम जोरि जुग पानी || उमा जै हे. 
रत बिगत काम मद क्रोध १ निज प्रभुमय देखहि जगत 
करहि बिरोध ॥ कह 
भक्त-दृदय जानता है कि जे ब्रह्मा है 
परमात्माका आवास है, वैसे ही मानव-कलेवर्र व 
आवास है | यह आत्मा उस परमात्माकां तत ही 
है--मैबांशों जीवलोके जीवभूतः सवातनः 7 
का स्फुलिज्ञ है, ब्ह्मसिन्धुका एक विर्ई ता |. 
भगवत्तचलको जाननेवाल्ा व्यक्ति प्राणिमात्न | 





बॉस. बॉ इज्मपवीर 


 प्रथय॑ 


खा... नबी अनाथ आया बडा 


पर क्षमादानसे/ अपकार॒पर उपकारसे एवं पापपर पुण्यसे विजय 
पनेका प्रयास करता हैं। अहिंसा, सत्य उसके आयुध हैं, 
जिनके द्वार वह हिंसा, पाप) अत्याचार अनाचार/ दुराचार 
एवं असत्यसे सफल युद्ध करता है। वह व्यक्तिगत मान- 
अपमानके हेतु या किसी भी छोकिक-पारलोकिक ख-सुखकी 
कामनासे युद्ध नहीं करता, अपितु सिद्धान्तोंकी) मूल्योंकी 
र्षाके हेतु ऐसा करता है | वह पापसे घ॒णा करता है; पापीसे 
नहीं | वह ईर्ष्या, द्वेष, घुणा, हिंसाभावसे प्रेरित कभी नहीं 
होता अपितु अन्याय, असत्यका दमन करना उसके लिये 


मानो जगतीतछूसे अन्धकारको हटाना है। 


आध्यात्मिक दृष्टिसि यह समीचीन है कि पूर्णतः छोक- 
पिरक्त परम संत तो चरम सीमातक केवल सात्तिक आयुर्धों- 


क्‍ । का ही प्रयोग करते हैं किंठु छोक-व्यवहारस्थित कोई 


उदात्त पुरुष क्‍या करे ? श्रीरामभद्र छोकनायकके रूपमें 


द ; लेकमर्यादाका पालन करते थे | इसी कारणसे ही मर्यादा- 
॥। पर्षोत्तम श्रीयम आदर्श मानव थे | वे उदात्त, शीलवान) 
| कैरुणाद्ं समुज्ज्वल) निष्कल॒घ) निष्कपटः गम्भीर: प्रियंदर्शन, 


छ एवं सुभग थे और उनके पावन हृदयमें कोमल एवं 


| भमिक अनुभूतियोंकी अन्तस्सलिछा छिपी हुई थी। किंत॒ 
._ फरस, सहृदय, करुणामय; सहिष्णु एवं क्षमाशील होते हुए 
. भी वे हदतापूर्वक 
वीर थे, तेजखी एवं ओजखी थे। वे कुसुमसे भी 


सत्यसंध एवं कतंव्यनिष्ठ थे; पराक्रमी 


जम अब थे तथापि वद्जसे मी अधिक कठोर थे-- 
+  ऊँठराणि झ्दूनि कुसुमादपि।? भगवान्‌ राम मानव- 


थे पर रस परम विकासके श्रेष्ठ प्रतीक हैं | रामका व्यक्तित्व 


भानवताको शाश्वत प्रेरणा देता रहा है । 
“अत कोमल रघुबीर सुभाऊ १ जब सदय हृदय रामने 
उसके... वओं एवं जनताकी प्रपीड़ना देखी तो उन्हे 
क्‍ का उपाय करना पड़ा) क्‍योंकि “ताट्स्थ्य? 
निष्कियता नहीं है, बल्कि फलूमें अनासक्ति है। 


न्‌ 
हुआ | दण्ड देना भी भभुका विधान होता है | जब मत्त 


शा है। श्र्ता है, तब. उसका उपाय अंकुश 
भाताको भाँति जनहितमें प्रभु धम-शासनके 


हेतु, ; 
पे ना हैत॒ पवित्र दष्टिसे, प्रेमभावसे दण्ड भी 


जिमि सिसु तन ्रन होइ गेसाई  मातु चिराद कठिन की नाई ]| 


जद॒पि. प्रथम हुल पाव३, रोबइ बार अधीर। 
व्याधि नाप हित जननी गर्नते न सो सिसु पीर ॥ 
तिम्ि रुर्पत निज दास कर हरहि मान हित राणि। 

ऐसे प्रभुद्दि कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥ 


इस प्रकारसे दुदंमनीय राक्षसक्नो दण्ड देनेके हेतु 
उद्ध करना भी धर्म होता है | जब कोई वीर पुरुष 
व्यक्तिगत ईष्यों, द्वेघ। घुणा ए" क्रोधसे ऊपर उठकर 
सिद्धान्तों एवं मूल्यों अथवा निरपराध व्यक्ति, जन-समुदाय 
एवं ध्मक्री रक्षाके हेतु युद्धरत होता है; तो वह युद्ध 
“धर्मयुद्ध” है | बलका प्रयोग घ॒ुणाकी छोड़कर भी हो सकता 
है | शौर्यप्रदर्शन तो मनको शान्त रखकर ऋरोधका त्याग 
करके भी होना सम्भव है | यदि युद्ध केवल हिंसापूर्ण 
मार-काटठके लिये, बबेरतापूर्ण अत्याचारके लिये, प्रल्योपम 
विध्वंसके लिये, मिथ्या दपकी तुश्कि लिये तथा पर-खाप- 
हरणके लिये हो तो वह निश्चय ही पापमय है | ऐसा युद्ध 
न केवल विनाशकारी ही होता है; अपितु विजय देकर 
भी पतनकारक होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति, जाति 
अथवा देश घुणापर आधारित होकर जीनेसे कभी सुख 
तो पा ही नहीं सकता, अपितु अचिर ही खय॑ं घस्त हो 
जाता है । नींट्रोका अनुयायी हिटलर “भोतिक बलके 
द्वार आनन्दआ्रातिःका दुस्खप्न देखता था । भोतिक 
बलके उपासक बममें सौन्दर्य” देखनेका भ्रम करते हैं। 
मुसोलिनी आधुनिक युगमे युद्धके ह्ठी ह्वेतु युद्ध करनेके ल्यि 
कुख्यात हुआ । चाणक्यक्ी उक्ति है-कइुयोत हिसने 
प्रतिहिंसनम, ।” विवश होकर प्रल्युत्तरम हिंसा करनी 
चाहिये । किंद प्रथ् श्ीयमने धर्मरक्षार्थ ध्मयुद्ध किया _ 
और जहाँ फंटकारसे ही काम चल गया) वहा युद्धको _ 


बचाया । 
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पर भीरामकों कहना पड़ा-“भयण बिनु होइ न औति' तथा 
सठ सन बिनय कुटिछ सन प्रीती। सहज इपन सन 35८ नीती॥ 
ममता रत सन स्थान कहानी | अति छोमी सन बिरति बखानी ॥| 


क्रोधिहि सम कामिहि हरिकिथा । उसर बीज बए फू जया॥ 

प्रभुके शर-संधान करनेपर उदधिके उरमें ज्वाला जाग्रत्‌ 
हो गयी और तब समुद्र विकलछ होकर विप्ररूप धारण करके; 
अमिमान त्याग करके कनकथालूमें मणियाँ भरकर प्रभुके 
सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया | नीतिवाक्य है-- 

कांटेहि पद कदरी फरइ कोटि जतन कोड सींच १ 

बिनय न मान खगस सुनु डॉटेंहि पद नव नीच ॥ 

राम तो कोमलचित्त ये, तुरंत समुद्रको क्षमा कर दी उन्होंने 
किंतु उसे क्षमापात्र बनाकर क्षमादान किया, अन्यथा क्षमा 
तो कायरता थी । मर्यादा-पुरुषोत्तमके मनमें हिंसाभाव) 
शत्रुभाव तो था ही नहों | 

महाभागा राजरराजेश्वरी देवी सीताका हरण करनेवाले 


द .._ राबणको भी मयांदापुरुषोत्तमने प्रेमसे ही सन्‍्मार्गपर छानेका 










524 
छ. अब # है फ | दिये 
24 < “१७ $ 
9 3 ९. मे 
९. 


& पं 
हर 


. नीतिप्रयोग निष्फल सिद्ध 
लिये, पापके विनाशके लिये 


न था। झमने कमी पृणा, ईंश्यां, वैरको 


प्रयत्न किया | तदर्थ अंगदको रावणके पास दूतरूपमें प्रेषित 
किया | अंगदने कहा--है रावण | तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न 


होकर कुमार्गगामी हो गये | भय त्यागकर प्रभुकी शरण 


जाओ | क्षमादान मिलेगा |? किंतु शानल्वदु्विंदग्धको तो 
ब्रह्मा भी रज्षित नहीं कर सकते | अंगदने बल-परिचय भी 
दिया और नीतिका वर्णन भी किया; किंतु रावण तो तब 
मलिनिजुद्धि था | अंगदसे पूर्व इसी प्रकारसे हनुमान भी 
असीम बलका परिचय दे चुके थे और नीतिवर्णन कर 
चुके थे तथा रामजीकी ओरतसे क्षमादानका आश्वासन भी 


दें लुके थे | (गए सरन प्रमु राखिहें तव अपराध बिसारि! 


अंगदने बलपरिचय-हेतु ही यह स्पष्ट कर दिया था कि 
हनुमान्‌ तो सुग्रीवके केबल अनुचरमात्र हैं “सो सुग्रीव केर 
3 वन! । अंगदने रावणके मुक्ुटतक उठाकर फेंक 
हे सत्यकी प्रतिष्ठा एवं अत्याचारका दमन करनेके 
हैतु रामको तथ प्रत्यश्नापर बाण चढ़ाना ही पड़ा | जब 


5) तब साधुताके परित्राणके 

जम धमकी संस्थापनाके लिये मर्यादा- 

सम 2 रामको बल्प्रयोगके द्वारा रावण- 
करना पड़ा, किंतु रामके हृदयमें हिंसाभाव 


॥ 
काने. + है 
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श्र रखे कर बयफे 
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+# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


7 अह स्तन बनी अबेउना होने. ही नहीं दिया या और उसने बहा पल. द्गारा किक रोज होने... हो नहं-दिया वा और उदाज विनयकी अवद्देलना होने- ही नहीं .दिया था और उन्होंने बलका प्रयोग ६ | 





छोड़कर सद्भावसे प्रेरित होकर हो किया मु द 
कारणसे श्रीरामने विभीषणको रावणके किया | 
आदेश दिया और राबणके भाईको ही पक | 
दे दी । यह था “घर्मयुद्ध/का आदर | हु 
इसी प्रकारसे महाभारतमें यादवेन्द्र | 
चन्द्रने खयं दोत्य-कर्म ख्वीकारकर अत्यधिक शहण । 
जिससे कि युद्ध न हो । दुर्दान्त डुर्योधन मोहान्ध था द 
होकर पाण्डवोंको संग्रामभूमिमं आना पड़ा और रे 
श्रीकृष्णने अज्जुनके सारथि बनकर पाण्डव-विजयमें गेजा | 
दिया; किंद॒ रणक्षेत्रमें ही त्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णने आइंफो | 
गीताका उपदेश देकर जीवनके सच्चे लक्ष्य और कहँंढ | 
पहुँचनेका सच्चा मार्ग दिखा दिया | कौन किसे मात | 
है १ आत्मा अजर, अमर, अच्छेच्च, अदाह्म, अह्ेइ । 
अशोष्य है; वह नित्य, स्बंगत, अचल; खिर और स्तन | 
है, तुम उसे नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्ययजने। | 
जो ऐसा जानता है; वह केसे किसको मख्ाता है ओके | 
किसको मारता है ! 
वेदाविनाशिनं नित्यं य. एनमजमब्ययम्‌ । 
कृथं स॒ पुरुषः पार्थ क॑घातयति हन्ति कम्‌॥ 
( श्रीमहूगवद्गीता २ | २१) 
आत्मवित॒को म्त्युसे क्या भय ! भगवान्‌ भीकृष्णे | 
अजुनको बार-बार 'नेवं शोचितुमहंसि? ( शोक नकऋ) | 
ऐसा उपदेश दिया । जन्मनेवालेकी मृत्यु निश्चित ह | 
फिर मरनेका क्या शोक ?१ “तस्मादपरिहायेड्य बब | 
शोचितुमहसि ।? “घर्मयुद्धस अधिक कल्याणकारक गोद | 
वीरके लिये अन्य कया है ? खधर्मपालन ही भेष हे | 
है। अजुन | तुम सुख-दुःख) लाभ-हानि। जयमणजा | 
समान समझकर ( केवल धर्मरक्षार्थ या भगवद्लीलाई 
युद्ध करो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा | 
सुखदुशखे समे कृत्वा लाभाल्याभो | 
ततों युद्धाय युज्यस्व ह 2 २ । १०) | । 
वस्तुतः सममभावमें स्थित होकर छाभ दि ह। 
करके युद्ध करना पाप तो नहीं ही है औ हक 
धर्मयुद्ध केवल मगवल्मीत्यर्थ ही हो तो मगव्नाति 4; 
होता है | क्र | | 
प्र्ञाके प्रतिित होनेपर तथा इद्धियों? # ्ब 
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लाश प्रभुकी लीलामें सक्रिय योग देना है । प्रभु तो 
हु चित्रकार हैं | जब चित्रकार एक चित्र बनाकर 
हे पिद्वता हैं तो हमें ब्रा प्रतीत होता है; क्लेश होता 
हिंद कुछ समयमें वह चित्रकार उसी स्थानपर पुनः 
कहेकी अपेक्षा अधिक सुन्दर चित्र बना देता है । ऐसे ही 
कलाकार प्रभ्न॒ बार-बार विनाशलीलाके द्वारा मानो 
६ बीत संजन--विंकास कर रहे हैं। बिनाश तो सजन एवं 
! देक्ासका आवश्यक अज्ञ है। प्रभुके इस महान्‌ सुजन- 


ये नी अया अआनयाा 6४. 


7 शारौोरमे अहता-ममता करनेवालेको नर 


| ः । 
>ल्ननततनननललसनननअननननननन तह पे ५१३ 
; सुनिर्मल दोनेपर धर्मरक्षा तथा धर्मपालनके लिये 


ककी प्राप्ति रा 


बढ़, 'सुख-बृद्धि करें | 


यह युद्ध प्रेमके द्वारा अथवा आवश्यकता होनेपर बल-प्रयोगके 
शा भी करना चाहिये, किंतु लय सदैव पवित्र एवं ण्क़ही 
% स्वधमक द्वारा भगवानकी सेवा-'स्वकर्मणा तमभ्यच्ये 
; विन्दृति मानव; ।? फ़िर कर्म तो बनता है कर्तापन- 
के अहँकारसे | भगवान्‌ कहते हैं- 


मकिछगछडटड:-2 


कर्म दण्ड) विनाश एवं मृत्युको भी एक स्थान है। 

. प्रमुभावसे जीवमात्रके प्रति प्रेम, समादर, उपकार, 

जला और त्याग आदिका भाव होना ही चाहिये और 

 अचलप्रतिष्ठ एवं सम ( राग-द्वेष, सुख-दुशख, ह्ष-विषाद 

. आदि इन्द्ोंते दूर ) होकर कतेव्यपालन-हेतु प्रभु-प्रेरणाको 

९ पक ९० ७ 

. प्रास्तें हुए खधमेरूप कर्म भी करते रहना चाहिये | अन्तः- 

| करण पिन होनेपर आव इपकतानुसार जैसा जहां जो कतंव्य हो, 
. समल्मावसें वह कर्म करना उचित है | पाप, दुष्ता-दमनके 

५ हिये वेदोपदेश है कि दु्टताको शस्त्रादिसे निर्मंडकर सौजन्य- 


यर्थय नाहंकृतो भावों बुद्धिय॑स्य न लिप्यते। 
हत्वापि स॒ इमॉलोकान्न हन्ति न निवध्यत्ते ॥ 
( श्रीमरूगवद्गीता १८ । १७ ) 
. जिसके अन्त/करणमें कर्ताभाव ( मैं कर्ता हूँ ) नहीं है 
ओर जिसको वुद्धि अलिप्तः अनासक्त है वह सबको मारकर 
भी वास्तवमें न तो मारता है; न वँधता ही है ।? 
कतृत्राभिमान न होनेपर और निःखार्थ होनेपर पुरुपद्वारा 
लोकदृश्मिं की हुई हिंसा वास्तवमें हिंसा नहीं होती; क्योंकि वह 
कर्म वस्तुतः कम ही नहीं होता । 
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रजस्वलूमनित्यं च भूतावासमिम त्यजेत्‌ ॥ 
मांसस्कपूयविष्मूत्स्नायुमज्ञासिसंहती._। 
बेहे चेत्‌ प्रीतिमान्‌ मूढो भविता नरकेषपि सः॥ 
( नारद॒परिजराजकोपनिपद्‌ ३ । ४६-४८ ) 
रोगेंके घर इस शरीरमें हड्डियोंके खंसे लगे हैं | स्नायुकी डोस्यिसि 228 है। मांस «6 रक्त 
। ह थोप दिया गया है | यह चमड़ेसे मद है| सदा मल-मूतसे भरा रहता है। इसमेंसे दुर्गन्‍्ध निकलती रहती 
। ः है | रजवीयसे उत्नन्‍्न होनेके कारण यह रजख्ल ( रजोगुणसे पूर्ण) है? अतित्य है। कब नष्ट हो जाय-यता नहीं | 


रा. ६४८६८८६२५८६०/६७-६००८७५०८७०८७०८२०८७००७,७,०७,०७,०७,७, ७७,७०३, 
| शरौरमें अहंता-ममता करनेवालेको नरककी प्राति 
है . अस्थिस्थू्णं स्नायुबद्ध मांसशोणितलेपितम्‌ । 

| चमोवनझू  डुर्गन्धिपूर्ण. मूत्रपुरीषयोः ॥ 

गा जराशोकसमाविष्ट रोगायतनमातुरम, । 

(| 

8 

| ॥ 


 पश्चभूतोंका निवासस्थान है| इसमें अहंताममताकों त्याग देना चाहिये । जो मूखे के सा 
४ एन पे नए मल, मूज्, स्नायु; मजा और इड्डियोंके समुदाय इस झरीरमें प्रेम करता है, वह नर 
करेगा | अर्थात्‌ उसे नरक़में निवास करना पढ़ेगा | 


" 
| 
ब०७<2-७०७८०७०८०७/नेअने>रज न मजिज> ३.०. | 
हे पि 
ई्‌ # द् 
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330 "कभी #१ समन पाक, न ऑख या सम, 
(७७ छा 


रणभ्रूमिमें वीरका धर्म ओर उसका फल 


यस्तु स्‍्व॑ नायक रक्षेद्रतिघोरे रणाज्णे। तापयन्नरिसैन्यानि. सिंहो 
आदित्य इव सध्याद्दे दुनिरीक्ष्यो रणाजिरे॥ 0 । 

निदयो यस्तु समामे प्रहरन्नुद्यतायुध:। यजते स तु पूतात्मा संग्रामेण महाऋतुम 
हाक्रतुम ॥ 





पर झुंडो ( महाभारत, 
जो अत्यन्त घोर समराज्ञणमें मृगोंके झुंंडोंको संतत्त करनेवाले सिंहके समान शबुसैनिकोंकों ताप + १४५] 
अपने नायक ( राजा या सेनापति ) की रक्षा करता है; मध्याहकालके सूर्यक्री भाँति रणक्षेत्रमे जिसकी हे न 
शत्रुअंकि लिये अत्यन्त कठिन हो जाता है तथा जो संग्राममें शत्त्र उठाये निर्दयतापूर्बक प्रहार करता है, ८ न 


है, वह 
उस युद्धके द्वारा ही महान यज्ञका अनुष्ठान करता है | ” है जुद्धचित्त शक 


वर्म क्ृप्णाजिनं तस्थ दन्तकाप्ड  घनुः स्खृतम्‌। रथों वेदिध्वेजो यूप: कुशाश्च रथरइमय: 
मानों दपस्त्वहड्भारसयस्त्रेताम्य: स्थृता:। प्रतोदश् स्रुवस्तस्य उपाध्यायों हि सार 
खुग्भाण्ड चापि यत्‌ किंचिदू थज्ञोपकरणानि च। आयुधान्यस्य तत्‌ सर्व समिध: सायकाः प्र 
( महाभारत, अनुशासन० १४५) 
उस समय कवच ही उसका काछा मुगचर्म है; धनुष्र ही दाँतुन या दन्तकाड़ है, रथ ही बेदी है 
है और रथकी रस्सियों ही बिछे हुए कुशोंका काम देती हैं | मान, दप और अहंकार--ये त्रिविध अगि रे 
। हकार---थे त्रिविध अग्नियों हैं; चाह 
लुवा है; सारथि उपाध्याय है; खकूभाण्ड आदि जो कुछ भी यज्ञकी सामग्री है, उसके स्थानमें उस योद्धाके मन्नत 
अख््र-शत्र हैं | सायकॉंको ही समिधा माना गया है | दर 


हन्यमानेष्वभिन्नत्सु झ्रेपु रणसंकटे । पृष्ठ दृत्वा च ये तन्न नायकस्य नराधेमाः॥ 
| अनाहता निवतंन्ते नायके चाप्यनीप्सति | 
ते दुष्कृत अपचन्ते नायकस्याखिलं नराः | यच्चास्त सुकृत तेषां युज्यते तेन नायकः॥ 

2 | ( महाभारत, अनुशासन० १४१] 
के काम 5 मारते और मारे जाते हों, उस अवसरपर जो नराधम सेनिकर पं | 
पहण कर ढेते हैं और उन भगोदोकि नो बायछ हुए ही युद्धसे मुँह मोड़ लेते हैं, वे सेनापतिके पूर्ण पापोंकों खगं | 

पास जो कुछ भी पुण्य होता है, वह सेनानायकको प्रात हो जाता है । 


22220 परित्यज्य प्रविशेदुद्यतायुध: । संग्राममग्निप्रतिस पतंग इच निर्भयः ॥ 


जो अपने प्राणोंकी है छो शाला योधस्य गतिनिश्चयम्‌ ॥ ( महाभारत, अलुशासन० १४१ । पु 
राम की. परवा छोड़कर पतंगकी भोंति 3.8 में हि (५ विनाशक 
ग्राम प्रवेश कर जाता है और योद्धाकों तंगकी भांति निर्भय हो हाथमें हथियार उठाये अग्निके समान विनागका क्‍ 


आता है । मिलनेवाली निश्चित गतिको जानकर उत्साहपूर्बक जूझता है, वह खेले 
तस्मात्‌ू_ संग्राममासाय € 
यथा नदीसहस्नाणि प्रविशनि “ द्तेव्यसभीतवत्त्‌ । निर्भयो यस्तु॒ संग्रामे प्रहरेदुद्यतायुधः | 
द : महोदधिम्‌ । तथा सर्वे न संदेहो धर्मों धर्मग्ट॒तां चरण &) | 
० त; अनुशात्तन० * ॥।] 
पक अत; संग्राम-भूमिमें पहुँच जानेपर (मा आते 
। ) .. निर्भय होकर प्रहार करता है; नमन मे पत वो शजुपर प्रह्र करना चाहिये | जो हथियार कै न] 
अल सागरमें सहस्नों नदियाँ आकर मिलती हैं की निससंदेह सभी धर्म प्राप्त होते हैं--ठीक उसी तर 











रास 5 
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* राजाका धर्म और उसका के 


कं... गाजाका था 7 मा 
श्‌ज 


गे धर्म और उसका फर नल 


स्वचचक्रपर चक्र [ धर्मेवा द 
जया धर्मत्रों विक्रेण वा। निरुषोगो नपो य डे 
खराए 2 के शे परराष्ट्रविधातने ॥ 





पर क्र स्चक्र ( अपर्न 5 गके ( महाभारत, अ ४५ 
जो राजा धर्म या पराक्रमद्वारा रस ( अपनी मण्डलीके ढोगों ) तथा परचक् अल १४५ ) 
खा नहीं करता एवं जो राजा पराये (शत्रु ) राष्ट्र आक्रमण कं मण्डलीके लोगों ) से प्रजाकी 


न्‍ाध्जी. यो यो वः-न्‍«ः-ा 


| करनेके विषयमें मर सदा 
प्रवापहीन राजाकों शत्रुओंद्वारा नष्ट कर दिया जाता है | मे रद उद्योगहीन वना रहता है; उस 
यत्‌ पाप॑ परचक्रस्थ परराष्ट्राभिघातने | तत्‌ पापं सकछ राजा हतराष्ट्र; प्रपचते ॥ 


< “जब कि ६ ( महाभारत, अनुशासन ० १४५ ) 
सरे चक्रके राजाको दूसरेके राष्ट्रका विनाश करनेपर जो पाप छागू होता है; वह समूचा पाप उस राजाकों भी 


च् त्ध उसर्क ५ रे या 
प्राप्त हेता है जिसका राज्य उसकी ढुबंछताके कारण शत्नुओंद्वारा न४ कर दिया जाता है | 


(४ कै; संग्रामे 
स्रस्त राष्ट्र रक्षाथ युध्यमानस्तु या हतः। संग्रामे परचक्रेण भध्रूयतां तस्व या गतिः ॥ 


( महाभारत, अनुशासन० १४५ ) 


जो राजा अपने राष्ट्रकी र्षाके लिये युद्धमें जूझता हुआ शब्रुमण्डलके द्वारा मारा जाता है, उसे जो गति मिलती 
है; उसको श्रवण करो | 


विमाने तु बरारोहे अप्सरोगणसेविते | शक्रछोकमितो याति संग्रामे निहतों नृपः ॥ 
( महाभारत, अनुशासन० १४५ ) 
वरारोहे | संग्राममें मारा गया नरेश अप्सराओंसे सेवित विमानपर आरूढ़ हो इस छोकसे इन्द्रलोकमें जाता है | 
यावन्तों रोमकूपाः स्थुस्तस्थ गात्रेष सुन्दरि। तावहरषसहल्ताणि शक्रडोके महाँयते ॥ 
( महाभारत, अनुशासन० १४५ ) 
सुन्दरि | उसके अज्ञोमें जितने रोमकूप होते हैं; उतने ही हजार वर्षोतक वह इन्द्रलोकम सम्मानित होता है | 
तस्माद्‌ यत्नेन कतंब्यं स्वराष्ट्रपरिपालनम्‌ । व्यवहाराश्र चारश्न सतत सत्यसंधता ॥ 
अप्रमाद: प्रमोदश्च॒ व्यवसाये5प्यचण्डता । भरणं चैव शृत्यानां वाहनानां च पोषणम्‌ ॥ 


्े 
योधानां चेव सत्कारः कृते कर्मण्यमोघता। श्रेय एवं नरेन्‍्द्राणमिह चंव परत्र च॑॥ 
( महाभारत, अनुशासन० १४५ ) 


इसलिये राजाको यत्नपू्वक अपने राष्ट्रकी रक्षा करनी चाहिये | राजोचित व्यवहारोंका पालन; गुप्तचरोंकी नियुक्ति; 
हा >्प्रतिज्ञ होना, प्रमाद न करना) प्रसत्न रहना, व्यवसायमें अत्यन्त कुपित न होना भत्यवर्गंका भरण औः वाहनोंका 
.. “ना? योद्धाओंका सत्कार करना और किये हुए कार्यमें सफलता छात्रा-यह उपर राजाओंका कर्तव्य है। ऐसा 


ते उन्हें इहछोक और परलोकमें भी श्रेयकी प्राप्ति होती है । 
---*#ह्लेकक जग 








७७८-0. |॥५७॥७/(॥५ 8॥099५व3॥ ५ववाद्या5 (0॥९७०॥०7. 00|/260 0५ 658/00॥[/ 





#गक./ हु 
५02 ४०३... 
क््‌ *$ 2.5 हक ! लक 


५१६ 
गा उ्लण 7“ 
वही हमारा धर्म सनातन ... जा 


| 
४ 
ः 
" 
है! 
| 
! 
४ 
; 
है! 





४ धर्मा रक्षति रक्षितः 5: 





( रचयिता--श्रीश्याप्जी वर्मो एम्‌ू० एस-सी०, एम्‌० ए० ( त्रय ), 
साहित्यरत्न, आयुर्वेदरल ) 


हे 


बेदोंम है मूलः पुराणोमें जिसकी व्याख्या हे, 
उपनिषदाम॑ं जिसका चिन्तन ओर सरस आख्या है। 
स्मृतियाम जिसकी मजह्गञर-स्सति सफल विधान बनी है, 
जिसकी असिधारा वीरोंका चिर आह्वान वनी है। 
राम, कृष्णा जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा है, 
वही हमारा धरम सनातन धरतीकी आशा है॥१९१॥ 


द्ृश्ट ऋषियोने भरूतलछकों जिसका ज्ञान दिया था, 
ऋषभ, तथागत, महावीरने जिसका गान किया था। 
रामायण, जय-काव्य सभी हैँ जिसकी विजय खुनाते, 
जिसके सेवाहित परमेश्वर खय॑ घरापर आते। 
जो जीवनको सरस) धराकों खर्ग बना देता है, 
वही हमारा धर्में सनातन जयी काल-जेता है॥२॥ 


जिससे पृथक मनुजताका कुछ भी अस्तित्व नहीं होता है, 

नरसे नारायण बनना भी संभव जिससे ही होता है। 

पशु-पक्षी, जड-जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है, 
देश-अवस्था-कारू-पात्र लख मानव-कर्म-विधान रखा है। 

शान-भक्ति-सत्कर्म-समन्वित बहती जिसकी सुरसरि-धारा, 

घहे हमारा धर्म सनातन, पावन हिंदु-धर्म हमारा ॥३॥ 


संतोने तिलू-तिरू जल करके, सतियोने हो करके स्वाहा, 
वीरोने निज शीश चढ़ाकर जिसका अक्षय गौरव चाहा । 
ग् हित सप्नराटोने तज राजभवनकों पणकुटी ली, 
३3३ रक्षाम यतियाने धूनी तज दी, खड॒ग उठा ली । 
न रानी, है तुलसीने जिसको गाया 
2 पनातन, कदुपबृक्ष-सी जिसकी छाया ॥ ४॥ 
जि 3 हे जिसने अनाचार-झंझावातांसे; 
पा 3 रस बढ़ती रही शत्रुके आधातोंसे । 

। जिसकी अम्परमे ऊँची लहराई, 
पा 3० हम! जिससे हार सदा ही खाई। 
बहा दमा घर / अथ॑ं-काम-कंवलय प्रदाता: 

जनातन, वही विश्वका भाग्यविधाता॥ ५ ॥ 


>> 95... 
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अंग्रेजियत यानी पाश्चात्त्य संस्क्ृतिके गाँव-गाँव प्रचार- 
| द्तारके इस युगमें। जब भारतीय परम्पराके ऐसे गुणगान 
| क्ि--“भविष्यका निर्माण करते समय किसी भी देशकों 
2 ५पना भूतकाल नहीं भुला देना चाहिये और भारतवर्षको 
तो निश्चय ही नहीं; क्योंकि उसकी परम्परा असाधारण समृद्ध 
और विविध रही है?--सनता हूँ और हमारे सम्पूर्ण प्रभुत्त- 
तमन्न छोकतन्त्रात्मक गणराज्यके संविधान--( जिसका १७ 
. बर्षके इस अल्पकालीन जीवनमें ही १७ वार संशोधन करना 
- हरी कांग्रेस सरकारके लिये आवश्यक हो गया, ) की इस 


दम्भोक्ति और प्रवश्चना ही छंगता है। मेरा विश्वास है कि 
मेरासा अनुभव करनेवाल्गकी संख्या देशमें अभी तो अधिक 
होगी | अतः धर्म ओर संस्कृतिकी दृष्ठिसे इस संविधानका 
पृल्याुन करना उचित है ओर यही में यहाँ प्रयत्न करूँगा | 


सवंथा ही विदेशी आधारोंका यह संविधान 
संविधान-निर्माता उपसमितिके प्रधान डॉ० भीमराव 
आंबेडकरजीने कहा था कि “भारतमें छोकतन्त्रात्मक परमराएँ 
बहुत पुरानी नहीं हैं, बल्कि वे अभी थोड़े कालकी हैं और 
उपका प्रभाव ऊपर-ऊपर 'ही पड़ा है |? फिर भी प्रत्येक 
या मुक्त मताधिकार देकर इस देशको संसारके अग्रणी 
देश रेड ओर अमरीकाके बराबर बैठानेका जो साहस किया 
३) उसका भला-बुरा परिणाम तो समय ही बतायेगा । 
। अज तो रतना ही कहा जा सकता है कि इस लोकतन्त्रका 
| “९ जनताके लिये असह्मतम होता जा रहा है, जिससे उसकी 
हर 5 जानेका पूरा-पूरा भय बना हुआ है | अस्त 
५ दल हम इसके आधारोंका परिचय करें) जो संबीय- 
री अंग्रेजी पुस्तिका “इण्डियाज कांस्टीटयूशन! 
| अिकांश 3१६ पर इस प्रकार दिये हैं--भारतीय संविधानकी 
| न है अशअका आधार सन्‌ १९३५का भारत-संघ- 
जि | 'मोछिक अधिकारों? का अध्याय अमरीका 
कक ३0. ० ) के और (राजनीतिके निर्देशक सिद्धान्तों- 
है शासन ( आयरलेंड ) के संविधानसे प्रेरित है। 
| जप परचना सन्‌ १९३५के भारत-संघ-विधान 
हा के संविधानपर हुई है | समवर्ती सूची यद्यपि 


















# आयधम ओर संस्कृतिफ पति 


| श्काचाकाज || 'संविधानकी दृषि ५ कं 
क्‍ आर्यधर्म और संस्कृतिके प्रति गणराज्य 


( लेखक--श्रीकस्तूरमलूज_ी बाटिया ) 


इृश्सि परीक्षा करता हूँ तो मुझे उपयुक्त गुणगान निरी 


एड: 


विधानकी हि 


सन्‌ १९३५ के भारत-संत्र.विधान और आस्ट्रेलियाके संविधानके 
ब् गैल्ि धानके 
आदरशपर है, उनसे कहीं अधिक व्यापक एवं विस्तृत 


वह हे | इसका केबीन्नेट 
संविधानका “ शासनका सिद्धान्त त्रियिशि 
। || 


अंग्रेजोंका थोपा हुआ सन्‌ १९३५का 
नये नामसे उन्हों कांग्रेसी 
हित कि १९५० में 
[ 9 
श्रीजवाहरलालजीके ही, देशमें तब सर्वव्यापक विरोध ये 
था और राष्ट्रीय कांग्रेसने जिसको सवंथा अग्राह्म 
घोषित कर दिया था | एक समयका अग्राह्म विष समय 
पाकर कैसे खागताई अमृत बन जाता है, इसका यह 
ज्वलन्त उदाहरण है | उस अमृतको अमरीका और राष्ट्र- 
मण्डलके सदस्योंके संविधानोंकी अमृत-बूँदं टपकाकर जहाँ 


. खूब ही खादिष्ट बनाया कहा गया है, वहाँ उसमें भारतीय 


परथराकी एक बूँद भी नहीं टपकने पाये, यह सावधानी 
बरती तो गयी, फिर भी एक बूँद तो टपकानी ही पड़ी; 
क्योंकि वह भी अंग्रेज-शासकोसे विरासत-रूपमें मिली हुई 
थी | निर्माताओंने इससे एक पंथ दो काज/की उक्तिके 
अनुसार यह कहते हुए कि “प्राचीन भारतकी बच रही 
अत्युत्कृष्ट जनतन्त्रात्मक संस्था "पंचायत? को देशके संविधान- 
की रचनामें खान देकर भारतीय संविधानको '*ाष्ट्रीयताः 
का लक्षण दे दिया है?ः--जहाँ अपनी छजा बचायी) वहाँ 
भारतीयोंपर भारी एंहसान भी जता दिया | इसके लिये 
वे जहाँ प्रशंसनीय हैं। वहाँ यह भी सत्य है कि दल्वंदीका 
विष पंचायतोंमें उद्ेलकर उन्हें तटस्थ सेवराके उस महात्तसे 
दूर भी कर दिया जानेवाछा हैः जिसके बल्पर ही वे 
अबतक जीवित रहों | 

इस समय सन्‌ १९३० की 'खाधीनता घोषणा?के 
वे शब्द हमें सरण हो आते है जो हक किक, 

सरकारने भारतवासियोंकी खतस्‍्त्रताका हाँ अपहरण न ५ 
किया है बल्कि उसने आर्थिक) राजनीतिक) सांस्कृतिक और 
आध्यात्मिक दृश्सि मारतवर्षका नाश कर दिया है ! क्या. 
बह नाश कानून और रबैयेद्वारा ही नहीं हुआ था ! यदि रे 
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७१८ 
शान व उस... मोना आजानन कम 
यह सत्य माना जाता है तो फिर संविधान सम्पू्णतया उन्हीं 
विदेशी आधारोपर क्यों बनाया गया ! और इस विषयर्म 
उसके पारित किये जाते समय भी किसी संविधान-सभाके 
सदस्यने ऐसा क्यों नहीं कहा कि “हम भारतीय हैं, अंग्रेज 
नहीं) तो उनका ही बनाया हुआ विधान कुछ विदेशी मुलम्मा 
चढाकर खीकार करें | हमारी और अंग्रेजोंकी प्रकृति ओर 
परमपरामें बहुत भेद है | उन्होंने अपनी परम्परा और नीति 
हमपर लादनेके लिये ही १९३५का भारत-संघ-विधान हमारे 
सिर थोपा था और हमने उसे तब अग्राह्म भी घोषित कर 
दिया था | उसका परिणाम ही तो हम आज विभाजित 
भारतके रूपमें भुगत रहे हैं | हम ऐसे संविधानकों स्वीकार 
नहीं कर सकते | हमें अपनी परम्पराके अनुरूप अपना 
नया संविधान बनाना चाहिये | तभी हम उन्नति कर 
सकेंगे ओर जिसे अंग्रेजोने नाश कर दिया था; उसे फिरसे 
प्रात्त कर सकेंगे |? 
हमारे इस संविधानने हमारी निपट मानसिक गुलूममीका 
इतना स्पष्ट इजहार पाइचात्त्योंकी दे दिया कि अपनी 
संस्क्ृतिके अभिमानी यूरोपियन अभिमानसहित, यदि यह 
. कहे कि (एशिया और अफ्रीकासे हमारी सत्ता भले ही गायब 
हो गयी, पर सांस्कृतिक नेतृत्व तो हमारा ही है। हमारा 
अनुकरण ही तो दुनिया करती है | हम किसीका अनुकरण 
नहीं करते | सारी दुनियाकों जाग्तिक दृष्टि हमने दी है । 
लोग हमसे ही विचार लेते हैं | हमें अभी तक कोई नहीं 
दे सका |-तो वे जरा भी अनुचित नहीं कहते हैं | सच्चे 
स्वाभिमानीके लिये तो इतना संकेत ही पर्यात है | पिछले 
१७ वर्षका इतिहास किस-किस क्षेत्र्मे क्या-क्या प्रत्यक्ष प्रमाण 
उपस्थित करता है; इसीका हम कुछ खास मर्दोमें संक्षेपसे 
यहां विचार कर | 
राष्ट्रवादिता प्रति अन्तराषट्रवादिता 
जो एप कल कम धरे) 
का _नतन्त्र हुए, सबने विदेशी भाषाका 
) ४ खतत्त्रताका न आदश गाय रे माय रोने 
: पाक़िसान दोनों ही अंग्रेजीका _ .। था) वे भारतवर्ष और 
5 अंग्रेजीका दामन ही नहीं पकड़े हुए; 


. परत उसे किसी-न-किसी बहाने अधिकतम कालके लिये 
बषे तो उतारू 















री करनेपर उतारू हैं। कमसेकम भारतः 
.. ही | इसका क्या कारण है! 
मद बे » ३5 '> है 
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.2०:०* 
है ॥। 


४ धर्मा रक्षति रक्षितः 

















मोलाना आजादने च्छ् द 
है) नस है 


४५ ९९ 8. न | 
शीर्षेक अंग्रेजी आत्मकथामें लिखा हैकि ८. कि | 


ही भारतीयोंम॑ सबसे अधिक अन्तराष्ट्रय जवाहर, छ्। 
प्रभावित होनेवाले व्यक्ति हें, वे राष्ट्रीयकी रे भाषनाओंपे भक् 


दृष्टिकोणसे ही सब समस्याओंको देखते हैं न 
जवाहरलालजीपर स्पेन, जर्मनी और बे मे. 
फेसिस्टोंके उप्र आन्दोलनसे हो रही प्रतिक्रियाको व रे | 
ही कहा था, जब कि भारतवर्ष तो परतन्त्र ही था और पेज 
भी कर नहीं सकता था | क्या आश्चर्य कि है है 
बाद नेहरूजी इतने शीघ्र जगमान्य अन्तर गकि | 
हो गये ! 
महात्माजी भी नेहरूजीके इस विमोहसे चिन्तित जे 
थे । इसीलिये ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने एक्स | 
स्पष्ट शब्दोंमें कहा था कि “बिना राष्ट्रवादी हुए किशेश | 
अन्तरोड्वादी होना असम्भव्र है। अन्तरांद्रीयता तभी रक्ष | 
है जब कि राष्ट्रीयता वास्तवमें स्थापित हो जाती है ! दे | 
सच्ची राष्ट्रीयता स्थापन करनेके लिये ही महात्माजी अंग्रेज | 
स्थान भारतीय भाषाओंको शीघ्रतम देना-दिलाना चाहे 
ओर बार-बार इस बातकी ओर देशका और अपने साथियंग्र 
ध्यान खींचते रहे थे | उन्होंने तो, ध्यदि में डिक्टेटर जा | 
दिया जाऊँ तो, तत्काल अंग्रेजीके स्थानमें हिंदी प्रयोग रत 
क्षेत्रोंमे करा देनेकी घोषणा कर दूँः--एक बार यहाँ कक ऋ | 
दिया था | 
जत्राहरछालजी भाषाके इस तथ्यकरे कायल तो अज्त | 
ही थे; परंतु अन्तर्राष्ट्रीयीावा उनपर इस हृदतक हावी थी हि. 
उनके एकछल्न नेतृत्व-कालमें ऐसे ही कारणेंसे खाने | 
संग्रामके वर्षोंकी राष्ट्रीय भावना खप्नवत्‌ होती गयी।* | 
राष्ट्रीया उन वर्षोर्मे भी अंग्रेजीद्वारा नहीं) |] 
ही जगी और पनपी थी | यही ढिंदी उसे काग्रम हे ह। 
परिपुष्ट भी करती रहती, परंतु देशका ढुभोग् डि रा | 
उत्थापनकी संविधान-प्रदत्त पंद्रह वर्षफ्री अब | 
समाप्तिकी ओर आती गयी) वैसे-बैसे अंग्रेजीका 
पर उनकी ओरसे अधिक एवं बास्वार जोर दिया 
रहा और उसके गिरते स्तरके लिये आस, भी पपेहती | 
रहे | १९६२ में जब राष्ट्रमण्डलीय परधानमनिर की " | द 
लिये नेहरूजी लन्दन पहुँचे तो अन्तराष्ट्रीय पत्र हर पु 
उन्हींसे कर ९ हज 
हींसे यह घोषणा करवा ही ली कि उत्त तिकी | 














अंग्रेजी बाह्य संसारकी प्रमुख खिड़की हैं | हे 


व्टललत तप 
ञ करनेका ठुस्साहस नहीं कर सकते; करेंगे तो हमारा 
ख़तरेमें पड़ जायगा |? तब देशमें बंगालियों और 
'दवाधिवोद्वार अंग्रेजीकी संविधानकी भाषाविषयक धारामें 
शान दिलनेका आन्दोलन जोरोपर चल-रहा था| 
देश लौटनेपर इसलिये उन्होंने यह जाहिर कर ही दिया 
के उनकी सरकार अंग्रेजीको 'सह-भाषा? का स्थान देनेकी 
हहतिं संविधानमें संशोधन करेगी | अधिकांश जनताका 
वीत्र विरोध देखकर तबके ग्रहमन्त्री श्रीशाज्जीजीने 'भाषा- 
विधेयक! संसदद्वारा पारित कराकर, नेहरूजीके इस लक्ष्यकी 
तिद्वि करा दी | दीर्घदृष्टिते सोचनेपर कहना पड़ता है 
कि इसने देशकी राष्ट्रीययाको भारी ठेस पहुँचायी है। 
भंग्रेजीको यद्यपि इस तरह देशमें अमरत्व प्राप्त हो गया है, 
फ़रि भी पिछले दिनों इस विषयकों लेकर हुए उग्र 
आन्दोलनकारी अंग्रेजी-अल्पमतियोंके तुष्ठटीकरणके लिये अब 
प्रधानमन्त्री शास्रीजी उपयुक्त “मभाषा-विधेयक?में अपना 
इच्छित संशोधन करनेकों कटिबद्ध हैं | इससे स्पष्ट होता 
. हैक राष्ट्र एवं राजभाषाका प्रशइन हमारे देशमें अब विश्ुद्ध 
| राजनीतिक हो गया है और आजके कांग्रेसी शासक उसे 
! इस दलदलमेंसे उबारनेमें या तो असमर्थता अनुभव करते हैं 
या खयं चाहते नहीं हैं; क्योंकि आज दलीय दृष्टिसे वे भरपूर 
आक्रात हैं) राष्ट्रीयतासे नहीं | जहाँ सरकार बना सकनेवाल्ा 
. विरोधी दछ है ही नहीं, वहाँ तो निर्दली सरकारद्वारा ही 
. ऐ्य संरक्षित हो सकता है और स्थायी प्रगति भी | 
. सथा वह दलकी तानाशाही ही कही जायगी, चाहे 
. 53 हम व्यक्तिविशेषकी न कहें ! 
शासक-दलकी निर्धारित नीतियोंका पालन) यदि 
| गातकदछ सियं कतंव्यनिष्ठ हो. तो, सर्वत्र नोकरशाह 
* गे कराते 3 | परंतु दुर्भाग्यससे भारतके नोकरशाहीकी 
+ प्रा >अजीपरस्त है और कांग्रेस शासकॉंकी वर्तमान 
डर गक्षी सा अब वह खुलकर यह प्रचार करने लगा है 
| ।$ सहायक भाषाके रूपमें अंग्रेजीकी ही सर्वाधिक 
“गक़ारी है | इसी जुलाईमें यह घोषणा शिक्षा-आयोगः के 
पा पी जे पी० नायकने सन्‌ १९६१ की जनगणनाके 
रा, हर अज्ञेके आधारपर की है | क्‍या यह 'शिक्षा- 
| और गम सिफारिशोंका पूर्वाभास है १ पर महामन्त्री 
हु अकदस श्रान्त और अयथार्थ है| ऐसा हिंदीके 
4 म्त्यों मासिक (सरस्वतीःके इसी अगस्तके सम्रादकीय 
 'ैंगणनाके उन्हों अज्लेके समुचित विश्लेषणद्वारा 
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'दक्षिण-भारत-हिंदी-प्रचार 
हिंदीका प्रचार कर रही है; उस 


है, यानी पा ऑोक सा 
शक हजार भी नहों लक 

नहीं आया है। प्रकारान्तरते जनगणनाध्यक्षने 
उपयुक्त सभाकी भारी असफलता भी घोषित कर दी है | 
रस समभाके कार्यकर्ता अधिकांश दाक्षिणात्य ही हैं और 
जब वे इस चुनोतीका सप्रमाण उत्तर देंगे तो प्रकट हो 
ही जायगा कि जनगणनाध्यक्ष और उनकी भाषा-गणना- 
अणाली राजनीतिक रंगसे रँगी तो नहीं है ! इस संविधानका 
भत्यश्ष ग्रभाव तो नहीं, परंतु उसकी अनुपालना कराने और 
करनेकी जिनपर जिम्मेदारी थी, उनकी स्खलना अथवा 
उसके प्रति निष्ठाका अभाव तो यह बताता ही है और यह 
भी कि इस एक प्रज्नत्तिमे देशमें अंग्रेजियतके साथ-साथ 
पाश्चात््य संस्कृतिके पवित्र चरणोंके प्रसाककों अकथनीय 


सहायता ही पहुँची है | 
भारतको 'धर्म-निरपेश्ट! राज्य क्यों कहा गया है ! 


संविधानके आमुखमें तो भारतकों सम्पूर्ण प्रभुत्व- 
सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक्र गणराज्य? ही कहा गया है । किसी 
घारा/ उपधार अथवा शीष॑क-उपशीष्षकर्में भी ५सैक्यूलर 
स्टेट” शब्द जिसको “पर्म-निरपेश्ष” नया ही अर्थ दिया गया 
है, नहीं उपलब्ध है | इसका कुछ गहराईसे विचार करनेके 
पहले संस्कृति और नैतिकता अर्थात्‌ धर्मके पारस्परिक 
सम्बन्धका संक्षेपमें विचार कर लेना उचित है । इन दोनोंका 
भी वैसा ही चोली-दामनका साथ है; जैसे भाषा ओर 
राष्ट्रीयाका | संस्कृति खान-पान। रहन-सहन, आचार- 
विचारको कहते हैं और इनपर धर्म या नीतिका 
प्रभाव पड़ता है | जैसे धर्म वैसे ही नीति संसारमें 
अनेकरूपिणी हो गयी है । परंतु विद्युद्ध धर्म और 
विश्ुद्ध नीतिमे जग भी अन्तर नहीं है | 'जीओ ओर जीने 
दोः--ही संसारमें सच्चा हर और सच्ची नीति है । 
धर्म या नीतिति निरपेक्ष तो कोई हो ही नहीं सकता; क्योंकि 
यह खभाव है जो कि व्यक्तियोंका ही हो सकता है।.. 
न कि किसी देश या शासनका | धर्मान्‍्धंताका ही दूसरा. 
नाम है-सम्प्रदाय और व्यक्तिकों दी बस्तुतः सम्प्रदाय: 
निरपेक्ष या तटरथ होना 3 सम्प्रदाय-निरपेक्ष व्यक्तियोंका या ह 
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विवात जादाय. उनके हाथ थी ५, ५ 
लक... ऑिलकाो ता 


देश खतः सम्प्रदायनिरपेक्ष हो जाता है । परंत॒ सम्प्रदाय 
धर्म ही नहीं) जीवनकी प्रत्येक प्रवृत्तिमें खाथियोद्वारा 
खड़े कर लिये जाते हैं| ये राजनीतिक दछ--जैसे कि उदार, 
अनुदार, डेमोक्रैट-रेडिकल रिपब्लिकन) समाजवादी, साम्यवादी 
नाजीवादीफेिस्टवादी,मजदूखवादी, पूजीवादी आदि सम्प्रदाय 
नहीं तो कया हैं! क्या इन्होंने पिछछे ४०-४५ वर्षोमें 
ही तथाकथित सम्प्रदायोंद्वारा सदियोंमें हुए नरसंहारको 
मात नहीं कर दिया है? क्‍या कलकत्ता नोआखाली: 
बिहार; पंजाब आदियमें हुए सन्‌ १९४७ के नरसंहार मूलतः 
राजनीतिक नहीं थे ! संसारमें नरसंहार राजनीतिशोंने ही 
कराये हैं, सच्चे धार्मिकोने नहीं! भाड़ेके सेनिक जेसे 
मिलते हैं; वेसे ही भाड़ेके धर्मगुरु क्यों नहीं मिलेंगे ! 
संसारकी नरसंहारसे बचानेके लिये सर्वत्र सच्चे धर्म और 
सच्ची नीतिका प्रशिक्षण बच्चों-बूढ़ों और जवानों--सभीको 
प्रतिक्षण दिये जानेकी आवश्यकता है और आज- 
जितनी आवश्यकता तो पहले कभी भी नहों रही; 
क्योंकि पिछले पचास वर्षोकी, असाधारण ही नहीं, इतिहासातीत 
वैज्ञानिक प्रगतिने दो-तीन हजार वर्षकी उपलब्धियोंक्रो 
भुठ्कर मानवीय जीवनके मूल्याह्डनका मानदण्ड एकंदम ही 
बदल दिया है | विज्ञानमी दृष्टिमें आज मानव मूल्यहीनसे 
मूल्ययीन हो गया है और होता जा रहा है। आज 
हमारे नेतागण देशमें 'सैक्यूठछरः उर्फ “घर्म-निरपेक्षः 
राज्यको खापना कर फूले नहीं समा रहे हैं; हालाँकि 
















उनके हाथसे भी आये दिन सर 
जे पके 
असलियत देखें | यह संविधान नह 
किस घाराक़ी ऐसी परिभाषा या व्यास्य 
जनताको आआन्त करनेका प्रयत्न कर रहे पर 
परम्पराको इससे हानि पहुँची है या लाभ हक 
तो उसे रोकनेका अधिकार हमें क्या सकता हक 
इन कितने ही प्रश्नोंका अब हम संक्षेप उत्तर न | 


प्रत्येक व्यक्तिको धार्मिक खतन्त्रता है 


हमारे संविधानके आमुखमें भारतीय नागरिक्ेद्री डक | 
सतन्त्रता। समानता और बन्धुता-( जस्टिस, गो | 
ईक्वालिटी और फेटर्नियी )-की सुरक्षाका आश्वासन लि | 
गया है । इन आश्वासनोंकी परिपालनाके लिये सात प्राड़े द 
(मौलिक अधिकार? गिनाये गये हैं, जिनमेंसे दो यानी । 
'धामिक खतन्‍त्रता? और ध्सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक खतनतः | 
के अधिकारोंकी यहाँ चर्चा करनी है | पहले धाहि | 
खतन्त्रताका अधिकार ही ले; जितका उल्लेख संविधान 
धारा २५ से २८ तकमें किया है, जिनको यहाँ अंग्रेजी 
ही उद्धत करनेकी क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि अभीतक झती 
भाषामें ये प्रामाण्य हैं | साथ ही मैंने आगेक़ी २९ और ३ 
धारा भी उद्धुत कर दी है, जिनकी समीक्षा यथाख्ान मे 
करनी है | 
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धारा २० | २ ए में 'सेक्यूछरः शब्द किस सामान्य 
या विशेष अर्थमें प्रयुक्त हुआ है? यह ठीक-ठीक समझनेके 
लिये अंग्रेजी कोशसे इसका व्युत्तत्तिसहित अर्थ जानना 
आवश्यक हैं। क्योंकि देशकी ९९ प्रतिशत जनता अंग्रेजी 
नहीं जानती; जिनके लिये यह संविधान बनाया गया है। 
जों एक प्रतिशत जनता अंग्रेजी जानती कही जा सकती 
है; उसमे भी अंग्रेजी भाषाके पूर्ण निष्णातोंकी संख्या तो 
अद्ढ प्रतिशतसे अधिक हो ही नहीं सकती । इस ५सेक्यूलरः 
शब्दकी व्युत्त्ति दी कनसाइज ऑक्सफरड डिक्शनरी? में 
इस प्रकार दी है-- 

एप ६९॥5९६४ 48ए, ए०:7तए, (0० 09 
सशाला उढब/०-. ऐ0ा ॥,807 566८6 6775 
(88४९९८४।ए७, 2९॥९:४(४०॥, 5१26९, 0९77998 
६700 50९॥ 0६ ४९7९7९ 5४-5० ए. )” 

यहाँ तो पहली व्युत्पत्तिगाछ्ला इस शब्दका अथ ही 
रो नकि दूसरीवाछा ओर इस पहली व्युलत्तिके 
मम उक्त कोशमें इस शब्दके निम्न अथ दिये हैं-- 
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जिनके हिंदी पर्याय या अर्थ हैं--ऐेहिक, लोकिक, 
.. “9 अयाजक्रीय) अनाध्यात्मिक। वैषयिक, सांसारिक, 
व्यावहारिक | अब आप इस धाराकी उपधा 
8 कर रा(२ 
को विचारियें जो यह विधान करती है कि-.. हे 
(है का ० धाराकी कोई बात किसी विद्यमान विधानको न्‌ 
तो प्रभावित और न रात्य ( स्टेट ) को ऐसा विधा 
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( ए. ) किसी आर्थिक, राजनीतिक अथवा अब _ ल्‍ 
लोकिक प्रवृत्तियोंकी, जो धार्मिक आचरणपे सन्त. | 
हों, नियमन अथवा सीमाबद्ध करनेवाली होंगी | । 


| यह उपधारा (ए ) भारतवर्षमें प्रचढित सर 
धर्मोपर समान रूपसे छाग्रू होती है। परंतु उप | 
( वी) का एकमात्र लक्ष्य है '्सावजनिक हिआा 
संस्थाएँ? ओर वह कहती है कि---. " 


'सावंजनिक लछक्षणोंवाढ्ली हिंदू-धार्मिक संखाओंढ । 
सामाजिक कल्याण ओर सुधारके लिये अथवा हिंदुओं | 
सभी वर्गो-उपवर्गोंके लिये उन्हें मुक्तद्वार करनेका कत् | 
बनानेसे रोकेगी |? 


इस धाराकी पृृष्ठभूमिमँ विचार करनेपर झारें | 
गणराज्यकों 'सैक्यूलर स्टेटः यानी धर्म-निरपेश् कल्ला | । 
व्यर्थकी भ्रान्ति पैदा करता है। जिस मुँहसे जनजकी | 
धार्मिक खतन्त्रताकी घोषणा की गयी हैः उतती मेले | 
हिंदुओंकी घार्मिक संस्थाओंके लिये मनचाह्य काबूत क्‍ 
सर्वाधिकार प्राप्त कर लेना अथवा उस धमकी 
संख्राओंका तमाम हिंदुओंके लिये मुक्तद्वार 
कानून बनाना/ चाहे ऐसे छोग उस 
माननेवाले नहीं भी हों) हिंदुओँकी धार्मिक से | 
छीन लेना ही तो है | सच पूछा जाय तो के का ' 
की आवब्यक्रता ही नहीं रही जब कि 
धारा १७ द्वारा असख्यृहय॒ताका व्यवहार निषिद्ध रा है |. 
दण्डनीय भी घोषित कर दिया गया है | कक ग् क्‍ 
भी हो, सर्वत्र उस धाराके अनुसार दाग 


सम्प्रदाय 


् 
३ [3 
8 | 
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| ओग्रेज शासकोॉने 





ललित 





ध्यर्तिकी 
के ही नहीं तो उनके मुक्तद्वारक्ता कानून बनानेका 


अर्बुक्त अधिकार प्रा्त करना केसे उचित हो सकता है ! 

न्‍ट सम्बन्ध यह भी द्रव्य है ओर उपयुक्त अंग्रेजी 
क्ामें धार्मिक सहिष्णुताकी परम्पराके अनुरूप (ट्वे टू 
। ; दी द्रेडीशन ऑफ रिलीजस टॉलरेंशन ) कहते हुए. खीकार 
भी किया गया है कि धार्मिक ख्तन्त्रता तो भारतवर्षमें सदा 
है रही है | यदि ऐसा न होता तो यहाँ यहूदी, ईसाई, पारसी 
भौर मुसलमान रह ही नहीं सकते थे । ईसाई यहाँ दूसरी 
शाब्दीमं और पारसी आठवीं शत्तीमें आये ईरानसे, जब कि 
मुतत्मान वहके राजाकों पराजितकर प्रजाकों मुसल्मान 
बल्माकार से बनाने छगे | कदाचित्‌ यहूदी ही यहाँ 
सबसे पहले ईसापूवंकी उन झातियोंमें आये होंगे जब कि 
फिलीसीनसे उन्हें भागना पड़ा था। मुसब्मानोंमें पहले 
६० ७१०के लगभग मुहम्मद इब्मकासिम आया और 
उसने सिन्धु-घाटीको मुठतानतक विजयकर अपना राज्य 
खापित कर लिया | परंतु दिल्‍्लीमें मुसल्मानी राज्यकी 
खापना तो कुठबुद्दीनते ११वीं शती ईसबींसे ही हुई और 
मुसलमान भारतव्षको अपना घर मानकर बसने छगे.| 
राज बदलते गये और हिंदू भी कभी जोर-जुल्मसे तो. कभी 
ख्तः खाथंसाधनके लिये मुसलमान बनते गये) परंतु 
आपसमे जातीय मनमुटाव कभी नहीं हुआ । हाँ; हिंदू उन्हें 
शक) हूणए आदि जातियोंकी तरहसे अवच्य ही आत्मसात्‌ 
नहीं कर सके | जिसके कारणोंकों जानना यहाँ आवश्यक नहीं 
है। धर्ममें हस्तक्षेपकी शिकायत तो हिंदू और मुसल्मानों-- 
दैनोंकी पहले-पहल अंग्रेजी राज्यमें अंग्रेजोंके प्रति ही हुई 

वह भी सन्‌ १८५७के भारत-स्वातन्त्य-संग्रामका एक 
गैर बन गयी थी और इसीलिये यहाँका शासन हस्तगत 
न्‍ कर ही ८५८में महारानी विक्टीरियाने यह 
.... थी कि ४कैसी मनुष्यकों अपने धर्मक्े कारण तंग 
का जायगा ओर न कोई पक्षपात ही दिखाया 


है बात दूसरी है कि उक्त घोषणाकी अनुपालनामें 
है। कमी ? कारण जो भी हो, ढील दिखायी अथवा 
.. 37 अल तो कभी दूसरेके साथ पक्षपात भी 
३ काले परंतु इसका स्पष्ट प्रमाण तो हमें छा कर्नके 
डे का है। सन्‌ १८८५सें अंग्रेजेंके प्रोस्ाहन और 
इ:रैेडियन नेशनल कांग्रेस'की स्थापना हुई जिसमें 
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और दर बा कक भारती सभी भमंवाले सम्मिलित हुए 
सम्मिल्ति अधिवेशन में पहले-पहले वायसराय 


राजनीतिक जा और रा मश्परसे भारतत्रासिय्रेक् 
को माँग की जाने लगी और प्रति सहयोगी बनाये जाने- 
पक ओर विस्तृत होने लगा | सन्‌ न व मी 
पत्र १८९९ में लाई कजन 
हरे राजनीतिज्ञ थे 
ने १९०3 बंगाठका विभाजन हिंदू-मुसस्मानोंकों ह 
| इस विभाजनका विरोध 
5 32 किया, अपितु 
इस सम्मिलित विरोधमें दराड़ पटकनेको कसर लत 
रेड मिंटों प्रयलशील हुए और चाहे सन्‌ १९१३मं 
बार रत] रह कर दिया गया हलक दोनोंमें 
सेवाओंमें अनुपातका चारा फेंककर दो हे 
बनानेका सतत प्रयत्न तबसे हो 5३ की 
तन तबस होता रहा | जैसे अंग्रेजी राज्यकी 
जड़ उखड़ती प्रतीत होने लगी, वैसे-बैसे भारतकी अखगण्डता- 
की जड़े भी उनके द्वारा खोदी जाने लगीं और मुसल्मानोतते 
उन्हें इसमे सहयोग मिलता रहा | मुस्लिमलीग श्रीमिन्नाके 
हाथमें आयी, तबसे तो पाकिस्तानके खतन्त्र राष्ट्रकी मांग 
भारतोय मुसल्मानोंकी ओरसे भ्रीजिन्ना करने छगे और कांग्रेस- 
द्वारा यह मांग स्वीकृत करानेके लिये ही ता० १६ अगस्त 
१९४६ को ८्डाइरेक्ट एक्शन! दिन मनानेकी भ्रीजिन्‍्नाने 
घोषणा कर दी ओर इसकी अंग्रेज शासकोंद्वारा प्रान्तीय 
शासन-खातत्यके बहाने उपेक्षा हुई ओर उस दिन कलकत्तेमे 
नादिरशाही नरसंहार होने दिया गया | हिंदुओंका दूसरे ही दिन 
प्रत्युत्तर पाकर वह नरसंहार कुछ दिनोमें शान्त तो हुआ | 
परंतु प्रतिक्रिया देशमें जहाँलहां वहुत महीनोंतक चलती ही 
रही | क्या अंग्रेजँंकी धामिक तठ्थता-निरपेक्षताका ऐसा 
उद्गाहरण संसारमें दूसरा मिल सकता हैं ! उन तटस्थ अंग्रेज 
शासकोंकी धार्मिक-तटख राजनीतिका कटुतम फल) आज भारत- 
विभाजनके १७ वर्ष बाद भी दोनों ही खण्ड भुगत रहे हू 
और न जाने कबंतक भुगतते रहेंगे; क्योंकि पाकिस्तानी 
नेताओंने अपने अखिल्रका नारा ही इस वेमनस्थकों बना 
लिया है और वे मारतके विरुद्ध घृणाका प्रचार करते रहते... 
हैं। अब तो उन्होंने भारतपर अव्यायपूर्ण आक्रमण ही... 


कर दिया है | 








# धमां रक्षति रक्षितः # 


वि नरकारी कादूतरे नगर और हंवाइयोंकी संख्या यश बंद था धर्मान्धता सरकारी कानूनसे नष्ट नहीं और ईसाइयोंकी संख्या यहाँ बढ़ी डे 
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होती। यह अत्यन्त खेदकी बात हैकि सब कुछ जानते-समझते 
हुए भी हमारे धाता-विधाताओंने साम्प्रदायिकताको हिंदू-धर्मकी 
प्रकृति ही मान लिया है जो स्व था असत्य है | संसारमें सरकार 
चाहे जितने मश्से धर्म या वादनिरपेक्षताका ऐलान करे 
और बहुमतियोंके प्रति कठोरतम बर्ताव करती भी रहें; जैसे 
कि भारत-संघ-सरकार पिछले १७ वर्षसे मारतके बहुमती 
हिंदुओंपर करती रही है; परंतु जिनका खार्थ है ओर ऐसे 
खार्थवाले हिंदू या मुसलमान ही नहीं अपित अनेक विदेशी 
भी हैं, वे इस आगको शान्त कभी मी होने नहीं दे सकते 
और देंगे भी नहों । जेसे संसारमें युद्ध भड़कानेवाले 
शत्नासत्रननिर्माता हैं ओर अप-टू-डेट शज्नराज्न बनानेवाले 
संसारमें अनेक निजी कारखाने भी हैं, वे धन कमानेके 
लिये एक दूसरे देशको अप-दूडेट शज्नाज्ज खरीदनेको 
उकसाते रहकर युद्ध छिड़वा देते ही हैं; जो फिर पारस्परिक 
सहायता-संधियोंके कारण विश्व-युद्धका रूप ले ही लेता है। 
जैसे कि पिछले दो विश्वयुद्धोंमें हुआ था । वैसे ही सम्प्रदाय- 
वादके दंगे भी शान्त नहीं होनेवाले हैं; क्योंकि ऐसे चरोंकी-- 
मेड़ियोंकी आजके अरथंप्रधान युगमें कमी.तो हो ही नहीं 
सकती । अब तो युद्ध ही प्रारम्म हो गया है । 


हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि संसारको धर्मयुद्धों- 
की परम्परा यूरोपवाल्लेकी ही देन है | ईसाइयों और मुसल्मानों- 
में यह युद्ध लगभग १५० वर्षतक यानी ११ से १२वीं 
शर्तीमं चला था; हाल कि ईसाई देशॉमें मुसलमान कभी ऐसे 
नहीं बसे, जेसे कि मारतवर्षमें बसे, फुले-फूले और बे हुए हैं । 
यहूदियोपर अत्याचार तो हिटलर-कालमें पराकाष्ठाको ही 
पहुंच गये थे । क्या बीसवीं सदीसे पहलेके भारतीय इतिहास 
ऐसे किसी भी धामिक युद्धका उदाहरण प्रस्तुत कि 
सकता है; दाल्म कि निष्पक्ष लिखे इतिहास बहुत ही कम प्राप्त 
हें॥ | भारतवर्धेम तो सदा सबको मनचाहा धर्म मानमेकी ही 
हे जन्मके धर्मको त्यागकर मनचाहा नया धर्म स्वीकार कर 
__। पक खतन्त्रता रही है । ऐसे परिवर्तनोंसे ही मुसत्मान 


) ... # सेंहम्मद गोरीने सोमनाथ-मन्दिरका ध्वंस सनू र 

। किय्रा था। परंतु गुजरातके सोलकियोंके का 
” सर बे. लक हेग्वलने किया हो नह; कोड रे 
ह शो व ।पर्यकी परम्परा ही बने जाती और यह हेमचन्द्रको 
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है अपितु करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष व्यय करता है 






प्रजनन-शक्तिद्वारा ही नहीं। परिवारके 

6 पालनेके ू। व्यक्ति 
धर्म पालनेके उदाहरण भी भारतीय इस 
किये जा सकते हैं । परंतु मुसल्मान-पर्मने तो ऐसी 


कभी किसीको दी ही नहों | ईसाई-घरे भतकक 
सम्प्रदायोमें अमी-अभी ऐसी उदारता कहोकह है. है | 


है; पर फिर भी उदाहरण बहुत कम मिल्ेगे | ६ झ्य | 
भिन्न सम्प्रदायोंके युवक-युवती विवाहसके बन्धनमें कि 
बँधने दिये जाते हैं । हिंदू-धर्ममं तो आज भी 3 ५ | 
हिंदू, शेव और वैष्णव आदि सम्प्रदायेतर के । 
मुसल्मान-इसाईसे हिंदू ब्याह इसलिये नहों करते रे ] 
न तो बेसी सहिष्णुता पायी जाती है और न परी ॥ 
हिलमिल जानेकी वृत्ति ही । | 
हिंदू-धर्मपर ज्यादतियाँ हुईं, आज मी हो रही है पह | 
इसने शिकायत नहीं की | यदि आज कुछ-कुछ शिद्रत्ष | 
सुनी जाती है तो इसका कारण ईंसाइयोंकी धरतिल | 
करानेकी उम्र प्रवृत्ति ही है, जिसकी महात्माजीने भी एक क्॒ 
निन्दा की थी । मुसलमान और ईसाइयोंकी ऐसी पर - 
परिवर्तनकी प्रवृत्तियोंके उत्तर रूपमें ही आय॑समाजने गरद्धिक 
प्रवृत्ति चछायी | परंतु इस तथ्यसे कोई भी इन्कार नहेँ | 
करता कि किसीकों भी प्रतोमन देकर अथवा जबलू पा | 
परिवतन कराना हिंदू-घर्मकी प्रकृति है ही नहीं | उसने क्या | 
ही माना ओर आज भी यही मानता है कि धर्म वेगषि | 
वस्तु है। हिंदूधर्ममें जो धर्मके दस लक्षण कहे हैं? वे सावन | 
हैं, केबछ उसके ही नहीं और वे लक्षण हैं-्रृतिं शरण 
दम, चोरी न करना/ मन-वाणी और शरीरकी पत्रिता । । 
इन्द्रियोंका संयम) सुबुद्धि, विद्या; सत्य और अक्रोष | | 
इनकी उपेक्षा करनेवालेका ऐहिक जीवन भी सुखी हो कत | 
है ! जो राज्य अपनेको धर्म-निरपेक्ष कहें? क्या वह मी रण | 
प्रजामें इनकी विरोधी बातोंकी उपेक्षा करता है 
चोरी, व्यभिचार आदिको दण्डनीय के 
मानना ही क्यों चाहिये १ यदि उसकी दृशिमें । 
अवश्य द॒ण्डनीय हैं तो उसे जिस तरह वह वैज्ञानिक हे | 
जनताके लिये परमावश्यक मानकर न केवल रा] है 















उसे बचपनते ही उपयुक्त जीवन-अ्रवृत्तिगकि हि पिता | 
अपना परमावश्यक कर्तव्य मानना (पक. 
भेणियोंके विद्यालयॉमें प्रबन्ध करना ही चाह ह । 


_ #च्या नाय इसी ज्थ 4& अ्आ नबी अर ब्रा 


ब्याज ४ 
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| प्रिहठ सकती । 


समय पक गया है कि धर्म-निरपेक्षताकी ओटमें सरकार 


| हूनहुमतियोंकों छाज्छित और प्रताड़ित करनेकी शुष्क 
| गजनीतिका त्याग कर दे; क्योंकि वह उस साम्प्रदायिकताको 
। हद जीवित ख़खेगी कि जिसे नाश करनेको वह परमामिलाषी 
| ?। उपयुक्त शिक्षणसे भ्रशचार और अनेक असामाजिक 

है प्रवृत्तियों की जडडं भी सूखने लगेगी । कोन साम्प्रदायिक है, 
तु | # मारत-सरकारके अनेक उच्चतम अधिकारी जानते हैं | 
एंव उनमें 'कालेको काछा? कहनेका सत्साहस नहीं; क्योंकि 


वह दलीय राजनीतिका दामन ही पकड़े रहना चाहता है और 


| | अतक वह यह दामन पकड़े रहेगा; साम्प्रदायिक विष भी 
| केशमें कायम ही नहीं। परंतु फेलता भी रहेगा, इसमें जरा 
भी संदेह नहीं है । 


यह भी कह देना आवश्यक है कि सरकारकी तुष्ठीकरण 


. नीति ही इसको पनपा रही है | मौलाना आजादने अपनी 


आत्मकथामे स्पष्ट लिखा है कि महात्माजीने श्रीजिन्नाके प्रति तुष्टी 
करणकी नीति अपनाकर म्तप्राय सम्प्रदायवादको ऐसा 
शगवान्‌ जीवन दिया कि अखण्ड भारतके विभाजनके प्रति 
ही शक्ति ही सम्पूर्ण सत्तहीन हो गयी | उधर 

आदशंवाद भी उसे समय-समयपर सींचता रहा | 


यदि मौलाना आजाद सेनाहीन सेनापति नहीं होते तो वे) 


पमभव है कि, भारत-विभाजनके विरुद्ध खुझ संत्र् 


|| हि जिसके लिये वे मुसल्मानोंद्राण अपमान और 
3 0७.३ ' भध्यस्थ वृत्तिते सहते रहे थे। उनका एक 


ये पर संबछ, सहारा ओर भरोसा महात्माजीका 
जब वहीं गिर पड़ा तब उन्होंने मी भवितव्यताके 


। 4 भर _भना सिर झुका दिया | फिर तो सम्प्रदायवादको देशरमें 


है? मिलना ही था और हमारे संविधान-निर्माताओंने 


॥ शक छत ब्दोप 
। कु फेस अजिन श लिखा ओर सौंपा, अब वह देखिये | 
।॥ कर यानी सम्प्रद/यवादकों अमर पट्टा 
* ३, शायद ही कोई देश हो; जहाँ एकसे अधिक 
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पर बढ़े हुए, एक-सा खातेयहनते और एक-सी भाषा 
५८ मुसत्मान लोगोंकों किसीने उकसाकर यह 
कहनेकी प्रेरणा दी कि 'हम भारतीय नहीं। भारतीय तो केवल 
हिंदू ही हैं |? ऐसा कहनेवाल्लोकों, जिनकी संख्या करोड़ोंकी 
थी फिर भी अत्यमति ( माइनारिटी ) मानकर बराबर ही 
उत्तेजित किया गया और जहाँ मुसल्मानोंकी संख्या हिंदुओं 
आदिसि अधिक थी, उन प्रान्तों या प्रदेशोको एक पृथक्‌ 
देश-धर्मके नामपर “पाकिस्तानः बना दिया गया, जैसे कि 
इसाई) यहूदी और मुसल्मानों-तीनोंके एक ही देशके एक 
भागको “इजराइल? नाम देकर यहूदी देश बना दिया गया 
है; जहाँ कि यहूदियों और अखोमें झगढ़े घुसपैठके उसी 
तरह हो रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान और दिंदुस्तानमें | 

बात यहीं तक रह जाती तो मी संतोष मान लिया जाता । 
परंतु अत्यमतियोंकी मारतीय नहीं मानना ओर उन्हें संविधान 
विशेष अधिकार देकर संस्कृति, बोली और धर्म आदिकी 
विभिन्नता बताकर अपने प्रथक्‌ अखिलका दात्रा करते रहनेका 
पूरा-यूरा अधिकार दे देना संसारकी एक विचित्र बात ही 
कही जानी चाहिये | यह आविष्कार अंग्रेजी-मस्तिष्कका ही 
था । महान्‌ आश्चर्यकी बात है कि संविधान बनानेवाले 
भारतीयौने पाकिस्तानके बनायें जानेपर भी कोई सबक नहीं 
सीखा और ऐसी मावनाकों संत्रिधानमें खान दिया। इसके 
खीकत किये जानेपर संविधान-सभाके एक सदस्यने ठीक ही 
(आजम भारतत्र्षमें वसनेवाले अव्यमतियोकि 
नये युगका प्रारम्भ हो गया है।? इसी कारण दक्षिणमे 
द्रविडथान और उत्तर-पश्निममें सिखिस्तानकी मार्ग की जा 
रही हैं | संविधानकी इस विषयकी धाराएँ २९ और ३० 


दोनों ही 8 ६ में देखी जा सकती हैं । 
आश्ररयक्री बात तो 


कहा था कि 


|... 42205 कीट. मनन 


यह है कि पमाइनारिटी? याती अत्य- रस 
भतियोंकों खतन्त्र अत्तितवका यह अधिकार देते समय का 


2३ ९ रु हज 





शह घ्मों रक्षति रक्षित ३ ४६ 


ण्र्द््‌ 
पमाइनारिटी? शब्दकी परिभाषा ओर न राज्य अनुदान आम कुछ भी नहीं 
दी गयी है | हिंदुओंकी संख्यासें कुछ भी कम) परंतु फिर 
भी करोड़ोंकी संख्यावाले अहिंदूसे लेकर कुछ सोकी संख्यावाले- 
तक इन धाराओंसे जभान्वित होनेकी माँग पेश कर सकते 
हैं| सिख, जेन और वोद्ध--ये तीनों ही हिंदूधमंका अज्ञ 
घोषित कर “माइनारिटी? के उन अधिकारोंसे स्था वश्चित 
कर दिये गये ह | क्या ह अहिंदू-धर्मियोमें सम्प्रदायवादको 
खुला प्रोत्साहन देना नहीं है ?! ओर खासकर तब) जब कि 
संघीयग्रकाशन विभागकी पुस्तिका (इंडियाज कांस्टीट्यूशन? 
में अमिमानके साथ घोषित किया गया है-- 

“धार्मिक सहिष्णुताकी परमपराका अनुसरण करते हुए ओर 
वस्तुनिष्ठ ( आबजेक्टिव ) प्रस्तावकी उदारताकों मान देते 
हुए ( यह प्रस्ताव ५० नेहरूने संविधान-सभाके उद्बाठन 
दिनको ही प्रस्तुत किया था )» 'भारंतका संविधान-सबकों 
धार्मिक खतन्त्रताकी गारंटी देता है | साव॑जनिक व्यवस्था; 
नेतिकता और स्वास्थ्य एवं अन्य व्यवस्थाओंके सिवा सब 
लोगोकी धर्माधम-विवेककी ख़तन्त्रता ओर खतन्‍्त्रतापूर्वक 
धर्म मानने) पालने और प्रचार करने ( प्रोफेस, प्रैक्टिस 
और प्रोपेगेट ) का अधिकार है |? कम-से-कम ईसाई तो 
जिनके प्राथमिकसे लेकर उच्च शिक्षातकके महाविद्यालय और 
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इनके विद्याल्योंको, अंग्रेजी 
माध्यमसे प्रशिक्षण देनेके कारण, प्राथमिकता मिल रही है, 
अपने धर्का शिक्षण ये बिना झिझक देते हैं; क्योंकि ऐसा 
अधिकार संविधान धारा २८ ( ३ ) के अनुसार इन्हें प्राप्त 

और उनमें प्रवेश पानेके इच्छुक लोग इसकी लिखित 
कर भी दे तो | जहाँ उस धाराका अनुवाद देना 
मा दा ॥ के लिये हैं--ऐसा कहकर उन्हें धारा 
सा ) के अनुसार सरकारी सहायता भी पर्याप्त 


'किसी ऐसी श्षिक्षामंस्थामें जो ५ हर 
: जो कि राज्यसान्य है अथवा 
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(ममता. जनक ताक तक 


रा जहर अं... दीन मनुष्य ! 
5 लेगतीन सलेर न पशुजीवन घोर तामसिकता-भरपूर | | 
| धर्महीन नर रे कओ वन रहता सिथ्या मद्मे चूर॥ | 
अर्महीन पे >तर्थवश लित्य बना रहता अति क्रूर | 
४ धर्महीन नितत हता आंत क्र 
नरसे रहते . 3'यकम--खुख-शान्ति खुदुर ॥ ;। 
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आशा 3 अ>७ कक तन . दर 


तक. जर+ 


राज्यसे अनुदान प्रास करती है, 
जानेबाले धामिक रिक्षणमें अथ 
किसी अन्य भवनमें की 
बाध्य नहीं किया 
अभिभावकने यदि 

दे दी है।ः 

हि इतना ही नह) सरकार भी उन ु 
बन्ध उसको सॉप दिया गया है और जो किसी ऐप बिक | 
एन्डोरे णषे् 
 । ( एज्डमेंट ) द्वारा स्थापित हैं, जे है. 
उनमे धार्मिक शिक्षण दिया जाना ही चाहिये, वे | 
शिक्षण देते रहनेको वाध्य है । ( मूछ घाराके बद्े म | 
देखिये पीछे धारा २८ ( २) |) 
उपयुक्त धाराओंके संदर्ममें यह स्पष्ट हे कि सिवा कि 
सरकारी पस्थाअंकि सत्र साम्प्रदायिक धार्मिक शिक्षा | 
दिया जा सकता है | इन धाराओंका पूर्ण छाम ईसाई संशय | 
उठा रही हैं ऑर फलस्वरूप उनके विजद्याल्योमें पढ़नेहे 
हिंदू वालक-बालिका और युवक-युवतियाँ प्रार्भते ही ईा 
और पाश्चात्त्य संस्कारोंसे अमिसिंचित होते-होते उन्होंक्रे तर 

बनते जा रहे हैं | इसकी न तो माता-पिताओं अश्ना 
अभिमावकोंको ही चिन्ता है ओर न हमारी सरकारो है| | 
क्योंकि उसके द्वारा तो शीघ्रातिशीघ्र पाश्चात्त्य संस्कारोम मत | 
संतानोंकों ढाल देनेका निश्चय ही किया हुआ है | अतः हिंदुओग्रे | 
भी अपने विद्याल्योंमें नैतिक शिक्षण देना ही चाहिये। | 
कई कारणोंसे आज इस संविधानकों रद्द कर मारता | 
परम्परा और संस्कारोंके अनुरूप नया संविधान जदछी# | 
जल्दी बनाये जानेकी माँग बुलंद हो रही है | परंठ बन | 
पूर्ण जाग्रत्‌ होनेपर ही यह सम्मव होगा | जनमत जग 
इसीलिये संविधानकी हानिकर कुछ धाराओंकी ज हा | 
दिल्वया गया है और इसके लिये कुछ विस्तासे बला | 
५ विधानमें प्चों ही व! | 
है | दुराचारका मूल संविधानमें है । “चोरकी /ब # 
चोरकी माँक्नो मारनेसे ही चोर पैदा नहीं हो पाया 
इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये) य 


किसीको उस 
के चा्‌ उसमें या | 
जानेवाली अ्चायूजपे भे 
2] सकेगा | यदि उसने बे । 
वह अवयस्क 
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धर्म वह वस्तु है? जो हमारे जीवनमें मार्गदर्शकका काम 
मर्गदर्शकका कार्य हमें अपने ध्येयपर पहुँचानेका है । 


रे । ००2 श्येय सिवा सुखके ओर हो ही क्‍या सकता है ! और 

6 ब जब्ससे लेकर मृत्युतक ही नहीं। यदि हमारा अज्तित्व 
हैः | (लुक पश्चात्‌ भी कोई हो) तो वहाँ भी हमें सुख प्राप्त हो 
६ | और वह सुख ऐसा कि जो गुद्ध अमिभ्रित ही नहीं, शाश्वत 
पे हे। मागदंशंकका काय तो प्रत्येक क्षण मार्ग बतलाना होता 

| ३। इस सत्य-धर्मका सम्बन्ध हमारे पूरे जीवनसे ओर उसके 
| बेक क्षणसें है, न कि केवल अमुक समय या क्षणसे ही । 
 क्ा सम्बन्ध तो हमारे जन्म-जन्मान्तरसे भी है | जब हम 


। ढ्रह्ते हैं कि धर्म इस छोक ओर परछोक--दोनों ही लोकोंमें 
 युख्ध देता है तो इसका यही अर्थ हो सकता है कि वह 
. प्रद्मेक क्षण हमारी प्रत्येक क्रियामें हमें सावधान करता है कि 
हम ऐसी भूल नहों करे जो दुःखका कारण बने | 

।  मनुष्यकी प्रथम आवश्यकता उदरपूर्ति है। उदरपूर्ति 
न होना दुःख है । इसलिये उदरपूर्तिके साधन जुटाना मनुष्य- 
ः द्ञा खामाविक और प्रथम कर्तव्य है। पर इन साधनोंके 
ः बुनेमें मनुष्य कुछ भूलें करनेके कारण दुःखकों भी 
. आमन्त्रित कर लेता हैं | धर्म उसको उन भूलोसे बचनेके 
+ हिये सावधान करता है, जिससे वह दुःखोंसे वच सके । धर्म 
. उन साधनोंमें बाधक बनकर दुःखका कारण नहों बनता; 
| किंतु उसको मार्ग बतलाता है कि वह साधन जुयनेमें दु/खके 
अंश उत्न्न न कर छे । उदसरपूर्तिकी तरह अन्य 
| श्कताओंकी पूर्तिमं श्री धर्म बाधक नहों होता किंठ 
|  पेताबनी देता है और मार्गदर्शक बनता है जिससे मनुष्य 
। 5 उत्न्न न कर ले | 

हे पी न है; यह कोई इनकार नहीं कर सकता। 
! भे हम अपने उ मनुष्यकों आवश्यकताएँ भी बदलती ह--यह 
तन मत जानते हैं | फिर उन, आवश्यकताओं- 
॥ रे घुसा के उपाय भी बदलते हैं । मनुष्य यदि इस फेर- 
हे हज अपने साधन और उपाय नहीं बदले तो न 
6 0 को गति ही करसकेगा औरन अन्य आवश्यकताएँ 
अरे >स परिणाम उसके लिये दुःखकर ही होगा | 
| जे सावधान 'अदलस बाधक नहीं होता, परंतु वहाँ भी वह 
| 'मे करेगा कि दुःखके बीज वह न बोये | 
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कि व दिन-दिन कठिन होती जा रही है, जीवनकी 
| हज ह्‌ ओर जीवन-साधन उपलब्ध करनेमे 
न भी बढ़ती जाती हैं; यह प्रत्येक 
“क्तिक अनुभवकी वात है | अतीतकालकी र 
हैं तो हमें पता छगता है कि जम कम 
था | जीवनमें इतनी हा पा ता 
न पमस्याएँ भी नहों थीं, जितनी आज 
है | प्राचीन परम्यराकी कथाएँ और कहानियाँ एवं आधुनिक 
शोध-खोज भी इसीकी साध्षी देते हैं | 
अब यदि हम आजतसे करोड़ों वर्ष पहलेके मनुष्यके 
जीवनकी कल्पना करें तो यह मान सकते हूँ क्कि 
उसका जीवन बहुत सादा और सरहू था | उसके 
सामने विकट समस्याएँ नहों थीं | ऐसी दरामें यह मान्यता 
वेबुनियाद नहों हो सकती कि एक समय ऐसा था जब मनुष्य- 
को अपनी आवश्यक्रताओंकी पूर्तिके लिये कुछ भी चेष् 
नहीं करनी पड़ती थी | कत्यवृक्षोंद्वारा उसकी आवश्यकताएँ 
पूरी हो जाती थीं | मनुष्य कार्य करनेके लिये नहीं था, 
किंतु कव्यवृक्षोद्वारा दी गयी सामग्रीका भोग करनेको था | 
यह संसार उस समय भोग-भूमि था। न कि कर्मभूमि | 


ऊपर हम वर्तमानसे अतीतकी ओर विचार ले गये हैं | 
अब हम अतीतसें व्तमानक्ी ओर आयें | भोगभूमि-कालमें 
और आजके यन्त्र-युगमें जो अन्तर है; वह यकरायक नहीं) 
शनेः-शने: ही हुआ है | यह तो हम समझ ही सकते हैं | 
इसको हम कालका खमात्र या प्रकृतिका नियम कह सकते 
हैं | इस अतीतकाल्का इतिहास तो उपलब्ध हो नहीं 
सकता; पर हम कल्पना कर सकते हैं कि कत्यवृक्ष 
आवश्यक्रताओंकी पूर्ति करनेमें जब असफ़ल होने लगे होंगे 
और आवश्यकताएँ एवं मनुष्य-संख्या बढ़ने लगी होंगी; तत्र 
मनुष्यको जीवित रहनेके लिये नये साधन ढूँढने पड़े होंगे । 
आज भी यही हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है | नर्वीः 
नयी आवश्यकताएँ उतन्न हो रही हैं और मनुष्य उन्हें पूरी 
करनेकी लगातार चेश करता आ रहा हैं | इसका कारण 
यही है कि प्रकृति पसिर्तनशील है| कसबृक्ष यानी मोग-भूमि- 
युगमेंसे निकलकर संसार कर्मभूमियुगमें आया और फिर _ 
जैसा कि इतिहासश कहते हैं? पाषाण-युग) छोहशुगर्म होता _ 
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जभामदण बसों आया औौर अब वह अणु रे प्रवेश नपीलयी आव्यकताओोकी (पथ मनुष्य यन्त्रयुगमें आया ओर अब वह अणु-युगर्म प्रवेश 


कर रहा है । 

पारम्परिक मान्यताके अनुसार जब कव्यवृक्ष यशेष्ट 
मात्रामें आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेमें विफल होने लगे ओर 
मनुष्योंकी संख्या बढ़ने लगी तो एक विकट समस्या उपस्थित 
हो गयी | आपसमें छीना-झपटी ओर क्लेश-कंकास होने 
लगे | प्रकृतिमें हर रोगकी दवा है | मनुष्य विकासशील है | 
सदा मार्ग निकाछता रहता है | मनुष्यने समाजका निर्माण 
. किया और जो समाजके नेता बने वे कुकर कहलाये | 
उन्होंने समाजके नियम ओर दण्डनीति बनायी, जिससे मनुष्य 
नियमित जीवन पालन करके सुख-शान्तिसे रह सके | 


पर समय भी अपने प्रवाहसे चलछता रहा ओर कव्यवृक्ष 
बिल्कुल ही छोप होने छंगे, अर्थात्‌ उदरपूर्तिके साधन ही 
लछोप होने छगे | यह नयी समस्या कुल्करोंके वशकी नहीं 
रही | तभी प्रकृतिने एक महान वेज्ञानिक उत्पन्न किया 
जिसका नाम ऋषभ? था | ऋषभने सारी परिस्थितिको 
समझा, कालके खभावकों समझा | उसने देखा कि काल 
इसी तरह नयी-नयी विकट समस्याएँ पेदा करता रहेगा। 
उसने दूर भविष्यकों देखा | उसने देखा कि मनुष्योंकी 
संख्या और आवश्यकताएँ बढ़ती जायँँगी और केवल प्रकृतिके 
भरोसे ही मनुष्य बैठा रहेगा तो अन्थ होने छगेगा | आपसमें 
छीनाझपटी) वैमनस्य) क्लेशसे जीवन हुखी और अशान्त हो 
जायगा । उसने देखा कि संसार भोगभूमि नहीं रहकर कर्म- 
भूमिकालमें प्रवेश कर चुका है | उसने देखा कि मनुष्यको 
अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये खयंकों कर्म करना 
पड़ेगा; क्रियाशीछ कर्मण्य और पुरुषार्थी बनना पड़ेगा | 
जो अकमेण्य रहेगा; वह नष्ट हो जायगा | उसे अपने-आप 
आवश्यकतापूरतिके पाधन जुटाने पड़ेंगे । अतः उसने मनुष्य- 
को पुरुषार्थ करना सिखाया। असि, मसी, कसी 
अधि और उद्योग सिखाये ताकि मनुष्य अपने ही परिश्रम 
अपने आवश्यक साधन जुठाये | उसने मनुष्यको कला 
शिखायी। सामानिक जीवनका पाठ पढ़ाया, न्याय और नीति 


लिये दण्डनीति बनायी | 


नधाण-युगसे होता हुआ आज 28 


3 हू वह यन्त्र-युगमें आकर, 
3 प्रवेश कर रहा है। वह इसी प्रकार आगे भी 


नो कि हवा | नष्ट 0८. ह' 
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नयी-नयी आवश्यकताओंकी जज द 
रहे 


रहेगा । मनुष्य-समाजका कोई भी अज्ू इस 20. थे | 
पुरुषार्थहीन अथवा अकर्मण्य होकर बैक व _औदेक 
हो जायगा | इसके उदाहरणोंकी कमी नहीं है हर न 

उस महान्‌ वेशानिकने इस प्रगति 
भी देखा | उसने मनुष्यकी प्र मम 
स्वार्थ) ईर्ष्या, लोभ; तृष्णा, राग-द्वेष इत्यादि 
जो समाजकी सुख-शान्तिकों और व्यक्तिकी शाह । 
नष्ट करके संसारमें दुःखका प्रचार करती हैं। हलक. क्‍ 
कि ज्यों ज्यों कार आगे बढ़ेगा, मनुष्य अपनी आवशखताओ 
के लिये नये-नये साधनोंका विकास करेगा ओर जे दी 
उद्योग-धंघे स्थापित करेगा | इस बिकासके साथ 5. क्‍ 
सामाजिक कुग्रवृत्तियोँ भी बढ़ेंगी और उसके परिणामसत्न | 
संसारमें अशान्ति बढ़ेगी, युद्ध होंगे और मनुष्यके दशा 
बढ़ेंगे ओर उसके विनाशके कारण उपखित होंगे। उठे । 
जो सोचा; वह संसारमें प्रत्यक्ष नजर आ रहा है | 





सेट. 
हलक» जा 


ऋषभ एक महान्‌ वैज्ञानिक ही नहीं था; कह ए़ 
महान्‌ करुणामय आत्मा भी था | वह कालकी इस मविध- 
गतिको देख उदासीन होकर बेठा नहीं रहा | वह अक्रमण | 
नहीं था; वह कायर नहीं था | वह महान पुरुषार्थी औ | 
पराक्रमी था | उसने अपनी सारी शक्ति इस समस्यात्राछ | 
ढूंढ़नेमें छगा दी | वह वर्षोंतक इस विचारमें मन शा | 
ओर इसी मग्नतामें उसने अपने सुख-ढुःख और पस्वुदकको | 
ही नहीं; निज शरीर तककी सुध-बुध छोड़ दी | इस को! | 
तपके परिणामस्वरूप उसे प्रकाश मिला शुद्ध पूर्णशान--कैक ॥। 
शान प्राप्त हुआ और सुखका मार्ग दृष्टिगोचर हुआ | 


उसने देखा कि मनुष्य क्या; समी प्राणी केवह नई | 
पदार्थके पिण्ड ही नहीं हैं; किंठ॒ उनमें जो चेतना हु 4 
इस बातका प्रमाण है कि उनमें एक अन्य तत्त और | 
उसने देखा कि खभावतः वह तत्व पूर्णतः शातम ु | 
पूर्ण सुख उसका खभाव है। वह जरानम्ल् आर्लिक ] 
भी मुक्त है। परंतु किन्हीं कारणोंसे वह अर के है! 
नहीं है | उसमें अश्द्धियाँ लगी हुई हैं. और बट ला 
वह पूर्ण सुख एवं पूर्ण श्ञानसे वश्नित है। ठग 
अश्ुद्धियोंके कारण जाने और उनसे हो पुरी | 


जाने | उसने देखा युरुषार्थ करनेसे मठ ४ 


















और यही संब बातें उसने संसारको बतायीं | 


| उसने बताया कि यह सब मनुष्यके कार्योकी--क्रियाओं- 
2 प्रतिक्रियाएँ मात्र हैं । मनुष्य जब कोई ऐसा काम करता 
+ 3मनसे वचनतें या दशरीरसे, जो किसी अन्य प्राणीके लिये 
। श्रहितकर हो? तो उसकी प्रतिक्रिया उसके ढिये अहितकर 
है हो सकती है | यह प्रतिक्रिया सहन करते समय यदि 
महें। । (हू यह भूछ जाय कि यह उसकी ही भूलका फल है और 
; फिर उत्तेजित होकर वह दूसरेका अहित सोचे या करे तो 
बे । ढुलोंकी एक श्ज्बला, क्रिया और प्रतिक्रियाकी श्द्व॒ला 
* | उस्न्न होकर संसारमें दुःखोंका वातावरण उत्पन्न करती है । 
ने । झसप्ते कितीके भी अहित करनेको, किसीके लिये दुःखका 
. क्वारण बननेकी अथवा किसीको किसी भी प्रकारसे दुखी 
हि | ढलेको उसने “हिंसाःका नाम दिया । अर्थात्‌ संसारमें 
. ढुखोंका कारण उसने हिंसाकों ही बताया । चाहे मनद्वारा 
| है। चाहे वचनद्वार ओर चाहे क्रिया अथवा कार्यद्वारा 
॥ क हो | और ऐसे कार्य न करना अर्थात्‌ «हिंसा? का 
प़छन करना ही दुश्लोंकी श्रद्धूलासे बचनेका उपाय है। 
उसने बताया कि हिंसाकी श््भुछाकी प्रतिक्रिया इस 
ः जह्ममें ही समासत नहीं हो जाती, किंतु वह आत्माको 
भी कडुषित कर देती है, जिसके कारण वह प्रतिक्रिया जन्म- 
* पम्नान्तरतक होती चली जाती है और उससे बचनेका 
वे एक उपाय है--.“अहिंसा? | 


उसने मनुष्यको खेती, उद्योग-धंघे इत्यादिके लिये 
. ५प्पार्थ करनेकी कहा था | उसने कर्मण्य बननेकी शिक्षा 
। री थी | ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ उसने उन कार्योको 
॥ लक कहकर निषेध नहीं किया; क्योंकि वे तो जीवनके 
। हिये अनिष्नाय हैं | किंत उसने यह शिक्षा दी कि प्रत्येक 
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प्छ व्यय 359 &»५ 


समय “अहिंसाः-तत्त्व सामने रक्खों | पर वह 
है, ३ जानता था कि “अहिसा?का पालन अकमंण्यता नहीं 
| का नहों है ओर आसान भी नहीं है| उसके 
। है उसने ऐसा आत्मबछ--महान्‌ आत्मबलकी आवश्यकता 
| कंपा, .... मबछ प्राप्त करनेका उपाय बताया- 
फ कम स्व-अनुशासन, आतत्म-नियन्त्रण । 

द भी बातोंसे आनेकी वस्ठ नहीं। किंठ 


| । को भात्त करनेकी वस्तु है और इस साधनाका 


0७७४ क्षा री + बाय 3 आय >> कर हा] जा. 


| भा, हे है। इस प्रकार उसने दुःखोंसे बचनेका उपाय 
मे ओर तप बताया | उसने कहा--मलुष्य 


| छू ७४ जम ै 
की ७ (१५ द ३... ((-0. ५७500 809५व॥ ४व्वाद्याव5ा (0॥6००7. 00260 0५ 658/00[ 


.....__ >> अीी 


४ भोतिकवाद ओर अध्यात्मवाद ३; 


| लय न यते बचने आप 
द हि उन अश्युद्धियोंसे बचनेका उपाय भी उसने देखा अपने जीवन 


अपनकी कुछ भी प्रवृत्तियों करे 
तृर्त » उनपर यदि 
पह इन तीन तत्तोंद्यरा नियन्त्रण रक्खेगा तो दु/खोंसे बचेगा 


ओर 
है है कर शाझ्वत अ्निश्चित सुख अथांत्‌ 
१ निवोण अथवा परमात्म-पद प्राप्त करेगा | 


सकते हैं और दूसरी उस भोतिकवादकी धाराक़ों अहितकारी 
हि अर बोल नियन्त्रण रखनेके 
) ) जिसे हम “धर्म! कह सकते 
हैं और यही थी अध्यात्मवादःकी धारा | पहली धाराका 
पम्बन्ध हमारे शरीरसे है; जब कि दूसरीका हमारी आत्मासे | 
ओर शरीर एवं आत्माका संघटन ही हमारा जीवन है | यह तो 
प्रकट ही है कि जबतक हमारे शरीर और आत्माका सम्बन्ध है 
हमारे लिये ये दोनों ही आवश्यक हैं । संसारका प्रथम मार्मदर्शक 
होनेके नाते ऋषभ प्रथम ती्थड्वर कहलाया | यह भारतका ही 
सोभाग्य था कि जहाँ केवल एक ही नहों, समय-समयपर 
जब भी भोतिकतापर धम्मका' नियन्त्रण शिथिल्व हुआ और 
संसार कुमार्गंपर जाने छगा; तीर्थड्ुरका जन्म हुआ | 
इस प्रकार कुछ २४ तीथंडरोंका प्रादुर्भाव हुआ है ओर 
उनमेंसे अन्तिम २४वें तीर्थंदुर जो वर्धमान-महावीरके 
नामसे लछोकविभ्रत हैं, आजते छगमग २५०० वर्ष पहले 
हुए | ये सब तीर्थड्भर अहिंसा-संयम-तपके प्रचारद्वारा 
संसारके कल्याणका मार्ग दिखाते रहें | मारतमें अन्य भी 
कई महान आत्माएँ हुई हैं ओर वे सभी अहिंसाको परम 
धर्म मानती आयी हैं | पर जिस विशालूरूपमें जेन- 
ती्थडुरोंने अहिसा-संयम-तपका विकास क्रिया, वह विलक्षण 
है | महावीरके उपदेश तो आज मी ग्रन्थरुपम प्रा्त हैं| 
उनकी परमराको माननेवाले और अनुकरण करनेवाले 
त्यागी साध और गहर् मी मोजूद है। 
इन सबसे पता चल्ता है कि व्धमान-महावीरने इस 
अहिंसा-संयम-तपकों केवल दर्शन या सिद्धान्त रूपमें ही 
जनताके सामने नहीं रखा) किंतु उसपर आचरण करनेको 
बहुत महत्व दिया | उनकी अहिंसा केवल मुध्येतक ही ._ 
सीमित नहीं थी। पर प्रत्येक जीवधारी; प्रत्येक प्राणी जिनमें 
पु पक्षीका ही समावेश नहीं होता है) किंद पेडयौके जल... 
क्‍ आ जाते हैं | इन्हीं महात्रीके 
अग्नि! वायुतक भी निरामिष ह ओर ० 
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७५३० : ! 
विदा शव रेओं: गुख्ता है किशन ् न्‍प्क्ल्च्"डड0.. 
जनतामें दया; करुणाक्रे विचारोके अस्तिलका श्रेय है जो कर 


संतारके किसी देशमें नहीं मिलते | इसी अहिंसा-विचारधाराके 
बलपर महात्मा गांधीके नेतृत्वमें देश ब्रिटिश-जेसी जबरदस्त 
गक्तिकी अधीनतासे मुक्त हुआ और तब भी उसके साथ 
कायम रख सका. । आज संसारको विनाशसे 
बचानेवाली शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और नान-अलाइन्मेंटकी 
नीति भी इसी अहिंसापर आधारित है | इसी अहिंसा-संयम- 
तपके कारण भारतमें त्यागियोंका दर्जा शक्तिशाली राजाओसे 
भी ऊँचा रहा और भौतिकता वह श्रेय नहीं पा सकी जो 
अन्य देशौमें उसे मिला | इसी भावनाके कारण भारत अन्य 
देशोंमं शोषणके मार्गरर  उपनिवेशवाद, सामप्राज्यवाद, 
पूँजीवादके मार्गपर नहीं चछा, उस कालमें भी, जब कि 
भोतिक उन्नतिमें भी वह सारे संसारसे आगे था | उसने तो 
संसारको शान्तिका संदेश ही दिया था | 
संसारका दुर्भाग्य है कि वह धर्मका) अहिंसा-संयम-तपका 
नियन्त्रण संसारके अन्य भागोंमें नहों रहा और इसका 
दुष्परिणाम भी संसारके सामने है ! 


प्राचीन कालमें यूनान; रोम, मिस्र इत्यादि कई देशोंने 
भोतिक उन्नति की, अपने साम्राज्य फेलाये, समृद्धि प्राप्त की 
ओर उसके भोगनेमे--भोगविलासमें अन्धे हो गये | फल्तः 
उनका पतन हुआ | महान्‌ विजयी सिकन्दरको आज कोन 
पूछता है; जब कि भारतके महान त्यागियोंसे आज भी संसार 
प्रेरणा पाता है | द 

वर्तमान कालमें पाश्चात््य देशोंमें अहिंसा-संयम-तपसे 
अनियन्त्रित कितना भौतिक विंकास हुआ | संसारकी अन्य 
जातियोंकों नष्ट करनेवाले उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, 


पूंजीवाद इत्यादि हिंसक वाद उत्पन्न हुए। उनकी प्रतिक्रियाएँ 


समाजबाद, साम्यवाद आदि हसिक वादोंके रूपमें हुईं और 

हिंसक ऋ्रान्तियों भी हुईं और हो रही हैं, जिनके फलखरूप 
. मुष्यके हृदयमेंसे स्वाभाविक करुणामैत्रीके भाव नष्ट हो 
५ | रहे हैं एवं नये-नये वैज्ञानि उपकरणोंद्वारा शक्तिशाली 
| देश एक़ दूसरेको न्ट करनेकी धमकियों दे रहे हैं ओर 
.__ साटा संसार विनाशके भयसे कॉप रहा है । इधर शान्तिरक्षाके 
अन्ताराष्ट्रीय संथाएँ--'छीग आफ नेशन्सः 
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सकती | उसके ल्यि धर्मको--अहिंसा संयप य् है भे । 
सत्योंकी ही आधार बनाना चाहिये और २०... गेश्ष 
हृदयमें यही बीज बोने चाहिये । उप खा 


वैयक्तिक क्षेत्रमें भी धर्मका अभाव मनुणले 
कारण बन रहा है। भौतिक उन्नतिसे दर 
0 जल " धन प्रात शेतारै 
परंतु धर्म नियन्त्रणके बिना धन दुःखका कारण ३ 
वह असीम लोभ और तृष्णा उत्नन्‍्न करे मनुष्यके भ 
नेतिकता ही नहों के हद 
. नह) मनुष्यताका ही लोप कर देता है। प् 
र्प्रा पिन ४ कार्य छ न्‍ं 
उप जाप लि 7 का अकायं ला नहँ के ल्यि कोई भी काय यथा अकाय त्याज्य नहीं औ 
-. तक भोगनेके लिये कोई भी इत्य दुराचार नहीं है। 
परोपकार, मेत्री। त्याग) सेवा-जैसे. भाव छोप होते जा डे 
हें ९ 0 
हैं ओर खार्थ, कपट) झूठ) चोरी। अप्रामाणिकताइलराि 
का प्रचार बढ़ता जाता है | पतियत्नीका सम्नस्धलैत 
विशेष घनिष्ठ ओर पविन्न सम्बन्ध भी आज अपना, मूल शो 
रहा है | विचारकों ओर दा्शनिक्रों तकके विचार भी अपने 
निरपेक्षता और ख़तन्त्रता खोने लगे हैं । जो बातें सदा और 
सभी देशोंमें हेय मानी जाती थीं, उन्हींको, आज. यंग 
जीवनका साधारण- आचार मानने छगा है और आत्मसंया 
जो कि इन जुराइयोंसे मनुष्यको बचानेका मुख्य साध 
है, अप्राकृतिक और हानिकारक माना जाता है गे | 
ही संक्रामक होते हैं, स्वास्थ्य नहों | बुरी आदतें आठाती | 
लग जाती हैं, पर छूटती नहीं हैं | इसी प्रकार. कुप्रवृतिय 
बहुत शीध्र और आसानीसे प्रचार पाती हैं ओर वहुएंसवा' 
लछोगोंपर उसका प्रभाव हो जाता हैं; तब्र वह साधारण अ 
स्वाभाविक बात गिनी जाने छगती है | उसकी 
समझनेका विवेक तक नष्ट हो जाता है और वे बुराइ्यों खाक 
बातोंकी तरह मनुष्यसमाजमें घर कर लेती हैं| पर किसी | 
समझनेका विवेक नष्ट हो जानेपर उसका जहर तो न ।, 
हो सकता | इसीलिये आज हम देखते हे कि हर । 
जीवनमें अद्यान्तिः चिन्ता, निराशा इत्यादि का और | 
हैं; जिससे मानसिक और शारीरिक रोग बल ला 
दूसरी ओर अपराध ओर आत्महत्याएं प्रतिवर्ष | 
रही हैं | यह. है धर्मके नियन्त्रणसे झत्य मोर्तिक रे 
सबके हित 4 | 
परिणाम | यदि भोतिक उन्‍नतिके साथ बचनेकें मे. | 
अहिसाका आदर्श होता और कुप्रवृत्तियंति | 
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५ | 38 आचरणकी पृष्टिहोती रहती तो संसार कितना खुली होता | संयम तप है ० | यह शाश्वत सिद्धान्त अहिसा- 

भर बंसार तभी सुखी हो सकेगा, जब वह अपना जीवन- . है कि और हे धरम है| अध्यात्मवादका निचोड़ यही 

बे । (न पकी नींव अर्थात्‌ शाश्वत सत्य सिद्धान्तोपर बनायेगा रहखा जाय | धर्मकी धाराका नियन्त्रण 
७७ ७७... 


धर्मका मर्म 


$ रच'वगा--ओशुगछसिंहजी खीची, एम्‌० ए०, वार-एट-ला ) 
धर्म भव-मज्जलका आधार, 
धर्म . मुख्य अक्लु ये चार। 
ईशमें भक्ति, सत्य व्यवहार, 


नित्य निर्मय जन रहते वही, 
पर्स) जिन्हें सतत विश्वास। 
जहाँ है धर्म नित्य जय वहीं, 


(या [रा व्ा आया __- आय 


ला 


है दीनपर दया, अन्य, उपकार ॥ न्‍ 

है| द 7२2 [ 3 ॥ . अधसंमें ही भय करता बास॥ ७ ॥ 
| अभ्युदयका जिसमें आभोग, . जगत्‌ है जगदीधरका काये 

त | गोक्षका कह 
| सा की जिससे द्वार । « . . दुःख हरि हरने करते कम। 

: 7 # बसका हे - परम सार॥ २ ॥ कम॑ ही वेदविहित है घमं ॥ ८ ॥ 
7 धनके आदिस्नोत ं वेद, दक्तिका, जब होता है द्वास, 

| मुक्ति सि्ती जब होता 'ज्ञान। शान्ति तब कर देती निष्कास। 

' चित्तके मसिटते सब अ्रम-मेंद, | धर्म है , दोनोंका सहवास, 

द जीवका तब होता कबल्यान॥ ३ ॥ सिखाता यह भारत इतिहास॥ ९ 0 
देहमें अमर आत्मा जान, देशपर होता अरि-अभियान, 
छोकहित करना तन _ बलिदान। : . ' दिलामें जोश भरे उद्दाम। 
व्यागका यह आदश महान, समरमें छड़ते वीर जवान, 
धर्म-पालनका चरद्‌ु विधान॥ ४ ॥  ' धर्म देता है झुभ परिणाम ॥ ३० ॥ 
कपटसे - मजहबका. ले नाम; घमंका धारण कर परित्राण) 
समर॒ कर करते  नर-संहार। देश-रक्षा करके 3 आय] 


अधी वे होते हैं बदनाम. ' समरमें योद्धा देते म्राण) 
निगलता उन्हें. नरकका द्वार॥ ५.॥ सभी करते. हैं उनपर नाज ॥ ११॥ 
विश्वमं. व्यापक है. भगवान, 
उसीकी पूजा है झुभ कसे। 
सकल मानव हैं बन्धु समान, 
युगल” दै यही घ्ंका ममे॥ 3२॥ 


मिटाने. साधु-जनोंका.न्नास, 
दुष्ट दलका - - करने. परिहार । 
धसका रचने पू्णे' विकास, 
देश्वर छेते हैं अवतार ॥ ६ ॥ 
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# धर्मों रक्षति राक्षतः # 


ग  शसखानाय के । 


( छेखक--भश्रीअशोकजी कौशिक ) 


५३२ 


(हिंदू-धर्मने कभी अपने आपको किसी विशिष्ट नामसे 
विभूषित इसलिये नहों क्रिया कि इसने कभी किसी दृश्िगित 
बन्धनकों स्वीकार ही नहों किया | हिंदू-धमने कभी किसी 
सा्वभौम सत्ताकी स्पृह्य नहीं की | हिंदू-धमने कभी किसी 
एक सिद्धान्तकों एकान्ततः अविश्रान्त नहों माना । हिंदू-धर्मने 
कभी किसी संकीण साधना अथवा “एकमेवाद्वितीयम? 
मुक्तिद्वाका प्रतिपादन नहीं किया । यह धर्म कोई एक 
सम्प्रदाय अथवा एक उपासनापद्धति कभी नहीं रहा । 


यह तो मानव्र-आत्माद्वारः की गयी अध्यात्म-आराधनाकी 


सतत स्पृहमान परम्परा ही रहा है | यह एक बृहद्‌ ओर 
अनेकपक्षीय तथा अनेकस्तरीय अध्यात्म-साधना एवं 
अध्यात्म-अन्वेषणको सदा खीकार करता रहा है। अतएव 
इसको यह अधिकार है कि यह अपने-आपको “सनातन धमके 
नामसे प्रशापित करे | इस नामके अतिरिक्त कोई अन्य 
नाम कभी इस धम्मको ज्ञात भी नहों रहा |? 


योगिराज भ्रीअरविन्दद्वारा की गयी सनातन धर्मकी उपयुक्त 
व्याब्या जान लेनेके बाद धमके विषयमें किसी प्रकारकी 
आशंका अथवा संदेहके लिये स्थान नहीं रह जाता | भारत 
शतान्दियोतक दासताकी श्रृद्ड॒लओंमें निबद्ध रहा है । 
विदेशी साम्राज्यद्वारा शासित देशका सबसे बढ़ा अभिशाप 
यह है कि उसकी पराजित प्रजाका मानस शनेः-शनेः 
विजेता-बर्गकी सभ्यता-संस्क्ृति ही नहीं, अपितु उसके 
धर्मके प्रति भी आश्थावान्‌ होता जाता है । विजेता भी यही 
प्रय्न करता है कि विजित उसके सर्वस्वको अपना भी 
सबस्व॒ स्वीकार कर ले और अंग्रेंजोंके मनमें तो यह बात 
ख्थिर हो गयी थी कि भगवानने भारतवर्षका कल्याण करनेके 
डिये ही उन्हें इस देशका आधिपत्य प्रदान किया है | इससे 
प्रेरित होकर अंग्रेज तथा अन्य अनेक विदेशी विद्वानोंने 
हमारे धर्मको ध्वस्त करनेमें अपनी शक्ति, सामथ्य॑ एवं 
साधनोंका अपव्यय किया | के 


सौभाग्यसे यह देश आज विदेशी 
: वो युक्त हो गया है किंदु विदेशी विद्वान अमी भी 
पस्पराक़ा उच्छेद करें व्यसन हैं। और ऐसे तथक 


७, पे, क 
4 बानी 
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इन विद्वानोंके हाथोंमें पड़कर 
और संस्क्ृतिकी जो दुर्गति न हज 
भी सर्वथा अवणनीय है। इस दयनीय दशाते रो रही है पे 
साहित्यसप्नाट्‌ खर्गीय बंकिमचन्द्र चटर्जीने सिल हक. 
था--“भारतके सनातन आय॑धरमके प्रति ३.७... के 
प्रति आख्यावान्‌ लि 
लिये यह महापातक है कि वह भारतके धर्म के 
इतिहासके विषयमें किसी भी पंश्चात्त् जेल कक 
पढ़े !! आज भी विदेशोंके अनेक विद्यालय ० 
विद्याल्योंमें ऐसे विभागोंकी स्थापना हो रही है, जहाँ रण. | 
कथित प्राच्यविद्याका अध्ययन-अध्यापन होता बो 
2 ता है औज् | 
देशके ही अनेक विद्यार्थी प्रतिवर्ष उस विद्याको 
करनेके लिये वहाँ जाते हैं | यह तथाकथित शिक्षित | 
समुदाय जब इस देशमें छोटकर आता है तो यहाँ क्‍ 
विद्याल्योंमें आकर अपने उसी पाश्चात्य दृश्िकोणे | 
भारतीयोंकों भारतीय प्राच्यविद्याका प्रशिक्षण प्रदानकत़ 
है । इस सुशिक्षा (१) का परिणाम यह है कि था 
हिंदू समाजका शिक्षितवर्ग भी अध्यात्म-आराधनाके नाम 
पाश्चात््य पूजा-पद्धति, विशेषतया ईसाइयतका ही गुण | 
करता है | उसकी यह धारणा बन गयी है कि अधात्तः | 
आराधनाकी किसी भी निश्चित प्रक्रियाके लिये यह अगिगरय | 
है कि वह एक ही पेगम्बरका आश्रय ले और एक ही था | 
अन्थको प्रमाण माने | उनके विचारमें इस दृश्सि हि | 
इस कसोटीपर काश्चन सिद्ध नहीं होता; क्योंकि वह वो कक 

अवतार, ऋषि, मुनि, आचाये तथा अनेकानेक 
प्रमाण मानता है | भारतीय अध्यात्म-आराधनाकों द 
यह पद्धतिः पक्षपातपूर्ण है | हिंदू-धर्म विविध अर 
परम्पराओंका समुदायमात्र नहों) यह तो एक सवंधार्ग्श | 
समन्वय है--'एक सदूविप्रा बहुधा वदन्ति/' इसे जो की ५; 
पाता, उसकी दृष्टि संकीर्ण है| योगिराज भी । 
दब्दोमें--पाश्चात्त्य बुद्धिद्वारा प्रदत्त किसी भी अप | 
आश्रय लेकर, हिंदू-धर्मकी वर्णना नहीं की जा सकती | रब | 
पूर्ण रूपमें यह धर्म सब प्रकारकी अध्याय । 
अध्यात्म-अनुभूतिका खतनन्‍्त्रतात्मक तथा हा करण 
समन्वय रहा है | एक ही सत्यकों सब ओरते देल अपे | 
इसने किसी भी दृष्टिका बहिष्कार नहीं किया | इक है 









थ्य >च् 





णि 
रे 
कर 
| 
दे । 


| ता 





। हुक्े अनुरूप जो युगयुगान्तरमें इसकी अध्यात्म-आराधनाका 
| अपार रहा है | इसकी परम्परामें प्रतिष्ठित धर्मग्रन्थों, उपासना- 
! शाल्यों तथा अन्यान्य प्रतीकोंके न्यायसे यह अध्यात्म-परम्परा 














| &लअध्यात्मपरथराओंसे सर्वथा विभिन्‍न है। किंतु अपने 


| दरह्ममें यह एक सम्प्रदाय-गत अध्यात्म-परम्परा बिल्कुल नहों 
है झह तो एक बृहत्‌ तथा अनेकान्त-अध्यात्म संस्कृतिका 
हा समखय है जो सदा ही प्रगति-परायण तथा 
 श्व्मशैसारकी ओर उन्मरुख रहा है |? 

हमारी भारतीय परम्परामें धर्मके विषयमें बुद्धिको कभी 
प्रमाण नहों माना गया है | धर्मके विषयमें हमारी परम्परा 
हरा शात्रका ही उल्लेख करती आयी है; क्योंकि सत्तशुद्धि 


| ओर अध्यात्मससक्षात्कारके पूर्व बुद्धि सदा अविद्ारमें 


( विधमान रहती है। धर्मशारत्रोंकी सृष्टि करनेवाले सभी सिद्ध 
पुर थे | उन ऋषि-मुनियोंने प्रत्येक पदार्थ एवं प्रक्रियाके 
पल्पका साक्षात्कार करके ही धर्मके विविध विधि-विधानोंकी 
' बजा दी थी। महाभारतमें यक्षके प्रइनके उत्तरमें घर्मराजने 
है| था--“धमंस्थ॒ तत्त्व निहित॑ गुहायाम्‌ । धर्मका तत्त् 
' सुधके हृदयरूपी गुहामें निगुह्ममान है और उस गुह्ाके 
 शैशद्वाकक्ो अध्यात्म-साधनाद्वारा अनाइंत किये िंना 
भाषा 5 तालये स्पष्ट होना सहज सम्भाव्य नहीं | इसमें तो 
: “३ संदेह नहीं कि बुद्धिद्वारा गम्य ज्ञान संकल्पको प्रेरणा 
३ किंतु संकल्प यदि झुद्ध नहोतो वह प्रेरणा 
नैतिक रूप धारण नहों कर सकती | प्रज्ञा एवं प्रवृत्तिके 


&उ सा 


* | | प्थकृकरणको 
। *रगक्ी सुयोधनके कथनके रूपमें इस प्रकार 


मीक्षका अधिकारी होता है। 


मोक्षका अधिकारी 


इन्द्रियाणां. निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च॑ । अहिंसया च 


: पआंअगत “३० ७०७८#>७८०७/०७/७.०७७/०७०७/०७०००७ ४४०७०७३ ै 


इन्द्रयोंकी वशमें रखनेसे; राग-द्वेषका नाश करनेसे तथा किसी 


हू हो पाता हू | 2 सष्ट कहा गया है--- 
अथवा 'नायमात्मा प्रवचनेन 
कही. मैषया न बहुना शुततेन भीमद्भगवद्गीतामें भी 
इसी भकार कहा है--थयो बुद्ध: 
भारतीय तक्तशात्रके विषयमें एमी मे मी 
हिये वि यह भल्लीप्रकार 
समझ लेना 
चाहिये कि उसकी बुद्धिवादी व्यवस्था एवं 
वा व्याख्या अध्यात्म 
पाक्षात्कारके अनन्तर ही हुई है। हमारे सभी तल्शात्ररी 
कम हैं । बुद्निके प्रकाण्डसेपरकाण्ड पण्डितको 
गुरुओंका सम्मान उनके की कि 
उनके द्वार बिना किसी तत्त्वशास्रकी 
रचना हुए ही इस धरतीपर होता रहा है । 
भारतके सनातन आय-धर्म, सनातन सम्यताःसंस्क्तिके 
तत्तको प्राप्त करनेके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि 
अध्यात्म-साधनाका आश्रय लिया जाय | जन-मानसमेंसे भले 
ही साधनाका लोप हो गया हो) किंतु साधु-संतोंमें अभी 
भी प्रायः उसकी परम्परा विद्यमान है | अतः जन-साधारणके 
जीवनमें भी अध्यात्म-साधनाके प्रति आस्थाके लिये सर्वप्रथम 
यह आवश्यक है कि उनमें साधु-संतोंके प्रति आदर-सत्कारकी 
भावना बढ़े | आज भारतके जन-मानसमें साधु-संतोके प्रति 
भ्रद्धाका छोप होता जा रहा है और जबतक भारतके 
सनातन धर्ममें श्रद्धा रखनेवाले सत्पुरुष साधु-संतोक़ा सत्संग 
खोजकर उनको फिरसे समाजमें सुप्रतिष्ठित न कर लें) तब- 
तक इस दुरबस्थाते मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती | 
भ्रीतुल्सीदासजीने कहा है-- 
सुत दाण और छक्षत्री पापीके भी होग। 
संत समागम हरि-कथा तुरुसी दुरूम दोय ॥ 





भूतानामस्तत्वाय कल्पते ॥ ९ 
( नारदपरि० उ० ४ | ४५ ) 
भी प्राणीकी हिंसा न करनेसे मनुष्य | 
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# घ्मा रक्षति रक्षितः # 
कक फ क एक घाव हैः 
संतोंका व्यापक धर्म 5,» जा 
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चिन्तन एवं अनुभूति, मानव-जीवन एवं समाजके है कि मानव्र-जन्मके अमावसें जीव 


दो पक्ष--दो स्तम्म हैं | इनमेंसे एकका सम्बन्ध: आध्यात्मिक 
उपलब्धियोंसे और द्विंतीयका सम्बन्ध सामाजिक जीवनकी 
उपलब्धियोंसे है। संत-साहित्यका सम्बन्ध इन दोनोंसे है । 
तातय॑ यह है कि वह चिन्तन-प्रधान भी है ओर अनुभूति- 
प्रधान भी | संत-साहित्यके महान्‌ .सागरमें चिन्तनका 
अगाध जड़ भरा हुआ है ओर उसमें अनुभूतिकी 
उत्ताल ऊर्मियाँ इश्गित होती हैं । संतोंकी अभिव्यक्तिका 
आधार है उनकी अनुभूति | यह अनुभूति बहुमुखी 
है| कभी वह समाजकी अनुभूति है; कभी जीवनकीः 
कभी दाशंनिक जगतूकी, कभी ब्रह्मानुभूतिकी | कबीरने 
बहुत ही सश्तत्रा कहा है कि पतू कहता है कागद 
लेखी, में कहता हूँ आँखिन देखी |? अनुभूत तत्तोंपर 
इन्होंने बड़ा बल दिया है| जीवनकों निकटसे देखकर 
उसके सामान्य तथ्रा असामान्य तक्तोंकी ओर इन्होंने 
जनताका ध्यान आकर्षित किया है | वे मानव-जीवनके 
अत्मन्त सूक्ष्म पदांछोक द्रश तथा समीक्षक|थे | उनकी 
दृष्टिमं जीवनकी कितनी महत्ता थी, कितनी उपयोगिता 
थी, यह निम्नलिखित दो उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है-- 


१. कबीर कहा गरबियों, इस जीवन की आस! 

वेसू पूछे चआरि दिन खाँखर मंय पास ॥ 

२. जग जीवन ऐसा सुपने जेसा जीवन सुपन समान (* 

साचुका हम गॉंठ दीन्ही छोडिपण निघानं॥। 

३. सुन्दर यों ही देखते, औसर बीत्यो जाइ 

अजुशे माही नीर ज्यों) कितो बार झहराइ॥ 
संतोकी दृष्टिमं जीवन निस्सार है | यह क्षणभद्डर तथा 
नश्वर है | परमार्थ करता हुआ ब्रह्मके साथ तादात्य 
पम्प्रात्त कर लेना ही जीवनकी परम गति, परम उपलब्धि 
तथा श्रेष्ल्न है। यही जीवन ऐसा समय है; जब मानव 
न्क था आवागमनके बन्धनसे छुटकारा प्राप्त करनेकी 
__पंथम साधनरत हो “77. नन्निपुराणमें भी कह ३ | अग्निपुराणमें भी कहा गया 


.... ** करगन्धावलली, चित्रावर्णके अंग पृ० ३ 
23 आज के 22 चितावर्णके अंग १० रे 
हि कपल छछ 20 गा, १ ०१३२ 






हु है 
"दो ये नाक ेअऑश्चलेअर 
| 4 >- का "७ 3 आए कं. ७ 
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) 
पर 


नहीं कर सकता । * हमारे देशममें 2 हि ५20 
परमार्थ तथा उत्सरक्रा पर्याय रहा है। ९९ शक 
कहा है--“मानुष सोई जानिये, जाहि विवेक पा 

|| 


4] 


सुन्दरदासकी दृश्मिं मानव-जन्म दुलभ है 8... 
रहित अध्रमेय नित्यरूप जीवात्माके समस्त । 
हैं। इस प्रकारके असार क्ष पर ना 
सत्य मान बेठता है। वह भोगको जीवनका ध्येय शा 
लक्ष्य मान लेता है .। मानत्रके लिये शो प क्‍ 
उम्मुक्त हैं | चाहे वह संयमसे युक्त मार्गकों ऋण हर क्‍ 
चाहे असंयम) उपभोग तथा छोकिक आननन्‍दोंकी काश्दाक द 
शज्छार्म अपनेको बाँधकर अपनेको प्रसन्नताकी थिक्लि क्‍ 
समझ ले | संयम या ब्रत मानत्र-जीवनकी उ्ू द 
धाराको धर्म तथा नेतिकताके कूलॉमें निबद्ध करेओ | 
मयादित रूप प्रदान करते हैं | जीवनमें सौम्यता, मुषुत 
तथा सुव्यवस्था प्रदान करनेके लिये संतोंने अनेक प्रवनद्े 
ब्रतों या संयर्मोंकी धारण करनेके. उपदेश दिये हैं।गे | 
ब्रत जहाँ एक ओर घर्मके क्षेत्रमें मानवकों मुक्ति वश | 
भुक्ति दिलानेमें सहायक हैं, वहीं दूसरी ओर तामाक्ति | 
जीवनमें इनकी . बड़ी महत्ता है। इन समस्त कहे | 
संयुक्त मानव निश्चय ही सामाजिक महापुरुष है।ऋ | 
दूसरोंके लिये न केवल आदशश है; वरं वह अपने व्यवितो | 
माध्यमसे ऐसे गुणोंको व्रिकीर्ण करता है? जो खतः दृपे क्‍ 
जीवनका निर्माण करनेमें सहायक हो सकते है सती 


[#'# 7" कक्षण। 
« जा शासकआा ऋ0त ७२ 


४« विमुक्तिहेतुकान्या ठु नरयोनिः. इतालता। | 
न मुब्नन्ति हि संसारे विआन्तमनसों गत? 

] न, | ह 

जीवा मनुष्यतां मन्ये बा 
तदेक॑ दुलेभ॑ प्राप्य. सुत्तिद्वारं वि: 


७५, संतवाणीसंग्रह, भाग १ ४० ५९ 
६. बेर बेर नहिं पाश्ये सुन्दर मालुष देह। (0 
७. अन्तवन्त इसमे देहा नित्यल्ोक्ताः 

अनाशझिनो5प्रमेय्य तसाबुध्यल 


त० १० (| ॥॥ 






दर कक को. आत्लाव, करने बाण आता नस ४ क्‍ आत्मसात्‌ करनेका वारंबार 
आदेश दिया है? सी 
. | १, सत्य २. अहिंसा, ३: ब्रह्मचये, ४« अस्तेय, 
र ५. वंतोप ६, ध्ृति; ७ दया | 
के | अब हम इनमेंसे प्रत्येकफपर प्रथक्रव्रथक्‌ विचार 
क्‍ (ते हुए; संतोके हश्कोणका कुछ अध्ययन करेंगे | सर्व- 
| (बम सत्यकों ही लीजिये | सत्य “ईश्वरःका पर्याय है। 
 कल्/ जीवनकी संबंसे बड़ी उपलब्धि है। जो कुछ जैसा 
रेखा, ठुना या किया जाय) उसे उसी रूपमें वाणीके 
| हा व्यक्ष करना 'सत्य? है। सत्यसे श्रेष्ठ धर्म नहीं है; 
छक्के समान पातक नहीं; सत्यसे अधिक श्रेष्ठ कोई .शान 
हीं है। अतः सत्यका ही आचरण करना चाहिये | 
खत परिणाममें सुखदायी होता है। ध्वाणक्यनीतिः में 
: गया है कि संसारकी समस्त भोतिक शक्तियाँ सत्यसे 
है संचाल्ति हैं | सत्यसे ही प्रथ्वरी स्थिर है,. सत्यते ही 
पं तप रहा है; सत्यसे ही वायु बह रही है। सत्यमें 
। है सर खिर है । सत्यसे बड़ा कोई धर्म नहीं है| 
: ध॥ तप, योग, परत्ह्म) यज्ञ जितना भी सब कव्याण- 
छल्प है वह सब सत्य ही है” | मन। वाणी तथा कमी 
छत ही सत्य है | 


हिंदीके संत कवियोंने सत्यके सम्बन्धमें जो कुछ 
या लिखा है; वह परम्परागत विचारधारासे 
को यश तथा प्रभावित होते हुए भी चिन्तन-विषयक्र अपनी 
. वतासे सम्पन्न है। अपने समयकी विघमताक्री ओर 
ते | ५ रत 'डैए कबीर कहते हैं कि बड़ी विचित्र तथा 
। ५ « | संत्यका कहीं सम्मान नहीं है; पर झूठका 
. औदर बह | सत्यवादीपर कोई विश्वास नहीं करता 
५. » मे सर्वदा अनुरक्त प्राणीपर सभी विश्वास कर 
। ता मर दर-दर बिकता है; फिर भी कोई नहीं 


००... का पान करनेके डिये छोग मदियखय- भदिराका पान करनेके लिये छोग मदिराल्य- 
हा 5 का बे धो नानृतात्पातक॑ परम । 
९. सत्येन "त्यातरं ज्ञानं तस्मात्‌ सत्यं समाचरेत्‌॥ 
भाय॑ते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। 
चेन बात वायुश्व॒ सब सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
सत्य भमंस्तपो योग: सत्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नर: पर: प्रोक्त॑ सर्व॑ सत्ये प्रतिष्ठितम, ॥ 
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सत्तका, विषने अमृतका ५ 
2 खान 
दंग कर लिया है| जगत्‌, संसार ऐसा दीत्ाना है कि वह 


बे कितने दुःखकी बात है ] 
आवेहयकता नहा है था अमिव्यक्त करनेकी 
ऐ िन के की दीपक दिखानेसे क्या छाम 
& और ने सॉइको सत्य प्रिय है तथा झूठोंकों भ्रम, 
डरे पिया दत | किस भथपर) कहंतक मानव्र चड़ सकेगा ! 
ये जहा कै कया 
सत्यका ररि करना जा १० ला शत 
के (“ने करना चाहिये | सत्यवादी ही संत हैं, 
पे है झूरमा हैं वे ही जूझनेवाले अर्थात्‌ मायासे पूर्णतया 
संवर्ध कर सकनेमें समर्थ प्राणी हैं? | 
एक कत्ल छत ११, साचे कोश न पतीजई, झूठे जग पत्रेयाय। 
गली गली गोरस फिर, मदिरा वैठि बिकाय ॥ 
संतवाणीसंग्रह, भाग १ पृ० ४५९ 
१२. साच वराबर तप नहीं। झूठ बरावर पाप। 
जाके हिरदे साच है, ताके हिरदे ( गुरु) आप॥ 
संत्र० पृ० ४९ 
१३. साचा नाव अछाहका, सोई सति करि जाणि। 
निहचल करें के बनूँगी, दादू सो परवाणि॥ 
संत्त० पृ० ९४ 
झूठा साँचा करें लिया, विप अमृत करें जाना । 
दुख को सुख सब कोर कहें, ऐसा जगत दिवाना ॥ 
सत० १० ९४ 
१४ (क) जो तेरे घर साँच है तो कहिं काठि जनाव। 
अन्तरजानी जानि है अंतरत्नका भाव॥ 
कबीर, संत० पृ० ४९ 
(रु) उपरि आलम सब करे; साधू जन घट माहि ॥ 
दादू। सत० पृ० ९४ 
१५. दुई दरोग छोग कौ भाव; साई साँच पियारा । 


पंथ हम चले कहाँ भौं। साथी करो बिचारा । 
कोण मर वही १० ९४ । 


सत्यको प्रकाशित, 


१६८ संत-वाणी-संग्रह) भाग १) २० २०३५ साखी ३ 


१७: संत-वाणी-संग्रह, भाग ११९० २०३ साखी १० |" 


कं 


# घर्मोा रक्षति रक्षितः # 


वि का बिल मतका अवतार जरिये 5 संतोंकी बानियोंमें सत्यके सम्बन्ध जिस मतका 
प्रतिपादन हुआ है; वह धार्मिक जीवन तथा सामाजिक 
जीवनमें समान रूपसे उपयोगी/ वाड्छनीय तथा महत्त्वपूर्ण 
हैं | सत्यका ज्रत सबसे बढ़ा तप है | सत्यवादी अनेक 
कष्टोंका सामना करता है) विपत्तियोंको झेलता है | सत्यवादिता 
ही जीवनकी बड़ी शक्ति है। हमारे युगपुरुषोंने सदेव 
सत्यका समर्थन किया ओर अनेकानेक कष्टोका अनुभव 
करते हुए भी वे सत्यके पथपर अग्रसर रहे हैं | सत्य दम्भ) 
अन्त, असज्गत तथा लोकाचारका बड़ा भारी प्रबल शत्रु 
है | सत्यके उदित होनेपर असत्य खतः अस्त हो जाता है; 
अन्तर्हिंत हो जाता है | सामाजिकताकी दृष्टिसें इसका और 
भी अधिक मूल्य है | इसीलिये संतोंने अपने “सप्त-महात्रतों? में 
सत्यको श्रेष्ठ धान दिया है । 

अहिसा--संतोंका द्वितीय महात्रत है | संतोंका 
अहिंसावाद बहुत अंशोमें “्बोद्धदर्शन? से प्रभावित है और 
इस शताब्दीमें उसमें महात्मा गाँधीको “अहिंसा-दर्शन? 
स्थापित करनेकी प्रेरणा दी | अहिंसा आचार-धमंका विशिष्ट 
अज्ञ है | मनसा-वाचा-कर्मणा निरपराध प्राणीको कष्ट देना 
हिंसा है और इसके विपरीत कर्म अहिंसा है। “्महामारतः में 
इसीको «सता धमंः सनातनः? कहा गया है” | तासय॑ यह 
है कि मनसा-वाचा-कर्मणा किसीके प्रति द्वोह करना ही हिंसा 
है। 'हामारतमें यह भी उल्लिखित है कि अह्िसामें 
रत पुरुष दीबायु, नीरोग तथा सदैव सुखी रहता है" | 
भगवान्‌ मनुने तो यहाँतक कहा है कि अहिंसा अतका 
._परिपालक ही अनन्त सुखको सम्प्रात् “77. स्थात्त करता है “| मनुजीके है” | मनुजीके 
१८. अद्गोहः सर्वभूतेपु कर्मणा मनसा गिरा । 

>डप्रहश्य दान च सतां धर्म: सनातन:॥ 


६५. अधृष्य: स्वभूतानामायुष्मान्नीरज े पक ) 


भतलमक्षयन्मांस देयावानू ग्राणिनानिह ॥ 


( महाभारत, अनुशासनपवव 
रे ०0७ यो बन्धनवपक्लेशान्‌ प्राणिनां के चिकीप॑ति ै वे ) 
स॑ सर्वे हिततप्रेप्सु संखमत्यन्तमस्नुते ॥ 
यद्‌ ध्यायति यत्कुरुते धृत्तिं वप्ताति यत्र च। 
तदवाभ्ोत्ययत्नेन यो हिनस्ति न किंचन ॥ 

( मनुस्मृत्ति 2 
अलुमन्ता विशसिता निहन्ता 23 20038.) 
संस्कर्ता चोपइता व खादकश्चेति व 8 हा 

.._ (सजुस्तति ५ ५१) 
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अनुसार भें 
नुसार अहिंसामें रत प्राणीको यह 
जैसा उसका सुख-दुःख है, 
सुखसे सुखी तथा दुःखसे दुखी होते हैं 
० हद दे | 
नहीं करना चाहिये कि जिससे जीवोंको 
“चाणक्यनीतिमें अहिंसा-रतकों ही खयं 
ब२र हिंसामें सत्य 
व । हिंसामें अनुरक्त प्राणी सदैव वध्य है 
दोषः? तथा “आततायिनमायान्तं 5 
अब संत कवियोंकी श पादेवाबिचासद |; 
कीव अहिंसा-भावनापर आइये । हुं सं 
अहिंसाविधयक अपने बिचारोंको 'मांस-आहरक्ो रु] 
<दयाको अज्ञ? आदि शीषेकोंके अन्तर्गत लिया है। | 
मांसाहार करनेवाले मानवको प्रत्यक्ष राक्षस माना है | 
सभी एक समान है; क्या गायका क्या वकरीक, | 
>क समान हैं क्या गायका क्या वकरीका सभी कप | 
हैं । ऐसे प्राणी, जो मांसाहारमें प्रवृत्त हैं, नरक बार | 
| एस प्राणी, जो मांसाहारमें प्रवनत्त हैं; नरककी गाता 
प्रभावशाली ढंगसे व्यक्त करते हुए; कहा है सत पृ | 
सुबहानकी मुल्छा मुग्ध न मारि* | मानव अपने मो | 
विषयोंको तथा इन्द्रियोंको नहीं मारता है, वह दूसरे जैऊंग | 
हत्या करता है । ऐसे प्राणी अह्मतक कभी नहीं पहुँच को. 
हे ्छ ७ 4 | 
हैं | संत मदकदासकी अहिंसा-भावनाका प्रसार मानत्र ता । 
पशु-जगत्‌तक ही नहीं हुआ, वरं वे वनस्पति-जगतक़ो म॑ | 
अपनी दया तथा अहिंसाभावनाके प्रसारक्ा क्षेत्र माक़े | 
हैं । मलकदासजीकी निम्नलिखित पडक्तियोंमें अिः | 
भावना साकार हो उठी है | वे कहते हैं हरी डारि गे 
तोड़िये, छागे छूरा बान | दास मूका यों कहे अपनात | 
जिव जान“ || मदूकदासके इन शब्दोंके अन्तर उंतोत्न | 
२१. (क) आणा यथात्मनो5भीश भूतानामपि बेतथा। | 
आत्नौपम्येन मन्तब्यं बुद्धिमदुमि: इतातमिः॥ | 
( महाभारत) अतुशासग्ष )। ! 
(ख) सर्वाणि भूतानि सुखे रमन्ते सर्वाणिदुःखल यश व्रत ; । 
तेषां भयोत्यादनजातखेदः कुर्यान्न कर्माणि 23 । 
२२. यस्य चित्त द्रवीभूत॑ कृपया  ्ज 












४ | ॥५ 
तस्य॒जशानेन मोक्षेण किं क्या ) | 
२३. मनुस्मति अ० ८, इलोक ३५० तथा ३५६ | 
२४. संतवाणीसंग्रह, भाग १५ ए० ६१ | $ 
२५. ,, 5 बह ॥ ९३ 
२६. )॥ 9 प० ९५ | ई* 
७. )) 9  पूृ० ७८२६ ; 
२८, ,, 8 पएूं० १०४॥। 














३ | “बनाके विषय कुछ मी कहना शेष नहीं ५ अप सु सललतन्‍-न्‍- हेववें कुछ भी कहना शेप गए | आज कुछ भी कहना शेष नहीं रह 
है) था | कविका भाव-जगत्‌ या चिन्तन-शेली कितनी समृद्ध 
कह ३ हंत धरनीदासने धर्मार्थ हिंसा करनेबालोंपर बड़ा मधुर 
ही | सब करे हुए कहा है. 

|| 


म्रं अहारी जीबरा सो पुनि कथे गियान। 
नागी है पूँण। कर धघरनी देखि कजानाएँ" 


संत मदकदास तथा धरनीदास संतोंकी अहिंसाभावना- 
* क्ष प्रतिनिधित्व करनेके लिये. पर्याप्त हैं । इन दोनोंने 
. व्ाधना) जीवन तथा अहिंसाके सम्बन्धमें उपर्युक्त बब्दोंमें 
बड़ी सरताके साथ, बड़ी गम्भीरताके साथ अहिंसाके 
हल और अनिवायतापर अपने विचारोंको प्रकट कर दिया 
. है। कह प्राणी धन्य है जो दूसरेके कष्टों तथा सुखोंको अपना 
* कमझता है? जो दूसरेकी विपत्तियोंमें सहायक होता है। 
कह महान्‌ आत्मा पूजनीय है; जो वनस्पति-जगतमें भी उस 
 ब्र्नक्ी खिति देखता है जो सबका नियन्ता है | इन प्रकाश- 
| कि तथा उच्च आदरशोंके समक्ष समस्त ज्ञान नत- 
मेत्क ६ । 

संतोंका तृतीय महात्रत है--अ्रह्मचये | अहाचर्यसे तातये 
है अष्टविध मैथुनसे बचनेकी विधि | ब्रह्मचर्यंका सीधे तौरसे 
सर है--इ्दियनिग्रहसे | सच बात यह है कि अहिंसा- 
._! पाछन ब्ह्मचयेके बिना असम्भव है | ब्रह्मचर्यका पालन 
उत्ती प्रकार मनसा-वाचा-कर्मणा होना चाहिये; जेसे 
 अहसायालनके हेतु हमें मन) वचन तथा कर्मकी समन्वित 
| है सकता प्रतीत होती है। ब्रह्मचय मानसिक 
हे शक्तिकी समृद्धि तथा सम्पन्नतामें सहायक 

ग्प श्रक्मका अर्थ है-ईइ्वर या तह्मविद्या | ईश्वर या 
हा गली कर किया जाता है उसका नाम है-- 
है (३0 उरर, ह शब्द वीयरक्षाके अर्थमें प्रयुक्त होता है। 
है है रस तेज सबसे बड़ा ओज है | आयुर्वेदमें कहा गया 
कहो य के ही जानेपर शरीर नष्ट हो जाता है | 
केश मूल गज ्रह्मचर्य एवं तपके बलपर देवता 
ः कण जी के हक वफस देगस 
"रा तिहार, सूज्रोमं ऋषि पतज्ञलिने छिखा है कि 
| २--..... सिल्मभ/ । महामासतमें वर्णित है कि चीयंछाभ:? | महाभारतमें वर्णित है कि 


। | ह रे हा प हे 
। कक संग्रह, भाग १, पृ० ११६ । 
4 ' िस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतम्‌। 
हेद्यरथ व्यापि देहस्थितिनिवन्धनम्‌ ॥ 


हल हे व्गे की टी नक -े 2. डक 2“ अक वें कत जे आं डी बे बा | आज 
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अद्यचय पा ५ मिस ह 


शरीर एक रथ है, शा है| कहा गया है कि 


वहन है » दसों इन्द्रियाँ रथका 
सारथि है 28 धोड़ोंकी बागडोर है, विवेक 


दि कि कमेन्दरियोंका संयम करके मनसे अहरन्निश 
ह पा रहनेवालय पाखण्डी है। अतः त्र्चर्गके 
हा. 
दिया बेचनसे स्पष्ट हो जाता 
. नग्रह तथा वीय॑रक्षा दोनों ही अल हर 
हिंदके संत कवियोनि इसी दृष्टिसे श्र्नचपर अपने उपदेश 
अज्विति किये है । संतोने भक्तिकी साधनाके लिये त्न्नचर्यक्रों 
अनिवाय माना है।जों कामी है, क्रोधमें रत है; वह 
भक्तिकी साधना क्या करेगा ! कामके साथ नामकी साधना 
असम्भव है। कहाँ सू्॑ और रात्िका उदय एक समय एवंएक 
स्थानपर एकत्र हो सकता है ! * त्रह्मचंय॑से रहित पण्डित भी 
मूलंके समान ही है? | मन एक ही है। उसे जहाँ चाहे 
अनुरक्त कर लीजिये--चाहे काममें। चाहे भक्तिमें। वह 
दोनोंमें समानरूपसे नहीं अनुरक्त हो सकता | मनके 
संयमसे ही व्रह्मचयेकी सिद्धि होती है; तमी ब्रह्मकी प्रात 
होती है * | त्रह्मचर्यते विमुख प्राणीका तन-मन संतप्त रहता 
है । वह धर्म तथा शर्मसे भी दूर हो जाता है और विश्रम- 
चित्त विचरण करता है | कामी व्यक्तिका शरीर ही नहीं 


३१. आत्मानं रथिनं विद्धि झरीर॑ रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारे विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ 


#च्थिऊ 


इन्द्रियणि दयानाहुर्विषयांस्तेधु_ गोचरान्‌ू। * 
भात्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंनीषिण: ॥ 
( कठोपनिषद्‌ १ | ३ | ३-४ ) 


३२ कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचार: स॑ उच्चते ॥ 
'( औमद्ूगवद्गीता २। ६ ) 
३३. संतवानी संग्रह भाग १३ ए० ५३ । १ । 
३४. संतवानी संग्रह भाग १, ए० ५३। है । 
३५- संतवानी संग्रह भाग ११ १० ५३ । ४ । 
३६. संतवानी संग्रह भाग १। ४० ५५ । ४ । 
३७८ संतवानी संग्रह भाग १, १० ५६ | १, १० । 
३८ संतवानी संग्रह भाग १३ ६० १४९। १ । 
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. # धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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सी कक भा निया" 





3 सकल या नह हक चेक पाक २००० अक पेया भका पा 


क्षीण होता; उसकी म॒ति या बुद्धि भी विनष्ट हो जाती 
है । वह छोकमर्यादाके विरुद्ध आचरण करता हुआ? 
शील्से रहिंत और अनीतिपूर्वक्त जीवनयापन करता है । 
ब्रह्मचर्यके लिये मनके संयमपर सभी संतोंने अत्यन्त आग्रह 
प्रकट किया है | मनकी जीतसे ही जीत है | मन एक वार 
विषयौसे पराजित हो गया, तो फिर उसके पतनका कोई 
अन्त नहीं है | 


संतोंके प्सप्तमहत्रत'का चत॒र्थ अज्ञ है--“अस्तेयः 
'अस्तेयःसे तालय है कि बिना दूसरेकी वस्तुका अपहरण 
किये हुए धर्मानुसार खजीविकाका अजन कर लेना | 
मनुजीने धर्मपूवंक जीविका-अर्जनके दस साधन बताये हैं । 
ये इस प्रकार है---अध्ययन-अध्यापन) शिल्प, नौकरी) संस्थाकी 
सेवा, पशुपालन) व्यापार; कृषि; संतोष धारण करके जो मिले 
उसे खीकार करना) मिक्षाजजन, साहूकारा (व्याज- ) प्रवृत्ति। 
ईशोपनिषद्म कथित है कि सम्पूण ख्थावर-जंगम ब्रह्मसे 
व्यात है | अतः उसीका भय मानना चाहिये, किसी दूसरेका 
धन अन्यायपूरवक लेनेकी चेश् मत करो” | महर्षि व्यासने 
कहा है कि जो धन धममपूबंक अर्जित होता है, वही सच्चा 
घन है; अधर्मसे अजित धनको घिक्‍्कार है | धन अख्थिर 
है; पर धर्म खिर है | अतः धनके लिये धर्म नहीं छोड़ना 
चाहिये | चाणक्य-नीतिमें उल्लिखित है कि अनीतिसे 
अजित धन शीघ्र क्षयको प्राप्त होता है | अस्तेय-तानुरक्त 
प्राणी सदेव अपनी आवश्यकताओंको कम करनेमें अनुरक्त 
रहेगा | अनेक प्रकारकी वाह्य तथा आभ्यन्तरिक चोरियोंमें 
. मानसिक चोरी सर्वोधम है | छालच अस्तेयका प्रबछ श्र 
है। अस्तेयजतके पानकर्ता भविष्यमें घनी होनेकी कल्पना 


5 ३९. संतबानी संग्नह भाग १, पृ० १५९ | २ । 
। ४०. विद्या शिल्प भृतिः सेवा गौरक्ष्य॑ विपणिः कृषि: | 
शृतिभेंक्य॑ कुसीद॑ च दर जीवनहितव: 












4 पा ॥(मनु ०) 
के ४९. रंशावास्यमिदश्सब॑यत्कि च॒ जगत्यां जग 
2५ तेन त्यक्तेन हा 
.... ” ्परतन झुज्ञीया मां गृध: कस्मस्िद्धनम्‌ ॥ 
कि ( इशोपनिषद्‌ 
द भी ४२. ो! पमेण ते सत्या येइभमेण धिगस्तु तानू | 
हि धर्म वे शास्व॒त छोके न जह्याइनकाहया ॥ 
; “ # 3 ० हर क्‍ ( महाभारत, शान्त्रिपव 
... *रै जन्यायोपाजित द्वव्य॑ दशवपोणि तिप्ठति । 
समूल च विनइयति ॥| 


ह ३ ले ४ कह है छड है ९ 25 ॥$ &ह शा ४8 ५ हे ध धजर् कर की, शक ञ 
“०-0. शिधा ]0 3 ४४8॥ ४8४9॥83/ (०0॥860०07. [(0॥260 0५ 659700[ 
कै ५ जल 55६ 5“ न च्ल्ह्न ४. इं ० कर कक “के - 


पं 






* उपेक्षा करके प्रत्येक प्राणी संचयमें प्रदत्त रहता ४ के 
वर्धकी योजना बनाता है पर क्षणिक जीवनकी ८ जीवनकी नि 
४४. संतबानी संझद भाग १ ९०८ 
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भी नहीं करते | अतः अस्तेय 
सरूप तो है ही; धार्मिक 
महत्ता है। 
अब आइये देखें कि संत-साहित्यपें अस्त 
सरूप प्रतिपादित हुआ है। संतोने अस्तेय-बतके 
के हेठ संसारकी क्षणभक्लुरता प्रदर्शित करते मास 
सादा रहन-सहन, मायानृष्णा, व्यर्थाशा से 
व्यथोशा 
निस्सारिता व्यक्त की है, जिसके कारण मन 2 
हाड़ जरें ज्यों छाकड़ी, केस जहै ज्यों घाष। 


रहता हैं | 
सब जग जकता देखे कर भया कबीर उदास | 
जैसे क्षणभक्लुरताके आदशोंकी स्थापना करते हुए सती 
यह भाव साकार करनेकी चेष्टा की है कि मात क्षि | 
ख् प्र ॥। 
वह सुख नहीं है; सपी | 


रस 
सामाजिक जीवन कस 
जीवनमें भी उसे के द 


सुखके पीछे व्याकुछ फिरता है 
नहीं है-- 
झुठे सुखकों सुख कहें; मानत हें मन मोद | 
ओर इस जीवनके लिये मानव भीषण योजनाएँ, हीगः ' 
झपटी तथा छूटमार करता फिरता है-- 
कबीर थोड़ा जीवनाः माँडे बहुत मेंढना। 
अतः कबीरने स्पष्टटया कहा है कि अस्तेयक्ता | 
परिपालन करना सबसे बड़ा सुख है । दूसरेको ठगना हु | 
नहीं है; सुख है अपनेको ठगाना; क्योंकि-- | 
कबीर आप ठगाइये? और न ठगिंगे कोग। 
कप भर 0] रा 
आप ठगे सुख ऊपजे। और ठगे छुख होग ॥ 
इस संसारमें वहु प्रसार, बहु धनाजन) बहु यहाहिएा | 
ही दुःखका बड़ा कारण है” | इस लोभी || 
ऊर्मियोंके हैं। अतः है 
सागरकी ऊर्मियोंके सहश अनन्त हैं | अ है” अहोकी | 
दक्शित मार्गका अनुगमन करना भ्रेयस्कर नहीं 
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हल कमी नहीं होता” । दया, पर्ग,बल पर 7 नहीं होता” | दया, धर्म, सत्य तथा 
कहोषमें प्शेत प्राणी अमर-सुखका उपभोग करता है | शेष 
क्षणिक हैं? उसके लिये अनावश्यक संघर्ष प्रिय नहीं 
३४! । संतोंने अनावश्यक संग्रहकी आलोचना करते हुए 
सवार संसारकी नश्वस्ताका भाव व्यक्त किया है | जो संसार 
नव्वर है? जो जीवन इतना क्षणिक है; उसके लिये 
योजना तथा संकलनकी आवश्यकता हीः नहीं है। 
हो यह भाव प्रबल हो जाता है, वहाँ फिर अस्तेयका महत्त्व 
बतः प्रतिभासित हो जाता है । 
संतोकी सप्तमहात्रत-श्रद्धुला की पञ्चम कड़ी है--संतोष | 
मानवमात्रके जीवनके श्रेय एवं प्रेय “संतोष”से कोन परिचित 
नहीं होगा १ सूक्तिकारोंने कहा हे कि---संतोष एव 
पुरुष ॒परं निधानसम ? | संतोधी मानवका मन सदा 
मुखमय बना रहता है” और सत्य यह है, वही दर है 
जिसकी तृष्णाओंका खरूप अत्यन्त विशाल है; जिसका मन 
ही संतुष्ट कै वह कभी भी दरिद्र नहीं कहा जायगा | 
संतोषके सम्बन्ध्मं इस संक्षित विवेचनके अनन्तर आइये 
अब संतोंकी संतोषविषयक विचारधाराका अध्ययन करें | 
हिंदीके संत कवियोंने संतोषकोी जीवनके लिये आवश्यक 
तथा वरदान माना है | संतोषके समक्ष गोधन, गजधघनः 
वाजिधन) र्नधन सब हीन है । उनका कोई महत्त्व नहीं 
| शीछः संतोष, विवेक आदि ब्रह्मप्राप्तिमें 
सहायक तत्व हैं | ये जीवनके अन्धकारसे अमिशत्त 
पक्षोकीं जाज्वस्यमान करते हैं" | संसारमें सन या 
साधु वही है जो संतोषबृत्तिसे सम्पन्न है । जिसमें संतोषका 


अभाव है वह कभी भी निश्चल नहीं हो पाता | 


५०. संतवानी-संग्रह ' पृ० ५७ । ८ 
त - *०० "' पृ० ९८ |५ 
५२. सपों: पिबन्ति पवन न च॒ दुबंल्स्ते 
हा शुष्केसरतृणेवेनगजा. बलिनो.._ भवन्ति | 
केंदं:  फल्मुनिवरा:  क्षपर्यन्ति काल 


संतोष एवं पुरुषस्य परं निधानम्‌ ॥ 
५३. अकिचनस्य दान्तस्य शान्तस्थ समचेतसः । 
सदा संतुष्टमनस:ः सवोः सुखमया दिशः ॥ 
( श्रीमद्भागवत्‌ ११ । ४ | १३ ) 
४. स्‌ हि भवति दरिंद्रो यस्थ तृष्णा विशाल 
च परितुष्टे कोध्थवान्‌ को दरिद्रः ॥ 
॥५. संतवानी संग्रह भाग १ पृ० ५१ रै 


ह है १४६. 3] फ हर पृ० १ ९१। ९ 


पृ० ५१ | १ 


. ७३९ 
बे संतोष विद्यमान है। 5 
बना सामाजिक जीवनके छिये नितान्त आवश्यक. 
पर ह व्यक्ति कभी सुखी रद ही नहीं सकता जो 
*जसी प्रवृत्तिते अपरिचित है। े 
रे बम पष्ठ महात्त है | ध्यूत्ति से तासये 
| यह धम्मका प्रथम रुश्षण है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


'गीताशमें तीन प्रकारकी उसे 
धृतिका 
अक्षण इस प्रकार बताये हैं--. रब र 


उैत्या यया धारयते सनआ्राणेन्द्रियक्रिया:। 
योगेनाब्यभिचारिण्या छतिः सा पाधे साचिकी [ 
धेयंसे विहीन प्राणी विष्योते विचलित हो जाते 
धेयंशाली व्यक्तिका सबसे ब॒ल है--पर्मः | मद के 
कह है कि 'न्यास्यात्यथः प्रविचलन्ति पढ़ न धीराः !? चैय 
शाली प्राणीके लिये कर्तव्य प्रमुख होता है । वह सुख-ढु/खको 
समान समझता है |” महाभारतमें भैयंशाली व्यक्तिको 
हिमालय पवृ॑तकी उपम्रा दी गयी है [* जैसे सागर अपनी 
मर्यादाका परित्याग नहीं करता, वैसे ही घृतिसे विभूषित 
मानव कभी भी अपनी मर्यादाकी सीमाका परित्याग नहीं 
करता | वह सभी परिस्थितियोमें समानचित्त रूता है 
धृति या घेये सामाजिक एवं धामिक जीवनमें समान- 
रूपसे आवश्यक है । घैयके अभावमें सामाजिक जीवनमें 
मानव आलोचना तथा निन्‍्दाका पात्र बनता है ओर धामिक 





वही सच गण ५ ५ 
संतोंमे सं का है; जिसके मनमें 


जीवनमें वह असफलताके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाता है | 
20003 265 4020: “० 


५८ संतवानी-संग्रह, भाग १ ए० ५१॥ २ 

५९. श्रीमरूगवद्गीता अध्याय १८ | ३३ 

६०. देहिनो5स्मिन्‌ यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्राधिपीरस्तत्न॒ न॒ मुक्ति ॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषपम । 
समदुःखसुर्ख धीरं सो&मतत्वाय कल्पते ॥ | 

(्‌ हक ५ २।१३-१५) दे 

,न॒पण्डितः 

के न्‌ मत न॒प्रद्नष्यति । 





&६२- यमर्थतिद्धिः परमा न हर्षयेत्तमेव काले व्यसन 027 कर 
जैव मध्यम निषेवते यः स घुरंपरों नर हर 
४६०६७. 


सुख च दुःख च तथव 
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वश काका है। व इन न करने शकिया १३ जीवनमें बैयकी बड़ी अनिवाययंता है | इस . दमन न करनेते इस्ियों विषयोश न्‌ फरनेते इन्द्रियाँ विषयोंमें अनुरक्त रह 


५४० 








मनोवैजश्ञनिक सत्यको कितनी सरल भाषा) सहज शैली तथा 
सुबोध शैलीके द्वारा कबीरने व्यक्त कर दिया है । 


कबीरने सत्य ही कहा है-- 
धीरे धीरे रे मनाः धीरे सब कछु होय हा 
माली सींचे सौ घड़ा) ऋतु आये फू होयग ॥ 
मानवको थैये नहीं छोड़ना चाहिये | चाहे छाख बार 
उसका विरोध हो; पर उसके लिये कतंव्य-मार्गमं संलग्न रहना 
श्रेयस्कर है | घैयके बिना न श्ञानकी उपलब्धि होती है; न 
भक्तिकी साधना सम्भावित है | समस्त योग, समस्त साधना 
घेयके अभावमें निस्सार है । संत दूलनदासने साररूपमें अपने 
विचारोंको प्रकट करते हुए कहा है-- 
दूछन धीरज खंभ कह) जिकिरि बढ़श छाइ। 
सूरत ढोरी पोढ़ि करि) पाँच पत्चीस भुराइ ॥ 
हठयोग या अश्टज्ञ-योगकी साधनामें घैयंकी बड़ी 
आवश्यकता है | यम) नियम, आसन) प्राणायाम) प्रत्याहरः 
न्यान) धारणाकी सीमाओंको अधिकारपूर्वक पार करता हुआ 
भानव या साधक ही समाधिकी अमर; अभीष्ट तथा अनन्त 
भूमिकाम पदापंण करता है | इनमेंसे एककी उपेक्षा कर 
अधेयपूर्वक साधक यदि अन्य स्थितिकी साधनामें अनुरक्त 
हो जाय तो वह अपने पथसे अपनी साधनामें कभी सफल 
नहीं हो सकता । संत मलूकदासने सत्य ही कहा है-- 
धीरज हिरदे माँ घारी संतो । 
घीर घीर सूरज उगे, धीरे धीरे अछम पावे 
यहाँपर अल ८धृत्ति? के विषयमें केवल अत्यन्त 
पिया उद्धृत की गयी हैं | संत-साहित्यमें पग- 
पगपर जीवनमें इस प्रवत्तिकों धारण हरे 
तह नरम इस धारण करनेका उपदेश दिया 
. सँतेका सप्तम महाब्त है--«दम 
ड "दम? | मनको इन्द्रियोके. 
हे वशीभूत न होने देना ही धदमः है । इच्द्रियोंका अधिनायक 







>> 4५::.. है (मन्नत € 
हक अदगान करती है! मन _ | वें मनका पूर्णतया अनुगमन करती हैं। मनका ( महामातत 
ै 5 हक हे ६३. संतवानी संगह, भाग १ पृ० ५१ | १२ 0 कक गाय व ; 
के अत ४ “प्रैवानी संझह, भाग ९ ए०५१।२ "3838 के अ० २ | "९ | 
जानी संग्रह, भाग १ पृ७ १३७ ३ दल 
न्‍ ४ हे रु ६ ५ ३३. पत्रबानी संगह, भाग १ पृ० १३७ | ह ७२. दमस्तेजो वर्धयति पवित्र इस | 
६७, शब्द संग्रह **पद २० क्‍ विपाष्मा इद्धतेजास्तु युरुषों विन्‍्दते * बात) | 
233. 04202: 2 कक - 2 द ( 
मर. हक ६ हे अछ > 203 0009 /॥0 6400 4 :+ 2 कर (०0०॥8९०ी०।. (06ा260 0५ 8587060[ का रे 












भगवानने कहा है कि इन्द्रियों विषयोंकी ओ हे गे 
इस परिस्थितिमें मन भी इन्द्रियोंका साथ रेवाहे शत भर 
वह मानवकी बुद्धिको नाश कर देता है, बसे... क्‍ 

' फतह जैकी. 


पानीमें डुबो देती है--. 
इन्द्रियाणां हि. चरतां यन्मनो३नुविधीयते 
तदस्य हरति प्रज्ञां । 
असर डापते बच बा जे हे 
आर करना चाहिये | जो सदैव मन तप 
इन्द्रियोंकी वशमें रखता है, शान्त रहता है वह <. 

अनुभव नहीं करता |” विषयोंकी इच्छा भोगते गरक 
होती, अपितु बढ़ती है; जैसे अग्निमें थी डालने प्र 
प्रज्यल्ति होती है । अतः विवेकपूर्वक मनका दमन करे 
इन्द्रियाँ खतः शान्त हो जाती हैं |” महाभारतमें कह ग़ 
है कि मनका दमन करनेसे तेज बढ़ता है। मनोदमनका गुप 
मानवमें परम पविन्न तथा उत्तम है | मानव तेजस ता | 
है; पाप नष्ट होते हैं और मन ब्रह्माकार होता है |“ प्र. 
दमसे सम्बन्धित इन उक्तियोंको पढ़ जानेके बाद अब संत 
साहित्य-पर्यावकोकन कीजिये | संतोंकी साखियोंमें मनकी कट 
आलोचना) भत्स॑ना, मनके कुक्ृत्योंपर ग्लानि; पश्चात्ताप तण | 
उसे दमित करनेके लिये बारंबार निश्चयपूर्ण उक्तियाँ उपच्य | 
होती हैं | यह मन मानवका प्रबल शत्रु है | जो इसका दान _ 
कर लेता है, वही प्रसन्न रहता है, वही सुखी रहता है। | 
कबीरने बारंबार संकल्प किया है--- | 












६८. गीता अध्याय १। ६७ 
६९. यतो यतो निश्चति मनइचबल्मसिरम | 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 
( गीता; अध्याय ६ | १६ ] 
७०. दान्त: शमपरः शश्वत्‌ परिबलेशं न विन्दति । 
न च तप्यति दान्तात्मा दृष्टवा परगतां भय! 


# संतोषसे परम सुख तथा उन्नति + सलतोब हू 


> अानायायााालाा मम ५४१ 
| मनकों मखे पट कं) टूक कक होइ जाय।, साधना 


डे -+ के श्मक जीवनमें इसकी बढती 
विषकी क्मारी बोइ के) छुनता क्यों पछिताय | संतेके ताहिल्‍में वारंबार मिहता है |. *। रक्त उल्ेले 


क्योंकि: ये हूँ ! 

जती झहर समुद्र की तेती मनकी दोर। घनिष्ठ फ । बंका हर एक दूसरेसे 
हहजे दीरा नीपजे, जो मन आदे छोर साधनाके विशाल प्राज्ञणें इन सबकी उपाधि हे हर 
दह महत्ता है। कोई शारीरिक साधनामें सहायक है तो कोई 
प्रन पंछी तव कूगि उड़े बिपय बासना माहिं। मानसिक साधनामें | साम्राजिक जीवनमें ये सी कु 


हा रो परदानखरूप हैँ | सभी 
बाज की झपट में जब रूणि आयो नाहिं।* अति मानवताके विकास, समाजके 
के उत्थान, सह लिये उपयोगी तथा आदशोके 


अत;-- अपार एवं प्रचारमें तथा शक्ति प्रदान करनेमें सहायक 
मन मनसा को मारि करि नन्‍्हा करि के पीस *£ होते हैं । 


यह मन अजेय है; यह बड़े-से-बड़े राक्षससे भी बड़ा है । ** . ततोके इन सप्तमहातरतोंकी उपयोगिता कमी क्षीण नहीं 
' बढ़ी साधना करनेके बाद भी निश्चित मत होओ कि मन मर॒ | मानवके लिये इनका मूल्य कभी कम नहीं पढ़ेंगा | 
गया | समस्त विदेहोंको खा जानेवाले मनपर क्या विश्वास |“ की स्वोत्तम रचना होनेंके बावजुद भी मानव सदा 
ः इतने कहा है कि मन सव शक्तियोंसे प्रबछ है; पर यह अपूर्ण रह है; रहेगा | उसे पूर्ण मनुष्यत्न, उसे मानवका 
॥ दमन करने योग्य है और साधकोंने इसका दमन किया है। का करनेमें ये महजत सहायक होंगे । इनके 

;- आधारपर विकसित मानव-जीवन समाजके लिये; युगके लिये 
दमः--सामाजिक तथा धार्मिक जीवनके लिये अत्यन्ता- कल्याणकारी होगा तथा मानव-जातिके लिये, जो आज 
क्लक है | सामाजिक जीवनमें मनके दमनसे मानव अनेक प्रतिकार/ प्रतिशोध, प्रतिहिंसाकी ज्वाल्में प्रद्भ है। महान 
 प्रिप्तियों, अनावश्यक संग्रह तथा कष्टोंस बच जाता है और कल्याणकारी होगा | 


[0.99 फेयर मु असंतोषसे ज्र 
संतोषस परम सुख तथा उन्नति, असंतोष्से दुःख तथा पतन 
सन्तुष्स्य निरीहर्य॒स्वात्मारामस्य यत्सुखम्‌ । कुतस्तत्कामलोमेन . धावतो्येहया. दिशः ॥ 
सदा सन्तुष्ममसः सवा: सुखमया दिश्वः । शकराकण्टकादिस्यो ग्रभोपानसदः . शिवम ॥ 
अआसखान्त च छुत्तृडभ्यां क्रोधस्येतत्फलोद्यात्‌ । जनो याति न लोभस्य जित्वा सुक्तवा दिशो सुवः ॥ 
बहचो राजन बहुज्ञाः संशयच्छिदः । सद्सस्पतयोउप्येके . असल्तोषात्‌ पतन्त्यघः ॥ 
। ( भागवत ७ | १५ । पके २ रु 
|. आस्मा्मे रमण करनेवाले इच्छारहित संतोषी पुरुषको जो सुख मिलता है; वह उस मनुष्यको सकता 
॥! गा ओर छोमसे घनके लिये हाय-हाय करता इधर-उधर दौड़ता-फिरता है | जैसे पेरोंमे जूता पहनकर चलनेवालेको 
है, और कॉरयोमे कोई डर नहीं रहता, वैसे ही जिसके मनमें संतोष हैः उसके लिये सदा समी कया 
॥ के है हो नहीं । भूख-प्यास मिट जानेपर खाने-पीनेकी कामनाका अन्त हो जाता है; क्रोध भी उसका प हा 
। द भेक शान्त हो जाता है; परंतु सारी प्रृथ्वीको सब दिशाओंके जीत लेने और भोग लेनेपर भी छोमका अन्त नह 
॥ कि शाता ओर अपने उपदेशसे दूसरोंके संदेहशंकाओंकों काव्कर उनका समाधान 
॥ अध्यक्ष बहुत-से बड़े-बड़े विद्वान भी असंतोषके कारण नीचे गिर जाते हैं | 
शिल--  >श  अ्म्  कल 


3+ स्त स्याीोजा- 
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.. णछ२ ञ 
देशभक्ति-धर्म प्र 
[ मात्‌भूमिका आह्यान | 


( छेखक--श्रीमधुंसूदनजी वाजपेयी ) 


आजकल राष्ट्र शब्दका प्रयोग हमलोग “जातीय- 
राज्यः ( )7५(४07 - ६६०६० ) के अर्थमें कर रहे हैं। 
आज राष्ट्रीयाका भाव यूरोपकी जातियोंमें सबसे अधिक 
प्रबल है। वहापर यह “पघर्मसुधारःके पर्चात्‌की चार 
शताब्दियोंकी उपज है। जिन दिलों यूरोपके जनोंमें राष्ट्रीयता 
विकसित हुई, उस समय भारत साम्प्रदायिक वैमनस्यमें 
उलझ गया था, जिसके परिणामस्वरूप हम ज्ञान-विज्ञानमें 
विश्वकी उस समयक्री उन्नतिशीरू जातियोंसे पिछड़ते जा 
रहे थे तथा राष्ट्रीयगाका दिक संदेश हमें विस्मृत-सा होता 
जा रहा था राष्ट्रीयायाकों बहुत कुछ तो हम पहले ही भूल 
चुके थे; जिसके फलखरूप ही हम विदेशी आक्रान्ताओँद्वारा 
पददल्ित हुए । जो अरब देशके छोग एक प्रकारसे 
दिखिजयी हो चुके थे, जिन्होंने अनेक देशोंको जीतकर 
परथ्वीपर अतुल साम्राज्य स्थापित किया; वे केवल दो देशोंसे 
पराजित कर बाहर निकाले गये--पश्चिममें फ्रांससे और 
पूव॑मं भारतसे | अरबके छोगोंने हज़रत मुहम्मर साहबकी 
मृत्युके बाद छः बर्षेमें सीरियाको, दस वर्षमें फारसको; एक 
सालमें अफ्रीका और स्पेनको, अठारह वर्षमें काबुलको और 
आठ वमें तुकिस्तानको सम्ू्ण रूपसे अपने अधिकारमें कर 
"लिया था, किंतु वे भारतवर्षकों जीतनेके लिये तीन सो 
वर्षोतक यत्ष करके भी उसे हस्तगत नहीं कर सके | मुहम्मद 
विन कासिमने सिन्धु देशपर अवश्य अधिकार कर लिया था; 


कारण था । 


है और जातीय भावके न होनेपर सच्चरित्र ओर गुरका।| 





क्या है वह धर्म जिसके प्रति 
हिंदू.) पंद्रहवीं शताब्दीतक 
करनेमें अजैय रहे ! हिंदुओंमें किस धर्मका ह हो 
अरब) तुक ओर पठान--इन तीनों जातियोकी से पंच हे. 
वर्षेकी यक्-परम्परासे भारतकी स्वाधीनता मिटी! | 

इस विषयमें अठारहवीं शताब्दीके भारते फ़्ले | 
महायोगी श्रीअरविन्दने कहा है---«“जहाँ घर है क्ँ खरे ! 
किंतु धर्मके पीछे शक्ति चाहिये; नहीं तो, अपक | 
अभ्युत्थान होता है और धर्म-ग्छानिके खायी होने | 
आशंका उपस्थित हो जाती है | बिना कारणके कार्य रु 
होता | ****** विधाताका यह नियम है कि जो द्ध जो 
शक्तिमान्‌ है, वही कुश्तीमें जीतता है और जो हिग्र गठित: 
तथा सहिष्णु है; वही दोड़में सबसे पहले उद्दि! खा | 
पहुँचता है | सच्चरित्र या पुण्यवान्‌ होनेसे ही कोई दोड़ग | 
कुश्तीमें नहीं जीतता । उपयुक्त शक्तिका होना भी आकक् | 
है | इसी प्रकार जातीय भावका विकास होनेपर हु 
आसुरिक जाति भी साम्राज्यकी स्थापना करनेमें सम हे 


दृढ़ अनुणाे क्र 
अपनी खाधीनताड़ी हू. 











०क कं देक.4 2 औे 2 हक - उस 


हज 


+ 


जाति भी पराधीन हो जाती हैं और अन्तमें अपने बी. 
और गुणको खोकर अधोगतिको प्राप्त होती है !...... 


2 डिक बाहर निकाल दिया और में खातत्वाग्/ | 
... 5 भरनेर्क कुछ दिनों बाद राजपूतोंने सिन्धु देशपर फिर भगवती श्रुतिने आदिकालसे ही हमें खाह  । 
अधिकार कर लिया | दिविजयी अरब भारतको जीत नहीं 


हि ० इतिहासकार एडफिस्टन की जीत न और खदेश-प्रेमकी शिक्षा दी है-- 
पक व ४ ० नोमाप्रेप्यिष्ये। प्प् “स्टन कहते हैं कि हिंदुओंका नमो सात्रे पृथिव्ये । “| 
के आ, न आल हक पग >7777-__क्‍ जाय 
कल सर | 
कक ५ “धनातन धर्म? हमें प्राप्त हुआ था, उसमें देशभक्तिश्र्म भी सम्मिलित था । इसकी ओर आधुनिक कालमें ई 
3 अपने गीतीचन्द्र अभृति विद्वानोंने विशेष रूपसे आक्ृष्ट किया है । इन दोनों मनीषियों ते खा ञ 
ण्वं ः क्‍ पिताजी ( १० वाजपेयी ) के साहित्यसे सहायता लेकर में ये पंक्तिय हि“ विदेशी 2 
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द ..इल करें | 
.. प्मानी व आकूतिः । 
तुरहारा निश्चय एक हो । 
भगवान्‌ श्रीरामने कहा है--..“जननी जन्मभूसिश्र 
 द्वगांदपि गरीयसी? ( रामायण ) | माता और मातृभूमिकी 


( कऋे० १० | १९१।४) 



















कक परा खरगसे भी बढ़कर है । संसारमें कुछ ही जातियोंको 
हे यह सोभाग्य प्रात्ततहै कि जो उनकी मातृभूमि है; वही 


उनकी तीथंभूमि है; जैसे अरबके मुसलमान; इज़रायलके 


नि बहदी, चीनके कन्फ्यूशियस मतानुयायी तथा भारतके 


दे ० हिंद॥ | जिन जातियोंकी मातृभूमि और ती्थभूमि मिन्न- 
कं ।  पिन्नहै; उनके सम्मुख किसी भी समय यह धर्मसंकट 


। अख्ित हो सकता है कि अमुक प्रसज्ञ-विशेषमें मातृभूमि 
| कोर तीर्थभूमिमें किसकी गरिमा अधिक मानें | मनुकी 


| >- 

कक |. 7जिखित व्यवस्थामें मातृभूमिको माताके समकक्ष तथा 
श | भमिकों आचार्यके समकक्ष मानते हुए हम इस 
ककै।  थ्का शाज्जीय निराकरण खोज सकते हैं-- 

| 


>पाध्यायाइशाचार्य आचायात्तु शत पिता। 
सहले तु पितुमोता गोरवेणातिरिच्यतते ॥ 

| शक गैखमें विद्यागुरुसे दसगुना दीक्षागुरु ( धर्मगुरु ) 
कर शतगुना पिता तथा पितासे सहखगुना माता 
| 


शभारतमें भीष्मपर्वक॑े आरम्ममें.. भारत-बन्दना 





हे पु ह््सि अत्यन्त 
बे | भरते उत्कृष्ट है | भुवनकोष अर्थात्‌ 
॥* | पं लि वर्णनकी यह काव्यमयी भूमिका हैः 
# कि 7 भारतम दृदराकर कवि आय भारत भारतम! दुहराकर कवि अपना 


पे का “हरहवीं शताब्दीके बाद “सनातन-धर्म'को हिंदू-भर्मः 
कु थाने ल्मा और आजक तो प्रायः (हिंदू-धर्म' ही 


लि है --लेखक 


। है / 7७ आज ः 40 कि ह 9 अं 
0-0. पाप 80490व॥ ४द्वाद्या5 (0॥8००7 00260 0५ 80क्षावणा ५2224 
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:/ “जाओ ... मन्‍्स 

उप सर्प मातरं भूमिस। ( ऋ० १० | १८ | १०) करके कहते [ जब धृतराष्ट्रको सम्बोधन 

प्रतृभूमिकी सेवा कर । ५ है भारत | अब मैं टन 

माता भूमिः पुन्नो कह दे लय! । (अ० १२।१।१२) बल यह भारतवषे देवराज जाए हे शा 

मातृभूमि मेरी माता हैँ आर में इस घरतीका पुत्र हूँ | दर इसे अपनाया है| आदिराज वैन्‍न्य पृथु, महात्मा 

बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये । (ऋ० ५ | ६६ | ६ ) ः 5 आ भान्धाता, नहुप) मुचुकुन्द; 

बहुतोद्वारा पाने योग्य खराज्यक्रे लिये हम सब  गाघधि, सोमक और न धग, महात्मा कुशिक और 


क्षत्रियोंने जिस भूमिको प्यार किया है और सब जन भी 


जिसको प्यार करते हैं, उस 
करता हूँ |? मा मा 


वैदिक ऋषिने कहा है--'हे प्रथिवी 

। | तुम हमारे 
पूर्व जोंकी भी माता हो | तुम्हारी गोदमें जन्म लेकर पूर्वजनि 
अनेक विक्रमके कार्य किये हैं--यरस्यां पूर्व जना विचक्रिरे !! 


डा० मोतीचन्द्र रिखते हैं--भूमिकी वन्दना करते हुए 
कवि अपने पुरखोंकी उस अमर कीर्तिको भी नहीं भूलता, 
जिससे अनुप्राणित होकर प्रथिवी माताका यश बढ़ा | सत्य 
ही है पूर्वजोंके पराक्मकी कथाओँसे ही इतिहासका निर्माण 
होता है ओर उन्हींसे उत्साहित होकर हम आगे बढ़ते हैं | 

पूज्य पं० किशोरीदासजी वाजपेयी लिखते ईं-- 
धसबसे बड़ा ओर सुहृद एकता-सूत्र है पुरखोंका एक 





होना । सभी प्रदेशोंके भारतीय अपनेको याशवल्क्य। वशिष्ठ) 


राम; कृष्ण आदिके वंशज मानते हैं | एक पुरे हैं; तब्र 
ऊपरी अनेकरूपता अल्ग केसे करेगी ! ''' जिस घरमें 
जिसका जन्म होता है; वह उसपर खामित्व रखता है और 
अपने कुलकी मर्यादाका ध्यान रखता है? अपने पुरखोके 
संस्कार लेकर चलता है | परंठ ऐसा भी देखा जाता है 
कि किसी दूसरे घरमें पेदा हुए छड़केको छोग “गोद? ले 


लेते हैं और वह इस नये घरमें आकर इसका मालिक बन 
जाता है। परंव गोद आये हुए छड़केकों इस नये घरको 
ही “अपना? घर समझना होता है | इसी धरके पुरखोंको 
वह अपनाता है और इसीके आचारूविचार अहण करता _ 
जातिमें शक) हूण आदिन _ 
और खप गयीं । आज कोन. 
पुरखे शक या हुण ये ! सब भारतीय ् 


है। **' इसी तरह भारतीय 
जाने कितनी जनधाराएं मिलीं 
कहता है कि हमारे सब मो 
रंगमें रंग गये | किसीको श्कों या ह्णोका वंशज कई दो 
तो वह गाली समझता है |! बे 


् 
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हम सब मातृभूमिकी संतान हैं ओर व (विशाल और बिधाज्ज । 3 समस्त 
पूर्वज इसी मातृभूमिकी संतान ये | ( इसी “संतान-धर्म? के 
अनुयायी “आननन्‍्द-मठ? के अमर पात्र हैं। ) भ्रीअरविन्द 
लिखते हैं--पूर्ण जातीयमावका देशभरमें प्रचार होनेसे 
इस नाना-मेद-संकुछ देशमें भी एकताकी सम्भावना है | "' 
ख़देश-ग्रेमका आधार मातृपूजा है | जिस दिन बंकिमचन्द्रके 
ध्वन्दे मातरम? गीतने बाह्मेन्द्रिया अतिक्रमण करके 
प्राणपर आघात किया, उसी दिन हमारे हृदयमें स्वदेश-प्रेम 
जाग्रत्‌ हुआ और मातृमूर्तिकी प्रतिष्ठा हुई । खदेश माता 
है, खदेश भगवान्‌ है--यही वेदान्त शिक्षाके अन्तर्गत उच्च 
शिक्षा जातीय अभ्युत्थानका वीजसखरूप है | जिस प्रकार 
जीव भगवानका अंश है ओर जीवशक्ति भगवानकी शक्तिका 
अंश है; उसी प्रकार करोड़ों भारतवासियोंकी समष्टि 
स्वव्यापी वासुदेवका अंश है। इन करोड़ों मनुष्योंकी 
आश्रयखरूपा, शक्तिरूपिणी, बहुभुजान्विता, बहुबलधारिणी 
भारतजननी भगवानकी एक शक्ति है | यही माता है, यही 
देवी हैं; यही जगजननी कालीका देहविशेष है |? 

देशभक्तिकी इसी भावनाके जन-जनमें जाग्रतः होनेपर 
आदश राष्ट्रीय एकता ( जातीय एकता ) सम्मव है । 
भारतवर्षमें राष्ट्रीय अथवा जातीय एकताके निर्माणमें एक 
बड़ी बाधा इस कारण रही है कि धर्मके अन्यान्य तत्त्ोंके 
साथ देशभक्ति भी हमारे धर्ममें ओतप्रोत रही है; जिसके 
कारण हमारे अनेक अहिंदू देशबन्धु देशभक्तिके रक्षणोंको 
भी साम्प्रदायिकता मानते रहे हैं । उदाहरणके लिये असंख्य 
तीथों) पव॑तों और नदियोंके प्रति हमारी भक्ति है, जिसके 
धामिक पक्षके कारण उसका राष्ट्रीय पक्ष हमारी आँखोंसे 
ओझल रहा है। खर्गीय पं० जवाहरछालजी नेहरू-जैसे 
अत्यन्त धर्मनिरेक्ष राष्ट्रीय नेताने गज्ञाजीके विषयं कहा 
था-रे दिलमें गज्ञाके लिये हमेशासे एक मुहब्बत 
र अड | इसका मजहबसे कोई सम्बन्ध नहीं है, एक दे 
क पृष्ठभूमि समझ लीजिये, भारतकी संस्कृति, उसके 





देशका ५ 
| दी खार्थ भेरा, 
देशका लाभ भ्रम 
बी सुकसान मम लुकसान है। 
3 चपेस, एक ही पहचान ॥ 
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+# घ्मा रक्षति रक्षितः # 


इतिहास ओर विकासकी न जाने कितनी वे 


पर 





नाम जुड़ा हुआ है |? इसी साथ 
अपने पूर्वेजोंकी महान्‌ जंस्कृतिक विरासत ण् 
गये होना चाहिये, जैसा १० नेहरूने इन कि 
किया है--हिंदू-धर्मके जो ऊँचे सिद्धान्त है मे 
न कि उनका मुकाबला शायद कोई भी न हि गैर । 
ऊँचे द्जेके विचार हैं और हमें फ्रेम _ है 
करनी है |? रे 

जो कुछ भी भारतीय है, उसके प्रति प्रेम्त 3. «. 
राष्ट्रीय संस्कृतिका गये होना देशभक्तिका करण 
भारतीयको वैदिक वाद्ययका और कुछ नहीं तो, री 
सम्मान करना चाहिये कि यह हमें अपने महान्‌ पूरक 
प्राप्त सांस्कृतिक विरासत है। यथा मनुने कहा है ड्िबे 
वेदकी निन्‍दा करे वह नास्तिक है। आधुनिक भाषा ४ 
कहा जा सकता है कि जो वेदकी निन्‍्दा करता है; वेद 
पुराणका अपमान करता है वह देशभक्त नहीं है। 

अपनी जातीय ( राष्ट्रीय ) संस्कृतिके प्रति पूर्ण उ्माक्ता 
भाव रखकर ही हम भारतमाताके उस अखण्ड खल्मग्र 
दर्शन कर सकते हैं, जिसकी वन्दना “वन्दे मातरम! गौतों 
की गयी है | जेसा कि महायोगी .भ्रीअरविन्दनेकह्ा है- 
८/जिस दिन हम मातृमूर्तिके अखण्ड खरूपका दर्शन करेंगे 
उस दिन भारतकी एकता सुल्म हो जायगी ।''' जहा 
देश है, एक माता है, वहाँ एक दिन एकता अवश्यम्माी | 
है ओर अनेक जातियाँ मिलकर एक बलवान अनेय जार्फि क्‍ 
अवश्य परिणत होंगी ।**' एक ही माताके गर्मम जन | 
हुआ है, एक ही माताकी गोदमें हम सब निवास करे हे 
ओर एक ही माताके पञ्चभूतमें हम सब मिल के 
आन्तरिक हजार झगड़े होते हुए मी माताके आह क्‍ 
मिलना होगा |? ॥ 












श्रीकृष्णापंणमस्तु । 







अं 2 9555./ 


कै । (इन धारणे! ( भ्वा० उ० से० ) धात॒के आगे “आर्तिस्तुसुदसछट 
पफ़े। (१ | १४० )-इस उणादि सूत्रसे सन्‌? प्रत्यय होकर निष्पन्न 
2 होता है । स्मृति-ग्रन्थोंमें घर्मके लक्षण एवं उनके भेदोंका विशद 
की | वर्णन मिलता है| स्थूछ दृष्टिसे धमके १ साधारणधर्म, २ विशिष्ठ- 
! वे | भ्रम, ३ आपद्धर्म--ये तीन भेद होते हैं । इन्होंमें यावम्मात्र 
[बं | प्र्रोंका समावेश हो जाता है | ये तीनों धर्म मनुष्यमात्रके 
गहि | हिये कल्याणकारक होते हैं | इनका विधिवत्‌ पालन करने 


ः संतारके सभी प्राणी अपनी-अपनी उन्नति कर चुके हैं 

एवं कर रहे हैं तथा भविष्यमें कर भी सकते हैं | इस लेख- 
€ 4४ जे 

में धम-परम्परा विषयपर यथाबुद्धि प्रकाश डालनेका प्रयत्न 


वे 


हों | किया जाता है. 

कत .._ धारणादू धम्म॑मित्याहुधंमों धारयते प्रजा: । 

णे। | ( म० भा० कर्णपव ६९ | ५९ ) 

है | धसों महायोगी दान॑ भूतदया तथा। 

है . अहाचय तथा सत्यमनुक्रोशों ॒तिः क्षमा। 

है पनातनस्थ धर्मस्म मूलमेतत्‌. सनातनम्‌ ॥ 

| रे ( म० भा० अर्वमेधप० ९१ | ३३-३४ ) 
| | स्वृति: सदाचारः स्वस्थ च॒ प्रियसात्मनः। 


पतचुर्विध प्राहु: साक्षाद्‌.घर्मस्य रक्षणम्‌॥ 

ः ( मनु० २। १२२ ) 
] जो शक्ति पख्चवमहाभूतोंमें क्रशः---यथा प्रथिवीमें व्यापक 
। नै ही जलमें स्थित होकर उसके जलत्वकी/ 
खरा करने तदूगत तेजस्व आदि तत्तदूगत धर्मोंकी 
ह। हत रहती है, जिसके कारणसे सूर्य) चन्द्र 
आदि अपने कार्योमें संलूम्न हैं; जो शक्ति जीव- 
उठाकर यथाक्रम उन्नति देती हुई 
पहुंचाकर महापुरुष बना देती है; उस 
'धर्मः है । 
धर्मकी परिधिमें मनुष्य-जीवनकी समस्त 


क 
है 


! मे श्रेणीपर 
| फानामही 


( लेखक-वै्य श्रीकन्दैयाछलुजी भेड़ा 
सुखार्थाः सर्वेभूतानां मताः सवाः अ्रवृत्तयः। 
सु चन विना धर्मात्तस्माद्‌ धर्मपरो भवेत्‌ ॥ 

( वारभट ) 
धर्म--जो जगतको धारण करे; उसको “धर्म? कहते हैं-- 
'धरति विश्वमिति धर्मः ।? यह शब्द व्याकरणकी दृछविसे 





_आकरणायुवेदाचार्य ) 
आम क्तव्य-अकर्तव्यका 
मिलता है | साथही मरणानन्तर सतत कप विवेचन 
भी पूर्ण वर्णन है। इसीलिये इसका 


भानवजीवनके लिये ऐसे कप रो सम 


तू्ण यत्तेत न पद न 
ज्िःश्रेयसाय विषय: खल्ल स्वत: सात ॥ 
( औमद्भा० ११ | ९। २९ ) 
श्रीभगवानने श्रीउद्धवजीको यह उपदेश दिया है- “अनेक 
जन्मोके अनन्तर मनुष्यदेहकी प्राप्ति होती है; क्योंकि 
अन्यात्य प्राणियकि सहश हिंसा-द्वेप आदि प्रवृत्तियोके प्रबल 
होनेपर मृत्युके अनन्तर अन्य-अन्य योनियोम ही जन्म लेना 
पड़ता है| इसलिये नरदेह सुदुलंभ है। इसी जम्ममें 
वास्तविक अथंकी प्राप्तिकी चेश हो सकती है, अत: यह “अर्थद्‌ः 
भी है | परंतु यह मनुष्य-शरीर क्षणमहुर है; अतए्ब यह्‌ 
अनित्य है | ऐसी खितिमें क्षणमात्र भी विलम् न करके 
जबतक मृत्यु नहीं आ जाती; निःश्रेयतके लिये परम 
यत्नशील बनो |? 
यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यकिंचना 


सचैंगुंणेसत्र समासते सुराः | 
हरावभक्तस्सय कुतोी महदूगुणा 
मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥ 
( भ्रीमद्भा० ५ । १८ । १२) 
जो भगवानके अनन्यभक्त हैं; उनमें समस्त गुण होते 
हैं | जो भगवानके मक्त नहीं हैं; उनमें महान्‌ गुण कैसे 
आयेंगे ! क्योंकि उनका इन्द्रियहूपी अश्लोंसे युक्त मनरूपी 
रथ सदा अनित्य वहिजंगतमें ही भोगोंकी खोजता फिरता 
है । परम दुलभ मनुष्यजीवनके लिये भगवत्ाद्‌ भीशंकराचाय 
महाराज भी विवेकचूड़ामणिमें कहते हैं-- 
लब्ध्वा.. कथ॑चिन्तरजन्म दुलमं 
तत्रापि एुंस्‍्व॑ अ्रतिपारदृशनम्‌। 
यः स्वात्ममुक्तो न यतेत मूठधी:ः 
स झ्ात्सहा स्व विनिहन्त्यसदूअहात्‌ ॥ 


. ३" घ छ 
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७४६ 
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अर्थात्‌ श्रुतियोद्यार जिससे ज्ञान प्राप्त होता 38 
मनुष्य-जन्मकों पाकर जो मूढ॒धी अपनी आत्माको मुक्ति 
लिये यत्न नहीं करता, वह असदू वस्तुओर्म फेसकर निश्चय 
ही आत्मघाती है | मन॒ष्यकों परलोकमें अपनी सहायताके ल्यि 
शने:शने; धर्माचरण करना चाहिये | परलोकर्म एकमात्र 
धर्म ही सहायक होता है-- 

संत शरीरसुत्सज्य॒ काइलोप्टसम॑ क्षितो । 

विसुखा वान्धवा यान्ति धम्मस्तदनुगच्छति॥ 

धार्मिक ग्रन्थोंने इस छोकसे परछोकको अधिक महत््व- 
पूर्ण मान्यता दी है | इसको व्यासजीने भी कहा है. 
तेसच्छरीसमुत्स॒ष्ट॑ धर्म एकोडनुगच्छति। 
तस्माद्धमः सहायश्र सेवितज्यः सदा नुभिः ॥ 
प्राणी धर्मसमायुक्तो गच्छेत्खरगंगति परास्‌। 
. (अ० प० १११ । १४-१५ ) 
धर्मसज्ल्‍म- भारतीय धर्म महानदीकी तरह नाना- 
विध धमकि संगमसे वेपुल्यरूप बन गया हे । प्राचीनतम 
आयेधर्मका स्पष्टस्वरूप ऋग्वेदमें मिलता हैं। उसके बाद 
आर्येतर धर्मके संगमसे पॉराणिक धर्मकी उत्पत्ति हुई । 
आयतर धर्म--आययेंतरोंके धर्मका प्रथम खरूप 
सिन्धु-सभ्यताके अवशेषोसे परिचित होता है | इनमें 
शिवोपासक मूर्तिपूज करते थे, मातृख्वरुपसे देवीपूजा । 


|. € ७७. लात न मी. पर हु हे रह, अ 


बेदिक धर्मम मातृदेवीके समकक्ष अदिति तथा पृथ्वीकी 


पूजा होती थी। पोणणिक धर्म चण्डी, दुर्गां, भवानी 
मातृदेवीके रूपमें पूजनीय हैं। 

छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (८ | ८ | ५) तथा महाभारत, आदिपव॑ 
(१ ५७।७ ) एवं सभापव (६८ | ७२ )में देवासुर-राध्षस- 
आ्रह्मणोक विभिन्न धर्मोका वर्णन हुआ है । 

चेदि ० ऐतरेय 

ईक सुगभ--शेतरेय ब्रह्मणनुसार (१। ११ ) 
वेष्णवधर्मके देवताओंका विशद वर्णन ह। 
क्‍ उपनेषद्‌-धमं--उपनिषद्‌युगममे यशके महत्त्वका 
अस्प वर्णन है। तर्माज्ञानते ही समस्त दुःख मुक्ति होती 


.. हैं। यह छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (३ । ३६) एवं 
. है।ऋन्‍ ६) एवं बृहदारण्यक 






) . स्वरूप परिल्तक्षि । न 
५५ रे प होता है | यद्यपि महामारतमें वैदिक यशका 


हर 5 न ब्ध 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


सजा सारा. एसी आाक साक ० तालामाका 
राम. साममहाकमम.  सनानना जममनयकननमयकात आन जे. 
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तल्न्स्न्ल्यःःः 
विष्टताः प्रजाः? ( शान्तिपव १० ९। ३३ । 


नवीन प्रवृत्ति-- 2 खरे 
महाभारतमें पापोंके निवारणके छिश्े 
किया गया है | यह पुण्य तप तथा यज्ञसे होता है 
वाणी तथा कर्मसे सम्बन्ध है ( उद्योगपर्व ४३ 2: ' मै 
तीथयात्राका महत्व भी यज्षसे अधिक है। साधा )। 
करनेके लिये विपुल सामग्रीके संग्रहकी आवश्यकता 4000 
५ “आज व 38 दर श्यक शेष 
ह | 32 लय॑ डक कल्पना नहीं है, न रण 
ल्यि ,तीर्थयात्रा सुलभ होती है । भारतके सम भा 
तीथ हैं; इसलिये सभी वर्ण एज़ं आश्रमेंके हिये तीपबात 
का विधान है । धार्मिक दृष्टिसे भावकी निर्मल्ताकी विशेष 
होती है--मन-वाणी तथा कर्मसे पापोंके अपाकरपक् श 
तप कहते हैं? इसलिये शरीर-शोषणका नाम तप नहीं! 
( वनपवे १९९ | ९५ | ९७ ) | 
देवप्रतिष्ठा--महामारतमें देवता और मनुष्येके संगिध 
की वात आती है | बृहस्पति देवता एवं समी मनुष्योके पुरोहि 
थे ( अश्वमेघपवे, अध्याय ५ ) । नारद खर्गलोक एवं मर 
लोकमें निर्याधरूपसे भ्रमण करते थे | खर्ग हिमाल्या 
अवस्थित है । ( आदिपव ११९ | ८) वनपर्व १५९ | २९ 
११५-१९, शान्तिपवे ३२८ । ६ ) तथा मावकाब्यमें भी- 
थियः पति: श्रीमति शासितुं जग- 


करवा ण्ड 5. 0.0 >-_--_्का 3 4 











जगनज्निवासो वसुदेवसदूमनि | 
वसन दद्शावतरन्तमम्बरा- 
छविरिण्यगर्भाज्ञमुवं॑ सु्निः हरिः॥ 


यहाँ . इन्द्रसंदेश कहनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृणरे 
समीप आकाशसे नारद मुनि आ रहे हैं | 
यथा वाल्मीकि महर्षि--- 
प्रकृत्या हिमकरोशाब्यो दूरसूयश्र 
यथार्थनामा सुब्यक्तं हिमवान्‌ हिमवान 
रविसंक्रान्तसोभाग्यस्तुषारारुणमण्डलः सो 
निश्वासान्ध इवादश श्वन्द्रमा नम 
केसा अलोकिक वर्णन है ! व 
मानवधर्म-मनुप्रणीत मानवधम दर | 
जुकूल प्रतिबद्ध है तथा मनुने देशधर्म/ कल्प | 
एवं गणधर्म मी कहे है-- 
देशधर्माक्षातिधमोन,.. कुलधर्माश् रा 
पाखण्डगणधर्माश्न॒ शास्त्रसिल्ल॒क्तवा5 (१४८ ) । 


साम्प्रतम्‌ | 
गिएि॥ 


५; 
बी 


्््न्न्नध६्य्य् 


रे कडपर कॉरे चुभा कर, आखपर कूकर बिछाना । और पता सज्ननोंकी छाप हे | 55 
| शान्ति) समता ॒ हु 
रैल्थकी यह ज़िदगी है, ज़िंदगी नाहक मिंटाना ॥ कप ह 
हि ४: का ््‌ (०-0. ॥॥परगा५(5॥0 8099वा व्वाद्याब$ (0॥8०॥०7. 00260 0५ 8587॥00॥[ उंक हर 
है बकह  5 $;॒ : ३३५ 22. 
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*# विवेक-घर्म ५ 


न नि बुक्लिषत (२। १२ हज ५४७ 
मतुने सामाजिक सुद्छिष्ता ( २। १२२, १३८) गाणपत्यसुग््दाय 


:ब॑ कौदग्विक सरलता ( ४ | १८०) १८१ ) वतछायी है । 
आचार्यों त्रह्मणों सूर्तिः पिता सूर्ति: प्रजापतेः । 
माता ए्थिव्या मूर्तिस्तु आता सवा सूर्तिरात्मनः ॥ 

( २।२२६) 
वेप्वेव त्रियु तु्ेपू तपः सब समाप्यते। 
(२।२२८ ) 
त एवं हिं तन्रयों वेदास्त एवोक्तास्रयो5रनयः। 
सर्ें तस्याइता धर्मा अस्थेत्ते नत्रय आहता:। 
अनाइतास्तु यस्येते सर्वास्तस्थाफला: क्रिया: ॥ 
( २। २३४ ) 
व्यावहारिक सौष्ठच--मनुने ( ४।९२ १५२ 

१७४) १८६५७ १९१५ २१८, २५५ ) मानवसमाजके 

अम्युत्यानके लिये अत्यन्त उपादेय विधानोंका वर्णन 

किया है | 

इन धर्मों अनुष्ठान, भक्ति; ब्रत। जप; दिव्य सत्ता 
पूजा, ग्रोत्राह्मणपूजा, नदीसेवन, तीथ) दान, माला- 
धारण, पुराणकथा, देवप्रतिष्ठा, लक्ष्मी, दुर्गा, अधिष्ठातृ- 
देवता आदिके विशिष्ट वर्णनके साथ लोककल्याण-धर्मकी 
सग्रह्मता, धममसे स्वास्थ्यसंवर्धन, धर्मके अलौकिक विधानः 
कमेफड) वेष्णव-धर्म) शेव धर्म) माहेश्वर-योग, पाशुपत-सम्प्रदायः 


वायुपुराण, विष्ण सोरसश्ंदाय " दाय, आदि सभीपर पद्मपुराण, 


ऋन्बेद ( १ उणण, श्रीमद्भागवत, नारदपुराण, 
। ११४, ९ ), अथववेद (१५|५ 
महाभारत ( अनार * +९।५ | १-७ ); 
अठशासनपर्व १४ अ० से ) ल्क्ल्पु 
( २० अ७० ) व्रह्म के 
मा ! श्ह्लपुराण ( २९ अ० ), तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
2 | १ 232, प्रन्थमं बहुत सुन्दर ताते १-वैदिकघर्मका 
थार ये अन्थेके साथ प्रवर्तन, २-बैदिक युगमे 
रक धर्मका आझणअन्धोमे विवेचन, ३-तदुत्तर आरण्यक 
है! उपनिषद्‌अन्योमें धर्मका पारमार्थिक सूप व्याख्यान; 
“हाभारत तथा पुराण-उपपुराणोंमें वर्णाश्रमके व्यावहारिक 
सल्पका विस्तृत वर्णन हुआ है। संक्षेपसे धर्मपरम्पराका 
यह वर्णन है| 


निष्करष--सांख्यकारिकारे भ्रीईश्वरकृष्णने कहा है-- 
धरंण गसनमूध्व॑ गमनमधस्ताद्‌ भवत्यधमेण। 
ज्ानेन चापवर्गों विपययादिप्यते बन्धः ॥४४॥ 


अथौत्‌ धर्मांचरण करनेसे खगांदि ऊध्व॑लोकोंक्ी तथा 
अधर्माचरणसे नरकादि छोकोंकी प्राप्ति होती है । 
इन धमोचरणोंसे ज्ञानप्राप्ति होनेपर परम पुरुषाथफल--मोक्ष 
मिलता है, उसके विपरीत अज्ञानसे वन्धन प्राप्त होता है | 
इसलिये अतिदुर्लभ मानवजीवन प्राप्तर धर्मांचरण करते 
हुए अन्तर्मे संदगति्रा्तिके लिये ही सचेष्ट रहना चाहिये | 


«. ९९०९ 
विवेक धम्म 
[ सत्‌ ग्राह्म, असत्‌ त्याज्य | 
( लेखक--श्रीरा भविशालजी शर्मा “विशाल”, साहित्यरन्न 


(--इन्सान-- 
इन्सान वह! जो ददसे झुकझुक बना। 
जैक पत्ता भरी झुका) <दुनियाँः बना ॥ 
२--हैवान-- 
दैवान वह ! जो आहपर, अंगार बन शेतान-जेंसा । 
हर रहा हो, निबंछोंका खून पी; शमशान-जेसा ॥ 
रै>देब-- 
मे बलका मुक्त सोता, देव होता सुख सेजोता । 
“के हाथोंसे सबोके मेल घोता) पूज्य होता ॥ 
१-देत्य 


गा) 


ए --मूख-- 
मूखमानव वह ! कि जो, दिनमें, अधरेमें रहे । 
कीचमें डूबा, डुबोता, काखता, गाफिल रहे ॥ 


3 चेते और चिताये सबको; प्रहरी-परहित, छख-संताप । 
चित्त और चेतन्य-योगका चिन्तन ही चतुरोंका माप॥ 

के सिह बन ये, खान डरवाते सदा । 

सजनोंसे द्वेष करते, स््यं मिय्ते सवेदा ॥ 


८--सज्न- 


शोर, संआनन्द जिनमें, और डर्तापाप है।. ._ 


.. ... >अशधारयथएड 


मे 
बहा 





% धर्मों रक्षति रक्षितः # 


शक ५, पहशकि. | 
९--संसार १८--राष्ट्र-शक्ति-- ज्ज्स्ञ 


७५४८ 


गुण-कर्माका सेल परस्पर, अस्थिरताका ही बाजार । 

नित्य परिस्थितियोंके नूतन संघ्षोका यह संसार ॥ 
१०--ईश्वर-- 

शाश्वत, सोडहं, प्रति श्वासोंमें जिसका हे साक्षित्व भरा। 

“ईश्वर! जलमें बिजली जैसा, व्याप्त प्रकाशक हरा-भरा ॥ 
११--सद्गुरु-- 
तिमिर-तोमके प्रात-पर्व) भय-भारोंके खतन्‍त्न-विश्वाम । 
प्राणकोष, जग-मानवताके, प्रणतारतके प्रण, धन, धाम ॥ 
१५--तीथें-- 

तप; व्यागोंके खास्थ्य-शान्तिका सुन्द्रसंगम | 

सबमें प्रभुका दशन, आदशॉका उद्गम ॥ 
१३-सूर्ति-- 

जडमें भी है चेतन-पूजा, प्राण-त्राणकी सत्यकला। 

मानव-गुणकी नम्नआरतो जहाँ जागती ग्रेम पिला ॥ 
१४--सदाचारी-- 

सभ्य, सुसंस्क्ृत, भद्ग। सद्रुणी 

मानव तो जगके विश्वास । 
किंतु अशिक्षित सद-आचारी, 
भी खदेशके हृदय-ललासम ॥ 
लगन-शील वह सहता जाता 


पर उपकारोमें तस्सा। . 
आस्तिकता, दृढ़, धेय-संयमी, 
तप-त्यागी सुमेरु-जेसा ॥ 
१५--भक्त--- 


अपना न समझे रंच भी, यह विश्व-वेभव प्रभुश्का । 
भोगता सब सौंप उनको शान्त सेवक प्रभूका॥ 
१६--कवि-- 
(कवि! प्रकृति, कालके मुखमें 
घुल-मिल् अमृत पीता है। 


प्रभुका ही चिर-चिह्न स्रय॑ हो, 
मरनेपर भी जीता है॥ 


होता मुक्त नाम-जप इनसे, पाता अक्षय 
| +#४ड: ७४2... ४ 


७(०-0. |४५॥५७(50५ 3049वा ५व्वाद्चा35$ (0॥8607. एांत्रां26806 0५ 659700[/ 


च्ै नीति 
संन्‍्य, कोष, पहन-नात, अध्याक्ति ये सुर राह जकपातस > चक्णा शोये, संगठन, घ 
अछ-शक्ति ये सुद्दद राष्ट्रके छोक-शाल्ति ह 
नज-7+++ थे ++----तहु » जयके 
१९--धमे-- 
जिये-जिलाये, बढ़े-बढ़ाये आ 
विश्व-परिधिका केन्द्र प्रभू हो, 
२०--आ त्मा+--- 
सत्‌-चित्‌ू-आनन्द, . सिद्ध-साक्षित्व 
दक्ूट्स्थ, अविकार, समजज्योति जगमें ॥ 
आतम सभी देहसे भिन्न रहती, 
सभी देहमें सू्य-ला जगमगाती। 
अन्तर्विरति, तीत्र-अभ्यास इसका, 
कि हर फूल-पत्तेमें दर्शन कराती ॥ 
२१--विवेक-- 
क्षीर-नीर-न्यायके . प्रशस्तपथ पवित्र हों। 
कि इंसवत्‌ स्वभावके, “स्वधर्म-प्रह? खतन्त्र हों ॥ 
२२--आत्म-शक्ति-- 
फायिक, आर्थिक, बौद्धिकसे भी, 
बढ़कर होती आतम-दाक्ति। 
सिंह और झूग निर्भय जिसपर, 
शान्त विचरते कर अनुरक्ति ॥ 
यमकरी युक्ति, .शक्तिमें नाहक, 


त्मीय देवत्व 


भोग-तनाव समाप्त जे | 


बबेरता उससे बढ़ती । 
प्रेम और सहयोग-शोय पा; 
मानवता. ऊपर उठती॥ 
२३--शान्ति-- 


शान्ति-अख्से शस्त्रदक्तिकी मुट्ठी ढीली पढ़ जाती है। 
जीवनका रौरव मिटता है, धरतीकी गोदी भरती है ॥ 
२४--आननन्‍्दू--- 
भय-मेदोंकी भूल, झूल-संकल्प न जिसमें | 
पूर्ण साम्य, संतोष, शान्ति, मधु वर्धित जिसमें ॥ 
सब जीवॉके निज-तोलनमें जो सर्वोपरि। 
वह युग-पथके आनद-रसका है 
२५--नामयज्ञ--- 
रोग, शोक, ज्वाला; अभाव सब, लोक-यन्त्रणा, 


जहाँ 


| है 
क्ष अश्षान्ति | | कह 
अहं १ ' 
है। 

; है 







»| 
| |] 










भरतवर्षका इतिहास अत्यन्त पुरातन है। आय्यंजन कहीं 

आये या इसी भूमिपर रहते थे, कब आये और 
आये--यह आज भी विद्वानोंके विवादका विषय बना 
| आह; किंठ इस विषयमें समी एकमत हैं कि भारतका 
ः कहे पुरातन साहित्य “वेद” है । वेदोंको भारतीयजन (पघर्म- 
. थ! नामसे ही अमिहित करते हैं; जहाँसे हमारे इतिबृत्तका 


_ ब्रह्मण/ आरण्यक, उपनिषदोंका स्थान हैं; जिनमें हमारी 
इंकृति एवं समभ्यताके उच्चस्तरीय दशन होते हैं । आगे हमें 
ऋषि वाल्मीकिप्रणीत रामायण और वेदबव्यासरचित महा- 
ः प्रखका क्रम प्राप्त होता है; जो धार्मिक होते हुए भी इति- 
. वृत्तका महत्त्व लिये हुए हैं | उसी प्रकार समस्त बौद्ध-साहित्य 
और बेन-साहित्य भी इतिहासका आधारभूत वाद्यय है। 
(| आधुनिक विद्वान्‌ अठारह पुराणोंमेंसे अधिकांशकी रचना नवीं 
रद बताते हैं | इसमें पर्याप्त मतमेदका अवसर है; तथापि 
2 इतिहासकी कड़ियां विश्वद्धलित, विज॒प्त-सी प्रतीत होती 
8 वहाँ ये ही उन टूटी कड़ियोंको जुड़ानेमें बहुत बड़े 
शक सिद्ध होते हैं। अवश्य ही पुराणोंकों भी धार्मिक 
: अथेक्े रूपमें ही स्वीकार किया जाता है । यदि वेदसे लेकर 
 अणगोतकका हमारा साहित्य न हो तो हमारा इतिश्त्त कितना 
 'शप रह जायगा | “इतिहास? शब्द भी बहुत पूर्वकाल्से 
* छारे बीच प्रथित चला आ रहा है; किंतु आज हम इतिहास- 
' जिस | ह्‌ ट्‌ हट हृ 
| श सुपरिचित होकर रूढ-भावना बनाये हुए हैं; 
. * 'हत पूववका नहीं है । इतिवृत्तका ही अपर नाम ५्पुराणः 
है * किंतु पह्‌ हान्‌ देश धर्म एवं अध्यात्म-प्रधान रहा 
द का नहोका इतिव्वत्त उनसे अलिम्त होकर केसे निर्मित 
' आ। इस देशकी जिन विशभूतियोंने इतिहासका 
| बाकि वे ऋषि-महर्षि, राजा-महाराजा भी धार्मिक- 
| रो, * महापुरुष ही रहे हैं। भले ही उन्हें दुष्ट दस्युओं 
हे पे संघ करना पड़ा हो) पर वह भी धर्म- 
।फ्ण इाशराज युद्धसे छेकर महाभारत-समर तथा 
| ४. चेंढ) आय॑-अनाय॑-संघर्ष--बे सभी उसी केणीमें 
। गे । | इस 
ी१ै। ब्ि भकार हमारा सारा इतिहास ही “धर्म? से आवत 
ते जीय इतिहासमेंसे “धर्म” को प्रथक्‌ कर दिया 










कि | 


. ,... भारती शत मा इतिहास और परम 
( लेखक--पद्मभूपण डा० आऔरीसू्य नारायणजी पा 


. आधार आरम्म होता हैं| उसके पश्चात्‌ वैदिक वाझ्ययमें . 


“पद हमारा अधिकांश पूर्वेतिहास ही समाप्त हों - 








छ) 


जायगा | आज हमारे पूर्ेतिहास 

के बिर रा ले... ९ पूर्वेतिहास एवं मध्ययुगान्त इतिहास- 
मन्दिरों मूतियों धामिक रूपक ही हैं। प्राचीनतम 
पी रत, शिल्पोंने हमारे इतिहासको पुष्ट करने 


. यही खिति इतिहासविभ्ुत विभूतियोंकी है; जो परम 
भागवत, परम माहेश्वर आदि नामेंसे हमारे पूर्वेतिहासोके 
प्रमुख घटक बने हुए हैं। मुद्राओंमें भी नन्‍्दी। शिव) विष्णु) 
स्वस्तिक, लक्ष्मी, त्रिग्यूल, मन्दिर अद्भित हुए हैं और उनका 
काल्गणनामें महत्व है | 'मोहन-जो-दरो” की खुदाईसे 
भी 'शिव'ने तथा काबुछ) कंधार जावा) सुमात्रा 
आदिमें वुद्ध-मूर्तियोने, राम-शिव-गणपतिके विग्रहोने प्रकट 
होकर हमारे राष्ट्रविस्तार और संस्कृतिकी साक्षी दी है। 
शुज्ञकालके विदिशासित “गरुड़स्तम्भने ओर राजदूत 
होलियोडोरसकी 'परम भागवतः अश्वितकर इतिहासने 
धर्मके महत्तका प्रमाण प्रस्तुत किया है। आज अशोकका 
धधर्मचक्र? ही हमारे धर्म-निरपेक्ष राषट्रकी राष्ट्रमुद्राका महत्तपूर्ण 
स्थान लिये हुए है । कि 
शंकर) रामानुज) मध्य आदि आचायोंको ही श्रेय है; 
जिन्होंने द्रविड़-देशले चलकर भाषाकी भित्तिको मेदकर समस्त 
भारतमें सांस्कृतिक) धार्मिक एकताकी 270 थी ओर 
अपना आदर्श इतिहास बनाया था? जो आज भी हमारा पथ 
प्रदर्शक बना हुआ है। बुद्ध और महावीर भी धामिक महा- 
धार्मिक विभूतियोंको हमारे इतिहासमें 
पुरुष ही ये। यदि इन हमारे 
इतिहास कौनसा बनता  ह 
स्थान न होता तो हमारा ई: ६ के बला 
सडक वर्षके इक राखष्) 
उपलब्ध होती है! उनमें मन्दिस मूर्तियां; मुद्राएँ? शिराखप्ड) _ 
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मिल आन तो शी देंगे... हमार विधा ३ 
 सदममत “काम नया कमान. 





कब चाय >> आक २७... सह आस आओ "अप आ-“पाहााम- पक. 


विद्यापीठ) स्वृप) विहार) चैत्य, अश्वमेध-यशकी साक्षी देने 
वाले साधन--ये ही प्रमुख हैं ओर इन्हींको आधार बनाकर 
हमारा इतिहास-संशोधन समृद्ध बनता है; इतिहासमें धर्मको 
उपेक्षा की जाय तो हमारा इतिहास क्‍या रह जायगा £ 

भारतकी प्राचीनतम मूर्तियों) मन्दिरों) दानपत्नों और धार्मिक 
प्रतीकोंने हमारे पुरातन सांस्कृतिक-विकास, साहित्य, शिल्प- 
कल्ा-प्रवणताका प्रमाण प्रस्तुत किया है ओर धार्मिक ग्रन्थोंने 
उनका समर्थन किया है | 







दमारा विश्वास है कि यदि इतिहास दा 
कर दी जाय तो इतिहास कोई वस्तु हा 
राष्ट्का इतिहास धार्मिक भावनाते ही गा 
धार्मिक पुरुष, साहित्य, स्थान, सामग्री ही ओर 
हें । धमंस प्रथक इस देशका इतिहास न रहे भू 
सम्पूर्ण साहित्य, इतिहास, कला, शित्प-शान-पि पी] 
हैं, चाहे वह आय॑े हो; बोद्ध हो, जेन हो और क्‍ 
समवेत रूप ही भारतीय इतिहास तथा संसक्षति है। 








"ै-च्या3 8 €७-4- 


धर्म-महिमा 


( रचविता--श्रीभवदेवजी झा, एमू० ए० ( द्वय ) ) 


घर्म ही 


जग-जीवनका. सम, 


स्वर्ग-अपवर्ग-दर्म-सोपान । 


(१) 
दिखाता सुगम मोक्षका मागे, 
धर्म वह प्रथम साध्य पुरुषा्थ, 
खोलता यही शान्तिका द्वार, 
दृष्टितत तब होता परसार्थ। 
यही वह परम तत्तत विज्ञेय, 
बिना जिसके जीवन निष्म्राण ! 
(२) 
धर्म-उतिके . आत्मज सत्कर्म 
पिंतृ-पाल्ति-लालित निवोर, 
शक्ति संचयकरः उपचय-शील, 
पितृ-कुलकका करते उद्धार ! 
अधिक जितने जो श्रद्धा-युक्त 
उन्हींका अधिकाधिक उत्थान 
(३) 
धम ही सुधियोंका घ्ुव॒ध्येय, 
जिसे धारणकर बुध अविरास 
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(४) 
धर्म धरतीकी घन्या पधुरी, | 
निखिल निर्भर जिसपर संसार ! 
घिसेगी यह जिस क्षण निरशेष, 

न सह पायेगी वह अघ-भार ! 
टूट जायेगी  संस्क्ृतिशृत 
रुकेगा तत्क्षण जीवन-याव। - 

(५) 

अभ्युदय-निःश्रेयसके : चक्र . 

विखरकर रथसे होंगे भिन्न, 

वक्र॒ होकर सदूयुण-चक्रार, 
चक्रसे होंगे तब उच्छिन्न ! 






हाथसे. छूटेगी ांब। । 
गिरेंगे. रथसे . गलाबग! | 
(६) 


अतः हो धर्म-धुरी नित सुददढ) 
सुरथ-सा हो जीवन गतिसान ! 
धर्म-साधन-साधन पा धन्‍्य-- || 
बने. जो मनु-सुमान्य मतिमान क्या | 
चक्र घूमें, चूमें ,अभिया* | | 
पूर्ण हो दु्ण वर 


द 6 

जज थ 

हे 

५ 
5 अल. पा 





बे हे जे बोद्धिक-चर्ग प्रत्येक तथ्यक्रो परखकर स्वीकार 
। ता है। अन्यान्य चीजोंकी भाँति धर्म ओर अधर्म भी 
| परखसे परे नदीं हैं । किंठ॒ वह धर्मको परखता है 























श 
पक 





/ प्षेप्चारिकिरूपसे) जब कि उपचारके साथ उसका कोई 
ज्रात्र नहीं है | 
कहा जाता हैं कि आज युगको हवा बदल गयी है; 
क्‍ मनुष्योंका नैतिक पतन हो. रहा हैः सच्चरित्रताके 
.बति आखा घट रही हैं और अप्रामाणिकताकी बाढ़ आ रही 
: है| छेकिन युगकी हवा बदलनेवाले कोन हैं; इसपर भी क्‍या 
कमी चिन्तन किया जाता है ! 
प्रत्येक युगका इतिहास तत्कालीन समाज-स्वनापर 
। क्षापरित है और समाज-स्वनाका आधार मनुष्यके 
| विचार हैं | एक व्यक्तिके विचार दूसरे व्यक्तियोंमें संक्रान्त 
॥ होते हैं और वातावरणमें एकरूपता छा देते हैं। इसे 
युगकी हवा कहें या मनुष्यक्रे विचार ! 
. आज हम जिस युगमें जी रहे हैं; वह विचार-शक्तिसे 
: | क्री समन्न हैं; छेकिन आचार-पक्ष दरिद्र होता जा रहा 
 है। धर्म ओर नेतिकताकी बातें सब करते हैं) पर उन्हें 
गपहाये नहीं बनाया जाता | जबतक विचार ओर आचार- 
। १ संतुलित नहीं होंगे, जबतक धर्मके कलेवरकी पूजा होगी; 
. खतक कोई भी व्यक्ति सही अर्थमें धार्मिक बन ही नहीं 
ः सकता | 
| परम क्या है, यह समझना अत्यन्त आवश्यक है। 
शपिमर्षियों और विद्वानोंने अपनी सूझ-बूझके अनुसार 
ः भक्री अनेक परिभाषाएँ: दों, उन सब परिमाषाओंमें सत्यांश 
है हम सत्यको अखण्डरूपसे पानेके लिये असमर्थ हैं; 
| सहिये सत्यांशॉंकी आधार मानकर चलते हैं | मेद-दृशिसि 
| दें तो सब व्यक्तियोंका अपना अलग-अलग देन 
| पैन्तन है। अमेदमें जायें तो आगे जाकर चिन्तनको 
। गति एकरुपमें हो जाती है । अतः परिमाषा-भेदको 
| उल्झना नहीं चाहिये । 
द जे गे धर्मका ख़रूप बताते हुए कहा है--विवेग 
| का ३. पपेंक ही धर्म है। विवेकका अर्थहै--धथक्‌ 
| | हैय और उपादेयको प्रथक करके देयकों छोड़ना 
ही. ब्र्‌ 


5 व->डज्जूम 


* अन्तुज़ता ही घ्मकी कसौदी है 


५१ 


क्‍ अन्तमुंखता ही धर्मकी कोर है 


( लेखिका--साध्वी ओऔकनकप्रभाजी ) 


न न्‍ से सीकार करना _ है। विवेककी आगे रखकर 
किये गये च्छे 
भय रहता है । अच्छे कामों भी खतरेका 


बाह्य जो के है--उपासना ५५) चरित्र | उपासना 
-काण्डीपर निमेर है तथा चरिन्रका 
प्म्बन्ध आन्तरिक विश्वुद्धिति है । अन्तर्मृखी वृत्तियोंके 
बिना धर्म आत्मगत नहों हो सकता | वाह्य तत्वोमें धमकी 
किंतनी ही खोज की जाय, उसका खरूप-शान नहीं होगा। 
एक वच्चा अपनी प्रतिच्छायाके केश पकड़ने लगा | 
उसकी सारी चेष्टाएँ निष्फल हो गयीं तो वह रोने छगा | 
बच्चेकी मा स्थितिंका अध्ययन करके उसके पास आयी और 
लड़केकों उसके अपने वाल पकड़ा दिये | खयंके वाल 
पकड़कर बच्चेने अपनी प्रतिच्छायाकों देखा तो उसके बाल 
भी पकड़े हुए थे | बच्चा अपनी सफलतापर खुश हुआ | 
इसी प्रकार वृत्तियोंमे जबतक धर्म नहीं उतरता, तब- 
तक क्रियाकाण्डोंके द्वारा धमें करना बाहरी क्रियामात्र 
होती है; यद्यपि धर्मका उपासना-श्ष भी निरथेक नहीं 
है। चरित्रकों वल देनेके लिये इसका महत्तपूर्ण स्थान हे | 
फलकी सुरक्षाके लिये छिलकोंकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है | 
यदि कोई छिलके उतारकर फेंक दे तो वह फछ अधिक 
समयतक टिक नहीं सकता) वैसे ही उपासना-क्षकों स्वेथा 
गौण करके चरित्रका विकास भी नहीं किया जा सकता | 
जिस व्यक्तिका चिन्तन आत्मपरक होता है? वह किसी 
भी खितिमें धर्मको भूल नहीं सकता । धर्मकों भूलनेका 
अर्थ है अपने आपको भूलना । जो व्यक्ति ख्को भर 
जाता है। उसके नीचेंछे चरित्रकी आधारशिला खिसकने 
छाती है और एक दिन वह सर्वथा असद्यय हो जाता है। 
धरा मतलब इतना ही नहीं है कक 
न्द्रोमें जाये तथा पूजा कर) द 
गा जे उन सीमाओंसे मुक्त - होते ही 
बाजी और अप्रामाणिकतामम जुठ जाय | 
तथाकथित रूप है जो दूसरोके लिये धृणा और 
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.. कर्तेव्य है। महर्षि ऋभु 
रे के घर पहुंचे । वे शिष्यकी 


पर 


उपासनाके लिये अछगसे समय न लगानेपर भी हर 
समय धर्मकी आराधना करता है | हर परिस्थितिमें वह विवश 
होकर नहीं। किंतु आत्म-धर्म मानकर सम रहता हैः 
तितिक्षा, क्षमा और ऋजुताकी ओर अग्रसर होता है तथा 
धुणा) विद्वेष ईर्ष्या और अहंसे दूर रहता है । 


ये विशेषताएँ प्रत्येक व्यक्तिमें होती हैं; किंतु साधनाके 


-““«><रह-2९०-.-- 
_ गुरुधमके आदरश 


 महषि ऋश्ञु 

महर्षि ऋतशु ब्रह्माजीके मांनसपुत्र हैं। खभावसे 
ही निवृत्तिपरायण तथा जन्मसे आत्मतत्त्वके ज्ञाता 
हैं । एक दिन विचरण करते हुए वे पुलस्त्य ऋषिके 
आश्रम पहुँच गये। वहाँ पुलस्त्यके वेदाध्ययनमें 
लगे पुत्र निदाघको इन्होंने उपदेश किया--“मनुष्य- 
जीवनका परम लाभ आतक्ज्ञान प्राप्त करना है। 
बेदोंको कण्ठस्थ कर लेनेपर भी यदि आत्मज्ञान न 
हो तो वेदाध्ययन व्यथ्थ है 


निदाघ विद्वान थे, विरक्त थे, शुद्धचित्त थे। 
उन्होंने महर्षि ऋभुकी शरण ग्रहण की । कुछ काल 
डन अवधूतके साथ उनकी सेवा करते हुए विचरण 
करते रहे । मह्षिने उनको कुछ काल साथ रखकर 
तत्वज्ञानका उपदेश क्रिया; फिर उनके चित्तकी 
स्थिति समझकर विवाह करनेकी आज्ञा दी। निदाघ 
पिताके यहाँ लौट आये | उनका विवाह हुआ और 
वे गृहस्थ-धमंका पालन करते हुए घर रहने लगे। 
 शिष्यकों सत्पथपर बनाये रखना गुरुका 
धूमते हुए एक दिन निदाघ- 
ध्यको स्थिति जानना तथा डे 


दा श अरली वि, अमान, अलरेदान पु कसौटी है--अन्तर्मुंखता । अन्तमुखी व्यक्ति अभावमें दुर्भावना, असहिष्णुता ओर वक्ता 


* उसने भ्रल्ली प्रकार उनका सत्कार किया । भोजन 
। 
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जाती है| फलतः व्यक्ति बहिदशी बन 
सुषुप्त शक्तियों जाग्रतू हो जाती 
शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं | फिर कोई भी बुर विश ' 
नहीं सकती | अतएव वृत्तियोंको अन्तमुखी मई 
ध्यानक्रा अभ्यास करना अपेक्षित है | | 
















ठीक पथपर छाना चाहते थे। निदाघने उन्हें पहचाव 
नहीं; किंतु अतिथि-सत्कार तो ग्ृहस्थका करत है 


पश्चात्‌ उसने पूछा--'भगवन ! आप कहाँसे 
पधारे ? कहाँ रहते हैं ? भोजन आपको खादिएट तो 
लगा ?? 


'झमुझमे आना-जाना कहाँ है? में देश-कहे 
अपरिच्छिन्न ओर उनमें व्यापक हूँ। रसना खाद | 
और मन ठृप्तिका अजुभव करते हैं । मैं इब्रि 
अथवा मन नहीं हूँ । ऋशभुने शिष्यकों समझागा। | 
निदाघ गुरुका परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुए | 





दूसरी बार महर्षि ऋमभु आये तो राजकी | 
सवारी निकल रही थी । महरषिने निदाश्से | 
पूछा--“यह भीड़ केसी है ?” 


निदाघ--राजा कहीं यात्रापर जा रहे हैं ! 


ऋभु--/इनमें राजा कोन है !” 


निदाघ--“जो सबसे बड़े द्वाथीपर बे है । 
राजा हे (! | 


ऋभु--“हाथी कौन और राजा कौन * 





से जोतोचेदे वशदायी..... नीचे है, वह हाथी 
और जो उसपर चढ़ा है, वह राजा ॥ 

क्रुअ--“नीचे कन्या . ओर ऊपर 
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निदाघ चिढ़ गये । शुरुफो वे है छ् 
पहचान सके नहीं थे । पागरू-जेसे . व 8 >> 

ते उस व्यक्तिके ऊपर वे चढ़. शीश १४०७ किन] 
बैठे और बोले--“अब तुम नीचे और 
में तुम्हारे ऊपर ।” 

ऋमभु-“यह तुम कौन और में 
कौन ?” 

इस प्रइनने निदाघको चोका दिया। 
वे कूदूकर चरणापर गिर पड़े | ऋशभुने 
उन्हें उपदेश किया--'भोगकी अवस्था 
तुम पार कर चुके । तत्त्वज्ञानको व्न्् / ॥ फ 
जीवनमे व्यक्त होने दो । मायाके इस | । | 820 ६ 2084६ 
व्यवहार-क्षेत्रसे उपरति ही त्राह्मणका किस ४ घन 2 टन. 
धरम हे | 

निदाघने ग्रृह त्यागकर संन्यास 
प्रहण कर लिया | --सु० 





गाज 
छह [>> कै. ः 
क्छड्ड्र-- उस मी 
कु जा 


। हमारे परवेज ओर उनके 
( जल (द्िजेन्रः ) 
(१ 
यह पुण्यभूमि प्रसिद्ध आयोवत भारतवर्ष था। 
उन पूर्वजोंके सदगुणोंसे हो रहा उत्करष था॥ 
जाना प्रथम मम पूर्वजोने गूढ़ रश्टिमहत्वकों। 
या ब्रह्म-विष्णु-महेशके . अवतार-धारण-तत्त्वकों | 


जो घर्मं अपनाये हुएः संसारके आचाये थे। 
शुचि-कर्म-घर्म-घुयोण थे/ आदर्श जिनके कार्य थे॥ 
उन पूर्वजोंकी कीर्तिका वर्णण अतीव अपार है । 
सारे जगतमे है भरा; गुण गा रहा सलाए है ॥ 


ये पांतालके । 
आकाश) पृथ्वी-तल/ खुतल-बितलादि या 
कोई रहस्य छिपे न थे पानी-पवनः थे 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # . कै 
ततततत्तचतत्् 

(४) -५... 00 अल 
सर्वे अपना दान दे! निज पीठतक अपेण कर। क्‍ 
जो धमररक्षा-हेतु झुर-सुन्ि-पितरका तरपेण करूँ॥ 


केसे करे गुणगान हम: जो अद्वितीय, अपार हैं। 
उन पूर्वजोंके खुयशका गोरव खदा खुखसार है॥ 


(५) 
जो धर्म-.हठ रखता सदा। उसकी न जगमे हार है। 
क्या हरिथ्रन्द्र->था “क्विजेन्द्र”ः न जानता संसार है? 
संसार सारा कार्य अपना त्याग दे तो त्याग दे। 
रत्नेश सयोदा/ धरा निज धूलकों परित्याग दे ॥ 
(६) 
शशि तप्त हो रवि शीत हो; यदि त्यागकर निजञ्ञ धर्मको। 
आकाश) अभ्नि; पवन; सलिल भी छोड़ दें निज कर्मको ॥ 
सूय्योदि भण्डल ध्यंस हां प्रयान्‍त हो जाये कहीं । 
पर पूर्ठवजोका कथन था--'हम धर्म छोड़ंगे नहीं? ॥ 
(७) 
अह-तिथि तथा तारे, सभी मिट जाय अपने मानसे। 
दिग्गज धरासे पृथक हो हट जाय अपने स्थानसे ॥ 
अचलादि चल; चल हो अचल; घुव॒ता तज घुब भी अभी। 
पर सत्य कहते हैं “द्विजेन्द्ररः न सत्य छोड़ंगे कभी ॥ 
(८) 
जगमे जिन्होंने सत्य-हित अन्याय सारा सह ढिया। 
लक्ष्मी नहीं, सर्वेख्र तज़, निञ्ञ धर्मंका पालन किया ॥ 
परमार्थ-हित जिनने कभी निज्ञ प्राण तक हैं दे दिये। 
उप बिक गये चण्डालके घर, सत्य-रक्षाके लिये ॥ 
९ जोंको पर ) 
का दा 58 केसे निभाते धर्म थे। 
-आश्रम- दे त करते सदा सखत्कमें थे॥ 
कक कप न थे, अति शोच करते थे नहीं । 
हाती िजय!--यह वचन कहते थे सही ॥ 
( १० ) 
से भथम था “ऋह्मच्य', द्वितीय था गाहईस्थ्य ज्यों । 
गमस्थ तृतीय औ संन्यास-घर्म चतुर्थ त्यों ॥ 
क्रमशः निभाते धर्म जो करते रस ८ 
3 सदा सत्काय थे। 
समाजके कल्याणकारी आर्य थे ॥ 
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.././  शिष्याल जन आदर्श 


नस कब 


(१२) 
कौत्स और आदश दाता रघु 


(गुरुदक्षिणा देकर मुझे कृतार्थ होनेका अचसर 
॥ ६ आप !! आज ब्राह्मणकुमार कौत्सका समावतंन- 
. एंस्कार सम्पन्न हुआ | विद्याष्ययन समाप्त हो 
या | उसने गुरुदेवसे भाथना की । 

'वत्स ! इतने खम॒य तक आश्रसमें रहकर 
मेने जिस अ्रद्धाः संयम एवं तत्परतासे मेरी 
सेवा की; में उससे संतुष्ट हूँ ।” गुरुदेवने बात्सल्य- 
.._ब्विग्ध खरमें कहा | “तुम्हारी सेवा ही मेरी दक्षिण 
हो गयी ।! 
“किंतु मेश संतोष तो इससे नहीं होता । 
| श्राप मुझसे कुछ गुरु-दक्षिणा माँग ले !! कौत्सने 


| आग्रह किया । यह भारत ही था; जहॉाँका ऋषि 


वर्षोतक शिष्यका पुत्रकी भाँति भरण-पोषण तथा 
। शिक्षण करता रहा और उसकी खेवासे ही संतुष्ट 
. था और यह भी भारत ही था जहाँ कंगालः 
. अकिचन ब्राह्मणकुमार, जिसके समीप केवल 

वसा थे और वह भी घढकलके, 
. गुरुसे मनमानी दुक्षिणा माँगनेका आपम्रह कर 
| रहा था। 
तुमने मुझसे चौद्ह विद्याएं पढ़ी हैं | अतः 
| चौदृह कोटि खणमुद्गाएं दक्षिणामं दो ।! कौत्सके 
। कया आह करनेपर गुरुने छुझछाकर कह 


'जो आज्ञा, भगवन्‌!? कौत्स प्रसन्न हो गया। ध्मे- 
|  भारतमें ब्रह्मचारी ब्राह्मणकुमारके लिये कहाँ 
| डे अप्राप्य था कि कौत्स चिन्ता करता । वह 
| ध्याकी ओर चल पड़ा । 


; ग ०५ पहुँचते 

| की राजसभाम पहुँचते ही महाराज 
| धो सत्कार किया । उसके चरण 
हे हे ना पूजा की और हाथ जोड़कर सम्मुख 
सुपर गय--“आपके चरण-दशन करके आज 
्ः पूतत हुआ। आपके पादोद्क-प्रेक्षणसे यह 
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.. असदन पवित्र हुआ | आश्रम निरुपद्रव तो है ? 
पर ! दिस वषों करते हैं ! नीवार ठीक पकते 
नहीं उश्च आथमसीमाका अतिक्रम तो 

अंडे करते ? आप सबका तप अभिवर्ित हो 
है १ आप केसे पधारे ? आज्ञा कर से 
* ” यह सेवक 

उसका पालन करके अपनेको घन्य मानेगा !! 
कक रघुका कुशलअश्ष केवल प्रश्न नहीं 
? चह कौत्स जानता था । डसे पता था कि 
ऋषि-आश्रममं असुविधा उत्पन्न करके मेघाधीश, 
जलाधीश, धान्याधीश आदि कोई लोकपाल 
निरशडु नहीं रह सकते। रघुके दिव्यास्य-लेकिन 
देवता खयय॑ रघुकी कृपा एवं मेत्रीके रहते 
हे । परंतु साथ ही कौत्स देख रहे थे कि सप्नाट 
स्वेथा निराभरण हैं । उनके शरीरपर साधारण 
वस्यमात्र है। साम्राज्षीके शरीरपर केवल सौभाग्य- 
चिह्न हैं और भयोध्याके चक्रवर्तीने अतिथिके चरण 
मिट्टीके पात्रमें धोये हैं | स्पष्ट था कि सप्नाटने 
यज्ञ करके सर्वेखदान कर दिया है, इस समय 

उनके पास कुछ भी नहीं है । 

(राजन ! आप-जेसे प्रतापी, प्रजावत्सल, धमोत्मा, 
प्रज्ापालक जब जञागरुक हैं, तब हम वनवासियोके 
आश्रमोंकी ओर देखनेका भी साहस कोई विध्न केसे 
कर सकता है / कौत्सने कहा । “आपका मइ्जल हो ! 
ऋषि-आभ्रम सर्वेथा निरुपद्रव है। में आया तो 
प्रयोजनसे ही था। किंतु स्वंखदान करके शुध्न हुए 


नहीं 
अलुरोध जैसे सुर्तिमान्‌ हो गये। 


“गुरुदेवने मुझसे पर र 
कोटि खर्णमुद्राएँ गुरु-दक्षिणामें चाही हैं !' कत्स- 
के खरमे न व्यथा थी न शथिल्य। (आयोवतर्म 
ब्राह्मणके लिये वे अलम्य नहीं हैँ 0 

आपने मुझे गौरवान्वित किया यहाँ पधारकर : 





... एप्‌द 


द लौट गया; यह अपवाद रघुको 


अग्नेदिवके समान खुपूजित होकर आप तीन द्नि 
अप्निशालामं निवास करनेकी कृपा करे |! महाराज- 


न्ने अनुरोध किया । 'अयोध्यासे अतिथि निराश 
मन नहीं रंगना चाहिये ।! 


कौत्सने सम्नाटका अलुरोध खीकार कर लिया। 
डसी संध्याको महाराजने अपने मन्‍्त्रीको आदेश 
दिया--मेरा रथ शख्र-सज्ञ कर दिया जाय । आज 
अतिथि अपूर्णकाम अयोध्यामे हैं| अतः रघु राज- 
सदन नहीं जा सकेगा । में रथमे शयन करूगा ।' 

“यश पृथ्वीके समस्त नरेशोने कर-दान किया 
है !! मन्जीने केवल सूचना दी । किसीसे दुवारा 
अनवसर कर लेनेका अन्याय स्ताट नहीं करेगे, 
इतना विश्वास मन्त्रीको था । 

(लोकपाल कुबेर भले देवता हैं, कितु उनकी 
पुरी अलका पृथ्वीपर है 7 सप्राटने मन्‍्त्रीका 
समाधान किया। “जो पृथ्वीपर रहता हैः डसे 
पृथ्वीके पालककों कर देना ही चाहिये | अलकाने 
आजतक अयोध्याको कर नहीं दिया है। आवश्यकता 
नहीं होती तो धनाधीशपर आक्रमणका संकल्प 
अयोध्याके रक्षककों नहीं करना था ४ 


देव ! कोषागार खणेमुद्राओंसे भरा हुआ 


है ? धनाधीश कुबेरपरः सम्नाटुको आक्रमण नहीं 





करना पड़ा । उन अंलूकाके अधीश्वरने अयोध्या- 


की | “यह आपकी है । आप इसे खीकार करेँ। 
आपके निमित्त आया धन हमारे किसी प्रयोजनका 








# घर्मा रक्षति रक्षितः # 
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स्व॒णंकी राशि सम्मुख और उसे खीकार कर 
वाला कोई नहीं ! उसे मे 
दिया ओर राजाने पहले ही ठोकर मार रक्‍्खी थी. 
धन्य वह भूमि, धन्य वह काल, जहाँ जब अरे 
इस प्रकार ठुकराया .जाता था । 

कौत्सने गरुरुदक्षिणा देनेके लिये मुद्दाएँ हे 
लीं । शेष ब्राह्मणोमे वितरित कर दी गयीं। 


(२) 
आएरुणि 


विद्या प्रन्थोके अध्ययनसे तो आती ही है; 
कितु सच पूछिये तो उसका वास्तविक प्रकाश होता 
है गुरु-सेवा, तितिक्षा एवं संयमके पालन करनेसे। 
महर्षि आयोद्धोम्य इस तथ्यसे अच्छी प्रकार 
अवगत थे। अतः वे अपने शिष्यांकों सेवा) संयम 
तथा तितिक्षामे दक्ष बनानेपर विशेष ध्यान 
रखते थे। 

वर्षों ऋतु थी और दिन रूगभग समाप्त 

होनेवाला था । अचानक वेगसे वृष्टि प्रारम्भ हुई। 
महर्षिने अपने शिष्योमेसे आरुणिको कहा--“वत्स ! 
तुम जाकर खेतको देखो ! जल खेतकी मेड़ तोड़कर 
निकल न जाय !? 

आरुणि खेतपर पहुँचा और घूमते हुए उसने 
पाया कि एक स्थानपर खेतकी मेड़ टूट गयी है ओर 
जल बहता जा रहा है। आसपासकी मिट्ठी गीली 
थी । हृटी मेड़के स्थानपर आरुणि मिद्ठी रखकर 
जबतक मिद्दी उठाता, जलका वेग पहिली 
मिह्ठीको बहा ले जाता था। जब बहुत श्रम करने- 
पर भी मेड़ बँघ नहीं सकी, तब आरुणि स्वयं वहाँ 
लेट गया । उसके शरीरसे रुककर जलका प्रवाह 
बंद हो गया। द 

वषोकी ऋतु, पूरा शरीर पानीके भीतर | देह 
अकड़ गया। मस्तिष्क सना हो गया | ऊपरसे जलके 
छोटे जीव देहकों काटते थे। लेकिन आरुणि स्थिर 
पड़ा रहा । जैसे उसका देह उस मेड़का ही 
एक भाग हो। 


हि 
| 
आरुणि ; संध्याकालीन > कल 
_ “आरुणि कहाँ है ?? इधर आश्रममे संघ ४ 
जे क' उधर न्‍ * ५ । ५५ ष्छ़ 
श्थु कप ८४ व 
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जे 6 
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# शिष्यधमंका आदश 


22 व से ७ 


पश्चात्‌ जब शिष्याने गुरुदेवके चरणामे 
किया तब महर्षि आयोदधोस्यने आरुणिको 


| भगवन |! आपने उसकी खेतपर भ्रज्ञा था.-। 
(६ छौठा नहीं 7 शिष्योने बतछांया.। 


महर्षिके मुखपर चिन्ताकी रेखाएँ झलक उठीं । 
| (वो हो रही थी । राजिका घोर अन्धकार फेल चुका 
| ध। अंतः उस समय तो कुछ किया नहीं जा 
पकता था । किसी प्रकार रात्रि व्यतीत हुई | 
| ग्रतःकालीन प्रकाश होते ही शिष्योंकें साथ महर्षि 
| क्षेतपए पहुँचे और उन्होंने पुकारा--“आरुणि ! तुम 
| कहाँ हो ?” 
| मंहर्षिका वह पश्चालदेशीय शिष्य जलूमें 
हेटेलेटे ही बोला--“भगवन्‌ ! में यहाँ हूँ !! उसकी 
बाणीमे कम्प तथा शिथिलछता थी । 
| “उठो, यहाँ आओ) वत्स !? महर्षिने पुकारा और 
पोपर' गिरते शिष्यको उठाकर हृदयसे छूगा 
ह्या। 'मेड़्को भक्कल करके उठनेसे तुम उद्दालक 
हुए । सम्पूर्ण श्रुतियोँ तुमपर स्वतः प्रकाशित 
हे जाये ।? 
गुरुसेवा एवं दृढ़ तितिक्षाने आरुणिको उसी 
हि ऋषि उद्दालक बना दिया। -नसुण 


(३) 


रो .._ उपमन्यु 

प्रह्मनणारी बालकोके भोजनपर. प्रतिबन्ध नहीं 
है ।. किसको. कितनी बार आहार ग्रहण. करना 
पाहिये, यह नियमः बनाते समय . शास्त्रकारने 
,-थथेच्छ ब्रह्मचारिणाम्‌ ।” किंतु एक मयोदा 


हक 
ली 
है 


| "शुरके आदेशसे और जो प्रदार्थ ज्ञितना वे दें 


"गा ही बह भोजन करे । 









 अ जाकर रहते थे-। घरसे उनका 
लत ५५५  कालमें नहीं रहता था। सब समान 


थे ' शो लेने जाना पड़ता था। भिक्षात्न छाकर सब 


. भिक्षा लाते हो; वह में सब-की-सब रख लेता: हूँ । 


. उपमन्‍्युने बता द्या। 

: “यह तो बड़ा अन्याय है| इससे दूसरे भिश्छुकी-._ 
का खत्व मारा जाता है और ग्रहस्थोपर अधिक भार _ 
पड़ता है । ऐसा मत किया करों !” उपमन्‍्युने यह 
आशा भी खीकार कर छी। '« कर 


भाचीन कालमे पंजास्क लि द्विजाति बालक 
कोई फिर गुरुदेवने पूछा । 


पक्ष रहते और समान आहारादि पाते थे। सबको 
सस्मुख रख देंते थे। गुरुदेव किसीकी 


भिक्षा-झोलीमेंसे कुछ निकाल लेते या कुछ अधिक 
हक रख देते । गुरुदेवके. आदेशके पश्चात्‌ ही छात्र. हर 


: महू आयोदधोम्यंने अपने उंपमन्य नामक 
शिष्यको गाये चरानेकी सेवा दे रक्‍्खी थी। वह द्ध 
दुह्द लिये जानेंके पंदचात्‌ -प्रातःकाल ही गायोंको 
लेकर वनमे चल जाता था और सायंकांल :छौंटता 
था भिक्षा मोग़नेके. लिये उसे सबके सांथ ज्ञानेका 
अवसर नहीं था। शुरुदेवने उसे गो-चारणके लिये 
भेजते समय कुछ दिया नहीं। |. | :: 

“वत्स | तुम भोजन क्या करते हो?” कई ' दिन 
बीत गये, तब महर्षिने सायंकाल वनसे छौटकर प्रणाम 
करते उपम॑न्युसे पूछ लियां.। १022 

“'भगवन ! भिक्षा करके लाता हूँ। 'उससे मेरा 
काम ठीक चल जाता है ।” उपमन्युने सरलूतासे 
कह दिया। 

* ्मिक्षाज्न मुझे निवेद्ति किये बिना: नहीं खाना 
चाहिये !? गुरुदेवने भोले शिष्यको समझाया:। 

“वत्स ! तुम्हारा शंरीर “तो खस्थ है। बिना 
भोजनके ऐसा पुष्ठ देह नहीं रहं सकता और तुम जो 


तुम आजकल - केसे आहार पाते हो १? कई दिन 
बीतनेपर फिर महर्षि धोस्यने उपम्युसे सायकाल 
जब वह प्रणाम करने पहुँचा तब पूछा। 


'देव. ! मैं दूसरी वार मिक्षा ले आता हूँ! 
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बछड़ोंके सुंखसे जो झांग .गिर्ता है, 
उपमन्‍्युने बतलाया || ८ द ही के 





# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


७०८ 
झाग बनाकर गिरा देते होगे किलर अपने आनेका उदय अतराया। तद क अक रह 
जाते होंगे! यह मार्ग भी महर्षिने बंद कर दिया । 

“उपमन्‍्यु कहाँ गया ? हमने उसका भोजन बंद 
कर दिया। वह रुष्ट होकर भाग तो नहीं गया? 
सायंकाल शिष्यके न लौटनेपर गुरुकों चिन्ता हुई । 
वे ढूँढ़ने निकले | पुकारनेपर पता छगा कि एक 
जलहीन कुएम उपमन्यु गिर गया है। छ्षुधातुर 
होकर उसने आकके पत्ते. खा लिये, इससे अंधा हो 
गया था। 

'वत्स ! अश्विनीकुमारोंकी स्तुति करो !! 
महर्षिने शिष्यको समझाया । 

"तुम्हारे सब दाँत खणके हो जाय ! तुम्हारी 





नेत्रज्योति प्रकाशित हो !? स्तुतिसे प्रसन्ष अश्विनी- 


कुमार कूपमे प्रकट हुए और उन्होंने आशीवोद 
द्यिा। 

“(तुम्हे भ्रतिका साक्षात्कार हो ! तुम्हारे शान- 
नेत्र प्रकाशित हो !! कूपसे निकलनेपर शुरुका 
आशीवोद उपमन्युको मिला। “सु० 

(४) 
एकलव्य 

धम किसीकी सम्पत्ति नहीं । ज्ञो धारण करे, 
डसीका धरम । उसीका कल्याण करेगा धर्म । महा- 
भाग एकलव्य भीलकुमारं थे । खभाव-शूर जाति 

है भील | वनका .निरन्तर संघर्षशील जीवन तथा 
सहज तितिक्षा ला खरूप है । नगरसे दूर 
पकान्त काननमें कारण वे जितने कठोर 
हैं, उतने ही श्रद्धालु भी । कि 


मेल समय न अख्न-विद्याके आचार्यके 
के शाभरम विख्यात थे। भीलकुमार एकलव्यने 
का भी उनकी कीति सुनी थी और सुप्रसिद्ध धनुधेर 
... बननेकी महत्त्वाकाज्ना उसके मनमें थी । उसने सुना 

कि आचार्य 


९ ह् 








| 


५ 
....._ मुझे बहुत खेद है !! जब एकलव्यने 
हि नल वह वालक !? ज्ब एकलव्र 
.. आूमिमें पढ़कर दोणाचार्यको 774: 6 का, करनेफे | 
बट दी >न्श्टफर ५० “आई 2 पी ।; पश्चात्‌ 
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अपने आनेका उद्देश्य बतल्लाया, तब जद वो 
'मैं राजकुमारोंका शिक्षक हूँ । राजकुमार अपने । 
साथ तुम्हें बेठने नहीं दे सकते और नये 
उचित मानता । में तुम्हे शिक्षा नहीं दे सकता 

एकलव्य छौट गया। आचार्य द्रोण इस घरनाके 
भूल गये । समय बीतता गया। एक दिन कक 
पाण्डव राजकुमार वनमें आखेटके लिये बिकड़े । 
आचाये द्रोण ले गये थे राजकुमारोंको, जिससे 
वास्तविक चल लक्ष्यपर आधात करनेका उन्हें 
अभ्यास हो । पाण्डवोके झाथका एक कुत्ता कुछ 
आगे वनमें चला गया और लौटा आागता-घबराया 
तो उसकी दशा देखकर सब राजकुमार चकित रह 
गये । उसका खुला झुख बाणोंसे भरा था, जैसे 
ओण भरा हो; किंतु कहाँ एक बिन्दु रक्त नहीं। 
कुत्तकों कहीं खरोंचतक नहीं आयी थी । 

“इतना कुशल धलुधेर कौन है ?” आचाय॑ | 
द्रोणको भी आश्चर्य छुआ । कुच्तेके मुखमें लगातार | 
बाण मारे गये होगे; किंतु इस प्रकार कि वे सुखमे 
या जीभमे रूगे नहीं । एक बाण झुखसमे प्रवेश करके 
चर्मतक पहुँचे; इतने अट्पक्षणमें पुरे मुख भरने- 
जितने बाण मार दिये गये, जिससे बाणामे च्मे- 
विद्ध करनेकी गति नहीं रही । खभावतः उस 
अख्नजश्को देखनेकी उत्सुकता सबको हुई ! 

'भद्र ! तुमने किससे अख्यशिक्षा ली £ तुम्हारा 
गुरु कौन है ?” वनमे जानेपर एक सबल); खस्थः 
पुष्टकाय कृष्णवर्ण भीलयुवक दीखा । उसने धलुष 
दूर डालकर द्रोणाचार्यके सम्मुख साशाह प्रणाम 
किया । आचायेने उससे पूछा | 

(यह जन भ्रीचरणोंका द्वी शिष्य है !! वह भीड़ 
युवक एकलव्य था । उसने संकेत किया । सबने 
देखा कि मिद्दीकी बनी द्रोणाचार्यकी मूर्ति सिंहासन 
पर विराजमान है । उस मूर्तिकों गुरु मानक 

यह अभ्यास किया था । । । 

'आचारय ! आपने तो मुझे पृथ्वीका थे | 
धजुधर बनानेका वचन दिया है !! माह 
खिन्‍न खरमे आचार्यसे कहा | “इस 5 
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5 तुम मेरे शिष्य हो तो घर जाये झुदक जज जय जा तो घर आये शुरुको 
| तलषक्षिणा नहीं दोंगे ?” आचायेने गस्भीर होकर 
(हब्यसे कही | 

आशा कर! अंगवन !! एकलव्य सोत्साह 





| हा ४ 

। भुझे ठ॒म्हारे दाहिने हाथका अंगूठा चाहिये। 

(वोणाचार्यने कहकर मुख झुका लिया । 

। जो आज्ञाः--जेसे कुछ हुआ ही नहीं। कितनी 
बल इच्छा? कितना भ्रम था अभ्यासका ! उत्कृष्ट 

| 'प॒र्धर बननेकी कितनी रूगन थी; कितु तलरूवारसे 

#गूठ काटकर अज्जलिमें लेकर आचायेके चरणोपर 

| नेम एक रेखा तो एकलब्यके भालपर आयी होती । 

।फ़लव्य भले धनुधेर नहीं बना; अमर हो गया वह 

| बी गुरुभक्तिसे उसी दिन। --छु० 

ल्‍ (५) 

श्रीकृष्ण-सुदामा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने दुराचारी कंसका वध करके 
॥प्रत-पिता भ्रीदेवकी-वरसुदेवको सान्त्वना दी | फिर 
बने नाना उग्रसेनकों यदुवंशियांका राजा बनाया। 
हृनन्‍्तर नन्‍्दबाबा आदिको समझा-बुझाकर बंड़े 
बगद्रके साथ नाना प्रकारकी भेंट देकर वजको 
क्‍ शैटाया । इसके बाद्‌ चखुदेवजीने अपने पुरोहित 
| गोचायकों बुछाकर श्रीकृष्ण-बलराम दोनों पुत्नोका 
। श्वातिःसम्रुचित यशोपवीत-संस्कार कराया । फिर 
जिष्यकीसी छीला करनेवाढे, जिनसे. समस्त 
|गैयाएँ निकली हैं और जो सर्वश्ञानखरूप जगदीश्वर 
; हे भीक्ृष्ण गुरुकुछमे निवासपूर्वक विद्याध्ययनके 
्ि काश्यगोञ्ी सांदीपनि सुनिके पास उज्जैन 
__ और वहाँ उन्होंने चोसठ दिनोंम दी चौसट 
। शरपूण समस्त विद्याएँ सीख लीं। 


4६ शद तीन होते हैं--. प्रथम. गुरु जन्मदाता 











१... गात्माको प्राप्त करानेवाले परम सदूगुरु। 
६.५ पास्तव्म भगवत्स्वरूप ही हैं । सांदीपनि- 
थे। श्रीकृष्ण स्वयं भगवान हैं; पर 


# शिष्यधमंका आदर्श # 
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जण० 


शुरुकी उत्तम सेवा केसे करनी चाहिये, शा 
आदशें सबके सामने रखनेके लिये वे वड़ी भक्तिके 
साथ इष्टदेवके समान उनकी सेवा करने लगे । गुरू 

उनकी शुद्धभावयुक्त सेवासे वहुत 
भसन्न रहते थे। ब्राह्मणकुमार सुदामाजी भी वहीं 
28 गे थे। श्रीकृष्णके साथ उनकी मेत्री 


एक दिनकी बात है--सांदीपनिजीकी पत्नीने 
ओऔकृष्ण और खुदामाको ईंधन लानेके लिये जंगलमें 
भेज दिया। वे घोर जंगलमे गये हुए थे और विना ही 
ऋतुके भयद्गर आँधी-विजलीके साथ प्रलयके समान 
भयानक वर्षो होने लगी । रात हो गयी थी--चारों 
ओर अंधेरा छाया था। सर्वत्र पानी भरा था। कहाँ 
गद्ढा है, कहाँ किनारा-कुछ पता न चलता था। 
आऑधीके झटकां और वर्षोकी घोर वौछारोंसे उनको 
बड़ा कष्ट इुआ | दिशाका ज्ञान न रहा । किसी तरह 
एक-दूसरेका हाथ पकड़े रात बितायी । इधर शिष्य- 
वत्सल गुरु सांदीपनि अत्यन्त चिन्तित होकर 
दोनोंको ढूँढ़ते हुए जंगलमे पहुँचे और उन्होंने आकर 
देखा कि दोनों शिष्य अत्यन्त आतुर हो रहे हैं । वे 
आकर कहने रूगे--पुत्रो | तुम दोनाने बड़ा ही कष्ट 
उठाया । सभी प्राणियोंकों अपना शरीर सबसे 
अधिक प्रिय होता है; कितु तुम दोनोने अपने 
शरीरकी तनिक भी परवा नहीं की और हमारी 
सेवाम लगे रहे !! तद्नन्तर गुरुजीने प्रसन्न होकर 
बड़े-बड़े आशीवोद और वरदान दिये। 

अन्तम शुरुदक्षिणाके रूपमे भ्रीकृष्णने मरे हुए 
गुरुपुज्नको यमलोकसे छाकर ग़ुरुको दिया। श्री 
कृष्णलीलाम शिष्यका अनुपम आदश है। 

(६) 
छत्रपति शिवाजी 

समर्थ खामी रामदास छत्रपति शिवाजीका 
बहुत ध्यान रखते थे । अतः उनके शिष्याके मनमें 
संदेह हुआ कि श्रोसमर्थ शिवाजीकों राजा. 
होनेके कारण इतना महत्व देते हैं | शिष्योंका संदेह... 
दुर करना भ्रीसमर्थंकों आवश्यक लगा र्श् (बेडन 
सबके साथ यात्रापर निकले तो वनके मार्गमे 





बी 
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उद्रशूल है।! 
छत्षपति शिवाजी भी उसी समय गुरुदेवके 


दर्शन करने निकले थे । आश्रमपर :भ्री- 
रामदास खामी नहीं मिले तो उनका 
पता छगाते वनकी ओर चले । वहां 
गुफामें पहुँचनेपर गुरुदेवकों वेद्नासे 
व्याकुल देखकर उन्‍होंने तत्काल 
चिकित्सक वबुलानेकी व्यवस्था करनी 
चाही । [भीसमर्थ बोले--“व्यूथं उद्योग 
मत करो । यह रोग चिकित्सककी 
चिकित्सासे अच्छा होनेवाला नहीं है। 
इसकी एक ही ओषध है; कितु'''' रा 

शिवाजी हाथ जोड़कर बोले-- 
“आप ओऔषध वतलाते-बतलछाते रुक 
क्यों गये ? बिना संकोचके बताये। 
वह कितनी भी दुष्प्राप्य हो, उसे छाना 
तो है ही । आप पीड़ाम हो तो उसका उपचार 
बिना मुझे दूसरी कोई बात सूझेगी नहीं ।? 

श्रीरामदास खामीने शिथिल खरमें कहा--“इस 
शूलको सिंहनीका ताजा दूध दूर कर सकता है; 
किंतु वह तो दुष्प्राप्य ही नहीं, अप्राप्य है । 

भें प्रयत्न करता हूँ !! शिवाजी तत्काल प्रणाम 
करके ग्रुफासे निकल गये । सुन रखा था कि 
सिहनीका दूध खंणपाञ्रम ही ठहरता है; अतः पहले 
पात्र लिया लौटकर और तब वनमें सिंहकी गुफा 
ढूढ़नेमे लग गये। इतना सब करनेमे संध्या हो 
गयी । अन्ततः गुफा मिली और उसमें दो सिंह- 
शावक परस्पर क्रीड़ा करते दीख गये। शावक हैं 
तो उनकी माता भी यहाँ आयेगी ही, यह सोचकर 
शिवाजी गुफाम उतर गये और चुपचाप एक ओर 
खड़े होकर प्रतीक्षा करने लंगे। 


सिंह, व्याप्र आदि पशु सीधी और नीचे जाकर 


लिहनी आयी ओर गुफामें नीचे कूदकर 
उसके शावक उसके समीप दौड़ आये; जिले ससक 
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# घर्मा रक्षति रक्षितः # 
जनम 
गुफामें लेटकर कहने छंगे--'सुझे बहुत तीव्र की गंध पाकर वह गुरोने रूगी। शिवाज्ञी खा 
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आ गये और हाथ जोड़कर बोले--'भाता मे 
गुरुदेवके लिये तुम्हारा थोड़ा दूध चाहिये ! जे 


$ कक पक आह 72% ९-२ 
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मनुष्यपर चोट नहीं करता; तथापि वच्चोके समीप 
होनेपर उनकी मादा बहुत भयंकर होती है। वह 
तुरंत चोट करती है । लेकिन मनुष्यके भाव सच्चे 
हो, सहानुभूतिपू्ण हो तो डसका प्रभाव 

भी पड़ता ही है। सिंहनीने गुरोना बंद्‌ कर दिया। 
शिवाजी उसके समीप बैठकर उसे सहलाने ढगे। 
उसने भी इन्हें रूघा और चाटने लगी। अवसर 
देखकर उसका दूध दुहकर इन्होंने पात्र भर लिया! 
उस गुफाम ऊपर चढ़कर निकलनेमे भ्रम बहुत इ॥/._ 
कितु किसी प्रकार ऊपर आ ही गये । 


“शिवबा ! तुम सिंहनीका दूध भी ले ही रह, 
भ्रीसमर्थ शिष्योंके साथ उस गुफाके लगभग 
पहुँच गये थे। चरणोम प्रणत छत्नपतिको 
दोनों हाथोसे उठा लिया । --3० 


(७) 
अम्बादास कल्याण || 
समर्थ खामी रामदास एक दिन यात्रा एक. 
थे । साथमें कई शिष्य थे । मध्याह्कें सम डी 





क्र कक च्््पक्कससचसस 
हे कृषके समीप एक जथन चुक्षको 
हवा 


कम करने ऊकगे । अचानक उनके 
पमँ कुछ विदयार आया । जन्हांगे 
(पनें शिष्योमिसे. प्वादासको समीप 
| हुवा । वुक्षदी एक शाखा कृपके 

पर थी । उसकी ओर संकेत करके 


_.ठुम उस शाखाको काट 


पके हो | 
“आपकी आज्ञा होनेषर अवश्य काट 
पकूंगा ।” अस्वादासने हाथ जोड़कर 
कहा | 
भ्रीसमर्थ बोले--'तव करोत लेकर [!/ गा ] 
वृक्षर चढ़ जाओ और डस शाखाकों 7 
काट दो । उसके पत्ते पतझड़में गिरकर 
जल दूषित करते होंगे । 
शखाकी उसके सूलसे ही काउना है।! 
सब शिष्य यह आज्ञा सुनकर कभी 
मुख देखते थे; कभी 
भ्बादासका और कभी उस शाखाकी 
भर देखते थे । वह शाखा जिस 
प्ेटी शाखासे निकली थी, वह तो सीधी ऊपर 
गयी थी । वहाँ दूसरी कोई शाखा नहीं थी, जिस- 
पर खड़े होकर कोई उस शाखाको काट सके | 
शलाको भूलसे-फूटनेके स्थानसे काउनेका अर्थ 
थाकि उसी शाखापर खड़े होकर उसे काठा 
| गैय। पर ठिकानेको और कोई स्थान था ही 
से । उसी शाखापर खड़े होकर डसे काटनेपर 
कारनेवाछ्ा शाखाके साथ कृपमे गिरेगा ! 
भाण बचनेकी सम्भावना द्वी नथी। 


मे यह सब न देखा हो) ऐसी बात 
| अ। | लेकिन आज्ञा मिलते ही उन्होंने घोती 
द सकर बाघ ली और करौत लेकर लुक्षपर चढ़ 
हे / उस शाखापर ही खड़े होकर उन्होंने उस- 
| ऐप | सानपर करोत बजाना प्रारस्भ कर 
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तू 
समर्थन ऊपर देखकर अस्वादासको भयभीत 
करने--उनकी परीक्षा लेनेको कहा । 

“आपकी कृपा सुझे संसार-सागरसे पार करने- 
मेँ समर्थ है ।” अम्बादास बोले। “यह कूप किस 
गणनामें है । में तो आपकी रृपाके आश्रयमे सदा 
सुरक्षित हू ।' 

“इतनी अदा है तो अपना कार्य करो !! 
भ्रीसमर्थने आज्वा दे दी । 

शाखा आधीसे के अधिक कद पायी 
थी कि टुटकर अ साथ प्मर्‌ 
गयी । शिश्य व्याकुल हो गये। किंतु श्रौसमर्थ 





शान्‍्त बैठे रहे । उनमें जिसकी इतनी अद्धा हैः 


उसका अम्ल सम्भव ही न था। अस्बादस 


को कूपमें अपने आराध्य भ्रीरामचन्द्रजीका प्रत्यक्ष ._ 
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न! जम (हि ख् ५ 
+ धूशर चल स्का हैँ | 
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की शित्योनि प्रयत्न लि को कपल... कल्याण तो तेरा तेसे 3. अम्बादासको छूपसे 
निकाला तो वे गुरुके चरणो्म गिर पड़े--“आपने 
मेरा कल्याण कर दिया |! 
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न्यू के घड़र चर 








कल्याणरूप हो गया ॥? असमथथने य तब्से 
अस्वादासका नाम “कल्याण! हो गया। की 
“चु० 


'धर्मं सब प्रतिष्ठितम' 


( लेखक--डा० जे० नरसिंह शाल्री, वियालंकार। सा 
इस समय सभी भारतीयोंकी यह मान्यता है कि हम 
लोग सर्वथा नीचे गिर गये हैं | वे इसके भिन्‍न-मिन्‍न कारण 
बतलाते हैं | कुछका कथन है कि धमविहीन शासन ही 
भारतके पतनका वास्तविक हेतु है; दूसरे छोग सामाजिक 
व्यवस्थाकी गड़बड़ीको इस पतनका कारण मानते हैं; अन्य 
छोग आधुनिक शिक्षाकों ही दोषी ठहराते हैं | गड्डुलिका- 
प्रवाह-न्यायसे नवीन लोग अपने-अपने मान्यतानुसार इसकी 
ओपध भी बतलाते हैं | पर प्राचीनमतानुयायी पहले इसके 
निदानका अपाकरण उचित समझते हैं; नवीन लोग यह नहीं 
करना चाहते | लेकिन बिना निदानके उनका यह प्रयास 
वाराणसी जानेकी इच्छावाछोंका रामेश्वरकी ओर दोड़ने-जैसा है। 
. धामिकॉकी दृष्टिमें कल्याणका कारण एक मात्र “घ्म 
ही है | ऐसी ही प्राचीन मुनियोंकी भी मान्यता थी; जैसा कि 
वैशेषिकोंका सूत्र है-- 
यतोडभ्युदयनिःश्रेयससिद्धि: सर घर । 
भुति भी कहती है---. 
है धर्म स्व प्रतिष्ठितम । 
के हक इसी के सिद्ध करनेका प्रयास करेंगे | 
सा देखा जाता है कि प्राणियोंमें वंशानुगत 

संस्कारेके बीज होते हैं; जिनसे वे अर हर 
गुणोंकी अल्पायासद्वारा ही प्राप्त कर छेते हैं| इसीको 
आनुवंशिक संस्कार कहा जाता है। पश्चयफक्षियोंमें तो यह 
स्वथा ही पूर्ण मात्रामें दष्टगोचर होता है । मनुष्योंमें भी 
जैसे वणिकका लड़का वाणिज्य-कलामें शीत्र सफलता तथा 
निषुणता प्रास करता है, वैसे सभी दूसरे कभी निपुण होते 

८ नहा देखे जाते | कारण दंढ़नेपर वही आनुवंशिक सं 
._ ही स्फुट होता है | पर इस समय छोग आशिक नह 
; 3 वश पर-धर्म-साधनमें प्रयतनशील हो रहे हैं । ब्राह्मण 


शित्यरत्न; 


वेदान्तभूषण, आशुर्वेदशिरोमणि, रिसर्च स्काछूर ) 
आज शिक्षा धर्मविरुद्ध है, उसे भी परिवर्तित करना 
होगा | हस समयका सामाजिक संस्कार तो संस्कार है ही 
नहीं; समाजवादी छोग सभी प्रकारसे धर्मको ही नह करनेपर 
ठुले हुए हैं और पाशवी बृत्तिको वढ़ानेवाले प्राकताचारका ही 
समर्थन करते हैं | इनका आधार शास्त्र नहीं) तक होता है। 
पर तकंद्वारा तो कोई भी एक मतका खण्डन करके नवीन 
मत स्थापित कर सकता है-- 
यत्नेनाजुसितो5प्यर्थ:. कुशलेरनुमातृत्तिः । 
जभियुक्ततरेरन्यरन्यभेदोपपजते ॥| 
( नापयदीप, अद्यकाण्ड ३ ) 
अतः शाज्नविहित सनातन घर्म जबतक स्थापित नहीं 
होता, तबतक कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता । घर्मं छोड़ने 
ही मणपानादि दोष बढ़े हैं | इसकी निवृत्तिके लिये सनातन- 
धर्म-प्रहण परमावश्यक है; क्योंकि “न सुरां पिलेत” आदि 
इसकी विधि लमुद्धुत है | इसी प्रकार “न मूज्न पथि कुरवीतः 
श्व्यादि विधियोंके पाछनसे अनायास सर्वेत्र सभी नगरोंमें 
शॉचाचारादिका प्रचार होगा । फिर नगरपालिकाकी भी 
निष्फल्ता दृष्टिगोचर होगी | 
इसी प्रकार “प्राणायामके द्वारा सर्वरोगोंका नाश होता है*-- 
यह शाज्रवचन जानकर छोगोंके द्वारा प्राणायामसाधना करने- 
से विदेशी दवा-दारूकी भी आवस्यकता न रह जायगी 
सभी भारतवर्षीय नीरोगता प्राप्त करेंगे | इस तरह हमारे 
देशके धनकी भी रहता होगी | फिर तो “घर्में सब अतिष्ठितम! 
भत्वक्ष दीख पड़ेगा | अतः सभीको यह समझकर कि जे: 
तक धम्का उत्थान न होगा, देशका भी अमभ्युत्थान न होगाः 
धर्मोत्थानके लिये ही प्रयत्व आरम्भ करना चाहिये | 
सभी देवतागण, भगवान्‌ विष्णु, शिव) राम) लि 


.._ अंगी-चमक इतरलोग 

पर अपनानेें ह्दू जप कप यह की डा) गणपति; हनुमान्‌ आदि समस्त आख़तिकोंको धर्मम 

.. चैश विश बा होती नहीं दीखती । अतः सभी रे व प्रेरणा दें, अतएव उन्हें सहल-सहल प्रणाम करती 
बुद्धिसे घमका ही आश्रय लेना चाहिये | मात करता हूँ | . 
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(१) 
'बतो धर्मसततो जय: यह वाक्य वाणीसे उच्चारण 
समय अन्तरमें एक प्रकारका दिव्य प्रकाश फैल 
बता है। धर्मके प्रति कितनी अद्टूड श्रद्धा इस वाक्यसे 
(कट होती है| कहते हैं--“जहाँ-जहाँ धमः वहा-वह्दाँ विजय?। 
विचार करनेसे पूव॑ यह वचन मूलतः कहे 
आविर्भूत हुआ और किस परिखितिमें हुआ, यह देखा 
जञाव तो इसका वास्तविक मूल्य हमारे सामने उपस्थित 
हे सकता है । 
ध्यान देनेकी वात है कि यह सर्वप्रसिद्ध बचन 
दुर्यॉधन प्रश्नति सौ पुन्रोंकी पुत्रवती माता गान्धारीके 
मुखते निकला है | गान्धारीकी सामथ्य सबेबिद्ति है। 
महाराज धूतराष्ट्से पाणिग्रहण करनेके साथ ही उसने 
देखा कि महाराज अंधे हैं; संसारके किसी पदार्थको 
देख नहीं पाते) तो हम भी क्यों देखें ! बस, उसने 
भी अपनी आँखें बंद कर लीं | किंतु इससे. उसकी 
आँखोंमें इतनी सामथ्ये आ गयी कि जिस ओर एक बार 
देख दे, उसकी काया अमर हो जाय । ऐसी सामथ्यंवती 
भारतीय नारीकी यह तड़पन थी कि मेरे बालक दुष्टबुद्धि 
हैं, अधर्मांचरण करते हैं | फिर भी वह एक सिद्धान्तकी 
और धर्मके प्रति इतनी निष्ठावाली थी कि धर्मराजके आनेपर 
यही आशीर्वोद देती--“यतो धर्मस्ततो जयः ।? ओर दुर्योधन 
भी आता तो भी यही कहती--“यतो धर्मस्ततों जयः ॥! 
इसका तात्पयये यही था कि' “धर्मानुसार आचरण करनेपर 
| ही तुमलोगोंका कल्याण होगा | तुम अधमंसे चलते 
हैं, इसमें तुमछोगोंका कल्याण नहीं !? कितनी महान 
धमके प्रति यह श्रद्धा यह निष्ठा | ऐसी निष्ठा रहनेपर 
पराजय केसे होगी ! वहाँ विजय सुनिश्चित है | 
गीता भी यही कहती है-- 
यज्ञ॒योगेशवरः कृष्णो यज्ञ पार्ओों झलबुघेरः | 
तन्न॒ झरीर्दिजयों भूतिश्ठ॑वा गीतिसेतिमेस 
रा नि संजय सभी अऋषियोंका यह अपना सुविचारिति 
। व सुना रहे हैं।अजुन धर्मसम्मूडचेता बन गया या 
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यतो धरमरततो जयः 


( छेखक---श्रीगोपालराव जालनापुरदर महाराज ) 


और कह रहा था कि “इससे तो मिक्षा माँगना भला है |! 
मालूम पड़ता है; 'अतिपरिचयादवज्ञाः---मानवको अपना 
धर्म अतिपरिचय होनेते अच्छा नहीं छगता और 
८दूरके ढोल सुहावने'के अनुसार पर-धर्म अच्छा न 
होनेपर भी मधुर लगता है | मालूम पड़ता है; अजुुनको 
इसीलिये भिक्षा मागना अच्छा लछूगता होगा | वह क्षत्रिय 
शा या कभी भीख मॉग सकता था ! नहीं) पर मनमें 
एक बात घर कर गयी थी कि थ्ये सामने खड़े लोग 
मेरे बेरी नहीं; अपितु, इष्ट और गुरुजन हैं ओर इन्हें 
मारनेसे मुझे पाप लगेगा | इससे अच्छा है कि में भी भीख 
साँगकर गुजारा करूँ |? निश्चय ही अजुन यह केवल घबराकर 
कह रहा है ! 


ठीक यही हाल आज है। हमारा राज्य निधामिक 
राज्य, '्सेक्युलर स्टेट” कहा जाता है। किंठु घरमें, 
व्यवहारमें, बोलनेमें धर्ममीरुता स्पष्ट दीख पड़ती है । 
इतना ही नहीं; किसीका छाड़ला वच्चा बीमार पड़ जाय 
तो तुरंत ये निधर्मी राज्यवादी ब्राह्मणको बुलाकर पूछते 
हैं कि 'क्या भगवानके काममें कोई भूल तो नहीं हो 
गयी ? यदि कुछ धममंविरुद्ध आचरण हो गया हो तो 
उसके प्रतीकारार्थ जो कुछ करना हो वह कीजिये | 
नारियल फोड़िये! पूजा-अमिषेक कीजिये, ब्राक्मण-भोजन 
करवाइये | पर किसी तरह मेरे छालको अच्छा कीजिये ॥! 
कहाँ चला जाता है; उस समय उनका वह निधर्मापन १ 
स्पष्ट है; धर्म-विरद्दित किये गये काम कभी टिकते ही नहीं। 


वस्तुतः देखें तो भारत-जैसा सुसममन्‍न देश कोई नहीं है। 
आजकी अपनी सरकारने तो जगह-जगह नहर और नलकूप 
बनाकर यह व्यवस्था कर दी है कि वर्षो न होनेपर खेतीके 
लिये पानीकी कठिनाई नहीं पड़ेगी। इतना होते हुए भी 
आज जनता खानेके लिये तरस रही है; मर रही है? मस हो _ 
उठी है, चिन्ताम्स्त्र है । महर्घता सीमा पार कर गयी है। 
शब लोग अपने ही हैं और नित्य नये सुधारके उपाय कर रहे के. 
फिर भी यह स्थिति क्यों है! इसका एकमात्र उच्चर यही है 
कि हर एकने अपना-अपना धर्म त्याग दिया। घमोनुसार 
ब्यवहार न होनेंसे मन महान नहीं रद पाता ! मन मद्दान्‌ नहीं 
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तो शान्ति नहीं ओर शान्ति नहीं तो वहां सुख भूलकर भी 
नहीं होता | प्रजाके आजके दुःखका कारण यही है कवि हम 
भूलमें ही भूछ कर रहे हैं | नींव बिगड़ जाय, कमजोर पड़ 
जाय तो आप ऊपर कितनी ही सुन्दर: कितनी ही मजबूत 
इमारत क्यों न खड़ी करें) थोड़ी-सी वर्षासि वह धराशायी हो 
जायगी | ठीक इसी तरह भारतीय राजनीतिका मूल, उसकी 
नींव धर्म है | 'यतों धर्मस्ततों जयः"--यह उसका चिरंतन बोध- 
वाक्य (मोटो ) है । आज उसी धर्मका सारी प्रजाद्वारा 
पददलन हो रहा है ! 

आजके नवयुवकोंके सामने “घम? शब्दका .उच्चारण 
कीजिये तो वे नाक-भों सिकोड़ने छगते हैं। वोलनेवालेके 
प्रति उन्हें अरुचि; उपेक्षा-सी होने लगती है । किंतु उन्हींसे 
पूछिये कि 'भाई) खाते क्‍यों हो ! दूध क्‍यों पीते 
हो? तो चट यही उत्तर देंगे कि शरीरकी रक्षा करना धर्म 
है-.'शरीररक्षितों धमेः ।” सोचनेकी बात है कि जैसे 
यह व्यष्टिधम है; वेसे ही ईश्वरीय खष्टिमें अत्यन्त 
महत्त्वपूणं कुछ समष्टि-धर्म भी हैं | फिर उनका पालन क्यों 


नहीं करते १ शरीरके विषयमें निधमिता नहीं) तब सृष्टि और - 


उसके देवताके प्रीत्यथ धर्मका पालन क्‍यों न करें ? इस 
अधकचरेपनका ही परिणाम है कि हम आज अपने कार्मोंमे 
सफलता नहीं पाते | अतः धर्मका पाहन और अधर्मका 
निदंलन हमारा परम कतंव्य है। 

आखिर अजुनको गीता-उपदेश करनेकी भगवानको क्‍यों 
आवश्यकता हुई ! कहना पड़ेगा कि अर्जुन अपना धर्म--श्षात्र- 
धर्म त्यागकर निधर्मी--अधर्मी होना चाहता था | सरकारने 
उन्हें गीता सुनाकर धर्ममार्गपर छोयया | भगवानका अवतार 
ही इसीलिये हुआ करता है | वे गीतामें कहते हैं--.. 


यदा यदा हि धमस्थ स्लानिभंवति भारत। 
अभ्युत्यानमधमंस्थ॒ तदा55त्मानं सजाम्यहम ॥ 
. परिन्राणाय साधूनां विनाशाय उ दुष्कृतास | 


जम संभवामि युगे युगे ॥ 
ली भगवान्‌ युगझुगर्मे अधर्मकी ग्लानि मिटाकर 
घमंसंस्थापनाके लिये ही अवतार देते हैं | ८ 


कहा है--तू धमाँची छु सूर्ति 
ग्लानि हुआ | प्रइन होगा कि क्या कभी भगवान्की भी ग्लानि 
होती है १ नहीं, भगवानकी कोई ग्लानि नहीं होती । बात 
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बह है ्त्स्स | 
कहकर उसे त्याग देते हैं | धर्माचरण करनेवाले हे, 
जाते हैं तो उसीको धर्मकी ग्लानि कह दिया ने रह 
एक औपचारिक प्रयोग है | उस समय बा है। यह 
प्रदुका अवतार होता है । वैकुण्ठका राजा हमलोगोंके का 
आता है | इतना धर्मका महत्त्व है | तब हम उसे कैसे 8 
किंतु आज ऐसे भी स्वार्थी छोग दिखायी पढ़ते है क 

जो धमकों अखीकार न करते हुए भी उसकी ये 
अपने मनोड्नुकूल गढ़ छेते हैं । वे मानते हैं कि सांसारिक 
पपश्षर्म जिससे किसी प्रकारका त्रास; परेशानी न हो, जो अपने 
कुकर्मोपर परदा डाले, वही धर्म है। किंतु घर इतनी 
साधारण वस्तु नहीं । वह हाथमें छेकर किसी भौतिक वस्तुकी 

तरह दिखाया नहीं जा सकता और न बाजारमें हो बिकता 

है। मनो्नुकूछ हर तरहका आचरण कमी घर्म नहीं | 
महाभारतकार धमकी व्याख्या करते हैं- 


धारणाइुमेमित्याहुधंसों.. धारयते .प्रज्ञा:। 

यः स्थादू धारणसंयुक्तः सर धर्म इति मे मत्ति:॥ 

अर्थात्‌ धारण करनेसे ही धर्म कहा गया है-- 
'प्रियतेडनेन इति धर्म: ।! जो धारणशक्तिसम्पनन है, 
जिसके कारण समाजमें उच्छुल्ललता नहीं आती; वही धर्म है। 
ओर भी कहा है-- 

प्रभवाथोय. भूतानां. धर्मग्रचचन॑ कृतम्‌ । 

यः स्थाद्‌ धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ 

अथ्थांत्‌ धर्म प्राणिमात्रकी उन्‍नति करता है | धर्मप्रवचन 
करनेसे मानवकी उन्नति होती है । वही सच्चा धर्म है | और 
भी कहा है-- 


अहिंसार्थाय भूतानां. धर्मप्रवचन॑ कृतम्‌ । 

यः स्थादहिंसासंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ 

अर्थात्‌ अहिसाका प्रचार यानी दूसरेको किसी प्रकारकी 
पीड़ा न पहुँचानेके लिये धर्मप्रचचन है | जो परपीढ़ारहित 
है; वही धर्म है । जो बहुतोंको पीड़ा पहुँचाये। जबर्दरती जिते 
आनना पढ़े वह वास्तविक धर्म नहीं-कुघम है। 

इस मज्जलमय प्रभु पंढरीनाथसे प्रार्थना करते हैं कि 
भारतीय जनता घर्मका तत्व समझकर भधर्माचरण 
हो ओर अपना इहल्लौकिक और पारलौकिक हित-साधन करे | 











(२३) 
। केखक--औवकछभदासजी बिन्नानी “अजेश”, साहित्यरत्न ) 
शात्रवचन है--“यतों धर्मस्ततों जयः? अर्थात्‌ स्पष्ट है 
जहाँ धर्म है? वहीं जय है । धर्म-शब्दका अर्थ है--जो 
करे या जिसके छ्वारा धारण किया जाय, अतः 
आल्लीय व्यवस्थानुसार आचरण करना ही धर्म है| अनादि- 
| ढ्ाह॒ते भारत एक सिद्ध तपोभूमि रहा है; जहाँ अनेक 
पनिष्ठ ऋषि-सुनि। संत-मद्दात्मा. ही नहीं; धर्मात्मा 
गजामहाराजातक हुए हैं | यही इस देशकी एक महानता 
है। पर अब हतना अन्तर कालक्रमके प्रमावसे अवश्य, हुआ 
१ कि आजके इस युगमे भौतिक सुखोंकी प्राप्ति ही 
जीवनका मुख्य उद्देश्य हो गया है । ऐसी 
बात पूर्वकालमें कमी नहीं थी । इसीसे आजके इस 
अशान्त वातावरणमें किसीको न सुख है न शान्ति | अमीर- 
गरीब सभी दुखी हँ---सच्ची सुख-द्ान्ति किसीकों नहीं । 
गह विधिका कितना अनोखा विधान है | इसका एकमात्र कारण 
है धामिकताका ह्वास, जिसके कारण आजका मानव यथाथ्तासे 
। दूर होता जा रहा है | पहले हमारी इसी भारत-भूमिपर घी- 
| दूधकी नदियां बहती थीं; जब कि आज झुद्ध दूध-घीका दशन ही 
कठिन है । इन्द्रादि देवताओंकों प्रसन्‍न करनेके लिये 
वराबर यज्ञ-हवनादि होते थे, जिससे आवश्यकतानुसार 
ठीक समयपर, ठीक ढंगसे वर्षा हुआ करती थी। 
कभी अकाल--दुर्भिक्षका नामोनिशान न था । कहीं 
पत्ता) कहाँ बूड़ा ( बाढ़ 9» भयंकर संक्रामक 
पैमारियों तथा अन्य दैवी प्रकोपों आदिकी कल्पना भी 
हों थी। लछोगोंमें परत्पसर सौहाद तथा सर्वत्र 
उलशान्तिका साम्राज्य था । एक दूसरेंके प्रति लोगोमें 
भक्मीयता--स्नेह तथा अपनस्वकी भावना रहती थी । आजकी 
तरह वेसनस्य, अशान्ति; कलह रागद्वेष आदिका 
न था | अब तो पघर-घरमें; कुदम्ब-कुटम्बमें 
भगान्ति, वैमनत्य, शग-देष आदिका आधिपत्य हो चुका 
| है। तब भला, औरोंसे तथा गैरोंसे आत्मीयता तथा सुदृददताकी 
| शा रखना व्यर्थ ही है। शाल्त्रेके वचनानुसार जब- 
। "न धमकी हानि होती है; तब-तब इन्हीं आसुरी प्रवृत्तियोंका 
| 'ब्खला होता है | गोस्वामी दुललीदासजीने ठीक हो 
/! । फैश है... ह 
| जब होइ घम के हानी १ बाढहिं असुर अधम 
| तब प्रभु घरि मनुजसरीश)  “ 






















अमिषानी ४ 


+# यता ब्मस्तता जया » 


प्दप 





जब महामुनि विश्वामित्रजीने देखा कि आपुरी 
सृश्टके उत्तात तथा आतडसे जनता-जनार्दन मयमीत एवं 
कम है तथा उन्होंके द्वारा यशादि धर्म विध्बंस किये जा 
रहे हैं; तब उन दुष्टेसे जञाण पाने एवं धर्म-रक्षा्थ वे महाराज: 
दशरथजीके पास गये और इस कार्यके लिये भगवान्‌ भ्रीराम- 
लक्ष्मणजीको माँग लाये | उस समयके राजा भी प्रजावत्सल 
होते थे | दशरथजीकी छातीको धन्य है कि उन्होंने जरा 
भी ननु-नच न करके अपनी आँखोंके तारे एवं राजदुलरे 
तथा घोर तपस्थाद्वारा प्राप्त अपने बुढ़ापेके सहारेको यज्ञादि 
घम-रक्षाथं तथा जनता-जनादनके कल्याणार्थ एक 
तपस्वीकी याचनापर सॉंप दिया । उन्हें जरा मी मोह- 
मायाने नहीं सताया। आजके जमानेमें ऐसे त्यागी और 
कतेब्यपरायण छोग जल्दी तलाश करनेपर भी नहीं मिलेंगे | 
बादमें श्रीरमने अपनी असीम शझूरवीरता तथा रणकुशलूता 
दिखाकर किस प्रकार राक्षसजनोंका नाश करके देश 
जनता तथा घर्मकी सेवा की) यह यहाँ बतानेकी आवश्यकता 
नहीं | कहनेका तात्यये यह है क्रि जिस समय धर्मपर संकट 
आता था उस युगमें राजा-महाराजा भी उसकी रक्षाके 
लिये अपने प्राणोंकी भी आहुति दे डालते थे। आज यह 
बात कहाँ ! 

धर्मनिष्ठा शाश्रत सुखकी प्राप्तिमे बड़ी सहायक होती 
है | उसके द्वारा चित्तकी तामसी एवं आसुरी वासनाएँ 
मिंट जाती हैं और आध्यात्मिक मार्गकी ओर प्रेरणा मिलती 
है। यह अवश्य है कि केवल खार्थवश धर्मपालन उतना 
प्रशंसनीय नहीं समझा जाता | यह ध्रुव सत्य हैं कि आनेवाले 
संकर्येंके निवारणार्थ एवं देवी विपत्तियों आदिसे बचनेके 
लिये धर्म पूरापूरा सहायक सिद्ध हुआ है । इसमें संदेहके ल्यि 
कोई गुंजायश नहीं | उदाहरण सामने हैं । अभी हालमें ही 
कुछ ह्दी वर्षों पहले अष्टप्रही-योगके भयकर रूपसे अनिष्टकारी 
होनेके कारण देशकी जनता कितनी सशक्लित एव॑ं 
अयमीत हो गयी थी | एक प्रकारसे लोग प्रायः भय 
एवं आतड्ुका वातावरण-सा छा गया था--ओर बात 
भी ऐसी ही थी। अतः उस परिस्थितिमें देशवासियोंको 
आध्यात्मिक जगतकी निरन्तर सेवा करनेवाले मह्यनुभावों 
तथा दैवी जगतमें विश्वास स्खनेवाले युरुषनि इश्के 
अनिष्टकारी एवं भयंकर कुप्रमावसे बचनेके लिये बडझः 


देवाराधन) जप) पूजा-पाठादिः हवन--सभी कुछ करने ः 


करानेकी अपूवे प्रेरणा दी; जिसके 
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प्द््द 

___---न्‍न्‍््श््ञन्‍अअइ इिक्‍अनिययतययययया 
सर्वत्र बहुत बड़े पेमानेपर बड़े-बड़े यज्ञ-देवाराधन आदि 

हुए | ऐसे बहुत कम स्थान बचे) जिनके प्रत्येक मुहल्ले, 

गली आदि-आदियें बृहद्‌ दैवी अनुष्ठानादिका--कम-से-कम 


>>>++ 
कषत्ने-दल्े 


« भगवन्नाम-कीतंनका आयोजन नहीं हुआ शे। बजे 
शहरोंमें तो प्रायः प्रत्येक घरमें ही कोई-न-कोई 
देवाराधनादि हुआ | हर जगह यश) देवाराधन। जप-पूजा- 
पाठादि तथा प्रार्थनाएँ देखकर ऐसा छगा कि मानो सत्ययुग आ 
गया हो | सारे देशमें धार्मिकताकी ऐसी लहर वही; जेसी 
इधर कभी नहीं देखी गयी थी । सारा देश धर्मपरायण 
होकर भगवदाराधनमें सचमुच लीन हो गया । जनता- 
जनादनकी यह पुकार व्यर्थ नहीं गयी और ईश्वरीय इच्छासे 
वह महान्‌ संकट टल गया | सचमुच यह सब किये गये 
देवाराधघनका ही परिणाम था; क्‍योंकि प्राथनाओं तथा 
देवाराघनादिसे बड़े-बड़े संकर्टेसे रक्षा हो जाती है--यह 
शाज्ोंका कथन है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने अष्टप्रहीके 
समय देखा । उस समय महान्‌ आश्रर्यकी बात तो यह 
देखनेमं आयी कि घोस्से-घोर नास्तिक छोगोंने भी अपनी 
रक्षाके लिये गुप्तलूपसे वहुत-से देवी अनुष्ठानादि कराये | 
आजका भोतिकवादी एवं विज्ञानप्रधान युग भले ही इस 
तथ्यको खीकार न करे; पर यह तथ्य अपनी जगहपर बिल्कुल 
भ्रुव सत्य एवं अटल है । 

आज हमारे कणधारोंने मास्तकों धर्म-निरपेक्ष भले ही 
घोषित किया हो) फिर भी यह देश धर्मकी भहत्ताको 
सवथा भूछनेवाला नहीं-यह प्रुव सत्य है | अतः आज भी 
जब कि देशपर विपत्तियोंके बादल छाये हुए हैं एवं युद्धाप्नि 








स्कप>। 
भी भीतर-ददी-भीतर सु्य रही है तथा बाप भी जज द 
पूरायरा खतरा बना ही हुआ है और देशकी आह 
स्थिति भी महँगी आदिके कारण ठीक नहीं कै 
परिस्थितिमें इन संकट एवं विपतियोंके निवारणाशे हे 
देशवासियोंकी भमगवदाराधन एवं ईंश्वर-प्रार्थना कया 
चाहिये | हमारे नेतागण देशको धर्मनिरपेक्ष घोषित करनेके का 
इस ओर उदासीन भी हों तो भी सब देश-वासियों (प्रजाजनों 
का यह कर्तव्य हो जाता है | शासक न करे तो हर 
ही करे। अतः हम भारतवासियोंको भारत-विजयके लिये 
एवं उसकी खतन्त्रता/ अखण्डता और उसकी रक्षाके हिये 
तथा विश्व-कल्याणार्थ एवं सर्वत्र शान्तिके लिये जगह-जगहपर 
देवाराधन, सामूहिक संकीर्तन, ईश्वर-प्राथना, शतचण्ही 
एवं सहखतचण्डी याग) विविध विष्णु-रुद्र-यश, विष्णुसहलनाम, 
वाल्मीकि एवं तुलसीकृत रामायणके पाठ एवं 
महामत्युछ़ब/ गणपति एवं गायत्रीके कल्याण एवं 
मज्नलप्रद अनुष्ठानादिके आयोजन व्यक्तिगत एवं समष्िगत 
सवंत्र होने चाहिये | इसीमें देश, राष्ट्र और समाजकी भलाई 
है; क्योंकि शा््रोंकी आज्ञा है-- 

धर्मेण 


हन्यते व्याधि- 


धेमेण.. हन्यते ग्रहः । 
आशा है मेरे इस निवेदनपर श्रद्धा छोग अवश्य 
ध्यान देंगे; क्योंकि देवाराधना कभी खाली नहीं जाती; 
जिसका प्रत्यक्ष फल एवं अनुभव अष्टग्रही योगके समय हो 
चुका है | 
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मुक्त कोन 


सर्वमिन्नः सर्वंसहः शमे 
आत्मवत्‌ सर्वेभूतेषु यश्ररेत्नियतः झुचिः 
जीवित मरणं चोमे सुखदुः्ले तमैच च 
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। जो सबका मित्र; सब कुछ सहनेवाला; 
तथा आत्मवान्‌ है; वह मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो 


५ प्राणियोंके प्रति अपने-जेसा बर्ताव करता है लिद्ध 
वह सर्वथा मुक्त ही है । 


| अभिमानसे दूर रहता है; 
अग्रिय आदि इन्द्रोंको समभावसे देखता है, वह मुक्त 


चः 


कु 


“03 ७ 


क्र 


यु 
) 


5 औ 


रक्तो जितेन्द्रियः । व्यपेतभयमन्‍्यु 
। अभानी निरभीसानः स्वंतों मुक्त एव सः ॥ 
! काभाल्वामे परियद्वेष्ये यः सम: स च मुच्यते ॥ 


मनोनिग्रहमें तत्पर, जितेन्द्रिय. भय और क्रोधसे रहित 
जाता है | जो नियमपरायण और पवित्र रहकर सब , 


जो जीवन-मरण, सुख-दुःख, लाम-हानि तथा प्रिय- ४ 


++ ७ ८९५ पे कक आह 
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होता है ! 


शव आत्मवान्‌ सुच्यते बरः ॥ 
( महाभारत आ[ृू० १९। २-४ ) 
व्द भीतर सम्मान पानेकी इच्छा नहीं है दथा जो 0 


हो जाता है। 


४० ० करे ८२ 














आजके सम्पूर्ण विश्वकी संस्कृति परम कल्याणमयी 
प्रर्तीय संसस्‍्क्ृतिःका ही विस्तृत विकृत रूप है। उसकी 
बैकृतहमताका कारण उन देशोंकी “अथे-काम-प्रधानता? ही 
३। भारतीय संस्क्ृतिसे जिन देशेकि सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं 
पए्राएँ जितनी दूर-दूरतर हो गयीं उतना ही उनमें विकार 
परवि्ट हो गया । घिले हुए पाचके अन्य रुपकी भांति उनमें 
भी परिवर्तन स्पष्ट दष्ठिगोचर होता है। आचार-विचारः 
भषायस्सरा आदि सभी बातोंमें बाह्यरूपसे भिन्नताकी 
अ्लक मिलती है; किंतु सूक्ष्म निरीक्षण करनेपर भारतीय 
उंत्कृतिके बीज वहाँ प्रा्त होते हैँ । भारतीय संस्कृतिका 
विशाल रूप वस्ठुतः ऐसा ही है | भारतीय शाज्ञने प्रवृत्ति 
बिवृत्तिमेदसे हमें दो मार्गोका उपदेश दिया है। यद्नपि 
अवश्ञा-भेदसे दोनों ही शागोभ शाल्नविहित का्यो्म प्रन्ुक्ति 
तथा निषिद्ध कार्योंसे निद्नत्ति होती ही है तथापि यहाँ प्रबूत्ति- 
निवृत्तिमागंसे केवल यही भाव इष्ट नहीं है; अपितु प्रवृत्ति- 
मागसे सांसारिक कार्योंमें प्रन्नत्चि तथा निनृत्तिमागंसे 
तंंतारिक का्योंसे निश्नत्ति और संसारबन्धनसे छुटकारा 
पनेके लिये अपनेको सच्चे रूपमें समझनेका प्रयात करना 
मी इष्ट है । प्रवृत्तिमार्ग-निव्वत्तिमागके समन्वय तथा 
पलनकी सुव्यवस्था, शान्ति एवं प्रेमकी इंद्धिके लिये हमारे 
मरषियोंने चार पुरुषार्थ बतलाये हैं, जिनके समझने तथा 
भाचरण करनेसे दोनों ही मार्गोकी सिद्धिके साथ मनुष्य- 
बीवन सफल हो जाता है। वें पुरुषार्थ हैं--धर्म, अर्थ; 
गम) मोक्ष | “धर्मों विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा? के अनुसार 
मं सम्पूर्ण जगत्‌की स्थितिका कारण है | संसारकी इस 
मानकर ही हमारे यहाँ धर्म ओर दशनका 
हू सम्बन्ध हो जाता है। “दर्शन! जहाँ खखरूप- 
कि धर्मको पारलोकिक सिद्ध करता है, वहाँ 
| भरे दर्शनकों छोकोपयोगी सिद्ध करता है | इनमें धर्म 
| काम प्रवृत्तिमार्गसे साक्षात्‌ सम्बन्ध रखते हैं) जब 
है कि निवृत्तिमा्ग प़ोक्षके लिये उपादेय 
रे मोक्षके लिये ही विशेष उपादेय है । चारों 
। थम मह्षियोंने मोक्षकों ही परम पुरुषार्थ माना है | 
| . ये परसो धर्मों यद्‌ योगेनात्मदर्शनसतः कहकर महर्षि 
हे हय प मोक्षको धपरम धर्म? कहा है | मानव-जीवनका 
| " रुक्य शाज्लोंकी दृष्ठित वही है। रहे घम। अथे) 













| 23 सनक. ९ 343० जी. 
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धर्म ओर कामोपभोग 


( लेखक--आचार्य पं० औक्षिवकुमारणी श्षात्री, व्याकरणाचायं, दर्शनालंकार ) 


बम तीन पुरुषार्थ | वे भी शाज्रानुसार चल्नेसे 
भजुप्यकाी पशुतासे हटाने, ययेच्छ आहार-विहार आदिसे 
दोनेवाले सबनाश एवं पतनसे बचानेके साथ कभी पूर्णन 
होनेवाली दूषित वासनाओंकों हटाकर इस लछोककी 
सफलताके साथ पारलोकिक कल्याणके परम उपयोगी तो हैं 
ही, साथ ही वे परम पुरुषार्थ मोक्षेके वाधक न बनकर 
साधक वन जाते हैं | मनमाने आचरणको अहितकर 
समझकर अपने यहाँ सामान्य धर्मके साथ विशेष धर्मोंके 
पाछनपर अधिक बल दिया गया है | सत्य दया; दान मन- 
संयम, इन्द्रियोंका दमन, सहनशीलता, अहिंसा, ब्रह्मचय 
स्थाग, नप्नता, खाध्याय, संतोप, सेवा, समहष्टि, विषय- 
भोगोंमें आसक्तिका अभाव) हित-मित-सत्य-भाषण, परिमित 
व्यवज्ञार, भगवानके पुण्य चरित्रोंका श्रवण, सत्पुरुषोंका 
सज्जन; जुद्धिकी स्थितता आदि सामान्य धर्म हैं | ब्राह्मण) 
क्षत्रिय, वेश्य, शझूद्र एवं दूसरोंके भी शास्त्रविहिंत तप/ 
उपदेश) रक्षा, कृषि; व्यापार, सेवा आदि विशेष धमम हैं । 
देखिये मनुस्मति आदि धर्मशास्त्र/ श्रीमद्भागवत ( स्क० 
७। ११ ) | प्राचीन समयमें जब जीवनके संचालनके लिये 
शा््नोंका साध्याय नियत था; तत्र लोग उसीके अनुसार 
चलते भी थे। आज हमारी शिक्षा विदेशी शिक्षासे 
आक्रान्त है। लोगोंको अपने कतंव्यका ज्ञान ही नहीं; तव 
उनका पालन तो बड़ी दूरकी बात है| पहले छोग अपने लिये 
विहित धर्मपाठनसे खकल्याणके साथ दूसरोके हितमें भी 
सहायक होते थे । परस्पर संवषे न होकर छोगोमें प्रेम तथा 
शान्तिकी भावना थी | खधर्माचरण हीं जीवनकी सच्ची 
करसौटीके रूपमें मात्य था | उच्छुछूछता, यथेष्ट आहार- 
विहार पतन और नाशके कारण हैं | अहिंसा, सत्य; 
अस्तेय ( चोरीसे किसीकी वस्तु न लेना )) ब्रह्मचये 
( इख्ियसंयम )! अपरिम्रह ( संग्रह न करना ) के द्वारा 
सबकी नियमितकर विशेष खख-धर्मेके द्वारा सम्पूर्ण 


समाजकों सच्ची शान्तिः उन्नति तथा कल्याणका मार्ग 
बताया गया है | यह तो हुई “घर्म'के विषयमें थोड़ीसी 
जानकारी । अब “अर्थ! और "काम? को लीजिये | “अध्येन्ते ._ 
ये ते अथो?--चाही गयी वस्तुएँ घन आदि अर्थ हैं और रे > 
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कमने कासः वा काम्यते यः स कासः?-शब्दः स्पश आदि विषय न 

तथा उनका उपभोग यह सब काम है | अथथ वस्तुएँ ओर काम मानकर तथा सम्पत्ति 
उनकी इच्छा ओर उनका उपभोग है | अनन्त वस्तुओं) ज्िविंण॑ नरकस्पेद. हां. शाजनसाकषस 

अनन्त इच्छाओं एवं उनके उपभोगकी कोई सीमा नहीं है । कप अर कला कोभसू्मादेतततयत्यजे । 

सब विषयोंकी पूर्ति हजारों जन्मोंमें मी सम्भव नहीं है | फिर तय स्यजेतू ॥ 

उनसे तृप्ति तो सर्वथा असम्भव है | प्रच्वलित अग्नि घुत- . दर धमविरद्ध स्वच्छन्द कामको नरकका द्वार वतछया 
धारासे क्या कभी शान्त हुईं है ! प्रथिवीका सारा अक्ष। है | यह मनुष्य किसकी भ्रेरणासे पापाचरणमें प्रनृत्त होता है, 
सुवर्ण, पद्चु और ज्री आदि वा अन्य भोग्य पदार्थ एक “जिनके यह पूछनेपर भ्ीमगयानने स्पष्ट बतल्ाया है कि: 'रजोगुणसे 
पुरुषकी भी तृत्तिके लिये पर्यात नहीं हैं । पुरुषार्थोमें अथ॑ उफेन्‍न यह काम ही पूण न होनेपर क्रोध बन जाता है। यह 

और कामको चार्योने धर्म और मोक्षके मध्यमें रक्खा है। कम अग्निके समान भोगोंसे कभी तृत्त न होनेवाला बड़ा पापी 
इसका भी यही अमिप्राय है कि वे अनियमित होकर धर्म है | इसे वैरी जानो | धूमसे अग्निकी भाँति, मे दपणकी 

और मोक्षके विरोधी न हों | “धर्मोर्थकामेम्यों नमः? "पूर्व: भाँति! झिल्लीसे गर्भकी भाँति कामसे ज्ञान ढका है | मन, 
पू्वों गरीयान्‌? कहकर काम-शास्त्रकार महर्षि वात्स्यायनने ैंिः इन्द्रिय इस कामके वासस्थान हैं | इनके द्वारा काम 
धर्मानुकूछ कामको ही प्रशंसनीय माना है | कामशात्ल्‍रका 'शीन? को ढककर जीवात्माको मोहित कर देता है | अजजैन | 
अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्मयुक्त उस इन्द्रियोंकी नियमितकर शाघ््रसंस्क्ृत बुद्धिके द्वारा मन- 
कामोपभोग ही उचित है। धर्माचरणपूर्वक धन प्रासकर की वशमें करके शान-विज्ञनके नदाशक इस हुर्जय पापी काम- 
स्नीअहण करनेवाले उसके साथ देवपूजन-यजन करनेबाहे. सी शन्रुको नष्ट कर दो |?? 





पुरुष ही इस छोक-परलछोकमें सुखी होते हैं। कास पूृष क्रोध एप रजोगुणसमुझधवः । 
ये धममेव प्रथम चरन्ति धर्मेण ऊब्ध्चा च धनानि काछे | महाशनों सहापाष्मा विरू्रेनमिह वेरिणम्‌ ॥ 
दारानवाप्य क्रतुभियंजन्ते तेषामयं चेव परश्र लोकः ॥ धूमेनातरियते वह्चियंथाउउदझ सलेन च। 


( महाभा० वन० १८३ । ९१) य्थोल्बेनामुतोी गर्मसथा . तेनेद्मावृतस ॥ 
. भहाराज दिलीपका अथोपाज॑न और कामोप- कस मेक ज्ञानिनो निव्यबैरिणा । 
भोग धम्रप्रधान ही ह था---“अप्यर्थेकामो तस्‍्यास्तां धर्म तस्माच्वमिन्द्रियाण्यादी हे ४ दौ सबक, डर न 
हे का ! (,रजुबंश १। २५ ) फ़लके लिये लगाये गये पाप्सान प्रजहि हयेन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनस्‌ जे ॥ 
दी आर पा को पी: होते. है एवं बुद्धे: पर जग संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
हैं | 'धर्मोविरुद्धो व 2 हो जाते जहि शात्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम,॥ 
322 लिआाकत ला ( गीता ३ । ३७-३९ हि १३ ४३ ) 
सु पेन मकर स्थस्ते 22 मा कुययोंद्‌ यथाशक्ति- कामना, भय या लोभसे जीवनके लिये भी बुद्धिमान 
: सम्पूर्ण दिनको दा व कहकर महर्षि गोतमने . परुषको स्वकतैव्य-धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये! क्योंकि 
पालनपर विशेष बल दिया है। धर्मविरुद्ध रहित न करते हुए धर्म- धर्म नित्य है, सुखुश्ल अनित्य हैं | जीव नित्म है और 
किमन्यत्कामहैतुकस- यह संसार कै... न मंगवानने डसका हेह अविद्या अनित्य है अर्थात्‌ उसका झनके बार 
जले “यह संसार केवछ मोगोंको भोगनेके विनाश होनेवाला है 
" ह्दी है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं; « काससाशित्य व 
. दुष्पूरस?, 'क्रामोपभोगपरमाः?, 'इहन्ते कासभोगार्थमन्याये- न जातु कामान्न भयाज्ष छोभादू 
कु नार्थसंचयान्‌ः--काम क्रोषपरायण होते हुए पुरुष विषय- धम  त्यजेजीवितस्यापि हेतोः । 
3 भगत पूतिके ल्यि अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थोके संग्रहकी ध्सों नित्यः सुखदु खत व्वनित्ये 
3226: जीचो नित्यो द्वेतुर त्वद्ित्यः ॥ 


कु 0522 कक . 00-0. #फणाप(आप 899व7 ५वद्यावओं 00॥0तरीणा, 09260 0५ 65876"०ा। 





ब धर्म अनावश्यक हो जाता हैं। साथ ही जीवनका 
काम ही सिद्ध हो जाता है | यह कामोपभोग 
(थवा इन्द्रियंतपतिं फिर चाहे जैसे ओर जहाँसे की जाय; क्या 
कोई नियन्त्रण रह सकता है १ इस कामोपभोगके 
बाधक धनादिके संग्रहमें भी अन्याय, अत्याचार, छल) पर- 
| (डर) चोरी आदि अधर्माचरणको भी पूर्ण खतन्त्रता मिल 
बती है । फिर तो अर्थोपाजन-कामोपभोग ही जीवनका 
एमात्र लक्ष्य बन जायगा। यह जीवनके विनाशका स्पष्ट 
रूप है। खच्छन्द कामोपभोगमें कर्तंव्य-अकर्त॑व्य, गम्य- 
अगम्य साधु-असाधुकी सारी मर्यादाएँ टूट जाती हैं । ऐसा 
होनेपर संसारकी क्या दशा होगी १ वेद-शास्त्र तो कामोपभोग- 
के संयमपर बल देते हैं। मन) वाणी, शरीरकी शक्तियोंके 
बिकासके लिये कामोपभोगका नियमित होना--अपने जीवन- 
की सफलताके साथ दूसरे जन्मके लिये, दूसरोंके लिये, मन- 
बुद्धिकों दूषित संस्कारोंसे बचानेके लिये आध्यात्मिक उन्नति- 
के साथ अन्याय तथा होनेवाले परस्पर संघर्षकों दूर करनेके 
| हिये परम आवश्यक है। ८धर्मनियन्त्रितः कामोपभोगका 
आश्रय करनेके कारण ही खर्गमें कामोपभोगके लिये आयी 
प्म सुन्दर उवशीको अजुनने माता कहा था और धर्म- 
विरद्ध खच्छन्द कामोपमोगको अपनानेवाले शम्मासुरको 
अमोपभोगके कारण ही भगवती दुर्गाकी क्रोधाम्निमें करोड़ों 
गऐके साथ अपना जीवन गँवाना पड़ा था | दुर्गासप्तशतीका 
2 करनेवाले विद्वान्‌ इस कथाका मर्म समझें | इस प्रकार 
_अधयोक्ी दशा प्राचीन इतिहासमें ही नहीं) आज मी छोगों- 
(टिक छपी नहा है | “ऋतौ भायोसुपेयात्‌ः ऋतुकालमें 
॥ धममपत्नीमें ही गमन करे | “ऋतुकालाभिगासी 
| _वदारनिरत: सदा? इत्यादि कहकर धमंशास्त्रोंने पुरुषको 
नपुरी समत्तिते बचाकर मनुष्यत्वसे देवत्व प्राप्त करनेकी 
| 'ेणा दी है। उनका उपदेश है कि शाख्त्रसंस्कृत बुद्धिसे 
[५ बल . 
| किलापस कार्य करो, पश्चुओंकी भाँति जीवनं मत बिताओ | 
4. . या यात मा पशवो यथा।? कामीको क्या संसारकी 













ः कीमनाओंकी शान्ति नहीं होती--न जातु 


हे 
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ने धरम ओर कामोपभोग >प हे 


;  पोगों धंवका नियलण २ ०... 7 धर्मक 6 भ्भ्स्य्य्स्य्प्स्प्प्प्ज्य्->.हह | 
यदि कामीपभ । नियन्त्रण न माना जाय 


कासः शाम्यति |? यथेच्छ इनि 
बड़े-बड़े महापुरुषोका भी पतन करा बुक है। पटक 
भ्रमाद होनेपर जीवनके सर्वनाशकी सम्भावना है | विषयोके 
मनमाने उपभोगसे आजतक क्या कोई तृप्त हुआ है ! भोग 
कभी मास नहीं होते, उनके भोगनेवाले ही अनियमित 
४०५ कारण असमयमें ही अपना सब गँवा देते हैं--. 
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः'। विषयोंमें खत: आकषंण है, 
इसीसे उन्हें (विषय? कहते हैं | 'विशेषेण सिन्‍्वन्ति सिनन्ति 
बध्नन्तीति विषया:? क्योंकि वे वन्धनकारक हैं | शब्द, स्पशे 
जप) रख, गन्ध--इन विषयोंमें जब एक-एक विषयसे हरिण, 
हाथी, पतंग, मछली और भ्रमरका विनाश सम्भव है, तब आँख, 
कान आदि पॉच इन्द्रियोंसे शब्द, स्पर्श आदि पाँच विषयोका 
सेवन करनेवाले मनुष्यकी क्या गति होगी | यौवन) घन- 
सम्पत्ति, प्रभुत्त और अविवेक---इनमें प्रत्येक अनर्थकारक है; 
फिर चारों साथ मिल जायें तो क्या कहना | ये विषय मन) 
बुद्धि, इन्द्रियोंका आश्रय लेकर मनुष्यको नीचे गिराते हे] 
जिसकी इन्द्रियां बशमें हैं, उसकी बुद्धि सर है| “बे हि 
यस्थेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | धर्मोनुकूछ काम ही 
कल्याणकर है | अपने यहाँ आचारघुद्धिपर अधिक वल देने- 
का भी यही मुख्य कारण है। देवी समत्ति तथा आसुरी 
सम्पत्तिके वर्णणसे भी हमें यही शिक्षा मिलती है। देवी 
सम्पत्ति त्याग-प्रधान होनेसे प्रकाशमय है | 'तेन त्यक्तेन 
भुझ्नीथा सा ग्ृध: कस्यसिदूधनम!---त्यागपूवंक भोग करो) 
किसीकी वस्तुकी इच्छा मत करो) यह घन किसका है |? 
इसके विपरीत आउरी सम्पत्ति भोगप्रधान होनेसे अज्नसय-- 
अन्धकारमय है | 'असुषु प्राणप्रधानेषु इन्द्रियेषु रमन्‍्त इति 
असुरा/ इच्दिय-भोगोंमें लिप्त रहनेवाले ही असुर हैं । इसीसे 
असुर “शरीरात्मवादी? कहे जाते हैं। धर्मोनुसारी कामके 


आश्रयसे ही संकरता, अशान्ति आदि दोषोसे बचना सम्भव. 


है। शास्त्रविहित धर्मके अनुसार कामका उपभोग काम- 


स्वरूप श्रीमगवान्‌की ही पूजा है-'ध्मोविरुड्ो भूतेशकामोजसल...... 


न 
रः 


भरतर्षभ ।? धर्म ओर कामके इस सम्बन्धकों समझकर 
हम अपने जीवनकों सफल बना सकते हैं | 


“0 अरब 70, (5 पक का कली के हि 8९2 
४४वा ४वावा99 (0॥8०0०0. 0260 0५ 6 
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ही है ७००, न्‍ 


भ घर्मा रक्षति रक्षितः ५3 


की 
कामना ओर 


( लेखक--डा० ओपरमानन्दजी ) 


५9० 


कामना वष्टिका बीजरूप है । यह प्राणकी सवारीपर 
च्ढी विषयोक्रो ग्रहणकर विशाल शरीखाली बनती जा 
रही है, जैसे वट-बीजसे वटव्ृक्ष विशाल बन जाता है। 


हिरण्यगर्भ नामसे गर्भित बीज-कोषके केन्द्रमं सृश्टिका 
प्रकरण निरन्तर अबाध गतिंसे चलता रहता है | जन्मदाता 
ब्रह्मा केन्द्रम बैठा है । पालक विष्णु सोमरस पिला-पिछाकर 
इसका पोषण करता जाता है । महेश तीन रूप लेकर 
पोषण-मदार्थोक्रा आदान-प्रदानके रूपमें अग्नि-संस्कार 
करता रहता है । 

यह जीव-कोष 'एको5हं बहु स्थास! को कामनासे 
असंख्य जीवकोषोमें प्रकट हो समृद्ध होता रहता है | यही 
प्राणिमात्रका इतिहास है | इसी प्रकार छूुघुबीज विशालकाय 
प्राणी बनकर “जात्यायुभोंग? पूरा करता है । 


मानव प्राणिविशेष है। यह मनन-क्रियाद्वारा अमृत-रस 
पीकर अमर होना चाहता है। इस प्ृथ्वी-लोकपर प्राणि- 
मात्रकों सस्‍्नेहकी डोरीमें बॉधकर एक विशिष्ट आनन्द प्रदान 
करना चाहता है | कामनाप्रेरित उद्विम्ताकों शान्ति प्रदान 
करना चाहता है | धृति-क्षमादिका पाठ पढ़ाकर जीवनको 
एक नया मोड़ देता है । 


जिसके धारण करनेसे सभी प्राणी सुखी हों, चिरजीवी 
हों तथा उन्नत हों; उसे “घर? कहते हैं | 


गठनसे सुजन और विश्वटनसे प्रछय होता है | मानव 
अखिल विश्वकों एक सूत्रमें बॉधना चाहता है, प्रल्यकरो 
रोकना चाहता है | वह सूत्र स्नेहका है | 


मनुने धममके दस लक्षण बताये हैं:-- 


छतिः क्षमा दमोअस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धमेरुक्षणम ॥ 


.... स्नेहकी तेजखी ज्योति इन्हीं साधनोंसे प्राप्त होती है । 
.._“अ्िसा परमो धर्म”, पदया धम्मका मूल है?--स॒श्टिके अखिल 
. मानवका इसमें विश्वास है | यह धर्मकी मूल भित्ति है। 
._ अदिंसाको सर्वप्रथम रक्‍्खा है | 


(5 
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- अज्छ 35 >> हु 


मानव-धम्म 


अमर ज्योतिका दीप इसी स्नेहसे जलता है | वत्तिका जे 
शिखा बन जलती है, वही धर्म-सूत्र है | ललेह खयं जर 
जलकर वत्तिकाक्री रक्षा. करता है | स्नेहकी सहायताते रे 
दीपक अमरणज्योति-प्रकाश फेलाता है. । ज्यों ही स्नेह 
घट? वर्तिका तीत्र गतिसे जलकर नाशकी ओर बढती है। 
दीपक ज्योतिष्मान्‌ न होकर अज्ञार बन जाता है | 


धर्म अमर-ज्योति प्रकाश है | चिरंतन जीवन देकर 
मानवमें मुसकान भरता है | अन्य प्राणियोंकों ल्िग्ध-शान- 
प्रकाशमें फूछने-फलने देता है| धर्मते ही जीवन सुरक्षित 
और सम्यक्‌ पोषित है | कामना-बत्तिको सीमाबन्धमें रख, 
धरम अखिल विश्वको बिखरनेसे बचाता है | धर्म शाश्वत सुख- 
शान्तिका दृढ-स्तम्भ है । मवसागर पार करनेके लियें सुदृद 
पोत है | जीवनके पग-पगपर सहायक मित्र है | 


रा 
| | | 
अर्थ धरम मोक्ष 
भारतीय वाइमयमें पुरुषार्थ-चतुश्यका वर्णन है। 
आरम्ममें कहा गया है कि पकाम? खश्कका बीज है; अतण्व 
जीवनको इससे छुटकारा नहीं; पर इसे सीमाबद्ध रखना-- 
नियन्त्रणमें रखना उचित है । माना कि कामनाओंकी 
पूर्ति भी आनन्दप्रद है; पर अनन्त कामनाओंको संदृतत 
करना असम्भव भी तो है । 
अतण्व॒त्यागवृत्तिते उपभोग करना शास्रसम्मः 
है | सर्वथा कामनाओंका त्याग तो मोक्षकी अ 
होता है ।. 
“कामतृप्तिः “ओर ५कामका संवेथा त्याग!--ईनं दोनेके 
बीचमें पड़ी रेखापर “घर्म-मणि-दीप? ज्योतिष्मान्‌ है । 
हे 
श्रीमद्धागवत-प्रथम स्कन्घ) द्वितीय अध्याय ५ # ३ 
छोकमें ५धर्मार्थ-काम-मोक्षःकी मर्यादा दिखल्वते 










बा ६ ल्‍्ब् ' ह 


ढिखा है कि धर्मका चरम रक्ष्य मोक्षकी प्राति दे “० 22 | 


अत्यधिक अथ्थ-प्राप्तिमं छगे रहना ध दि 3र्थआ्रातिमे लो खना था नो हे आजा नहों है। 
अन्तिम लक्ष्य धर्म है | अत्यधिक भोग-विलासकी 





हि छगना उसका फल नहीं । भोग-विछासका फल 


साँच बरोबर तप नहीं, झुठ बरोबर पाप ३ 
जाके हिरदे साँच है। ताके हिरे आप॥ 


धर्म-शब्द बहुत व्यापक है| इसका प्रयोग अनेक 
अर्पमें होता है । मनुष्यके कत्तेव्यमात्रकों धर्म कहते हैं | 
सबसाधारण मनुष्योके ल््यि धर्मका लक्षण लिखते द्ुण 
म़ुुजीने उसके दस विभाग किये हैं-- 

धृतिः क्षमा) दम) अस्तेय; शोच; इन्द्रियनिग्रह; धी; 
विद्या; सत्य और अक्रोध--ये दस तरहके धर्म स्व-साधारण 
मुष्यके कत्तंव्यरूपमें निर्दिष्ट हुए हैं | इन दस धर्मोमें एकका 
) भी हृह विश्वासक्े साथ पालन किया जाय तो ऐदहिक 
ओर पारलछोकिक दोनों तरहके सुख प्राप्त हो सकते हैं । 


इन दस ध्ममें सत्य-धर्मकी महिमा शारस्त्रोमें 
। विशेषरूपसे पायी जाती है | अतः सत्य-ध्म सर्वश्रेष्ठ घमम 
ग्रना गया है | सत्य भगवानका नाम है | महर्षि वेदव्यासने 
+ भागवतके आरम्भमें ही लिखा है--खत्यं पर॑ धीमहिः 
 भयांत्‌ में सत्यस्वरूप परमात्माका ध्यान करता हूँ | विष्णु- 
। नामके ३६३ इलोकमें सत्य? ईश्वरका नाम लिखा है-- 


गुरुगुरुतमों घास सत्यः.. सत्यपंराक्रमः । 
बवैदव्यासजीने देवताओंद्वारा की गयी स्त॒तिमें लिखा है-- 
सत्य सत्यपरंत्रिसत्य॑ 
सत्त्यस्य योनिं निहित च 
| सत्यमस्तृतसत्यनेत्र 
| सत्यात्मक॑ त्वाँ शरण श्रपये ॥ 
। । ( श्रीमद्भागवत १० । २। २६ ) 
॥ अथातू सत्यखरूप ईश्वरकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ । 
. सा बत--नियम सत्य है, जो परम सत्य है) तीनों काल 
ः ' भविष्य, वर्तमान ) में सत्य है ओर जिससे 
क्‍ अर जगतृका प्रादुर्भाव है एवं जो उसमें अन्तर्यामीरूपसे 
|... तथा जो उसका भी परमार्थखरूप है और ऋत एवं 
|. भ्रवतंक है; ऐसे सत्यात्मक ब्रद्मकी शरणमें में जाता हू |! 


सस्ये 





सत्त्यस्य 








के सत्य-धर्म % 


५७१. 
इन्द्रियोंकी तृत्त करना नहीं है | उसका प्रयोजन हैं केवल 
'जीवन-निर्वाह' | जीवनका फ़छ तस्वजिज्ञासा है | बहुत 
कर्म करके खर्गांदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। 


न-च्य७७ 0 ९-4५ 


त् 6 
सत्य-धर्म 
( छेखक--पं० श्रीदेवदत्तजी मिश्र का० व्या० सा० स्मृ० तीर्ष ) 


तासये यह है कि सत्य ईश्वरका खरूप है। अतः सत्य- 
धर्ंका पालन करना चाहिये | 


तैत्तिरीयोपा निषद्की ब्रह्मानन्दव्लीमें लिखा है--'त्र्म- 
विदाप्मोति परम्‌ |? ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्मकों प्रात्त करता 
है | उस ब्रह्मका स्वरूप क्‍या है; इस बातकों बतलाते हुए 
ब्रह्मका लक्षण लिखते हैं--.. 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। यो वेद निहित गुहायां परमे 
व्योमन्‌ । सो5इनुते सवोन्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्रितेति ॥ 


यह श्रुति है। श्रुति यह बतलाती है कि ब्रह्म सत्य 
अथांत्‌ नित्य है ओर अविनाशी है, इसकी सत्ताका अभाव 
कभी नहीं होता । दूसरे: यह ज्ञानस्वरूप है तथा 
अनन्त है जो इसे बुद्धिर्प परम आकाझमें स्थित देखता 
है, वह विपश्चित्‌ अर्थात्‌ सर्वज्ञ ब्रह्मू्पसे एक साथ ही सब 
भोगोंकों भोगता है । 


उसी सत्यात्मक ब्रह्मका श्रवण/ मनन और निदिध्यासन 
करनेसे अम्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धि होती है | महर्षि 
व्यासजीने श्रीमद्भागवतमें हिखा है कि वही सत्यात्मक 
पूर्ण अ्ह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं | यथा-- 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्‍्दगोपथजोकसाम । 
यन्सिन्न॑ परमाननदं पूण ब्रह्म सनातनम्‌ 0 
( श्रीमद्भागवत १० । १४ । ३२ ) 


महर्षि व्यासज़ी कहते हैं कि ननन्‍द गोप और व्रज- 
वासियोंका भाग्य धन्य हैः धत्य है; जिनके मित्र सनातन 





पूर्णब्रह्म श्रीकृष्ण हैं| अतः भीकृष्णके नामका जप) कीतेन) 


ध्यान और उनके वचनको सुनना; 


बनाना चाहिये । 


+ कु दि 
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अर्थात्‌ उनकी सका न 
अनुसार चलकर इस घरातलपर अपने जीवनको सफल 





७५७२ 


% था्मों रक्षति रक्षितः ने 





जि न नी कच्स् 








या 


बलसे ही सृष्टि चछ रही है। धर्मकी उत्पत्ति आचारसे 
होती है | विष्णुसहलनामके माहात्म्यमें लिखा है-- 


आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभ्ुरच्युतः । 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि पञ्च च॥ 


आचार दो तरहके होते हैं; सदाचार ओर दुराचार । 
गीतामें भगवानने इन्हों दोनोंको देवी सम्पदा और आसुरी 
सम्पदाके नामसे कहा है । 
देवी सम्पदासे मुक्ति और आसुरी सम्पदासे बन्धन होता 
है । देवी सम्पदावाले मनुष्य आस्तिक होते हैं--ईश्वर और 
परलछोकमें विश्वास करते हैं और उनकी आत्मा सच्च-गुण- 
सम्पन्न रहती है | वे अपने वर्ण और आश्रमके अनुसार 
शाज्नविहित कर्म करते हैं | उनको स्वार्थवश किसी प्राणी- 
को कष्ट देना पाप जान पड़ता है | वे समझते हैं कि पापका 
फल दुःख होता है ओर अपने कर्मोका फल मनुष्यको अवश्य 
भोगना पढ़ता है | अतः वे दुष्कर्ममें प्रवृत्त नहीं होते । 
भगवानने गीता ( १६ । १९ ) में कहा है-- 
तानहं द्विंषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजस्रमझुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 
इसका तातये यह है कि दुष्कर्ममें प्रवृत्त मनुष्य न 
केवल इसी जन्मको, बल्कि अपने भविष्य जीवनकों भी 
सदाके लिये दुःखके गर्तमें गिरा देता है | 


देवी सम्पदावाल्य मनुष्य घर्माचरण करनेसे क्रमशः 
उन्नतिके पथपर अग्रसर होता है | अर्जुनने इसीलिये मगवानसे 
पूछा था कि “अपनी मुक्तिके लिये साधनमें प्रवृत्त सदाचारी 
मनुष्य) सिद्धि प्रा्त होनेके पहले ही यदि मृत्युका आ्रास बन 
जाता है तो क्या उसका पूर्व॑जन्मका साधन नष्ट हो जाता है! 
यदि नष्ट हो जाता है; तब तो साधकको सिद्धि प्राप्त करना 
कठिन ही नहीं) बल्कि असम्मव हो जायगा | इस मेरे अन्तः- 
करणर्म उद्भूत संदेहको आप ही ( श्रीकृष्ण ही ) दूर कर 
सकते हैं | दूसरा कोई इसका यथार्थ उत्तर दे नहों सकता; 





. वयोंकि दूसरा कोई आपकी तरह सर्वज्ञ नहीं है |ः 


 भगवानने इसका उत्तर देते हुए कहा है-- 
पार्थ नेचवेह नामुत्र | विनाशस्तस्य विद्यते | 


3. हे ._ न हि कल्याणकृत्‌ करिचिदू दुर्गतिं तात गच्छति ॥ 


र ( गीता ६ | ४० ) 
तू आत्माके कल्याणकी इच्छासे साधन करनेवाले- 
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का विनाश कभी नहीं होता । दर | 
पुनजन्म बेसे ही समाजमें, बैसे ही परिवारमें होता है, जे 
ब् » जहा 
उसको पुनः बेसे ही सत्सज्ञ और भगवद्धक्ति करनेका अब 
प्राप्त होता है और इस तरह कल्याणके पथमें अग्रसर होता हु 
वह एक-न-एक दिन अपना कल्याण कर ही छेता है ॥ 
कभी भी संसारके बन्धनमें नहीं रहता । भगवानने कहा-. 
तत्र॒ त॑ बुद्धिसंयोग॑ रुभतते पोदेहिकम । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन॥ 
( गीता ६ | ४३ ) 
अर्थात्‌ पू्ब॑जन्मका किया हुआ साधन उत्तर देहों 
संस्काररूपसे रहता है और अवसर मिलनेपर वह संस्कार 
पुनः उसको आकृष्टकर साधनमें लगा देता है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि सदाचारसे मनुष्य एक दिन आत्मकल्याण 
अवश्य प्राप्त करता है । 
कठोपनिषद्में जब नचिकेताको यमने खर्ग देनेको कहा 
तब उसने खर्ग छेना असख्वीकार किया । इससे प्रसन्न होकर 
यमने उससे कहा--- 

कामस्याप्ति जगतः श्रतिष्ठां क्रतोरानन्त्यमभयस्थ पारम। 

स्तोम॑ महतुरुगायं प्रतिष्ठां इ्ठा ध॒त्या धीरो नचिक्रेतोत्यजाक्षीः ॥ 

( कठोपनिषद्‌ १ | २। ११ ) 

इसका अथ है कि “मुझ यमराजने तुम्हें खग देनेका 

प्रछोमन दिया, जो स्वर्ग सब भोगोंसे परिपूर्ण और चिरस्थायी 

है, जो बड़े-बड़े यज्ञादि पुण्यकर्म करनेसे प्राप्त होता है; जो 

दु/्खोंसे बिल्कुल अछूता है | इस तरहका सुख-सम्पन्न जानकर 

भी तुमने अपनी धीरतासे उसका परित्याग कर दिया | इसलिये 
तुम बहुत बुद्धिमान्‌ हो |? यद्यपि खर्गका लक्षण है-- 

. यज्ञ दुःखेन सम्भिन्‍्न न च अस्तमनन्‍्तरम। 
अंभिकाषोपनीत॑ च तत्पदं॑ खवः्पदास्पदम, ॥ बे 
अर्थात्‌ जो दुःखसे मिला हुआ नहीं है; न तो वहें। 

भविष्यमें दुःख आनेकी सम्भावना है और मनोवास्डित 

वस्तुकी जहाँ प्राप्ति है, ऐसे स्थानका नाम खर्ग है । वेद 

खर्गप्रात्िके लिये अनेक यज्ञादि सकाम कर्मोंका विधान हैं 

बहुत धनव्यय तथा परिश्रम-साध्य है | वह नचिकेताकों मरे 

अनायास दे रहे थे | परंतु 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यंकोक विद्वन्ति 

इस गीतोक्तिके अनुसार वह क्षयी है। विनाशी है 
नुसार वह क्ष | 


समझकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य खर्गकी कामना नहों करते |. 


रे बीते लिखा है-7/ «5 





कि आता तिल पयों, पु कला 
सैगुण्यविषया चेदा निस्त्रेगुण्यो भवाजुन। 
धदोमें जितने सकाम कर्मोंकी प्रशंसा की है, वे सब 
काल हैं| अतः दे अजुन ! तुम त्रिगुणसे रहित हो जाओ; 
त्रिगुणात्मक जितने कर्म हैं; वे सब-के-सब विनाशी हैं | 
त्र॒संत्यात्मक ब्रह्मकी उपासना ही सत्यधर्म है | इससे 
नहीं होतीः क्योंकि श्रुति कहती है--“न स 


पुतरावर्तते ।” 










अर्थात्‌ विनाशी वस्तुकी अपेक्षा अविनाशी सत्य वस्तु-मुक्तिको 


। चलें, धर्मका अर्थ पहले समझ लें | फिर परम धर्मका 
॥ एम अर्थ ध्यानमें आयेगा । तात्पय यह है कि धर्मके अर्थका 
॥ शन करके परम धर्मके परमार्थका ध्यान करना चाहिये | 
तत्ानुसंघानका प्रारम्भ यहीँसे होता है | 

जिसने हम सबको धारण कर खखा है, जो हम सबके 
हिये धारण करने योग्य है और जो खय॑ धारण-सखरूप है--- 
। कही धर्म है। माननेवार्लोका पमत” बोलनेवार्लका “्वादः 
| भोर धारनेवाल्येंका “धर्म? होता है। 

| सबसे पहले हम “आत्मा? हैं; इसलिये आत्मधर्म ही परम 
| भ्रहै | पर-धर्म भयंकर है और ख-धर्ममें मृत्यु भी परम सुन्दर 
| है।जो मृत्युके विषयमें भी सदेव निर्भय है वद्दी परम धर्मात्मा 
| ख-धरमंका पालन करता हुआ वह परम धर्मात्मा मृत्युको 
॥ भे श्रेय मानता है| उसे महाकाल-चक्र भी डरा नहीं 
। ता । कारण कि वह अम्बरीषके समान सर्वत्र प्रभुका हाथ 
| रहता है। भक्तको काछचक्र इसीलिये सु-दर्शन छगता है-- 
॥ डैवना दिखायी पड़ता है | दुर्वासा ही काल्चक्रसे ( ऋषि 
| पर भी ) डरते हैं। मक्त अम्बरीष परम धर्मात्मा हैं 
* राजा होनेपर भी ); वे इसीलिये निर्मय हैं कि वे परम धमेके 
+ 'भे अथका पूर्ण साक्षात्कार कर चुके हैं| 

| हैस सबके अन्तःकरणमें यह अभिलाषा ब्यापक रूपसे 
। मिले रही है कि हम न मरें--अमर रहें | अग्निके 
। कर गरस कहलानेवाले पानीकी हवामें छोड़नेंसे जैसे 
रा >परने धर्मकी ओर प्रतिष्ठित नजर आता है; उसी 2928 





(लेटर कह हम 


# परम धमंका परमार्थ & 


अतः यमने नचिकेताकों बुद्धिमान्‌ कहा | बुद्धिमान 





परम धर्मका परमाथ है 
( लेखक--पण्डित श्रीसरजचन्द सत्य्रेमी [ डाँगीजी ] ) 
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चाहनेवाला | अतः सत्य-घर्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण या श्रीराम आदि- 
की भक्ति करना है | इससे मनुष्यको पुनः इस ढःखालय और 
विनाशी संसारमें आना नहीं होता । इसलिये सत्यका आश्रय 
लेना ही शान्ति-प्राप्तिका एकमात्र उपाय है । 

सुतरा मनुष्यको सत्य-घर्मका 
चाहिये | 

इसीलिये कहा है--.'न हि सत्यात्‌ परो धर्मों नानृतात्‌ 


पातक परम! सत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है ओर झूठसे 
बढ़कर पाप नहीं है । 


ही पालन करना 






[ हर ४)... हि] न्‍ै / ु 


थे ५ हा कट & (१५ 


पर-निमित्तक ध्म-विरोधते पापात्मां कहलेज्नेयाले बडे च्या ट 
सत्सज्ञमं विहार करनेसे अपने परम धर्मके परम अथ ( शान्ति ) 
का साक्षात्कार कर सकते हैं | हमारा खभाव अमृत है; 
इसलिये हम अमर रहना चाहते हैं | धुआँ बहुत बुरा 
लगता है; पर सुगन्धित बत्तीकी संगतिसे वह आदरणीय 
हो जाता है | हमारा जीवन भी धुएँके समान है; परंतु सत्सड्डसे 
वह भी मधुर सुगन्धमय मादूम होता है| इसलिये सत्सड्ज 
ही परमधम है। 

संसार “धूमः-(धाम? कहलाता है | इसमें “धूम? (घुआं ) 
मी है ओर धाम (तेज) भी है | घुआँ उड़ 
जायगा--फ्रंक लगाते रहें--यही पुरुषार्थ है ओर “घामः 
प्रकट हो जायगा | वही परम धर्मका परमार्थ है | राजधिंवय 
चतुरसिंहजी फर्मोते है-- 

जिन मन्दिरमें बसत हें छबिमन्दिर घेनदयाम | 

उनकी शोभा कया कहूँ; धाम धप्तमें घाम ॥ 

जितना (धूम? हटा; उतना “धाम? प्रकट हुआ। “घाम? 
प्रकट हुआ कि वह राजयोगी हैं राजर्षि विश्वामित्र | वे 
राजयोगी भी जिनके हृदयमें रहते हैं--वे राजेश्वर--योगी 


हैं--भगवान्‌ राम और वे राजेश्बर योगी भी जिन भगवान्‌ 


शंकर या हनुमानके छृदयमें रहते हैं; वे राजराजेश्वर योगी 








हैं- उन्हें ही गजर्षि चतुरतिंहजी फर्माति हैं। 'धासः घाममें .._ 
धाम--तेजमें तेज और फिर तेजमें तेज धन्य | धन्य |! घत्य |] 
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डिब्बेके समान॒साथ लगे हुए विद मी रजराजिररगोगी... परमात्माकों टीक-ठीक प्राव करके और भीराजराजेश्वरयोगी 
यात्रियोंके समान पहुँचनेवाले हैं | उन्हींको परम धर्मात्मा 
कहना चाहिये | राजयोगी पधर्मात्मा हैं; राजेश्वरयोगी 
महात्मा हैं और राजराजेस्वस्योगी परमात्मा हैं | परमात्माक्रे 
धर्मको ही परम धर्म कहते हैं | जब मनुष्य-धर्मका पालन 
मनु महाराजकी संतान ठीक-ठीक नहीं कर सकी, तब 
उन्होंने तप करके भगवानकों खयं मानव-वंशमें अवतार 
लेनेकी प्रार्थना की | तब परमात्माने परम धर्म मानवताका 
अखण्ड आदश उपस्थित करनेके लिये मानव-मर्यादाका 
अवतार इसीलिये धारण क्रिया कि अब कदापि विवाद न 
रहे कि मानव-धर्म क्या हो। जब भगवान्‌ खय॑ मानवरूप 
धारण करके बता रहे हैं कि मनुके पुत्रोंको ऐसे चलना 
चाहिये, तव फिर हम दूसरा कौन-सा आदश अपनायें । 
हमारे परम अनुकरणीय आदर तो परम पुरुष, परमात्मा; 
परम धम्मके पालक पुरुषोत्तम राम ही होंगे | 


वाल्मीकिजीसे जब भगवान्‌ मार्ग पूछते हैं, तब 
वाल्मीकिजी यही कहते हैं--(प्रभो | आप चलते हैं, वही मार्ग 
है | हमें कोई पूछेगा कि मानवताका रास्ता किधर है; तो 
है राम | हम तुम्हारी तरफ इशारा करेंगे | जाओ देखो, 
राम जा रहे हैं | जाओ; जिधर राम जा रहा है वही 
रास्ता है |? 


स्वासेव. सम्यगुपलम्य जयन्ति . खझ॒त्यु 
नान्‍्यः शिवः शिवपदस्थ सुनीन्द्र पन्‍थाः ॥ 


३६ घर्मो रक्षति रक्षितः * 


जा सकता है और यही परम पुरुषका परम | हु 
परमात्मासे विभक्त हुआ--अलग हुआ तो मरा और 
हुआ, छग गया कि “तरा? | (राम? से उल्टा ध्सणः, 'रातः पे 
उल्टा तरा?--अ्रकाश हुआ---अन्धकार मिटा | रामते सीधा 
रहा तो संसार “खेल? है। रामसे उल्या रहा तो सं 
'जेलः है | हि. 

संसारको खेल मानकर परमात्माकी भक्ति करना ही 
परमात्माके परम धमंका परमाथ है। 


परमार्थ है---“मोक्ष?, उसका धर्म है “शान्ति | परम घा 
(अहिंसा? है---'परम धर्म श्रुति बिदित अहिंसा |? 
वही मोक्षप्रदायिनी है; परंतु परम धर्मका परम अर्थ-- 
मोक्ष मिल गया तो भी परमपरमार्थ अभी शेष है | वह परम 
परमार्थ है--प्रेम । 
सुखा परम पसमारथ 
मन क्रम बचन राम 


ण्द्र् 
पद नेहू 0 
परम धर्मका परम अर्थ मोक्ष है; उसका भी रस परम 
परमार्थ ( प्रेम ) है | धर्म मूल है। अर्थ-काम पत्र- 
पुष्प हैं ओर मोक्ष फल है | वद्दी परम धर्मका परमाथ है ओर 
प्रेम रस है, जो परम परम अर्थ है--परम परम धर्म है। 
पोथा पढ़-पढ़ जग मुआः पंडित मया न कोय । 
ढाई अच्छर प्रेमके पढ़ा सो पंडित होय॥ 


७+-- >७७.९.2५--४५७-- 

० तृष्णा-त्याग-धर्म 
व्यां बीहियव॑ हिरण्यं पशवः ख्त्रियः । सर्वे तन्नालमेकस्य तस्माद्‌ विद्वाइ्छमं चरेत्‌॥ 
उत्पन्नस्थ रुरोः अज्ञ वर्धमानस्य वर्धते। प्रार्थना पुरुषस्येच तस्य मात्रा न विद्यते ॥ 
कार्म कामयमानस्य यदा कामः ससृध्यते । अथैनमपरः कामस्तठृष्णा विध्यति बाणवत्‌ ॥ 


यज्य कामसुख लोके यज्च द्व्यमहत्सुखम । तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहेतः षोडर्शीं कलाम ॥ 


( महा भारत, अनुशासन ० ९३ | ४०) ४ १, ४२१ १४५ ) 


इस प्ृथ्वीपर जितने धान; जो, खण्ण॑ पद्मु ओर स्त्रियां हैं; वे. सब किसी पुरुषकों ७ उसे संतोष न॑ 
'अ ? : वे. सब क्रिंसी एक पुरुषकों मिल जाय तो भी 

; गा यह सोचकर विद्वान पुरुष अपने मनकी तृष्णाकों शान्त करे | जैसे उत्पन्न हुए मगका सींग उसके बढ़नेके वाया 
गा रहता है; उसी प्रकार मनुष्यकी तृष्णा सदा बढ़ती ही रहती है। उसकी कई सीमा नहीं | किसी वस्त॒ुकी कामना करने 
32002 मनुष्यकी एक इच्छा जब पूरी होती है, तब दूसरी नयी उत्पन्न हो जाती है | इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरह मनुष्यके 
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महाराज संक्ृतिके पुत्र रन्तिदेवका राज्यकाल था | 
देशमें अनाइष्टिसे अकाल पड़ गया । रन्तिदेवने 
एल्क्रीषश अन्‍्नागार आदि सब क्षुधा“ीड़ितोंकी सेत्राममे 
दिया । अन्तमें अवस्था ऐसी आ गयी कि स्वयं 

(तिदेव तथा उनके परिवारके भोजनके लिये दो मुद्दी अन्न 
गुज्दनमें नहीं रह गया । 

क्षत्रिय भिक्षा माँग नहीं सकता ओर मॉगनेपर देता 
भी कोन !? सब वेसे ही अन्नामावसे पीड़ित थे । राजाने 
क्लीपुत्रतों साथ लेकर चुपचाप राजसदन छोड़ दिया | 
जनहीन मार्गसे वे निकल पड़े । वनके कंद, मूल) पत्ते 
अथवा बिना मांगे कोई कुछ दे दे तो उससे उदर-ज्वाला 
शान्त करनी थी । लछेकिन जब देशमें सब भूखों मर रहे हों, 
बनके कंद-मूल या पत्ते क्या बच पाते हैं ! वृक्षोकी छाल- 
4 कर तो छीलकर मनुष्य खा जाते हैं अकालके समय । 
।+ बनमेंन कंद थे न फल | पत्तेतक नहीं थे । प्याससे 
॥ पूखते कण्ठकों सींचनेके लिये दो बूंद पानी मिलना कठिन 
है गया ओर यह असह्य अवस्था एक-दो दिन नहीं) पूरे 
॥ अढ़तालीस दिन चलती रही । सुकुमार राजकुमार एवं 
॥ महरानी, खय॑ रन्तिदेवके शरीरमें हिलने-चलनेकी शक्ति 
। हों रही | अब तो ये तीनों मगवद्‌-विद्वासी प्राणी भगवानका 
॥ प्वरण करते हुए अन्तिम समयकी प्रतीक्षा कर रहे थे | 
4 भगवानकी लील्ग भी अद्भुत है | उनचासवां दिन आया 
और सूयोदयके कुछ ही काल पश्चात्‌ एक परिचित व्यक्ति- 
| " आकर रन्तिदेवको आदुसपूर्वक्त खीर, माल्पुण, ओर 
| ४ निवेदित किया । अड्तालीस दिनसे भूखे प्राणियोंको 
| ना ख्रादिष्ट भोजन मिल जाय तो उनके मनकी क्या 
॥ शा होगी, आप अनुमान कर सकते हैं | लेकिन रन्तिदेव 
| मान्य मनुष्य नहीं थे कि उनके चित्तकी स्थितिका 
'शुमान सामान्य मनुष्य कर सके | 
जब जल दुलभ हो, स्नानका प्रश्न ही नहीं उठता 


| मानसिक स्नान) मानसिक्र संध्या त्पण एवं पूजन ही 
था ओर यह चलता था | आया आहार एवं जछ 








आपकी अपित करनेके पश्चात्‌ रन्तिदेवके सनमें आया-- - . 


सवभूतहितेषिता कु धर्मके हे 
। 3 न >न्‍ननितततननननन तन तन भ>+++-+-- 33 
-र द 6 चल... ज्नलज्े्शनज ल् चल लन्ड 
३, स्वभ्नताहतेषिता-धर्मके आदर 
१ “जीवनमें आज प्रथम बार 
नकद श् क्या अतिथिकों भोजन कराये 
राजा रशच्चद:ः बिना खयं भोजन करना पड़ेगा ? 


ठीक उसी समय सुनायी पड़ा-'राजन्‌ ! मैं बहुत 
अधातुर हूं |? एक ब्राह्मण अतिथि आ पहुँचे थे | रन्तिदेव- 
को लगा कि खयं भगवान्‌ उनकी इच्छा पूर्ण 
ऊन आय हैं | बड़ी श्रद्धासे उन्हें भोजन कराया | तृप्त 
हांकर, आशीवाद देकर वे ब्राह्मण विदा हुए | 

ब्राह्मणके जानेपर अन्नका भाग स्त्री-पुत्रकों देकर रन्ति 
देव खयं भोजन करने जा ही रहे थे कि एक शूद्ध अतिथि 
आ गया. | उसे भी आदरपूर्नक्र भोजन कराया राजाने । 
लेकिन उसके पीठ फेरते ही कई कुत्तोंके साथ एक चण्डाल 
आ पहुँचा--मैं और मेरे कुत्ते भूखसे मर रहे हैं |? 

जो भी अन्न बचा था; सब बड़े सम्मानसे रन्तिदेवने 
उस चण्डाल तथा उसके कुत्तोंक्ों खिछा दिया | वे सब भी 
तृत्त होकर विदा हुए. | छेकिन अब बचा था थोड़ा-सा जल 
ओर उसको पीकर ही प्राण-रक्षा सम्भव थी | राजा उसे 
पीने ही जा रहे थे कि एक झ्वपचकी बड़ी कातर पुकार 
का्नोंमें पड़ी--प्म प्याससे मर रहा हूँ? मुझ अशद्यम मनुष्यको 
कृपा करके दो चुल्डू जल दीजिये |? 

महाराज रन्तिदेवके प्राण भी कण्ठगत ही थे; किंतु 
अपना कष्ट उनके ध्यानमें नहीं आया। उनके मुखसे 
निकलछा--- 

न कामये5हं गतिमीइवरात्परा- 

युक्तामपुनभेव॑ वा । 
प्रपच्ये5खिलदे ह भाजा- 
मन्तःस्थितों येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ९ । २१ । १२ ) 

"हे जगतके स्वामी ! हे परमेश्वर | में अपनी सद्गति 

अष्टसिद्धि या मोक्ष नहीं चाहता | मुझे सब प्राणियोके हृदयमें 


आति 


निवास करके उनके सब दुःख भोग लेनेकी सुविधा दो) 


जिससे सब प्राणी दुःखहदीन हो जाय [? 


देव ! मुझे ही सब दुख दे दे, जगजन सारे सुख पायं।._ 
जो कुछ उनके कछुष-भोग हों, इस जनके साथे आये॥ _ > 

इ्यपच संकोंचसे एवं पिपासाकी दुबछतासे दूर ही रह गया. 
था .] रन्तिदेव- किसी, प्रकार, उठे | जल्पात्र उठाग़ा। 


शच 
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_+++ जम जज जा कल बककस जल. __ 2 2 3 3 मसल दल पु रा 
उसके समीप गये | बोले--'भाई ! ठुम भी प्रकार जल एबं प्रजावर्गके छोग थे; वे सब अपने नरेशके का रे 
पीकर अपने प्राणोंकी तृप्ति करो !? योगी हो गये । हे 

उनका हृदय एक ही बात दुहररा रहा था-- ( २) 
मनकोजी बोधला 


न॒त्वहं कामये राज्य न स्वग नापुनर्भवम्‌। 
कासये . दुःखतप्तानां. प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 


“मुझे फिर राज्य प्राप्त हो जाय, यह में नहीं चाहता । देह 
छूटनेपर खर्ग जाऊँ अथवा जन्म-मरणसे छूट जाऊँ, यह भी 
मेरी इच्छा नहों है । में दुःखसे संतप्त प्राणियोंका कष्ट दूर 
हो, केवल यही चाहता हूँ |? 

कुत्तर अ्रमों गात्रपरिश्रमरच 
देनय॑ कृुमः शोकविषादमोहाः । 
सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्‍्तो- 
जिज्जीविषोर्जीवजलाप॑णान्मे ॥ 
( श्रीमद्भागवत ९ | २१। १३ ) 

(स्वब्यापी भगवान्‌ नारायण | इस जीवनकी छालसासे 
व्याकुल प्राणीके रूपमें तुम्हीं मेरे सम्मुख हो | यह जल में 
तुम्दींको अपंण कर रहा हूँ । जीनेकी इच्छासे व्याकुछ इस 
प्राणीको जल देनेसे मेरी क्षुघा, अपनी पिपासा; मानसिक तथा 
शारीरिक श्रम) दीनता, खिन्‍्नता; विषाद; मूच्छों आदि सब 
दुःख दूर हो गये |? 

महाराज रन्तिदेवने चण्डालको सारा जल पिला दिया | 
उसकी तृपषा मिट गयी और वह संतुष्ट होकर चला गया | उसके 
जाते ही रन्तिदेव छड़खड़ाकर गिरे; किंतु उन्हें किन्हीं 
कोमछ करोंने संभाल लिया | आइचर्यसे नेन्न खोलकर 
उन्होंने देखा, हंसवाहन चतु्मंखः अरुणवर्ण सृष्टिकर्तो; 
गरुड़ासीन चतु॒भुज नवधनश्याम भगवान्‌ श्रीहरि, कपूरगौर 
वृषभारूढ चन्द्रशेलर नीलकण्ठ भगवान्‌ गज्ञाधर और 
महिषपर बेठे दण्डघर यमराज सम्मुख उपख्ित हैं | 


.__ 'महाराज ! आप अपने अतिथियोंको पहचाननेमें भूल 
नहीं : !? मन्दस्मितपू्वक श्रीनाययणने कहा | ब्राह्मण, 
चधह कुत्तति घिरे आखेटक तथा इवपचमें भी जो उन 


है नारायणका ही दर्शन करते थे, उनके यहाँ इन रूपोमें वे 
. संववेत्यापक ही पधारे और फिर अपने वास्तविक रूपमें प्रकट 
. हो गये--इसमें रन्तिदेवकों कहाँ चकित होना था | 


.. महाराज रन्तिदेवके अथवा उनके परिवारके 


यः है । रन्तिदेवके जो अनुयायी सेवक 


पु 
5 
+« क है की १० 


[* हट 
) कि «5» # ए “है 


हु  + 0 “रूल्की “न 
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मनकीजी बोधलछा पटवारी थे | उनके परिवारमें दे 
उनकी पत्नी; पुत्र तथा पुत्रवधू--ये चार ही प्राणी थे । 
घरमें धन-धान्य तथा पश्चषन पर्याप्त था । अचानक 
धामणगांव जिलेमें अकाल पड़ा | छोग अन्नके अभावों 
पत्ते तथा वृक्षोंकी छाल खानेपर विवश हुए । मनको- 
जीने अपना घर सदा ही अतिथियोंके लिये खुला रक्खा 
था | अकालके समय खमावतः अभ्यागत बढ़ गये । 
मनकोजीका अन्नमंडार समाप्त हो गया । पश्नु बेच 
दिये गये ओर अन्तमें पत्नी एवं पुत्रईधूके आभूषण भी 
बेचे गये । घरके, बतेन आदि उपकरणतक भूखे छोगों- 
को भोजन देनेमें बिक गये | 

जब घरमें कुछ नहीं बचा, अतिथियोंने आना अपने- 
आप बंद कर दिया । किंतु अपने तथा परिवारके पेटको 
भरना आवश्यक था | मनकोजी कुल्हाड़ी लेकर जंगहमें 
गये | लकड़ी काटकर ले आये और उसे बाजारमें बेचा | 
लकड़ी बेचनेसे तीन पैसे मिले | एक पैसा मन्दिरमें चढ़ा 
आये | एक पेसेका आठ और एककी भगवत्सेवाकी 
सामग्री छे आये । 

उस समय एक पेसेका पावभर आटा मिलता था | 
आटा कपड़ेमें बॉधकर घर पहुँचे; किंतु मनमें उत्सुकता 
थी--पकोई अतिथि आ जायें आज तो सेवाका सोमाग्य 
मिले ॥? 

अपनी क्षुधा स्मरण नहीं । परिवार उपवास कर रहा 


है--विचार नहीं; अतिथि-सेत्राकी उत्सुकता मनमें है उत 


उदार पुरुषके। ऐसे धर्मात्माके अन्नका खाद लेने ब्राह्मण- 
के वेशमें खयं नारायण पधारे । प्रसन्नतापूर्वक प्वार्नः 
ने उन्हें पूर आटा दे दिया | केवछ नमक वे ग्राक्षः 
को और दे सके । ब्राह्मणने वहीं उपले सुलगाये | ऑर्ट 
की बाटियां उसमें धरीं | इतनेमें ब्राह्मणी बनी 
आ गयों---भें बहुत भूखी हर ? 

दोनोंने बाटियाँ खायीं | तृप्त होकर प्रसाद कु 
कहा पटवारीको | उस प्रसादका खाद को हक, 
दुरूभ है; जो उस दिन पटवारीके पूरे परिवारको प्रात हे 





( ३) 
हागामुची 

जपानमें समुद्रतट्के समीप ही एक टीलेपर एक 
बसता थां । उसके खेत भी टीलेपर ही थे । 
+ तटपर टीलेसे नीचे एक गाँव था । शीतकाल 
प्राप्त हों गया था । वर्संत ऋतुने चारों ओर अपना 
उछ्ात बिखेर ख़खा था । खेतोंमें फसलोकी सुनहली 
बहियाँ सम रही थीं। ऐसे आनन्‍्दपूर्ण समयमें उस 

भँवमें एक मेला प्रतिवर्षके समान छगा | 
. आस-पासकी बस्तियोंसे स्री-पुरुष, बालक-युवा रंग- 


पैसे कपड़े पहिने मेलेमें आये थे | खूब मीड़ थी । 
ढोग खाने-पीने वस्तुएँ खरीदने, गाने-बजाने तथा आनन्द 
मानेमें मस्त थे । गाँवोंमें तो थोड़े-से वृद्ध घर तथा खेतों- 
की रखवालीके लिये बच गये थे । अथवा बचे थे रोगी 
या शिशु | 

समुद्रतुट के समीपके टीलेपर जो परिवार था, उसके 
तदस्पोमें भी कुछ सज-धजकर नीचे मेलेमें चले गये थे | 
# कुछ कपर बेंठे-बेंठे मेलेका आनन्द ले रहे थे | उस 
पखारका वृद्ध सदस्य हागामुची घरसे बाहर बैठा अपने 
प्रेकों खिला रहा था; साथ ही मेलेपर भी दृष्टि डाल 
देता था | 








हागामुची अचानक चोंक गया | उसकी दृष्टि मेलेपर 
शैती समुद्रपर पड़ी और पौन्नको गोदसे नीचे बैठाकर वह 
3 खड़ा हुआ | समुद्रका जल अकस्मात्‌ अद्धाभाविक 
। से बहुत पीछे हट गया था । हागामुचीके मनमें प्रश्न 
+ 'श-यह क्या हुआ १ समुद्र भाटेके समय इतना तो 
| 'ए हटता | इस प्रकार जछ एक साथ पीछे क्‍यों हटा ?? 
समुद्रम जहाँ पहिले जल था; वहाँ रेत दीख रही 
| हागामुचीको अपने बालकपनकी एक घटनाका 
भर हुआ और वह कॉप गया | तब वह बहुत छोटा 
| थ | उस समय भी एक दिन इसी प्रकार समुद्र पीछे 
| ॥था। रेत तब भी दीखी थी । उसके पीछे ही 
५ का ता लहरें उमड़ पड़ी थीं | समुद्र-तटके दूर 
| गो जलमम हो गये थे । मनुष्य और पद्मओंका 


५ पी 4. 
सर्वभूतहितषिता-धमके आदर्श # 


प्‌ 


भारी विनाश हुआ था । हागामुचीकी दृष्टि दूर समुद्रपर 
बे ! उसे छगा कि बहुत दूर जलमें भारी उथल-पुथल 
| 


आज समुद्र-तटपर मेला जुड़ा है | घड़ीभर ऐसे ही 
बीत जाय तो समुद्र इस पूरे समाजकों निगल लेगा | 
हागामुचीने लछोगोंको पुकारना प्रारम्भ किया; किंतु मेलेकी 
भीड़के शोर-गुलमें उसकी पुकार सुनायी किसे देनी थी। 
एक ही उपाय था छोगोंकी प्राणरक्षाका कि सब छोग 
अविल्म्ब टीलेपर चढ़ जायें; किंतु यह केसे हो ? एक 
विचार मनमें आया हागामुचीके | उसने चूल्हेंसे जलती 
लकड़ी निकाली ओर अपने खेतोंमें आग लगाते दोड़ने 
लगा | खड़ी पकी फसल--वर्षभरके निर्वाहका आधारः 
किंत॒ मनुष्योके प्राणोंका मूल्य कहीं अधिक था | 


“ओह !? हागामुची बीच-बीचमें समुद्रक्री ओर देखता 
जाता था | दूर उसे क्षितिजकों छूती लहरें बढ़ती दीखीं | 
उसे लगा कि खेतों, जलनेपर मेलेके लोग ध्यान नहीं 
दे रहे हैं | राग-रंग ड्बे लोगोंकों जलते खेत आकर्षित 
नहीं कर सके थे | गगामुचीने बिना क्षणभर सोचे 
अपने घरमें आग छगा दी | कई ओरसे आग हछगानेसे 
धर धूधू करके जलने लगा | 


ध्यह क्या ? क्‍या करते हैं आप १? घरके जो सदस्य 
टीलेपर थे; वे सब घरसे बाहर ही थे । उन्हें छगा कि 
बूढ़ा पागल हो गया है; किंत॒ छोग रोकें) इससे पूर्व तो 
घरसे ऊँची लपयें उठने लगी थीं । मेलेमें सुरक्षाके लिये 
आये दमकलछके घंटे घनबनाने छंगे | भीड़ने लूपठ देखों . 
और लोग टीलेपर दौड़े | दूकान) सामान) सवारियां छोड़- 
कर लोग हागामुचीके घरकी अग्नि बुझाने टीलेपर चढ़े । 
इतनेमें तो जैसे प्रठकबकाल आ गया । समुद्र एंक साथ 
उमड़ पड़ा । आसपास मीलों तक लहरें हाह्कार करती 
दौड़ पड़ीं; किंतु टीलेपर मेलेके प्रायः सब मनुष्य पहुँच 
चुके थे और उनका जीवन सुरक्षित हो गया था | अपने 
सर्वखकी आहुति देकर हागामुचीने उन्हें बचा लिया था। 
हागामुचीकी मूर्ति बनाकर पीछे लोगोने मन्दिरमें रकखी | 
| 5 
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# छर्मो रक्षति रक्षितः # 


५७८ 
ही नज 
राजधर्मके आदर 

९ दिया |? भोजन करके अग्निशालामे बेठे बे 
के अति विचार करने लगे | अतिथि परस्पर 


एक बार अनेक ऋषि तथा ऋषिपुत्र एकत्र हुए | 
उनमें आत्मा तथा ब्रह्मके सम्बन्ध्मं विचार होने छगाः 
किंतु वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाते थे | इसलिये वे 
एकत्र होकर महर्षि उद्दालकके पास पहुँचे | लेकिन उन्होंने 
कहा--“इस वैश्वानर आत्माका ठीक-ठीक बोध तो महाराज 
अश्वपतिको ही है | हम सब उनके समीप चलें |? 

इतने ऋषि एवं ऋषिपुत्र एक साथ पधारे। यह 
देखकर महाराज अश्वपतिकों वड़ा हष हुआ । उन्होंने 
सबकोअभिवादन किया ओर आसनपर बैठाया | महाराजने उनके 
चरण धोये। चन्दन, माला, पुष्प आदिसे उनका पूजन 
किया | इसके पश्चात्‌ उनके भोजनके लिये नाना प्रकारके 
सादिष्ट सात्रिक पदार्थ खर्णथाल्लमें परसे तथा दक्षिणाके 
रूपमें खणराशि निवेदित की | छेकिन उन अभ्यागतोंने न 
तो भोजनका स्पश किया ओर न धन लेना खवीकार किया | 

राजा अश्वपतिको ऋषियोंके इस व्यवहारसे आश्वर्य नहीं 
हुआ | वे हाथ जोड़कर बोले---'मैं जानता हूँ कि शास््रमें 
राजाका अन्न अपवित्र बतलछाया. गया है और इसलिये 
अपवित्र बतत्या गया है कि राजा चोर; डाकू, अनाचारी 
आदिपर अथंदण्ड करता है | वह पापियोंका धन उसके 
पास आता है | प्रजाके पापमें भी राजाकों भाग मिलता 
है | छेकिन मेरे राज्यमें तों कोई चोर नहीं, कोई मद्यप 
नहीं; अनाचारी पुरुष ही नहीं तो अनाचारिणी ख्लरियाँ कहाँसे 
होंगी | ऐसी अवस्थामें आप सब मेरे यहाँ भोजन क्यों नहीं 
करते १ मेरा अन्न तथा धन तो निदोष हैं |? 


उन कऋषियोंने कहा--'राजन्‌ ! मनुष्य जहाँ जिस 
प्रयोजनसे जाता है, उसका वह प्रयोजन पूर्ण हो--यही उसका 
सत्कार है | हम सब आप्रके पास धनके लिये नहीं आये 
हैं | हम वैश्वानर-आत्माका शान प्राप्त करने आये हैं | 


“आज तो आप सब भोजन करके विश्राम करें | कल 
आपकी वातका विचार करूँगा |? राजा अश्वपतिने हँसकर 
बात ठाल दी | 
के 2. से “राजाने हमारे प्रइनका उत्तर क्‍यों नहीं दिया ! 
. उन्होंने कल भी उत्तर देनेका निश्चित आश्वासन भी नहीं 
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“हम सब इ अविधिपूर्वक प्रइन करें तो उत्तर के 
। ?? महृष्रि उद्दालकने बतलाया | “हम जिज्ञास री 
आये और उच्चासनोंपर बैठकर पूजन स्वीकार करने दे 
जञानकी प्राप्ति इस प्रकार नहों हुआ करती | विद्या भें 
जलके समान अधगः्प्रवाहिनी है। जो नीचे बैंठेगा, विमग्न 
होगा; श्ञान उसकी ओर जायगा |? 

दूसरे दिन उन छोगोंने हाथमें समिधा छी और बिनग्न 
भावसे राजाके समीप गये | तब राजा अश्वपतिने उन्हें 
आत्मशानका उपदेश किया । >मप 

(२) 
सम्राट अशोक 

प्रियदर्शी सम्राट अशोकका जन्मदिन था । समी 
प्रान्तोंके शासक क्षत्रप उपस्थित हुए, थे | सप्राटने घोषणा की 
थी कि '्सवश्रेष्ठ प्रान्‍्तीय शासककों इस वर्ष पुरस्कृत 
किया जायगा ।? 

राजसभामें जब सप्राद सिंहासनपर आसीन हो गये, 
प्रान्‍्तीय शासकोंने अपना कार्य-विवरण सुनाना प्रारम्भ किया | 
उत्तर-सीमान्तके शासकने तीनगुनी आय. की थी । दक्षिणके 
शासकने राज्यकोषमें प्रतिवर्षकी अपेक्षा दुगना खर्ण अपित 
किया था । पूर्वीय प्रदेशके शासकने अपने प्रान्तके उपद्रवी 
तत्त्ोंकी कुचछ दिया था | एक अन्य प्रान्ताधिपने प्रजाते 
कर अधिक लिया था; सेवकॉंका व्यय कम किया था तथा 
राजकीय आयके दूसरे कई खोत हूँढ़ निकाले थे | ये सब 
अपनी शासनकुशछताका परिचय देकर सम्राट्से पुरस्कृत 
होनेकी आशा कर रहे थे । 


सबसे अन्तमें मगधके प्रान्तीय शासक उठे । उन्होंने 
निवेदन किया-करे प्रान्तने प्रतिवर्षकी अपेक्षा आपसे कम 
ही धन राजकीय कोषमें दिया है; क्‍योंकि प्रजाका कर की 
किया गया है और राजसेवर्कॉकी सुविधाएँ कुछ बढ़ायी 
गयी हैं । प्रान्तमें उपयुक्त स्थछोंपर कुएं तथा | 
बनवायी गयी हैं | रोगियोंके लिये चिकित्सालय त | 
बालकोंकी शिक्षाके लिये पाठशाल्एँ भी अनेक खानोपर 
खोली गयी हैं |? 








गरीब क्ृषकोंके यहाँका जो सामान राजसेबक 
कर न देनेके कारण ले आये हैं, वह उन्हें 


लोग दिया जाय !? मूलराजने पुरस्कार- 
में माँगा | 
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(इस वर्षका स्वश्रेष्ठ शासक होनेका पुरस्कार मगधके प्रान्तीय 
प्रशासकका ; गौरव बढ़ायेगा |! सब विवरण सुनकर सम्राटने घोषणा 
की | उन्होंने आगे आदेश दिया--सब प्रान्तीय प्रशासक उनसे 
प्रेणा ग्रहण करें ! अशोककों प्रजाका शोषण करके प्राप्त होनेवाली 
ख़णराशि नहीं चाहिये । प्रजाके शूरोंकी उचित बातें सुने बिना उनका 










दमन करनेकी में निन्‍्दा करता हूँ | प्रजाको सुख-सुविधा दी जाय; | हु लललट हा 


यह मेरी इच्छा है !! --सु० 


| 'ेरा पुत्र इतना प्रजावत्सल है |? भीमदेव 
बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने कहा-बेण | 
राजकुमार मूलराज तुम अपने लिये भी कुछ माँग छो [? 
लगभग नो शवती पूर्वकी बात है | गुजरात उस समय भीमदेव- मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप 





के शासनमें था | एक वर्ष अनावृष्टि हुई । खेतमें कुछ हो नहीं तो घोषणा कर दें कि अब जहाँ अकाल पड़ेगा, 
किसान कर कहाँसे दे ! एक आमके छोग कर नहीं दे सके | राजाके _लके कृषकंसे कर नहीं लिया जायगा !” 
सिपाही उस गाँवमें गये और उनके धरोंमें जो कुछ मिला) सब मूलराजने यह माँगा और पुत्रकों यह पुरस्कार 
उठा छाये | राजकुमार मूलराजने उन किसानोंका रुदन) उनकी देकर राजाकों भी अपार इष हुआ | --8० 


दयनीय दशा देखी; किंतु वे बालक थे | कुछ करना उनके 
पैशमें नहीं था | ५ 


उन दिनों राजकुमार घुड़सवारी सीख रहे थे | पिताने कहा था शाप्कधमेके आदशो महाराज चन्द्रापीड 

वे मन लगाकर सीखें तो पुरस्कार पायेंगे | राजकुमारने रात- 

जुटकर अपनेकों और अश्रोकों भी थका डाला? किंत सप्ताहके 

भीतर घुड़सवारीकी परीक्षा देने पिताके सम्मुख उपस्थित हो गये | 

हल उनके उत्साह तथा निपुणतासे प्रसन्‍न होकर राजा भीमदेवने कहा-- 
। ( प मे अपना पुरस्कार मांग लो |! 


महाराज चद्धापीडने एक देवमन्दिर द | कु 
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2८ & घ्मो रक्षति रक्षितः हे 


पततचचसतततततततततचचतततततचचतततततन्तततततततततत 
श्खाइुन रोक देना पड़ा | भूमि जितनी आवश्यक थीः पाप मेरे पूरवजोंको भी पीड़ा देगा | इसलिये एक 


उसके एक भागमें चमारका एक झोपड़ा था । राज्यके कर्म हि इस नीच जातिके चमारके यहाँ स्। भा 
चारी चमारकोी उस भूमिका बहुत अधिक मूल्य दे रहे ये; तो में हे झोपड़ीकी भूमि देवमन्दिर बनानेके लिये आपको 
किंतु चमार कहता था-पमुझे किसी मूल्यपर भूमि बेचनी दान कर दूँगा । इससे मुझे ओर मेरे पूर्वजोंको पुष्य होगा | 
नहीं है |? कस 

प्रजावत्सल महाराज चन्द्रापीडके राज्यमें राज्यकमंचारी ५ रु ँ २३७९७ कक 
प्रजाके किसी सदस्यपर अत्याचार करनेका साहस नहीं कर रे के 
सकते थे | उन्होंने महाराजसे परिस्थिति निवेदन की | महाराजने 
कहा--“बल्पूबंक किसीकी भूमि ली नहीं जा सकती | मन्दिर 
अन्यत्र बनाया जाय |! 

प्रधान शिव्पीने इसमें बाधा दी-८उस भूमिपर मन्दिर 
बनानेका संकल्प किया जा चुका | राजधानीके आप्त-पासकी 
भूमि मेंने देख छी है | देवमन्दिरके उपयुक्त उतनी श्रेष्ठ भूमि 
दूसरी नहीं है |? 

चमार राजसदन बुलाया गया । महाराजने उससे 
कहा--“भूमि मुझे अपने किसी उपयोगके लिये नहीं चाहिये | 
देव-मन्दिरके निर्माणमें बाधा डालना पाप है, यह तुम जानते 
ही हो | तुम दूसरी भूमि जह चाहो, जितनी चाहो छे लो | 
तुम्हारे लिये उसमें भवन बनवा दिया जायगा, यदि तुम 
स्वीकार करो |? महाराज चमारसे भूमि दान छेंगे ? राजप्रभाके 

चमार हाथ जोड़कर बोला--महाराज | आपका यह सदस्पोंको इस प्रस्तावपर ही क्रोध आया । एक दर 
पैतृक राजसदन है । किसीको किसी भी मूल्यपर इसे देना अद्ूतको महाराजक्रे ऐसे असम्मानका साहस क्‍यों करना 


क्या आप खीकार करेंगे ! में दरिद्र हूँ; नीच जातिका हैं; ये 
किंतु सेरे पिता-पितामह उसी झोपड़ीमें रहे हैं । मेरे हिये 34 
वह भूमि माताके समान है | मैं उसे बेच नहीं सकता |? (तुम जाओ ![? महाराजने चमारको बिना कुछ कहे 


बा नरेश उदास हो गये | चमार दो क्षण चुप रहकर खय॑ विदाकर दिया | लेकिन दूसरे दिन काश्मीरके वे धर्मश नरेश 

नतत3 आप ने हक कक ज अप : 

देव मर अनमेगे न उसे धर्म-संकटमें डाल दिया है । चमारकी झोपड़ीपर भूमिदान मौँगने पहुँच गये । चमास्ते 
ननस मे बाधा डाल तो पाप होगा और बा ममिदान सीकर किया। यु 


">-च्घ 9 0 ७७.९. 

बैक (१ 
श्रेष्ठ राजाका धर्म । 
निज खुखकोी परवाह न करके करना सुखी प्रजाको नित्य । ९ 
लाना आचरण स्वयं कर--सदाचार, सेवा, तप, सत्य ॥ | 


] 


4 
& 
4 





रु रति बढ़े सतत, करना-करवाना ऐसे कमे। 
पैयाशुत सदा बरतना--यही श्रेष्ठ राज़ाका धर्मं॥ 


“०9५7० ०९०६-००. 
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*# स्याय-धम्मके आदर्श # 








न्याय-धर्मके आदर्श 


(. ) 
काशी-नरेश 


मनुष्य धन) अधिकार) युवावस्था तथा सोन्दयमेंसे 
को भी पाकर मतव्राला हो जाता है; काशी-नरेशक्री 
ग्नीको तो ये सब प्रात्त थे | ढलती अवस्थामें महाराजने 
बह विवाह किया था। अतः रानीको वे बहुत मानते थे। 
झत प्रेमने रानीको और भी गर्वान्‍्ध बना दिया था | 


महारानी शीतकालूम एक दिन दासियोंके साथ वरुणा- 
गडा-संगमपर स्नान करने गयीं | उस समय वहाँ तटठपर 
क्रिसीकों ररनेकी अनुमति नहीं थी । कुछ झोपड़ियाँ थीं 
वहाँ मछुओं तथा खेतवालोंकी । राजसेवकोॉने उन लोगोंको 
भी वहाँसे हटा दिया था । माघके महीनेमें सूयोदयसे पूर्व 
लान करके रानी शीतसे कॉँपने लगीं । पासमें 
उस समय वन था; किंतु बनसे छकड़ी छानेमें 
विल्म्र होता | पहले लकड़ी मंगाना ध्यानमें नहीं 
आया था। रानीने आज्ञा दी---“इनमेंसे एक 
झोपड़ीमें झटपट आग छगा दो |! 
दासीने प्राथना की--#झोपड़े या तो 
साधुओंके होंगे अथवा गरीबोंके | इस जाड़ेमें 
शोपड़ा जल जानेपर वे वेचारे कहाँ जायेंगे १? 
राजमहलूमें पी रानीको गरीबोंके कष्टका 
मरा पता! उन्हें तो इस समय अपने हाथ-पैर 
फनेकी धुन थी । क्रोधपूर्वक बोलीं--“इसे 
मरे सामनेसे दूर करो | बड़ी दयाल बनती 
है। झटपट झोपड़ा सुलगाओं । शीतसे में कॉप 
रही हूँ |? 
* आज्ञाका पान हुआ । एक 
शीडेमे आग लगायी गयी तो वायुके वेगसे 
फरोमं अपने-आप लग गयी | सब झोपड़े जल 
बे । रानीने हाथ-पैर सेके और वे पालकीमें 
राजभवन पहुँचीं । 
|. जिनके झोपड़े जले थे; वें छोग भी पहुँचे 
।॒ बृ | उनकी बात सुनकर काशी-नरेश बहुत 
$ ? हुए | राजभवनमें जाकर उन्होंने रानीसे 





पूछा--'ठ रहे यह क्या सूँंझी ! गरीब प्रजाके घर जलवाकर 
तुमने कितना अन्याय किया, इसका कुछ पता है !? 

रानीको अपने रूपका गये था | वे तुनककर बोलीं-- 
“आप उन घासके गंदे झोपडोंको घर कहते हैं ! वे तो फक 
देने योग्य ही ये |! 

महाराज गम्भीर होकर बोले--'रानी | न्याय सबके 
लिये समान है। तुम शीघ्र समझ जाओंगी कि निर्धन 
कितने श्रम तथा कष्ठसे एक झोपड़ा बना पाता है |? 


'रानीके वस्माभूषण उतार लो | इन्हें एक फटा वद््र 


पहिनाकर राजसभामें ले आओ |? यह आज्ञा राजाने 


दासियोंकों दी ओर रानीको बोलनेका अवकाश दिये बिना 
लोट गये | 


न ्कनलसलनन सम 
(20 
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५८२ 


दासियाँ विवश थीं। राजाज्ञ पालन न करनेका दण्ड 
मृत्यु हो सकती थी | फटे वस्त्र पहने मिखारिनीके समान 
रोती हुई रानी राजसभामें लायी गयीं | न्यायासनपर बैठे 
नरेशने आज्ञ की--'वे सब झोपड़े जो तुमने जलवा दिये 
हैं, जबतक मिक्षा माँगकर बनवा न दो, राजभबनमें नहीं 
आ सकोगी | खयं विपत्तिमें पड़े बिना दूसरोंकी विपत्ति 
मनुष्य समझ नहीं पाता |? -- ० 


(२) 
राव रतनसिंह 
( छेखक--भीशिवकुमारजी गोयल ) 


उन दिनों बूंदीराज्यपर राव रतनसिंह हाड़ाका आधिपत्य 
था | राव रतनसिंह अत्यन्त धामिक, न्यायप्रिय एवं निर्भीक 
तथा वीर शासक थे | उनकी धर्मनिष्ठा एवं न्यायप्रियताकी 
दूर-दूरतक धाक थी | 


एक दिन राव रतनसिंहके वीस-वर्षीय युवक पुत्र 
राजकुमार गोपीनाथने सड़कपर एक षोडणशी युवतीको देखा 
तो देखता ही रह गया । ऐसी रूपसी थी वह | 


राजकुमारने युवतीका पीछा किया और पता लगा 
लिया कि वह तरुणी एक ब्राह्मण युवककी नवविवाहिता 
पत्नी थी | दूसरे ही दिन राजकुमार उस ब्राह्मणके घर जा 
पडुचा | कामान्ध राजकुमारने ब्राह्मण युवककों डरा-धमका- 
कर घरते बाहर निकाल दिया और दरवाजेकी अंदरसे 
सॉकल बंद कर ली | ब्राह्मण युवकने भी बाहरसे सॉकल 


लगा दी और दौड़ा हुआ वह बूँदी-नरेंश राव रतनर्सिंहके 
पास पहुँचा | 


मेरा, सबस्॒ छुट गया अन्नदाता (?--श्राह्मण युवकने 


रोते-चिल्लति हुए बूंदी-नरेशसे कहा | 
क्यों | मे आपत्ति आ गयी, ब्राह्मणदेवता !? राव 
रतनसिंहने विभम्नतापू्वक पूछा । 


“एक राजपूतने मेरी नवविवाहिता पत्नीके साथ 
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# ' धर्मो रक्षति रक्षितः # 
व अर च "च"/टञ 





पे तय 
५ है. मे 

बल्मत्कार किया है अन्नदाता |?-युवक 
उनके कहते 


सुबकने लगा | 

'क्या तेरे शरीरमें रक्त नहीं था, जो तूने यह मयंक 

अत्याचार सहन किया १ उस नराधम पापात्माका सिर उतार 

ढेना चाहिये थाः---राव रतनसिंहने क्रोधमें तमतमाकर कह 
हि 


“किंतु उसकी हत्या करनेके अपराधमें मुझे दण्ड जो 
मिलता |? 


“उस पापात्माका सिर उतारनेपर दण्ड नहीं, पुरस्कार 
दिया जाता | धर्मका हनन करनेवालेकी हत्या ही महान्‌ 
पुण्य है |? राबने उत्तर दिया । 


युवकने खेतसे गँड़ासा लिया और घर जा पहुँचा। 
दरवाजेकी सॉकल खोलकर उसने दरवाजा खथ्खटाया | 
कांमान्ध राजकुमार अपनी कामपिपासा शान्त करके वाहर 
निकला । ब्राह्मण युवकने तुरंत ही कामुक राजकुमारका 
सिर गड़ासेसे अलग कर दिया | 


समस्त बूँदीमें राजकुमारकी निर्मम हत्यासे आतड्ड छा : 
गया । पुलिस थानेदारने तुरंत ब्राह्मण युवकको खूनसे सने 
गड़ासे ओर खूनसे भीगे कपड़ोंसहित गिरफ्तार कर लिया | 

युवकको हथकड़ी डालकर राजमहलूमें पेश किया गया। 


मैने राव साहबकी आज्ञासे ही राजकुमारकी हत्या 
की है?--ब्राह्मण युवकने बूँदी-नरेशकी ओर संकेत करते 
हुए थानेदारसे कहा । 

(हाँ; मेरी आज्ञा लेकर ही इस वीर युवकने उस कामुक 
नरपिशाचकरा सिर उतारा है | राजाका यह धर्म है कि वह न्याय 


करते समय) अपने पुत्रके अपराधपर पर्दा न डालकर उते 
निष्पक्षतासे दण्ड देः--रावने थानेदारकों सम्बोधित करते 


हुए कहा | 


ब्राह्षण युवककी हथकड़ियाँ खोल दी गर्यी | बूंदी 
नरेश राव रतनसिंहने अपनी धर्मनिष्ठा एवं न्यायक्ी रही 
लिये अपने कामुक तथा दुराचारी पुत्रकी हृत्यापर 
नहीं बहाये, अपितु गौरव अनुभव किया | 





अधौच्यन्ते शृहस्थस्थ धमोणि च॑ यथाविधि। 
वदनुशनतःः सम्पऋ पदवीं महतामियात्‌ ॥ 
भे॑ सब आश्रमोंमें श्रेष्ठ माना गया है । 
अमके विधिपूर्वक पालन करनेके पश्चात्‌ ग्रहस्था- 
भ्रम प्रवेश करना चाहिये | योकि उस समयतक मनुध्यकी 
हढ्वि परिकक्क हो जाती हैं अर दार्रोरे बलवान: वीयवान्‌ 
पं आरोग्य-सम्पन्न होता है; मन झुद्ध और सत्कार्योंकी 
शोर प्रवृत्त होता है । जैसे प्राणिमात्र वायुका आश्रय लेते 
ह वैसे सब आश्रमोंके छोग गहस्थाश्रमियोंसे ही आश्रय पाते हैं 
यस्मात्त्रयोउप्याश्नसिणों ज्ञानेनान्नेन चान्वहस्‌। 
गृहस्थेनेव धार्यन्‍्ते तस्माज्ज्येष्टो ग्रहाश्नसी ॥ 

( मनु० ३ | ७८ ) 
अन्य तीनों आश्रमवारलेके पाननगोषणका भार 
झखोंके कंघौंपर ही होता है । कमजोर कंधे इस भारकों 
दैसे संभाल सकते हैं | शास्त्र कहते हैं कि दुबलेन्द्रिय स््री- 
॥ ए॒रुष इस आश्रमकों धारण नहीं कर सकते । अत 
। खश्ाश्रमकों चलानेके लिये आवश्यक है कि स््रीसुरुष 
अपने शरीर ओर सनको खूब बलवान तथा संयत बनायें 
गंसारिक व्यवहारोंको उत्तम रीतिसे चलानेके लिये सामथ्ये 
और विद्यावल प्राप्त करें | तमी झूर्वीर और बुढ्िमान्‌ 
ततान पेदा होगी एवं गरहस्थाअ्रमका बोझ सेभालकर अन्य 
भाभ्रमोंकी सेवा की जा सकेगी | इस आश्रममें आकर 
भुष्य सत्कर्म करता हुआ मोक्ष प्राप्त कर सकता है | 
ज्री-पुरुषका जो वैवाहिक बन्धन हैं; उसीका नाम 
एख्ाश्रम है ओर उन दोनोंके एक होकर रहनेसे ही एहस्थका 
अमर सुचारु रूपसे संचालित होता रहता है | 
एखाश्रममें ज््री-पुरुषको कामवासनारहिंत प्रेम-भावसे 
। _ द्रय रहकर ज्ञानसहित संतानोत्त्ति. करनी चाहिये | 
। है गृह खरगोंपम है, जिसमें स्री-पुरुष एक-दूसरेसे प्रेमयुक्त 
;४ नहर करते हैं तथा दोनों ईश्वरीय प्राकृतिक नियमानुसार 
| के तेन्यका पालन करते हैं। अन्यथा कामनसक्त 
है| जी-पुरुषव्यवहारपर कोई प्रतिवन्ध नहीं रहता और 
पर जल पतन जल्दी-जल्दी होने छगती है और वह बलहीन एवं 


+ 












पु 
। 


 <दरा-यमनंवचार # 


गहर्थ-धमम-विचार 


( लेखक--विद्याभूषण औरामझ्षष्ण अनंत्र भट्ट काशीकर ) 


हो रहा है! एक बड़ी समस्या उपखित हो गयी है| 


स्री-पुरुष संयमसे रहकर झुद्ध आचरण रखें तथा धार्मिक 


व्यवहार--ईश्वरभक्ति/ धार्मिक पुस्तकके अध्ययन-पाठ) प्रवचन 

आदि करें तो मनोनिग्रह-धारणासे इस समस्याका उन्मूलन 

हो सकता है | एक संतानके बाद दूसरी संतानमें कमसे- 

कम पाँच वर्षका अन्तर होना आवश्यक है | इसके लिये 

गर्भ-नेरोधके कृत्रिम साधनोंका उपयोग करना उचित 
| 
| 


५८३ 
रही है और इसलिये परिवार-नियोजनका अशास्त्रीय प्रयत्न 


नहीं हैं| संयम ही एक सर्वोत्कृष्ठ उपाय है । संयम 
अव्यावह्यरिक नहीं है | हमारी वर्तमान रहन-सहनके कारण 
यह हमलोगोंको कठिन प्रतीत होने छगा है | संयम 
रखना शासत्रके सवेथा अनुकूल है और संयम मनपर 
ही निर्मर करता है । इत्रिम साधनेंसे मन उच्छूछुछ 
बनता है । मनकी उच्छूछुछतासे विषय-सेवनकी परिमिति द 
नहीं रहती । अति ख््री-प्रसज्ञ हर हालतमें हानिकारक सिद्ध 
होता है । यह तो निर्विवाद है कि स्त्री-पुरुषकी सारी शक्ति; 
तेज, ओज, आयु; बुद्धि--रज-वीयेंके आधारपर आश्रित 
है। शास्त्र कहते हैं-- 

मरणं बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌। 

गहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके पश्चात्‌ ज्ली-पुरुषको 
'खधम!में रत रहते हुए एक-दूसरेका रक्षक बनकर रहना 
चाहिये; न कि इच्द्रियोंके क्षणिक सुखके वशीभूत होकर 
एक-दूसरेके मक्षक बन जाये | अतएव हमें उचित है 
कि हम शानसहित अपनी शक्तिकों पर्यातरूपमें संचित 
करें) अपनी आत्मा एवं उसके प्रकाशकों बढ़ाये एवं 
पुरुषार्थक साथ प्राणिमात्रको निःख्ार्यभावत्ते सेवा करते 
हुए अपने गाहंस्थ्य-जीवनकों सुचारु रुपते संचालित करते 
रहें | इसीमें मानवजीवनका कल्याण है । 


५८ २५ 
पिता रक्षति कौमारे भर्तों रक्षति 





५९ 
यौवने । 


रु 


उन्नाक्न स्थविरे भावे न स्त्री खातन्त्रयमहेति ॥ 5 रे 
कल ौहोकका अर्थ, आजडे सनातन हुं... 
छग अपार्थ दृश्सि करते हैं । पर इसका अर्थ ऐसा करना 







चाहिये कि कत्याकी रक्षा पिता) युवतीकी पति और माताकी 


€. >>. री; 


लकी ३८ १ + 


५८७४ 


सकती । 

यह सत्य है कि स्त्री शक्तिरूपा है एवं शक्तिका ख्ोत 
है। सारे संसारको शक्ति स्त्रीजातिसे ही मिलती है। पर 
उसकी शक्तिकी देख-रेख रखना कुमायवस्थातक पिताका 
कर्तव्य है | दिन-प्रतिदिन उत्तरोत्तर उसकी शक्तिका विकास 
होता रहे इसका भार कुमायवस्थामें पितापर है | 


इसके वाद युवावस्थामें उसकी शक्तिकी देख-रेख रखना 
पतिका काम है। णहस्थ-धर्मको सुचारु रूपसे संचालित 
एवं धमंयुक्त संतानोत्पत्ति करते हुए उसकी शक्ति- 
की देख-रेख करना यानी उसकी शक्ति कहीं 
भी कम न हो जाय, इस बातका ध्यान रखना पतिका 
कतंव्य है | 

गृहस्थाश्रम समाप्त करनेके बाद उसकी शक्तिकी देख-रेख 
रखना ओर सेवा करना पुत्रका कर्तव्य है| उसकी शक्तिका 
जितना संचय रहेगा, उतना ही उसकी आत्माका विकास होगा 
एवं आत्माका प्रकाश बढ़नेसे उनको मोक्षकी प्राप्ति होगी | कम- 
से-कम पुनजन्ममें यह संचित शक्ति उनके लिये सहायक 
तो होगी ही | 


शास्नोने पितासे सहस्गुना अधिक माताका सम्मान 
करना बतलाया है-- 

सहज तु॒पित न्‍्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
गे धार्मिक इष्टिसि चतुर्थाअमी य॒ति सर्ववन्ध है| यह 
पित भी पुत्र संन्यासीका वन्दन करता है, परंतु उस संन्यासीक्रे 
लिये भी धर्मानुसार मातृवन्दना विहित है-- 


सर्वेवन्धेन यत्तिना . असूचेन्धा प्रयसनतः ॥ 
(सक० पु०काशी० ११ | ५० ) 
. सुरुष सदासे ही नारीकों मातारूपमें पूज्य एवं माग- 


दशिका मानता रहा है | पत्नीस्यमें प्राणोंसे भी 

रे अधिक प्रिय 
एवं हृदयेश्वरी बनाकर उसे अपना सर्वस्त्र समपण करके 
उसके रक्षणयोषणके लिये, वच्नाभरण जुटानेके लिये 
दिन-रात परिश्रम करता रहा है । इतना ही नहीं, नारीके संकेत- 


7 ही घुरुष सब काम करता रहा है । प्रेमले ही परुष स्रीको 


 वच्यमें रख पाया है । प्रेमसे ही स्त्री 
पर नचाती रही है। किन्हीं धार्मिक- ं 
झत्य समाजके छोगोंमें स्लीको गलेगें आग 


भी पुरुषकों अपने इशारे- 


रस्सी वॉधकर रखनेकी 


कल्थ ० कक 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
वननननननतनतत न न न न तन तन न न न तन. 


पुत्र करता है | ्री खतन्त्र रहकर अपनी रक्षा नहीं कर प्रथा हो सकती है; पर वह भारतमें 





० 
+ कभी नहीं रही । ज्रीका 


पुरुषके साथ सम्बन्ध शुद्ध धर्ममूलक ही है; धर्म: ही 
स्नेह एवं अर्थव्यवस्था उसका आनुषज्निक फल है। 'ेयनि 
अपेक्षा मनुष्योंकी मनुष्यता एवं विशेषता ही यह है गम 
प्रत्यक्ष-अनुमानसे अतिरिक्त आगम-प्रमाण भी मानता है और 
तदनुकूछ वह धामिक होता है | पतियत्नीके गो 
अ 

सम्बन्धसे ही पत्नी, पुत्री, भगिनी, माता आदिकी असाधारा 
व्यवस्था होती है। तदनुकूछ ही उत्तराधिकारकी 
भी चलती है। इसीलिये आस्तिकोंका कहना है कि परत्यक्षान 
मानाश्रित मति जहातक दौड़ती है, वहाँतक ही चलमेवारे 
'बानरः आदि पद्म होते हैं और प्रत्यक्षान॒मानातिरिक्त आगे 
अनुसार धार्मिक आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था करे 
चलनेवाले छोग ही “नर? अर्थात्‌ मानव होते हैं- 

मतयो यत्न गच्छन्ति तन्न गच्छन्ति बानरा: ! 

शासत्राणि यन्न गचछल्ति तन्न गच्छन्ति ते नराः ॥ 

| ( तन्त्रवातिक ) 

आजकलके जडवादी लोग धर्मको न मानकर कहते 
हैं कि 'पातित्रत्यधर्म केवल व्यक्तिगत समत्तिके आधारपर वना 
हुआ है | समाज तहस-नहस न हो जाय) इसीलिये एक ही 
पुरुषके साथ सम्बन्ध रखनेके लिये स्नीको समझा-बुझाकर राजी 
किया गया और तदनुसार ही धर्म, नीति, रिवाज गढ़े गये एवं 
सज्रीकी खतन्त्रतामें धर्म ओर भगवानके नाराज होनेका डर 
दिखलछाया गया | इसके अतिरिक्त पातित्रत्यका और कोई 
अथ नहीं है | 

जडवादी इससे अधिककी आशा भी क्या कर सकते हैं ! 
जिनकी दृष्टिमें विश्वका कारण सर्ज्ञ ईश्वर ही नहीं जचताः 
जो भूत-प्रेतक्ती कल्पनाको ही परिष्कृत रूपमें ईश्वर-कत्पना 
समझते हैं, जिनके मतानुसार धर्म-कल्पना भीरु मस्तिष्कका 
फितूर मात्र है; वे सीता) साविन्नी आदिके परम गम्भीर पातित्रल- 
धर्मको केसे समझ सकते हैं ? सीताका अग्नि दिव्य करके 
जीवित हो उठना, साविन्नीका यमराजसे अपने मत पतिकों 
उनः प्राप्त कर छेना, शाण्डिलीका सूर्यनारायणके उदयपर 
प्रतिबन्ध छंगा देना आदि जडवादी दृष्टिसे कोरी कह्मनाएँ 
मात्र ही हैं | आश्रर्य है कि परम सत्य आर इतिहास तो 
नास्तिक़ जडवादियोंकी दृष्टिमें झठे हैं। परंत बंदरते 
भनुष्य उत्पन्न होनेका निराधार विकासवादी इतिहास सत्यहै | 
भारतमें अभी-अभी हाहमें इन ५० वर्षोंके भीतर 
सतियाँ हुई हैं । वे हँसती-हँसती चितापर अपने पतिके ताथ 


व्यवज्धा 
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धतियाँ बिना अग्निके ही अपने शरीरसे दिव्याग्नि प्रकट करके 
बती हुई हैं । चित्तौरगढ़की पद्मिनी आदिके ऐतिहासिक 
धतीवसे कोई समझदार व्यक्ति आँख नहीं मूँद सकता | 
शखिक जडवादी सिवा अनगंलछ प्रछापके इन बातोंका 
आया उत्तर दे सकते हैं ! स्पष्ट है कि जिन्हें धर्म) सम्यता) 
धंन्‍्कृति और पातित्रत्य मान्य हैं ऐसे स्त्री-पुरुषोंके लिये आज- 
कलके प्रेमोत्तरिवाह ( लव मेरेज ) इत्यादि ये सुधार तथा 
जडवादियोंकी नास्तिकता धर्म एवं मानवताके शन्रु ही हैं । 


सज्री सर्वदा ही लजाशील होती है। वह कभी 
अभियोगिनी नहीं होती । पुरुष ही स्वेरी होकर स््रीको 
स्बैरिणी बनाता है। जहाँ पुरुष स्वैरी न होगा, वहाँ स््ी 
भी स्वैरिणी नहीं हो सकती । स्त्री पुरुषकी हृदयेश्वरी है; 
प्राणेश्वरी है; आत्मा है; सब कुछ है । उसके हिस्से एवं अधिकारकी 
बात जडवादी नास्तिकोंके द्वारा ही उठायी गयी. है; उठायी 
जाती है | स्रीको पुरुषके बराबर बनानेका प्रयत्न करना 
उसका अपमान करना है? उसको हजारगुना नीचे उतारना 
है। विवाह करके परिवार-पालन करनेके उदात्त कत्तेव्यको 
झगड़ा या झंझट समझनेकी प्रवृत्ति जडवादी उच्छुब्जुल- 


कह भरगवत्कृपाभाप्त गृहस्थ # 


मातृ-पिद-लेवक अ्रद्धायुत शुद्ध-धमंरत 


५८५ 





(हवोक चली गर्यी । उत्तरप्रदेश तथा राजस्थानमें तो कई नोकरानी बनेंगे, तो उनकी संतानें भी अवश्य ही नोकर- 


मनोजृत्तिकी ही बनेंगी | माताका दूध न पाकर जननीका 
लाड-प्यारः छालन-पालन न पाकरः डिब्बोके दूध पीनेवाले 
बच्चे निम्न श्रेणीके ही होंगे | माता-पिंताका भी बच्चोंमें कोई 
प्रेम न होगा, बच्चोंका भी मॉजापके प्रति कुछ आक्षेण- 
अनुराग न होगा | पति-पत्नीका भी परस्पर स्थायी प्रेम न 
होनेसे किसी भी सम्बन्धकी स्थिरता न होगी। सभी सम्बन्ध 
वासना-तृप्ति और पैंसेके कारण होंगे | विवाह ओर तलाककी 
अबाघ परम्परा चलती ही रहेगी | इसको आज-कलकी 
सुधारणा कह या कुधारणा, यह नहीं समझमें आता | 

हमलोगौका सुख और कल्याण हमारे कर्मोपर निर्भर 
है | हमारी भारतीय वैदिक संस्कृतिका उद्देश्य भी छोक- 
कल्याण और परोपकार ही है | अतण्व धमतः ग्हस्थाभ्रमका 
मुख्य कत्तेव्य है-- 

यत्कृत्वानृण्यमाष्नोति देवात्‌ पिन्यात्व सालुषात्‌। 

_ देवऋण/ पितऋणः तथा मनुष्यऋण--इन तीनों 


पंथियोंकी ही प्रेरणा है | स्त्री और पुरुष--सभी यदि नौकर- कोई भी उच्नति नहीं हो सकती । भगवान्‌ 
“-->न्‍्च-0-884क 
रैँ 
! भगवर्कृपाप्राप गृहर्थ हि 
7५ ब्रत-उपवास-नियम-तप-तत्पर दान शक्तिभरः वत्सलू-शृत्य | ४६५. 
द्याः विनय; परनारी-वर्जेन, ख-स्त्री-रति; सब खुद्र 
सदाचार-शुचि-शील-परायणः सरल) सत्यवादीः मतिमान । 


गत-अभिमान ॥ 





४ अ्े न्यायसे अर्जेन करता/ रखता तित प्रभ्ुुमे विश्वास । 
र यथासाध्य सुख देता सबको देता नहीं किसीको आस ॥ 
$ आदर करता खब कुद्धम्बका पालनः सबका करता मान । 
5 उस ग्रृहस्थपर कृपा-खुधा बरखाते संतत ओऔभगवान ॥ 


न्ब्ण्ब्ब्म्ग्गन्जफिविव्दीीीय स्‍कसनमी। 





|. ह्ू७ फेल 
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3 जा आर... 


भारतीय गृहरस्थीमें ध्मेपालन 


( लेखक---आचाय श्रीवलरामजी शास्त्री एसू० ए०॥ साहित्यरत्न ) 


भारतीय संस्कृति और सम्यताका आधार यहाँका पवित्र 
ओर मंगलमय जीवन ही है। भारतीय आचार्योने जीवन- 
संचालनके लिये उसे चार आश्रमोंमें विभाजित कर दिया 
था-( १ ) ब्रह्ययं, (२ ) ग्हस्थाश्रम ( ३ ) वानप्रस्थ 
( ४ ) संन्यास | चार आश्रमोमें सबसे श्रेष्ठ और उपयोगी आश्रम 
ग़हर्थाश्रम ही माना जाता है। आश्रमोंके पालन-पोषणका भार 
ग्हस्थों ( दूसरे आभ्रम ) के ऊपर ही निर्भर रहता है। मनुजीने 
कहा है--जैसे समस्त जीव वायुका सहारा लेकर जीते हैं, 
उसी प्रकार समस्त आश्रमोंके छोग ग्रहस्थाश्रमके सहारे अपना 
जीवन चलाते हैं | आधुनिक युग जिस तरह किसान- 
वर्ग अन्न उत्पादन करके समस्त वर्गोंके जीवनको चल 
रहा है; उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्रमें भी गहस्थ समस्त जीवॉंका 
पालन-पोषण करता है । मनुने पुनः कहा है-तीनों 
आश्रमवाले गहस्थोंके द्वारा नित्य शञान और अन्न आदिसे 
प्रतिपाढित होते हैं | एतदर्थ “्यहरथाश्रम” ही सबसे बड़ा 
आश्रम है। 
यस्मात्त्रयोडप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहस | 
ग्रहस्थेनेव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ 
( मनु० ३ | ७८ ) 
सनुने गहस्थोंके लिये अनेकों धर्मों एवं कमोंका 
दम किया है | आधुनिक युगमें उन क्मोंकी सूची 
द कक चुनकर कुछ छोग नाक-भौंह सिकोड़ सकते हैं । 
! पाढन कठोर हो सकता है | किंतु जो अपना 
आन नहीं कर सकता; उसका जन्म भी व्यर्थ ही है | 
हर जो रूप-रेखा पाश्चात््य देशोंमें है; उसपर 
._ हा कुछ नहीं लिखा जा सकता । माता-पिता जीवित हैं 
लड़का विवाह होते ही अपनी स््रीको लेकर प्रथक अपनी 
. डनेया बसा लेता है | यह प्रथा अब भारतमें भी जोरों 
व फेड्ती जा रही है। हमारे यहाँ तो नित्य वेदपाठसे 
._ होमसे देवोंके, भ्राद्धसे  पेयेकि) 
.. होः आडसे पितरोंके, अन्नसे मानवोंके और 
._ बलि-कर्मसे भूतोंके विधिपूर्वक पूजनका विधान . है 
अर पाश्चात््य: देशोंका अनुकरण करजनेवाल्लो; न 
. 22 दवाल) माता-पिताको छोड़कर अपनी ज््रीके साथ 
लिये यह सम्भव है! कदापि नहीं | 
उव्यवस्थित गरहृस्थाअ्मकी रूपरेखा देखिये- 
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आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिन सिष्टान्नपान॑ गृह 

साधो: सज्ञमुपासते हि सतत धल्यो गहस्थाश्रम: प 

धरमें नित्य आनन्द-मज्ञछ होता रहे, बच्चे सभी 
लिखे एवं सभ्य हों, ज्री मीठी वोढी बोलनेवाढी रे 
सच्चे मित्र हों, उत्तम कमाईसे आया हुआ धन हो और 
अपनी ही भायसे प्रेम हो, नौकर सब आज्ञापालक हों और प्रतिदिन 
भगवान्‌ शंकर ओर अतिथियोंका पूजन तथा सत्कार होता 
हो तो ऐसा ग्रहस्थाश्रम खर्गके समान है । इसके विपरीत, 
जिस घरके थच्चे सदा रोते रहते हों, घरों सदा 
पानी भरा रहता हो; आँगनमें स्बदा कीचड़ भरा रहता हे; 
खाट्टोंमें खटमछ भरे हाँ और भोजन रूखा मिलता हो, घरों 
धुआं भरा रहता हो) स्त्री कर्कशा हो) घरका स्वामी सवंदा 
क्रोधावेशमें रहता हो तथा जाड़ेमें ठंडे जलसे ही स्नान 
करना पड़ता हो, तो ऐसा ग्हस्थाश्रम नरकके समान है| 
गहस्थाश्रममें गरहस्थधर्सक्रा तभी विधिवत्‌ पालन हो 
सकता है, जब-... 

न्‍्यायाजितधनर्त्वज्ञाननिष्ठोडतिथिप्रियः | 

शास्रवित्सत्यवादी च भृहस्थो5पि विमर॒च्यते ॥ 

'्यायसे उपाजित धन हो ओर सववदा तत्त्वज्ञानकी 
चर्चो होती हो तथा अतिथिदेवका सम्मान होता हो? शात््रकी 
'वर्चा होती हो और घरके सब लोग सत्यवादी हों) तो 
ऐसे गहरथाभ्रमके छोग मुक्ति प्राप्त करते हैं |? 

एक कविने लिखा है-- 

। घरमें दधिमन्थनका दाब्द न सुन पढ़े और जिस 
गहस्थके घरमें छोटे बच्चोंका अभाव हो और जिस गहस्थके घरमे 
गुरुजनोकी पूजा न होती हो, वह घर वनके समान है-- 


यञन्न नास्ति दधिमन्थनघोषो 
यत्र नो लघुशिशूनि कुछानि। 
यज्न॒ नास्ति गुरुगोरवपूजा 


तानि कि बत गृहाणि वनानि ॥ 
“जिस गृहस्थके घर ब्राह्मणोंके चरणोंके घोनेसे कौचढ़ 
नहीं हुआ, अर्थात्‌ जिस गृहस्थके घरमें निमन्त्रित आरह्मणोकी 
बुलाकर उनके पाँव नहीं धोयें गये और जिस हु 
वेदों और शाज्त्रोॉका उच्चारण नहीं हुआ। जिस ग्रह जी 
धरमें खाद्य ( हवन ), खधा (तरपंण ) आदि पवित्र की | 


ह-- 
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। की पुन छिखा गया है कि “वह ग्रहस्थका घर खर्गके 
गा कै, जिसमें ब्राह्मणोंके चरण-धोवनसे कीचड़ हो गया 
हक गहस्थके धरमें वेदों ओर शास्त्रोंका शब्द गूँजता 

| है और हवन तथा तप्पणसे, खाह्य और खधाके 
बँज्ते रहते हैं ? भारतीय ग्रहस्थाअमसे पाश्चात्त 
हमें सबसे बढ़ा अन्तर यही है कि भारतीय 
में घर्मकी प्रधानता रहती है। ईश्वर्की पूजा 
भ्रतियिकी पूजाकी प्रधानतासे भारतीय ग्रहस्थ-आश्रमकी 
पधानता सर्वमान्य है। भारतीय ग्ृहर्थ-आश्रममें १३ 
बसुओंकी प्रधाना। ओर आवश्यकता मानी गयी है-- 
। मानवता, २ श्रेष्ठ वंशमें जन्म) ३ विभव) ४ दी्षोयु; 
६ आरोग्य। ६ सच्चे मित्र, ७ सुन्दर पुत्र, ८ साध्वी स्त्री 
९ ईश्वरमें अगाध भक्ति; १० विद्धत्ता, ११ सुजनता, 
१२ इद्धियोंपर नियन्त्रण, १३ सतूपात्रको दान--ये तेरह 
| बल्ुएँ जिस ग्रहस्थके पास हैं वह सफल ग्रहस्थ है । समस्त 


; बहू धर मिक ए घर नहीं, कमान नहीं, श्मशान है ।? इसके 


५८७ 


सब यहाँ गहस्थाश्रम है | सबके नियम-अनुश्ान 
हैं | हिंदुओंके गहस्थाश्रम-धर्मके पालनमें पाँच 
स्थानेके पापोसे मुक्त होनेके लिये पाँच प्रकारकी पूजाएँ 
होती है ९१ चूल्हा, २ चक्की, ३ झाड़ू) ४ ओखली 
ओर ५ जहके घड़ोंसे हिंसाकी सम्भावना रूती है; अतः 
ग्रमषरि; पितरः देव, भूत ओर अतिथियोकी पूजा करके 
इनसे छुटकारा कराया जाता है | वास्तवमें यह कर्म 
गृहस्थाभ्रमको खर्ग बनानेके लिये ही निर्धारित हुए और 
यही ग़हस्थ-घर्म है। वेद-पाठद्धारा ऋषियोंक्री, होमसे 
देवोंकी, श्राद्से पितरोंकी; अन्नसे अतिथियोंकी ओर बलिकर्मसे 
भूतोंकी विधिवत्‌ पूजा करें| ग्रहस्थ अपने धमंका पालन 
करके अन्त खर्गका अधिकारी बनता है । भारतीय 
संस्क्ृतिमें अतिथिकी पूजाका बहुत महत्त्व है। जिसके घरसे 
अतिथि बिना सत्कार वापस चला जाता है; उसका सत्कर्म 
तुरंत नष्ट हो जाता है | यह है भारतीय संस्कृति-सभ्यताका 
प्रतीक भारतीय ग्रहस्थाअम-घम । द 


४--०*-०३छल99०७०-०-- 


धर्मों रक्षति रक्षितः 


( रचयिता--पं० श्रीनन्दकिशोरजी झा ) 








“'धर्मं हूत नरको करता निहत) सुरक्षित रक्षा करता वहीं। 
स्ृष्टिके आदि कालमें सत्य बात यह मजुने है धुव कही ॥ 
विद्त गीतामें भी भगवान, कृष्णके प्रणमय है उद्गए-- 
घर्मकी रक्षाके ही लिये सदा में लेता ६ अवतार। 
बनाकर वसु-भू ( १८ ) विपुल पुराण, शक्तिभर करके प्रबल्ल प्रयास | 
उठाकर अपने दोनों हाथ निरन्तर चल वर व्यास / 
'घर्मेले ही होता है पूर्ण अर्थ अथवा जर गे सब काम 
स्तेद्‌ है, तब भी जन-समुदाय न द्ीता उसमें निरत निकाम ॥! 
अद्दाल) निद्रा» भयः मैथुन आदि सभी जीवोके एक समान! 




















नरोंमे है विशेषता यददी-इन्दें है तारक धर्मशान॥| > 
धर्म बलपर द्वी संखार वस्तुतः टिका हुआ है नित्य । सु 
अतः संखतिमँ सज्जन सभी घर्ममय ही करते नित इत्य | धर 


आदिकालसे हुए हैं जो विशिष्ट चर व्यक्ति । 
किलर रही धममे हे हे प्राणपणसें उनको अनुरक्ति ॥ 


त्राण । हे 
भूल भव-सुख-दुख-विभव सदेव उन्होने किया ऑण। > 
०3 से इक 2० बी विश्व-इतिहास । ४ सच 
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भ६ धर्मों रक्षति रक्षितः | ने 


वस्तुतः वही चातुरी सही; यतः हो उभय कक: आस लथी, यतः हो उमय लोककी सिदि। सिद्धि । 
न कथमपि सनन्‍्मानवको काम्य विनइवर जगकी सिफ़ सम्रद्धि ॥ 
खर्ग भी हमें नहीं है इृष्ठट किसीका भी कर कुछ आघात। 
अन्यके लेकर प्राण खसौख्य-साधनाः केसी कुत्सित बात ॥ 
भले कैसा भी हो दुभिक्ष विनाशी, निकले चाहे प्राण। 
किंतु जीतेजी नित हम कर कीट-कुञ्लनर प्राणीके त्राण॥ 
हमारे लिये ही न वे रहे, जगत्‌म हम भी रहे तदर्थ। 
ब्रह्ममण जीव न यदि लख सके; मनुज-जीवन तो यह है व्यर्थ ॥ 
यही है आये-धर्म-वेशिष्टय/ दूसरी जगह न जिसका नाम। 
खद्दित परमार्थ, परार्थ सदेव सोचना सर्वश्रेष्ठ नर-काम ॥ 
२५ ५ ५4 
राज्यसत्ता भी बनी कदापि धर्ममय जन-रक्षाके ठलिये। 
नपतियोने भी पूर्ण प्रमाण यहाँ इसके सेव हैं दिये ॥ 
सुधी सम्पूणोनन्दसमान आज भी बतलाते यह भर्मं-- 
“न समुचित हितकर है यह कभी किसीके लिये त्यागना धर्म ॥ 
एक जन तज दे चाहे धम दुश्ख भोगेगा उसका वही। 
राज्यसत्ता यद्‌ तजे खधमे, कहाँकी, वह केसी फिर रही? 
देशके कोटि-कोटि सब व्यक्ति सहेंगे इससे दुख ढुदन्त । 
“'धमं हत करता सबका नाश'--यही सब शास्त्रोंका सिद्धान्त ॥ 
रोम-साम्राज्य कहाँ वह गया ! ज़ार भी खय॑ हुआ जल छार। 
उग्र गजनवी ओर तैमूररूंगका हुआ शीकघ्र संहार ॥ 
गे हिटलर भी हा विनष्ट | लगी क्या उसमें कुछ भी देर ? 
नहीं सह सकते समर्थ खयं प्रश्चु जन-पीड़क-अंधेर ॥ 
विजेताओसे क्‍ पीड़ित-दढित धर्मका करता आया ज्ञाण। 
खशासनमे वह भारतवर्ष “घमनिरपेक्ष हुआ निष्प्राण !! 
किसीके धर्मोपर आघात कभी करना है नहीं अभीष्ठ । 
कितु निज धमेभावसे विरत खय॑ रहना दे महा अनिष्ट ॥ 
कंद्दा था राष्ट्रपिताने स्पष्ट--'हमारा तन हो सकता खण्ड। 
कितु कथमपि यद्द सस्भव नहीं कि भारतके ह्ोवे दो खण्ड ॥! 
कारण ह्वी दो गया अन्ततः वह प्रत्यक्ष विभक्त 

तद्पि दम अद्दह ! बने हैँ आज “घर्म-निरपेक्ष हर 
न शा वन पक्ष खतन्‍्नत्र अशक्त | 
न लिन चे कु खयोग्य विद्वान । 
धन न न अर धंममय व जन-कल्याण ॥ 
_-+ अपार घूस) चोरी दो सकती नष्ट। 


तथा इनके रहते न समाज कभी खुधरेगा | हे प--7 7 7 समाज कभी खुधरेगा ! है यह स्पष्ट ॥ 
हा 
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बरह्ण) क्षत्रिय: वैश्यः शरृद्र--इन चारों वर्णोके 
उत्तम) मध्यम) कनिष्ठ--तीन-तीन विभाग हैं | 
4 हल ककेपमं उनका दिग्द्शन कराया जाता है | 
ब्राह्मण-धर्म 
ब्राह्मणोंमे उत्तम वे हें, जो ब्रह्मषिं; ब्रह्मवेत्ता ह--जेसे 
ट गहबलय) वशिष्ठ इत्यादि | 
| पर्व वे हैं; जो सदाचारी हैं पर ब्रह्मश्ञानसे रहित हैं, 


| क््व वेद-शास्त्रोंके पाण्डित्यसे सम्पन्न हैं | 


कनिष्ठ वे हैं जो अपने मुख्य विशेष कर्तव्यका त्याग 

| झके केवल ब्राह्मणका बहिरज्ञ चिहमात्र धारणकर उदर- 

| पके लिये ही अहर्निश सेवा-परायण रहते हैं । 

क्षत्रिय-धर्म 

। क्षत्रियव्णमें उत्तम वे हैं; जो ईश्वरमावसे सम्पन्न 
शेर जगत॒के कल्याणकारी सकल गुणोंसे युक्त/ समर-कला- 

ग्ेत्में परिपूर्ण, अपनी प्रजाका परिपालन करनेमें परम 

ताढ और वेद-शास्त्रादिकि वास्तविक रहस्यको सम्यकू 

| बननेवाल्ले पूर्ण नीतिश हैं | मगवान्‌ भ्रीकृष्णने ऐसे ही 

| 'गुणविशिष्ट सावंभोम राजाको कहा है---.._ 

नराणां. च नराधिपम, । 

क्षत्रिय मध्यम वे हैं; जो उपयुक्त गुणश सा्बभोमके 

| ग्रीन रहकर अपनी मर्योदाका यथोचित पालन करते हैं | 

| कनिष्ठ वे हैं, जो केवल नामघारी कनियमात्र है। 


सु १ बाहु, जंघा, 


* चारों वणोंका समान महरव॑ # कि 


ब्च्न्व्टनन्न्यिफिटि लि 
चारों व्णोका समान महल 


चरण अपने अपने ख्यान। एक देहके क्ंग हैं, 
क्षेत्रकाय सबके एथक्‌, किंतु महत्त्व समान। सबकी 
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या ता, 

वेश्योंम॑ उत्तम वे हैं, जो कृषि-गोरक्षा-वाणिस्य + 
धर्मोका; केवल ईश्वरकी आशा समझकर पालन करते हैं 
आर फलकी कामना किदश्विदपि नहीं रखते | अर्थात्‌ जो 
इश्वराप॑ण-बुद्धिी और अपने खधर्मका केवल कर्तव्यताकी 
निष्कामबुद्धिसे परिपालन करते हैं । 

मध्यम वे हैं; जो धमंध्वजीके अमिमानपूर्वकः पूर्वोक्त अपने 
वर्णघर्मका अपनी ख्याति और मानकी इच्छा रखकर पालन 
करते हैँ | ये छोकिक-पारछोंकिक उमय कामनासे संयुक्त हैं | 

कनिष्ठ वे हैं, जो केवल द्रव्यके उपाजनाथ अपनी ५ 
जाति-नीति, समस्त वर्णाश्रमके विशेष घर्मोको त्यागकर ॥$ 
झूठ ओर छल करके अन्यायपृंक निरन्तर द्रव्योपाजनमें ही 
तत्पर रहते हैं | 





शुद्र-धर्म 

शूद्वोमे उत्तम वे हैं। जो विदुरादिके सहश श्रूद्र होकर 
आसख्तिकतामं तससर रहकर; अपनेसे ऊँची जातिवालोंकी 
यथोचित मान-प्रतिष्ठासेवा करनेमें बराबर भद्धा, भक्ति 
और उत्साह रखते हैं | 

मध्यम वे हैं; जो खार्थके लिये द्वी अपनेसे ऊँची भेणी- 
वार्लेंसे प्रयोजन रखते हैं | 

कनिष्ठ वे हैं; जो मर्योदा-तिरस्कारपू्वक अपने प्रतापके 
अभिमानसे नीतिमार्गका उल्लज्नन करके स्वेच्छाचारी हो 
रहते हैं और अपने वर्णांभ्रमध्मसे सर्वदा-सवेथा विमुख-- 


मन्मुखी रहते हैं | 





निज निज काये प्रधान॥ । 
आवद्यकता सदा, सबके काये महान ॥ 
क्षत्रिय, वैश्य, झुचि झद्ठ धर्म-सतिमान ॥ 







त्यों ही एक समाजके चार अंग सुख-खान। ब्राह्मण, 


ज्ञान | क्षत्रिय र 
ज्ञानाजन कर विप्र नित वितरण करता जे श्रमदान कर, करता अति कल्याण ॥ 


वैश्य न्‍्यायसे धन कमा, देता सबको दान। गर है ही बने, घारोंम)ं भगवान ॥ 


एक समाज-द्वरीर-हित चारों दें वरदान। पसुसे 


क्षा-रत सतत शझूरवीर बलवान 0 
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ब्राह्मणधर्म एवं उसके आदशे 
( ढेखक-पं० शीक्रीधरजी दिविदी, व्याकरणाचार्य साहित्यशास्त्री, (विशारद' ) 


सृश्टिरचना-चतुर सृष्टिकर्त्तों ब्रह्माने पुत्नोंकी जन्म देकर स्मृतिकारोंने ब्राह्मणघ्मका लक्षण घटक) 
आह्णधर्मका उपदेश दिया--'ब्राह्मणधर्मको अपने जीवनमें किया है। यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन; दानअ्तिप्रह-. 
उतारकर आदर्श स्थापित करो, इस आदशशंको अपनाकर वास्तवमें यह कर्मका निरूपण है । भगवान्‌ औरकृष्णने 
मानव सुखी होगा और प्राणिमान्रका कल्याण होगा |! अअजुनसे ब्राह्मणकर्मका प्रतिपादन किया-- 


भगु ओर वशिष्ठने पिताके का 2 कक था शर्मो दससस्‍्तपः शोचं क्षान्तिराजेवमेव च। 
ब्राह्मणधर्मकी स्थापना विश्वके कद की गये क्ञानविज्ञानसास्तिद्यं॑ ब्रह्मकसे. स्वभावजस ॥ 


वशिष्ठका जीवनबृत्त योगवाशिष्ठते स्पष्ट हो जाता है । सू्- 
वंशका आचार्यत्व ग्रहणकर मर्योदापुरुषोत्तम श्रीरामके जीवन- दि 
तक महषिं वशिष्ठका योगदान संसारके लिये हितकारी रहा है आधुनिक समयमें ब्राह्मणधर्मका हास दिलनोंदिन होता 
ओर भविष्यके लिये अनुकरणीय है। महर्षि वशिष्ठके पुत्र हों है | “जात्या ब्राह्मणोडसिः--कभी यज्ञानुष्ठानके समय 
शक्ति) शक्तिके पुत्र परशर और पराशरके पुत्र महर्षि वश कहा जाता था | आज कमहीन ब्राह्मण अग्निरहित 
वेदव्यास हुए, जिन्होंने वेदका विभाजन किया और अथ्ट- 'समसे हो रहे है? अतः समाजमें स्थान-स्थानपर तिरस्कृत 
दश पुराण और अष्टादश उपपुराणोंकी रचना की । इन हो रहे हैं | आधुनिक समाजमें ब्राह्मणके लिये कोई नियत 
रचनाओंसे तृत्ति न पाकर भ्रीमद्धागवत॒का प्रणणन भागवत- स्थान और कोई नियत बृत्ति नहीं रह गयी है । 


धर्मके लिये किया | भागवत-धर्मका आदर्श अपने पुत्र ब्राह्मणफा जीवन कितना पवित्र होना चाहिये और था ! 
शुकदेवको बनाया | शुकदेव परम भागवत हुए । एक प्रसज्ञवश उड्धवने श्रीकृष्णसे प्रइन किया कि “आप जहाँ 
उसके बाद संतति-परम्परा समाप्त हो गयी | आज हम उन्हीं कहीं) जब कभी ब्राह्मणोंका पक्षपात क्यों करते रहते हैं !” सखा 
महर्षियोसे ब्राह्मण-धंको समझनेका प्रयत्न करते हैं | उद्धवके मुखसे ऐसा विचित्र प्रश्न सुनकर वे रो पड़े और 
वास्तवमें ब्राह्मण-घ्म ही मानव-धम्म है । ब्राह्मणधर्म इतना बोले--. (तुम मेरे सखा होकर ऐसा कहते हो यही मुझे कष्ट 
विद्या और व्यापक है कि उसकी कुक्षिमें सब घ॒र्म अन्तर्भूत है | देखो, बआ्राह्मणका सम्पर्ण जीवन जन्मे लेकर स॒लय- 
हो जाते हैं | महामाष्यकार पतज्जलि ब्राह्मणधर्मका लक्षण-- पर्यन्त संसारके हितमें छगा रहता है | एक क्षण भी ऐसा 
प्राह्मणस्य निष्कारणों धर्म: षछज् वेदों ध्येयों गेयश्र | नहीं होता जो निष्क्रिय; निष्प्रयोजन हो । ऐसे 'सर्बभूतहिते र्तः 
विप्रके सत्कायंका यदि मैं वर्णन करूँ तो ठुम उसे पक्षपात 
के कहते हो १ ब्राह्मण मेरा अक्ञ है। उसीसे में संसारका 
ही क्या जाता है! ध्यानगम्य विषयका विस्वके हित फेम समय हूँ अन्यथा संसारकी रक्षा अत्म 
गायन करके छोकक्ो प्रबृत्त करना ही ब्रह्मपघर्म है | इससे "| 
'सर्वभूतद्विते रता/की भावना स्वतः पुष्ट हो जाती है। शाह्मणस्थ॒तु देहोड्यं झ्ुद्कामाय नेष्यते। 
ला त्राह्मण सर्व खद इदूं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचनः की छच्छाय तपसे चेव म्रेत्यानन्तसुखाय ५ 
|. भावनापर आह्द हो जाता है; विश्वको ब्रह्ममय देखने छग ब्राक्षणका शरीर निम्न कार्योके लिये नहीं बनाया गया 
हे पकी भावना कहाँ रह जाती है! है--किंतु जन्मसे लेकर घोडरा-संस्कारद्वारा पवित्र होकर हे 
हि यति +आहाको अध्ययन करके, सास्तत्तको तपके द्वारा तपाक७ जे 
कि अब व -जअक्षकी जाननेवाछा बह्म ही हो जाता है । आत्म. मानवोंको तपभूत ज्ञान देकझ अनन्त सुख ग्रह 
क्‍ परमात्मलीन होनेके लिये बना है | ऐसा पवित्र जीवनब्ाह्षणण | 
होता था और होना चाहिये । शरशय्यापर पढ़े ह० मीणा | 
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हक तचततततत्ज्चत्चच््चचचचधचनचचूचचू 
० भी युधिष्ठिस्‍्से सब धर्मोकी व्याख्या करके सब 
बर्णन करते हुए संसारकी रक्षाका भार ब्राहर्णोके 
| (ही छोड़ा है। आजके युगमें भी हमें पुनीत ब्राह्मणोंके 
| ,बरण आलोक प्रदर्शित करते हैं; जिनका अनुसरण करके 
क आगे बढ सकते हैं । चन्द्रगुप्तमोयकालमें परम त्यागी 
जीवन आदर्श है। शिवाजीके समय समर्थ रामदास 
ह जिनकी कृपासे हिंदुत्वकी रक्षा हो सकी । “स्व॒राज्य मेरा 
| क््मसिद्ध अधिकार है? इस मन्त्रकों जन-जनमें फूँकनेवाले 
| क्ेकरमात्य वालगज्ञाधर तिछक) महामना पण्डित मदनमोहन 
॥ पह्वीयजी--इन पुनीत ब्राह्मणोंके काये आज भी 
॥ बहुतरणीय और आचरणीय हैं । 


(१) 
करे 
भहापृण्डित केयट 


महाभाष्यके सुप्रसिद्ध तिलकके कतों; संस्कृतके उद्‌भट 
॥ विद्वार कैयटजी नगरसे दूर झोपड़ीमें निवास करते थे | 
इसमे सम्पत्तिके नामपर एक कमण्डछु तथा दूटी चठाई थी । 
। वे ब्रह्मचारी या संन्यासी नहीं; ग्रहस्थ थे; किंतु प्राचीन 
 गके ऋषियोंके समान ग्रहस्थी, संध्या-पूजा, अध्ययन- 
। अध्यापन तथा ग्रन्थ-लेखनसे उन्हें अवकाश नहीं था । 
उनकी पत्नी वनसे मूँज काटकर ले आरती, रस्सी बरर्ती 
॥ भर उसे बेचकर जो कुछ मिलता, उससे घरका काम 
| पाती थीं | किसीसे कुछ भी दान न लेनेकी आज्ञा उन्हें 
| जगके पतिदेवने दे रखी थी | 

|  काशीसे केयटजीकी प्रशंसा सुनकर कुछ विद्वान 
॥ अमीर आये। उन्होंने उनके दर्शन किये । कश्मीरनरेशसे 
4 कर उन्होंने कैयटजीके निर्वाहकी व्यवस्थाके लिये कहा 


हा जय काशीके ब्राह्मणोने आश्वासन दिया । राजाने पर्यात् 


ब 
ह ई. १ 
$ 







है दानपत्र कैयटजीके नाम लिखकर उन ब्राह्णोंकों 
| हा दिया | ख़यं छिपकर पीछे गये | जिसकी आशक्षा 
| ” पेही हुआ । दानपत्न देखते ही कैयटजीने उसके इकड़े 
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# जय+ आए अामाम्याए; रः आर भ सरन्क+ कक... [१7 


आधुनिक समयमें ब्राह्मणधर्मका पालन तल्वारके घारपर 
चलना है | जब पग-पगपर नवशिक्षित समाजसे प्रताड़ित- 
उपेक्षित होकर ब्राह्मण अपने धर्मके आचरणपर बद्धपरिकर 
होकर चढेगा, तभी वह अग्निमें तपाये हुए. स्वर्णके 
समान प्रदी्त होकर आलोक प्रदान कर सकेगा | आज 
ब्राह्मणोंकी परीक्षाका समय है | वीसवीं शताब्दीमें जब विज्ञानके 
छारा आस्था एवं श्रद्धाको नश्टप्राय करके आणावक शजस्त्रोंके 
द्वारा मानवताका विनाश किया जा रहा है; तब ब्राह्मणोंको 
अपने धमके आचरण-द्वारा जन-जनमें आस्था एवं श्रद्धाको 
पुनः प्रदीक्तकर विश्वको विनाशसे बचानेके लिये कटिबद्ध हो 
जाना चाहिये | द 
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“० <>शे हि. 
ब्राह्मण-धर्मके आदश 


कर दिये | कमण्डडु उठाया, चटाई समेटकर बगलमे दबायी 
ओऔर पत्नीसे बोले--५यहाँका नरेश अब ब्राह्णफो धनके 
लेभमें डालना चाहता है ! यह राज्य रहने योग्य नहीं। 
मेरी पुस्तक उठा छो ओर चलो |? 
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काशीके ब्राह्मणेने क्षमा माँगी | नरेश आकर चरणों- 
पर गिर पड़े | द्वाथ जोड़कर बोले--राच्यमें रहनेवाले 
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कर है। में यही समझकर कुछ सेवा करना चाहता था ।? 


कैयटजीने चटाई-कमण्डल रख दिया | राजासे बोले-- 
पमेरी सबसे बड़ी सेवा यह है कि तुम फिर यहाँ मत आओ | 
कोई कर्मचारी यहाँ मत मेजों | धन या भूमिका प्रलोभन 
मत दो । मेरे अध्ययनमें विष्न न पड़े--बंस, इतना 

ध्यान रखो |? 
---सु ० 

(२) 
श्रीरामनाथ तक सिद्धान्त 


यह बात ईसुटइंडिया कम्पनीके शासनकालकी है | 
अध्ययन समाप्त करके भ्रीरामनाथ तकसिद्धान्तने नवद्दीप 
नगरके बाहर कुटिया बना ली थी । पत्नीके साथ वे ऋषि- 
जीवन व्यतीत करते ये | उनके यहाँ अध्ययन करने छात्रोंका 
बड़ा समुदाय टिका ही रहता था | किसीसे कोई चुृत्ति 
उन्होंने नहीं ली थी । एक दिन वे विद्या्थियोंकोी पढ़ाने जा 
रहे थे तो पत्नीने कहा--थघरमें केवल मुद्ठीमर चावल है। 
भोजन क्या बनेगा !? े 

पण्डितजी बिना उत्तर दिये चले गये | दोपहरको 
भोजन करने आये तो जो भोजन सामने आया; उसे देखकर 
पत्नीसे उन्होंने पूछा--“भद्रे | यह खादिष्ठ शाक किस 
वस्तुका है !? ै 

: पत्नीने कहा--'्मेरे प्रातः पूछनेपर आपकी दृष्टि 
इमलीके वृक्षकी ओर उठी थी | मैंने उसीके पत्तोंका शाक 
बनाया है |? 

पण्डितजी निश्चिन्‍्त होकर बोलढे--'इमलीके पत्तोंका 


इतना स्वादिष्ट शाक होता है तो हम दोनेंके लिये भोजनकी 
क्‍या चिन्ता रही !? 


कि 


कृष्णनगरके राजा शिवचन्द्र थे | उनकी राजीके 
श्रीरामनाथ तकंसिद्धान्तके पिताके यजमान रहे थे । शिद 
चन्द्रजीको कम्पनीने जब राजाकी उपाधि दी, तकसिद्धान्तक्ष 
पत्नी उनके घर गयी थीं । रानीने पूछा उस अत्यन्त सरह 
ग्रामीण-जेसी सत्रीको देखकर--तुम किस प्रयोजनसे आयी हे 


व्राह्मणीने कहा--“केवछ अनुग्रह करनेके प्रयोजन | 
तुम्हें आशीर्वाद देने आयी हूँ |? आशीर्वाद देकर विना कुछ 
लिये वे चली गयीं । रानीकी प्रेरणासे राजा शिवचन्द्र हथीपर 
बैठकर तकंसिद्धान्तजीके यहाँ गये | उन्होंने पूछा--'आपकी 
कोई समस्या हो? किसी विषयमें अनुपपत्ति हो तो मैं दूर 
करने आया हूँ |? 

तक॑सिद्धान्तजी बोले--'मैंने चारु-चिन्तामणि ग्रन्थ 
अभी पूरा किया है | एक समस्या थी अवश्य, किंतु उसका 
समाधान लिख दिया गया | अब उसमें कोई अनुपपत्ति 
मुझे जान नहीं पड़ती | आपको कहीं कोई अनुपपत्ति मिली 
क्या ९? 

राजाने कहा--८में तकशासत्र नहीं ग्रह-निर्वाहके 
विषयमें पूछ रहा हूँ |? पण्डितजी बोढे--“णहकी बात 
ग्रहिणी जाने |? 

पण्डितजीकी अनुमतिसे राजा कुटियामें गये। वहाँ 
उन्होंने पूछा--'माताजी | कोई अभाव हो तो पूर्तिकी 
आशा करें !? उस निःस्पृह ब्राह्मणीका उत्तर था--'यहाँ तो कोई 
अभाव नहीं है | मेरा वस्र फटा नहीं; जलका मटका थोड़ा 
भी नहीं फूटा/ चटाई भी ठीक है | फिर मेरे हायमें ये 
नूड़ियाँ जबतक बनी हैं; तबतक मुझे अभाव कैसा !! 


राजा शिवचन्द्रने भूमिपर मस्तक रखकर प्रणाम किया | 
बहँसे लौटते समय दूरतक वे पैदल आये | हाथीपर बैठनेका 
साहस उस कुटियाके दर्शन हों) वहाँतक नहीं हुआ | “3” 





सत्य वचन हितकर मधुर परिमित, नित स्वाध्याय। 


| ब्राह्मण-धर्म 


विद्या 


विनय विवेक-युत शान्त-हृद्य रत-न्याय ॥ 


शम दूम श्रद्धा त्याग शुचि निरत नित्य शुभ कम। 


अध्ययनाध्ध्यापन 
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जी क्षत्रिय-धर्म 


५ * ष्द् रे ्ड ; 
ए * घर (५ ७ 6; क्ष बा नह २५, न ऐ छ* है है! ० 
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( छेखक--पं० ओऔगौरीशब्डरजी मद्ाचाय ) कक आई 


साधारण जनतामें प्राचीन भारतीय आचार्योके करनेकी साथ्थकता क्या है, जब कि एके. हो गम 


७ है -] ०... गि 
| कब विषय एक ऐसा भ्रम फेछा हुआ है कि वे विचार अन्तर्माव हो जा रहा है ! इसका एकमात्र उद्देश्य यही प्रतीत 


| #था. 7रकोकपरक हद हैं---उनमें जप-तप-पूजा-पाठके होता है कि वह प्राण, जिसको कि साधारण मानव अपना 
? दूसरे प्रकारकी सामग्रियोंका सर्वथा अभावनसा प्रियतम समझता है, क्षात्रधर्मावलम्बी खदेशके लिये, शन्रु- 
| | इहलौकिक विषयेकि साथ उनका कोई विशेष सम्बन्ध निपातके लिये; शरणागतकी रक्षाके लिये, अधमके नाश 
है ही नहीं | कोई-कोई यह भी कहते हैं कि पूर्वांचायकि विचार एवं धमकी प्रतिष्ठाके लिये उसका तृणवत्‌ उत्सर्ग कर दे | 
| "आतः ब्राक्मणसवस्व॒ ही हैं? श्राह्मणेतर वर्णोंका कोई विशेष वस्तुतः क्षात्रधमोवल्म्बीका प्राण खार्थके छिये नहीं, प्रत्युत 
| श्वान उनमें नहों है | यद भी देखा जाता है कि प्राचीन पराथंके लिये ही है | जरा, इस दृश्यकी कव्पना भी तो 
| शखतीय विचारपद्धतिके साथ जिसका जितना परिचय कम कीजिये कि कहाँ साधारण मानव शरीरसे यदि एक बूँद 
| $ वही उतनी अधिक टीका-टिप्पणियाँ भी करता है। शोणित अनिच्छासे भी निकछ जाय तो उसके लिये दस 
| बुत: उनकी तद्‌विषयक अज्ञता ही उन्हें बैसा करनेके लिये बूँद आँसू बहा देता है ओर कहाँ वह योद्धा जो अपने . 
| ब््य करती है। यदि वे उन विचारोंसे साक्षात्‌ परिचय शरीरसे रुधिरकी निश्चरिणी बहाता हुआ भी इंसते-हंसते 
| गाव करें; तो निश्चय ही उनकी जिह्दा आर्षविचारोंकी रणाग्निमें अपने प्राणोंकी आहुति चढ़ा देता है | 
फिदाके स्थानपर प्रशंसामें मुखर हो जायगी । वर्तमान लेखमें शतसाहलीसंहिता महाभारतमें हम धर्मराज युधिष्ठिरको 
* हम क्षत्रियोंके पूर्वांचायशिष्ट वर्णविह्ित कर्म और धमके प्राय; यह खेद प्रकट करते हुए पाते हैं कि क्षत्रियोंके लिये 
॥ ढिषयमें संक्षित चर्चा करेंगे जो कि ब्राह्मणेतर वर्ण इससे बढ़कर-और क्या दुभोग्य होगा कि प्राणियोंको उनके * 
| है आते हैं और जिनका कम या धर्म पूर्णतया इहछोकपरक प्रियतम प्रा्णोसे विश्लिष्ट करना ही उनका वर्णविहिित कम या 
ही है या यों कहिये कि सांसारिक हिताहितके साथ ही जो धर्म है। इसी दृष्टिकोणते प्रेरित होकर उन्होंने कई बार 
। पूण॑तया सम्बन्ध रखता है । * शज्यका त्याग करवानप्रस्थ-जीवन वितानेका संकल्स भी व्यक्त 
। .पहले हमें देखना यह है कि आचार्योने क्षात्रधमोवलम्बियों- किया था। त्रस्ठतः आपात-दृश्टकोणसे क्षात्रधमंकी ऐसी ' 
के लिये कोन-कन-से वर्णविहित कर्म निर्दिष्ट किये हैं ! इत्तिको सार्थकता समझमें नहीं आती । क्षात्रधमके विषय्म 





३ 


गीताकारने कहा है-- ..... इस श्रकारकी सांशयिकताका निराकरण . करते हुए 
शौर्य॑तेजो छतिदयीक्ष्य॑ युद्धे चाप्यपलायनम्‌। पितामह मीष्मजीने महाभारतके शान्तिपवर्मे कह्य है-- 
दानमीश्वरभावश्र  क्षात्र . कम॑ सख्भावजम्‌ ॥ लोहितोदां केशत्‌णां गजशलां ध्वजद्ुमाम। 


(१८४३). म्॒दों करोति युद्धेपु क्षत्रियों यः स धर्मचित्‌ ॥| 


गे (9५५ ॥। १८ ) . 
'शोये, तेज, घृति, दाक्ष्य। युद्धसे अपलायन) दान ओर 


क्‍ शोणितरूपी जलूसे) 
प्रभुता-ये सात श्षत्रियोंके खमावज कम है? क्‍ 00 कप भजही पर्वतसे तथा है | 
द गीताकारकी इस उत्तिमें ध्यान देनेका विषय यह है कि सी ध्वजारूपी वृक्षोसे धरतीकों परिव्यात कर देता हैः 
+ रन सात कममिंसे शोय; तेज ओर युद्धसे अपलायन--ये रथोके मे अत मन या क्षात्रधमावलम्त्री ह्ढै (१४ हे! 
ः : पीन प्रायः एकार्थवाचक हैं; क्योंकि जिस पुरुषमें शौय होगा; व 


उसमे 


| उसमें तेजस्िता भी अवश्यमेव होगी और जिस पुरुष वर्तमान युगके जो जनगण रे लग ; 
_| शेर्ष और तेजखिता दोनों वर्तमान हैं; वह कभी भी परलोकपय पा ओर ब्राह्मणसवेस्त > 


| 
व. 
| 


सोचे आचाये पृ शछोकमें 
रा "भन्न होता है कि प्राय; एकार्थवाचक तीन शब्दोंके प्रयोग ः ब्राह्मणोकि नहीं) प्रत्युत शक पलक 


गे वि ल्‍ |. अंक «हरी 
बह पे | < द > सनक 38, 77+१+ ही ६९ : घट ज हद है कल; हु 
7 > 00-0. ॥पापाआाप शावण्वा श्वागावडंं 00॥०ी०णा,. छांद्वांट280 0/65%656०07.... || यर्र्र्र्््र्रः न 
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*# धमा रक्षति रक्षितः # 





कि मम बी गद शणितते रब खियिदोमा साहिएे ५» मत अपित इहलोककी समरभूमिको ही शत्रुछओोणितसे रक्ततण॑ लिये होना चाहिये---उन शत्माद्रोंका प्रयोण 


करनेके लिये अनुशासन कर रहे हैं । पूर्वोक्त छोकका 
भाव-गाम्भीय॑ भी मनन करने योग्य है | कहाँ वर्तमान 
. भारतके राजनीतिक नेतृबृन्द उच्च मश्चोंसे उच्चतर स्वरमें 
'शान्ति; शान्ति? कहकर चीत्कार कर रहे हैं ओर कहाँ 
प्राचीन भारतके ध्थ्यान-धारणा-प्राणायाम-प्रत्याहर-परायण? 
आचाय शन्नुशोणितसे धरतीको सींचनेके लिये कम्बुकण्ठसे 
सिंइनाद कर रहे हैं | पता नहीं; इन इहलोकपरायण 
नेताओंकी दृष्टि परछोकपरायण नेताओंकी उन उक्तियोंके 
प्रति क्‍यों नहीं आइृष्ट होती; जिनमें इहलोकके कल्याण- 
साधनके लिये ही उन्होंने अपनी मनन-चिन्तन-शक्तिका 
निच्चोड़ रख दिया है | 


महाभारतके वनपव्वके अन्तमें प्रश्नोत्तरीके रूपमें एक 
बहुत ही रोचक प्रसड़ आया है, जिसका नाम है--थयक्ष- 
युधिष्टिर-संवाद? | इसमें मानवजीवनके समस्याजटिल अनेका- 
नेक प्रश्नोके बहुत ही सुसम्बद्द और मार्मिक उत्तर दिये गये 
हैं । इसी प्रसड्ढपर यक्षने युधिष्ठिर्से प्रश्न॒ किया है कि 
'क्षात्रधर्मावलम्त्रियोमे देवभाव क्या है और मानुषभाव क्या है !? 
धमराज ( यक्ष ) के इस प्रश्नके उत्तरमें धममपुत्र युधिष्ठिरने 
कहा-- हष्वस्रमेषां देवस्वमू! ओर “भयं वै माजुषो भाव: 
अथात्‌ क्षात्रधमावलम्बीके लिये अन्न-शर्त्र-विघयक प्रावीण्य ह्द 
देवभाव है और शत्रु या युद्धसे भय अर्थात्‌ उनसे पराइ्मुख 
होना ही उनका मानुषभाव है | हि 


भहाराज युधिष्ठिरका प्रथम उत्तर--“अद्न-दस्त्रमें ही 
ध्षाजघमोवल्म्बीका देवत्व निहित हैः--यथार्थत: मननका 
दावा करता है। जिप्त पवित्र देवभावका नाम सुनते ही 
हमलोग श्रद्धासे नतमस्तक हो जाते हैं, क्षात्रधर्मावलम्बीका वही 
देवभाव क्या तीर, धनुष, असि, गदा, चक्र आदियमें ही 
निहित है, जिनका काम केबल प्राणियोंकों उनके प्रियतम 
प्राणोंसे वियुक्त करना ही है ! आपातदृश्ति इस तथाकथित 
देवत्वमें पद्चत्वकी ही गन्ध आती है | वस्तुतः इस तथाकथित 
चाहिये कि वह इन अज्न-ाद्नोंका उपयोग अधमके 
सग्राम कर धर्मकी प्रतिष्ठाके छिये करे, अन्यायके गक 
.__ आम कर न्यायको प्रतिष्ठाके लिये करे--इसीमें शज््रास््रनिष्ठ 





क्‍ 2 तार्थक्ता निहित है | उन शज्ास्रोंका प्रयोग 
2 2 "मद कर दिष्टपर अनुग्रह करनेके लिये होना चाहिये | 


का प्रयोग पापियोंकी पापसे निवृत्त करनेके 


देवत्वका रहस्य सम्भवतः यही है कि क्षात्रधमांवलम्बीकों : 


उनकी अपराधप्रवृत्तिसे विमुख करनेके ल्यि 

उन शब्त्राक्ञोंका प्रयोग प्रथ्वीको अपराध | 
उसके पाप-भार-हरणके लिये, न कि निरीह ३७३२ 
प्रियतम प्राणोंसे खेल करनेके लिये होना चाहिये 6 
देवत्वमें जो महत्वकी भावना सुत्त है; उसकी बत 
शज्जासत्रोंके समुचित प्रयोगमें ही निहित है। ना 


भारतीय लोकमानसपर जिन प्राचीन भारतीय उअन्योने 
व्यापकरूपसे प्रभाव डाछा है, उनमें निश्चयतः श्रीगीताका 
नाम सर्वाग्रगण्य है | गीता अपने आदिकाछुसे ही भारतीय 
आयसंतानोंकी पथप्रदर्शिका बनी हुई है | इसका प्रवचन 
भी क्षात्रधम॑विमुख अजुनको क्षात्रधर्मोन्मुख करभेके लिये ही . 
डुआ था। अत; क्षात्रधमंका तत्त्व इसमें पर्याप्त मात्रामें 
विद्यमान है | हमें देखना यह है कि क्षात्रधर्मके सम्बन्धमें 
भीगीताका मतवाद क्‍या है १ गीताके द्वितीय अध्याय 
निम्न वचन आया है-- 

धम्यांद्धि युद्धाच्छेयोउन्यव्क्षत्रियस्य न विद्यतते ॥ (२॥३ १) 

सुखिन: क्षत्रिया: पार्थ छभन्‍्ते युद्धमीदशम ॥ (२।३२) 

"हे अजुन ! क्षात्रधर्मावलम्ब्ीके लिये धर्मयुद्धसे बढ़कर 
भ्रेयस्कर कोई दूसरी वस्ठु नहीं है | धर्मतः और न्यायत: 
भाष्य पंतृक राज्यांशके लिये यह जो धर्मयुद्ध तुम कर रहे 
हो, दस ध्षात्रधर्मावलम्बीगण ही ऐसे युद्धका सुअवसर 
पाते हैं | । 


दस वचनमें हम देखते हैं कि ध्युद्धः-शब्दके साथ 
परम! शब्दका भी प्रयोग किया गया है | प्रश्न यह उत्पन्न 
होता है कि धर्मयुद्ध है क्या. ? इसका संक्षि्तम उत्तर यही 
है कि (अधर्मके विरुद्ध धर्मकी प्रतिष्ठके लिये जो युद्ध 
किया जाता है; उसीका नाम “धमयुद्ध” है |? वस्तुतः युद्धका 
लक्ष्य केवल युद्ध करना या अशान्ति-सृष्टि करना नहीं हैः 
पूरवोक्त लक्ष्य ही उसका आदर्श है | दूसरी बात यह कही 
गयी कि क्षात्रधर्मावरम्वरीके लिये युद्धसे बढ़कर भ्रेयस्कर 
ओर कुछ भी नहीं है। यहाँ भी “युद्ध? शब्दके साथ 'धमःशब्दका 
प्रयोग किया गया हे | चूंकि 'घमयुद्ध मानव-धर्मका हद 
एक अज्ञ है ओर धमंतत्तसे बढ़कर मानवजातिका भेयरस्कर 
अन्य कुछ भी नहीं हो सकता, अतः क्षात्रधर्मावलम्बीके लिये. 
ध्मयुद्धसे भी बढ़कर श्रेयस्‍्कर और क्या दो सकता है... 
वर्तमान भारतके जो महानुभाव युद्धामाववी _नीतिकां 


. (७-0. पा७/(७0४ 8099५व॥ ४व्वा95 (0॥86०॥०07. 00॥260 0५ 6597/60[ 





ह् केवल युद्ध करनेके लिये ही किया जाता 
ग्रौके प्राणोंका वियोग करनेके लिये ही किया जाता 
! अपने अवैध खार्थकी पूर्तिके लिये ही किया जाता है; 
कक तो युद्ध सर्वथा त्याज्य ही है।किंत॒ जो युद्ध 
| धर्म और अन्यायके विरुद्ध धर्म और न्यायकी प्रतिष्ठाके 
“ #े किया जाता है, वह सर्वथा करणीय ही है । वहाँ 
शाल्िनीतिके तथाकथित उच्चाद्शकी आइमें रहना 
अश्ान्तिकों ही बढ़ावा देना है ओर वह वास्तवमें अहिंसा 
हों) कायरता है । 
.. क्लैंते क्षात्रधरमोवलम्बियोंकी लक्ष्यकर आचार्योने पुनः- 
पुतः यह कहा है कि वे अख्र-शस्त्रादिको ही अपने जीवनका 
रख समझें) युद्धादिसे कदापि पराइ्मुख न हों) शोर्य- 
बरयकों ही अपना भूषण समझें; ठीक इसके विपरीत जो 
शात्रधर्मावरम्बी. युद्धपराइ्मुख या शौर्यविमुख हैं? उनकी 
| िद्दा करनेमें--उन्हें देय प्रतिपत्न करनेमें भी आचार्योकी 
ढेलनी चूकी नहीं । श॒क्रनीतिकारने बढ़े ही कटु-तीद्षण 
बन्दोंते क्षात्रधर्मबिमुख॒क्षत्रियाँका तिरस्कार किया है-- 











अधर्मः: श्षत्रियस्येष यथ्छय्यामर्ण भवेत्‌ । 
विसृजन्दलेष्समून्नाणि  कृपणं.. परिदेवयन्र्‌ ॥ 
न गृहे मरण श्र क्षत्रियाणां विना रणात्‌। 
शख्रास्रं: -सुविनिर्सिन्न; /क्षत्रियों वधमहंति ॥ 


: अविक्षतेन देद्देन अलूय योडघिगच्छति। 
.. क्षत्रियों नास्य तत्कमे॑ प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ 
। ( ४२ अ० ) 


धत्रियके- लिये यह एक बहुत बड़ा अधर्म ही है कि 
वह रोगशय्यापर छेटकर इुलेष्म-मुन्रादिका त्याग करता हुआ 
और करुण खरसे रोता हुआ प्रा्णोंका त्याग करे | तच 
कहा जाय तो युद्धभूमिके बिना घरपर पड़ेंगड़ें मरना 
प्त्रियोंके लिये अपमानजनक है । क्षात्रधर्मांवलम्बीको चाहिये 
कि वह समराज्ञणमें शत्रुवर्गके शल्नाजति छिन्न-मिन्न होता 


हुआ प्राणोंका उत्सगे करे । जो श्षात्रधमांवलम्बी अ्षतत- 


,परिस्थितिमें 
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#. क्षत्रिय-धर्म, % 


न. रहे हैं, उसके विषय कहना यह है शत अब रहे हि टनना++ पल विषय काना यह हे जग इज उसके विषयमें कहना यह है शरीर रहकर ही प्रा्णोका त्याग करता हैं; शालकारगण 


जज 


कदापि उसकी प्रशंसा नहीं करते |? 


सच कहा जाय तो क्षत्रियका जन्म ही समराज्णमें शोय- 
वीय-प्रदशनके लिये हुआ है | क्षत्रियके लिये धके खा; 
मातृभूमिके सवार, राष्ट्रके खां, जातिक्ने स्वार्थके सामने 
अपना शरीर तुच्छसे भी तुच्छ है। सोचनेकी वात यह है 
कि साधारण मानव जिस दरीरके सुखके लिये आजीवन 
क्या-क्या नहीं करता--न्याय-अन्याय) “पाप-पुण्य--धर्म- 
अधर्ममें भी भेदद्ृष्टिका त्याग कर शरीरको सुख पहुँचानेकी 
चेश करता है; आखिर उस शरीरकी अन्तिम परिणति 
क्या होती है! वह शरीर एकन-एक दिन भस्मका देर 
बनकर रह जाता है | अर्थोत्‌ हमलोग दिन-प्रतिदिन 
जीवनकी अन्तिम परिणति एक भस्मस्तूपकी ओर आगे बढ़ 
रहे हैं। अतः जीवनका अन्तिम सत्य यदि भस्ममात्र हो 
तो क्यों न हमलोग खार्थके स्थानपर परा्थके लिये-- 
राष्ट्हितके लिये खनख पाग्चमौतिक शरीरका मूल्य देकर 
मृत्युकी गोदमें शरण लेकर यशःशरीरसे मृत्युक्षग बन जा; १ 


लेखकी समासिके पूर्व यह कह देना हम अपना पवित्र 
कतंव्य समझते हद कि धमके लिये) देशके लिये; राष्ट्र लिये; 
'जातिके लिये) न्यायके लिये। मातृभूमिके लिये जो पुरुष 
अपने प्रा्णॉको अप करता है? उससे बढ़कर महात और 
कोई नहीं है । महाप्राण क्षात्रधर्मोवलम्बीगण प्राणोंकी बाजी 
लगाकर समराज्ञणमें मृत्युते आलिज्ञनकर धतृत्युज्ञय” बन 
जाते हैं--सम्भवतः इतान्तके गौरवका अन्त इन्हीं शषनियोसे 
टकराकर हो जाता है | आज भारतवर्षत्नी वर्तमान संकट्पूण 





पु *# घर्मो रक्षति रक्षितः # 
आ  नफआंरगश। आदश 


भीष्म पितामह 





सुयोधन ! युद्धम॑ भागते हुए; शखस््रहीन, भवयात॒र 
दूसरेसे युद्धमें छगे। प्राण-रक्षाकी प्राथना करनेवालेपर भीष्म 
आघात नहीं करेगा |” कोखसेनाके प्रथम सेनापति भीष्म 
बनाये गये थे और उन्होंने युद्धके प्रारम्भसे पूर्व ही सूचित 
कर दिया--“सत्री, वालक, नपुंसक/ मूच्छित तथा गोंके 
सम्मुख होनेपर में धनुष रख दिया करता हूँ | यह देवत्रतका 
ज्त है | 


संसार जानता था कि देवब्रतका व्रत टला नहीं करता। 
इसलिये दुर्योधनके पास चुपचाप सुन लेनेके अतिरिक्त कोई 
उपाय नहीं था | इतना ही नहीं) दूसरे भी अनेक नियम ये 
भीष्मके, जेंसे--.जो दिव्यात्न नहीं जानते, उनपर दिव्यासत्रका 
प्रयोग नहीं किया जायगा |? 


युद्धमें अजुनने पाग्चाल्राजके पुत्र शिखण्डीको अपने 
रथके आगे कर दिया | शिखण्डी पहिले कन्या होकर उत्न्न 
हुआ था; पीछे पुरुष बना था | अतः उसे देखते ह्दी 
भीष्मने धनुष नीचा कर लिया | शिखण्डीकों सामने करके 
अजुन बाण मारते रहे। पितामहका अज्ञ-अज्ञ उन वाणोंसे 
विद्ध हो गया; किंतु उन्होंने घनुष नहीं उठाया | अन्‍्तमें वे 
रथसे गिर पड़े | उनका शरीर इस प्रकार बाणोंसे भरा था 
कि पूरा देह वा्णोपर ही अटका रह गया | यही भीष्मकी 
डशर-शय्या थी। 

.. जुंद्धका वह दशम दिन था | सायंकाल युद्ध बंद हा 

तो दुर्याधन 8 दाज्न-चिकित्सकको लेकर पितामहके हर 
. आया। भीष्मने पूछा--धयह क्यों आया है 


. ' आपकी चिकित्सा करने | दुर्याधनने उत्साहपूर्व॑क 


. कहा | “आपका शरीर इनकी चिकित्सासे पुनः खस्थ 
हो जायगा |? 








'इन्हें लौटा दो | धनुषसे छूटा या हाथसे गिरा मु 
क्षत्रिय दुबारा उठाकर धनुषपर नहीं चढ़ाता | पितामहने 
कहा | “शरीर एक साधन है वाणके समान | क्षत्रिय स्वेच्छापे 
उसपर कोई शल्यक्रिया किसीको नहीं करने देगा | उसके 
देहका स्पश युद्धमें प्रतिपक्षीका शस्त्र ही कर सकता है | 

'मुझे तकिया दो !? शस्त्र-चिकित्सकको ल्मैटाकर भीष्मने 
दुर्योधनसे कहा | बहुत कोमल रेशमका तकिया लेकर जब 
वह आया तो पितामहने उसे फिर झिड़क दिया-- धतुर्ढें बुद्धि 
कब आयेगी १ यह तकिया क्षत्रिय लगायेगा और इस 
शय्यापर ! अजुन कहाँ है ?? 

अजुन बुछाये गये | आकर उन्होंने प्रणाम किया | 
पितामहने कहा--्बेटा ! तकिया चाहिये मुझे |? 

भीष्म पितामहका सम्पूर्ण शरीर बाणोंपर पड़ा था । 
किंतु सिर छटक रहा था; क्योंकि युद्धमें अर्जुनने उन 


पूजनीयके मस्तकमें वाण नहीं मारे थे | अब धनज्ञयने धनुष 


चढ़ाया ओर तीन बाण इस प्रकार भीष्मके लल्यटमें मारे 
कि वे सिरके दूसरी ओर निकलकर भूमिमें टिक गये । 
मस्तक उन बाणोंपर उठ गया | 
'पानी [? ख़भावतः शरीरका रक्त निकलनेपर प्यास 
लगती है | दुर्योधन खर्णपात्र भर छाया; किंतु पितामहके 
नेत्र अजुनकी ओर उठे | शरशय्यापर पड़ा शूर क्षत्रिय- 
मुक्ुट्समणि क्या खाटपर पड़े रोंगीके समान जल पियेगा! 
गाण्डीवधन्चाका धनुष उठा और वाणने भूमिको फोड़ दिया | 
पृथ्वीसे फूटती जलधारा सीधे मुखमें गिरी भीष्मके | उन 
बद्धने आशीर्वाद दिया--“सफलकाम हो पुत्र | ठम ठीक 
क्षत्रिय हो |! 
क्षत्रिय ही तो क्षत्रियका उचित सत्कार कर सकता था | 
- | --सु० 


>--२+-<२२४+९२८६२७............ 
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| व्यापारमें ईमानदारी ] 


( डेखक---म्रह्नदरायजी व्यास ) 


| भारतीय आय॑संस्क्ृतिमं चाठ॒व॑र्ण्य-बिभागमें “वैश्य? 
वर्ण है | यह समाज-संस्थाके अर्थविभागका अध्यक्ष 
है| लयायपूर्वक सब्रको सबकी आजीविका देते हुए व्यापार: 
शी और पदग्यपाछन आदिके द्वारा अर्थका उपाज॑न करना और 
से तीनों वर्णेके भरण-पोषणमें टस्टीकी भाँति यथाविधान 
बा करके अपने लिये पारिश्रमिकस्वरूप जीविका-निर्वाहोपयोगी 
भ्र4॑ ग्रहण करना इसका धर्म है | 'कृषिगोरक्ष्यवाणिज्य॑ 
हैफर्म स्वभावजम्‌ !? वेश्यवर्ण ही समाजका प्राण है-- 
बम है | वैश्य व्यापारीका बहीखातामें सारा हिसाव-किताब 
शक रता है ओर क्रियादक्षता, व्यापारकुशछता, ईमानदारी 
पा उत्पकरा पालन उसके व्यवहारका प्रधान खख्प होता है | 


'वाणिज्ये वसति लक्ष्मी:? धनप्राप्ति व्यापारसे ही होती हैं | 
पत्वा्य वाणिज्य-शास्रोंके अनुसार व्यापारीमें आठ गुण 
हैने चाहिये | वे गुण इस प्रकार हैं, एंनर्जी-कार्यक्षमता, 
फ़ानामी--मितव्ययिता, इन्टीग्रेटी--व्यापारिक एकता) 
शिटम-ढंग, सिम्पेथी--सहानुभूति एवं सहनशीलता/ 

--विश्वासपात्रता, इम्पार्शियलिटी--निष्पक्षता 
भर सेल्फ रिछाइन्स--आत्मविश्वास | 
| रग सिद्धान्तोपर आधारित व्यापार इतना सुदृढ़ तथा 
|| किम होता है, जिसे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता । उसमें 
। ३ विष्त नहों डांड सकता और उसका अस्तित्व सदा 
रहेगा तेथ। उसकी सफलता अविरलछ गतिसे अपने 
|, को प्राप्त करती जायगी । पाशआ्ात्त्य वाणिज्यपद्धतिमें कई 
| जैकी खातायद्धांत है, जैसे जनंल) लेजर कैशबुक आदि; 
ि अर वाणिज्यपद्धति हमारी भारतीय खाता-पद्धतिके 
। कम लगती है | हमारे प्राचीन वाणिज्य- 
किया अजुसार भारतीय वाणिज्य सात खातोंमें रखा 














बही कहलाती है; 'स्व”का अर्थ पक्की 
 फ  'भिह!का अथे खाता-वही है। “तपःका अर्थ 
भक्ति ७. कैया हुआ खाता यानी तछपट ट्रायल बैलत्स है । 
5 अ >तैका अर्थ है चिद्या, जो छाम:हानि अक्वित करता 


रन 
है मै 
5 
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. + 
हे |। प्रचीन भारतमें व्यापारी सत्य खाता रखंकर 


सत्यतापूर्ण अपने छाभका दस प्रतिशत बिना राज्यके माँगे 
राज्यम॑ जम्ता करा देता था; क्योंकि वह यह जानता था कि 
पह्‌ विश्व-ऋणानुबन्ध है । जिस प्रकार ये सतत भारतीय खाता- 
पद्धति हैं; उसी प्रकार विश्वमें सत्त खण्ड हैं, जो भू) भुव, ख 
मह) जन) तप और सत्य-छोक कहलाते हैं | मनुष्य अपने-अपने 
कर्मोकरे अनुसार इन लोकोंमें पहुँचता है | यमराजका 
मुनीम चित्रगुप्त सबके खाते अपने पास रखता है; इसलिये 
हमारा व्यापार ईमानदारी और सत्यतापर आधारित 
रह है | ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। विदेशी विद्वान 
इमसनका कथन है कि “यथार्थता और ईमानदारी दोनों सगी 
बहिनें हैं! पोपका मत है कि “ईमानदार मनुष्य ईश्वरकी 
सवोत्तम कृति है |? वस्तुतः ईमानदारी मोतीके सदश निर्मल 
है जो मानवको सुशोमित करती है तथा वेईमानी व्यापारीको 
कल्लित करती है | हम दैनिक जीवनमें यह देखते भी हैं 
कि जो व्यापारी ईमानदारीसे व्यापार करता है; चीजोके 
भाव ठीक रखता है ओर उसकी दूकानपर चाहे बच्चा जाय 
या बूढ़ा, समीको समान कीमतपर सामान देता है; इससे उसकी 
प्रिक्नी अधिक होती है ओर जो व्यापारी चीजोंके भाव ठीक॑ 
नहीं रखता अथवा बाजारभावसे भी चीजें महंगी बेचता 
है, उसका बिश्वास ग्राहकोंके हृदयसे उठ जाता है और 
उस व्यापारीका व्यापार बंद हो जाता है। एक कहावत है 
कि “ग्राहक भगवान्‌ है? | वस्तुतः यह सत्य है | आहककों 
भगवान्‌ मानकर उसके हितकी इच्छाके साथ ईमानदारीसे 
व्यापार करनेके कारण तुलाधार इतना ऊँचा महात्मा वन 
गया कि अच्छे-अच्छे योगी उससे सत्सज्ञ करने आते थे 
ओर अपने शिष्योंकी उस व्यापारीके पास ज्ञान प्राप्त करनेके 
छिये मेजते थे | ईमानदारीसे व्यापार करना ही तुलाधारके 
मोश्का कारण बन गया | ईमानदारीके साथ व्यापार करने, 
ग्राहकके प्रति आदर्सहानुभूति एवं भ्रद्धा रखनेको ही हमारे 
शात्त्रों में भक्ति-मिश्रित कर्मयोग-साधन कहा है |. 


| छू छि 
हमारे विचार व्यवहार और व्यापारमे ईमानदारी होना. 
व्यक्तिगत गुण होनेके साथ ही राष्ट्रीव गुण भी है। भीटठी० 
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ण्९्८ 


ब्रांउनका कहना है कि 'सत्य व्यापार ब्यापारीको समृद्धिशाली 
यनाता है | बेईमानी छालसा उसन्न करती है जो विषमताका 
संचय करती चलती है | इससे पूर्व कि धन आपको छोभी 
बनाये आप दानी बन जाइये ।? भी टी० ब्राउनका सह 
मत अत्यधिक सुन्दर है; क्योंकि हमारे देशमें व्यापारीको 
सेठ कहते हैं जो 'श्रेष्ट! शब्दका अपभ्रंश है । जिसका अर्थ 
महाजन यानी उत्तम पुरुष है । महाजन छोग जैसा 
आचरण करते हैं, समाज भी उन्‍्होंके पद-चिह्नॉंपर चलता 
है | अत; यह आवश्यक है कि महाजनेके द्वारा व्यापारमे 
ईमानदारी रखना देश एवं समाजके उत्थानहेंतु परमा- 
बश्यक है | प्रकृतिके प्रतिकूल चलनेवालेको (पशु? कहते हैं । 
देशमें संकटकालीन प्रकृतिके प्रतिकूल यदि महाजन व्यापारी 
चलेंगे तो क्या वे पुरुष कहलानेके अधिकारी हैं; क्योंकि 
देश, काल एवं समाजकी प्रकृतिके अनुकूल चलनेवाला 
पुरुष सही अर्थोर्मे मनुष्य कहलाता है | उचित ठेवस 
न देना। नगरपालिकाकी चोकियोंकी चुंगी न देना: 
कीमतें बढ़ाना/ भाव छिपानाः मिलावट करना-- 
ये सब काम महाप्रकृतिके प्रतिकूल ही तो हैं; जिनसे स्वे- 
शक्तिशाली भगवान्‌ असंतुष्ट होते हैं | रेलमें बिना टिकट 
चलना भी हमारी व्यापारिक बेईमानी है | राजकीय कार्याल्यों- 
का काम भी राजकीय व्यापार है | बाबूकों इसीसे असिस्टेन्ट 
कहा जाता है | यदि बाबू राजकीय कार्याल्यके समयमें काम 
ठीक नहीं करता अथवा गष्पें छड़ाता है तो यह भी राजकीय 
व्यापारमें ईमानदारी नहीं करता | जब कि हमारी संस्कृति 
है योग: कमंसु कोशलूम? | योगी वही है जो अपने कर्मका 
कुशलछतासे पाछन करता है | समाज अथवा व्यक्तिका 
कल्याण सत्याभ्रित है | ईमानदारीसे व्यापार एवं काम 
करनेसे आत्म-अनुशासन; आत्म-नियन्त्रण तथा आत्मविश्वासकी 
जागति होती है । सत्यपालनसे चित्तकी वृत्तियोंका, कल॒षित 
भावनाओंका ओर असद्विचारोंका निरोध होता है । यही 
कारग हे कि हमारे देशका महामन्त्र 'सत्यमेव जयते! हे | 
राजस्थानीमें भी एक दोहा मिलता है-- 

संत मत छोड़े सूर्मों सत छोड़योँ पत जाय! 

सत को बॉँघी ढिच्छ्मी फेर मिकेगी आय ॥| 

सत्यका त्याग करनेपर लक्ष्मी नहीं आती और ब्यक्तिका 


विश्वास समाजसे उठ जाता है। सत्य रहता है तो लक्ष्मी रहती 


हु 
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है। एक उदाहरण है इसका । एक राजाने यह घोषणा की । के 
राजमें एक हाट लगायी जाय और उसमें यदि किसी 
माल नहीं ब्रिकैगा तो शामको मैं उसे खरीद दूँगा | हि 
एक व्यापारी एक झनेश्वरकी मूति बना छाया। उसे किपीने नहीं 
खरीदा तो शामको राजाने उसे खरीद लिया । मन्नियोने 
मना किया कि इसे आप न खरीदें; क्‍योंकि शनैश्वर जहँ 
रहता है; वहाँ सब नष्ट हो जाता है। पर राजा नहीं माने | 
वे भोजन करके सो गये । रातकों लक्ष्मी आयी और राजा 
बोली--“राजन्‌ ! तेरे यहाँ शनेश्वर आ गया है, इसहिये 
में जा रही हूँ ।? राजाने कहा कि “आप जा सकती हैं|! 
फिर धर्म आया और राजासे बोला कि भें जा रहा हूँ॥ 
राजाने उसे भी जानेकी आज्ञा दे दी । अन्तमें सत्य आया 
और राजासे बोला--धतेरे यहाँ शनि आ गया. है 
इसलिये मैं यहाँ नहीं रह सकता मैं भी जा रहा हूँ। 
तब राजाने उठकर सत्यके पॉव पकड़ लिये ओर कहा कि 
धमैंने वचनोंकी सत्यताको निभानेके लिये ही तो शनिको 
खरीदा, नहीं तो मेरी सत्यता चली जाती. | अब आप ही 
चले जायेंगे तो मेरा कौन है १? सत्यने जब सोचां कि राजा |क्‍ 
सचमुच सत्यपर है? तो वह नहीं गया । जब सत्य नहीं | 
गया तब लक्ष्मी और धर्मको भी वापस आना पड़ा । अतः 
खयंसिद्ध हैं कि सत्यतामें ही लक्ष्मी निवास कंरती है। 


संसारकी कोई वस्तु हमारे साथ नहीं चलेगी । सुख 
धन-संग्रहमें नहीं है; वह तो मानवके अंदर जो सत्य 
निहित है, उसके साथ संग करनेमें है | यही सत्सन्ञ' 
कहलाता है । हमारे सत्कर्म ही हमें मुक्ति प्रदान करते है तो 
फिर हम सत्यका त्याग किसके लिये करें ! जब कि-: ठ 
माता पिता सुत अत भायों साथ कोइ न जागगा। 
उस पाक-कुंमी नरकमें कोई न हाथ बंप पा 
इसलिये हमारे जीवनकी सफलता सत्यकी रक्षा वी | 
प्राप्तिमें ही है । प्रजातन्त्रमें देशकी रक्षाका दार्यिले 
नागरिकपर होता है | विशेषतः व्यापारीपर; 
पूवंक व्यापारसे उपाजित घन ही राष्ट्रकी शक्ति 
हुरुपयोग करना, जरूरतसे ज्यादा खर्चे करना * हर | 
पैदा करता है| सत्यता तथा ईमानदारीसे व्यापार के है| 
उपाजित धनको समाज-कल्याणके उत्तमसै-उतः है+ः | 
उदारतापूबंक ब्यय करो | इसीमें बैश्य-धर्मकी सायथकता हि 






१ 
है | हे घतकी रु ॥ 
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मेरे समान तपस्वी तथा ज्ञानी दूसरा कोई नहीं है |! 
जजलिके मनमें. इस गवके उदयका कारण था। 
छा करते ही समस्त भूगोल; खगोलका ज्ञान उन्हें 

समान हो रहा था । उन्होंने समुद्र-किनारे खिर 
हे होकर दीर्घकाल तक तप किया था । सर्दी, 
पी) वर्षा सहन करते, केबल वायु पीते | वे इस प्रकार 
हैः खड़े रहे थे कि पक्षियोने उन्हें हूँठ समझकर 
मद्ी जठामें धोंसछा बना लिया और अंडे दे दिये । 


शैर उड़ गये | 


'जाजलि ! तुम्हारा गव॑ उचित नहों है | ऐसा गब॑ तो 
ग़गमें रहनेवाले महात्मा तुछाघार भी नहीं कर सकते ।? 
भक्राशवाणीने जाजलिकों सावधान किया | 


(तो तुलाधार मुझसे अधिक बड़े ज्ञानी एवं तपस्वी 
40! जाजलिके चित्तमें उन महात्माका दर्शन करनेकी 
(छा जाग्रतू हुई | वे समुद्र-तट्से चल पड़े | 


।.. आइये | आपका स्वागत |? तुछाधार अपनी दूकानपर 
४ व्यापारमें छगे थे | योगी ब्राह्मण जाजलिकों देखकर 
) उठे, ब्राक्मणकों प्रणाम किया, आसन देकर अतिथि- 
किया | इसके बाद जाजलिने कितना तप किया 
' केसे उन्हें गये हुआ, यह भी बता दिया । अन्तर 


म अंडोंके फूंटनेपर जो शावक निकले, वे वहीं पे; बढ़े 


बोले--'में आपकी क्या सेवा करूँ ? 


“आपको यह ज्ञान केसे हुआ ! आप क्या साधन 
करते हैं !? जाजढिने पूछा | 


फैंने केश अपने वर्णाश्रमवरिहित धर्मका पाउन 
किया है |? तुछाधार बोले--'अपने वर्ण और आश्रपके 
अनुसार अपने कतंव्यका पाछन करते हुए किसीका अद्ठित 
न करना, सबमें भगवानको देखना; मेरे पास आरइकके 
रूपमें स्वयं भगवान पधारते हैं; यह सप्रश्लफर उनकी 
सुविधाका पूरा ध्यान रखना, उनको ईमानदारोसे न्याय- 
पूर्वक उचित मूल्यपर उनकी उपयोगी वस्तु देना--यह मेरा 
नियम है | सबका हित चाहना। अपनी शक्तिक्रे अनुसार 
दान करना तथा रोगी एवं दुखियोंकी सेवा-सहायता 
करना--यही में धर्म जानता हूँ ।ः 

धसम्पू्ण जगत्‌ भगवानका ख्प है। मिट्टी ओर 
खर्णमें वस्तुतः कोई अन्तर नहों है| इच्छा, देष और 
भयका त्याग करके जो अपने कतेव्यका पाछन करता 
है; दूसरोंको भयभीत नहीं करता, कष्ट नहों देता, वही 
ज्ञानका अधिकारी होता है |” त॒ुलाधारने जाजडिके पूछने- 
पर बतझाया। 

तुलाधारके उपदेशसे जाजलिका गये तथा अज्ञात नष्ट 
हो गया | वे अपने कतेव्यके पालनमें लग गये | सु०-- 


नै 0&-< 
न 
। आदश वेश्य 
क्‍ रै/ चैश्य जो न्याय-धर्म-सम्पन्न | प्रचुर उपजाता कृषिले अन्न ॥ 
५ पाछता पश्चु उपजाता अर्थ | कभी करता न प्रमाद-अनर्थ ॥ 
है/ सदा करता विज्ञुद्ध व्यापार | सत्यका करता नित सत्कार ॥ 


न लेता परधन कभी अश्ुद्ध । बही-खाता रखता सब्र झुछ ॥ 
८ छोड़ता कभी” नहीं ईमान । विम्न-गो-हित करता नित दान ॥ 
अर्थपर मान न निज़् अधिकार । बॉँटता बनकर सदा उदार ॥ 
छिपाकरं नहीं छाभका अंश। राज्यकों देता कर दशमाश॥। 
राज्य भी करता उसका मान | र्टता कभी न वन बेभान ॥ 
चतुर श्रमशील कममें दक्ष । लाभ करता पद अथाध्यक्ष ॥ 
॥।] देव-आराधन प्रभुकी भक्ति | सदा करता जितनी है शक्ति ॥ 
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श्द्र्धम 


( छेखक--गोखामी पं० अवधनारायणजी “भारती? ) 


आजकल शूद्र नाम लेने मात्रसे ही यह मान लिया 
जाता है कि यह वर्ण निकृष्ट है| पर यह वास्तवर्म छोगोंकी 
महान भूल है । जिन छोगोने वेद-शाज्रका अध्ययन नहीं किया 
है, वे ही ऐसा सोचा करते हैं. और उन झूद्रजनोंसे घृणा 
करते हैं | यद्यपि ऐसा करना सदा त्याज्य है । 


हमारे शाल्तरो मे यु्नॉका धर्म स्वोपरि बतल्या रे गया हैं; 

क्योंकि इनका परम धर्म ही सेवा-कार्य है और सेवा-कारय ही 
भगवानकों प्रसन्‍न करनेका सर्वोत्तम साधन है । सेबासे प्रत्येक 
प्राणी इस संसार-बन्धनसे पार हो सकता है | 

. धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूययज्षमें विभिन्न कार्योका 
भार विभिन्‍न छोगोंको दे दिया गया | उस समय एक काय॑ 
बचा.था आये हुए अतिथियोंका चरण पखारना । श्रीकृष्णने 
झटसे उठकर कद्दा--्यह कार्य मेरे लिये छोड़िये ।!? 
लोगोंको बढ़ा आश्चये हुआ । परंतु इसमें आश्वर्यकी कोई 
बात नहीं; क्योंकि सेवा करनेवाला शिष्य ही एक दिन गुरु 
के पदपर परिलक्षित होता है | 

, ब्राह्मण; क्षत्रिय) वैश्य आदि वर्णोके लिये भी सेवाका 
विधान है । भगवान श्रीकृष्णने इसी उद्देश्वको छेकर गीता- 
के ,१८ वें अध्यायके ४२-४३ तथा ४४ वे इलोकोॉमे ब्राह्मण; 
क्षत्रिय) वैद्य एवं झूद्गोंके लिये प्रथक-प्रथक खधम्म-रूप 
सेवा-कार्योका प्रतिपादन क्रिया है | पर झूद्ग तो चतुव॑र्ण- 
प्रासादका मूलाधार पाया हैं | उसके त्रिना यह इमारत खड़ी 
ही नहीं रह सकती | 


आजकल प्रायः यह कहा जाता है कि “ब्राह्मण स्देव 
ही झूद्रोकी नीचे गिरानेके प्रय॒त्नमें रहे, जिससे कि वे अपनी 
उन्नति न कर सके |? पर ऐसा समझना स्ंधा भ्रम है 
क्योंकि शासत्रेके अध्ययनसे शात होता है कि खधम॑-पालन 
करना सबसे बढ़कर है| खधम-पालन करना ही उत्तम 
गतिका साधन है । यह साधन ब्राह्मणके तप आदि साधनों- 
की अपेक्षा शूद्रोंके लिये सुगम है | 


चारों युगोमे मुनियोने कलियुगको ही सर्वश्रेष्ठ माना है; 


दा क्योंकि इस ० अ भगवन्नाम-कीतन करनेमात्रसे ही संसार- 
व सागरसे मुक्ति मिल्ल जाती है | श्रीतल्सीदासजी कहते हैं--. करनेवाले प्राणियोंके लिये मुक्तिका द्वार सवंथा खुड है । 
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ककिजुण सम जुण आन नहीं जे नर कर बिसवास 

गाइ राम गुन गन विमकू भव्‌ तर बिनहिं प्रयास] 

एक वार कुछ मुनि---/किस समयमें थोड़ा-सा पुष्य 
महान्‌ फछ देता है और कोन उसका सुगमतासे सुखपूर्वक 
अनुष्ठान कर सकते हैं !? इस प्रइनकों लेकर श्रीव्यासजोद्े 
पास पहुँचे । व्यासजी उस समय गज्ञाजीमें स्नान कर रहे 
थे | व्यासजीने गज्गजाजीमें गोता लगाकर फिर कहा-- 
“कलियुग श्रेष्ठ है। झूद्ग त॒म ही भ्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। 
त्नियाँ ही साधु हैं) वे ही धन्य हैं |? ै 

तदनन्तर व्यासजीने बाहर निकलूकर नित्यकर्म किया | 
फिर मुनियोंका अभिवादन करके उनसे आनेका कारण 
पूछा । मुनियोने कहा, “हम एक प्रइनको लेकर आये थे; परंतु 
पहले आप यह बतलाइये कि आपने जो कलियुगको, श्रूद्रको 
ओर त्तियांकों श्रेष्ठ साधु और धन्य कहा--इसका क्या 
रहस्य है !? 

व्यासजीने हँसते हुए कहा--जो धर्म सत्ययुगः ज्रेता। . 
द्वापरमें बहुत समयसे तथा तप) ध्यान) पूजनसे प्राप्त होता 
था; वह कलियुगमें श्रीकृष्णके नाम-कीतंन मात्र थोड़े- 
से प्रयत्नसे ही प्रास हो जाता हैः इसलिये में कलियुग 
अति प्रसन्न हूँ । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको बड़े संयमसे रह- 
कर परतन्त्रतापूवंक साधन करनेपर जिन 
प्राप्ति होती है; वह सद्ृति झूद्रको केवल सेवा करनेसे हद 
प्रात्तहो जाती है | इसलिये वह अन्य जातिथोंकी ओपेक्ष 
धन्यतर है ओर स्तरियाँ केबछ तन-मन-बचनसे पतिकी सेवा 
करके ही झुभ गतिको प्राप्त हो जाती हैं; इसल्यि वे लाई 


हैं ॥ मेंने इसी अमिप्रायसे कलियुगः शूद्र 


तथा धन्य बतलाया है । 
ऋषियोंने कहा--महामुने ! हमें जो कुछ पुन 
उसका यथार्थ उत्तर तो आपने हमारे इसी परबनके 
दे दिया है | है। 
इस प्रकार महर्षि व्यासने शुद्गोंकी महिसा गा पर आओ 
अतः झरूद्न भाइयोसे सादर प्रार्थना है कि वे इस खग जे 
को प्राप्तकर विशेष लाभान्वित हों। क्योंकि सा ' 








ही 


की 
जप 
"० 
४ 
3 
डे 
द् 
हि 
! ! 





*+ 


जे 


पा क्र्याएँ 
2 है गदर होता है, वहाँकी सारी क्रियाएँ, निष्फल् हो 


| 


>> 2 रस ल<332ररततततरबललब८० “८८ 








गृहलक्ष्मीगृहे गृहे ! 


( लेखक--.श्रीभ्ीरामनाथजी सुमन ) 


(:१-) 

| प्राचीन एवं अर्वाचीन--सभी विचारक इस विषयमें 
| द्ात हैं. कि ज्लीसमाज सम्यता एज॑ संस्कृतिका 
हू हैं। हमारे देशकी कल्यनामें उसको कुछ और 
॥॥ विशेषता प्रात हुई है | भोगके बीच त्याग) तपस्या; 
| कण एन अचनाकी प्रतिष्ठाने उसे एक अद्भुत शक्ति एवं 
।ह्ता प्रदान की है । उसे जगदम्बाका ही खरूप माना 
| पा है | हुर्गासत्तशर्तीमें कह गया है कि "हे जगदम्बिके | 
| कत्में जितनी भी स्रियाँ हैं--तेरा ही भेद हैं? तेरा ही 
| # हैं [? लक्ष्मीके एक स्तोत्रमें कवि कहता है--५्माँ 
हनी | तुम घर-बरमें ग्रहलक्ष्मी-रूपमें प्रतिष्ठित हो | 
यह ठीक है कि हमने बीचके युगमें शताब्दियोतक 
क्रेके प्रति हीन भावना रक्खी ओर तदनुकूछठ आचरण 
| जया है । उसका परिणाम भी भोगा है--हमारा सर्वाज्नीण 


4फ़न हुआ है । परंतु हमारी विचारधारामें, हमारे धर्ममें 


हारे श्रेष्ठ साहित्यमें सदेव नारी पूज्या, आदरणीया और 
फ्रासदा रही है । श्रुति-स्मति-पुराण तथा ग्ह्मसुन्नोंमें-- 
। खत्र हम उसके प्रति विशष स्नेह तथा आदरका व्यवहार 
इनेके आदेश मिलते हैं । द 
शतपथब्राह्षण ( ५ | २। १। १० ) में स्त्रीको 
जुध्यकी आत्माका अर्द्धाश बताबा गया है-- 
अर्धों ह वा एप आत्मनों यज्जाया तस्माद्यावज्ञायां न 


| हिदते नेव तावत्‌ प्जायते असर्वों हि तावदू भवति। 


पेष यदव जायां विन्दतेड्थ प्रजायते तहिं हिं सर्वों भवति। 
भहाभारत? कहता हैं--- 

श्लियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः ॥ 
अपूजिताश्व यत्रैताः स्वोस्तत्राफछाः क्रियाः। 
(दा चेतत्‌ कुछ नास्ति यदा शोचन्ति जामयः ॥ 
जामीशप्तानि गेहानि निक्ृत्तानीव ऊुत्यया । 
भान्ति न वर्धघन्ते श्रिया ह्वीनानि पार्थिव ॥ 

'. ( अनु० ४६ ॥ ५-६-७ ) 

केश जहाँ ज्रियोंका आदर-सत्कार होता हैः वहाँ देवता- 

.. असन्नतापूर्वंक निवास करते हैं तथा जहाँ इनका 
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जाती. हैं | जब कुलकी बहू-बेटियाँ दुःख - मिलनेके कारण 
शोकमम्म होती हैं; तब उस कुछका नाश हो जाता है । 
वे खिन्न होकर जिन घरोंको शाप दे देती हैं, वे ऋत्याके 
द्वारा नष्ट हुएके समान उजाड़ हो जाते हैं | वे श्रीहीन 
गह न तो शोभा पाते हैं और न उनकी वृद्धि ही 
होती है | 

फिर जोर देकर कहा गया है-- 

“द्धीप्रत्ययो हि वे धर्म: ( अनु० ४६ | १० ) 

सनी धर्मकी सिद्धिका मूल कारण है | स्पष्ट आदेश है- 

प्रिय एताः स्त्रियों नाम सत्कायों भूतिमिच्छता। 

पाछिता निम्ृंहीता च श्री: स्त्री भवति भारत ॥ 

। ( अनु० ४६.। १५ ) 

(भरतनन्दन | स्रियाँ ही घरकी लक्ष्मी हैं | उन्नति 
चाहनेवाले पुरुषको उनका मलीभाति सत्कार करना चाहिये। 
अपने वशमें रखकर उनका पालन करनेंसे त्री ( लक्ष्मी )- 
खरूप बन जाती है । द 

किंतु भारतीय गरहधर्के इस परिवेशके अतिरिक्त 
उसकी. महती कल्यनाके पीछे एक और विशिष्टता है | 
कन्यासे लेकर मातातक सब्र जीवनके श्रेय-प्थपर अग्रसर 
होती साधना-भूमियों हैं? देहमें जो प्राण है ओर वह प्राण- 
तस््र जिस आध्यात्मिक सत्यको लेकर ठहरा हुआ है उसे 
धीरे-धीरे पानेकी साधना हैं | पुरुष इस साधनामें ज्रीका 
केवल साथी नहीं है--वह और नारी दोनों मिलकर एक 
नवीन पूर्णताकी सृष्टि करते हैं। दोनों मिडकर एक हैं-- 


। दोनों अविभक्त और अविभान्य हैँ । यह 
ना सा साधना है। इसने जीवनके 
क्षितिजके उस पार बहुत दूरतक देखा है और के 
पीछे जो अदृश्य हैः मूर्तिके पीछे जो अमूर्त है? उसे देखने 
और पानेकी चेष्ट की है | & 

इसील्यि मैं मानता और कहता आया हू कि नारी. 
ही हमारी संस्कृतिकी कुंजी है। जबतक वह अमिशप्त रहेगी. हु 
ज़बतक बह अपने धर्म और कत॑व्यकों ठीकटोक रे अहण 
नहीं करेगी? कोई वास्तविक प्रगति सम्भव न होगी | अर 
बही है हमारी आशा) वही है हमारा सम्बछ) वहीं है. है 
| हो 3 जो 
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मूर्ति; त्यागकी देवी) प्रेमास्पदा, करुणामय्री, हृदयते जो 
जननी है--उसकी प्रतिष्ठा करनी होगी | 
केसे होगी वह प्रतिष्ठा ! होगी, जब कन्या सच्ची कन्या; 
नारी सच्ची नारी तथा माता सच्ची माता बनेगी, स्बरूपका 
दर्शन करेगी । 
(७२) 
कन्या 
कन्या है नारी-जीवनका आदि । वह कली है जिसमें 


समस्त भविष्य मुकुलित है | इस कलीकों कल फूल बनना 


होगा । कली फूलका आदिरूप है; जो वह है; वही फूल 
होगा. | जीवनमें उसीकी सुगन्ध- फेलेगी | इसलिये उसीके 
लिशोशुपर सक कुछ लिसेर है | णहोंका भविष्य, परिवारोंका 
सुख, समाजकी शान्ति उसीकी मुट्ीमें है । 

' बहुत दिनेंसे कन्या समाजमें उपेक्षित रही है । 
पहिले उसकी उपेक्षाके कारण सामाजिक परमपराएँ थीं, 
जहाँ उसे “परायी” चीजक्ेे रूपमें ग्रहण किया जाता: था। 
आज बाह्य दृश्सि तो उपेक्षा नहीं है--उनको सामाजिक 
प्रतिष्ठा प्रात्त हुई है, लड़कियां प्यार-दुलारके साथ पाली 
जाती हैं; शिक्षा भी दी जा रही है। जीवनके अनेक 
क्षेत्रोमं वे प्रवेश कर रही हैं; कहीं उनके लिये विधि-निषेध 
नहीं हैं | सव मार्ग खुल गये हैं और मानस-क्षितिज 
विशद हो गया है | 


परंतु यह सब शिक्षा मुख्यतः ऐहिक है | इसलिये 
सम्ाजने जहां ऐहिक सुख-सुविधाकी शक्ति उसे प्रदान की है 


* और बाह्मयतः उसे विकसित किया है; वहाँ अन्तरसे संकुचित 


किया हैं| उसमें अपने सुखकी बृत्ति अधिकाधिक बढ़ती गयी 
है; इसलिये एक भोगवादी बाहरसे वृद्धिशीला परंतु प्राणके 
उत्सको सुखा देनेवाले परिवेशमें वह सिमट «गयी है । 
आभासिक छाया-मात्र उसके लिये सत्य है; किंतु जिस 
बिन्दुपर प्राणका रस बने एवं निवेदित होनेसे बढ़ता है, 
अमृत एवं अविनश्वर होता है, वह बिन्दु दृष्टिसे छ्त 
होता जा रहा है ! 


हु ._ स्थापना करके गवंका अनुभव किया, किंतु निसर्गजात सत्मोंको 


# धर्मों रक्षति रक्षितः % क्‍ 


च््च्व्स्व्व््य्य््न्न्त््स्ज्ज्््् या - > के ३० जज द द 
हमारी ज्योति । घर-परमें उसी देवीकीः माताकी) संम्पणकी है, उसीके अनुसार उनकी शिक्षा-दीक्षा, | 


तैयारी और का 


विभाग होने चाहिये | बहुत-से कार्योमें समानता होगी 


कुछमें सहयोग होगा और कुछलमें एकरूपता ; 
किंठ॒ दोनोंकी प्रेरणाएँ अलग-अलग ख्ोतौसे भी होगी 
हैं; इसका ध्यान न रखनेसे कठिनाइयाँ पैदा शेती हें 
स्लीको पुरुष बनाना और पुरुषको ज्ञी बनाना 6 
प्राकृतिक अमिक्रमको निरथंक बना देनेकी चेष्टा है। ८ 
शक्तिका अपव्यय है, विनियोग नहीं | 


इसलिये एक सीमातक ही लड़कियों-लड़को के पाव्पक्रा 
एक होने चाहिये | सामान्य शिक्षणके बाद कन्याको इस जे 
प्रकारकी शिक्षा मिलनी चाहिये; जिससे उसकी प्रच्छत्त 
प्राकृतिक शक्तियोंका विकास हो; उससे जो आशा और 
अपेक्षा है; उसकी पूर्ति हो । 

व्यावहारिक जीवनमें पुरुष मुख्यतः जीविका तथा 
तत्सम्बन्धी कार्योका एवं कुटम्बर, परिवार, समाजके गठनका 
भार उठानेवाल्य होता है । स्री इस जीवनविग्नहमें प्राण- . 
प्रतिष्ठा करती है । पुरुष जीवनका सैनिक है; नारी उसकी 
श्री है; सुषमा और सौन्दयय है। पुरुष सम्यता है तो नारी . 
संस्कृति है; पुरुष मस्तिष्क है तो स्री हृदय है; पुरुष शन 


है तो स्री भक्तिकी निष्ठा है | फिर यह भी एक सामाजिक | 


सत्य है कि कतिपय अपवादोंको छोड़ मुख्यतः नारी एक 
संयुक्त विवाहित जीवन व्यतीत करती है या करना चाहती है। 
सुखी, विवाहित एवं ग्रहजीवनकी प्रेरणा औसत नारीमें ओसत 
पुरुषसे कहीं अधिक होती है | पुरुष बँधना नहीं चाहता 
स्री बाधती भी है और बँधती भी है । इसलिये स्वभावतः 
उसे ऐसी शिक्षाकी भी आवश्यकता है; जो उसके निवेदन 
और समर्पणकी बृत्तिको विकसित करे) सुसंस्कृत करें-: 
उसे परिवारको खण्डित करनेवाली नहीं जोड़नेवाली बनाये | 
वह मालछाके मनकोंको पिरोनेवाले सूतके रूपमें हो । 
इसलिये कन्याकों हमारी सम्यता एवं संस्क्ृतिके बह. 
तत्तोंसे परिचित कराना आवश्यक है । उसे थोड़े हमारे ._ 
दशन) इतिहास तथा घर्ममूछका ज्ञान दिया जाना चाहिये। | 
उसे उन प्राचीन महादेवियोंके चरितसे परिचित न 
चाहिये, जिन्होंने पातित्रत्य-धर्मका विकास करके एक ४ | 
आदर्शकी अवतारणा की थी और अपनी साधनातें "ब 
मानवकों मिट्टीसे उठाकर आकाशपर पहुँचा दियायवा . 


._ हम भूल गये | पुरुष ओर स्लीकी मनोरचना, अन्‍्तःप्रवृत्तियों 


और जीवनके निर्माण . उसे ग्रहकों सुव्यवस्थित और सजाकर रखने। वा 
ओर जीवनके निर्माणमें उनके योग तथा कार्यमें जो अन्तर के है| 


गहकलाओं, संगीत तथा पाकविद्याका अच्छा शा >ज्ा 
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हि | इस लक जाके बाद भी स्वमावडी रचना मय, जप शनि जबाब बाद हक बाद भी स्वमावदी रचना अगर 3 मी ब स्वभावकी रचना प्रमुख 
वि है। सम्पूर्ण शानके होते हुए भी खमावकी कट्ठता 
जीवन तथा एहजीवनका नाश कर देती है। जो लड़की 
द शी मिठासमें कइ॒ताके दंशकों पिघलछा सकती है ओर 
(हारी चौंदनी तीखेपनके अन्धकारपर फेल सकती है; 


बीवनमें अवश्य सफल होती है | 


कत्याका धर्म है कि वह अपने माता-पिता, गुरुजनों- 
आशमालन एवं सेवा करना सीखे, भाई-बहिनोंके 
 प्रेम्स्नेहे भरी हो । नोकर-नोकरानियोसे, घरकी) 
होतकी समवयस्का लड़कियोंसे नम्नतायुक्त मधुर व्यवहार 
कै सबसे मीठा बोले, किसीका अपमान-तिरस्कार न करे 
कैय प्रातः उठकर बड़ोंकों प्रणाम करे, छोटोंको आशीवचन 
के) नित्यक्रियाओंसे निपटकर ग्रहदेवता या भगवानका 
छत, अर्चन) ध्यानादि करे और फिर अपने अध्ययन 
रण एहके अन्य कार्मोमें छग जाय । 
( ३) 
नारी-धर्म 

यही कन्या कल बड़ी होकर विवाहित होगी, दाम्पत्य- 
क्पनमें बंधेगी, गहलक्ष्मी होगी | एक घरके क्या; पीढ़ियोंके 
सार एवं सुख उसपर निर्भर करेंगे । ऋग्वेदमें ससुरालकी 
'्प्नाशीके रूपमें उसकी कल्पना की गयी है--सम्नाज्षी 
जुरे भव ।? अथवेवेद उसकी महिमाका गान करते हुए 
इता है--.. 
यथा सिन्धुनंदीनां साम्राज्य सुषुबे बुषा। 
एवा त्व॑ सम्नाज्येधि पत्युरस्तं परेत्य य॥ 

(१४ । १ | ४३ ) 

जैसे नदियोंमें सिन्‍्धु, वैसे ही उसके कथनका सम्मान 
था और उसकी आशज्ञाका सभी पालन करते ये |! 


4% 
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अर्थात्‌ मैं साम हूँ, तुम ऋक हो; में हेग 
दम प्रथिवी हे। इसडिये आओ; का विवाद करे 
साथ तेजकों धारण करें, पुत्र उत्पन्न और प्राप्त करे; 
एम बहुत वर्षोतक जीती रहो; हमलोग प्रेमते आनन्द- 
पूवंक सो शरद्‌ देखें, सौ शरद्‌ जियें; सौ शरद्‌ सुनें । 

आज ज्ञी-पुरुषका मानस विभक्त होता जा रहा है 
जिससे शान्तिके खर्ग|खरूप गृह अमिशतत हो रहे हैं; उनमें 
अम्नत-हास्यकी जगह कराह और आह है | परंतु एक दिन 
“आपस्तम्ब-धमंसूत्रः ( २। ६। १३ | १६-१७ ) ने घोषणा 
को थी--.. 

जायापत्योने विभागो विद्यते । 

“स््री-पुरुषका विभाग नहीं हो सकता |? 

स्नी-पुरुषका साहधम्ये, साहचय-यहाँतक कि ऐकात्य- 
साधना भारतीय दाम्पत्यका आदर्श है | खर्ग एवं नरक ज्ी- 
की अपनी सृष्टि है | कहा गया है-- 

आलुकूल्य॑ हि. दस्पत्योसख्रिवर्गोदयद्देतवे । 

अनुकूल कलत्न॑ चेत्‌ त्रिदिवेन हि कि ततः ! 

प्रतिकूल कछन्न चेत्‌ नरकेया हि कि ततः ! 

शहाश्रयः सुखाथोय पत्नीमूल हि तत्सुखम, ॥ 

( प० पु० २२३ । ३६-३७ ) 

ध्यदि स्त्री अनुकूल है तो खर्गप्राप्तिस क्या छाम है और 
यदि ज्ली प्रतिकूल अर्थात्‌ स्वेच्छाचारिणी है तो नरक 
खोजनेकी आवश्यकता ही क्‍या !? 

जहाँतक नारी-धर्मके निरूपणकी बात है; हमारे धम-ग्रन्य 
उससे परिपूर्ण हैं | परंतु महाभारतमें रुक्मिणी-लक्ष्मी-संवादसें 
तथा पुनः महेश्वस्-पार्वतीसंवादमें इसका सुन्दर विवेचन _ 
किया गया है । रुक्मिणीके पूछनेपर लक्ष्मीजी कहती का 


| दामसत्का आरम्म ही जीवनव्यापी सहकर्मकी प्रतिशाके प्रकीणभाण्डासनवेक्ष्यकारिणीं 

|. हेता है | पारस्कर-ण्हसूत्र (१। ६ । ३) में सदा च भठतुंः अतिकूल्वादिनीस्‌। 

४ मिहसंस्कारके समय पति कहता है-- परस्य वेइ्माभिरतामलज्जा- मा 

॥ मेचविधोँ | परिव्जयामि । 
किशवहै साम्राहमस्मि फऋतकत्व दोरह पृथिवी त्वे त्वाबेहि पापामचौक्षामवलेहिनी कक न 

जा धश्विस्दाय * सह रेतो दधावहे | प्रजनयावहै, पापास त 

_ जिन्किद पलक पट स्यपेसपैयां करूहप्रियां. च। 

£ है| पा क्‍ हे बहुनू, त्ते सन्‍्तु जरदृष्टयः $ निद्राभिमूतां सतते शायाना- 
. . ” सुमनस्यसानो परयेम : द्ातं जीवेम शरदः कि भेबंबिधां छू, परिवजैयासि नक> 
जि. पारदः: शतम,। आओ हर 
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द ६०७४ 


हे 
 प्रतिके सिवा दूसरे किसी पुरुषमें मन नहीं लगाती 
_ खामीके समक्ष सदा प्रसन्नमुखी रहती हो, वह रू कर 
. करनेवाली मानी गयी है | जो साध्वी 


ह 





प---+ + छछऋऋकििण एज. 
सत्यासु नित्य प्रियद्शनासु 
सौभाग्ययुक्तासग़ुणान्वितासु । 
नारीपु पतिब्रतासु 
फल्याणशीलासु विभूषितासु ॥ 
( महाभारत) अनुशासन० ११ । ११--१३ ) 
अर्थात्‌ जो घरके बत॑न सुव्यवश्थित न रख इधर-उधर 





वसामि 


बिखेरे रहती हैं, सोच-समझकर काम नहीं करतीं) सदा. 


पतिके प्रतिकूल बोलती हैं) दूसरोंके बरोमें घूमने-फिरनेमें 
आसक्त रहती हैं और लजा छोड़ देती हैं; उनका मैं त्याग 
कर देती हूँ | जो स्त्रियां निष्ठुर्तापूवंक पापाचारमें ततर 
रहती हैं; अपविंत्र। चटोर) घैयंहीन, कलहप्रिय और नींदमें 
बेसुध होकर सदा खाटपर पड़ी रहनेवाली होती हैं; ऐसी 
नारीसे में सदा दूर रहती हूँ | जो ख्त्रियाँ सत्यवादिनी और 
अपनी सोम्य वेश-भूषाके कारण - देखनेमें प्रिय होती हैं। जो 
सोभाग्यशालिनी, गुणवती, पतित्रता एवं कल्याणमय आचार- 
विचाखाली होती हैं तथा जो सदा वस्लाभूषणोंसे विभूषित 
रहती हैं; ऐसी स्तरियोमें में सदा निवास करती हूँ |? 


इसी प्रकार महाभारत, दानधर्मप्र) अध्याय १४६ में 
पावंतीजी नारी-धर्मका विशद विवेचन करती हैं--.._ 

सुखभावा सुबचना सुब्ृत्ता सुखर॒शंना। 

अनन्यचित्ता सुमुखी भत्ते: सा धर्मचारिणी॥ 

सा भवेद्‌ धर्मपरमा सा भवेद्‌ धर्मभागिनी । 
देववत्‌ सतत साध्वी या भर्तार॑प्रपश्यति ॥ 

. आश्रूषां परिचारं च देववद्‌ या करोति च। 
नान्‍्यभावा हाविसनाः सुव्र॒ता सुखदर्शना ॥ 
पुन्नतक्‍्त्रसिवाभीद्रण भतुबंदनमीक्षते । 

 * था साध्वी नियताहारा सा भवेद्‌ धर्मचारिणी ॥ 

: श्रुत्वा दम्पतिधम वे सहधर्म कृत शुभम्‌ । 

या भवेद्‌ धर्मपरमा नारी भर्तृसमगता ॥ 

देववत्‌ सतत॑ साध्वी भर्तौरमनुपर्यति । 

दग्पत्योरेष वे धर्म! सहधर्मकृतः शुभः ॥ 
हे ( ३५---४० ) 

अथात्‌ “जिसके खमाव, बातचीत और आचरण उत्तम 

जिसको देखनेसे पतिको सुख मिलता हो, जो अपने 


वह ज््री धर्माचरण 
स्री अपने खामीको 
वही धमपरायणा और वही धर्मके 
जो पतिकी देवताके समान सेवा 
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$# धर्मों रक्षति रक्षितः 





द 
ओर परिचर्या करती है, पतिके सिवा दूसरे किसीसे न 
प्रेम नहीं करती, कभी नाराज नहीं होती थ हरि 
ढ्‌ ५ नह होती तथा उत्तम जता 
पालन करती हैं; जिसका दरशन पतिको सुखद जान रा 
है; जो पुत्रके मुखकी भाँति स्वामीके मुखकी ओ है 
निहारती रहती है तथा जो साध्वी और नियमित कर 
सेवन करनेवाली है, वह धर्मचारिणी कही गयी शा 
और पत्नीको एक साथ रहकर धर्माचरण करना चाह 
इस मज्ञलमय. दाम्पत्य-धर्मको सुनकर जो जी धर्मपरायण 
हो जाती है, वह पतिके समान धंर्का पालन करनेवाढी 
( पतित्रता ) है । साध्यी स्त्री सदा अपने पतिकों देवता 
समान समझती है । पति और पत्नीका यह सहपर्म परम 
मज़लमय हूँ |? 

पावंतीजी आगे ओर कहती हैं-- 

झुश्रुषां परिचारं च देवतुल्यं प्रकुचेती। 
वइया भावेन सुमनाः सुन्नता सुखद॒शंना। 
अनन्यचित्ता सुसुखी भत्तुं+ सा धर्मचारिणी॥ 
परुषाण्यपि चोक्ता या दृष्टा दुष्टेन चक्ुषा। 
सुप्नसन्षसुखी भतुंयों नारी सा पतित्रता ॥ 
दरिद्रं व्याधितं दीनमध्वना परिकर्शितम्‌। 
पति पुन्नमिवोपास्ते सा नारी धर्मभागिनी ॥ 

या नारी अयता दक्षा या नारी पुत्रिणी भवेत्‌। 
पतिश्रिया पतिप्राणा सा नारी धरंभागिनी ॥ 
झुश्रुषां परिचयों च करोत्यविमनाः सदा। 
सुप्रतीता विनीता. च सा नारी धर्मभागिनी ॥ 

न कामेषु न भोगेषु नेइ्वर्य न सुखे तथा। 
स्पृह्ा यस्या यथा पत्यों सा नारी धर्मभागिनी ॥ 
श्रश्नूय्॒शुरयों; पादी जोषयन्ती ग़ुणान्विता । 
मातापितृपरा नित्यं या नारी सा तपोधना ॥ 
आह्मणान्‌ दुबेछानाथान्‌ दीनान्धक्ृपणांसथा । 
बिभत्येन्नेन या नारी सा पतिब्रतभागिनी ॥| 

( ४१-४२५ ४४-४७ ५९४7 ) 


अर्थात्‌ जो अपने हृदयके अनुरागके कारण खामीके 
अधीन रहती है; अपना चित्त प्रसन्न रखती हैः देवताके 
समान पतिकी सेवा और परिचर्यां करती है। उत्तम मत 


आश्रय लेती है और पतिके लिये सुखदायक बा यु 
धारण किये रहती है; जिसका चित्त पतिके सिवा और गत मत 
भी ओर नहीं जाता, पतिके समक्ष भय ह क्‍ | 
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वह स्त्री भमंचारिणी मानी गयी है। जो स्ार्मक 
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ल्‍ कहने या दोषपूर्ण दृश्टिसे देखनेपर भी प्रसन्नतासे 
रहती है? वही स्त्री पतित्रता हैं। जो नारी अपने 
रोगी? दीन अथवा रास्तेकी थकावट्से खिन्न हुए. 
पुन्रके समान सेवा करती है, वह धर्मफलकी भागिनी 
रती है |” जो स्लरी अपने छृदयको शुद्ध रखती, ग्रहकाये 
करेंगे कुशल और पुत्रवती हो, पतिसे प्रेम करती और 
पतिक्नों ही अपना प्राण समझती है? वही धर्मफल पानेकी 
अधिकारिणी होती है | जो सदा प्रसन्नचित्तते पतिकी सेवा- 
में छगी रहती है, पतिक्रे ऊपर पूर्ण विश्वास रखती 
और उसके साथ विनय्पूर्ण व्यवह्दर करती है वही नारी 
पाक श्रेष्ठ फठकी भागिनी होती है | जिसके हृदयमें पतिके 
टिये जैसी चाह होती है; वैसी कामभोग) ऐश्वय एवं सुख- 
के ल्यि भी नहीं होती, वही स्री नारी-धमंक्री भागिनी होती 
है। जो उत्तम गुणोंसे युक्त होकर सदा सास-ससुरके चरणों- 
की सेवा्में संठगन रहती है और माता-पिताके प्रति निष्ठा 
रखती है; वही तपस्विनी मानी गयी है । जो नारी ब्राह्मणों) 
दुबंलों? अनाथथों) दीनों; अन्धों और कृपणोंका अन्नद्वारा भरण- 
पोषण करती है, वह पातित्रत-धर्मके पालनका फल पाती है |? 
इस उमा-महेश्वर-संवादमें परमाद्या जगन्माताने र्ली- 
धर्मकी जो विवेचना की है; उसके बाद कहनेको क्‍या रह 
जाता है ?! आज इस शिक्षाकी अवहेलना करनेके कारण 
ही रक्ष-लक्ष गृह निरानन्द/ अभिशप्त और विखण्डित हो रहे 
| हैं।उत्तम नारी घरका प्राण है। महामारतमें कहा गया है-- 
पुन्नपोन्नवधूरत्येः संक्रीणमपि स्वतः । 
भायाहीनग्रहस्थस्स झून्‍्यमेव गुह॑ भवेत्‌ ॥ 
| अर्थात्‌ घरमें पुत्र, पुत्रवधू। पौत्र तथा रूत्य मल ही हो; 
+ परंतु स्लीके बिना घर सूना मालूम पड़ता है | द 
| फिर ( महाभारत ३ | ६१ | २९ ) में कहते है-- 
न च भार्यासम॑ किंचिद्‌ विद्यते भिषजों मतम्‌ । 
ओषध॑ सर्वदु:खेषु. सत्यमेतद्‌ू ब्रवीमि ते ॥ 
दुःखमें पड़े हुए पतिके लिये स्त्री सत्रते बंड़ी 
ओषध हैं । 

. इन सब सूज्जोंमें नारीकों पतिके प्रेम एवं सेवामें तन्मय 
की जो आदेश है, उसका अर्थ यह नहीं कि हर हाल्तमें 
| पति उससे अधिक गुणी होता ही है; न इसका अर्थ स््रीकी 
| शैनता है | इसमें पति एक उच्च धर्म-साधनाका माध्यम तथा 
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2 न भतीक है । नारीने अपनी तपस्या) निष्ठा एवं सेवासे उसमें 
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एक महनीय सुप्रमाकी सृष्टि की है। भारतीय दासत्यका 
आध्यात्मिक लक्ष्य दो जीवोंके व्यक्तित्वनिमजनद्वार एक 
अखण्ड आत्माका निर्माण है | उसका ऐहिक लक्ष्य धरम 
अथ, कामकी तुष्टि एवं संस्कारद्वरा आनन्दकी प्रासि है | 
(४) 
मातृत्व 

मातृत्व नारी-धर्मकी परिणति है । मेने ऊपर कहा है कि 
भारतीय समाज-गठनमें प्रत्येक इकाई भोगसे त्यागकी ओर 
प्रयाण करती है | नारीमें मातृत्व उसी उपक्रमकी पूर्ति है। 
नारीमें कामनाका नतन है मातृत्व उस कामनाकों समपंणमें 
निःशेष कर देनेका आदर है। नारीमें ग्रहण है मातामें . 
त्याग है--अपने लिये नहीं, सम्ू्णतः दूसरोंके लिये जीनेको 
साधना है और फिर यह दूसरोके लिये जीना ही अपने लिये 
जीना भी है | 

मातृत्व एंक अवस्था ही नहीं) एक भाव भी है । ज्यों- 
ज्यों नारी अपने अश्वलकी छायातले अधिकाधिक प्राणियोंको 
जीवन तथा शक्ति देती हैः त्यों-त्यों उसमें प्रच्छन्न मातृत्वका 
विकास होता है । वह नित्य मज्ञऊमयी/ नित्य अन्नपूर्णा है । 
बह सतत दानमयी है--रिक्ता होकर भी ऐशश्रयसे पूर्ण" जिसकी 
करुणाका कोश कभी रिक्त नहीं होता । 

यो भी उसपर नवीन जीवनकी रचना एवं संवर््धनका 
भार है | एक असमर्थ जीवनको अपनी छातीके दूध) अपनी 
निष्ठा) सेवासे जगद्दन्द्ोके बीच शक्तिका स्फुलिज्ञ बनाकर 
उपस्थित कर देनेसे बड़ा और कौन धर्म है ! क्‍ 

इसीलिये प्रत्येक ग॒ह प्रत्येक समाज और प्रत्येक जाति- 
का भविष्य सुमाताओपर निर्भर करता है । यदि माँ नहीं तो 
संतति कैसी ! प्रेमसे उमेंगी-उमंगी/ अन्तनिष्ठाते जगमग 
और सर्वस्व देकर प्राणीका निर्माण करनेकी अदम्य आकाही 
से उद्भासित माताएँ आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता 
हैं, हमारी निधि भी हैं और हमारी प्रेरणा भी | ८ 
आज गहोँमें अनेकविध कत॑व्योंसे अनुप्रेरित कन्याओं, 
अनेकविध निवेदनोसे परिपूर्ण खियों--णहिणियोतथा समेत: _ 
समर्पित शक्तिरूपिणी माताओंकी आवश्यकता है। आज 
गह-एहमें ग्रहलक्षमयोंका आवाहन है आज गहन्यहम 
मातृत्॒वका खर गूँजनेकी आवश्यकता है । आओ 0; ; अनेक ब्प ऑन, 
रूपॉमें आओ? प्राणसस बनकर आओ)? मार्ग बनकर आओ) 
आदश्श और प्रेरणा बनकर आओ | 
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सतीधम 


( छेखिका--रानी भ्रीसब्जनकुमभारीजी शिवरती ) 


जैसे पुरुषसे रहित प्रकृतिकां कोई अस्तित्व ही नहीं है; 
इसी प्रकार धर्मपत्नी भी पतिकी छायामात्र है | माता दुर्गाकी 
स्तुतिमे प्राथंना है-- 

पत्नीं मनोरमां देहि मनोबृत्तानुसारिणीम्‌। 

तारिणीं दुर्गसंसारसागरस ऊुलोद्भवास्‌ ॥ 

जिस घरमें पति-पत्नी एकचित्त हैं; वहाँ सभी सम्पदाएं, 
नित्य स्मण करती हैं | इसी हेतु हमारी संस्कृतिमें वाइफः 
बीबी आदि न होकर ५पत्नीःशब्दके पू्वे “घर्मः शब्द जुड़ा 
रहता है; उसे धर्मपत्नी कहते हैं | धर्म साथ लग जानेसे पत्नी 
वासनापूर्तिका साधन न होकर ५तारिणी दुर्गसंसारसागरस्य? के 
नाते परलोकमें भी साथ नहीं छोड़ती | बह त्याग तथा विद्युद्ध 
प्रेमकी पराकाष्ठा है | ॒ 

भारतमें चूड़ाला मेत्रेयी, मदालसा, तारा; दुर्गावती आदि- 

जैसी अगणित ज्ञानी) ध्यानी, भक्त नारियाँ तथा वीराज्जनाएँ 

हो गयी हैं, जिन्होंने विपथगामी ख्वामियोंकों सत्यका 
सांग दिखलाया था तथा अपने पवित्र नारी-जीवनकों 


साथक किया था | 

आयेरमणियोंने पतिसे प्रथक्‌ अपने शरीर आदिके सुख- 
स्वाथंकी बात कभी नहीं सोची | उनका सर्व सदा 
अखण्डरूपसे पतिमें समर्पित रहा । ऐसे भी उदाहरण हैं कि 
सत्तपदीके सात पद भी पूर्ण नहीं हो पाये थे कि गौ-मुक्तिके हेतु 
ओऔपाबूजी विवाह-संस्कार अधूरा छोड़कर युद्धके लिये निकल 
पड़ते हैं तथा वहीं खेत रह जाते हैं और पत्नी पीछेसे उनकी 
अनुगामिनी होती है | सगाई हुईं कन्याएँ भी भावी पतिके 
युद्धमें मरण प्राप्त होनेपर उनके साथ सती हो जाती हैं | चित्तौड़- 
में तीन विशाल साके डु० गदलक्षमण, विक्रमादित्य 
तथा उदयसिंहके समयमें | जब क्षत्रिय वीरोंने देखा कि लाखों 
. अनजैना इु्गको चबुदिक्‌ घेरे खड़ी हैं, रसद-आधिका कोई 
. मगर नहीं बचा है; तब बे मुद्दीमर चर केसरिया वच्च पहिन 
६ केसरिया वज्ल परम इषके अवसरका दोतक है ) बढ़े 





आनन्द तथा उल्छासके साथ शजुसेनामें कृद पड़े 
सहस्लोंकी संख्यामें हिंदूरमणियाँ गीत गाती हुईं 
चितामें प्रवेश कर गयीं | उनके मनमें जरा भी दुःख नहीं 
था; विरह भी नहीं; क्योंकि विरह तो तब हो जब पति 
बिछुड़े | यहाँ तो तनके साथ तन; मनके साथ मन ओर 
पतिछोक-प्राप्तिक सत्य संकल्प है | सती अनुसूयाक्े 
बचन हैं-- 


ए 
इकइ घम एक ज्त नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा॥ 
उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहों॥ 
बिनु श्रम नारि परमर्गत रूहई | पतिज्ञत घम छाढ़ि छल गहई ॥ 


अनुसूया कहती हैं--५बिनु श्रम परमगतिः थोड़े अक्षरोमें 
कितना रहस्य भरा है | भाव यह है कि पुरुषमें तो कतृत्वका 
अभिमान होता है; उसे मिटानेके छिये उसे अनेकों जपतप, 
अत-उपवास) तीथ॑-दान-पुण्य आदि कठिन परिश्रम करने 
पड़ते हैं, तब कहीं सह्ृृति मिलती है ! परंतु ब्नियोंको तो 
कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता; उन्हें तो केवल ईश्वर-खरूप 
पतिके प्रति आत्मसमपंण, सर्वस्व निछावर कर देना है | जो 
कुछ भी खाये-पिये, पहने--»शज्ञार करे) संतान-पालन करै-- 
सब काय केवल पतिके सुखके लिये करे | पुरुषकों तो 
ईश्वरके साक्षात्कारके पूर्व आस्था बनानी पड़ती है और हम 
स्रियोंके भगवान्‌ तो प्रारम्मसे ही साक्षात्‌ दिन-रात अपने. 
अरसपरस रहते हैं, उनके अस्तित्वमें संदेहके लिये रंचमर 
भी स्थान नहीं है| न तन सुखाना, न कुछ खोनाः यहाँ 
तो केवल मिलन-ही-मिलन है | विरहमें मी मिल्नकी अनुभूति 
है। बस, उनकी हो जाओ | इसीकी तो भगवान्‌ भी भक्तों 
अपेक्षा करते हैं | स्वामीकी सेवामें श्रम कहाँ? वहाँ तो नित्ल 
नव उल्लास है--नित्य नव उत्साह है ! नारीके लिये परम 
गतिकी प्राप्तिका श्रमरहित साधन कैसा अमोष्र है ! वह झभ 
दिन कब होगा, जब्र कोड बिलसे छाम उठानेकी भावना 
जोड़ मेरी बहिन अपने सरूपको समझेंगी | 
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युग-धर्मके अनुसार नारी-धर्म 


( लेखक--औदरिमोहनल्यछजी औवास्तव, एम्‌० ए०, एक-परू० बी०) एल ० टौ० ) 


समाजरूपी शरीर 
. समाजरूपी शरीरका गठन. स्नी ओर पुरुष दोनोंको 


4 8कर हुआ है ओर समाजरूपी विराट शरीरके लिये हाथ- 


पैर बनकर उत्तम संतानको उत्पन्न करना उनका अपना 
| हश्य रहा है। परमेश्वरने ्री और पुरुषकी सृष्टि दो 
खतन्त्र प्राणियोंके रूपमें की; जिनका महत्त्व एक समान है; 


किंतु स्का चक्र चलानेके लिये दोनोंका सामझस्य 
अनिवार्य है । जीव-शासत्रके अनुसार नर और नारी समूर्ण- 


| छुपसे कभी प्रथक्‌ नहीं रह सकते; क्योंकि इनके प्रथक्‌ 


रझनेका तात्पर्य रचना-क्रममें सामझस्यका अभाव है और 


| इस अभावसे सष्टिका अस्तित्व भी तो सम्भव नहीं | 


नारीके दो रूप 
 आजकी नारी दो रूपोंमें देखी जा सकती है-- 


. (१) पारिवारिक जीवनकी अधिष्ठान्नीके रूपमें वह अपनी 


ही सीमाओंमें संयम ओर संतोषको अपनाकर उत्क्षकी 
कामना करती है तथा ( २) सुधार और जागरणकी 


। ंदेशवाहिकाके रूपमें वह परिवारसे विरक्त रहकर उस 


कृत्रिमताकी आराधना करती है; जो नारी-जीवनके लिये 
वस्तुतः अभिशाप है| हम यह तो खीकार करेंगे ही कि 
नारीने जीवनकौ आहुति देकर भी अपने नारीतव ओर 


. शाम्ाजिक मर्यादाकी रक्षा की है| यह सत्य है कि पिछले 


सब्र नियमोने पुरुषको अनेक प्रकारकी छूट देते हुए 
गरीको जकड़ दिया है; किंठ आज भी पुरुषके हृदयमें 
नारीके प्रति कोमछताका एक भाव है। नियम-पालनमें 


उसकी क्षमंताके लिये अपनेसे भी अधिक श्रद्धा है । कुछ 


२ 


| (' 
। 
| ॒ 
क्‍ 
द 
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हा रू १ ही 


अनुशासन स्मृतियोंद्रार भले ही छादा गया हो? परत 
भारतीय संस्क्ृतिका मूल मन्त्र है-- 
यत्र नायेस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्‍्ते तन्न देवताः। 


दाम्पत्य-प्रेमकी सफलता 
दम्पतिका प्रेम) जो पहलेसे ही इतना कोमल रहा है 


कि तनिक झटका लग जानेपर ऐसा टूट जाता है, 
जुड़नेकी सम्भावना नहीं रहती, आज कुछ विरले ही 
भाग्यवानोंकी अपने समूर्ण रूपमें प्रात्त शोता है । बात भी 


यह है कि आजके भयंकर झंझावातमें ग्रहस्थीकी परिस्थितियों 
का सामना कर संकना प्रत्येकका काम नहीं रहा | गहस्थीमें 
ऐसी स्थिति आ ही जाती है; जिसते दामत्य-प्रेमकी शर्जूलामें 
व्यवधान उपस्थित हो जाता है । जीवनकी जटिलताके साथ 
ऐसे व्यवधानके अवसर भी बहुत हो गये ओर इसलिये 
पति-त्नीका उत्तरदायित्व भी विशेष हो गया है। दासत्य- 
जीवनकी सफलता तो परस्पर विचारोंमें सामझजस्य स्थापित 
करनेकी चेश और उसमें असफल रहनेपर भी एक-दूसरेको 
निबाह छेनेकी सुबुद्धिमें है । मानव और उसकी परिखितियों- 
को उनके यथार्थ रूपमें समझकर तदनुसार आचरणका 
व्यावहारिक शान जीवनके सभी क्षेत्रोंमे उपयोगी दै--फिर 
गाहईस्थ्य-धर्मके सुखमय सफल. निर्वाहके लिये तो उसका 
महत्व असंदिग्ध है। जब विवाहका उद्देश्य पारस्परिक 
सहयोगद्वारा ज्जी-पुरुषकी निजी कमजोरियोंकों दूर करना 
है; तब वे एक दूसरेकी कमजोरियोंकों समझते हुए, उनसे 
निर्वाह करने तथा प्रेम/ पैयं, शान्ति ओर कोशलद्वारा 
उनका निवारण करनेकी ओर क्यों न अग्रसर हों ! 

स्नी और पुरुष दोनोके लिये कुछ सच्चे सुखका यह 
प्रशन है। अतः दोनोंका ही सम्मिलित प्रयत्न इधर कुछ 
कर सकता है! परंतु उग्रता अपनानेवाले पुरुषकी अपेक्षा 
धीरताके विशेष निकट नारीसे हमें विशेष आशाएँ हैं। 
भारतीय नारी? जिसका विकास, परिवारमें होता है; 
चतुराईसे ही अपने परिरका विश्वास जीतनेमें समर्थ होगी | 

प्रेम ओर विवाह ट 

प्रेम और विवाह--दो ऐसी वस्तुएँ है? जो अपने 
ऊपर आप एक कठोर शासन और सब प्रकारके खार्यका _ 
आप ही बिल्कुल त्याग चाहती हैं। किंतु कुछ भोडी 
लड़कियाँ उस व्यक्तितें) जो उनपर विजय पानेका पा 
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. जैमाय्य प्राप्त कर सका हैः अपनी बहुत अधिक पूजाकी 





आशा रखती हैं और उनकी यह मूखंता उनके जीवनको 

दु/ःखदायी और निराशापूर्ण बना: देती है | संसार केसा हो, 
“इसकी चिन्ता बहुत कुछ अपने बड़े-बूढ़ोंके ऊपर छोड़कर 
उन्हें चाहिये कि वे यह समझें कि संसार क्या है। 

आजकी पढ़ी-लिखी स्लीकी अधिकतर यह धारणा होती 

है कि विवाहके उपरान्त उसे अपना खतन्त्र अस्तित्व भुछाकर 
अपने तन और मनका-उपयोग भी पतिके इच्छानुसार करना 
पड़ेगा | कुछ प्रगतिशील नारियों स्री-जातिमें ख्मावतः पाये 

जानेवाले प्मातृत्रशके प्रबल भावका विरोध करती हुई प्रकृति 

ओर परमात्मासे भी लड़नेको तैयार हो जाती हैं | कुछ तो 

माता बननेमें अपने योवन ओर सोन्दर्यका हास समझती हैं 

और कुछकी यह धारणा होती है कि किसीकी माता बनकर 

वे अंसमयमे ही अपनी सुख-शान्ति खो बैठेंगी | 


नोकरीके लिये दोड़ 


इस. मनोवृत्तिकों अपनानेवाली अधिकांश ख््रियाँ 
सखच्छन्द रहकर खयं अपनी जीविका उपाजित करना 
श्रयस्कर समझती हैं ओर चाहती हैं कि वे अपने स्वास्थ्य और 
सोन्द्यकों चिर॒स्थायी बनाये रक्खें | यों देखनेमें किसी दूसरेके 
हाथ अपनी ख़तन्त्रता बेचना उन्हें इष्ट नहीं; पर उनकी 
यह कामना सदेव रहती है कि वे दूसरोंपर शासन 
करनेमें समर्थ हों | किंतु संयमकी शक्तिके बिना यह्‌ 
सब एक भ्रमजाल ही सिद्ध होता है। विलासिताके वर्तमान 


. वातावरणमें खभावसे दुबंछ वह नारी, जो आजीवन 


. अविवाहित रहनेका संकल्प करती है, जीवनमें सब समय, सब 


.._ स्थितियोंमे आचरणकी पक्‍की 
नहीं पाती | 
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नहीं रहती, अथवा रहने 


हा धर्मविहित उत्तरदायित्व 
ज्योंज्यों स्रियाँ नोकरीकी ओर दोड़ रही हैं, भारतीय 


._ सामाजिक जीवनमें उच्छूछुछता विशेष दिखायी है. 
._ सभी नारियों बच्चा न पैदा करनेकी पी 
._ अपेक्षाकृत दुबंछ अड् हैं--वे नितान्त 
हा वेतन्त्र होकर 
नहीं रह सकतीं | स््रीमें यदि कोमलछता है, तो पुरुष का 


ह्ढू का कर ढें, तो 
| यथार्थमें स्लनियाँ समाजका 


उच्पका एक इन्द्र है ओर ऐसा कि 


. दौलोंके साथ रहनेपर ही एक दूसरेकी. शोभा है । पतियत्नी 


सम्ूर्ण मज्छ्मय 
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सोन्दर्यका विकास होता है। दोनोंका शरीर परस्पर सुख 
हेतु है ओर यह सुख-प्राप्ति कुछ विशिष्ट नियमोमें हे | 
विशेष आनन्ददायक होती है । अतएव युवक और शग 
का जीवन तभी सफल होगा, जब वे “विवाहःका उ् 
केवल प्मनोविनोद! न समझकर उसके साथके धरमिहित 
उत्तरदायित्वके समुचित निवहके लिये प्रस्नतापूर्बक अपनी 
ग्दन झकायेंगे | स्वेच्छासे अहण किये हुए. उत्तरदायित्वके 
सम्यक्‌ निर्वाहसें जो आत्मतुष्टि सम्भव है; वह अन्यत्न कहाँ ! 
ब्रह्नचय ही जीवन है 

“ह्चर्य ही जीवन है? का सिद्धान्त उगते हुए. बालक- 
बालिकाओंमें बहुत गहरी नींव देकर प्रतिष्ठित करना सामपिक 
कतेव्यका आह्ान है | यह एक अकास्य उक्ति है कि ब्रह्मचारी- 
का जन्म गृहस्थोंके ही धरमें हुआ करता है | जिस समाजका 
जीवन जितना उन्नत ओर पवित्र है, उसमें ब्रह्मचारीके 


. सुन्दर निर्माणकी भी उतनी ही सम्भावना है | कुमार्गकी ओर 


ले जानेवाले कुरुचिपूर्ण साहित्य ओर अइलील हृश्योपर केवल 
कहने भरका नियन्त्रण न रखकर धार्मिक अथवा नेतिक 
अन्थोंके पाठ तथा तदनुकूछ आचरणको प्रोत्साहन देना 
समाजका प्रमुख कतंव्य है | ः 
सोन्द्य-प्रतियोगिताएँ 

स्नी-जातिके खास्थ्य ओर सोन्दर्यकी रक्षाके नामपर भी 
एक समस्या आ खड़ी हुईं है | आश्रय तो यह है कि वह 
पुरुषवर्ग) जो अपना ही स्वास्थ्य ठीक नहीं रख पाता) इस 
ओर विशेष उत्साह रखता हुआ दिखायी देता है । ब््री- 
जातिका सुन्दर ओर सुदृढ़ होना सम्यताका परमावश्यक अज्ज 
है। स्थितिके अनुसार सुन्दरताका आदश बदलता रहता है 
किंठ॒ उसका मुख्य रूप एक है और वह है मनुष्य-जातिको 
आकर्षित करनेकी शक्ति | इसी पुरातन रूपको ध्यानमें रखते 
हुए आधुनिक युगमें संसारके उन्नत देशोंकी स्त्रियां व्यायाम 
ओर श्वज्ञारद्ारा शरीरके सुगठनके लिये अधिक परिश्रम कर 
रही हैं | किंतु श्ज्ञाककी बीहड़ता तथा सौन्दर्यका अवान्छित 
प्रद्शन बहुत अंशो्मे इसे स््री-पुरुषोंकी विल्यासिताकी दोड़के 
रूपसें ही प्रकट करता है और आजकी सभ्य 
दुनिया ख्त्री-सोन्दर्य-प्रदर्शनकी होड़में छगी है? जो पतनकी 
निश्चि सूचना है![ 

५, 
सतीत्व एक उच्च आदरशे कल. 
भारतका गोरव तो भारत बने रहनेमें ही है। तल! | 





>> लीक मम पक लम शीििििओ 


:# आरतोय लर-नारीका खुस्तमय गृहस्थ # ६०९, 
ानततनतततसततससससस्सससपरपरपर>र+प><८ऋर<ऋऋ+<त- 

उच आदशको कर अल निवमम और संयसके योग्य महत्व देनेसे ही देझकी संतान आरोग्य एवं उन्नति 

बत्धनमें बचे रहकर के पर पम चिल्तन करना ही प्राप्त करेगी । तमी माठृत्व और पितृत्वका पूर्ण विकास देखने- 

महिलाओंके लिये अभीष्ठ है । इस प्रकारके शारीरिक को मिलेगा | अपने शरीरके प्रति कर्तव्यका निर्वाह अपने देश 

ध्यायाम और आवश्यक “उन्नारके द्वारा शरीरके खाभाविक और समाजके प्रति कर्तव्य-पालन है । 

क्षैन्दयकी रक्षा और बंद्धि करते हुए पत्नियाँ पतियोपर अपना > भ६ ५ 

अच्छा “गा खलेंगी। जिउसे जीवनयात्र अधिक कवर पक न पी मोर घर्म बहुत व्यापक | 

सुखमयी निया साथ ही युगकी विचारधाराएँ अनेक ओर अटपटी हैं । 


प्र तथापि प्राचीन और नवीन संस्कारोंके समुचित सम्मिश्रणसे 
जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमं संबमशीलता और नियमबद्धता, 


युग-धरमके अनुसार नारी-धर्मका किश्वित्‌ आभास देना ही इस 
सरलता और पवित्रता; क्मेंशीलता और चेतनताको उनके छेखका विषय दै । 
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भारतीय नरनारीका सुखमय गहथ. # 4 
भारतीय नर-नारी दोनोंका घरमें समान अधिकार । श थे ३ ०5 
एक दुसरेके पूरक बन करते विपुर शक्ति-संचार ॥ ६ 2 | 2 
९५ जैसे दो पहिये गाड़ीके चला रदे गाड़ी अनिवार। | श्र या 
त्यों दोनों मिल सदा चछाते ये ग्रहस्थका कारोबार॥ ४३ “४७४ 2 * 
रहते पहिये सक्रिय दोनों जब गाड़ीके दोनों ओर। रू आफ 
चलती तभी खुचारू रूपसे गाड़ी सतत लक्ष्यकी ओए॥ ४७७४/. * ३९ 

अगर जोड़ दें कोई दोनों पदियि कभी एक ही ओर। कमल 


चलना रुक जायेगा, गाड़ी पड़ी रहेगी उस दी दौर ॥ 
वैसे ही नारी सेभालतो-करती धरका सारा काम। 
तुरुष देखता है बाहरका, अथोजेनका कारये तमाम॥ 
नायी है; घरकी सज्नाशी पुरुष बाहरी कार्योधीश। 
सेवक-सखा परस्पर दोनों? दोनों ही दोनोंके इईश॥ 
है घर एक) तथापि सदा है क्मक्षेत्र दोनोके भिन्न। 
हो यदि कर्म विभिज्न न/ तो बस हो जायेगा घर उच्छिज्ञ ॥ 


ह 
४ 
४ 
खूब निखरता यो दोनोंके मिलनेसे ग्र॒हस्थका रूप! ४ 
९४ 
४ 
४ 


प्रीति परस्पर बढ़ती: बढ़ता फल खुख-सोभाग्य का ! 
दोनों दोनोंकी खुख देते! रहते ख-खुख-कामना-ह। 
स्वार्थ न होनेसे दोनोका चित्त न होता कभी मलोन ॥ 
दोनों दोनोंका दी आदर करते! करते खदूव्यवहार | 
प्रेश्ति करते दोनों प्रशुक्ी ओर परस्पर वारबार 
भ्् है ३६. रे 24 

+ त्याग है? वहीं प्रेम है। प्रेम खय ही ६ सुझचाम । 
जहाँ त्याग हे दे पधाप 
व्याग-प्रेम-सुखसय भारत-सर-्तारीका शूदश्थ सथरत्म॥ 


>. बह: भर्रिटएमल्कीपीमरद्वीका पीता 
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सकल पका < 


सष्तटिका आदिखोत है नारी । नारी सुष्टि-सुजनमें 
पुरुषकी पूरक है | आदिपुरुष एवं महाशक्ति विश्व- 
उत्पादनके खोत हैं | इन्हींते संसार आरम्म हुआ। सृष्टि- 
सुजनमें यदि पुरुषका अंश बीजरूपमें रहा तो नारी उबर 
इयामला भूके रूपमें रही है। सृजन एवं वृद्धि नारीके प्रभूत 
गुण हैं | सम्भवतः नारीके इसी गुणसे वह जननी कहलाकर 
विश्ववन्ध हुई | भारतीय इतिहासके पृष्ठ नारी-महिमाकी 
खणिम प्रशस्तिसे अद्वित हैं | हमारा शास्त्र कहता है, “जहाँ 
नारीकी पूजा--सम्मान होता है; वहाँ देवता रमण करते हैं |? 

देव-सम्मानित यह नारी-रन विधिकी अनुपम कृति है। 
नारी गहका रत्न है | इसीलिये उसकी ठुलना साक्षात्‌ लक्ष्मीसे 
की गयी है और उसे ध्यूहलक्ष्मीः संछासे विभूषित किया 
गया है | छक्ष्मीजी धनकी देवी हैं| सदाचरण करनेवाली 
यह विदुषी अपने आदर्श आचारोंसे विद्यादेवी रुरखतीकों 
भी गज कर 53 रे ॥ अतः गृह शान्ति-सदन बन 
जाता है । जहाँ सुमति है, वहीं सम्पत्ति है कुंमति 
बी निपयि  वया-. है । जहां कुसति है; 

जहाँ सुमठि तह उऊंपत्ति जाना! 
जहां कुमदि तहूँ बिपति निदाना॥ 

वीणाबादिनीकी अनुकूलतासे लक्ष्मी भी 'सुमति? हूँढते- 
छुढ़ते उस परिवारमें आ विराजती है; जहाँ उसे “कलह”की 
जगह ८्शान्तिः मिलती है। अतः ऐसे गइमें सद्ग॒हिणीके 
प्रभावले सरख्ती ओर छक्ष्मी--दोनों निवास करती हैं | यही 
गुणवती “गृहलूक्ष्मी? नामसे पुकारी जाती है | 

नारीका दूसरा रूप ध्यहिणीः है| शहकायको पति- 
नव संचालन करना ही गहिणीत्व शो 
इकायेको उचित रूपमें चला ले 
. सद्गृहिणी है । बज कक नारी ही 


नायक महत्वपूर्ण ख़रूप “जननी? है | नारीका यह 


. + अलन्त आदरणीय; व्याएक एवं महा्‌ है। जननकी 


. मददत्‌ क्रियाके कारण ही वह जननी कहलायी । ममता इसका 
: आण है। जनक यह शक्ति ध्यातृ), “माता? या शआँः-नामोंसे 
सम्बोधित ६ | मल नारीका कोमछ थूषण है। 


... नारीक्षा द्वितीय महत्वपूर् 
२, ५*उ्ज 72, ५ हे ॥ 7६४. द अपने (+ 








नारीधर्म ओर उसके आदशणों 


( लेखक--ओऔमोहनलाऊजी चौवे, दी० ८०; बी० एड०, साहित्यर॒त्व ) 
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॥ 
चल 
७ ७८ 


सवामीकी अनुगामिनी, णहस्थीके उत्तरदायित्वकों दें क्‍ 

यह नारी अद्धा्ञिनी कहत्यती है | अपनी सेबासे ली कक 

आधे अज्ञपर अधिकार कर लेनेवाली ही अदा्नी है. 
स * 


पत्नीरूपमें नारी विछास-क्रीडा-सहचरी न रहकर विद्वुद्ध प्र 


की प्रतीक है | पति ही उसका सर्वस्व है। ऐसी पदि 
परायणा नारी ही “पतिब्रता? कहल्लती है | मधुर भाव यही 
कान्ता? है। नारीका यह विश्वुद्ध रूप ही उसका नारीत्व है। 
भंगिनी नारी-रूपकी तृतीय धारा है। भाईके साथ 
सहोदरा ( सह + उदर-एक ही कोखसे जन्म छेनेवाली ) 
होनेके कारण स्नेह नारीका महत्‌ गुण है। भाईके प्रपि 
स्नेहछी सरिता बहानेवाली नारी ही है। कन्या इसकी 
शेशवावस्था है एवं तरुणी इसकी परिपक्व; प्रौढ़ा मध्य एवं 
इंद्धा अन्त अवस्था हैं| कोइम्बिक दृष्ठिसे और भी उपमेद 
किये जा सकते हैं, किंठ॒ वे अधिक महत्वपूर्ण नहीं । विभिन्न 
इष्योंसे नारीके भेदोपमेदोंकी किंचित्‌ चर्चाके पश्चात्‌ 
अब नारीके धर्म एवं उसके आदरशोकी चर्चा कर ली जाय | 
नारीका सर्व-प्रचल्ति रूप पत्नी है। अतः सर्वप्रथम 
इसीपर विचार करें | भारतीय इतिहास पातित्रत्यकी पुनीत 
धमध्वजा धारण करनेवाली नारियोंकी प्रशस्तिसे परिपूर्ण है। 
सीता, अनसूया एवं साविन्नी ऐसी ही देवियाँ हैं, जिन्होंने 
अपने नारी-धर्मके कारण अमर ख्याति प्राप्त की । 
पातित्रत्य-घर्मं पत्नीरूपमें स्थित नारीका प्राण--आत्मा 
है। अतः नारीका सबसे बड़ा धर्म पातित्रत्य ही है | इसके 
पालन एवं निवेहनके पश्चात्‌ ही वह अपना आदर्श विश्वमें 
उपस्थित कर सकती है | 
पातित्रत्य-धर्म क्या है ओर जगतमें पतित्रताएँ कितनी 
अकारको होती हैं--.इसका वर्णन स्वयं अनसूयाजीसे सुनिये 
जो उन्होंने भगवती सीताजीके माध्यमसे संसारकी नारियोको ु 


उपदेश देनेके हेतु सुनाया-- 
जन पतिब्रता चारि बिधि अहहीं। 
जेंद पुराना संत सब कहहों॥ 


फोनसे हैं ये चार प्रकार--- 


+$  ) उतम के अस बस मन माही 
सपनेहुँ आन पुरुष जग नांदों ॥ 


हद (५-0. ॥॥७॥७॥(७॥५७ 8049व॥ ४व्वाद्याव$ (0॥800. 00 260 0५ 8587060[ 














प्र देखश के! 
.. जता पिठा पुत्र निज जेसें॥ 


धर्म जिचारि समुझि कुछ रहई। 


४ ) 
सो निरुष्ट त्रिय श्रुति अछ कहई 0 


(४) बिनु_. अवसर भय दें रू जोई १ 
जानेहु अबवम नारि जम सोई॥ 


| उचमः मध्यम) निकृष्ट एवं अधम--ये चार प्रकारकी 
तारियाँ बतायी गयी हैं। उत्तम स्वप्नमें भी परपुरुषकी 
कल्पना नहीं करती । मध्यम/ अपने पतिके अतिरिक्त अन्य 
कमी पुरुषोंको--बड़ोंको पिताठुल्य, सम-वयस्कोंकों भाई- 
दुल्य एवं छोटोंको पुत्र-तुल्य--देखती है । निकृष्ट प्रकारकी 
पतित्रता धर्मका विचार करके ही कुछ-मयांदा नहीं तोड़ती । 
अधम प्रकारकी र्री तो भयवशात्‌ ही अपने धर्मपर चलती 
है। सीता अनसूया एबं साविन्नी प्रथम कोटिकी पतित्रताएँ 
हैं, जिन्होंने अपने प्रबक सतीत्वके कारण जगत ख्याति 
प्रात्त की | सावित्रीने अपने म्तपति सत्यवानकों अपने पाति- 
ब्रत्य.धर्मके प्रतापसे ही पुनर्जीवितकर वापस पाया । यह है 
नारीधर्मकी महत्ता जिसके सामने यमराज भी झुक गये । 


महासती अनसूयाके प्रतापके कारण ही शिव) ब्रह्मा एवं. 


विष्णु शिशुरूपमें परिणत हो गये और वे अपने धर्मकी रक्षा 
करते हुए. उन्हें दुग्धपान करा सकीं ठथा पावेती, लक्ष्मी 
एवं ब्रह्माणीके समक्ष अपनी परीक्षा दे सकों | अतः नारी- 
धर्मकी परीक्षा कम कठोर नहीं । धमंसे कमी न डिगनेवाली 
* नारी ही सच्ची पतिद्वता है । 


नारीका उत्तम आदर्श रखनेवाली “सीता? हैं? जिन्‍्हेंने 
अपने पतिके साथ चौंदह वर्षतक घोर संकट सहनेके 
बाद भी' कभी आहतक न की । उनका परम उछल 
उसीमें था; जिसमें पतिका सुख हो | अतः नारीका घमे 

पतिका अलुगमन करना है| यह है हमारा सनातन धर्म 
' और हमारे पूज्य नारीरत्नोंकी गौरवमयी गाथा) जिसने विश्वकी 
समस्त गा रियोंकी प्रकाश दिया । 
' इन २ प्रह्मान्‌ नारी-आदरशोंकी संक्षिस व्याख्याके पश्चात्‌ 
नारीधमंकी |] मीमांसा कर लेना युक्तिसंगत होगा। मानसके 


है .. अक्षय ७ एल नारीधर्मके आख्यानोंसे परिपूर्ण हैं । अतः 


| भाषसे उठ पहरण लेना श्रेयस्कर होगा । 
5 पे नारीका परम धर्म क्या दे?“ 
कीम-जात अपविच्र मानी गयी है | इतना दी नहीं 
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कुछ महापुरुषोंने दो नारीको नरकका द्वारतक बताया है। 
पर यह एक संन्यासीके लिये उचित हो सकता है; साधारण 
सांसारिकके लिये यह अत्युक्ति होगी | धार्मिक ग्रन्थों भी 
नारीकी अपावन अवध्य माना गया है-- 


नारि सुभाठ सत्य कबि कहहीं। अबदगुन आठ सदा उर रहहीं ॥ 
लाहल अन्त उप्कता! माणा३ मय अविबेक असोच्द अदाया ॥ 


“ये आठ अवगुण नारीमें जन्मजात हैं | तो कव होगी 
यह अपावन नारी पविन्न ! जब कि वह पतिकी सेवा करनेका 
सुकृव करे--- 

सहज अपादन ना; पति सेवत सुम गति लहइ १ 

जसु गावत खुति चारिः अजहुँ तुकुसिका हरिंहि प्रिय ॥ 

पति कैसा भी हो नारीके ढिये सेव्य है-- 
बुद्ध रोग बस जड़ धन हीना। अंध बघिर क्रोधी अतिंदीना॥ 

नारीका सर्वतोमुखी धरम तो केवछ एक ही है-- 
एक घम एक द्रत नेमा। कार्य बच्चन मन पति पद प्रेमा ॥ 


सास ओर ससुरके प्रति वधूका धर्म 

र्ण्‌हि दे अधिक भरमु नहिं दूजा | सादर सासु ससुर पद पुजा पे 

सास-ससुरकी चरणसेवा करना--वधूरूपमें नारीका 
यही भरेष्ठ धर्म है । सास-ससुरके प्रति वधूका आदरभाव होना 
न्वाहिये | देखिये सीताजीके पवित्र विनयपू्ण भाव-- 

सास ससुर सन मोरि हुति निनय कर परे पाये 

मोर सोच जनि करिआ कछु में बन सुछी सुमाजे ॥ 

गुरुजनोंके सामने पतिसे सीधे बात न करनेकी मयादा 
सीताके चरित्रमें देखिये--भीराम पत्नीको जहाँ सास-ससुरकी 
सेवा करनेकी सीख देते हैं; वहाँ सीता इसे स्वीकार तो करती 
हैं, किंठु पतिसेवा करना इससे भी बड़ा धर्म मानती हैं। मातृ- 
तुल्य सास कौसल्याजी सामने विराजित हैं। अतः मयोदा 
निवाहना आवश्यक है । इसलिये पतिकी सीखका उत्तर 
पतिको न देकर किन मीठे शब्दोर्मे अपनी सास श्रीकोसल्या- 
जीको देती हैं-- हि 
ढागि सासु पग कह कर जोरी | छमवि देलि बड़े अबिनय मोरी ॥ 





हक 


चरित्र नारीधर्मका आदशे' है। 
सीताके चरित्र | यही तो भारतीय नारीधमंका ही है। रु 
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धर्मसंकटके समय गुरुजनोंसे दात करना भी पड़े हि तो पुन एम ब फरिंग पह। रुप राति ॥। कस 
पहले क्षमा माँग छेना उचित होता है । देखिये! सुमंतसे 
बातों करते समय सीता क्या कहती हैं-- 
तुम्द पितु ससुर सरिस हितकारी। उतरू दे फिरि अनुचित भारी ॥ 
आरति बस सन्मुख मइडं; बिकगु न मानव तात १ 
अतः स्पष्ट हुआ कि संकटठकालीन खितिमें गुडुजनोसे 
क्षमा माँगकर ( किंतु पर्दा करते हुए ) वधू बात कर सकती 
है। संकटकालीन स्थितिमें परपुरुषसे वात करनेका मर्यादित 
ढंग सीता-रावण-प्रसड़्में देखिये | 
रावण बार-बार आग्रह करता है सीतासे अपनी ओर 
देखनेका; किंद नारीधमंकी मयादाकी प्रतिमृति सीता किस 
ढंगसे बात करती हें; देखिये---- 
तुन घरि ओट कहति बैंदेही । सुभिरि अवधर्पति परम सनेही ॥ 


पतिके ग्रति नारीका धर्म 
स्रीके लिये तो पति ही सब कुछ है। कुटम्बी छोग 
प्रिय हैं, किंद पत्नोका नाता इनसे पतिके नातेको छेकर ही 
है | यथा-- 
मातु पिता भगिनी प्रिय माई।ड्रिय परिवारु सुहृद समुदाई ॥ 
सास ससुर गुर सजन सहाई। सुद्॒ सुंदर सुसीरू सुछदाई ॥ 
जहँ कृमि नाथ नेह अछ नाते । पिय बिनु तियहि तरनिदठु ते ताते॥ 
पतिका सुख ही नारीका सुख है । बिना पतिके 
सुख कहाँ (-- 
श्राननाथ तुल्ह बिनु जग माहीं। मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाहीं 0 
बिना पतिके नारी ऐसी है, जैसे बिना पानीके नदी औ 
बिना प्राणकी देह--- रे 
जिय बिनु देह नदो बिनु बारी) हैसिआ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
कठिन विपत्तिके समय ही नारीके घर्मकी परीक्षा 


होती है-- 


घीरज 38 ८ 
. भीरज घ॒म मित्र अर नारी! आपद काझू परिअहि आारी॥ 


ह हे कितनी नारियोँ हैं ऐसी जगतमें, जो पतिके सुखमें सुख 


हर सा दुश्खमें दुःखकी अनुभूति करती है | 
कर उ सासरुपमें वधूके प्रति नारीका धर्म 


हैं कि नर और मारी जब एक ही सष्टिकर्ता जगदीश्वर्री 


है; ठीक उसी तरह आदिसष्टिमं भी जब 
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रण्सि 

नयन पुठररि करि प्रीति बढ़ाई। राखिई न लम न ॥ 

जहाँ पुत्रवधूका धर्म सास-ससुरकी सेवा करना है, है 
सासका धरम भी यह हो जाता है कि बह वधूकी अपनी 
बेटीसे बढ़कर समझे | आज हम देखते हैं कि सास 
मनमुटाव ग्ृह-युद्धका कारण होता है । वहू माँसे पुत्र 
लेती है ओर सम्पूर्ण कुट्म्बक्रो प्रथक्‌ कर देती है तो 
ओर सास बहूकों भाति-माँतिकी यातनाएँ दे उसे संत्रस्त 
करती रहती है | क्या ही अच्छा हो कि सास और बहुएँ 
कोसल्या और लीतासे परस्परके बर्तावकी शिक्षा हें | 

नारीका व्यक्तित्व जितना महान्‌ है; उतना ही उसका 
धर्म भी महान्‌ है। नारी-घर्म पालन करनेवाली नारी ही 
अपने जीवनमें निखार छा सकती है | पतिके प्रति श्रद्धा, 
खजनोंके प्रति प्रेम, पुत्रके प्रति स्नेंह। अतिथिके प्रति 
विनप्रता ओर सत्कार मित्रों और पड़ोसियोंके प्रति सद्व्यव- 
हार--ये सभी नारी-धर्मके अन्तर्गत आते हैं | इनसे विमुख 
नारी नारी नहीं हो सकती | आज पश्चिमकी हवाने भारतीय 
नारी-धमंपर जो आघात किया है; उससे भारतीय नारी- 
संस्क्ृतिको कम आघात नहीं छगा है; किंतु भारतीय नारीकी 
ये ध्म-परम्पराएँ इतनी गहन और महान्‌ हैं कि इनकी नींव 
अभी नहीं हिल पायी है । नारी पुरुषसे प्रतिस्पर्धा करनेवाली 
नहीं वरं उसकी सहचरी है, यह कम-से-कम भारतीय 
नारियोंको नहीं भूछना चाहिये। धर्म नारीका प्राण है। 
इसके बिना नारीका नारीत्व शृन्य है। 


(२) । 
( छेखक--साहित्यवाचस्पति पं० श्रीमशुरानाथजी शर्मों श्रोत्रिय ) 


आये दिन सभ्य संसारमें ऐसी शह्लाएँ प्रायः उठती रहती 














विद्यमान है; किंतु दोनोंकी प्रकृति सर्वथा कक | 
जिस तरह्‌ स्थूल जगतूमें भी मातृशक्तिके टू | कं |) । 
उसच्न होती है और पितृशक्ति अधिक होनेपर पुत्र. 








हि जगतकी टिक _यसि हुई, तव एक प्रदातिषा गाज व आजा हुईं; तब एक प्रकृतिकी शक्तिको 

द का छेकर नारी-धारा चली और दूसरी पुरुष किंवा 
शक्तिकों अधिक लेकर पुरुष-धारा चली । जो 
बरी-धारामें आया वह चौरासी छाख योनियोतक नारी- 
बब बनता-बनता अन्त मनुष्य-योनिर्में आकर ज्ली ही 
ज्ञऔर जो जीव पुरुषधारामें आया, वह चोरासी लक्ष 
| +न्रितक पुरुष जीव बनता-बनता अन्तमें मनुष्य-योनि्में आकर 
ही बन गया। प्रायः ऐसा ही नियम है। इसका 
शाप, वरदान या अन्य विशेष कारणवश अपवाद भी 
गत है। उमय ( स्ली-पुरुष ) शक्तियोंकी समानता होनेसे 
(शिनहों चल सकती; वंयोंकि विषमता ही सुष्टिका कारण 
१ और समता छयका कारण है। यही कारण है कि स्थूल 
शतमें भी पितृशक्ति तथा मातृशक्ति अथात्‌ रजोवीय-शक्ति- 
$ बरावर-बराबर होनेसे प्रायः नपुंसक संतान उत्पन्न होती 
॥ ३ जिसते आगेकी सृष्टि नहीं चछती । अतः प्रमाणित हुआ 
॥$ल्ली और पुरुष दोनोंमें आत्मा एक होनेपर भी प्रकृति 
। भिन्न-भिन्न होती है ओर इसी कारणसे दोनोंके अवयवोंमें 
- और धर्म तथा अधिकारमें विभिन्नता है। पुरुषमें पुरुष- 
| शक्तिकी प्रधानता और नारीमें प्रकृति-शक्तिकी प्रधानता 
| ऐही है। यथा देवीमागवत्में-- 


सर्वां: अकृतिसम्भूता उत्तमाधसमध्यमाः । 
फलांशांशसमुद्भूताः प्रतिविइवेषु योषितः ॥ 


| उत्तम, सध्यम, अधम--समभी प्रकारकी स््रियाँ प्रकृतिके 
| भंगते ही उत्पन्न द्वोती हैं | प्रत्येक विश्वमें सभी स्तियों 
अईके कलांशसे वनी हैं | अतः सृष्टिके खमावानुसार 
| । पुरुषमे परसपुरुष-शक्तिका प्राघान्य और नारीमें प्रकृति- 
| का प्राधात्य होता है | जब प्रकृति अछग-अल्ग है; तब 
| भें ओर अधिकार भी अलग-अलग अवश्य ही होगा; 
॥ “कि प्रकृतिके अनुकूल द्वी धर्म तथा अधिकार होते हैं । 
। ॥ कारण है कि आर्यशास््रम॑ँ नारीका धर्म तथा अधिकार 
रु अ धर्म ओर अधिकारसे विभिन्न प्रकारका बताया 
कै भानव-जीवनका लक्ष्य वास्तवमें भगवद्माप्ति या मुक्ति 
ड़ करन मुक्तिके लिये ज्ली-पुरूष दोनोंको ही साधनाके 
है कल सम लय होना आवश्यक है | पुरुषमें तो परम 
|... परमात्माकी शक्ति अधिक है ही) अतः 














'हं मुक्ति परमात्मामें छवलीन हुए बिना नहीं मिलती । . 


हु # नारी-धर्म और उलके आदर्श ५ 
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उसका इतना ही कर्तव्य होता है कि वह फँसानेबाली माया 
या प्रकृतिको छोड़कर अपने भीतर जो परमात्माकी अधिक 
सत्ता है; उसे पहचान ले कि--'अहं बह्मासि मैं त्रह्म हूँ; किंठ 
स्लीके भीतर तो ऐसा नहीं है । उसमें फँसानेवाली माया या 
प्रकृतिकी सत्ता अधिक है; बल्कि स्री उसकी अंशरूपिणी है । 
इसलिये वह अपनी सत्ताको कहाँ छोड़ेगी ! वह अपनी सत्ताकों 
छोड़ नहीं सकती) किंतु पुरुषकी सत्तामें डुबा सकती है। 
इस कारण अपनी ज्ली-सत्ताको पुरुष-सत्ता या पति-सत्तामें 
डुबो देना ही स्लीका धर्म है और इसीको पातित्रत्य-घ्म 
कहते हैं । जो ज्ली अपनी सत्ताको मेत्रेयी, गा्गीं आदिकी 
तरह एक बार ही परम पति परमात्मामें छय कर सकती 
है, वह “तक्षवादिनीः कहलाती है | ब्रह्मवादिनी ज्ियाँ 
रजसखला नहीं होतीं, फलतः उनमें कामविकार नहीं होता । 
अन्यान्य स्त्रियां अपने पतिक्रों ही भगवानका रूप समझकर 
उन्हींमें सीता; सावित्री आदिकी तरह अपने मन-प्राणको 
तल्लीन कर देती हैं ओर वही उनके लिये खामाविक तथा 
सहज सरल साधन है | इसी कारण आयंशाम्नमें पातित्रत्य- 
धर्मका इतना गोख तथा ज्नीजातिके मोक्षके लिये इसे 
एकमात्र धर्म बताया गया है । यथा मनुसंहितामें-- 

नासति स्रीणां प्थग यज्ञो न बतं नाप्युपोषणम्‌। 

पति झुभ्रूषत्ते येन तेन खर्गं महीयते ॥ 

(५ । १५५ ) 

अथोत्‌ त्नियोंके लिये अछग न यज्ञ है; नव्रत है; न 
उपवास है--केवल पतिसेवाके द्वारा ही उनकों उत्तम गति 
उपलब्ध होती है । यही धर्मशात्रवर्णित पातित्रत्य या 
सती-धर्मका रहस्य दै। सतीधर्मके इस रहस्यकों संसारकों 
सब जातियोंने पूर्णल्पेण नहीं समझा है । जिस जातिकी 
आध्यात्मिक स्थितिका उन्नयन जितना अधिक हो पाता है 
वह जाति इस रहस्यको उतना ही अधिक समझ पाती 
है | आयजातिके मदर्षियोंने इस जातिका लक्ष्य आत्मा- 

नन्‍्दकी मोक्ष-सिद्धि ही खखा था। इस कारण 
नितिके.. धर्सदान्तालुगार_स्थूडदव्यॉंका विषय: 
भोग जीवनका चरम उद्देश्य नहीं है; किंठ विषय-तृष्णाको 
दूर करके परमात्माके आनन्दमें लीन होना दी चरमोद्देश्य 


है; । अतः 


त्यांगमय सती-धमका गोौख भी 











.. महदेबके मन्दिरके निकट ही थोड़ी दूर 


६५१४ 


पूजन-सामग्रीको देवताकी प्रसन्‍नताके लिये सजाकर दा का लिप ही नयी, विद नेक ५ जम 
हैं, उसी प्रंकार केवल पतिदेवताकी प्रसन्नताके लिये द्दी 
सती छ्ली वस्मालंकार धारण करती है | उनका जीवनधारण 
तथा सभी कुछ अपने लिये नहों) किंतु ऊंटके कुड्टूम- 
वहनकी तरह पतिदेवताके लिये ही है । अतः जिस प्रकार 
देवमूत्तिके विसर्जन हो जानेपर सामग्रीकी आवश्यकता नहीं 
.रइती; ठीक उसी प्रकार पतिदेवताके स्थूछ शरीरका 
अवसान हो जानेपर सती ज्ली भी उनके साथ लहसृता 
होती है। यही सर्वोच्च सती-धर्म है ओर इसका फल भी 
शासत्रमें लिखा है। यथा पराशरसंदितामें-- 

तिख्तःकोठ्योइधेकोटी च यानि रोमाणि मानवे | 

__ तावत्‌ काल बसेत्‌ स्वर्ग भतोर॑ यानुगच्छति ॥ 


अर्थात्‌ जो स््री पतिके साथ सहमरणमें जाती है; उसका 
जितने ( साढ़े तीन करोड़ ) रोयें मनुष्य-शरीरमें हैं, उतने 
दिनोतक स्वगंवास होता है । हारीतसंहितामें आया है---“पति 
केसा भी हो; सती स्त्री उसके साथ सहमृता होकर अपने 
सतीत्व-बलसे उसको पवित्र करके पतिलोक ले जा सकती 
है !? यही सब प्राचीन सहमरण-धर्मका अपूर्व वर्णन है; जो 
कालप्रभावसे छुप्तप्रायसा हो रहा है; फिर भी आज 
इस घोर कलिकालमें भी ऐसी महासतियाँ हैं, जो पचासों 
पुलिस-कान्स<बिलों, पुलिस इन्सपेक्टर एवं लाखों दर्शकोंकी 
उपखितिमें अपने मृत पतिके शवकों गोदमें लेकर 
चितारूढ़ होती हैं तथा गीताके पाँच-सात छोक बाँचनेके 
बाद ही चिताकों फूँंक देती हैं ओर चिता धायँ-धायें कर 
लहक उठती है ओर खशरीरसे प्रकट इस योगानलूमें ही 
सततियों अपना भौतिक शरीर दग्ध कर सती हो जाती हैं| 
सती-चमत्तारकी इस घटनाकों घटे मात्र सैंतीस-अड्तीस 
ही वर्ष हुए हैं | उक्त सतीका नाम ध्समत्ति देवी 
था, जो पटना जिलान्तर्गत बेढ़ना ग्रामवासी पाण्डेय केशव 
शर्मा श्रोत्रिय ब्राक्मणकी कन्या एवं सरथा ग्रामवासी 
असिड्धेश्वरजी पाण्डेयकी धर्मपत्नी थी | बाढ़ उमानाथ 


उत्तर गज़ाके पावन 





..._तटपर सतीका मन्दिर ( भ्रीमदनलाल केजडीवालुद्वारा 
.. दुश॑नीय है। 2 





अब इसी उन्नत ल्कषयके संसारके नर- 


के . नास्यिंकी अधोलिखित स्थिति ब॒तायी जा सकती है | यथा--- 
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; _ (१ ) सबसे उत्तम पुरुष वह है जिसने प्रवृत्तिमांगंको 
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कम शक ७-० सकान- साफ शा 





बल्यचारी 


लिया ही नहीं; दि नेष्ठिक ब्क्मचारी बनकर सीधे 
मांगेके अवलूम्बनसे परसात्मातक पहुँच गया । 

( २ ) दूसरी कोटि वह है, जिसमें पुरुष 
करे; किंतु एकाघ संतान उत्पन्नकर 
साधनाद्वारा मोक्ष-लाम करे | 

(३) तीसरी कोटि वह है, जिसमें एक जी 
मर जानेपर पुरुष पुनः विवाह न करे और निवृत्तिसेवी 
होकर मोक्षप्राप्तिमं मन लगाये | 

( ४ ) चौथी कोटि वह है, जिसमें केबल बंशरक्षा 
या अम्िहोत्रके विचारसे एक स्त्री-वियोग होनेपर द्वितीय 
विवाह हो । यहाँतक आयधर्मकी कोटि है। 

( ५ ) इसके बाद पश्चम कोटि वह है, जिसमें एक 
स्रीके मर जानेपर केवल विषय-त्यलसासे हितीय विवाह हो | 


(६ ) ओर अति अधम प्रष्ट कोटि बह है जिसों 
केवछ काम-भोगार्थ कई स्त्रियोंका संग्रह हो । ये दोनों ही 
निन्दनीय अनाय भाव हैं | 


इसी प्रकार नारीजातिके छिये भी निम्नलिखित छः क्‍ 
कोटियाँ समझी जायें। यथा-- ' 
(१ ) असाधारण कोटि--जिसमें ब्रह्मवादिनी द्त्रियाँ 
अन्तभुंक्त होती हैं। उनके विवाह न करनेपर भी कोई 
क्षति नहीं है । 
( २ ) पतित्रता कोछिः जिसमें पतिके साथ ज्नी सह- 
मरणमें जाय | 


( ३ ) पतित्रता कोटि; जिसमें स्त्री सहमृता न होकर 
नित्य ब्रह्मचयमें स्थित रहे ओर परछोकगत पतिके आत्माकी | 
उपासना करे या उसी आत्माको परमात्मामें विडीब | 
समझकर परमात्माकी आराधना करे | पतिके दिवंगत होनेपर 
सती ज््री पुष्प) कन्द-मूछ या फल खाकर जीवन धारण करे 
किंतु कभी भी अपने पतिके सिवा अन्य पुरुषका ध्यावः 
तक न करे | आर्यनारीकी कोटि यहाँतक है। कक 
इसमें जीवन-मरणमें एक ही पति लक्ष्य है। उसी से 
भगवान्‌ समझकर जबतक वे जीवित रहें; तबतक ग्रह | 
रूपसे उनकी साकार मू्तिकी पूजा और उनके स्थूल्शरीक | 
सृत होनेपर संन्यासिनी रूपसे उनके निराकार 
पूजा या भगवानके किसी भी दिव्य सगुणरूपकी | 
ओर उसी पूजाके द्वारा नित्यानन्दमयः ्रा्ति 4 रा । 


विवाह ते 
निवृत्तिसेवी शेड 


/? ६ ४» १“ जज 
/ ल्‍्ऊ 5 ३०" ह। 
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2 कला है। इसी हे | इसी ल्य्यपर विचार करके भगवान्‌ 
होशदेण.. | 
॥ विवाहविधाबुक्त विधवाबेदर्न पुनः | 
अर्थात्‌ बैंदिक विवाह-विधिमें विधवाका पुनर्विवाह कहीं 
ही पाया जाता । 


| (४) इसके पश्चात्‌ चौथी कोटि वह है, जिसमें प्रथम 
“के मत होनेपर द्वितीय पतिंका अहण पा | यह आय॑ 
वेट नहीं है) क्योंकि इसमें स्थूछ इन्द्रिय भोग लक्ष्य 
» आत्मा रुक्ष्य नहीं हैं। यह रीति आयजातिके अतिरिक्त 
(बीकी अन्य नं तथा हिंदुओंमें भी कहां-कहीं 
होगे प्रचलित है । 
(५ ) इसके उपरान्त पञ्ञम कोटि वह है, जिसमें जीवित 
गोभी त्याग ( 7)707८९ ) करके द्वितीय, तृतीय 
शक पति ग्रहण किये जायें | यह रीति सबंथा निन्दनीय 
था अनाय-भावापत्न है। अनेक पाश्चात्त्य जातियोमें यह 
(है प्रचलित है जिससे उनमें दाम्पत्य-ग्रेमका सवथा अभाव 
पा झमें अशान्ति देखी जाती है और हमारे दुर्भाग्यते 
शर्त भी इस पापका प्रसार हो रहा है ! | 
| (६ ) षष्ठ कोटि अतिशय अधम हैः जिसमें दस-बीस 
लिंक लिये एक पुरुषके साथ कन्ट्रेक्ट हो और उसके बाद 
|भि छोड़कर दूसरे-तीसरेके साथ कन्ट्रेक्ट हो आदि | 
श्थि देशमें कहीं-कहीं हस प्रकारकी अति घुणित रीति 
कनेगें आती है | । 
| | सब विचारोंद्वारा यही प्रमाणित हुआ कि आये 
हि ही सबसे उत्तम कोटिकी है और अन्यान्य जातियोंकी 
; की अपनी-अपनी स्ितियोंके अनुसार अनाय-भाव-प्रधान 
ते इन्द्रियोंके भोगमात्रकों छश्य करके निर्दिष्ट 
शक प्कारके उद्चभावक़ी रक्षा केसे हों सकती है 
$ | विषय हैं। नारी-जीवनको प्रधानतः तोन भागोंमें 
हे का जा सकता है-यथा कन्या, गृहिणी और 
के - अ पालनीया शिक्षणीयातियत्दतः?-अत्यन्त 
धि स कैन्याका पालन तथा शिक्षण होना चाहिये) 
शिक्षा उन्हें पुरुष बनानेवाली नहीं होनी 
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3३ कि अर जिसके भीतर जो मोलिक सत्ता है; उसीको 
कि ... *, फसा शिक्षाका लक्ष्य है। ल्रीजातिकी 
न्‍ ०. सा तीन हैं--बह अच्छी माता) सदुयह्िणी तथा 
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आदर्श सती है। अत: श्न तीनों भावोंकों पुष्ट करनेके 





रे जज चाहिये | यदि बी० ए.०, एम्‌० 
के गा पर भी स््रीजाति इन तीन भावोंको खो 
बन नपर किसी कामकी नहीं कहलायेगी | अतः बहुत 
कन्याओंको शिक्षा देनी चाहिये | उनके चित्तमें 
रपरागत स्वाभाविक आस्तिकता तथा भक्तिका भाव हैः 
शिक्षाके द्वारा उसे पुष्ट करना चाहिये | आयंत्रीर तथा आये 
लतियरेकि चरित्र रामायण) महाभारत तथा अन्यान्य इतिहासॉसे 
संग्रह करके उनको पढ़ाने चाहिये । संस्कृत-शिक्षा, मातृभाषा- 
शिक्षा, साहित्य-शिक्षा, गीतादि धम्म-ग्रन्थोंकी शिक्षा उनको 
अवश्य देनी चाहिये | साधारण रूपसे चिकित्सा तथा पदार्थ- 
विद्याकी शिक्षा देनी चाहिये, जिससे बाल-ब्चोंकी सामान्य 
बीमारीमें भी डाक्टर न बुलछाना पड़े | उनको शिल्प-शिक्षा 
तथा रसोई बनानेकी शिक्षा विशेष रूपसे देनी चाहिये, जिससे 
वे सच्ची माता बन सके और उनका अबकाशका समय बच्चोके 
लिये वल्नादि बनानेके कार्यमें अच्छी तरहसे कटे | अन्नपूर्णा 
जगत्‌की अन्नदान करती हैं-इस कारण उनकी अंशरूपिणी ज्री 
जातिकों भी भोजन बनाने तथा भोजन खिलानेमें गौरवका 
भान रहना चाहिये | यही सच्चा मातृधम है। 
इस प्रकार कन्याव्रस्थामें शिक्षा होनेके उपरान्त विवाहके 
योग्य अवस्था आनेपर योग्य पात्रकों कन्याका दान होना चाहिये। 
आजकल युवतीविवाह होने लगा है; जो स्वंथा हानि तथा 
पतनका कारण है | अतः बारह वर्षकी अवस्थातक कन्यादान 
हो ही जाना चाहिये | पुरुषसे स््रीमें भोगशक्ति अधिक होनेके 
कारण साधारणतः शात्त्रमें यही आज्ञा पायी जाती है कि कन्यासे 
वरकी उम्र तिगुनी हो-वर्षेरेज्गुणां भायोसुद्वहेत्त्रियुणः 
खयम्‌ !? किंठ सुभुतके सिद्धान्तानुसार १६ वर्षकी ञ्री और 
२५ वर्षका पुरुष--हतना अन्तर तो अवश्य ही रहना चाहिये। 
अन्यथा गर्भस्थ संतानकों क्षति होती है | इस कारण कमसे- 
कम १२वें वर्ष विवाह होकर दो-तीन वर्षतक सालिक पति- 
प्रेमकी शिक्षा तथा संयमके बाद सोलहवें वर्षम गर्भाधानकी 
आशा आय॑शासत्रमं दी गयी है । विवाहोपरान्त नारीका 
ग्हिणी-जीवन प्रारम्भ होता है? इसमें पति ह्वी पत्नीके लिये 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं और समस्त ग्रहसेवा उनकी ही 
सेवा है | उसी सेवामें शरोर, मन प्राण समपण 


करना सती ख्ीका जगंतू-पवित्रकर पातित्रत्यचम है। 
जिसके विषय भगवान्‌ भीरामने आइश सती सीता मालाको.. 


बश्य झरके कहा ै-- 
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कार्यचु मन्‍्त्री करणेषु दासी घम्मेयु पत्नी क्षमया धरित्री । 
स्नेहेषु माता शयनेषु रम्भा रहे सर्ची लक्ष्मण सा प्रिया से ॥ 


अर्थात्‌ हे लक्ष्मण ! सीता सती परामश देनेमें मन्त्रीके 
समान) कार्य करनेमें दासी-सहशी, धर्मकार्यमें अद्धाज्ञिनी और 
पथ्वीके तुल्य सहनशीछा, माताके समान स्नेहशीला, सहवास- 
में दिव्य स्ली और कौठुकके;समय सखीके सहश आचरणशीला 
हैं | यह सब सती स््रीकी दिव्य गुणावली है । 


नारी-जीवनकी तीसरी दशा वैधव्य है। यदि भाग्य-चक्रसे 
किसी ज्रीको यह दशा देखनी पड़े तो संन्यासिनीकी तरह 
ब्रक्मचय) संयम आदि निवृत्ति भावके साथ उसे बिताना ही 
सर्वोत्तम तथा परम घम है | वेधव्य क्‍यों होता है; इस विषयमें 
स्कन्दपुराणमें अरुन्धती-आख्यानमें निम्नलिखित प्रमाण 
मिलता है। यथा-- 


यः खनारों परित्यज्य निर्दोषां कुलसम्भवाम्‌। 
परदाररतो वा स्थादन्यां वा कुरुते खियम्‌ ॥ 
सोइन्यजन्मनि देवेशि ! खत्री भूत्वा विधवा भवेत्‌। 
या नारी तु॒पति त्यक्त्वा मनोबवाकृकायकर्ममिः ॥ 
रहः करोति वे जार गत्वा वा पुरुषान्तरम्‌ । 
तेन कर्मविपाकेन सा नारी विधवा भवेत्‌ ॥ 


"६ - “ध्येय --२५4५०-- 


# धर्मों रक्षति रक्षितः के 
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पावंतीसे शंकर कहते हैं--हे देवेश्वरो र '५ 
अपनी निदोंषा कुलीन पत्नीको छोड़कर पर्नीमें के भ्श 
अन्य स्त्री अहण करता है, वह दूसरे जन्ममें ख्रीयोपि पर 
विधवा हो जाता है| इसी प्रकार जो ज्री अपने हर 
छोड़कर अन्य युरुषमें रत हो जाती है, उसको भे 
जन्मान्तरमें वेधब्यकी प्राप्ति होती है | अत: वैद्य क . 
स््री या पुरुष दोनोंको ही किसी प्राक्तन दोषके कारणहेत | 
है; तब तपस्याके द्वार उस दोषका नाश करना ही छा! 
होगा । विधवाके ऊंत्य ब्रह्मचारी तथा संन्यास 
ठुल्य होते हैं और इसी कारण पवित्र विधवा जी गहसोंद 
पूल्या भी होनी चाहिये | आजकल विधवाएँ जो विगढ़ती 
देखी जा रही हैं; इसके अनेक कारणोंमेंसे उनके प्रति छ- 
वालॉंका अनुचित -बर्ताव भी एक प्रधान कारण है | 
इसीका बुरा परिणाम है कि हजारों विधवाएँ विधियों 
कराल ग्रासमें गिरती जा रही हैं । यदि प्रवृत्तिसे निवृत्तिा 
गोरव अधिक है और भोगी ग्हस्थोंसे त्यागी संन्यापियोंक्रा ' 
गौरव अधिक है तो सघवाओंसे विधवाओंका गोख निदृत्तिकी 
दृछ्ठिसि अवश्य अधिक होना चाहिये । 














उसे गृह-रानी कर स्वीकार । समझ उसका समान अधिकार ॥ 
सलाह-सस्मति ले सदा छलाम | चलाता घर-बाहरका काम ॥ 
मधुर वाणी खुमंथुर व्यवहार। सदा करता आद्र-सत्कार ॥ 
थद्ध छुत्ब पहुँचाता  अविराम | यद्दी पति-धर्म अम्ल अभिराम ॥ 


- “”अ््य्ॉडिकार--- 


७827“ " 

2 पति-धम । 
हो (्ध क्‍ 9 पमझकर पत्नीकों अधोज्ञ | धर्ममें रखता संतत सज्ञ॥ रे 
(5 2) 4 दीन, दासी, गुलाम-सी जञान।न करता कभी भूल अपमान ॥ ५ 
| 4 न्‍्तर खुहृद मित्र निज मान | सदा करता विश्युद्ध सस्मान ॥ 

३ ० 'पू्ण करती बुटियोंको नित्य।मिठाती दुविधा सभी अनित्य ॥ 
कक दरण करती डुश्चिन्ता क्लान्ति | चित्तकों देती खुखकर शान्ति? ॥ 

पक रा देख यों--पत्नी सदूगुण-रूप । हृदयका देता प्रेम अनूप ॥ 
९; 
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हर 
75 
अं, 


मंशा 5 मम 
साहा सका डक २ ७०० रा साका-नरदा-सकाम सा काम. _सकामनरकमकनरक ». चयन हा" समता पाकर रा, 


नारी-धर्म 
( लेखिका--वहन श्रीशशिवाला “बिहारी? (विशारदः ) 

अबतक नारी-धर्मपर हमारे विद्वानों तथा तत्त्वके म्मज्ञ 
बहुत कुछ कहा तथालिखा जा चुका है। पर ज्ञन 

| अतीम है | उसकी कोई सीमा नहीं। कुछ बन्धन नहीं | 
अपने गहन अनुभवके द्वारा सभी अपना खतन्‍्त्र विचार जन्मसे उसके माता-पिता पावन तथा मुक्त हो जाते हैं | 


प्रकट करते दे । : शिवधुराणकी वायवीयसंहितामें यहाँतक वर्णन आया 
इस सृष्टिमे नारीका एक विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है। है कि “जो ली पतिकी सेवा छोड़कर त्रत तथा उपवासमें 

श्रीके बिना नर अनाथ है; संरक्षणरहित है । नारी नरकी तत्पर होती है वह नरकगामिनी होती है |? 

प्राणदायिनी एवं प्रेरणादायिनी है | पर नारी तमी ऐसी है... पाश्चात्य-सम्यतामें पली भारी आज अपने इस गौखपूर्ण 

जब कि वह आदश जननी ओर शहिणी--पत्नीके पवित्र रूपमें पातित्रत्यके आदर्शको भूलती जा रही है ! इसीसे पतित्रत- 


परि ९४ रिस्थि 6७ री 
हो | आज इस परिवतनशीलछ परिस्थितिमें नारी अपने कतंव्य- धर्मका स्थान आज विधवा-विवाह) अवैध अपविज्र सम्बन्ध 


को भूलती जा रही है । पाश्चात््य-सभ्यताका अन्धानुकरण तथा तछाक और भरण-पोषणके मुकदमे ले रहे हैं | कितने 
करती हुई वह शुद्रहृद्या, दुबंलचित्ता होकर फेवछ महान परितापका विषय है कि जिस नारीकों ग्रहलक्ष्मीकी 
विछास-बासनासे आक्रान्त होने जा रही है | सच कहा उपाघिसे विभूषित किया जाता है? वही आज हजारों पुरुषोंके 
4 जाय तो वह खतन्त्र होने जाकर प्रमादव॒श पुरुषके परतन्त्र बीच खुले न्यायाल्योमें न्यायाधीशके समक्ष तलाकका 
होने जा रही है | अतः उसे सावधान होकर अपने धर्मपर  आवेदनपतन्न उपस्थापित करती है ! | 


आरुढ़ रहना चाहिये । मातृत्व और पत्नीत्व ही उसका. . आजके सम्य समझे जानेवाले घरोंकी लड़कियोंका बनाव- 
| असली धर्म है| प्रत्येक नारी यदि चाहे और प्रयत्ष करे तो “ज्ञार और पोशाक देखकर भारतीय आत्मा रो उठती है | 
माता सीता, सती अनसूया एवं यमविजयिनी सावित्री आदि परिस्थितिकों देखकर राज्यपाल्को आदेश देना पड़ता है कि 
बन सकती है | केवछ बी० ए.०» एम्‌० ए०की डिग्री «कॉलेज तथा विश्वविद्याल्योमें पढ़ने जानेवाली छात्राएँ 
धारण करनेसे ही कुछ नहीं होगा । इसके लिये सच्ची भारतीय ठंग कुरतीः ऊँची एड़ीकी जूती तथा वक्षःस्थल्का प्रदर्शन 
सेरकृति--आदझ “पातित्रत्य-धर्म'के पावन पथसे आगे बढ़ना करानेवाली पोशाक न पहनें |? पश्चिमी सम्यताने हमारी आँखों- 
शैगा | पतिके रूपमें भगवानका दर्शन करनेवाढी नारी ही पर काली पट्टी डाल दी है | उनकी अच्छी चीजोंकी नकल 
पतित्रता कही जा सकती है । पतिके नाते पतिके पूज्य माता- हम नहीं करते--ग़ु्णोंको ग्रहण नहीं करते; परंतु पर-पुरुषोके 
द पिता, भाई; बहन और जितने भी सगे-सम्बन्धी हैं सभीको सड्ढ भ्रमण, खच्छन्द विचरण; खेलकूद-प्रतियोगितामं भाग 
। पयायोग्य आदर, ममता स्नेह तथा प्रेम देना चाहिये । . छेना; सिनेमा नाचने-गाने तथा सहमोज आदिकों ही विकास 
द ब्रह्मवेवर्त पु राणके श्रीकृष्ण जन्मखण्ड बण्डमें पातिव्रत्य-ध्मके समझने लगे है । ् | 
। विषयमें अलोकिक वर्णन आय हे | पतिव्रता स्त्री अपने में अपनी भारतीय बहनेसे प्राथना करती हू कि “देवियों | 
+ पतिके प्रति भक्ति-भाव रख नित्य उनकी आज्ञा छे मोजन आप समय रहते चेत जाये | गहलक्ष्मीके आदशको कभी रे 
॥ रे | सती ज्त्री अपने पतिकों नारायणका रूप समझती है। भूलें !! आजकी पढ़ी-लिखी लड़की फेशनके चकरमें पढ़कर 
.. पेह सैन्दर्यशाली पतिके मुखकी ओर न देख चरणोंम दृष्टि अपना क्षेत्र बाहर चुनती है । उन्हें विधानसभा तथा 
. ईकाये रखती है | जो आहार पतिको प्रिय होता है वही : शैश 
| उसे भी मान्य 8 है | सती नारी अपने पति एवं अपने कतई पसंद नहीं | पर बह वीख्त पतनकी भूमिका है। हल 
_ भजेंकी एक हजार पीढ़ियोतकका उद्धार कर देती है। पवित्र नारीका क्षेत्र घर है; वाहर नहीं | अमणशील नास्येकि 
| “अपर जितने भी तीर्थ हैं; सभी सतीके चरणोंमें निवास 


घ० छें० ७८--- 
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की हैं | पतित्रताको नमस्कार करनेसे मनुष्य अनेकों 
पापसि मुक्त हो जाता है | पतित्रता सौ जन्मोंतक पुण्य- 
संग्रहवाल्े पुण्यवानोंके घर जन्म छेती है और पतित्रताके 
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अमन्‌ सम्पूज्यते राजा अ्रमन्‌ सम्पूज्यते धनी । 

अमन सम्पूज्यते विद्वान स्री अमन्ती विनश्यति ॥ 

आज देशपर घोर संकट है; दिनों-दिन हम गरीब होते 
जा रहे हैं--विदेशोंसे बड़ी रकमका ऋण हमें लेना पड़ता 
है। इस आर्थिक संकटकी घड़ीमें नारियाँ घरोंकी आवश्यकताएं, 
कम करनेमें अपूर्व योगदान कर सकती हैं | 

महाभारत शान्तिपरवंके आपद्धरमप् में पतित्रताकी प्रशंसा- 
विषयक चर्चा आयी है--- 


धर्मों रक्षति रक्षितः # 


वा आल । .. नास्ि सा्योसमों बन्बुनोंसि भावों कक भायोसमो बन्धुनोस्ति भार्यासमा गहि: 

नास्ति भायोसमो लछोके सहायो धममसंप्हे . 

अन्तमें लिखना है कि मातृत्व नारीका विज्ुद्ध स्पहै 
जगदम्त्रा प्राणिमात्रके लिये सभी नारियेंके हृदयमें के 
तथा ईश्वरभक्ति प्रदान करें | आदर्श माता कौसल्या, ल्द्र 
मदालसा, सती साविन्नी, सती सीता, मीराँबाई, महारानी 
लक्ष्मीबाई आदि विभूतियाँ विश्वप्रेम और विश्ववन्धुत्वकी शिध्ष 
देनेमें हमारी सच्ची पथ-प्रद्शिका हैं । सबको जगन्माता 
सदबुद्धि प्रदान करे | 


">०८८० 0) 870०-६५ 
तन गी ३) 
सपली-धम 
[ माता कोसल्या ओर माता सुमित्राकी महत्ता | 


भक्तराज भी हनुमानजी द्रोणाचल पबतकी उठाये आकाश- 
मार्गसे अयोध्याके ऊपरसे उड़े जा रहे थे | श्रीमरतजीने 
राक्षस समझकर बाण मार दिया ओर वे “राम! कहते हुए 
गिर पड़े । वायुदेवताने अयोध्याकी रक्षाके लिये पर्बतको 
ऊपर ही रोक लिया | हनुमानजी जमीनपर आ गये । 
भरतजी उनके मुखसे (राम! नाम सुनकर चकित तथा .हुखी 
हो गये | फिर भरतजीने हनुमानजीके सम्तीप जाकर उनको 
हृदयसे छगा लिया । हनुमानज़ीने सब समाचार सुनाये | 
लद्मणजीकी मूछों सुनकर भरतजी बहुत दुखी हुए । खामी 
रामजीकी आज्ञा अयोध्यामें ही रहनेकी है और उधर खामी 
युद्धमें फँसे हैं | भरतजी बड़े ही असमझसमें पड़ गये | 
उनका चेहरा बड़ा उदास हो गया । यद्यपि वे जानते हैं कि 
भगवान्‌ श्रीरामजी सवथा अजेय हैं | 
... भाता कोसल्याजी, सुमिज्राजी और झजुन्न वहीं आये 
हुए थे | लक्ष्मणकी मूछांकी वात सुनकर कौसल्या माता 
अत्यन्त दुखी हो गयीं | हाय-हाय पुकार उरठीं । सुमिन्राजी- 
. को पुज्रकी इस दशापर तो दुःख हुआ; पर साथ ही खामी 
.__ रामके कामके छिये लक्ष्मणका यह बलिदान हो रहा है, यह 
्रर स्मरण होते ही वे सुखी हो गयों और कहने लगीं- 


3 5 सर जिद दो जग जस 
सुर तो जग जस से मरि सुरक्ोक सिघावे ॥ 
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रक्षा की । उत्तम पुत्रवधू जानकी धन्य हैं जिन्होंने कुछकी 
लाज रखी | सेवक भी वही धन्य है जो प्राण छोड़ते-छोड़ते 
प्रशुके ही काम आया | फिर धीरज धरकर बोलीं--लक्ष्मण 
धन्य है; जो श्रीरामके काम आया । यदि वह जीवित रहा 
तो संसारमें अक्षय यश प्राप्त करेगा और मर गया तो 
देवछोकमं जायगा |? तदनन्तर वे शन्नुप्ननीकी ओर मुख 
करके बोलीं--प्बेटा | ठुम अब हनुमानके साथ जाओ |? 
इतना सुनते ही शज्रुन्नजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये; उनका 
शरीर आनन्दसे पुलकित हो गया । ऐसे प्रसन्‍न हुए मानो 
देवयोगसे उनके पूरे-पूरे दाँव पड़ गये हैं | माता सुमित्रा 
तथा छोटे भाई श्रीशन्नुन्ननीकी इस त्यागमयी प्रसन्‍नताकी 
देखकर हनुमानजी ओर भरतजी अपनी अयोग्यतापर अलन्त 
गलानिग्रस्त हो गये | तब माताने उनको समझाकर सावधान 
किया | 


तात ! जाहु कपि हँगः रिपुसुद्न उठि कर जोरि खरे हैं । 

प्रमुदित पुकक्ति पैंत पुरे ज्नु विचिबस सुढर ढरे है॥ 

अंब-अनुज-गति रूछ्चि पवनज भसतादि गढानि गरें हि | 

तुझुसी सब समुझाइ मातु तेहि समय सचेत करे है | 
तदनन्तर माता सुमित्रा देवी कौसल्याजीसे कहने छगी-ः 

घनि जननी; जो सुम्हे जावे 

भीर परे रिपु को दर दक्चि-मकिः कोतुक करि दिखराव ॥ 


3 
कौंसिल्या सों कहति सुमित्रा, जनि स्वामिनि । ढुख पर | है, 


कछिमन जनि हों भई सपुती) राम-काज जो शव | 
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लिया गे वीर हज आह बल जल तय मम 
पर तो सुल बिरसे जगमें कीरति कोकनि गे 


हे तो मंड भेदि भलु कौ हुंखुए जा बसाने। 
के गहें कारूच करि जिय हे ओऔरी सुभट रुजाबे १ 
'मुद्ास' प्रभु जीति सत्रु को) बुसर-छेम घर आबे॥ 
खामिनीजी ! आप अपने मनमें दुःख न करें | 
| क्नी वो वही धन्य है जो ऐसे शूर-वीरको जन्म देती . 
है जो युद्ध आ पड़नेपर छन्रुके दछको रौंद-कुचलकर 
| द्वेह़्सा करके दिखत्श दें । लक्ष्मण यदि रामके 
| क्वाम आ जाय तो में तो उसको जन्म देकर सुपूती हो 
गयी-मेरी कोंख सफल हो गयी | वह जीवित रहा 
वो संसारमें रहकर सुख विलसेगा और लोकोंमें 
उसकी कीति गायी जायगी। मर गया तो सूर्य- 
मण्डलका भेदन करके दिव्य छोकमें निवास करेगा | 
जो शसत्र॒ उठाकर भी प्राणोंका छोम करते हैं; वे 
कायर तो दूसरे शूर-वीरोंको भी छजाते हैं। में 
तो यह चाहती हूँ कि श्ररघुनाथ शन्नुको जीतकर 
कुशल-क्षेमके साथ घर लोट आवें |? 


। मसुमित्राजीकी बात सुनकर माता कोसल्याजी 
हुमानजीसे कहने रूगी--- 


| पुनो कपि | कोसिल्या की बात । 


हे पुर जनि आवर्हिं मम बत्सकू: बिनु रुछिमनु रूघु आत ॥ 
| 'ढ़थी राज-काज) माता-हित) तुब चरननि चित लाइ । 
| गह बिमुल जीवन घिक रघुपति) कहियो कपि समुझाइ ॥ 
| वहन कुसक बेदही, आनि राज पुर कीजे) 
| गे सूर सुप्रित्रा-सुतपर वारि अपनपौ दीजै॥ 
पा समान | तुम कौसल्याक्ी बात सुनो ! श्रीरामसे 
| ५३... पेश कह देना मेरे प्यारे बेया ! मेरे पुत्र हो तो 
। अ लश्मणकी साथ लिये बिना इस अयोध्या नगरमें 
| ऐेता कि ने आना। हनुमान्‌ ! ठम यह समझाकर कह 
,... ९ >'य | जिसने तम्हारे चरणोंमें चित्त छगाकर 
है| सा ( राज्यवैभव » माता ओरे सारे हितिषी वन्धुओंको 
रे जा उससे विमुख ( उससे रहित ) जीवनको 
|.. | अतएव या तो लक्ष्मण ओर जानकीके साथ 
3 'पूवंक लौटकर अयोध्यापुरीमं राज्य करो) नहीं तो; 
| अजाजुमार लक्ष्मणपर अपनेको न्योछावर कर दो ।! 
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जाइ पवनसुत तुम रघुपतिके आगे | 


* सपत्ती-धर्म ५ 


भा पुर जनि आवहु बिनु रक्षिमन, जननी रार्जने रूगै॥| 

'पवनकुमार ! तुम जाकर भ्रीरघुनाथके सम्मुख मेरी यह्‌ 
विनती सुना देना कि मॉँकी छाज बचानेके लिये ही बिना 
लक्ष्मणके तुम मत आना |? 
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कोसल्याकी यह बात सुनकर सुमित्राजी हनुमानजीकों 
समझाकर बोलीं--- 

मारुत सुतहि संदेश सुमित्रा ऐसे कहि समुशाब ] 

सेवक जूझि परे रन भीतर ठाकुर तठ घर आब ॥ 

जब तें तुम गवने कानन को मस्त भोग सब छोड़े 

सूरदास प्रमु तुम्हरे दरस बिनु इखसमूहु उर गाड़े॥ 

“हनुमान | मेरा यह संदेश भ्रीरामसे कह देना-सेवक _ 
रणमें युद्ध करता हुआ अपने प्राण दे दे। तब भी खामी 
तो घर लौटकर आता ही है | अतण्व़ तुम्हारे आनेमें कोई | 
अनुचित बात नहीं है | इधर मरतकी भी देखना है | जबते 
तुम वनको गये हो तबसे मरतने सब भोगोंका त्याग कर कखा__ 
है। खुनाथ | ठन्हारे दर्शनके अभावमें उसने अपने दृदयमें 
दुःलेके समूहको वर लिया है। अतण्व मरे 
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ओदनमाचजी तो माता कौसल्याः साता सुमित्रा भेष्ठ मई हो गयी और कहीं रात बीत गयी तो बता मन 


भरत और शज्रप्नके भार्वोको देख-देखकर मुग्ध हो रहे है | 
पर खामीका कार्य करना है? रात बीत रही है, इसलिये 
उन्होंने भमरतजीसे आशा माँगी और कहा कि “अब ओर देर 


जायगा |? तब भरतजीने हनुमानको बिदा किया । 


माताओंमें त्यागकी होड़ छगी है और अ्रातपरेम तो 


आदश है ही | धन्य ! 


--+-+83८&9-8..0... 


माताके धर्मकी आदरशभता-पतिब्रता मदाल्सा 


गन्धर्वराज विश्वावसुकी कन्या मदालसाका विवाह राजा 
राजकुमार ऋतघ्वजसे हुआ था । राजकुमारने 
देवताओंके दिये अश्वपर आरूढ होकर ऋषि-मुनियोंको 
पीड़ा देनेवाले राक्षत पाताल्केठुका वध किया था और 
उस राक्षसका पीछा करते हुए ही वे पाताल पहुँचे ये । 
उसी राक्षसद्वार हरण की गयी गन्धवेकन्या मदालसासे 
पातालमे उनका साक्षात्कार हुआ था | गन्धवकि पुरोहित 
तुम्बुझने दोनोंका विवाह सम्पन्न कराया था । 
पाताल्कैत मारा गया) किंतु उसका छोटा भाई तालकैत॒ 
मुनिका वेश बनाकर यमुनातटठपर आशभ्ममें रहने छगा। 
अपने बड़े भाईकी मृत्युका बदला लेनेकी घातमें वह था। 
अत उसने छलसे राजकुमारकी मृत्युका मिथ्या समाचार 
मिजवाकर मदाल्साको मरवा दिया | राजकुमार पत्नीके 
वियोगसे दुखी रहने लगे । उन्होंने किसी भी दूसरी 
कन्यासे विवाह करना अखीकार कर दिया । 


नागराज अश्वतरके दो पुत्र मनुष्यरूपमें यदा-कदा 
पृथ्वीपर आया करते थे | राजकुमार ऋतघ्वजसे उनकी 
मित्रता हो गयी थी । अपने मित्रके दुःखसे उन दोनोंको 
बढ़ा दुःख हुआ। उन्होंने प्रयत्न करके सरखतीके 
वरदानसे संगीतमें निपुणता प्राप्त की ओर केल्ास जाकर 
अपने गानसे शंकरजीको प्रसन्‍न कर लिया ओर शंकरजीसे 
मदाल्साके पुनः जन्म लेने तथा पूर्वस्मृति रहनेका 
वरदान प्राप्त किया | इस वरदानके फल्खरूप भदालसा 
उनके मध्यम फणसे प्रकट हुई । 


नागराजके कुमार राजकुमार ऋतधघ्वजको स्नान करने 
गोमतीमें ले गये ओर वहाँसे लेकर पाताल गये | वहाँ 
पहले-जेसे रूपमें ही मदालसाको राजकुमारने देखा । 
.. नागराजते उसके पुनजन्मका वृत्त जानकर उन्होंने वहाँ 
फिर उससे विवाह किया फिर; नागराजकी अनुमति लेकर 
. वै दोनों वहसे प्रथ्वीपर आये । 








राजा शजरुजित॒के परछोकवासी होनेपर ऋतपष्वज सिंह. 
सनासीन हुए. | समयपर उनके प्रथम पुत्र हुआ तो राजाने 
उसका नाम विक्रान्त रक्खा। भगवान्‌ शिवके वरदानसे 
मदालसा योगविद्याकी ज्ञाता होकर जन्मी थीं । पुत्रका 
नामकरण देखकर वे हँसकर रह गयीं । उनके दो पुत्र॒और 
हुए | राजाने उनके नाम सुबाहु तथा शन्नुमर्दन खख्े ये | 
उस समय भी रानी मदाल्सा हँसी थीं । 

नारीकी सफलता मातृत्वमें है; किंतु उसकी साथ्थंकता 
पुरुषको मुक्त करनेमें है। अपने बच्चोंको रानी मदालसा 
छोरी देते हुए गाती थीं-- 
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$ भथम सती मद्दारानी अञि #: 
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े हर अमोड अचिजिनन कलर वना?७यना |. अधिन- ५ 
शुद्धोईसि लुद्धो 5 निरज्ञनो5सि गड्जा-यसुनाके संगमपर यमुनापार अलकने अपनी 
संसारमायापरिवर्जितो5सि । 


सा राजधानी बनायी | यह स्थान अब अरैल कहा जाता है। 

धंसारखर्म त्यज ह कुछ समय बीता | अलकके भाइयेने देखा कि छोटा भाई 
मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम ॥ तो संसारकी आसक्तिमेंही उलझा है तो उसे सत्पथपर लानेके 

पुत्र ! ठम झद् हो | श्ञानखरूप हो | निर्मल हो! छिपे सुबाहुने काशिराजकी सहायतासे आक्रमण कर दिया । 


| करी मायाते सर्वथा रहित हो | संसार खम्वत्‌ है; अतः. अब शजुसेनासे राजधानी प्रिर गयी तो इस संकटकाल्में 
परहनिद्राका त्याग करो !? अलकने माताकी दी हुई अँगूठी खोली | उसमें उपदेशपत्र 
रानीके चौथा पुत्र हुआ। उसके नामकरणका समय निकला--“आसक्तित्याग ही पुरुषका धर्म है । कामनाएँ, 

आया तो राजाने कहा--“मैं नाम रखता हूँ तो तुम इंसती नरकका द्वार हैं। वीर वह है जो कामनाओंको जीत छेता है | 

शे । इसका नाम तम्हीं रक्‍्खों ।? रानीने चोथे पुत्रका अपने आत्मखरूपको जाननेकी इच्छा करो ! पुरुषके 

श्म “अलक!ः रख दिया । रानीने तीनों पुत्रोंकों जीवनका यही परम साफल्य है |? 

बत्ततानका उपदेश बचपनसे किया था । वे 


“कर हे री क ३ हा 223 नहीं है !! माताका उपदेश पढ़कर अकेले, शस््रहीन अलक 


बढ़े भाई सुबाहुके समीप जाकर उनके चरणोंमें गिर पड़े । 
उपदेश करके कुलका उच्छैद मत करो । इसे तो प्रवृत्ति- 


मर्गमें लडगाओ !? 'मुझे राज्यका क्या करना है !? सुबाहुने कहा । हल. 
चौथा पुत्र युवा हुआ । उसे रानीने धर्म) अथे) कामकी तुम अब इस 803 जद । पुत्रको सिंहासन देकर 

| क्षेक्षा दी थी। उसे गद्दीपर बेठाकर दम्पति तपस्या करने उद्धारके प्रयलमे लगो | । 

वनमें चले गये | जाते समय रानी मदालसा पुत्रको एक अछक॑ने पुत्रको गद्दी दे दी | वे खरयय॑ भगवान्‌ 
अँगूठी देकर आदेश दे गयीं--“जब विपत्ति आवे तो इसे दत्तात्रेयकी शरण गये । इस प्रकार रानी मदालसाने मर 
| द्वोल लेना। इसमें उपदेश-पत्र है। उस समय उसके धर्म-निर्वाहकि साथ माताके श्रेष्ठ कतव्यका पालन किया 

। अनुसार काये करना ।? अपने सभी पुत्नौंकों परमार्थकी प्राप्ति करययी | “3० 


(आप राज्य ले लीजिये | मुझे अब इसकी आवश्यकता 


न--छ्क्षेक्ष्््ड86 


प्रथम सती महारानी अचि 


पृथ्बीके प्रथम राजा) जिनके प्रजासक्षनके कारण (राजाःकी उपाधिने जन्म ल्या) महाराज प्रथु कली 
तक शासन करके भोगोसे विरक्त हो गये । पुत्रको सिंहासन देकर तपस्या करने वनमें चले गये | 20 
किया उन्होंने | प्रार्ध पूरा हुआ । शरीरकी समात्तिका समव आया | प्ृथुने आसन संभाला) प्र 

शरीर छोड़ दिया | हे के 
सप्तद्वीपवती सम्पूर्ण प्रथ्वीके प्रथम सम्राटकी महाराशी अचि अपने पतिके साथ कट दे गे । 
और वे करती थीं पतिकी सेवा तथा अ्चना । उस दिन पद-वन्दन करने गयी तो पतिका ३ 


ः ० 
| बनें एकाकिनी नारी--सम्राज्ञी और उसके पतिके देहकी उत्तरक्रिया तममत् करनेमे कोश लग 


बनायी । पतिदेहको स्नान 
महारानी अर्चिका चित्त शीघ्र शान्त हो गया । बैयंपूवेक उन्होंने बनसे काष्ट चुना ओर चिता बना 


; चितापर जाकर बैठ गयी । 
करके चितापर रकखा । खय॑ सरितामें स्नान करके उन्होंने पतिको जलाझ्जछि दी और तब खर्य »; 


| उनके स्मरण करते ही अभिदेव चितामें प्रकट हो गये । तो आकाशसे .. 
0 पतिदेहके साथ सती होनेवाली प्रथम नारी थी विश्वमें महारानी अचि । कल 


ज चितापर अनवरत पुष्पव्षों होती रही । 






>----_०्ग्न्बालॉडिसिकटिकममनन-नाा 
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नारी-धर्मकी आदशंभता सत्तियाँ 


(१) 
भगवती सती 

पतिके देहके साथ चितारोहण करनेवाली नारीको 
सती जिनके नामके कारण कहा जाने लगा) उन दक्षकन्या 
भगवती सतीका पतिके सम्मानकी रक्षाक्रे लिये देहत्याग 
अद्भुत तेजखिता तथा उनके पतिप्राणा होनेका ज्वल्न्त 
प्रमाण है । क्‍ 

एक बार ब्रह्माजीकी सभामें सभी देवता उपस्थित 
थे | प्रजापति दक्ष सबसे पीछे वहाँ आये । उनको देख- 
कर सब देवता उनके सम्मानमें उठ खड़े हुए । ब्रह्मा- 
जीके उठनेका प्रश्न ही नहीं था | वे दक्षके पिता ही 
थे | भगवान्‌ शंकर घ्यानस्थ थे; अतः नहीं उठे । दक्षने 
अपनी पुत्री सतीका विवाह शिवसे किया था | अपना 
जामाता ही अपने सम्मानमें आसनसे नहीं उठा; इसमें 
दक्षकों अपना अपमान छगा । उन्होंने शंकरजीको बहुत 
बुरा-भलछा कहा । क्रोधर्मं शाप दे डाछा | अपने खवामी- 
को शाप मिलनेसे चिढ़कर नन्‍्दीश्वरने दक्ष तथा ब्राह्मणों- 
को शाप दिया । प्रत्युत्तरमें महर्षि भूगुने शिवानुयायियों- 
को शाप दे डाछा | बात इस सीमातक बढ़ गयी, यह 
देखकर खिन्नचित्त शंकरजी उठकर अपने गणोंके साथ 
वहासे चले गये | 

समय बीता; किंतु दक्षके सनका क्रोध नहीं गया । 
उन्होंने चित्तमें शिवसे द्वेपष ही कर लिया | ब्रह्माजीने 
जब दक्षकों प्रजापतियोंका अग्रणी बनाया, तब दक्षने 
एक महायशज्ञ प्रारम्भ किया | यज्ञ जान -बूझकर शंकर 
रा हा लिये ही किया गया था | 3 

अपनी पुत्री 

किया पुत्री सती या जामाता शिवकों निमन्त्रित 

गगन-ार्गसे झंंड-केझंड विमानोपर पतियोंके साथ ये 
देवाजनाएँ कहाँ जा रही हैं ?? सतीने श्रेणीवद् विप्ानायलि जाते 
देखकर पूछा । 'तुर्हारे पिताके महायज्ञमें [? भगवान्‌ शिवने 
.._ सहज भावसे बता दिया | करमेरे पिताके यहाँ महायज्ञ है! तो में 
.._ उसे देखने जाऊँगी। आप मुझे ले चलिये |? सती सत्ता 
3 हो उर्ठीं ! क्या हुआ जो निमनन्‍्त्रण नहीं आया | पिता 
.. कार्याधिक्यमें भूछ गये होंगे | माता-पिताके घर जानेके ल्वयि 
._ निमन्त्रणकी क्या आवश्यकता है !? 
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भगवान्‌ शंकरने बहुत समझाया; किंतु 
) किंतु 
नहीं चाहती थीं | वे अकेली ही चल पड़ी ही 


उनके साथ अपने गण भेज दिये । पिताके घर पं 
पर माताने पुत्रीका खागत किया | बहिनें भी हे, 
लेकिन दक्षने बात ही नहीं की । दूसरे लोग भी नस 


हो क्य कगार गिल पा कप 
कहां भाग नहीं | उन्हें 
यश्ञसे बहिष्कृत कर दिया गया है | ५ 
के ऐसे शिवद्रोही पितासे उत्पन्न इस देहको धारण 
नहीं करूँगी !? क्रोधमें उद्दीक्त सतीने दक्षको तथा सभासदों- 
को घिक्कवारा और फिर देह-त्यागका निश्चय करके यज्ञ 
मण्डपमें ही उत्तर दिशामें आसन लगाकर बैठ गर्यी । 
भगवान्‌ शिवका ध्यान करते हुए योगाम्निसे उन्होंने 
शरीरको भस्म कर दिया | विश्वमें यह आत्माहुति नारीकी 
प्रथम घटना है । 
क्रुद्ध शिवगणोंके उत्पातकों एक बार महर्षि भगुने 
मन्त्रबलसे रोका; किंतु सतीके देह-त्यागका समाचार पाकर 
शंकरजीने वीरभद्रकों प्रकट करके भेजा | वीरमद्रने यज्ञ 
नष्ट कर दिया। दक्ष मारे गये | देवताओंको चोट आयी | 
भगवती सतीने फिर हिमाल्य-कन्या होकर जन्म लिया 
और तप करके उन्होंने पुनः पतिरूपमें शंकरजीको 
प्राप्त किया | ---सु० 


पे 
फेरे रहे | सती यज्ञशाल्ममें गयीं तो यह दिखायी पड़ा 







(२) 
भगवती उमा 
नगाधिराज हिमाल्यकी कन्या और उनका वह उम्र 
तप भगवान्‌ आशुतोषकी प्राप्तिके लिये, जिसकी कल्पना 
उस युगमें भी तपस्वी कठिनाईसे ही कर सकते थे | 


संबत सहस मुझ फू खाए । सागु खाइ संत बरष गवाए ॥ 
कछु दिन भोजनु बारि वतासा | किए कठिन कछु दिन उपबासा ॥ 
बैक पाती महि परइ सुझाई | तीनि सहस संबत सोइ खाई ॥ 
पुनि परिहरे सुख्नेठ परना। उम्रहि नामु तब भगठ अपरनां ॥ 


तपस्या कभी असफल नहीं हुआ करती | उसे सफल 
तो होना ही था; किंतु उसके पूर्व तपस्वीकी निष्ठा परीक्षा: 
की कसी जाती है | उम्रा भी इसका अपवाद | । 





# नारी-घर्मको आद्शेभूता खतियाँ # 

















द हर हीं | यह परीक्षा तो निष्ठाको उज्ज्वल एवं प्रख्यात प्रजापति कर्दमकी पुत्री तथा सांख्यशास्रके प्रवर्तक भगवान्‌ 
(लेवाली होती है । विष्युके अवतार सिद्धेश्वर कपिलकी बड़ी वहिन अनसूयाजी 

| भगवान्‌ शंकर प्रसन्न डुए, | उन्होंने सप्त्षियोंका महर्षि अन्रिकी पत्नी हैं । 
कण करके उन्हें आदेश दिया-- अनसूयाके पातित्रत्यकी महिमा अपार है। दीरपकालीन 
परबती परहिं जाइ तुम्ह प्रेम परीच्छा केहु अकाछ पड़ा था चित्रकूटके उस प्रदेश, जहाँ महर्षि अन्रिने 


पिरिहिं प्रेरि णठणहु भवन दूरि करेहु संदेहु ॥ हक बनाया था। महषिं दीघंकालसे समाधिमें स्थित ये 
९ बा ञ्ज ञ रण सूर उनकी सेवामे जज द्न्ट 
केवल परीक्षा ही नहीं लेना है | तपःफल प्राप्त होगा का गे सेवामे | महर्िकी समाधि टूटी । 
0 झस सम्बन्धका पक्का आश्वासन देने मेजा जा रहा है।..... “दिवि | जल ले आओ |? 


सप्तर्षि आये ओर उन्होंने उलछटी-सीधी बातें सुनायीं-- पर अनसूचाजीको अब ध्यान आया कि खयं उन्हें अपने 
पिर्रिजकुमारी ! ठुम कहाँ नारदकके बहकावेमें पड़. हार तथा जलकी आवश्यकता सूझी ही नहीं इतने 
बी! नारद ख्यं धर-द्वाररहित दर-दर भटकनेवाले दिनोतक । ४ पतिदेवके समीपका स्थान खच्छ कर देना 

| ६ | उन्हें सबको अपने-जैसा बनाना अच्छा छगता है। उनकी गाहंपत्य अग्निको प्रज्यलित रखना ओर उनका 
. | थरे! शिव तो मिक्षुक हैं | नंगे, विभूति छगाये, सप॑ आन करना? इसके अतिरिक्त अपने शरीरका तो स्मरण ही 
कं) भूतप्रेतोंके साथ रहनेवाले) विरुपाक्ष हैं । उनके उन्‍हें नहीं आया | उन्होंने कमण्डछ उठाया ओर वे गुफासे 


त्रथ विवाह करके तुम्हें क्या सुख मिलना है ! चलो) “रद निकर्ली | 





जो हुआ, हो गया । तुमने व्यर्थ यह तप किये | लक्ष्मी- वनके वृक्षोंमें पत्तेतक नहीं थे | भूमिपए तृणका नाम 

_ क्न्तः वैकुण्ठाधिपति, त्रिधुवनसनोहर श्रीनारायणसे हम नहीं था । वनमें केवल सूखे हूँठ खड़े थे और कोई पश्मु- 
| हुहारा विवाह करा देंगे ।? पक्षी तो क्या छ्ुद्र कीट भी दृष्टि नहीं पड़ता था । द्वादश- 
| व्यथ था सप्तर्पियोंका यह प्रयास एवं प्रछोभन। पार्बती- पर्षीय अव्णने आद्रेताका चिह्ृतक मिटा दिया था | जल 
| बीने बड़ी दृढतासे स्पष्ट कह दिया-- कहाँ ऐसे समय । लेकिन पतिने जल माँगा है तो पतित्रता 
अप + क्या यह उत्तर दे कि जल कहीं है ही नहीं ! पथ्वीम॑ अन्न 
0 पल 2 2005 हो) जल हो तो सामान्य प्राणीका पोषण हो; किंतु जो 


७. (१ है. तेही काम 
जेहे कर मनु रम जाहि सन तेंद्दे तेही सन काम॥ धर्मपर स्थिर है, उसका पोषण करनेका दायित्व धमपर है । 


धर्म जन्मु संभु हित हारा | को गुन दूधन करे बिचारा॥ उसे प्रकृतिकी अवस्था कहाँ आवद्ध करती है ! 


| जे सगे रगए हमारी । वर सं नत रहें कुआ 0... ध्गवती 'विलोचनमौडिसण्डिनीः विष्युपादोदधव 
! सप्तषियोंकी बातका खण्डन नहीं, विवाद नहीं! किंतु जाह्नवी ! में तुम्हारा आवाइन करती हूँ | सुरसरि |! अनसूया 
| भपनी निष्ठापर अचल सुस्थिरता । यही स्थिरता, यही निष्ठा तुर्हेँ पुकासती है | पधारों माँ | इस बच्चीकों अपने 
| ) जिसने उम्राको भगवान्‌ शंकरके आधे अज्ञमें शान आराध्यकी अर्चाके लिये जल दो |? देवी अनसूयाने क्षण- 
(था । बे चन्द्रमोलीश्वर अर्धनारीश्वर बने पावतीकों ,्षोनेत्र बंद कियें। उन्होंने नेत्र खोलकर देखा कि वे 
ने अज्ञमें निवास देकर । जहाँ खड़ी हैं? वहां उनके पादतलके समीपसे और आसपास- 

। , भगवती पार्वती सतियोंकी परम आदर्श एवं परमाराध्या से दत-सहसत धाराओंमें निर्मल गन्नाजलकी धारा फूट निकली _ 
। *। उनका स्मरण, उनका अर्चन नारीकों सतीत्वमें स्थिर है| आजतक चित्रकूटके अन्रि-आश्रम्म दूरतक शतःात 

; ।' रनेकी शक्ति देता है । --3० ध्वाराओंमें झर रहा है वह सुर्सरिका जल जो एकत्र 
है (३) मिलकर मन्दाकिनीका प्रवाह बनता है । 


| 28 
सती अन्य “देवि | इस प्रकार शुष्क कानन और उससें तुम्हें जल. 
खायम्भुवमनुकी दौहिन्ी, भगवान्‌ ब्रह्माकी पोती) सदा 
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अपने चारों ओरकी अवस्था देखकर चकित रह गये । पत्नी- 
से उन्होंने जलका उद्गम जानना चाहा | 

(आपके श्रीचरण ही इस जलका उद्गमस्थान है ।ः 
अनसूयाजीने मस्तक झुका लिया । नारीके लिये तो पति 
नारायणकी प्रत्यक्ष मूर्ति ही है । “इन चरणोके प्रभावको 
देखते त्रिसुवनमें कुछ अल्म्य/ अकल्पनीय तो नहीं है ।? 

भ९ हक 5 2 >९ 

देवछोकतक ही नहीं--केलास) ब्रह्मलोकः वेकुण्ठतक 
देबी अनसूयाकी यशोगाथा गूँजी । उमा; रमा ब्रह्माणीको 
भी ईर्ष्या हुई उनके पातित्रत्यकी प्रशंसा सुनकर । पत्नियोके 
आग्रहसे शिव; विष्णु तथा व्रह्माजी विवश हुए. अनसुयाकी 
धर्म-परीक्षा लेनेको । प्रस्थान तो तीनोंने प्रथकू-प्रथक्‌ किया 
था; किंतु संयोग ऐसा था कि तीनों चित्रकूट पहुंचनेसे 
पूर्व मार्गमे ही साथ हो गये | तीनोंने छह्मवेश बनाये । 


महर्षि अन्रि बनमें फल-समिधादि लेने गये थे | तीन . 


तेजी अतिथि साथ ही उनके आश्रमपर पहुँचे । तीनोंने 
कहा--/हम बहुत भूखे हैं | 

अनसूयाजीने उनकी अभ्यर्थना की । उन्हें आसन 
दिया, जल दिया | लेकिन अतिथियोंने एक अद्भुत बात 
कही--“जबतक आप निरावरण होकर आहार नहीं देंगी, 
हमारे उपयोगमें वह नहीं आयेगा |? 


“अच्छा |! अनसूया गम्भीर हो गयीं | स्त्री अपने 
पत्रिके सम्मुख निरावरण होती है अथवा शिश्ञुके सम्मुख) 
जो उसके उदरसे ही उत्पन्न हुआ | ,अन्य पुरुषके सम्मुख 
सती निरावरण केसे होगी ! नेज्न बंद हुए क्षणमरकों उन सती- 
शिरोमणिके | उनके सतीत्वके सम्मुख तो त्रिदेवोंकी माया भी 
आवरण नहीं बन सकती थी | तथ्य क्या है; उन्हें तत्काल 
पता छय गया । उनके अधरोंपर मन्द स्मित आ गया | 





... नन्हे वि माता उन्हें कैसे रखती 
5 अर है, दूः है प्र 
ब्व्रक है केसे पथ पिछाती है; इसका प्रश्न ही कहाँ रह गया | (ऐसे 







मय तीन पा पानेका मज्ञल 





जेः थमा सक्षति रक्षितः मेः 


चसससपररररपपरररटर८८ः++---< रू बिक िछिभिषिषनिऋिणिीऋ ऋछिछछछ ++ ८... प्प5--८७८--..0 
अजिने आचमन किया | लेकिन जब वे गुफासे बाहर आये! अतीक्षा असह्य हो उठी | जब प्रतीक्षा सहन जहा 


तीनों देवियाँ एकत्र हुईं । तीनोंकी विपतति कथा 


अतः तीनोंको अन्नि-आश्रम आना ही था | 


“7 आधे 
! 
“हम आपको पुनत्रवधुएँ हैं | हमारे अपराध क्षमता 


के - 
के ही। 


करे !? तीनेंने देवी अनसूयाके चरणोंपर मस्तक रस 
“अब हमारे खामी हमें प्राप्त हों, ऐसा अनुग्रह करें |! न्‍ 

अनसूयाजीने त्रिदेवोंको उनका वास्तविक स्प दे 
दिया; किंतु तीनोंको ही माता अनसूयाके वात्सल्यका खाद 
लग गया था । बे उसे छोड़नेको तत्पर नहीं थे । अतएव 
अपने एक-एक अंशसे वे महर्षि अन्िके पुत्र बने | भगवान्‌ 
विष्णुके अंशसे दत्त, शंकरजीके अंशसे दुर्वासा तथा ब्माके 
अंशसे चन्द्रमा | 





९५ +५ ०५ 


मयोदापुरुषोत्तम श्रीराम जब चित्रकूटसे दक्षिण जाने 
छगे तो महर्षि अन्रिसे बिदा लेने उनके आश्रम गये | उस 
समय अनसूयाजीने श्रीजनकनन्दिनीको पातित्रत्य-धर्मका 
उपदेश किया ।॥ प्रत्येक नारीके मनन करने योग्य है वह 
उपदेश | 


मातु पिता आता हिंतकारी | मित्ज्द सब सुनु राजकुमारी॥ 
अमित दानि भतों बयदेही | अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
धीरज धर्म मित्र अरू नारी | आपदकारू परिख्िअहि चारी॥ 
बुद्ध रोगबस जढ़ धन हीना १ अंध बचिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐेसेहु पति कर किएँ अपमाना १ नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 
एकइ घर एक ह्रत नेमा । कारण बच्चन मन पति पढ़ प्रेमा ॥ 
जग पतित्रता चारि विधि अहहीं | बेद पुरान संत सब कहही॥ 
उत्तम के अछ बस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं॥ 
मध्यम परपति देखइ केसे | आता पिता पुत्र निज जसे॥ 
धर्म विचार समुझि कुछ रहई । सो निेृष्ट त्रिय श्रुति अस कहर ॥ 
बिनु अवसर मय ते रह जोई | जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 
पति बंचक परपति रति करई १ रौरव नरक ककप सत पर ॥ 
छन सुखद छागि जनम सत कोटी | दुख न समुझ तेहिं समकोखोटी। 
बिनु श्रम नारि परम गति लहई। पतित्रत घर्म छोंड़ि उठ गहर। 
पति प्रतिकूल जनम जहाँ जाई । बिघवा होइ पाई तसनाई ॥ 

सहज अपावन नारि पति सेवत सुम गति छह३। | 

जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुरूसिका हरि री जे 
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# नारी-घमंकी आद्रशेभूता सतियों # द्र्५ 
क्‍44क्‍््लललन्न्स्स््त2222222222 न्त्त्ल्ल्‍ल्‍लखचल्‍लचखच्च्च्ख्स्स्ससससिड्े् 
(४) महाराज अश्वपति अपनी कन्या तथा विवाह-सामग्री 

सती सावित्री आदिके साथ तपोबन पहुँचे | सत्यवानके पिताने उनका 


मद्रदेश-नरेंश . अश्वपतिने भगवती. .साविज्रीकी . आराधतों 
इसके एक्त कन्या प्रास की थी और उसका नाम उन्होंने 
बावित्री:दी खा था | उनकी यह कन्या बचपनसे सुशीला; 
तथा: धममें निष्ठा रखनेवाली थी. राजाओंका 

क्षाम जनसामान्यके -अनुसार , सत्र व्यवहार करनेसे नहीं 


| शल्ता | मद्रनरेशकी परम सुन्दरी, धमशा:कन्याका खयंबर 


हो तो पता नहीं कॉन उसका हरण कर छे जाय | राजाको 
अपनी पुत्रीके आचरण तथा बुद्धिपर विश्वास. था | उन्होंने 
उसे मन्त्रीके साथ पयटन करने भेज दिया । वह कुछ देशों 
तथा उनके राजकुमारोंको देखः ले . और- जिसे: वरण करे) 
उससे उसका विवाह- कर दिया जाये | 


कुछ दिनों यात्रा करके कन्या छोटी | उस समय देवर्षि 
नारद महाराज अश्वपतिके समीप पधारे थे | पिताके आदेश- 
से देवर्षिके सम्मुख ही साविन्नीको बतलाना पड़ा कि उसने 
किसे वरण करनेका निर्णय कियां है। धर्मनिष्ठा रखनेवाली 
उस कन्याको कोई राज्य-वेभव. छभमा नहीं सका था । 
उसके हृदयने शाल्वदेशके नरेश दुमत्सेनके पुत्र सत्यवानको 
चुना था । द्युमत्सेनका राज्य शन्नुने छीन लिया था। वे 
बनमे रहते थे पत्नी तथा पत्रकें साथ ओर अंधे हो चुके 
थे | सत्यवान्‌ ही उनका अवरम्ब था। वनमें निधनताका 
बीवन व्यतीत करना; श्रम करना; किंतु शीलवान्‌ः धं्मात्मा 
पितृभक्त पति प्राप्त करना--यह निर्णय किया था मद्गंनरेशकी 
सबंसदुणवती- पुत्नीने | 


सहसा देवर्षि नारंदका. मुख खिन्न -हो गया । वे 
वीछे-.. (राजन | इसमें संदेह नहीं कि संत्यवान्‌ रूप, शील 
तथा सदगुणोंमें अद्वितीय है; किंतु उसकी आयुका तो एंक 
ही वे शेष है ० | 


'े दीर्घायु हो या अल्पायु) गुणवान्‌ हों या निगुण, 
हृदयसे उनका वरण कर लिया । अब दूसरे पुरुषको 


में खीकार नहीं करूँगी | दूसरे पुरुषकी चर्चा करना तथा , 


६5 भी में नहीं चाहूँगी।? राजकन्याने बढ़े हृढ्खर्में कह 


दिया | उसने पिता अथवा अन्य - किसीकों कुछ कहनेका , 


अपेसर ही नहीं दिया। 


|? देवर्षिने भी अनुमति दे दी और विदा हो गये । 
ह ध० आअ० ७९... 


ध्यह बुद्धितती ओर धर्मश है| इसकी इच्छा पूर्ण . 


जत्कार किया | उनकी - अनुमतिसे वनमें ही साविन्नीका 
सत्यवानसे विवाह हुआ | साविंत्रीने पिताके आग्रह करनेपर 
भी आभूषण). मूल्यवान्‌ वज्ञादि नहीं लिये। उसने कह 
दिया--वनमें इस सबका मेरे लिये कोई उपयोग नहीं है | 


कन्याको पतिग्ृह छोड़कर राजा अद्वपति लोट आये | 


अपनी सेवासे साविन्नीने सास-श्रशुर तथा पतिको संतुष्ट कर 


लिया | लेकिन उसका हृदय देव॑षिकी बातका स्मरण करके 
सदा व्यथित रहता था | जब देवषिद्वारा बताया समय आया; 


'उसंने :तीन रात्रि निराहार -त्रत किया | चौथे दिन प्रातः- 


स्‍नानादि करके उसने सास-श्वशुर तथा क्राह्मणोंकी वन्दना 


.करके उनका आशीवांद प्राप्त किया | यह वही दिन था; 


जब सत्यवानकी आयु पूर्ण हो गयी थी | इस! दिन: जब 


' सत्यवान वनमें समिधा लेने जाने लगा» तब आग्रह करके; 


सास-श्वशुर्से आज्ञा लेकर सावित्री भी साथ गयी: 
वनमें थोड़ी लकड़ियाँ एकत्र करनेके पश्चात्‌ : संत्यवानके 


' मस्तक पीड़ा होने छंगीं | वह पत्नींकी गोदमें सिर “रखकर 
-छेट गया | अचानक साविन्नीकों छाल वस्त्र पहने कृष्णवण 


तेजोमय पुरुष अपने समीप दीखे । सावित्रीने * उन्हें मस्तक 
झुकाया तो वे बोले--प्से यम हूँ | सत्यवानक्ो - छेने: आया 


हूँ इनकी आयु पूरी हो गयी | 


“देव | सुना है कि जीवोंकी लेने आपके सेवक आया 
करते हैं !? सावित्रीने पूछा । 
' तुमने ठीक सुना है। किंत॒ सत्यवान्‌ पुण्यात्मा है 





यमने वतुछाया । “और ठुम्दरे-्जेती पतित्रता समीप बैठी 
है| इंसलिये मेरे सेवक यहाँ नहीं आ सकते । मुझे खय॑ 


आंना पढ़ा है |? 
क्षेरी गति प्रकृति नहीं ,अवरुद्ध कर सकती |? 


' यमने सत्यवानका जीव निकाल लिया ओर चलने छरों) तब 
: साविन्ीने पतिदेहका सिर गोदसे नीचे रख दिया और उठ 


खड़ी हुई--जह | मेरे पति जायेगे, में उनके साथ जाऊंगी |? _ 


पत्नीको पतिका अनुगमन' करना चाहिये) यह बात 
धर्मसंगत. थी.. | सती . नारीक़ी गति: सूह्म.. हक दिव्यलोक र 
भी अनवरुद्ध हैं और इच्छा करनेपर वह सशरीरयमलोक जा हे 
सकती है? यह भी यमराज जानते ये | जहाँ ऋषिपुत्र _ 
'चिकेता जा सकता है--वहाँ सती नहीं जा सकेगी १ 55 
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# थर्मा रक्षति रक्षितः # 







द्श्द्‌ 

धर्मराजको ऐसा भ्रम नहीं हो सकता था | अतः उन्होंने 

कहा--मनुष्यके धर्ममालनकी सीमा मत्यझोक है । तुमने 

अपने धर्मका सम्यक्‌ निर्वाह किया है । इससे में प्रसन्न हूँ। 

सत्यवानके जीवनको छोड़कर कोई भी वरदान माँग छो !? 
भरे श्वुरको नेत्रज्योति प्राप्त हो |? साविन्नीने माँगा । 
(एवमस्तु !? यमने कहा | “अब तुम छौटो ।? 


८आप लोकपाल हैं; वैष्णवाचाय हैं | आपके दशन 
एवं सड़का राम मुझे कहाँ प्राप्त दोगा । में आपका साथ 
छोड़कर अभी नहीं लौटूंगी |? सावित्रीने उत्तर दिया। 

अच्छा; सत्यवानके जीवनके अतिरिक्त कोई ओर 
वरदान माँग छो !? यमने फिर कहा | 

पमेरे श्रशुर अपना खोया राज्य प्राप्त करें !? साविन्रीने 
वर माँगा । 

(ऐसा ही होगा | अब तो ठुम त्येयो |? यमने पीछा 
छुड़ाना चाहा । 

'सत्पुरुषोंके साथ सात पद चलनेसे मेत्री हो जाती है । 
मेंने आपके दर्शन तथा सत्सद्धका राम पाया है। धर्मका 
तत्त्व अत्यन्त गूढ है और आप उस धर्मकेः ज्ञाता-निर्णायक 
हैं !? सावित्री बोली । 

धतुम सत्यवानके जीवनकों छोड़कर एक वरदान और 
ले छो |? यमराजने देखा कि कहीं धर्मचर्चा छिड़ गयी तो 
यमलोक पहुँचकर भी उसके समाप्त होनेकी आशा नहीं | 
दूसरे धर्म एवं सत्सड्ज-चर्चा खयं उन्हें प्रिय होनेते आकृष्ट 
कर रही थी | अत; उससे शीघ्र छूट सकें। तभी कर्तव्यपालन 
सम्भव था | 

कषेरे निःसंतान पिताको उनके औरस सौ पुन्न हों !? 
साविन्नीनें भी वरदान मॉँगनेमें कोई संकोच नहीं किया | 

“देवि | अब ठुम लोटो |? यमराजने कहा | 

“जीवन क्षणभ्ठुर है| धर्म ही मनुष्यकी वास्तविक 
सम्पत्ति है । धर्मका भी परम तात्पय॑ भगवत्मातति है और 
भगवत्मातिका पथ सत्युरुषोंके सडसे प्रशर्त होता है। मेरा 

. परम सौभाग्य कि आज मुझे आप महाभागवतके साथका 
छाभ हुआ |? साविन्नीने बड़ी नम्नतासे कहा | 

._ भत्रे | तुम कोई और वरदान माँगो |? यमराज इस 

. बार कोई प्रतिबन्ध छगाना भी भूल गये | 


टी माँगा | 
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प्तथास्तु [? यमराज बोले | “अब लौटे | ५ ०१७७७ 


“लोटती हूँ; भगवन्‌ !? साविन्नीने हाथ जोड़े | 
मेरे पतिके प्राण छोटा दीजिये; जिससे आपका वरदान के क्‍ 
नहों।? नया मु 
“धर्म नित्य विजयी है, देवि | जो धर्मकी रक्षा करता है 
धर्म निश्चय मुझसे भी उसकी रक्षा कर छेता है। सत्यवान्‌ क्‍ 
जीवित हों ! तुम सफलकाम हो !? यमराजने सत्यवानझ् 
जीव उसके देहमें छोटा दिया । के 
दर विज्ञी 
सत्यवान्‌ उठ बैठा | साविज्ञी पतिके साथ आश्रम 
लोटी | सत्यवानके पिताको दृष्टि मिक्ल चुकी थी । उस 
समय उनके राज्यके प्रमुखजन उन्हें लेने आये ये। शत्रु 
नरेशको प्रजाने विद्रोह करके मार दिया था और अपने 
धर्मात्मा राजाको लेने वे आये थे | सावित्नीके साथ सत्यवान्‌- 

को लेकर राजा द्ुमत्सेन उसी दिन राजधानी पहुँच गये | 
“सु ० 

(8) 
भगवती भ्रीजानकीजी 


सती फिरोमनि छिंय गुन गाथा। 
महासती श्रीअनसूयाजीने सतीधर्मका उपदेश करनेके 
उपरान्त श्रीजानकीजीसे कहां--- 
सुनु सीता तव नाम सुप्निरि नारि पतित्रत कर्रहि। 
तोहि परम प्रिय राम कहेडेँ कथा संसार हित ॥ 












महाराज जनककी इन अयोनिजा कन्या भूमिसुताका 
स्मरण ही सतियोंको अपने सतीत्व-धर्मपर स्थिर रहनेकी शक्ति 
देता है | इनके सतीत्वकी चर्चा भछा, कोई क्या करेगा। 
शऔरीरामको वन जाना था | माता कौसल्यासे विदा माँगने वें 
आये | श्रीजानकीको समाचार मिला और वे सासके संदन 
गयीं | उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ा | उनके तो 
निश्चय था---. 


'चरुन चहत बन जीवन नाथू | केहि सुझृती सन होइहिं साथू | 
की तनु प्रान कि केवक प्राना | बिचि करतव कछु जात न जाना | 


माता कौसल्याने ही श्रीरामसे अनुरोध किया कि 


अपनी ओरसे वनके कष्टोका मय दिखलाया । 
रहना धर्मसंगत है; यह भी बताया । 



























भोर सास. सेवकाई । सब विधि मामिनि मदन भराई || 
| ३ अधिक धरम नहिं दूजा | सादर सासु ससुर पद पुजा ॥ 
शरामके भय-दरशन एवं उपदेश-आदेशके उत्तरमें अत्यन्त 
श्कुटतापूरवक जनकनन्दिनीने निवेदन किया-- 
प्राननाथ केरनायतन सुंदर सुखद सुजान ) 
तुम्द बिनु रघुकुक कुमुद बिघु सुरपुर नरक समान ॥ 
पु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सदन समुदाई॥ 
शरु सुर गुद सजन सहाई। सुत सुंदर सुस्नीक रुएदाई॥ 
#ँ रगि नाथ नेह अरू नांते | पिय बिनु तियहि तर्रनिहुते ताते॥ 
तु धन घाम घरनि पुर राजू | पति विहोन सब सोक समाजू॥ 
गेश रोग सम भुषन भारू ! जम जातना सरिस रसारू॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माही । मो कह सुखद कतहुँ कोउ नाहीं ॥ 
जय बिनु देह नदी बिनु बारी | तेसिआ नाथ पुरुष बिनु नारी॥ 
नाथ सकक सुख साथ तुम्हारे ॥ सरद बिमरू बिघु बदन निहारे ॥ 
कहाँ राजसदनकी स्नेहपालिता राजकन्या और कहाँ 
वनका बीहड़ पथ, वल्कल-वस्त्र, कंद-मूल-आहार, साथरी- 
गन तथा पर्णकुटी ! किंतु श्रीजानकीको यह कष्ट कमी प्रतीत 
है नहीं हुआ | 
। यह ठीक है कि रावण छाया-सीताका ही हरण कर सका 
गे, जनककुमारीने तो भीरामकी आज्ञासे पावकर्मे गुप्त निवास 
| स्वीकार किया था; किंठ छाया-सीता भी तो अन्ततः सीताकी 
शै छाया थीं | सुरासुरजयी रावण--*छोकप जाके बंदी 
दान' और उसे तिरस्कृत करके कह देना-- 
कं] रावन खद्योत प्रकासा | कबहुँ कि नक्तिनी करइ बिकासा॥ 
+ “यह ओजखिता उन आदिशक्ति निखिलेश्वरीकी छायामें 
| है सम्भव थी । छोकमर्यादाकी रक्षाके लिये भले मर्यादा- 
भशोत्तमने अग्नि-परीक्षा आवश्यक मानी? किंत॒ जगन्माता 
पी नित्य मज्ञक्मयी परम शुद्धा हैं । --झ० 
(६) 
| सती दमयन्ती 
५5 रद विदर्भनरेश राजा भीष्मककी कन्या दमयन्ती विवाह- 
हि हुई तो उसके सौन्दरयंकी प्रशंसा इतनी फैछ चुकी थी 
. रद्रजैसे छोकपाल सी उससे विवाह करनेको उत्सुक ये । 


हे ् 
| 


ु े गे एक हंसके द्वार निषधनरेश नलहका वर्णन सुनकर 


छा 





* नारी-धमकी आदर्शभूता सतियाँ ५ 


वन नस्ल 
(कन मोर नीक जोँ चहहू | वचन हमार मानि गृह रहहू॥ 


अत रूप-गुणको सुनकर उससे विवाह करनेको 
दमयन्तीका खयंबर करना था | इन्द्र, यम; 
और अग्नि-ये लोकपाल भी आ रहे थे खयंबरतमें | इन 
देवताओंने नलको ही अपना दूत बनाकर दमयन्तीके पास 
भेजा | देवताओंद्वारा प्रदत्त अन्तर्घान-विद्याके प्रभावले न 
अन्तःपुरमें पहुँचे और दमयन्तीसे बोले---/ल्लेकपालेके 
सम्मुख मनुष्य केसे तुम्हारी रक्षा कर सकता है। तुम इन 
लोकपालॉमेंसे ही किसीका वरण करो !? 

दमयन्ती रोने छगी | उसने कहा--प्मैंने आपको पति - 
मान लिया है | दूसरेकों में स्वीकार नहीं कर सकती | में 
कप धमंपर सच्ची हूँ तो देवता मुझे आशीर्वाद ही 

नल लोट आये | खयंवर-समामें नलके समीप उनके 
ही रूपमें चारों लोकपाल भी आ बैठे | वरमालछा लेकर 
दमयन्ती आयी तो पाँच नल देखकर चकित रह गयी; 
किंतु उसने देवताओंसे मन-ही-मन प्रार्थना की | सतीसे छल 
करनेका साहस देवताओंमें नहीं था। दमयन्तीने देख लिया 
कि केवछ एक नलको पसीना आया है| वे ही आसनका 
स्पश करके बैठे हैं | उन्हींकी मालाके पुष्प कुम्हलाये हैं। 
अतः उनके कण्ठमें उसने वरमाला डाल दी | द 


दमयन्तीने मनोनीत पतिके लिये लोकपार्लेका भी 
तिरस्कार कर दिया था | इससे लोकपाल प्रसन्न हुए; क्योंकि 
देवता धर्मके सहायक होते हैं | अग्निने आशीर्वाद दिया-- 
“नल | तुम्हारे स्मरण करते ही में प्रकट हो जाऊँगा ।? 


इन्द्रने प्रत्यक्ष यश्षमाग ढेना खींकार किया। वरुणने 
इच्छा करते ही जर प्रकट होनेका और यमने नलके 
हाथसे सुखादु भोजन बननेका आशीवोद दिया | देवता चले 
गये | नर पत्नीके साथ राजधानी आये, अनेक वर्षोतक 
उन्होंने राजसुख ;भोगा; छेकिन नलको जुआ. खेलनेका 
व्यसन था। अपने छोटे भाई पुष्करके साथ जुआ खेलते 
हुए वे सारा राज्य हार गये । दमयन्तीने अपने पुत्र तथा 
पुत्रीको अपने पिताके घर मेज दिया ओर स्व पतिके साथ 
राजमवनसे निकल पड़ी | क्‍ 


वरुण 


“जो नलकों शरण देगा, उसे प्राणदण्ड मिलेगा |! 








६२८ 
__._____- मिट कट टभ म 
छगे | उन्होंने दमयन्तीको बहुत समझाया कि वह अपने 
पिताके घर जाकर विपत्तिके दिन काट दे; किंतु उस 
पतित्रताने संकटमें पतिका साथ छोड़ना स्वीकार नहीं किया | 
तीन दिन बीत गये दम्पतिको वनमें मठकते) कोई 
आहार नहीं मिला | चौथे दिन कुछ सुनहले पंखवाले 
पक्षी दीखे। नलने उन्हें पकड़नेके लिये अपनी धोती फेंकी 
तो वे पक्षी घोती ही लेकर उड़ गये | नल नंगे हो गये । 
दमयन्तीकी देहपर भी एक ही साड़ी थी। भूखे-प्यासे 
दोनों थककर सो गये । नलकी निद्रा टूटी । उन्होंने 
सोचा--पमेरे तो दुर्भाग्यके दिन हैं । मेरे कारण यह 
राजकुमारी कष्ट पा रही है। में चला जाऊं तो यह थक- 
हारकर पिताके घर चली ही जायगी |? 
नंगे कहीं जाना सम्भव नहीं था | सोती हुई दमयन्तीकी 
आधी साड़ी नलने फाड़कर कमरमें लपेट छठी और उसे सोती 
ही छोड़कर चले गये | दमयन्ती जागी तो पतिको न देखकर 
क्रन्दन करती हुईं उन्हें वनमें दूँढ़ने छगी। पतिबियोगरममे 
पागल बनी दमयन्तीने देखा ही नहीं कि वह कब अजगरके 
पास पहुँच गयी। अजगरने . उसे पकड़ा और निगलना 
प्रारम्म कर दिया | 
कोई व्याध वनमें आखेट करने आया था | उसने 
दमयन्तीकी चीत्कार सुनी तो दोड़ा आया । अजगरको 
उसने मार दिया; लेकिन दमयन्तीके सौन्दर्यकों देखकर वह 
काममोहित हो गया । उसने बलात्कारका प्रयत्न किया तो 
उस सतीके क्रोधपू्ण नेत्र पड़ते ही व्याधके शरीरसे अग्नि 
प्रकट हुई ओर वह भस्म हो गया ! 

वनसे भटकती दमयन्ती राजा सुबाहुकी राजधानी चेदि- 
नगर पहुँची | उसे दीन-दशासें मार्गपर जाते राजमाताने 
झरोखेसे देखा और अपने पास वुलवा लिया | सतीत्वकी 
रक्षाका आश्वासन मिलनेपर दमयन्ती उनके समीप रह गयी | 
थोड़े समयमें परिचय हुआ तो पता लगा कि दमयन्ती 
राजमाताकी सगी बहिनकी पुत्री है और उसने अनजानमें 
ही अपनी मोसीके यहाँ ही शरण्हण की है | यह परिचय 
हो जानेपर राजमाताने प्रबन्ध करके दमयन्तीकों उसके पिताके 

घर भेज दिया |. 
| दमयन्तीकी त्यागकर नछ वनमें चले गये थे | इस 
.. यात्रामें उन्हें दावाग्निस घिर ककांटक नाग मिला | नलने 
उसकी प्राण-रक्षा की | अतः दोनोमें भेत्री हो गयी | ककाटकने 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 





वे अपना रूप अहण कर सक्ें। 
सम्मतिसे नलने अपना नाम बाहुक रख ल्या | वे 
अयोध्या पहुँचे ओर वहाँके राजा ऋतुपणके 
अश्वशालाके अध्यक्ष-पदपर नियुक्त होकर रहने लगे | 


पिताके यहाँ पहुँचकर दमयन्तीने नलके अन्वेषणें 
चारों ओर चर भेजे | उनमें एक चर अयोध्या भी पहुँचा। 
वह चतुर ब्राह्मण था । उसने वाहुकको देखा | बाहुकके 
व्यवहारसे उसे संदेह हुआ । उसका विवरण पाकर 
दमयन्तीने अयोध्याके राजा ऋतुपर्णके पास संदेश 
मिजवाया--'में पुनः स्वयंवर करूँगी | कछतक आप 
आ जायेँ |? 

ऋतुपण चिन्तामें पड़े | एक दिनमें अयोध्याते विद््म 
भला कैसे पहुँचा जा सकता है | लेकिन वाहुकने राजाक़ो 
निश्चित्त कर दिया | उसने रथ सजाया | वबाहुकका 
रथ वायुवेगसे उड़ा जा रहा था । मार्ममें पूछनेपर 
बाहुकने ऋठ॒पणंकों रथ हॉकनेकी यह कला 
सिखलायी | बदलेमें ऋतुपणने भी उसे दूतमें विजय पानेकी 
विद्या बता दी । ु 

बाहुकका रथ एक ही दिनमें अयोध्यासे विदर्भ पहुँच 


गया | वहाँ दूसरा कोई राजा नहीं आया था और न 


सखयंबरका कोई आयोजन था | दमयन्तीकों तो यह जानना 
था कि बाहुक नल ही हैं या नहीं । 
पुत्र और पुन्नी दमयन्तीने दासीके साथ भेजे | बाहुक 
उन बालकोंकों दृदयसे रूगाकर रोने लगा | भोजन बनाते 
समय व्यवस्था कर दी गयी थी कि बाहुककों न जल आसप्रा 
मिे, न अग्नि | बाहुकने चूल्हेमें फूँक मारी और अन्देव 
प्रकट हों गये | जलूपात्र उसने देखा तो वह ऊपरतक 
भर ' गया | उसका भोजन कौंशल्से दमयन्तीने मंगाया 
खाकर देखा | यमराजके वरदानसे नलके द्वार 
बनाये भोजनमें जो खाद होता था। वह 


कैसे छिपा लेता | पूरी परीक्षा करके दमयन्ती नलके पा! 


आयी | अन्ततः नछको अपनी वास्तविकता खीकार 
पड़ी । उन्होंने अपना असली रूप धारण कर ल्यिा | 


विदर्भसे विदा होकर राजा नल निषध पहुंचे | उल्होंने _ क्‍ 
पुष्करको जुआ खेलनेकी चुनौती दी ओर ज॒ण्सें 7 | 


जुएमें ही जीत लिया | अपने उदार खभावके कारण ४ 


राज्य पाकर छोटे भाई पुष्करको निर्वासित नहीं किया मु 
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सका समा सह सुन 











भामती देवी 


संयम) संतोष तथा शाख्त्रनिष्ठा ही ब्राह्मणका धम है। 
इस ब्राह्मण्वके मूर्तिमान्‌ सजीव स्वरूप थे श्रीवाचस्पति मिश्र | 
थे विद्याध्ययन करके लोटे तो माता-पिताने विवाह कर दिया । 
झोपड़ी मिल गयी रहनेकी और वे अपने अध्ययन- 
चिन्तन तथा शास्त्र-प्रणयनमं छग गये । 

शरीरके धर्म सवके साथ छगे हैं । शोच-स्नान; 
भोजन-निद्राके अतिरिक्त ब्राक्मणके साथ संध्या-बन्दन; 
हवन-तपणके कर्म भी लगे रहते हैँ । त्रिकाल स्नानः 
समयपर. संध्या) पूजनः पितृ-तपंणमें प्रमाद नहीं होता 
था) किंतु जिसे भोजनका ही स्मरण न हो कि मुखमें केसा 
ग्रास जा रह है; उसे दूसरे कर्मोंकी ओर ध्यान देनेका समय 
कहाँ था | शरीर जैसे यन्त्रके समान समयपर अभ्यासवश 
सब काम करता था) किंतु श्रीवाचस्पति मिश्रका मन तो 

निर्तर शास्त्रके गम्भीर चिन्तनमें लीन रहता था । 
एक रात्रिकी घटना है पण्डितजी बार-बार नेत्र बंद 
करके कुछ सोचते हैं और फिर लिखने छगते हैं । आस-पास 
ग्रन्थोंकी ढेरी बिखरी पड़ी है | कभी-कभी कोई ग्रन्थ उल्टकर 
"कुछ देखते हैं | अचानक दीपक बुझ गया । पण्डितजीके 
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कार्यमें वाधा पड़ी; ध्यान भज्ञ हुआ | इतनेमें उनकी पत्नीने 
आकर दीपक जला दिया और वहाँसे जाने लगीं | पण्डित- 
जीने पूछा--“देवी | आप कौन हैं ? 

पत्नीने सिर झुका लिया | बड़े नप्न शब्दोमें बोलीं-भें 
आपकी सेविका हूँ |? 


'मेरी सेविका ! मेरी सेवामें तुम्हें किसने नियुक्त किया? 
पण्डितजीकी समझमें बात आयी नहीं थी | 


पत्नीने बतलाया--“धर्मके अतिरिक्त पत्नीकों पतिकी 
सेवामें दूसरा कोन नियुक्त कर सकता है |! 

“तुम मेरी पत्नी हो !? पण्डितजी अब भी पूर्णतया मनकों 
इस ओर नहीं ला सके थे | (हमारा विवाह कब हुआ था ! 
मुझे तो कुछ स्मरण नहीं है |! 

“उस घटनाको तो पचास वर्ष हो चुके ।? पत्नीने 
कहा | “विवाहमण्डपमें भी आपने एक हाथमें मेरा हाथ 
पकड़ा तो दूसरे हाथमें पुस्तकृके पन्‍ने थे आपके | आपका 
ध्यान उस शाख्त्र-चिन्तनसें प्रथक्‌ न हो) यह मैंने प्रयत्न 
किया '| आज मेरी असावधानीसे दीपक बुझा ओर आपके 
कार्यमें बाधा पड़ी । मुझे क्षमा करें |? 

पचास वर्ष एक झोपड़ीमें एक साथ रहनेपर भी जिसका 
ध्यान ही नहीं गया कि उसके स्नान; भोजन) अध्ययनकी समस्त 
सेवा कौन करता है? कोन उसके लिये सब सुविधाएँ सब 
समय प्रस्तुत करता रहता है; वह शास्त्र-चिन्तामें छगा ब्राह्मण 
श्रेष्ठ है अथवा पूरे पचास वर्ष निरन्तर पतिकी सेवा लगी; 
उसके लिये जल-अन्नसे लेकर दीपक जलानेतककी छोटी- 
बढ़ी सम्पूर्ण सुविधा क्षण-क्षणकी देख-रेख करनेवाली तपस्विमी 
पतित्रता श्रेष्ठ है ! इसका निर्णय तो घर्मराजसे ही सम्भव है। 


कै तुम्हारा नाम अमर कर दूँगा ।? पण्डितजीने अपने 

प्रन्थके नामके स्थानपर लिखा “भामती? | 'ुम्दें और 
क्‍या चाहिये १? द के. ै 

शाल्त्रनिष्ठ संयमी ब्राह्मण ऐसा क्या है; जो देनेमें समय 
नहीं; किंतु पतित्रता पत्नीको पतिसेवाके अतिरिक्त कुछ 
चाहिये दी कहाँ। 

वेदान्तदर्शनका अपूर्व भाष्य 'भामती? आज भी इस _ 
धर्मप्राण बिप्र-द्पतिकी उज्ज्वल यशोगाथा है। --ज० 








* पड़े और यवन सेनाओंकों गाजर-मूलीकी भाँति कायने 

वे रणाज्नणमें जिधर मुड़ते, यवन-दल समाप्त 
< सेनाएँ भी बड़ी वीरतासे शत्रुको समाप्त कर 
. महाराज दाहर यबनेंसे घिर गये । सैकड़ों शत्रुऑंको 


. यवर्नोने महाराज दाहरके निष्पाण शरीरसे उनका 


श 


.. काट डिया। खलीफाके सम्मुख अपनी वीरता-प्रदर्शनके 
हे महाराज दाहरकी वीस्पत्नीने यह समाचार 
.. क्रोधसे दांत पीसने छगीं | झ्लियोंकी सेनाके साथ थे ख़्यं 





६३० 








पत्नी-धमेकी 
तमित्के प्राचीन प्रसिद्ध कवि संत तिरुवल्छ॒वरकी पत्नी 
श्रीमती वासुकी आदर्श पतिपरायणा नारी थीं। एक बार वे 
कुएँसे जल निकाल रही थीं। उसी समय पतिने पुकारा 
उन्हें किसी कामसे | आधे कुएँतक घड़ा आया था | उसे 
वहीं छोड़कर दोड़ी--“आयी स्वामी !? 
पतित्रताने जहाँ छोड़ा था; घड़ा बीच कुएँमें वहीं लटक रहा था | 
देशके कुछ भागोंमें गरीबोमें यह रीति है कि शामको 
चावल पकाकर भातको पानीमें डुबाकर रख देते हैं और 
सबेरे नमक मिलाकर उसे खाकर काम करने चले जाते हैं । 
बढ़े सबेरे कामपर जाना आवश्यक होता है| जो पत्नी 
दिनमर साथ काम करे ओर लौटकर भोजन बनाये, उसे 
सबेरे बर्तन-चौका खच्छ करके फिर खेतपर जाना होता है। 
इसलिये सब्रेरे वासी भात खानेकी यह प्रथा श्रमिकोंमें वहाँ 
चल पड़ी है; जहाँ मुख्य भोजन भात है | 
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आदर्शभता श्रीमती वासुकी 











उस समय तमित्ठनाडमें भी यह प्रथा 
अब वहाँ वासी भात खानेकी यह प्रथा है या नहीं | लेकिन 
मध्यप्रदेशके छत्तीसगढ़के जिल्ममें तथा उत्कल एवं विहार 
बहुत-से भागोंमें अब भी है । ऐसा ही पानीमें भीगा बासी । 
खाने सबेरे बेठे थे तिरुवल्छुवरजी । उन्होंने अचानक पी 
कहा--“भोजन बहुत गरम है, पंखा करो | 

संतक्वि तो अपनी घुनमें थे । इन्होंने मन-ही-मन 
आराध्यकों भोजन अर्पित करना चाहा और भूल ही गये कि 
भोजन वासी तथा जलमें डूबा है। उनके मनमें तो ताजा 
उत्तम भोजन था जो वे आराध्यको अर्पित करने बैठे थे । 

अच्छा) खामी !? सती नारीने पंखा उठाया और झल्मे 


लगीं | पतिने कोई भूल की है; उनकी आज्ञा सदोष है-- 
यह सोचना उन्होंने सीखा ही न था | --सु० 


थी । पता नहीं, 


जे करत 
सती कुमारी स्र्य-परमाल 


| 


बात है सन्‌ ७१८ ई०की | वगदादके खलीफा 
वलीदने अपने युवक सेनापति मुहम्मद विन कासिमको आर्य- 
धरापर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी | मुहम्मद बिन कासिम 
अपनी वाहिनीके साथ देवल ( सिंध ) पर टूट पड़ा । 
उस समय सिंधका शासन महाराज दाहरके हाथमें था | 
युवराज जयशाहने यवन-सेनाका डटकर सामना किया, किंतु 
भाग्य विपरीत था | आयसेनाएँ पराजित हुईं और उसके 
बंदरगाहपर चाँद-तारेके निशानवाला हरा झंडा फहराने लगा। 
क्‍ अपनी पराजयका समाचार सुनते ही महाराज दाहर 
तड़प उठे | अपनी सेनाके साथ वे खयं उतर 
ल्गे। 
हो जाता | आये- 
रही थीं; किंतु 
अपनी 
कायर 
भस्तक 
ल्यि। 
सुना तो वे 


तल्वारके घाट उतारकर उन्होंने वीरगति प्राप्त की | 


शजुसे जूझ गयीं | कितने ही यवनोंका संहार करके वे मृत्युकी 
गोदसें सो गयीं | 

इस प्रकार युद्ध समाप्त हुआ । 

विजयोन्मत्त यवन महाराज दाहरका राज-भवन ढूटने 
ल्गे | इस लूटमें सेनापति मुहम्मद बिन कासिमने तीन प्रमुख 
वस्तुएं, प्राप्त की-महाराज दाहरका सिर, उनकी दो परम 
रूपवती बेटिया--सूय॑ और परमाछ तथा दाहरका छत्र | 


सेनापतिने छूटका सारा सम्राचार खलीफा वलीदके 
पास बगदाद भेज दिया और स्वयं भारतपर विजय प्राप्त 
करनेकी युक्ति सोचने छगा | 

९५ >< >< 

'यां खुदा !? महाराज दाहरके कटे सिरक्नो देखकर 
खलीफा सहम गया । उसके मुँहसे आइचर्यभरा वाक्य 
निकछ गया--हिंदुस्तानी काफिर इतने डरावने होते हैं ! 
जद्दी हटाओ इसे यहासि ॥! 


कटा सिर हटा दिया गया और सूर्य और परमाल 
भहाराजकी दो बेटियाँ सम्मुख उपस्थित की गयीं | 


उनका रूप और छावण्य | खलीफा हैरान था | नि 
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हृड़कियाँ हैं. कि वहिब्तकी हूरें |? शैतान जाग्रत्‌ हुआ | 
आशनुसार सैनिक वहासे हट गये । 

कै तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ |? खलीफा 
आगे बढ़ा | वह भारतीय देवियोंके सतीत्व और धर्मपर 
प्राण देनेकी बात सुन चुका था। उसे आशा थी कि ये 
छड़कियाँ कुृपित होंगी । 

किंतु उसकी आशाके विपरीत वे रोने छगां | 

खलीफा आगे बढ़ा तो पीछे हय्ती हुई सूर्यदेवीने 
'नहीं जहाँपनाह | मुझे न छए | 

(क्यों ? कुछ भी न समझकर खलीफाने पूछा | क्या 
बात है !? द 

कीं छने योग्य नहीं रही |? रोते-रोते सुंदेवीने उत्तर 
दिया | ध्यद्द शरीर आपके अधम सेनापति मुहम्मद बिन 
कासिमने अपविन्न कर दिया है |? 

खलीफा ठक्‌ रह गया | क्रोधसे उसकी आँखें छाल हो 
गयीं। उसने अपने चुने सैनिकोकों आज्ञा दी--मुहम्मद बिन 
कासिमकों जिंदा ही सूखी खालमें सीकर हिंदुस्तानसे 
लाकर मेरे हुजूर॒म हाजिर करो |? 


सैनिकोने प्रस्थान किया और वे भारतवष् पहुँचे | मुहम्मद 
बिन कासिम चिल्लाने छूगा। अपनेको निर्दोष वताने छूगा 
और प्रार्थना करने छगा कि वह जहॉपनाहके सामने अपनेकों 
बेगुनाह सावित कर देगा, उसे मोका दियां जाय | पर हुक्म 
तो हुक्म था | सैनिकॉंको उसकी तामील करनी थी | 

रोता, गिड़गिड़ाता जिंदा मुहम्मद बिन कासिम सूखी 
खाल्में ंसकर अच्छी तरह बंद करके सी दिया गया । उसे 

निक बगदाद ले चले । 

सूखी खालमें मुहम्मद बिन कासिमका बंद मत शरीर 
खलीफाके सामने पेश किया गया । खलीफाने गुस्सेमें बढ़- 
बड़ाते हुए उसे दो छात कसकर जमाया और उसे दूर ले 
जानेका हुक्म दिया | 

पर उसने अपने विश्वासी और साहसी वीर सेनापति 
( मुहम्मद बिन कासिम ) का अन्तिम संदेश सुन्ता तो वह अवाक्‌ 
रेह गया | उसे अपने कानोंपर विश्वास नहीं हो रहा था | 
पया यह सम्भव है ! कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा था | 


|. महाराज दाहरकी धर्मप्राण पुत्री सयंदेवी ओर परमाल 
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सममा७/ध० सामरिक सम पाना सका 


जो होना था हो गयाः--वलीदने कुछ चिन्तित खरमें 
कहा। किस ठम सच-सच बतला दो--मुहम्मद बिन कासिमके 
मामलेमें तुमने जो कुछ कहा था; वह सच था या नहीं १? 

“बिल्कुल झूठ !? सूर्यदेवीने दाँत पीसकर कहा) « 
कन्याको अपविन्न करनेकी सामशथ्य तुम्हारे सेनापतिमें कहाँ। 
अपने माता-पिता तथा सैनिकोंकी मृत्युका बदल लेनेंके लिये 
मेरे पास अन्य कोई मार्ग ही नहीं बच गया था |? 

खलीफाकी आँखें जेंसे फट-सी गयीं। उसे चक्कर आने 
लगे । महाराज दाहरकी उन दोनों बेटियोंकों कठोरतम 
दण्ड देनेके लिये उसने सिर उठाया तो देखा दोनों बेटियों- 
को निर्जीव देह धरतीपर छुढ़क गयी हैं | अपनी विषबुझी 
कार दोनोंने एक दूसरेके वक्षम घुसा दिया था | 

खलीफा हैरान देखता रह गया | 

(२) 
सती पशत्निनी 

के पश्मिनीको नहीं चाहताः--अलाउद्दीनने चित्तौड़ दुर्ग- 
के शासक भीमसिंह ( रत्नसिंह ) को संदेश भेजा | “आप उसे 
एक वार सिफे दिखला दें; में दिल्‍डी छोट जाऊँगा |! 

चित्तोड़पर घेरा डाले अलाउद्दीन थक गया था | उसके 
सैनिक भूखों मरने छगे थे, किंतु चित्तौड़पर इसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । अपनी लज्जा छिपानेके लिये अल्ाउद्दीनने 
उपयुक्त संदेश मिजवाया | 

“चित्तोड़-विनाशर्म में निमित्त नहीं वनना चाहती!ः--क्रोघसे 
काँपते अपने पतिकों अत्यन्त विनीत दब्दोंमें सती पश्मिनीने 
समझाया | “आपत्तिके समय राजपूत-नारी अपना कतंव्य जानती 
है; पर विपत्ति सरलृतासे टछ जाय तो अच्छा है । दर्पणमें 
मेरी छाया देखकर वह नृशंस लौट जाय तो कल्याणकर है |? 

८दरपणमें छायामात्र [!---अछाउद्दीन इतनेपर राजी हो 
गया । चित्तौड़-दुर्गमें उसका ख्ागत हुआ । दूरसे द्पणमें 
उसने पत्चिनीका मुँह देखा तो उन्मत्तःसा हो गया। बड़ी 
कठिनतासे वह संयमित हो सका | 

दुर्ग-द्वार के बाहर मीमसिंद उसे पहुँचाने आये ओर 
कुटिल अलाउद्दीनने उन्हें गिरफ्तार कर लिया | कप 

चित्तौड़-दुर्गमें क्रूर यवनके प्रति अत्यधिक घुणा ओर 
अशात्ति व्याप्त हो गयी । 52% 22५० आज 
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पश्मिनीने अलाउद्दीनके पास पत्र भेजा | (इस कारण में स्वयं 

आपकी सेवामें उपस्थित होना चाहती हूँ। मेरी एक शर्तें 
है। मैं राजरानीकी भाँति आऊँगी । मेरे साथ मेरी छगभग 
सात सौ दासियाँ रहेगी, जिनमें कुछ दिल्‍ली चलेंगी और 
कुछ वापस लोट आयेंगी | 

(सर्वप्रथम मैं अपने खामीके एक बार दर्शन करना 
चाहूँगी । वहाँ कोई पहरा नहीं होना चाहिये |? 

'मुझे सब मंजूर है ।? अलाउद्दीन खुशीसे उछल पड़ा | 
उसने रानीके खागतकी तेयारी की । 

>९ >< >९ 

(ए १? अछाउद्दीन चीख पड़ा । 

“जान बचाइये |? एक मुस्लिम सेनिकने कहा । 'पश्मिनी 
भीमसिंहकों छुड़ाकर ले भागी | सात सौ पालकियोंमें सहेल्या 
ओर दासियाँ नहीं? सात सौ लड़ाकू सिपाही बेंठे थे | हर 
पालकी में चार-चार छः-छः कहार भी फोजी राजपूत ही थे । 
गोरा और बादल विजलीकी तरह टूट पड़े हैं | 

अलाउद्दीन केम्मफे पीछे भागा । मुस्लिम फोजे 
असावधान थीं | अतएंव अत्यधिक मुसलमान मारे गये | 
गोराने अपूर्व शोयका प्रदर्शन करके वीर-गति प्राप्त की । 

._ अल्उद्दीन पराजित हुआ और भीमसिंह ( रत्तसिंह ) 
सकुशल दुर्गमें लोट गये | 
भ८ >< ल्‍९ 
पुच्छविमर्दित फणिधरकी भाँति अल्लाउद्दीनने पुनः 
तेयारी की और चित्तोड़पर आक्रमण कर बैठा | अबकी बार 
. उसके साथ असंख्य सैनिक ये | 
भीमसिंहने भयानक युद्ध किया और अनेक शन्नुओंका 
नाश करके अलाउद्दीनसे युद्ध करते पीछेसे मार डाले गये | 
. चित्तोड़के वीर राजपूतोंने मुसत्मानोंके छक्के छुड़ा दिये) 
. किंतु उनकी संख्या मुसल्मानोंके सम्मुख अल्प थी, अतएव 
सबने वीरगति प्राप्त की | 


.. इधर भयानक युद्ध चल रहा था | उधर दुर्गमें विशाल 
. चिता तैयार थी | 


|... ध्यहनों हमें अपने बहुमूल्य धर्मकी रक्षा करनी है)? 
. पद्चिनीने राजपूतनियोंसे कहा | ५अधम यवन दुर्गमें आकर 
भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते |? 


और वह प्रज्वलित अग्निमें कूद पढ़ी | उसके पीछे 
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कितनी भारतीय छूलनाओंने सतीत्व-रक्षार्थ अपने कोमह 
शरीरकी आहुति दे दी कहना शक्य नहीं | 
>< ५ >( 
और सचमुच चिक्तोड़-डु्गके महासमरमें अल्यउद्दीनद 
मिढी--राखः सुकुमार सतियोंके सुन्दर शरीरकी राख | 
-“शि० दु० 


(३) 
सती तारा 


अल्ाउद्दीनकी दृष्टिमें हिंदू राज्य कॉटेकी तरह करकते 
थे | वह अवसर देखकर धीरे-धीरे एक-एक हिंदू राज्यपर 
अधिकार करता जाता था; फिर राजस्थानका बदनोर ही कैसे 
बचता १ एक दिन मुसल्मानोंकी सेना बदनौरपर टूट पड़ी 
और दुर्गंपर चन्द्रतारक-खचित हरित ध्वज फहराने छगा। 

बदनोरके यशस्वी शासक सूरसेन निर्वासितोंका-सा जीवन 
व्यतीत करने छगे | उनकी एक छोटी कन्या थी । नाम था 
तारा। वह सूरसेनके आँखोंका तारा ही थी | सूरसेन उसे प्राणसे 
भी अधिक प्यार करते थे | ताराके छालन-पालनमें ही वे विगत 
दिनोंकी स्मृतियां भुछा देना चाहते थे। घीरे-धीरे तायण 
पंद्रहकी हो गयी | उसे पिताकी विपत्तिका पता चल गया था | 
उसने पितासे बढ़े श्रम और लछगनसे युद्धकी शिक्षा प्राप्त की | 
उसके सोन्दय एवं गुणोंकी चर्चा दूरतक फेल गयी थी । 


अनेक राजपूत युवक तारासे विवाहकी कामनासे आते) 
पर तारा अपना सुस्पष्ट निश्चय सबको बता देती--५मेरे पिताका 
राज्य वापिस दिललानेवाल्ा ही युवक राजपूत मेरा पाणिप्रहण 
कर सकता है |? 

दते बड़ी कठिन थी । अल्डाउद्दीनके टिड्डीदलके 
सम्मुख डटना साधारण बात नहीं थी । अधिकांश युवक 
उदास-निराश वापस लौट जाते । 

जयपाल नामक एक युवक राजपूतने ताराके लिये 
बदनोर-उद्धारकी प्रतिज्ञा की ओर सूरसेनके पास रहने लगा | 
एक दिन एकान्तमें ताराकों पाकर उसने कुचेष्ठ की दी 
कि ताराने उसका सिर घड़से पृथक कर दिया । 


फिर चित्तोड़का निर्वासित राजकुमार पृथ्वीराज आया | 
उसने अपनी वीरताका बड़ा बखान किया | तायने 
कह्दां-'्वीरताके गुणगान सुनते मेरे कान पक गये हैं | में व 

बदनोरके शासकके रूपमें पिताजीको प्रतिष्ठित देखनों 
चाहती हूं |? 











# कुछ आदश हिदु-नारियाँ $ 


प््नन्न्न्- न 





६३३ 





पृथ्वीराजने दृढ़ प्रतिज्ञा की--“निश्चय ही में आपके पिताका 
राज्य वापिस दिलाऊँगा ।? 

अवसर देखकर प्ृथ्बीराजने सूरतेनके चरणोंका स्पर्श 
करके आशिष प्राप्त की और पाँच सौ चुने हुए वीर सैनिक्रोंको 
छेकर बदनोरकी ओर चल पड़ा | उसके हर्षकी सीमा नहीं 
थी, जब उसने देखा कि सेनिकके वेषमें स्वयं तारा उसके 
साथ घोड़ेपर चल रही थी । उसकी लंबी तलवार वगलमें 
लटक रही थी । 

%८7-२% * «22 ५८ 

उस दिन मोहरम मनाया जा रहा था। ताजियोके 
जनाजाके साथ मुसल्मान “हा हुसेन; हा हुसेनः कहते अपनी 
छाती पीटते रोते-चिल्लाते आगे बढ़ रहे थे | दुर्गके ऊपर बैठा 
अफगान छाइलाहा जनाजेका उठना देख रहा था | 


पृथ्चीराजने अपना पेना तीर कसकर छोड़ा । वह 
लाइलाहाके वक्षमं धंस गया | छाइलाहा वहाँ छढ़क गया | 
मुसल्मानोंमें खलबली मच गयी । प्रथ्बीराज ओर तारा अपने 
सैनिकोंसे मिलने पीछे भागे । मुसव्मानोंने पीछा किया | 
युद्ध छिड़ गया । यवनोंको अम्त्र उठानेके पूर्व ही समाप्त 
कर दिया गया । जो जहाँ था; वहीं मोतकी गोदमें सो गया | 

ताराने भी अपनी तीश्ण तलवारसे अनेक यवनोंका 
संहार किया | 

बदनौरका दुर्ग पुनः सूरसेनके हाथमें आ गया ओर 
अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार ताराने प्ृथ्यीराजके साथ विवाह 
कर लिया । -+शि० दु० 


कुछ आदर हिंद-नारियाँ 
(१) 
सती चंचलकुमारी 


व बड़ी शैतान मालूम होती है, बुढ़िया !? रूपनगरकी 


रूपवती और चशञ्चजल राजकुमारी चंचलने कुछ रोपसे कहा । 





(तू या तो मुसलमान बादद्याहोंकी तस्वीरें दिखाती है या 
मानसिंह, जयसिंद और जगतसिंह आदि उनके 
नोकरोंकी । में तुमसे वार-बार हिंदू नरेंशोंके चित्र दिखानेके 
लिये कद रही हूँ |? 

धयह देखिये, राजकुमारी? घुढ़ियाने क॒द्द । “आप नाराज 
क्यों होती हैं?” और उसने प्रतापसिंह, करनसिंह और 
राजसिंहके चित्र दिखाये | 

और? १ अबकी चंचल प्रसन्न हो गयी थी | 

(दिल्लीके बादशाह, आल्मगीरकी तस्वीर है यह ।ः 
फिर ओरंगजेबका चित्र सामने रखकर बुढ़ियाने कहा । 
“इसकी सिजदा करो; राजकुमारी !? 

(सिजदा [? राजकुमारीने दात पीस लिये। 

'सुनो !? अनेक दासियोंको बुलाकर हसती हुई कुमारी 
चंचलने कद्दा । (इस नरकके देवताकी सिजदा करो |? 

और सबने उस चित्रपर जूतियाँ बरसायीं | चित्रक्े 
चीथड़े हो गये | 

बुढ़ियाने चित्रके चीथड़े उठा लिये ओर चुपचाप 
चली गयी । 

वह दिल्‍ली पहुँची ओर सारी घटना उसने नमक- 
मि्रेके साथ औरंगजेबको सुना दी | 


था० अ्‌० €0७-- 


औरंगजेब आग-बबूला हो गया | 

उसने सेनापतिकों तुरंत आज्ञा दी---“अभी रूपनगरके 
लिये फौज कूच करे और राजकुमारी चंचल्का डोला 
यहाँ आ जाय ।? 

'ऐसा ही होगा।? सेनापतिने उत्तर दिया और ओरंगजेब- 
की सशस्त्र सेना रूपनगरके लिये चल पड़ी | 

>< > >< > 

“आप अपनी लड़कीका डोला तैयार खजें?--सेनापतिने 
रूपनगरके राजा) कुमारी चंचलके पिता, विक्रम सोलंकीकों 
पत्र लिख भेजा | 'हम आ रहे हैं । अगर ऐसा नहीं हुआ 
तो रूपनगर खूनमें नहायेगा और कुमारी तो हमारे साथ 
आयेगी ही ।? हे, 

विक्रम काँप गया । 'दिल्लीश्वरकी अपार शक्तिके सम्मुख 
मैं क्या कर सकूँगा ! फिर क्यों न कुमारीकों भेज दूँ 
कितने ही राजपू्तांकी कन्याएँ, तो मुसल्मानेसे व्याही जा 
चुकी हैं ! और अपना यही मत्तव्य उसने अन्तःपुरमें 
चंचलको सुना दिया | 

“रक्तमें स्नान रूपनगर कर ले [!---चंचलने उत्तर दिया। 
(इसमें कोई हानि नहीं; प्र आपकी पुत्री मुसल्मानकी बेगम 
बने, यह महापाप है। केसे सहेंगे इसे आप १? 

(किंतु तेरी रक्षाकी शक्ति मुझमें नहीं |! विक्रमने कहा | 
कैं तुमते स्पष्ट बता देता हूँ । औरंगजेबकी विद्ञाल सेनाके 
सामने हम मुद्दीमर राजपूत कर ही क्या सकते ६ १ 
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| पीछे भागे; 
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(शक्ति आपमें नहीं) स्बशक्ति-ससन्न दाम रह) गरगल सेना कैसे चेन कंस गयी यो. है; 
पिताजी !? अत्यन्त दुखी होकर चंचलने कह | “वे निश्चय ही 
मेरी रक्षा करेंगे और इतना तो आप जानते ही हैं कि 
अग्नि; विष्र और विषाक्त कयर तो हम क्षत्राणियोंकी सदाको 
साथिन हैं । हमारे धर्मक्री रक्षा वे कर ही छेती हैं। में 
पुनः बल देकर कहती हूँ; आप मेरी चिन्ता न करे |? 

विक्रम उदास) मुँह लछटकायें बाहर चला गया और 
राजकुमारी चिन्तित, उदास, रोने लगी । 

“करुणामय स्वामी ! मेरे धर्मकी रक्षा करना |? चंचलने 
प्राथना की और अचानक उसकी दृष्टि ऊपर उठी तो देखा 
राजसिंहका चित्र था | 'राजसिंह--महाराणा प्रतापके वंशधर, 
चित्तोड़के रक्षक |? राजकुमारी चित्रकी ओर टक्रटकी 
बाँधे देरतक, बहुत देरतक देखती रही | 


“करुणामय भगवन्‌ !! उसने पुन प्रुभुकोी स्मरण 


किया और पत्रम सारी बातें विस्तार्से लिखकर राणाके 
पास पतन्न भेज दिया । उसे रुक्मिणीके द्वारा श्रीकृष्णकों पत्र 
लिखनेकी बात स्मरण आ गयी थी। 

कुछ ही दिनोंम उत्तर भी आ गया | 


(पत्र मिला |? राजसिंहने खय॑ं लिखा था | “आप निश्चिन्त 
रहें |? 


धप्रभो !? राजकुमारीने पुनः दयामय प्रभुका स्मरण 
किया । 


अब वह प्रसन्न थी | 

९ >< > ऐ 

“यह रहा राजकुमारीका डोछा [?--म्रुगल सेनापति 
आश्रय्॑चकित था | रक्तकी एक बूँद भी बह्े बिना 
डोला आ जायगा, इसकी कल्पना भी नहीं थी | मुगल 
सेनापति प्रसन्नतापू्वंक लौट पड़ा | | 
है सेनाएँ अरावली पर्बतके बीचवाले तंग मार्गसे जा रही 
थीं और राजकुमारी चंचल रह-रहकर पर्दा हटाकर बड़ी 
उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रही थी | उसे राणा राजसिंहने 
आश्वासन जो दे दिया था | 


अचानक विशाल शिल्ा-खण्डोंकी वृष्टि होने लगी 


सैनिकोपर | 


. या खुदा |? सेनिक आगे भागे, किंत मार्ग अवरुद्ध 


पर उधरसे निक्रलनेका कोई पथ नदीं | 
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मुगल सेना जैसे चूहेदानीमें फँस गयी थी | उधर 
खण्डोंकी वर्षा होती ज। रही थी | शिद् 
कुछ ही क्षणोंमं हजारों मुसल्मान मौतकी गोदमें ४ 
गये | कुछ ही इधर-उधरसे प्राण बचाकर भाग सके होंगे 
महाराणा चंचलके पास पहुँचे । है 
(अब आप अपने पिताके पास सुरक्षित पहुँचा 
जायेगी |? राजसिंहने बड़ी शालीनतासे राजकुमारीसे निवेदन 
किया | “मुगल मेनाएँ सो गयीं, बची-खुची भाग 
अब कोई बाधा नहीं |? 
'मेरे पिता तो मुझे ओरंगजेबके यहाँ भेज चुके हैं। 
चंचल बोली | “अब में फिर उनके पास कैसे जा सकती हूँ 9 
(तो फिर क्या किया जाय ?? राणाने पूछा | 
में तो इन्हीं श्रीचरणोंकी आस**“*"| राजकुमारीक्ा 
मुंह छजासे छाल हो गया | वह आगे नहीं बोल सकी | 
“घन्‍्य भाग्य मेरे |? राजसिंहने मुदित मनसे कहा | 


भमेवाड़की महारानीकी जय !? राजपूतोंने उच्च घोषसे 
आकाशमण्डलको गुंजा दिया | --शि० दु० 
0) 
सती लाजवंती 


(ओफ [!? अकवर भी जेसे अधीर-सा हो गया। दूहसे 
बन गये भव्य प्रासाद, जली अश्थियाँ एवं मांसके लोथड़ोंको 
देखकर उसने कहा । “राज्यकी सीमा बढ़ानेके छालूचमें 
कितने बेगुनाहोंका खून करना पड़ता है । हरी-भरी दुनिया- 
को वीरान कर देना पड़ता है | या खुदा !? 

'तुम कोन !? अपनी कऋरतापर पश्चात्ताप करते हुए 
अकबरने दृष्टि उठायी और पीछे बेँघे हाथवाले तेजखी 
सैनिकको देखकर प्रइन किया । 

कै पुरुष नहीं, स्त्री हूँ-सैनिकने उत्तर दिया |' डूंगरपुर 
मेरा घर है । मेरा पति पहले ही युद्धके लिये आ गया थी | 
मैं भी जोहर-ब्रतमें सम्मिलित होना चाहती थी? पर यहां तो 
मेरे आनेके पहले ही सब समाप्त हो गया | अब अपने परि- 
की लाश ढूँढती हूँ, पर त॒म्हारे सिपाहियोने मुझे 
कद कर लिया |? 

'तम्हारे सिपाहियोंने !--*- सब सुझे “जहाँपनाइ” और 
न जाने क्या-क्या कहते हैं| लेकिन यह राजपूत का ' 
सचमुच यह जाति बड़ी निडर होती है |? 


गयी | 














न्द्ि शादी कब हुई थी ?? अकबरने पूछा | 

“अभी तो सगाई हुई है |? सैनिक वेषमें छड़कीने कहा | 

“तब ठुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर छेती ? अकबरने 
सहानुभूतिके साथ कहा । “अभी तो तुम्हारी सारी जिंदगी 
पड़ी है। क्यों बरबाद करती हो ९? 

(गाली मत दो, अकबर !? लड़कीकी आँखें भर आयीं। 
'शसुनती हूँ: तुम बहुत बड़े बादशाह हो। भगवानते तुम्हे 
शक्ति-सामथ्य इसलिये नहीं दी कि तुम किसी सती नारीका 
अपमान करो |? 

नहीं) बेटी, नहीं।! अकबरने कुछ सहमकर कहा । “बिल्कुल 
नहीं । मेरी यह बिल्कुल मंशा नहीं थी | इन ढेर-सी फ्ड़ी 
लाशोंमें तुम्हारे पतिकी छाश मिल जाय तो दूँढ़ लो, ले 
जाओ । मुझे कोई ऐतराज नहीं |? 

लड़कीका नाम लाजवंती था | उसने पतिका शव दूँढ 
लिया | कुछ लकड़ियां छायी | चिता बनी | उसपर पतिका 
दब सुल् दिया पाँच वार परिक्रमा की ओर पुनः प्रणाम करके 
स्यं चितापर बैठ गयी | पतिका मस्तक गोदमें लेकर चक- 
मकसे आग पेदा की | क्षणभरमें ही धू-धूकर चिता जू 
उठी । छाजवंतीकी कोमछ काया उसके पतिके शवके साथ 
अग्निकी छाछ लूप्म समाप्त हो गयी, राखकी ढेर 
बन गयी । 

अकबर ओर उसके सेनिक राजपूत-कन्याका साहस 
ओर त्याग देखकर चक्रित थे | सतीके सहज पति-प्रेमकी 
प्रशंसाके अतिरिक्त वे ओर क्या कहते ! ---शि० दु० 

(३) 
पतित्रता मयणह॒देवी 

चन्द्रपुरके राजा कादम्बराज जयकेशीकी पुत्री थी 
मयणल्लदेवी । वह दरीरसे कुछ मोटी ओर कुरूपा थी 
लेकिन उसका हृदय गुजरातनरेश भीमदेवके पुत्र कर्णको 
वरण - कर चुका था। पिताके देहावसानके पश्चात्‌ कर्ण 
सिंहासनासीन हुए.। वे अपनी माता उदयमतीके परम भक्त 
थे | वे अत्यन्त रूपवान तथा वीर थे | 

कं दूसरेका वरण नहों केरूँगी |? राजकुमारीने विवाह- 
की चर्चा चलनेपर स्पष्ट कह दिया | लेकिन चालक्यनरेश 
इस समय “मारत-सप्राट? होनेके लिये स्पर्धा कर रहे थे | 
दक्षिण मारतसे उनका मैत्रीसम्बन्ध नहीं था | ऐसी 
अवश्थामें' यदि कन्याके विवाहका प्रस्ताव वे अखीकार करें; 

युद्ध अनिवार्य था | चन्द्रपुरनरेश जयकेशी युद्धसें डरते 


# कुछ आदेश हिद-नारियां # 
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नहीं थे; किंतु युद्ध करके मानी कर्णको विवाह करनेके लिये 
प्रस्तुत करना कठिन था | 

'े मेरे आराध्य हैं। युद्ध करके उन्हें विवश किया 
जाय) यह में सहन नहीं करूँगी |? राजकुमारीने युद्धकी 
चर्चा ही उठने नहीं दी । भ्मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये | 
वे मुझे स्वीकार करें तो ओर अस्वीकार करें तो; मेरी गति तो 
उनके चरणोमें ही है |? 

पुत्रीका हठ राजा जयकेशीकों खीकार करना पड़ा। 
उन्होंने एक चित्रकारकों आगे भेजा | चित्रकारने राजसमार्मे 
जाकर कणंको काम्बोजराजकी कन्याका चित्र दिखलाकर 
निवेदन किया--५मेरे महाराजने आपकी मेंटमें हाथी भेजा है।? 


हाथी देखने सभासदोंके साथ राजा कर्ण बाहर निकले | 
हाथीपर राजकुमारी मयणढ्ल स्वयं बैठी थीं | लेकिन ऋणने 
उनसे विवाह करना अस्वीकार कर दिया । राजकुमारी 
उनका निर्णय सुनकर हाथीसे उतरों | उन्होंने कहा--५आरय- 
कन्या एक बार ही पतिका वरण करती है | इस देहका उपयोग 
कुछ नहीं) यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते |! 


राजकुमारीके आदेशपर उनके साथ आये लोगने वहीं 
चिता बनायी। राजकुमारीने कर्णको प्रणाम किया ओर 
चितामें चढ़ने चलीं | उसी समय राजमाता उदयमती 
पधारी । उन्होंने पुत्रकों डॉय--तेरे जीवित रहते तुझे 
वरण करनेवाली साध्वी चितारोहण करेगी ! तुझे देहका 
आकार ही दीखता है, हृदयका शुद्ध सोन्दय नहीं दीखता ! 
चितामें ही चढ़ना हो तो मेरी पुत्रवधू नहीं चढ़ेगी, 


में चर्दूँगी | 
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अब राजा कर्णका हृदय द्रवित हुआ । उन्होंने माताके 
चरणोंमें सिर रखकर क्षमा माँगी। मयणल्छका पाणिग्रहण 
किया उन्होंने | यदी रानी मयणल्लदेवी सिद्धराज जयसिंह- 
की जन्मदात्री हुई | उनकी शिक्षा तथा देख-रेखने ही 
सिद्धराजकों इतना निपुण तथा समर्थ बनाया | 


चालक्यवंशके इतिहासमें आदर्श पतित्रता तथा आदश 

माताके रूपमें मयणल्लदेवीका नाम अमर है | --सु० 
(४) 
साध्वी कान्तिमती 

शाकल नगरीम॑ भ्रीवत्स गोत्रम॑ उत्तन्न ब्राह्मण था वह | 
उसके पास अपार समत्ति थी और अत्यन्त सुन्दरी, 
गुणवती पत्नी मिली थी; किंतु कुसज्ञमं पड़कर वह वेश्याके 
मोह-जाल्म॑ फँस गया था। उस वेश्याकों उसने घरमें ही 
टिका लिया था | 

पतिकी आज्ञासे साध्बी पत्नी कान्तिमती उस वेश्याकरे 
भी पेर धोती थी | रात्रिमं पति जब्र वेश्याके साथ शयन 
करता तो वह उन दोनोंके पेरोंके पास सो रहती | अत्यन्त 
श्रद्धापूषक वह उन दोनोंकी सेवा करती थी | 


वह ब्राह्मण नियम-संथबम छोड़ दी चुका था | मनमाने 


.आहार-विहास्का फल यह हुआ कि रोगोंने उसके झरीरको 


५. 2८: 


अपना घर बना लिया। वमन-पिरेचन हुआ) संग्रहणी 
हुई ओर फिर भगंदर हो गया। वेश्याने उसका घन 
अप्रने घर पहुँचा दिया था | अब उसे छोड़कर चली गयी | 
सम्बन्धियोंने उससे पहिले ही सम्पर्क त्याग दिया था | 
अब केबल पत्नी इस कष्टमं उसकी सहायक रह गयी । 
ह अपने शरीरके विश्रामक्ी चिन्ता त्यागकर रात-दिन 
उसकी सेवामें छगी रहती थी | 


पमने तुर्ह बड़ा कष्ट दिया; तुम्हारा अपमान कराया । 


अब्र इसी पापका फल भोग रहा हूँ । मुझे क्षमा करो |? 


दिन उस पुरुषके मनमें पश्चात्ताप जागा तो वह यों 


 $ आप मेरे | है 
2, 53 बह आप मेरे आराध्यदेव हैं | मुझे अपराधिनी मत 








। में तो आपकी बुच्छ दासी हूँ। आपकी सेवा 
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करके मुझे अवर्णनीय आनन्द प्राप्त होता है |? यह कहकर 
कान्तिमतीने उसके पैरोंपर मस्तक रख दिया | पतिकी 
मज्ञल-कामनासे वह कई प्रकारके ब्रत रखती थी | 
देवताओंकी आराधना करती थी | पतिका कष्ट घटानेके लिये 
जो कर सकती थी, करती थी । घरमें कोई अतिथि-महात्मा 
आ जाते तो उनका सत्कार करती | उनका चरणोदक पतिके 
ऊपर छिड़कती | 

सहसा एक दिन उस ब्राह्मणकों संनिपात हो गया | 
बेचारी ब्राह्मणी बैद्यके पास भागी गयी और वहाँसे ओषधि 
ले आयी | तबतक ब्राह्मणके दाँत वेंठ गये थे | वल्यूब॑क 
दातोंकों खोलकर वह मुखमें औषध डालनेका प्रयत्न करने 
लगी | रोगीने संनिपातके आवेशमें दाँत दबाये | 
ज्रीकी एक अँगुली कटकर उसके मुखमें रह गयी | उसके 
प्राण छूट गये | 

कान्तिमतीने स्नान किया | नवीन वस्त्र पहिना | अर्पना 
श्यज्ञार किया | केशोंकों खुला छोड़ दिया । सिन्दूरसे मांग 
भरी | पतिके शरीरके साथ इमशान गयी और उस देहके 
साथ उसने चितारोहण किया | | 

नारीके लिये पति साक्षात्‌ पुरुषोत्तम है। पतित्रता 
नारी पतिकी आराधना उसे एक व्यक्ति; एक जीव मानकर 
नहीं करती | जेसे उपासक्के लिये मन्दिरकी मूर्ति धाठः 
गड) पाषाणादि नहीं है; वैसे ही नारीके लिये पति व्यक्ति 
नहीं है । वह तो साक्षात्‌ भगवानका खरूप है। इसलिये 


पतिभक्ति करके नारी उस पुरुषके साथ खर्गनरक नह 
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ऋण लट यससर सतत न --पप- ' 
जाती । यद्यपि वह ब्राह्मण वेश्याका चिन्तन करते मरनेके 
कारण तथा पत्नीकी अंगुली मुखमें रह जानेसे दूसरे जन्ममें 
व्याध हुआ) किंत साध्बी काम्तिमती तो वैकुण्ठ चली गयी | 
“सु (/। 
५५8३) 
सती बासंती 


(मुझे इसी समय झाँसी छे चलिये |? करारीकी बासंतीने 
अपने श्वञ्॒र प्रसादीकों बुलाकर कहा | 

ध्यह केसे सम्भव है; वहू !? प्रसादीने प्रसूति-णहमें पड़ी 
बहूकों प्रेमसे समझाया | “अभी तो कुछ पाँच दिन हुए हैं। 
तुम बाहर केसे निंकछ सकती हो ओर यदि जाना ही था तो 
किशोर ( बासंतीका पति ) अभी कुछ ही घड़ी पूर्व गया है; 
उसके साथ क्‍यों नहीं चली गयी ? 


(अब मुझे अपने परिवार तथा प्राणोंकी आवद्यकता 
नहीं?--बासंतीने बल देकर कहा | “आप मेरी बातका विश्वास 
कीजिये | उन्हें काले नागने डेंस लिया है | वे बच नहीं 
सकते | तमीतक उनके प्राण बचे रहेंगे, जबतक में उनके 
पास नहीं पहुँच पाती | आप तनिक भी देर करेंगे तो मेरी 
अभिलाषा अधूरी रह जायगी |'*“"'ओर यह बच्चा ! 
जीजी पाल छेंगी इसे | इसे कुछ नहीं होगा | यह स्वस्थ 


रहेगा | 


ध्वफातीका ताँगा झाँसीके लिये तेयार हो रहा है | आप 
जाकर देखिये, जल्दी कीजिये | इतनेपर तो आपको मेरी 
बाताका विश्वास हो जाना चाहिये |? 


प्रसादी घबराये-से बाहर दोड़े | उन्होंने देखा सचमुच 
वफाती ताँगा कसकर झाँसीके लिये तैयार है| प्रसादी उसे 
अपने द्वारपर ले आये | तबतक बासंतीने जल्दी-जल्दी कुछ 
पच्भ-आभूषण पहन छिये थे । 
._ करारी और झाँसीकी दूरी लगभग छः मील है| पोन 
धंटेम ताँगा पहुँच गया । “बड़े अस्पतालमें छे चलो? शहरें 
पहुंचते ही वासंतीने कहा | ताँगा अस्पताल पहुँचा | 
. ासंती तौगेसे कूदकर सर्वथा परिचितकी भाँति अस्पताल- 
के उस कक्षम पहुँच गयी जहाँ डाक्टर और कम्याउंडर 
निराश होकर अपने यन्त्र संभाल रहे थे । डाक्टर आश्रय 
। चकित हो गया, जब वासंतीके पहुँचते ही दो घंटेसे बेहोश 
| किशोरने आँखें खोल दीं और हाथ उठाकर मायेसें छगा लिया। 
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कुछ चिन्ता नहीं !? बासंतीने बड़ी शान्तिसे कहा । “चलिये; 
में भी तैयार होकर आयी हूँ | 

डाक्टरके संकेतसे बासंती पक्रड़कर एक कमरेमें बंद कर 
दी गयी। ५मेरे निशचयसे तुम मुझे डिगा नहीं सकते !? कहती 
हुई बासंती कमरेम॑ चली गयी थी | 

किशोरने आँखें बंद कर लीं--सदाके लिये | उसके पिता 
चिल्छाने लगे | 

>८ >< >८ 

पक्यों श्रम कर रहे हो ?? मार्गम पिण्डदानके लिये शव 
उतारा गया तो हर प्रयत्न करनेपर भी उठ नहीं रहा था | 
समीपस्थ मन्दिर्के स्वामी श्रीयुगलानन्दने आकर कहा | 
“इसकी सती पत्नी बासंतीका शव आये बिना यह नहीं उठ 
सकेगा | उसका शव ले आओ तो यह तुरंत उठ जायगा |? 

कुछ आदमी ल्येटे। देखा बासंतीका शरीर निर्जीव 
था | उसके प्राण अपने प्राणपतिके पास पहुँच गये ये | 

उक्त दम्पतिकी अस्त्येश्मिं सहरों ज्नी-पुरुष ( कॉतृहल- 
वश भी ) सम्मिलित हुए. ओर जय-जयकार एवं पुष्पोंकी 
वर्षा की | --शि० दु० 

(६) 
सती त्राह्मणपत्नीका प्रभाव 


संवत्‌ १९५६ विक्रमाब्दर्म माखवाड्म भयानक दुभिक्ष 
पड़ा । अन्नके अभावसे लोग तड़प-तड़पकर प्राण-त्याग करने 
लगे | मारवाड़के डीडवाना नगरका एक बह्मण अपनी नव- 
वधूकों छोड़कर चल बसा । बेचारी दुखी पत्नी आह्मण 
क्षत्रिय और वेश्योंके घरोसे मिक्षा माँगकर जीवन-निवोह करने 
लगी | भिक्षान्नके लिये उसने अपना गाँव छोड़ दिया | 
इस तरह वह सुजानगढ़के एक गाँवके ठाकुरके रावलेम गयी 
ओर अपना सारा दुःखद ब्रत्तान्त सुना दिया। भगवानकी 
दयासे ठाकुरने उसे अपने श्रीराधाकृष्ण भगवानके मन्दिरकी 
पुजारिन नियत कर दिया । ब्राह्मणी बड़ी दी सालिक प्रकृतिकी 
देवी थी श्रद्धा-मक्तिपूवंक श्रीभगवानकी सेंवा-यूजा एवं कथा- 
कीत॑नमें अपना दिन व्यतीत करने लगी | 


एक बार ठाकुरको उसकी पढ्ींसे कुछ कहा-सुनी हो 


गयी । ठाकुरकी पत्षीके मनमें पविन्न पुजारिनके प्रति कुछ _ 
संदेह उत्पन्न हो गया । उसने पुजारिनकों निकलवानेका _ 


घड्यन्त्र रचना झुरू किया | उसने अपने पीहरसे एक रानाको._ 


डा रु] 
चक्र के 
ज 
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% धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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यह ढेढ़नी है।? रानाने भ्रीठाकुरजीका प्रसाद आगे 
हटाकर ठाकुरसे कहा । 'मैं इसका स्पश किया हुआ प्रसाद 
नहीं खीकार कर सकता | इसे में अच्छी प्रकार जानता हू ।” 
वेचारा ठाकुर किंकर्त॑व्यविमूह-सा हो गया | रानाने 
फिर बल देकर कह्य--मेरी बातका विश्वास न हो तो आप 
आगमें दहकते लोहेंके दो गोले मंगवा दे | में उन्हें उठा लगा 
और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा |? 
आगमें तपे दो गोले मेगाये गये | गाँवके अधिकांश स्त्री- 
पुरुष एकत्र होकर देख रहे थे। राना अम्ि-स्तम्मन-विद्या 
जाननेके कारण तपे गोलोंको हाथोमें लेकर घुमाता और 
उछाल रहा था | ठाकुर दुखी ओर चिन्तित था तथा, त्राह्मणी 
मन-ही-मन रो रही थी; बेचारी व्यर्थ ही अन्त्यज़ा सिद्ध हो रही 
थी। ४४०:। जे 
(महाराज | कहिये, ये गोले कहाँ डाहू ?? रानाने 
ठाकुरसे पूछा। “डाल सूर्यभगवानके सिरपर |? दुखी और 
चिढ़ी ब्राह्मणीने दाँत पीसते हुए कहा । रानाने गोले जमीन- 
पर फेंक दिये | 
आइचयकी वात हुई | गोले अचानक आकाशकी ओर 
उठे और एक गोला ऊपरसे सीधे रानाके सिरपर गिरकर फट 
गया । रानाकी तत्काल मृत्यु हो गयी | 
अब सब लोग प्रव॒राये | ठाकुरने पुजारिनके चरण 
पकड़ लिये--माँ | तुम सती हो, रक्षा करो |? 
धप्रभो ! ये मेरे अन्नदाता हैं |? सती ब्राह्मणीने दोनों हाथ 
जोड़कर भ्रीसयंभगवानसे प्रार्थना की । (सरल और निदोष हैं | 
इनकी रक्षा कीजिये |? 
दूसरा गोछा नीचे! नहीं आया | सभी दर्शक सतीका 
चमत्कार देखकर दंग रह गये । ठकुराइन सती ब्राह्मण 
पुजारिनके चरणोंमें गिर पड़ी और क्षमा माँगने छगी | 


--शि० दु० 
(3) 


सती रामरखीका प्राणोत्सर्ग 
( लेखक--श्रीशिवकुमारजी गोयल, पत्रकार ) 
 सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी देवतास्वरूप भाई परमानन्दके भाई 
क्रान्तिकारी बाल्मुकुन्दकों (दिल्ली प्रड़य॒न्त्र केस? के मामलेमें 
फॉसीका दण्ड सुनाया गया | उनपर छाडड हार्डिगकी सवारीपर 
बम फेंकने तथा अंग्रेजी-शासनका तख्ता पछटनेका पड़यन्त्र 





5 पा मत साम्नाज्यवादको भस्मीभूत ही कर डाला | 
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“ “भाई बाल्मुकुन्द दिल्‍ली जेलकी कोठटरीमें 
उनकी पत्नी श्रीमती रामरखी कटर धर्मपरायणा एवं पति 
नारी-थीं। वे एक दिन अपने पतिसे मिलने जेल गयों हे 
उन्होंने भाई बाल्मुकुन्दजीसे प्रइन किया--“आपको रे 
कैसा मिलता है १? 

धमिट्टी-मिल्ली दो :रोटी,. एवं दालका पानीः--भाईजीमे 
उत्तर दिया | 

“आप सोते कहाँ हैं ?---रामरखीने दूसरा प्रइन किया। 

“कोठरीके अंइर केव्रऊ दो कम्बडेमें?--उत्तर मिला | 

रामरखी गम्भीर होकर घर छोट आयों और उन्होंने 
उस्ती दिनसे मिट्टी-मिल्ली दो रोटियाँ खानी प्रारम्भ कर दीं और 
भीषण सर्दामें केवछ दो कम्बललॉमें सोना प्रारम्भ कर दिया। 

घरवाल्नने समझाया तो रामरखीने उत्तर दिया--अरेरे 
पतिदेव तो मिद्टी-मिल्ली रोटी खायें और मैं अच्छा भोजन 
करूँ) यह भला केसे सम्भव है ! पत्नीका यह धर्म है कि वह 
पतिके दुःखमें दुखी रहे, सुखमें सुखी ।? 

' रामरखीका शरीर कुछ ही दिनोंम॑ं सूख गया। वह 
अपने इष्टदेव भगवानसे प्रार्थना करने लछगी--थया तो मेरे 
पतिदेव रिह्य हो जाये, अन्यथा में भी उन्होंके साथ-साथ 
परलोक सिधार जाऊँ |? 

भाई परमानन्दजीने बालमुकुन्दकों फॉसीसे बचानेका 
भारी प्रयास किया) पेरबी की; किंतु फॉसीकी सजा टल 
न सको | 

५ अक्टूबर सन्‌ १९१५ भाई बाहूुमुकुन्दको फॉसी 
देनेके लिये नियत हुआ | ५ अक्टूबरको प्रातः रामरखीने 
श्ज्ञार किया; भगवद्भजन किया और एक चबूतरेपर बेठ 
गयीं | वे प्रसन्नचित्त पति-नामका स्मरण कर रही थीं | 


बंद थे। 


उधर जेलकी फॉसीकी कोठरीमें माई बाल्मुकुन्दने देश-' 


की खाधीनताके लिये मृत्युका आलिड्गनन किया, इधर ठोक 
उसी समय श्रीमती रामरखी अपने प्राणप्रिय पतिकरे विगोगर्म 
परलोक सिधार गयीं | 
पति-पत्नी दोनोंके शर्वोकी एक साथ अल्लेश्टिक्रिया 
की गयी | यम 
श्रीमती रामरख्री इस युगकी महान पतित्रता व 
अग्रणी थीं | देशके स्वाधीनता-संग्रामके महान, यशमे री हे 
महान्‌ पतित्रताकी आहुति पड़ी; तब उस आइुतिने मम 
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अद्भुत सतीत: 


जापानका रूससे युद्ध चलछ रहा था | रूसी सेनाकी 
एक टुकड़ीने सामन्‍्तराज सातोमीके दुर्गपर घेरा डाछ दिया 
था | पर्वतपर बना सुदृढ़ दुर्ग था और चारों ओर गहरी 
खाई थी; किंठ लंबे घेरेके कारण दुर्गमं भोजन समाप्त 
होता जा रह्दा था | एक दिन दुर्गपतिने घोषणा की-- 
'आब्रुसेनाके सेनापतिका सिर लानेवालेके साथ में अपनी 
पुत्रीका विवाह कर दूँगा |? ' 

शीतकाल आ गया था । एक दिन शामसे हिमपात 
प्रारम्भ हो गया । उस दिन सामन्तराजका कुत्ता सुबूसा 
नहीं मिल्गा टुर्गमें तो वे चिन्तित हो उठे । वह शिकारी 
जातिका ऊँचा). बलवान्‌ कुत्ता बड़ा खामिमक्त था। रात्रिमें 
बाहर रहनेपर हिमपातसे उसके मरनेका भय था। लेकिन 
कुत्ता रानिमें मिलता नहीं । 

राजिमें भारी हिमपात हुआ । झजत्रुकी बड़ी तोपे 
हिमपातसे हिलनेकी शस्थितिमें नहीं रह गयीं । उसपर 
आक्रमणका यह अच्छा अवसर था । प्रातःकाछ ढुर्गके सब 
: सैनिक एकत्र हुए, | सामन्तराज आक्रमणकी योजना बनाने 
जा रहे थे | उसी समय उनका कुत्ता सुबूसा दुर्गमें 
पहुँचा | उसके मुखमें रक्त-सना शत्रु सैनापतिका सिर था। 
सुबूसा शामको निकछा था ओर शिबिर निरीक्षण करने 
राजिमें निकले रूसो सेनानायककों मारनेमें सफल हो 
गया था | 

(छिः |? युद्ध समाप्त हो गया था) शत्रु ह्वारकर छोट 
चुका. था; किंतु अपने कुत्तेकों देखते ही सातोमीका दुदय 
* घणासे भर जाता था । भारतीय राजपूर्तोंके समान जापानके 
सामुरायी वंशके छोग भी अपने वचनके पक्के होते हैं। 
कितना अभागा दिन था वह जब सामन्तराजने शत्रु-सेनापतिका 
सिर छानेवालेकों बेटी ब्याहनेकी घोषणा की थी । कुत्तेको 
अब सबसे तिरस्कार मिलता था; वह जिसके समीप जाता 
था; वही उसे मार बैठता । उसको भोजन देना बंद कर 
दिया गया | खामिभक्त पश्ु समझ नहीं पाता था कि किस 
अपराधके कारण उसे यह तिरस्कार मिल रहा है | 

सामन्तराज सातोमीकी एकमात्र संतान उनकी पुत्री 
थी | वह जितनी रूपवती थीः उतनी ही गुणवती तथा 
ईश्वरभक्ता थी | वह सोचने लगी--५माता-पितासे मुझे यह 
शरीर मिला है| सामुरायी सामन्‍्त अपनी बात झूठी कर नहीं 
सकते । पिताने मुझे देनेकी जो प्रतिश्ञ की। उसके अनुसार सुबूसा 
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मेरा स्वामी है | मेरे मोहके कारण पिता उसका तिरकार 
करते हैं | में उसे तिरस्कृत/ भूखा देखूँ, यह तो धर्म 
नहीं है 

- अन्तमें वह धममज्ञा एक रात्रिकों कुत्तेके साथ चुपचाप 
दुर्गसे निकल गयी । उसने घोर वनमें एक गुफाकों अपना 
निवास बनाया । वनके कंद तथा फल चुन छाती थी 
अपना पेट भरनेकी । शिकारी कुत्ता सुबूसा अपने लिये 
आखेट कर लेता था | वह सामन्तकुमारी तपस्िनी बन 
गयी । एक ही प्रार्थना प्रभुसे वह बार-बार करती--पप्रभो | 
इस स्वामिभक्त जीवकों अपने चरणोंमें स्वीकार करो |? 





सामन्तराज सातोमीने बहुत खोज करायी किंतु उन्हें 
उनकी पुत्रीका पता नहीं छगा । एक दिन उनका एक 
सैनिक वनमें आखेटको गया । गुफाके सामने उसने खुबूसाको 
खड़े देखा । अपने खामीके कुत्तेकों पहिचानकर उसने 
बंदूक सीधी कौ--'इस अभागे कुत्तेके कारण ही सामन्तराज 
दुखी हुए | उनकी पुत्री खोयी गयी ।? रु 

बंदूककी गोली छूटी । कुत्ता तो गिरा ही; एक कोमल 


कण्ठका चीक्कार भी सुन पड़ा । कुत्तेकी आइ़में उसते. 
सटकर बैठी सामन्‍्तकुमारीको भी गोलीने बाँध डाछा था। 
“>-सु० ह 


कुत्तेके साथ ही उनका निष्प्राण देह पड़ा था | 


का ॥ ७ ण॑ांमाा“ं#४॥ 35. 9 
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पतिप्राणा देवियों 


(९) 
पतिग्राणा विग्रपत्नी 


महाराज शर्याति दिग्विजयसे लोट रहे थे। उनके साथ 
उनके राजपुरोहित मधुच्छन्दा थे । महर्षि विश्वामित्रके 
पुत्र॒संयमी) तपस्वी, विद्वान राजपुरोहित अकारण ही 
इधर उदास रहने छगे थे । राजाने नम्रतापूषंक उनकी 
खिन्नताका कारण जानना चाहा तो वे बोले--मैंने पत्नीको 
जो घर छोटनेका समय दिया था; अब उस समय मेरा घर 
पहुँचना सम्भव नहीं है| इससे मेरी स्रीकों बहुत क्लेश 
होगा । उसके दुःखको सोचकर ही मेरा चित्त खिन्न हैं ।* 


राजाके लिये यह बात हँसी आनेकी थी । वे बोले--- 
५आप तपस्वी हैं; संयमी हैं; आपको तो अपने मनपर अधिकार 
होना चाहिये | मेरी रानी स्थविष्ठा भी परम पतित्रता हैं | 
उनके चित्तका आश्रय में ही हूँ | उन्हें भी मैंने छोटनेका 
समय वहीं दिया था; जो आपने अपनी पत्नीकों दिया है | 
में तो खिन्न नहीं हूँ | साधारण मनुष्यके समान आप 
ज्जीकी चिन्ता करें) यह योग्य नहीं है | 

_ राजाकी इस बातसे मबुच्छन्दा न छज्ञित हुए. और न 

उन्हें क्रोध आया । वे वोढे--(राजन्‌ ! आपकी बात 
सामान्य इृष्टिसे उचित है; किंतु चाहिये यह कि पति-पत्नी 
दोनों एक दूसरेसे प्रेम करें तथा एक दूसरेके कश्का ध्यान 
रखें | गहस्थके लिये यद भूषण है, दूषण नहीं | मेरी पत्नीके 
प्राण मुझमें ही रहते हैं । मेरे बिना वह क्षणमर भी जीवित 
नहीं रह सकती | इसलिये उसकी चिन्ता मुझे खितन्न 
करती है |? के 

पुरोहितकी प्रसन्न करनेंके लिये राआने सेनाको 
प्रथानकी आज्ञा तो दे दी, किंतु मधुच्छन्दाकी बातौंसे 
उन्हें अपने उन पुरोहितमं ज्री-आसक्ति जान पड़ी | उन्होंने 
परीक्षा ढनेका निश्चय करके एक दूत तीज्रगार्मी अश्वसे 
आगे भेज दिया | दूत राजसदन पहुँचा | पतिवियुक्ता 
महारानी तथा राजपुरोहितकी पत्नी एकत्र चैंठी थीं | राजाके 
आदेशके अनुसार दूतने समाचार दिया--महाराज शत्रु 
विजय करके त्येट रहे थे | रात्ििमें एक राक्षसने उनका 
तथा राजपुरोहितका भश्षण कर छिया | सेना बहत द्ग्वी 
है | मुझे उचित आदेश दें !? 2223 कक 


'राक्षसने राजपुरोहितका भक्षण कर लिया 
सुनते ही राजपुरोहितकी पत्नी भूमिपर गिरों और 
प्राण त्याग दिये । 

कि न सम्भव हे? कुछ क्षण स्तब्ध रहकर 
मह | सिर उठाया तो वह दत ज चुका 

कोई परिहास है यह वें समझ गयीं | / + + जा 

आ्रह्मण-पत्नीकी मृत्यु देखकर दूत भागा था। उसमे 

जाकर राजाको समाचार दिया । नरेश व्याकुछ हो उठे-- 
के महापापी हूँ | कुतूहल्वश मैंने ब्रह्महत्या कर दी |? 

“उस सतीके पवित्र देहकी रक्षा की जाय !? महाराजने 
फिर दूत दोड़ाया । राजपुरोहितकों सेनाके साथ राजधानी 
भेजा | भ्मुझे कुछ विलम्ब होगा? यह कहकर वे रुक गये | 
सख्य॑ गौतमीके तठपर पहुँचे, चिता बनायी और देवता; 
ब्राह्मण. पितर आदिका पूजन-तपंण करके चितामें बैठ 
गये | प्रच्यलित अग्निमे बैठे राजानें संकल्प किया--करंने 
निष्काम भावसे दान) यज्ञ तथा प्रजापालन किया हो तो 
अग्निदेव मेरी आयुसे विप्रपत्नीकों जीवित कर दें | 


यह 


उन्हेनि 


५७ 





नरेशका देह भस्म हो गया; किंठु उसी समय वि 
पत्नी जी उठों | राजपुरोद्दितकों मार्गमें ही ये दोनों समा 
मिले | वे धर्मसंकटमें पड़ गये--५मेरे लिये जिसने प्रात 
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# पतिप्राणा देवियों 





वयाग दिया था? उस पत्नीके समीप जाना चाहिये अथवा 
जिसने मेरी पत्नीको जीवित करनेके ढिये अपनी आहुति 
दे दी) उसका अनुकरण करना चाहिये ९? 


मधुच्छन्दा तपस्व५ी थे । तपकी अमित शक्ति उनके 
पास थी । उन्होंने वहीं सूर्यके रथका स्तम्मन करके भगवान्‌ 
सूर्यकी स्तुति की ओर भगवान्‌ भास्करसे राजाको जीवित 
करनेका वरदान माँगा । सूर्यनारायणके वरदानसे राजा 
शर्याति जीवित हो गये । वे चिता-भस्मसे उठ खड़े हुए । 
महाराजके साथ ही मधुच्छन्दाने राजधानीमें प्रवेश किया | 


नर 0 
(२) 
पतिग्राणा रानी पिड्नला 


धपतिकी मत्युके पश्चात्‌ जो जीवित रहे, वह सती नहीं 
कहला सकती । सती वह नारी है; जो पतिकी मत्युका 
समाचार पाते ही देह त्याग दे। पतिदेहके साथ चिता- 
रोहण करनेवाली नारीको केवछर वीर-स्री कह जा सकता 
है |? रानी पिड्नछाने यह बात अनवसर कह दी | चन्द्रवंश- 
में उत्पन्न परमारवंशके अन्तिम राजा हून आखेटसे 
छोटे थे | उस समय वे उत्साहमें थे । उन्होंने 
वनमें सप॑ काटनेसे मृत व्याधके शवके साथ उसकी 
ज्रीको चितापर बैठकर जलते देखा थां । व्याध-जेसे छोटे 
कुलमें ऐसी पतित्रता देखकर उन्हें आश्रयंके साथ भ्रद्धा 
हुई थी । ऐसे समय. पतिका उत्साइ-भज्ञ करना उचित 
नहीं था | 

(ऐसी सती तो रानी पिड्नल्ा ही होंगी ।? उत्साह मज्ने 
होनेसे चिढ़कर राजाने कह्य | रानी चौंक गयीं | वे समझ 
गयीं कि उनसे भूल हुई है। अब उनकी परीक्षा अवश्य 
ली जायगी; लेकिन अब तो भूल हो चुकी थी। अपने धममे- 
गुरु दत्तात्रेयजीके राजभवनमें पधारनेपर रानीने अपनी 
फठिनाई बतायीं | 


दत्तात्रेयजीने एक बीज देकर कहा--“इसे आँगनमें वो 
दो । छोटा पौधा बन जायगा । जब्‌ महाराजके जीवनके विषय 


श्डा हो तो उस पौधेसे पूछना | यदि राजा जीवित हुए 
तो उससे जलके बिन्दु टपकेंगे। जीवित न हुए. तो उसके 
पत्ते सूखकर उसी समय झड़ जायेंगे |! 


रानीने बीज बोया। वह उगा। बढ़ा और हरा-भरा 


हो गया । राजाके राज्यमें दस्यु बढ़ गये ये। वे उनका 
दमन करने गये | उनका दमन करके लौटते समय रानीके 
सतीत्वकी परीक्षाका विचार मनमें आया । उन्होंने एक दूतको 
अपना मुकुण देकर भेजा । दूतने राजधानीके द्वारपरसे 
ही रोना-पीटना प्रारम्भ किया | उसने समाचार दिया-- 
<दस्युओने राजाकों मार डाला |? 


दूतके राजसदन पहुँचनेसे पहले ही रानीके पास सखियोंने 
दूतके रोते हुए आनेका समाचार पहुँचा दिया था। रानीने 
स्नान करके बृक्षसे पूछा | बृक्षसे जलके बिन्दु ठपके। 
रानी निश्चिन्‍्त हो गयी थीं कि महाराज सकुशल हैं | दूतने 
समाचार दिया तो. उन्होंने सोचा--०महाराजने मेरी परीक्षाक्े 
लिये दूत भेजा है । उनकी इच्छा है कि मैं देह-त्याग करूँ । 
पतिकी इच्छाका पालन ही र्रीका धर्म है | परलोकम तो 
बे मुझे प्राप्त होंगे ही |? 


पतिको सकुशल जानकर भी रानी पिज्ञलाने देहत्याग- 
का निश्चय किया । वे योगिनी थीं | दूतके द्वारा छाये मुकुट- 
को गोदमें लेकर वे आसन लगाकर बैठ गयीं। उन्होंने नेत्र 
बंद किये; प्राणॉंका संयम किया ओर शरीर छोड़ दिया । 


ध्यद संवाद मिथ्या है |? दूतने कहा) किंठु लबतक 
रानीका शरीर निष्प्राण हो चुका या। उधर नरेशको दूत 
मेजनेके पश्चात्‌ लगा कि कहीं रानी सचमुच देहत्याग न 
कर दें | वे बहुत शीघ्रतासें चढे | छेकिन जब नगरके 
समीप पहुँचे, उस समय श्मशानमें रानी पिज्ञछाका शरीर 
चिताकी लूपटोंमें जल रहा था | 


राजाने वस्त्र-आभूषण उतार फेंके । पेदल इमशान 
पहुँचे । छोग तो चिता जछाकर लछोट चुके ये। अकेले 
विक्षिप्त राजा वहाँ रोते हुए घूमने छगे | उन्हें इस अवस्थामें 
सिद्धश्रेष्ठ गोरखनाथजीने देखा । महापुरुषको दया आ 
गयी । उन्होंने समझानेका बहुत प्रयत्न किया, किंतु राजाका 
शोक दूर नहीं होता था । 

८“इनमेंसे अपनी पिज्जा पहचान छे ।? गोरखनाथजीने 
एक चुटकी मस्म चितापर फेंक दी । चितासे नारियोक्ी एक 
भीड़ उठ खड़ी हुई। सब रूपररंगमें पिज्ञलाके ही समान 
थीं । राजा पहचाननेमें असमर्थ रहे | संतके ताली बजाने- 
पर अकेली पिड्डछा रानी रद गर्भी। शेष सब अदृश्य है 
गर्यी | 


पके 
९? छू० ८९०5 
थ॒ ४ है ्‌ (९-0. ५५500 3099५वा ४व्वाद्याव$ (0॥8०८07. एांद्रां260 0५ 80597600/ 





. अं 


४ घममा रक्षति रक्षितः # 











कीट ० ८22 22 मर ब्ट्र््न्न 


धमेरा मोह दूर हो गया | अब मुझे अपने चरणोंका 
आश्रय दें |? राजाकों संतकी कृपासे वेराग्य हो गया। वह 
दीखनेवाली पिज्ञछा तो माया थी; अदृश्य हो गयी | ---छु० 


हे) 
पृतिप्राणा जयदेव-पत्नी 

- पद्मावती भक्तवर श्रीजयदेवजीकी .अधोौड्जिनी थीं । 
राजभवन उनका बड़ा सम्मान था । वे प्रायः रानीके पास 
जातीं ओर उसे भगवानकी मधुर छीछा-कथा सुनाया करतीं। 
रानी उनकी यातें बढ़े आदर और प्रेमसे सुनती तथा उनका 
भी सम्मान करती | 

_* इरीरान्त हो जानेपर पतिके साथ चितापर भस्म हो 
जानेवाली र्री उच्चकोटिकी सती नहीं होती |? पद्मावती 


- पद्मावतीकी यह बात अच्छी नहीं छगी। उसने अवसर 
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रानी चुपवाप सुनती रही; पर सच बात ते यह थी कि उसे 


पद्मावतीकी परीक्षा करनेका मन-ही-मन निश्चय कर लिया । 


एक दिन नरेश आखेटपर गये | उनके साथ जयदेवजी 
भी थे । धीरे-धीरे संध्या हो रही थी | 
(पण्डितजीको सिंह खा गया?---नेन्नोंमें आँसू भरकर, उदास 
मुँह बनाकर रानीने पद्मावतीके पास जाकर कहा | क्‍ 
“ओऔीक्ृष्ण | भीकृष्ण !!? पद्मावती धड़ामसे गिर पढ़ी 
ओऔर तुरंत उनके प्राणपखेरू उड़ गये | 


रानी घबरा गयी | उसको बुद्धि काम नहीं कर रही थी। 
वह फूट-फूटकर रोने छंगी | उसे कल्पना भी नहीं थी कि 
ऐसा हो जायगा | सतीकी महिमा उसने सुनी थी) किंतु 
इस कोटिका सतीत्व वह सोचच भी नहीं सकती थी । 

नरेशके साथ जयदेवजी छोटे । बड़े द्वी दुःखसे उन्हें 
यह संबाद सुनाया जा सका । रानी दुखी तो थी ही) 
किंतु छज्जा एवं ग्लानिसे भी वह मरी जा रही थी । 


: भक्त जयदेवजी पत्नीके शरीरान्तसे दुखी नहीं ये। 
रानीकी मनःस्थितिकी कल्पना करके उन्हें दुःख हो रहा था | 


.  रानी-मौंको मेरा संदेश दे दो | संदेशवाहकसे भक्तराजने 
मधुर वाणीमें कहलवाया-५मेरी मृत्युके संवादसे पद्मावती चली 
गयी है तो मेरा जीवन सुरक्षित रहनेके समाचारसे उसे वापस 
भी आना होगा |! 

भक्तराजने परमेश्वस्से प्राथना की एवं पद्मावतीके 
शवके संनिकट बैठकर भगवानके मधुर मज्ञलूमय नामक 
कीर्तन करने छंगे। धीरे-धीरे पद्मावतीके नेत्र खुले और 


रानीसे कह रही थीं। 'उच्चकोटिकी सती तो पतिके देहान्तके मुसकराती हुई उठकर उन्होंने पतिंके चरणौपर' दिर 
संवादसे ही प्राण छोड़ देती है।? रख दिया। 2, हक 5, 
। बन न] 2०522“ ७-२०. तच७७००>न 


यनन्‍्द्नीय 


रे का! ; 


सतियोंकी | 
पतिप्राणा गी जय 
आत्मसमपंण आत्मविसजन कर पतिम पति-हित निर्भय । 
'पति-खुख ही है नित्य परम सुख”, रखती सदा यही निश्चय ॥ 
तन-मनसे पति-सेवद करती, सदा मनाती पदिकी जय ! 


उन्र पतिप्राणाः सत्रियोकी जय ॥ 
बनना *च-> ३: 0-३३५-.- बट 
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नारीधमंकी आदर्श--पसिरिमा 


श्रीलड्भामँ (सिरिमा! बहुत आदरणीय नाम माना 
जाता है | यह “श्रीमा? का सिंहली भाषामें हुआ रूपान्तर 
है । “सिरिमा? नामकी इस कुमारीका जन्म श्रीलझ्कके 
अनुराधपुरमें हुआ था | बचपनसे ही बौद्धधर्ममें उसकी 
पक्की निष्ठा थी । तथागतके चरणोमें उसकी भक्ति दूसरोंको 
भी प्रेरणा देती थी । 

धार्मिक शिक्षाके साथ माता-पिताने अपनी सुशीला; 
उुन्दरी बालिकाकों दृत्य, संगीत, वाद्य आदिकी भी शिक्षा 
दी | संगीतके साथ काव्योंका भी उसने अध्ययन किया था | 
सुमज्ञऊ नामके एक सुन्दर सम्पन्न व्यापारी युवकसे उसका 
विवाह हुआ । 


सुमज्ञल व्यापारी था । समुद्र-पारके देश जाकर 
वह अपनी वस्तुएँ बेचता और विनिमयमें वहाँकी 
बस्तुएँ ले आता था | एक ऐसी ही लंबी यात्रापर वह 
गया था | इस यात्रामें उसे बहुत छाम हुआ । उसके 
छौटनेका समाचार पाकर (सिरिमाः बहुत हर्षित हुई । 
पतिके स्वागतक्रे लिये उसने अपने भवनको सजाया | 

देशका प्रतिष्ठित व्यापारी बहुत छाम करके लोट रहा 
था | सिंहहठ ( उस समय श्रीलड्लाका यही नाम था ) 
वैसे मी छोटा द्वीप है। वहाँके प्रतिष्ठित छोग समुद्रतटपर 
सुमज्ञकका स्वागत करने गये । उन ल्ोगोंमें नगरक्री सबसे 

सुन्दर गणिका भी थी | सुमज्ञललने उस गणिकाको देखा तो 

उसका चित्त उसपर आसक्त हो गया | 

सिरिमा?ने पतिका स्वागत किया | छेकिन उसने 
छक्षित कर लिया कि पतिके मुसख्वपर उल्लास नहीं है। 
बंदरगाहपर ही पतिकी दृष्टि कहाँ ठहरती है? यह वह देख 


चुकी थी | एकान्तमें मिलनेपर उसने पूछा--/आप उस 7६... 
गणिकाके लिये ही उदास हैं ९? है 


सुमद्गधल बोला--“तुम जब मेरी पीड़ा जानती हो तो 
पूछती क्यों हो !? 

उसी समय गणिकाका संदेश लेकर दूती आयी। 
गणिका इतने सम्पन्न सुन्दर युवकको; भलछा; अपनी ओर 
- आकर्षित होते देख तटस्थ क्यों रहती ! लेकिन सिरिमाने 

दूतीसे कहा--्तुम क्‍यों आयी हो, जानती हूँ | अपनी 
स्वामिनीसे कहना कि इस कुलका पुरुष उनके कोठेपर 
जाकर अपने वंशकों कछक्लित नहीं करेगा | उन्हें यदि 
अपना व्यवसाय छोड़कर इस घरकी वधू बनना खीकार हो 


# नारीधर्मकी आदशं--सिरिमा # 
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तक जायें | में उनके लिये अपना खान छोड़नेकों 
800 

गणिकाको तो जैसे वरदान मिला | उसे ऐसा 
सम्पन्न घर तथा पति कहाँ मिलना था । वह दूसरे ह्वी दिन 
आ गयी । सिरिमाने उसे मन्दिरमें ले जाकर अपने पतिसे 
उसका विवाह करा दिया और खयं वहों दीक्षा लेकर 
मिक्षुणी बन गयी | वह मठमें रहने छंगीं। कुछ काल 
बीत गया | एक दिन एक भिक्षु रक्तते भीगा मठ छोटा | 
पूछनेपर पता लगा कि "एक ग्हस्थकी पत्नीने उसे चाँदीका 


पात्र खॉँचकर तब मारा; जब वह उसके यहाँ मिक्षा 
लेने गया |? 


सुमज्ञलकी नयी पत्नी ( भूतपूर्व गणिका ) मन्दारमाला 
ही है वह, यह बात भिक्षुके द्वारा मिले विवरणसे सिरिमा 
समझ गयी | उसने मन्दारमाछासे मिलनेका निश्चय किया | 
मिलकर उसने पूछा--'एक निरपराध साधुपर तुमने 
प्रहार क्यों किया १? 






व 


मन्दारमाछा रो पड़ी--ैं कहाँ अपने आपमें हूँ। 
सुमज़लने तुम्हें त्यागकर मुझे अपनाया और अब कल वह 
दूसरा विवाह करने जा रहा है |? 

प्रभु ! सुमज्ञलको सदबुद्धि दो। उसके 2०, 
कुछ कर्तव्य है; उसे पूरा कर दो प्रभु !? सिरिमा सीधे मन्दिर 
गयी । वह फूट-फूटकर रो रही थी | वह कबतक वहाँ 
पड़ी रही, उसे पता नहीं | लेकिन उस रात सुमज्ञलने जो. 
खप्न देखा; उसका यह प्रभाव हुआ कि प्रातः उसने 
अपनी सब सम्पत्ति दान कर दी । वह मभिक्षु बनने 
मत्दिर आ गया । सु मे 
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# धर्मा रक्षति रक्षितः # 


का 


धर्मके सर्य--श्रीकृष्णपा प्राप्त भीष्मपितामह 


भीष्मपितामहके शरशय्यापर गिरनेके बाद एक दिन 
भगवान्‌ भीकृष्णने जल युधिष्टिरसे . > सर 
कहा--- | आप गाज्ञा 
गे बिलकर: उन चरणॉमें प्रणाम कीजिये और धर्म; 
अर्थ, कामः मोक्षके सम्बन्धमं तथा सम्पूर्ण अन्यान्य 
धर्मोसहित राजधर्मोके सम्बन्धमें उनसे पूछिये । कौरव- 
वंशके धुरंधर भीष्मरूपी सूय जब अस्त हो जायगे; 
उस समय सब प्रकारके शानोंका प्रकाश नष्ट हो जायगा। 
इसील्यि में आपको वहाँ चलनेके लिये कह रहा हैं“ 
तस्मिन्नसमिते भीष्मे कोरवाणां. घुरंधरे। 
ज्ञानान्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मात्‌ त्वाँ चोदयाम्यहम्‌॥ 
( महाभारत शान्ति० ४६ | २३ ) 
भगवान श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्टिी साथ लेकर 
गये | भीष्ससे धर्मोपदेशके लिये कहा | उत्तरमें मीष्मजी 
भीकृष्णणा स्तवन करते हुए बोले--'हे छोकनाथ 
महाबाहो |. शिव) नारायण, अच्युत, श्रीकृष्ण | आपका 
वचन सुनकर में आनन्दससुद्रमें निमग्न हो गया हूँ 
पर मेरा शरीर सवैथा शिथिल हो रहा है? बोलनेकी 
जरा भी शक्ति नहीं रह गयी है । फिर आपके सामने 
मेरा धमे, अथ; काम एवं मोक्षके सम्बन्धमें कुछ कहना 
वैसा ही है; जेसा देवराज इन्द्रके सामने देवछोकका 
वर्णन करना | आपके सामने प्रवचन करनेमें बृहस्पति 
भी समर्थ नहीं हैँ | श्रीकृष्ण | आप जगतके कर्त्ता और 
सनातन पुरुष हैं | आपके रहते मेरे-जैसा कोई भी मनुष्य 
कैसे उपदेश कर सकता है! कया गुरुके सामने शिष्य 
. उपदेश देनेका अधिकारी है ?? 
कर्थ त्वयि स्थिते कृष्णे शाश्रते लोककतेरि। 
प्रवूयान्मद्विध: कश्निद्‌ गुरोशिष्य इव स्थिते ॥ 
( महाभारत शान्ति० ५२ । १३ ) 
 तदनन्तर भगवानके कृपापूर्ण वरदानसे भीष्मपितामहके 
दरीरकी जलन मनका मोह, थकावट; विकलता; 
._ ग्लानि ह और रोग आदि सब तत्काल दूर हो गये । वे 
 अपनेको उपदेश करनेमें भी समर्थ देखने लगे | फिर भी 
. उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्से कहा--“माधव | में आपकी 
. क्पाले समर्थ हो गया हूँ, तो भी यह जानना चाहता 
हूँ कि आप खय॑ ही पाण्डुपुञ् युधिष्ठिकों उपदेश क्यों 
: नहीं देते ! इस विषयमें आप क्या कहना चाहते हैं-यह 


का ३ शीघ्र $ बताइये ४ श 
शीः । ५ ्जड 
७ + हि न्‍्त] है 4 ++/ जद ] ३ 
है औ * #. न 
ञ है ् ध 
० 5 ः 


स्वयं किमर्थ तु भवाब्श्लेयो न प्राह 
कि ते विवक्षितं चान्न तदाशु चद आप 
( महाभारत शान्ति० ५४ | २९ ) 
भगवान्‌ भरीकृष्णने उत्तरमें कहा--तुम मुझको ही 
यश तथा श्रेयका मूठ समझो । संसारके सदसत्‌ सब 
पदार्थ मुझसे ही उसन्न हैं | चन्द्रमा शीतल किरण;से सम्पन्न 
हैं--यह बात कहनेपर जगतूमें किसको आश्चर्य होगा; (क्योंकि 
वह तो शीतल किरणयुक्त है द्वी ) इसी प्रकार सम्पूर्ण यशते 
सम्पन्न मुझ परमेश्वरके द्वार कोई उत्तम उपदेश प्राप्त हो वो 
उसे सुनकर कौन आश्रय करेगा १ भीष्म ! मुझे जगतें 
तुम्हारे महान्‌ यशकी प्रतिष्ठा करनी है । इसीसे मैंने अपनी 
विशाल बुद्धि तुमको समर्पित की है । हे प्रथ्वीपाछ | जबतक 
यह अचला प्थ्वी स्थिर रहेगी, तबतक सम्पूर्ण जगतमें तुम्द्यरी 
अक्षय कीति विख्यात रहेगी । भीष्म | तुम पाण्डुपुत्र 
युधिष्टि सके प्रशन करनेपर उत्तरमें जो कुछ कहोगे, वह वेदके 
सिद्धान्तकी भाँति भूतछूपर मान्य होगा । जो मनुष्य तुम्हारे 
उपदेशको प्रमाण मानकर उसे अपने जीवनमें उतारेगा, 
वह मृत्युके बाद सब प्रकारके पुण्योंका फल प्राप्त करेगा । भीष्म | 
इसीलिये मैंने तुमको दिव्य बुद्धि प्रदान की है कि जिस किसी 
प्रकारसे भी तुम्हारे महान्‌ यशका इस भूतलपर विस्तार हो |! 
यशसः श्रेयसश्रेव मूल मां विद्धि कोरव। 
मत्तः सर्वे3मिनिन्त्ता भावाः सदसदात्मकाः ॥ 
शीततांझुश्नन्द्र इत्युक्ते छोके को विस्मयिष्यति। 
तथेव यदासा पूर्ण मयि को विस्मयिष्यति ॥ 
आधेयं तु सया भूयो यशस्तव महायुते। 
ततो मे विपुलय बुद्धिस्वयि भीष्म समपिंता ॥ 
यावद्धि प्रथिवीपाल पृथ्वीय स्थास्यति घ्ुवा। 
तावत्‌ तवाक्षया कीर्तिलोकाननुचरिष्यति ॥ 
यज्च॒ त्व॑ वधक्ष्यसे भीष्म पाण्डवायानुएच्छते | 
वेदप्रवाद॒ इंच ते स्थास्यते वसुधातले ॥ 
यंश्रैतेत प्रमाणेन. योध्ष्यत्यात्मानमास्मना | 
स॒ फर्क सरववेपुण्यानां प्रेत्प चानुभविष्यति ॥ 
एतस्मात्‌ कारणादू भीष्म मतिद्दिब्या मया हि ते। 
दत्ता यशो विप्रथयेत्‌ कर्थ भूयस्तवेति ह ॥ 
( मद्याभारत शान्ति० ५४। २५--११ ) 


भीष्मपितामहने आज्ञा खीकार की और धर्मोपदेश दिया/जो 


महाभारतके शान्तिपवे और अनुशासनपव॑में उल्लिखित ३ * 
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मानव एक सामाजिक जीव है | वह समाजसे कदापि 
| बिलछग रहना पसंद नहीं करता। जीवनमें उसे थोड़े-बहुत 
साथियोंकी/ कुछ-न-कुछ मित्रोंकी आवश्यकता अवश्य प्रतीत 
| होती है | मनुष्य ही क्यों) पश्-पक्षी भी बिना साथीके 
अछग नहीं रहते | पद्नु प्रायः टोलियॉमें रहते हैं । विहंग- 
| गण भी झुंड बनाकर विचरते हैं एवं इतस्ततः उद्ते- 
फिरते हैं | वास्तवमें 'मित्रगणसे जीवनमें स्फूर्ति ओर मधुर 
मिठास आ जाता है | कपट ओर विनाशके चंगुलसे 
मित्र ही छुड़ाता है और सुन्दर मन्त्रणा देकर कतंव्य 
क्‍ मार्गपर अग्रसर करता है । इसीलिये कहा गया है कि 
| दो हृद्योंका दूध और पानीकी तरह मिलकर एक हो 
जाना ही सच्ची मित्रता है !! श्रीपतिरामका कथन है--- 
मित्रका व्युत्पत्तिजन्य अर्थ होता है--दुश्खोंसे बचाने- 
वाल्य ( प्रमीते च्रायते )। दुश्खोंसे त्राण पानेके लिये तथा 
/ एकान्त जीवनमें किसीको समीप पानेके लिये मित्र बनाना 
परमावश्यक है| जब सच्चा मित्र मिल जाता है; तब चित्तको 
बड़ा आनन्द उपलब्ध होता है। यह बात निश्चय है कि 
सन्मित्रसे बढकर संसारमें कोई वस्तु नहीं है | जिनके 
मन ध्मोनुकूल आपसमें मिले हुए हैं? वे एक दूसरेको 
बहुत सुख देते हैं; दुःख-सुखमें सहानुभूति प्रकट करते 
हैं और सद्दिचारोमें एक दूसरेके साथी और सहायक होतेदें | 
उनमें दिन-दुगुना तथा रात-चौगुना प्रेम बढ़ता रहता है। 
मैन्रीमें अगर प्रेम नहो तो वह जड मेत्री द्वी कहायगी | 
अतएव प्रीतिके लियि कविवर रहीम कहते हैं-- 
'रहिमन' प्रीति सराहिए। मिके होत रण दून 
उ्यों। जरदी हरदी तजेः तजे सफेदी चुन ॥ 
मित्रके कर्तव्य बड़े मदत्त्वपूर्ण होते हैं | जब हम दुःखों 
में डूबे हुए हों) हमारे लिये संसार अन्धकारसे आच्छादित 


हो, जिधर दृष्टि डालें; सूना-हीसूना दिखायी देता होः 
समय सच्चा मित्र ही हमारी तन-मन-धनसे सहायता करता 







समय ही होती है। गोखामीजीने कहा दे 
। चीरज घर्ण फित्र अद नारी ५ आपत कार परिखिअर्दि चोरी ॥ 





# आदशे मिन्न-धमका निरूपण # 


आदशो मित्र-धर्ंका निरूपण 


( ढेखक--कविभूषण “जगदीश” साहित्यरक्ञ ) 


ः है | इसमें कोई संदेह नहीं कि मित्रकी परीक्षा विपत्तिके 





काम आते हैं। रघुकुल-तिलक भीरामचन्द्रजीने मि 
सुग्रीवकी सहायतासे महाशोयंशाल्ी लक्केध्वर रावणका संदयर 

करके पुनः सीताको प्रास॒ किया | विश्वासपात्र मित्रसे हमें 
अनुदिन अपेक्षा रहती है कि वह हमें बुराइयोंसे पपपगपर 
बचाता रहेगा। कुमागंकी ओर जानेसे रोकेगा । हमारे 
गुणोंको प्रकट करेगा तथा अवगुणोंकों छिपायेगा | सुमित्र- 
कुमित्रके लक्षण रामचरितमानसमें अभिव्यक्त ैं-- / 2 
जे न मित्र दुख होहि दुखारी १ तिन्हंदि बिकोकत पाठक मारी॥.. 
निज दुरू गिरि सम रज करि जाना ( मित्रक दुख रज मेंस समाना॥ 
जिन्ह के असि मति सहज न आई । ते सठ कत हठि करत घिताई॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ चढकावा। गुन प्रगथइ अवगुनन्दि दुरबा॥. 
देत केत मन संक न घरई १ बकू अनुमान सदा हित करई॥ 
बिपति कारक कर सतगुन नेहा | श्रुति कह संत मित्र गुल पा... शी 
आगे कह सूदु बचन बनाई १ पाछें अनद्वित मन कुसिकाई ॥ 3 
जा कर चित अहि गति सम भाई १ अस कुमित्र परिहरेहि मराई || 
हमारे ग्रन्थोमें अनेकानेक सच्चे मित्रोंके दृष्ठान्त भरे पढ़े... 
हैं | भगवान्‌ भीकृष्णणी अजुनके प्रति मित्रता आदर्श... 
मानी जाती है | उनकी और सुदामाकी मित्रताते कोन... 
अपरिचित होगा | सदर्तों वत्सर व्यतीत होनेपर भी वह ४ 
आदरशी मित्रता अद्यावधि सजीव है ओर उसका गुण... 
गान आजतक सब गाते रहते हैं | कहाँ ऐश्वयेशली 
श्रीकृष्ण और कहाँ दाने-दानेकी तरसनेवालरा दीनद्वि 
सुदामा | आकाश-ातालका अन्तर था | पर करुणा. 
वरुणालय भीदृरिने अपनी मद्दनताका अमिमान न क ए दी दे 
किस प्रकार प्रेमले आपत्तिग्रस्त विप्र सुदाः के भले गी दशासे... 
दयाद होकर उसकी सहायता की ! ०० णने अपने मेत्री- 5 
भावको जिस सचाई और निष्ठाके साथ निभाया) वह सच्चे... 
मित्र-धर्मका अप्रतिम उदाहरण है | व की र नरोत्तददासकी 































दे दी दीन कर |» है « 
ट् है सुदाप्त। १० औ० ०7 ४०७ ॥& >> । द्स्ण कदुना > अर री 90775 
दर ४८४००४:०५ ९९2० ... हष्य 9 नैनन 7 $ ९ «हा १ २ 
ै १: हा १ हि ग्क्ै दर है १ ' नहि  र्््ि ॥ 8.4 
कु पानी वन्ल #मी |2 >> अर छ पक. 7 >> सर 
विपत्तिमें ६ | । ट ३३ ् ॥क्‍ श्र 
सघता ता पानी परात को हाथ : लुयों रे । 
५५, 22०४५ 6 ७४४४९: ५४ न 4:79 ब्र्द है 35५ 
है 5 चअआ २० * है ७ आफ २ +# 7 का 
“अ  $.स७ (हा >> क 7 रत > 3०5८० > 
# हे का का हर 
पु ॥७ ७ प हर दर्द *. # > है 
# गा हर] # १ ड्ू कक के हा 8 है 
छः] हैः औके ><, | न ० अर हे "है * कं 
हः ५ छ कै 
बन हा 


4६४६ 


सचनन--जून-डजूड- | िििििििऋचत कप 


विन्ाधकाफफाका कप का. ०००7. 


आपका चक आए चाप पका पक 


सच्चे मित्रोंमें ही सच्चे अपनत्वका अनुभव द्वोता है । 
बैदोमें भव्य विश्वकी कब्पना एवं विश्व-मैत्रीकी भावना 
वर्णित है | वे कहते हैं---'स्वों आशा मस मित्र 
भवन्तु ।? (सारी दिशाएँ मेरी मित्र बन जायें ) तथा “मित्रस्य 
चक्षुपा समीक्षामह्दे ! ( हम एक दूसरेको मित्रताकी 
इृष्टिसे अवल्लोके | ) मित्रताको मजबूत बनानेके लिये हमें 
अपने अन्तःस्तलमें उत्सगंकी भावनाकों स्थान देना होगा | 
स्वार्थवों आमूछ-चूल हटाना होगा । आजके जमानेमें मिन्र 
बनाना कोई सहज कार्य नहीं है । विश्वके विशाल वक्षः- 
स्थलपर आपको अनेक तरहके छोग मिलेंगे | आप उनके 
चक्वरमें पड़कर मित्रता कर बैठेंगे | पर वे आपको स्वार्थी; 
छोछ॒पी प्रतीत होंगे; क्योंकि जबतक आपके पास पेसा 
होगा, वे आपकी छाया नहीं छोड़ेंगे | ऐसोॉके लिये 
गिरिधर कविरायने क्या ही अच्छा कह्य है-- 














साईं मे संसारमे मतरूबका व्यवहार 
जब छग पैसा गॉठमें, तब कूण ताको यार ।॥ 
तब छूण ताको यार; यार संग-ही-सुँग हो 
पैसा रहा न पास यार मुख्सों नहिं बेहे । 
कह गि्रिघर कविराय, जगत यहि हेखा माई । 
करत बेगरजी प्रीति, यार बिरका कोई साइं । 
मित्रका धर्म है कि वह क्मक्षेत्रमें सब 
श्रेष्ठ कम॑ करे ओर अपने मिनत्रको भी श्रेष्ठ कमर 
प्रेरित करे | जीवन-संग्राममें स्वयं भी विजयश्री 
करे और अपने प्रेमीकी भी विजयबैजयन्ली छा 
यह निविवाद सत्य है कि मनुष्यका चरित्र उसे 


मित्रवर्गसे ही ज्ञात होता है। इसलिये सच्चरित्र व्यक्तियोसे 
ही मित्रता करनी चाहिये | ः 





मित्रधमके विलक्षण आदर्श 


(१) 
- भगवान्‌ भ्रीकृष्ण 
अजुनके साथ भ्रीकृष्णकी मेत्री इतनी प्रसिद्ध थी कि 
खय॑ दुय्योधनने पाण्डवोंके राजसूय-यशका वैमव वर्णन करते 
हुए अपने पिता घृतराष्ट्ले कहा-- 
आत्मा हि कृष्ण: पाथेस्य कृष्णस्यात्मा धनंजयः ॥ 
यद्‌ ब्रूयादजजुनः कृष्ण स्व कु्या इसंशयम्‌ । 
कृष्णो धनंजयस्या्थं स्गंलोकमपि त्यजेत्‌ ॥ 
: तथेव पार्थः कृष्णार्थ प्राणानपि परित्यजेत । 
. ( महाभारत, सभापवे ५२ | ३ १-३३ ) 
'भीकृष्ण अज्ुनके आत्मा हैं और अर्जुन भरीकृष्णके 
आत्मा है | अजुन भ्रीकृष्णको जो कुछ भी करनेके हिये 
कहते हैं, हज निस्संदेहरूपसे वह सब करते हैं | 
 भीकृष्ण अजुनके लिये दिव्य धामका त्याग कर सकते हैं और 
अजुन भी श्रीकृष्णके डिये प्राणोतकका त्याग कर सकते हैं |! 
2 व प्रति सहज ही संस्यत्रेम था | 
खाण्डव पश्चात्‌ जब हइन्द्रने खरगसे 
अजुनको वर मॉगनेको कह और उन्हें इन्द्रने बहुत बा 


न | ह #१ दिये 


... दिये; तब ओऔरीक्ृष्णने भी उनसे यह वर माँगा कि 
साथ मेरा प्रेम निरन्तर बढ़ता रहे? और 
+32 मित्रधममें प्रवीण ) श्रीकृष्णकों यह वर दिया | 
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चासुदेवोडपि जग्माह प्रीतिं पार्थेन शाइवनीस। 
ददी सुरपतिश्रैव बर॑ कृष्णाय घीमते ॥ 
( महाभारत, आदिपवे २३३ । १३ ) 


मित्र अजुनके लिये किसी भी छोटे-बड़े कामसे भीकृष्णने 


कभी इन्कार नहीं किया | पाण्डवोंके राजसूय-यज्ञमें) जहाँ 


सब बड़े-बूढोंके सामने एकमात्र उन्हींको अग्रपूजाके योग्य... 
समझा जाता है और उनकी अग्रपूजा होती है? वहीं उसी 
राजसूय-यश्में वे समागत अतिथियोंके पैर घोनेका काम 
स्रयं करते हैं ओर अर्जुनके- सम्मानके लिये अन्यात्य 
राजाओंकी भाँति युधिष्टिको चोदद हजार बढ़िया हाथी 
भेट-खरूप देते हैं | 
वासुदेवो$पि वाष्णयो मान कुवेन्‌ किरीटिनः ॥ 
अदददू गजमुख्यानां सहस्ाणि चतुदंश। 
( महाभारत, सभा० ५२ । ३०-११) 
संजय पाण्डवॉंके यहाँसे छौटकर धृतराष्ट्रसे वहा 
समाचार सुनाते हुए अज्जुनके प्रति भ्रीकृष्णके विलकषण ._ 
प्रेसका वर्णन करते हैं | श्रे कहते हैं--४पमैं उन दोनेति बात _ 
करनेके लिये अत्यन्त विनीत भावसे अन्तःपुरमें गया थी या 
वहाँ जाकर मैंने देखा एक रत्नजटित महामूल्यवान्‌ खा 28 
सनपर श्रीकृष्ण और अर्जुन विराजमान हैं। भी 
चरण अर्जुनकी गोदमें हैं और अर्जुनके दोनों पैर देवी है. हा 
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और सत्यभामाकी गोदमें हैं | वहाँ श्रीकृष्णने अपने 
भरीमुखसे अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए ओर अजुनकों अपने 
द समान बतछाते हुए कहा-- 
८८देवता, असुरः मनुष्य, यक्ष, गन्धवे ओर नागोंमें मुझे 
क्षोई ऐसा वीर दिखायी नहीं देता, जो पाण्डुनन्दन अजुनका 
सामना कर सके | बल) पराक्रम) तेज, शीघ्रकारिता) हार्थोंकी 
कुर्ती) विषादहीनता और थैय--ये सभी सद्गुण अजुनके सिवा 
किसी भी दूसरे पुरुषमें "एक साथ? नहीं हैं |? 
देवासुरमनुप्येपु यक्षगन्धर्वेभोगिषु । 
न॒तं पश्याम्यहं युद्धे पाण्डव यो5भ्ययाद्‌ रणे ॥ 
बलं वीय॑ च तेजश्व॒ शीघ्रता लघुहस्तता | 
अविषादश्व थेयं च॒ पार्थोन्नान्यन्न विद्यते ॥ 
._( महाभारत, उद्योग० ५९ | २६,२५९ ) 
महाभारत-युद्धमें बड़े कोशलसे दुर्याधनकों सेना दे दी 
और स्वयं सारथि बनकर मित्र अजुनका रथ हॉकनेका काम 
किया और उन्हें विपत्तियोंसे बचाते रहे | 


इन्द्रकी दी हुई शक्तिका घटोत्कचपर प्रयोग करके जब 
कर्णीी घटोतक्तवको मार दिया। तब श्रीकृष्ण अत्यन्त 
प्रसन्न हो गये और उन्होंने सात्यकिसि जो कुछ कह, 
' उससे पता छगता है कि अजुनके प्रति श्रीकृष्णा कितना 
| आदर प्रेम था । 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्द--“सात्यकि ! इन्द्रकी दी हुई 
। शक्तिका केवल एक ही बार प्रयोग हो सकता था | कर्ण उस 
| शक्तिसे केवल अर्जुनकों ही मारना चाहता था | इसलिये 
| जब-जब कर्णका सामना होता) तब-तब में कर्णको मोहित कर 
रखता, जिससे उसे शक्तिका स्मरण ही नहों होता | पर 
उस शक्तिके कारण मैं कर्णक्रों अर्जुका काल समझता और 
। मुझे रातों नांद नहों आती थी एवं कमी मेरे मनमें हष नहीं होता 
| था। मैं अपने पिता-माताकी) तुमझछोगोंकी; भाइयोंकी और अपने 
६ प्राणोंकी रक्षा भी उतनी आवश्यक नहों समझता, जितना 
क्‍ : रणमें अजजुनकी रक्षा करना आवश्यक समझता हूँ। सात्यकि | 
। तीनों छोकोंके राज्यकी अपेक्षा भी यदि कोई वस्तु अधिक 
। दुलंभ हो तो में अजुनको छोड़कर उसको भी नहीं चाहता। 
| आज मुझे इसी बातकी प्रसन्नता है कि मेरे अजुन मौतके 


| 


ज्ड मित्र सके 
४ मित्र-धमंके विलक्षण आदर्श # 


। । मुंहसे छूट गये ।? 2 
| और भी अनेकों प्रसज्ञ ऐसे हैं, जिनते श्रीकृष्णका 
+ अर्जुनके प्रति विलक्षण प्रेम सिद्ध होता दे । 


कमा... 


८4 5) 


न्न्म्व््घफटयथ 


2-22? 2 ६४७ 


बल त्््ल्च्अच्ंंइ७59७स्रस 





( २) 
मित्र-धर्मके आदशे महारथी कर्ण 

श्रीकृष्ण पाण्डवोंके शान्ति-दूत बनकर हस्तिनापुर आये 
थे | उन्होंने कहा था कि पाण्डव पाँच गाँव पाकर संतुष्ट हो 
जायेंगे | छेकिन दुर्योधन तो युद्धेके बिना सुईकी नोक- 
जितनी भूमि भी देनेकों उद्यत नहीं था | भ्रीकृष्णका प्रयास 
विफल हुआ | युद्ध निश्चित हो गया | 

लोटते समय पहुँचाने आये लोगोंकों विदा करके भीकृष्ण- 
ने कर्णको अपने रथपर बेठा लिया । कर्णका खाली रथ 
सारथि पीछे ला रहा था | श्रीकृष्ण बोले--५वसुषेण ! तुम वीर; 
धर्मात्मा और विचारवान्‌ हो | में एक गुप्त बात तुम्हें बतल्ना 
रहा हूँ | तुम अधिरथ सूतके पुत्र नहीं हो । दूसरे पाण्डवॉके 
समान तुम भी देवपुतन्र हो। मगवान्‌ सूर्य तुम्हारे पिता और 
देबी कुन्ती माता हैं | ठुम पाण्डव हो |? 

कर्णने मस्तक झुका खखा था । श्रीकृष्ण कहते गये---ठुम 
युधिष्ठिरके बढ़े भाई हो । अन्यायी दुयोधनका साथ छोड़ दो; 
मेरे साथ चलो । कल ही तुम्हारा राज्यामिषेक्र हो । युधिष्ठिर 
तुम्हारे युवराज होंगे । पाण्डब तुम्हारे पीछे चढेंगे | में खयं॑ 
तुम्हें अभिवादन करूँगा । तुम्हारे साथ पाण्डव छः भाई खड़े 
हों तो त्रिभुवनमें उनका सामना करनेका साहस किसमें है १? 


अब कर्णने सिर उठाया और बढ़ी गम्भीरताते कहा-- 
'वासुदेव ! मुझे पता है कि मैं सूमपुत्र हूँ ओर देवी कुन्ती 
मेरी माता हैं | धर्मतः में पाण्डव हूँ | लेकिन दुयोधतने 
उस समय मुझे अपनाया? उस सम्रय मुझे सम्मान दिया) जब 
सब मेरा तिरस्कार कर रहे थे | मेरे. भरोसे ही उसने युद्ध- 
का आयोजन किया है । मैं उसके साथ विश्वासब्रात नहों 
करूँगा | आप मुझे उसके पक्षसे युद्ध करनेकी आशा दें। 
होगा तो वही जो आप चाहते हैं; किंत॒ क्षत्रिय वार युद्धमें वीर- 


गति प्राप्त करे! खाटपर पड़ा-पड़ा न मरेः यह मेरो इच्छा है. 


“जब तुम मेरा प्रस्ताव नहीं मानते तो युद्ध अनिवाय है|! 
श्रीकृष्णने रथ रोक दिया | 


उस रथसे उतरते समय कर्णने कहा--“वासुदेव ! मेरी 


एक प्रार्थना है । मैं कुन्ती-पुत्र हूँ; यह बात आप गुप्त ख्खें । 


युधिष्ठिर ध्मोत्मा हैं । उन्हें पता छग गया कि में उनका 


बड़ा भाई हूँ तो वे मेरे पक्षमें राज्यखत्व त्याग देंगे और 


मैं दुयोधनको राजा मान रूँगा । में दुयोधनका कुतञञ हूँ; 
अतः युद्ध उसके पक्षमें करूँगा) किंतु चाहता यही हूँ कि _ 


०0 -0. ४५५७५ 8॥99व॥ ४३99 (00॥8००7. एांतां।260 0५ €७9ाधणां 75560 52 20% के मा, 
& सनक हु आओ कण 5 *् प्छ् ९65 रु के कप री शत छा रे 2.) 
! 5 बा. जी ्छ 3 पु ह ५ २७११० के है शी १. भर कक ५० / (हम ्; %%/ पे !्ह 


४ ॥ ४ 
;. 

॥ 5 है + 
।3.. है े 
7४४89! 


4१ रथ (७4 4 +2७ 
५77 श (७- ही 
3 50 ४4४ 23.07 . 2९४७ और 


6. 
है है न 
न * 
क् के रू 
जे + के 2 ७ ६. मै 


जे 





५ 


३७ है >्य 5 ७ $ २ ८ हम ४/४० 
20202, ५ गडेगी 


हँ पर ३ ै | 


६४८ 
370, एारण 
न्‍्यायकी विजय हो | धर्मात्मा पाण्डव अपना राज्य प्राप्त करे | 

आप जहाँ हैं, विजय तो वहाँ होती द्वी है |? 

.. ओऔरीक्ृष्णने कर्णका अनुरोध स्वीकार किया । कर्ण अपने 
स्थेसे लोटगये।. क्‍ 

»< 
युद्धकी तिथि निश्चित हो गयी । भीकृष्ण लोट गये | 
देवी कुन्तीकों विदुरजीसे सब॑ समाचार मिलता ही था। 
उनके मनमें बड़ी व्याकुछंता हुई । उन्होंने कर्णको समझाने 
का. निश्चय किया | स, 

* “कण गन्नास्नान करके संध्यों कर रहे ये | देवी कुन्तीको 
वहाँ पहुँचकर थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी | संध्या समाप्त 
करके कर्णने मुख घुमाया.।- पाण्डबजननीको देखते ही 

हाथ जोड़कर बोले--:देविं | यह अधिरथका पुत्र कर्ण आप 
को प्रणाम करता है ।* . 

> ध्वत्स | मेरे सामने तुम अपनेको सूतपुत्र मत कहो | में 
यहीं कहने आयी हूँ कि. में ठग्हारी माता हूँ और जगतके 











साक्षी ये भगवान्‌ आदित्य ठग्हारेः पिता हैं ? बड़े संकोचसे . 


व्यथाभरे सखरमें कुन्ती देवीने' कहा । ५में तुम्हारी माता 
तुम महादानीसे' यह' मिक्षा मॉगने आयी हूँ कि अपने सगे 
भाशयोसे युद्ध करनेका हठ छोड़ दो |? ' 


कर्ण गम्भीर हो गये--“आप मेरी माता हैं, 
पंता है | लेकिन दुर्योधन मेरा उस सम्रबका मित्र है, 
कोई मुझे पूछनेवाला-नहीं था | मैं उस मित्रको आपत्तिके 
समय नहीं छोड़ सकता | युद्ध तो में उसीके पक्षमें करूँगा |? 
' * कम निराश छोहू १? बहुत व्यथामरे स्वरमें पूछा गया। 


अत्यन्त खिन्न खरमें कर्णने; कहा--.कैं कत॑व्यसे विवश 
हूँ | इतनेपर भी ,वंचन्‌ - देता हूँ कि अजजुनके अतिरिक्त 
 किसी;पाण्डव॒कों सम्मुख पाकर भी मैं . उसपर घातक प्रहार 
नहीं करूगा.| आपके पॉच. पुत्र कायम रहेंगे |? ५ 
कुन्तीदेवी कर्णकों आशीर्वाद देकर लौट गयों | । 
400% | ४0६/ $-- ० ० 3 द 
पितामह' भीष्मः संदो कर्णकाः तिरस्कार करते थे 
। वे 
“अर्धरथी? तवबता रहेः ये; जंब युद्धके प्रोरम्भमें महारथी 
._ अतिरथी आदि वीरोंका' दुर्योधनको परिचय दे रहे थे | इस 
अपमानसे चिढकर कर्णने प्रतिशञा कर छी--जबतक पितामह 
._कोरबसेनाके सेनापति हैं) मैं शल्न नहीं उठाऊँगा।?. *: “ 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


फल 





दस दिनोंके युद्धमें कर्ण तट दर्शक । दस 
पितामह युद्धभूमिमें गिरे । अजुनके : बाणोने उन्हें षै 
दे दी | उस समय स्वजनवर्गके प्रायः सभी 
आये-। भीड़ समाप्त होनेपर पितामहके पास एक 
आये और उन्होंने प्रणाम किया । ९ 


पितामहने स्नेहपूवंक कर्णको समीप बुलाया और 
धुन्न | में जानता था कि तुम अद्भुत वीर ८ 
महारथी हो, किंतु तुम्हें हतोत्साह करनेके लिये मैं 
तुम्हारा तिर॒स्कार करता रहा । तुम युद्धमें उत्साह न्‌ दिखदाते 
तो दुर्योधन युद्धका हठ छोड़ देता । वह तुम्हारे बलूपर ही 
कूदता है | तुम मेरी बातोंका बुरा मत मानना .]! 
इसके पश्चात्‌ भीष्मपितामहने भी कर्णको बतलाया कि 
वह सूत अधिरथका पुत्र नहीं है । .वह कुन्तीपुत्र है ।वे 
बोले--५सूयनन्दन ! तुम पाण्डवोंमें बड़े हो .॥. दुरात्मा 
दुर्योधनका साथ छोड़कर तुम्हें अपने धमोत्मा भाइयोका 
पालन करना चाहिये।? दी 
: कर्णने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया--५पितामह | जिस _ 
कतेव्यसे विवश होकर आपको दुर्योधनकी ओरतसे युद्ध करना 
पड़ा) वही कर्तव्य मुझे भी विवश कर रहा है। दुयोधन 
मेरा मित्र है। उसने मेरे साथ सदा सम्मानका व्यवहार 
किया है| आज वह युद्धमें उल्झा है। अपनेपर उपकार 
करनेवाले- मिन्का साथ में ऐसे समय किसी भी कारणे केसे 
छोड़ सकता हूँ | आप तो मुझे यह आशीर्वाद दें कि कोख- 
पक्षमें युद्ध. करते हुए में वीरगति प्राप्त करूँ | ; 
पितामदने आशीर्वोद दिया--पतुम्हारी कामना पूर्ण हो! 
ह जाई 
(३४ मन २ 
राजधर्माका विलक्षण. मित्र-धर् 
[ घोर कृतध्नपर अहैतुकी प्रीति ] 
गैतम अंति छतज्न पापी था; द्विजशरीरमें, अछुर कमेए। 
शरणद, घनद राजधमीकी जिसने की हत्या अति धोर। 
विरूपाक्ष > थे मित्र: राजधमोके राक्षस ः 
पकड़ मैँगाया गौतमको रख -मित्र-घर्ममी सच्ची ये 
किया भर्मंकर पाप दुने कर विश्वास संरका हे | 
कटवागे श॒स्धोसे उस पापी गो न्‍ । 
भरभक्षी असुरोने: ऐॉने भी .न द 
तक यह गांस-अंहणको. किसी ै हे 
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. # मिन्र-धर्मके विलक्षण आदर्श # 


६७९ 





विरूपाशने किया भमित्रका दाह, रचे सब शाक्ृविधान | 
जी जितापर सुरभि-सुमुखसे झरे फेन-कऋण सुधा-समान ॥ 
जीवित हुए राजधर्म/ उड़ गये तुरंत मित्रके पास 
दिखूपाकुने हृदय कणाया। भर मनर्मभ अतिशय उल्कास ॥ 
सुनते ही दोनें मित्रोसे मिंनेको आये सुरराज ( 
इन्द्र, पक्षिपति+ राध्षसेश--तीनों सुखपुबंक रहे विराज॥ 
सुर्पतिसे बोके विहंगर्णति, कर प्रणाम) ५हे सुर-सम्राद । 
मौतमको जीवित कर मेरे मनका दूर करें जिश्नाट॥ 
गैतम मेरा मत्र। उसे में कभी नहीं सकता “पर” मान 
सुधावृष्टि कर देव । धमेमण उसे दीजिये जीवन-दान” ॥ 
विरूपाध्-सुरपतिने होकर चकित कहा--हे पद्दी मित्र 
शेसे नीच छृतज्ञ जन्तुको मित्र मानना बड़ा विचित्र ॥ 
छोड़ो इस अद्भुत आम्रहको, मानो मित्र | हमारी बात 
प्चने दो उस महापातकीको। नरकोंमे ही दिन-रात ॥ 
मानी नहीं बात घमोत्मा बकने। उनका आग्रह मान) 
सुधा-वृध्सि उसे जिकाया। हृषित हुए इन्द्र घीमान ॥ 
गैतम जीकर आत्मम्कानिसे हुआ शुद्ध, कर पश्चात्ताप | 
हुआ घमेजीवन फिर उसका सत्य मित्रके पुष्य-प्रताप ॥ 


गौतम नामक एक ब्राह्मण व्याधोंकी संगतिमें रहकर 
हिंसक सर्वभक्षी व्याध-सा बन गया था। उसे दैवयोगसे एक बार 
'(राजधमो? नामक बगु्के धर्मात्मा राजासे मिलनेका सौभाग्य 
प्रात्त हो गया । उसने ब्राह्मणों आश्रय दिया और दुखी 
समझकर खयं राजधर्माने उसका मित्र बनकर कहा कि “तुम 
मेरे मित्र हो; बताओ) मैं तुम्हारा क्या काम करूँ !? गोतमने 
कहा--मैं धनके लिये आया हूँ । मुझे धन मिले। ऐसा कोई 
उपाय बतलाइये ।? राजधर्माने उसको अपने एक बढ़े घनी 
मित्र राक्षसराज विरूपाक्षेके पास धन देनेके लिये पत्न 
लिखकर भेज दिया । 


- गौतम विरूपाक्षके पास पहुँचा । विरुपाक्ष बड़ा 
बुद्धिमान था । उसने गौतमको अच्छा आदमी तो नहीं समझा 
पर राजधर्मा मित्रका आग्रह समझकर उसे पर्याप्त घन देकर 
लौटा दिया | इन दोनोंके तीसरे मित्र ये देवराज इन्द्र । 


ः तीनों मित्र प्रायः प्रतिदिन ही मिलते थे । 


गौतम लौंटकर राजधर्माके पास आया | राजधर्माने उसे 
परम मित्र मानकर अपने पास आदरपूबंक खखा | उसको 
अपरिमित स्नेह-दान दिया । परंतु गोतम अत्यन्त कुटिल) 


राक्षसी स्वमावका दुष्ट मनुष्य था। उसने सोचा--सस्तेमें 
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खानेको कुछ है नहीं; चलो) राजधर्माकों ही माकर लेचल। 
वह दशंस कृतन्न सोते राजधर्माको मारकर उसके मृतशरीरकों 
लेकर चलता बना | 
इधर जब दो-तीन दिनोंसे राजधघर्मो नहीं आये, तब 
बिख्पाक्षको संदेह हुआ कि वह ब्राह्मण बड़ा क्रूर दीखता 
था; कहीं उसीने मेरे मित्रको न मार दिया हो | विरूपाक्षने 
अपने पुत्रको पता लगाने भेजा | उसने खच्छन्द जाते 
हुए गौतमको पकड़ा | राजधर्माका लहूछद्दन शरीर मिल गया | 
गौतमकों पकड़कर विरूपाक्षके पास छाया गया | विल्पाक्षने 
राध्षसमना दुष्ट गौतमके शरीरकों वोटी-बोटी करके कटवा.._ 
दिया | उस कृतन्नका मांस नरमक्षी छोगोने भी लेना खीकार 
नहीं किया ! 
तदनन्तर विरूपाक्षने विधि-विधानके साथ मित्र 
राजधर्माका दाह-संस्कार किया । इसी बीच खगे-सुरभिने 
मुखके फेनके रूपमें मित्रवत्सल राजधमोंकी चितापर सुधा 
वर्षा की । राजधर्मा जीवित हो गये । विरूपाक्षकी प्रसन्‍नताका 
पार नहीं । उन्होंने मित्रको गले लगा लिया | तदनन्तर इन्द्र 
सब बात सुनकर वहाँ आ गये | तीनों मित्र प्रफुल्लित दृदयसे 
मिले | राजधर्मा बढ़े उदास ये | प्रसन्‍नताके स्थानपर उनके _ 
मुखपर विषाद देखकर देवराज इन्द्र और विरूपाक्षनें इसका _ 
कारण पूछा | राजधर्मोने कह्य कि “गौतम चाहे जैसा रहा हो). 
बह मेरा बड़ा प्रिय मित्र था| उसकी मरुत्युसे मुझे बड़ा दुश्ख 
हो रह है । आपलोग मुझे सुखी करना चाहते हैं तो देवराज 
इन्द्र अमृत-वर्षोा करके उसे जिला दें |! देवराज इन्द्र तथा _ 
राक्षसराज विरूपाक्षने राजधर्मोकों समझाकर कहां कि 'इस _ 
प्रकारके कृतन्नका तो विनाश ही समुचित है। वर॑ उसे 3 
दीैकालतक मित्र-द्रोह तथा ऋतन्नताके पापक्ा फल भोगनेके 
लिये नरकमें रहना चाहिये |? राजधर्मोने बड़े विनयकरे साथ 
कहा--“देवराज ! आप उसके जीवनको धममेयुक्त बनाकर उसे 
जीवन-दान दीजिये । मैं उसके पापके प्रायश्चित्तरूपरमे पुष्यद्ान 
करता हूँ ।? इन्द्रने केवछ मित्रकों बात मानकर रे उसे जिद के ; 
ही नहीं दिया; अपित धर्मससन्‍्न जीवनके लिये आई गा बंद 
भी दिया । इन्द्र तथा विरूपाक्षपर राजधमके इस आदर 
मैत्री-घमका बड़ा प्रभाव पड़ा | कक 
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(४) । 
मेत्री-धमंका आदश हंसभ्रेष्ठ सुुख 
हिष्मक राष्ट्रमें एक उत्तम सरोवर था। उसमें अनेक 
जलूपक्षी विहार करते थे | हंसोंने उड़ते समय कमलेसे 
भरे उस सरोवरको देखा। अपने राजाके पास जाकर 
उन्होंने सरोवरकी प्रशंसा की ओर आग्रहपूवक उसे वहां 
ले आये | वहाँ सरोवरके पास एक ब्याधने अपना जाल 
फैला खखा था | हंसोंका राजा वहाँ उतरा तो जालमें 
फँस गया | दूसरे हंस सरोवरपर जलूमें उतरे थे । 
घैयंशाली हंसराज जाल्में पड़कर भी शान्त रहा | 
वह नहीं चाहता था कि उसके चिह्लानेसे घबराकर दूसरे 
हंस भूखे ही भाग जायें। संध्याके समय जब' छोटने- 
की बारी आयी) तब उसने अपनी स्थिति बतलछायी | वहाँ 
विपत्ति है; यह जानकर सब हंस वहाँसे उड़ गये; किंतु 
सुमुख नामक हंसराजका मनन्‍्त्री वहीं रह गया | 
हंसराजने कहा--पध्यहाँ रहकर तुम भी प्राण दो; इससे 
कोई लाभ नहीं | अतः तुम्हें चले जाना चाहिये |? 
सुमुख बवोछा--पमें यहाँसे भाग भी जाऊँ तो अमर तो 
रहूँगा नहीं। आपके साथ में सुखमें रहा, दुःखमें आपका 
साथ छोड़कर जाना मेरा धर्म नहीं है । 
सवेरे व्याध आया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ 
कि एक खतन्त्र हंस भी जालके पास बैठा है और उसे 
देखकर उड़ता नहीं | उसने पूछा--ध्तुम क्‍यों बैठे हो ! 
तुम्हें चोट लगी है क्या ?? 
:  उंठख बोछा--धव्याध ! मुझे चोट.नहीं छगी है | में 
यहाँ अपने राजाके पास बैठा हूँ। तुम इनको छोड़ दो 
और बदल्म॑ मुझे पकड़ छो | मुझे तुम बेच दोया 
ठ॒म्हारी इच्छा हो तो मारकर खा छो |? 
._. आधका हृदय द्रवित हो गया | उसने दोनों हंसोंको 


छोड़ दिया | बोला--तम्हारे-जैसा मित्र जिसे मिला है; 
उसे मारनेका पाप में नहीं करूँगा |? ---सु० 


मेत्री -धर्मके ९ हे / डेमन 
आदश डेमन ओर पीथियस 
सिसलीके सिराक्यूज नगरके राजा डियोनिसियसने 


एक सामान्य अपराधमें डेमन नामक युवकको प्राणदण्डकी 


आज्ञां दी। डेमनने प्रार्थना कौ---!एक वर्षका अवकाश 


मुझे दें। ग्रीस जाकर अपने परिवार तथा सम्पत्तिका 


प्रबन्ध कर आऊँ |? 


कप 


"लि 
शक, कर पा 
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७७. ६९९ ््््ि्््््स्स् 
राजाने कहा--'कोई तुम्हारी जमानत छे, 

न ,लोटनेपर फॉसीपर चढ़नेको उद्यत हो, तो रह 
जा सकता है [? हद जड़ा 
(में जमानत छेता हूँ |? डेमनका मित्र पीथियस 
आया | उसे नजरबंद क्रिया गया | डेमन स्वदेश ] 
गया | दिन बीतते गये, वर्ष पूरा होनेको आया; किंतु 
डेमन नहों छौण | छोग कहते थे--्डेमन अब क्यों 

प्राण देने आयेगा ? पीथियस मूर्ख है |? 

पीथियसको विश्वास था कि डेमन अवश्य छौंठेगा| 
वह सोचता था कि--«कहों समुद्रमें तूफान आ.जाय 
डेमनका जहाज मागमें भटक जाय और डेमन समयपर 2 
आये तो अच्छा । उसके प्राण बच जायेँ और मेरे चडे 
जायें तो क्‍या ही उत्तम हो |? 

डेसन समयपर नहीं पहुँच सका | वह चला तो 
समयपर था) किंतु उसका जहाज समुद्री तूफानमें पूँस 


गया था | किनारे पहुँचा तो जो भी सवारी मिली; उससे 


दोड़ा | कई दिनोंका भूखा, दौड़नेसे पैरोंमें छाले. पढ़े; 
बिखरे केश डेमन भागता पहुँचा तो उसके मित्र 
पीथियसको प्राणदण्डकी . आज्ञा. हो चुकी थी, वह वर्घ- 
स्थलपर पहुँच चुका.था। किंतु दूरसे पुकारकर डेमनने 
अपने आनेकी सूचना देकर वधिकोंकों रोक लिया | 


राजाको इन दोनों मित्रोंकी मैत्नीका समाचार मिला तो 


इनकी मेत्रीसे प्रभावित होकर उसने डेमनको क्षमा कर दिया 
ओर ख़यं दोनोंका मित्र बन गया | --सु० 


मैत्री । -धर्मके ६308) 
भत्री-भमंके आदरशश--रोजर और एण्टोनिओ 


एक समय था जत्र यूरोप तथा मध्य एशियाके बबेर छोग 
दूसरे दूरख देशोंकी बस्तियॉपर आक्रमण: करके उन्हें बंदी 


बना छेते थे ओर खुले बाजारोंमें पञग्युओंकी-भाँति बेच देते थे | 
रोजर तथा एण्टोनिओ इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानोंसे बंदी 
बनाकर बेचे गये थे | वे एक खामीके द्वारा खरीदे गये गुलाम 
थे | साथ.रहनेके कारण उनमें मित्रता हो गयी | 


दोनोंको समुद्रके किनारे पर्वतपर मार्ग बनानेके काममें 


ठगाया गया था। एण्टोनिओ समुद्र देखता तो लंबी श्वास 
छोड़ता | इस सागरके पार उसका देश, घरः स््री ओर पुत्र ये | 
उनका स्मरण करके उसका चित्त व्याकुल हो जाया करता 


आ | एक दिन समुद्रमें एक जहाज दीख पड़ा | एण्टोनिओकों 
इस गुलामीके पशु-जीवनसे उद्धारकी आशा दीखी | यदि ह 


घ्े 


“4 तेरकर जहाजतक पहुँच जाय तो दासत्वसे छुटकारा दो | 
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. रोजर तैरना नहीं जानता था | अपने मित्रकों दासताकी 
यन्त्रणामें छोड़कर एण्टोनिओको अकेले निकल जाना खीकार 
नहीं था | रोजरने बहुत कहा कि वह अकेला चल्ना जाय) 
किंतु एण्ठोनिओने रोजरकों बल्पूर्वक पर्व॑तसे समुद्रमें गिरा 
दिया ओर खयं भी कूद. पड़ा । उसने रोजरकों ड्डबनेसे 
बचाया और उसे अपनी कमर पकड़ाकर तैरने लगा | 


गुलामोंकी देखरेख करनेवालॉने इन दोनोंको समुद्रमें 
कूदते देख लिया था | उन छोगोंने एक नौका ली ओर 
इनका पीछा किया । यह देखकर रोजरने कहा-५मित्र | हम 
दोनों पकड़े जाय, इससे अच्छा है कि तुम मुझे छोड़कर 
अकेले तेरकर जहाजपर चढ़ ,जाओ । नावके छोग मुझे 
पकड़ेंगे, ड्बनेसे वचायेंगे, तबतक तुम निकल जाओगे । मुझे 
लेकर चलोगे तो इस मन्द गतिके कारण वे हम दोनोंकों 
पकड़ लेंगे |? 

रोजरने यह कहकर एण्टोनिओकी कमर छोड़ दी | 
तैरना न आनेके कारण वह जलूमें ड्ब गया । एण्टोनिओने 
मित्रकों ड्वा देखा तो उसने भी डुबकी लगायी | पीछा 
करनेवाली नोका दोनोंकों जलपर न देखकर रुक गयी | 


जिस जहाजको देखकर ये छोग जलूमें कूदे थे, उसका 


कमा सरमीम" री, साझा एक-एक पहरमिमनयइुाम हुक" पहुकामा. | अ्योकरमन%ल्‍रकक समान अमलक. 


कप्तान प्रारम्भसे ही इन दोनोंको देख रहा था । जहाज़ लंगर 
डाले खड़ा था । दोनोंको ड्बते देखकर उसने एक छोटी 
नोकापर कुछ खलासी इनकी सहायताकों भेजे | वह नोका 
इनको दूँढ़कर निराश होकर लोटनेवाली ही थी कि 
एण्टोनिओ जल्से ऊपर आया | उसने एक हाथसे रोजरको 
पकड़ ख़खा था और वह जह्जकी ओर तैर रहा था। नोका- 
वालने दोनोंको ऊपर उठा लिया | वे जहाजपर पहुँचाये गये | 

नौकापर पहुँचते ही एण्टोनिओं मूछित हो गया । उसे 
बहुत श्रम करना पड़ा था | रोजर पहलेसे मूछित था; किंठ॒ 
वमन हुआ) पेट्से समुद्रका पानी निकला तो वह होशर्में आ 
गया | अपने अचेतन मित्रके शरीरका आलिज्ञन करके वह 
फूट-फूटकर रोने लगा--ठुमने मुझे बचानेके लिये प्राण दे 
दिये । में तुम्हारे बिना जीकर क्या करूँगा |? 

एण्टोनिओमें जीवनके चिह्न नहीं दीखते थे। रोजर मित्रके 
शोकमें लगभग पागल हो गया था | उसे पकड़ न लिया जाता 
तो वह समुद्रमें कूद पड़ता | वह बार-बार समुद्रमें कूदनेकी 
चेश कर रहा था | इतनेमें एण्टोनिओने दीघे श्वास लिया | 
रोजर आनन्दसे नाचने लगा । 

उस जहाजने दोनोंको छे जाकर माल्या उतारा | वहाँसे 
वे अपने-अपने घर गये । 3० , 


न--++ ८805-८०” 


पुत्रपम ओर उसके आदश 


( छेखक--आचार्य श्रीवलरामजी शास्त्री, एम्‌ू० ए०५ साहित्यरत्न ) 


'पुत्रः शब्द कितना प्रिय और मधुर है; इसे एक पिता 
ही अनुभव करता होगा | बिना पुत्रवाल्त मनुष्य “पुत्नरत्न!- 
की प्रात्तेके लिये कितना छालायित हो जाता है; इसे एक 
पुत्रहीन ही अनुभव करता है। हमारे भारतकी संस्कृति 
और सभ्यतामें ध्पुत्रःकी 'नरकसे बचानेवाला? माना गया 
है | पुत्रका वास्तविक महत्त्व इसीलिये है कि “पुत्र! माता 
पिताके ऋणसे उद्धार पानेके लिये अपने कतेव्यकों पूरा 
करेंगा और भ्राइद्वारा पितरोंको तृप्त करेगा | हवनादिक 
कर्म करके देवोंको संतुष्ट करेगा और वेद-पाठसे ऋषियोंको 
प्रसन्न करेगा | (पुत्रश्के ऊपर मातृ-ऋण) पितृ-ऋण और 
गुरुऋण तथा ऋषि-ऋण भी रहता है। इन्हीं ऋणेस 
उद्धार पानेके लिये पुन्नको कर्मयोगी बनना पड़ता है 
और इसीलिये (पुत्रः-रत्न महान रनोमें सर्वश्रेष्ठ रतन है | 
पुन्रके शरीरका स्पर्श चन्दनसे भी शीतल है । पुत्र स्नेहका 
केन्द्र है--लाड़-प्यारका मुख्य स्थान है | मारतीय आचार्योने 


'पुत्रश"की बहुत सुन्दर व्याख्याएँ उपस्थित की हैं | महर्षि 
वशिष्ठजीने (पुत्रःकी पवित्र व्याख्या करते हुए लिखा है-+ 
“जिस पुत्रका मन सर्वंदा पुण्यमें लगा हो; जो सबेदा सत्यके 
पालनमें तत्पर हो जो बुद्धिमान ज्ञानी; तपोनिष्ठ) भ्रेष्ठ वक्ता: ._ 
कुशल) धीरः वेदाभ्यासीः सम्पूर्ण शास्त्रेका ज्ञाता) देव- 
ब्राह्मणॉकां उपासकः अनुष्ठानकर्तोीं, ध्यानीः त्यागी 
प्रियवादी, भगवानका भंक्तः शान्त) जितेद्धिय/ जापक; 
पितृभक्त, ख्जनप्रैमी, कुलभूषण और विद्वान हो तो ऐसा 
'पुत्रः ही यथार्थ पुत्र-सुखकों देनेवाला द्वोता है। अन्य 
भाँतिके पुत्र तो सम्बन्ध जोड़कर केवल शोक-संतापदायक् 
होते हैं | ( पद्मपुराण, भूमिखण्ड १७ | २०-२५ ) 


विद्वान. एक ही पुत्र भी भेष्ठ है? बहुतते गुणहीन पुत्रेति 
क्या छाभ  सुपुत्र एक ही सारे वंशकों तार देता है। दूसरे 


तो संतापकारक दी होते दे । 
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| 


एकस्तारयते वंशमन्ये. संतापकारका:॥ 
( पह्मपु० भू० ११। ३९ ) 


एक ही पुत्र यदि गुणवान्‌ हो तो अन्य सेकड़ों 
पुत्नोंसे कोई छाम नहीं; क्योंकि एक चन्द्रमा आकाशके 
अन्धकारकों दूर कर देता है और असंख्य तारे कुछ भी 
प्रकाश नहीं देते | एक ही पुत्र उत्पन्न करके सिंहिनी बिना 
भयके घनघोर जंगलमें सोती है; किंतु गदभी दस पुत्रोंको 
भी जन्म देकर केवछ बोझा ढोती है | एक कविने 
लिखा है--“उस गौसे क्या छाभ जो न तो दूध दे रही 
हो और नतो गभिणी हो। और उस पुन्नसे क्या छाभ 
जो न तो धामिक ही हुआ ओर न विद्वान्‌ ही |? 


हमारी भारतीय संस्क्ृतिमें मानवमें “धर्म'की भावनाकों 
प्रधान गुण माना गया है | आज नये संसारक्के कुप्रभावमें 
युवक-समाज बहता जा रहा है और अपने धर्म तथा संस्कृति 
और समाजते दूर भागता जा रहा है | ऐसे छोगोंसे धर्मकी 
घुरी वहन नहीं की जा सकती | जब धर्म नहीं तो कुछ नहीं । 
एक कविने कहा है---'जिसने पुण्य किया, जिसने तीर्थाटन 
किया, जिस मानवने कठिन तपस्या की है; उसीका पुत्र 
धामिक होगा, विद्वान्‌ होगा, धनवान होगा और वंश 
रहेगा |? यहाँपर थ्युत्नकी प्राप्तिःके लिये पिताके कर्मोंका 


बल भी उत्तरदायी बतछाया गया | यह तो सत्य है कि पिताके 


कर्मोका फल पुत्र? है | इस तथ्यकों माननेपर भी यह मानना 
पढ़ेगा कि “पुन्न-धर्म! एक प्रथकू तथ्य है और “पिता-धर्मः 
एक पवित्र सत्य है | 'एक सुन्दर और सुगन्धित वृक्ष अपने 
पुष्पोक्ी मीठी ओर मधुर सुगन्धसे वन्यप्रदेशकों सुगन्धितकर 
देता है, उसी प्रकार एक पुत्र प्रहाद और भ्रवकी भाँति वंशको 
प्रकाशित कर देता है |? पिताके पापकर्मोंका फल पुत्रपर 
ऐसे स्लोंपर नहीं प्रभाव दिखाता | एक ही पुत्र अपनी 
प्श्ञा) अपने प्रभाव, व तथा घनसे अपने वंशकी गाड़ी 
खींचता है ओर उसी पुत्नते उसकी माता 'जननीः 
* कहानेकी “अधिकारिणी” होती है। ऐसे पुत्रोंमं महात्मा 
गांधी) पं० जवाहरलाल नेहरू आदि थे | 


.“ 


# धर्मों रक्षति रक्षितः # 


हे जन नऋछऋइउचछऋन-ननलननन्‍न्‍न्‍नन्‍न्‍जकतसकललततललतततततततत तय 3 
आजके युगमें सुपुञ्नोंका अभाव है; कुपुत्नौंकी बहुल्ताहै। 
फलखरूप उनकी उदण्डता, उच्छुछूलता 
चोरी; स्वार्थपरता और अशिष्टतासे माता-पिता, गुरु, अदा 
सभी परीशान है | ये ढुगुण बालकोंमें घरसे ही प्रारम्भ शे 
रहे हैं और विद्यालयमें उनका विस्तार हो जाता है | इस 
कुप्रभावसे राष्ट्र भी प्रभावित है। एक लेखकने ढिखा है... 
'एक सूखे चुक्षमं आय छगनेपर बह आग दावाग्नि बनकर 
बनको समाप्त कर देती है जैसे एक कुपुन्न सम्पूर्ण वंशको 
नष्ट कर देता है |? 


एकेन झुष्कवृक्षेण दल्ममानेन बहिना। 
दह्मते तन सबब कुपुन्नेण कुछ यथा ॥ 


पुत्॒का “धर्म'पालन पुत्रको सत्पथपर चढामेमें 
सहायक ही नहीं, अपितु राष्ट्रके लिये भी कल्याणकारक 
माना गया है। यहाँ यह स्मरण रखनेकी बात है कि 
'पुत्र-धर्'को निमाना कठिन है और सरल भी | 
भगवान्‌ राम, भीष्म तथा ययातिने जिस पुन्न-धर्मको 
निभाया, उसे आजके पुत्र तो नहीं निभा सकते; किंतु कोई 
पिता भी अपने सुपुत्नको वनमें भेजनेका प्रस्ताव नहीं करेगा 
ओर न कोई पिता अपने पुत्रके मार्गमें काँठा बनना चाहेगा; 
कोई पिता अपने पुत्रसे आयुकी याचना भी नहीं करेगा | 
हाँ; कुछ कुपिता भी होते हैं | उस युगमें हिरण्यकशिपु- 
जैसे पिता थे । आज भी हो सकते हैं | यहाँपर प्रश्न केवल 
(पुत्र-धर्मपालन!का ही है | यदि पुत्र अपने कर्तव्यका 
पालन नहीं कर सकता तो उसका जन्म व्यर्थ है | 

तुलूसीदासजी कहते हैं--.. 
पुत्रगती जुबती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ 
नतरु बाझ भक्ति बादि बियानी । राम बिमुख सुत तें हित जानी ॥ 

“जगतूमें वही युवती पुत्रवती है; जिसका पुत्र भगवानका 
भक्त होता है | नहीं तो, जो रामविम्ुख पुत्र उत्पन्न करके 
उससे अपना हित समझती है; उसका तो बाँस ही रहना 
भला था | वह तो व्यथ ही ब्यायी ( पश्ु उत्पन्न किया ) | 


-#एन्‍ें४४४४---..- 
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# पुत्र-धमंके आदश 











द५३ 
च््ुृुेुल् त््स्स्न्नन्नन्स्स्स्स्स्म्स्प्प्न्स्स्स्फप्प्पपल्ल्ल्ल्ल्ल्ललल्ललल्ल्््््््ल्ल््ल््..्््--.... च््ततत््न्ल््ज्|् च््यय््अचल्अ्डडडल्‍डकस ल्‍्ओइईडघ इ ब : -ॉस 
पुत्र-धमके आदर्श 
(१७ 0) चाहते हैं | अम्ृत-कलश मुझे देनेकी कृपा कीजिये |? 
विष्णुशमों 


बबेठा | समस्त रोगों तथा जरा-मृत्युका नाशक अमृत 
चाहिये मुझे | उसे पीकर में अपने देहको अजर-अमर बना 
छेना चाहता हूँ ।” शिवशमाने अपने पुत्रसे कहा । 

'जो आज्ञा !? पिता साक्षात्‌ नारायण हैं---यह जिसका 
हृढ निश्चय है? वह पिताकी आज्ञाके विषयमें विचार क्यों 
करने लगा और खधर्मनिष्ठ) तपस्वी ब्राह्मणकुमारके लिये 
त्रिलोकीमें ऐसा क्या है; जो वह साध्य न बना सके | पिता- 
की आशा सखीकार करके विष्णुशर्मा खगको चल पढ़े । 

तपोबलसे सशरीर आते उन विप्रकुमारको देवराज- 
भे देखा । उन्होंने अप्सराओँमें श्रेष्ठ मेनकाको भेजा कि वह 
इस ब्राह्मण युवककोी अपनी ओर आहट करे | सम्पूर्ण 
श्रृद्भारसे सजी-धजी मेनका ननन्‍्दन-बनमें मार्गके समीप झुलेपर 
बैठकर मधुरखरसे गाती हुई झूछा शलने छगी। उसका 
संगीत अपने माधुर्य तथा मावमें आह्ान ही था। 

“मनोहारी युवक ! इतनी त्वरामें कहाँ जा रहे 
हो ! खर्ग पहुँचनेकी इतनी शभता क्यों दे 
तुम्हें ! खर्गका सौन्दर्य तो यहाँ ठ॒म्हारे खागतकी 
बैठा है । मैं मन्मथके शराघातसे व्याकुछ तुम्हारी 
शरण आयी हूँ । मुझे स्वीकार करके मेरी प्राण- 
रक्षा करो ।? जब पाससे जाते हुए बिष्णुशर्माने 
भेनकाकी ओर आँख उठाकर देखा भी नहीं; 
तब वह अप्सरा झुलेसे कूद पड़ी और र्य॑ बोली।| 
उसकी वाणीके साथ उसके अन्न-अन्नकी चेथ् 
उन्मादक थी । 5 

'ुन्द्री | तुम्हारे मनकी' बात मुशत अश्यात 


नहीं है |? विष्णुशर्माने हंसकर मेनकाको हतप्रभ ्र्ज “न 2 “बा पट 


करते हुए कहा | "तुमने महर्षि विश्वामित्रके | 
तपका नाश किया था? किंतु अपने पिताकी 
भक्तिके प्रतापसे में तुम्हारे वशमें नहीं आनेका । 
तुम और किसीको ढूँढ़ो ! मैं पिताजीके कार्यसे जा 
रहा हूँ | उसमें बाधा वनोगी तो जानती ही दी 
कि ब्राह्मणका क्रोध कितना दारुण होता है |! «- 
ब्ेचारी मेनका--उसमें कहाँ शक्ति थी . 
कि इस चुनौतीके बाद ठहस्नेका साहस करे, 
उसका सौन्दर्य तो केवल प्रमत्तकों आकृष्ट कर 
सकता था | विष्णुदार्मा इन्द्रके समीप पहुंचे 
और उन्होंने मौँगा--'मेरे पिताजी अमृत पीना 





८ 074444 
न 4 । 
2. 
हद जे ० ९६ ऐप ्छ्च्क् 32.8 
2! #7 १ ॥॥॥॥ 7! 
५5 श् 8 


इस प्रकार दे देनेके लिये तो देवताओंने असुरोसे मेल 
करके इतने कष्टसे समुद्र-मन्थन करके अमृत नहीं निकाला 
था | अतः देवराज इन्द्र नाना प्रकारकी बाधाएँ उपस्थित करने 
लगे | किंतु शक्तिशाली पुरुषोंका भाव होता है बाधा देखकर 
उद्दीत्त होना | बाधा पाकर निराश तो कापुरुष होते हैं । 
विष्णुशरमोने सोचा--५्यह इन्द्र मेरी आज्ञा नहीं मानता ! 
ब्राह्मणणी आज्ञा जब जगन्नियन्ता भीहरि नहीं ठालते, तब 
यह मेरी अवमानना करता है ! में इसे अभी खगसे नीचे 
फेंक दूँगा । मेरे तपका क्षुद्रांश पाकर कोई जीव इन्द्रत्वकों 
संभाल ही लेगा यहाँ |? 


देवता संकत्यद्रष्ट हैं। विष्णुशर्माके संकल्पने इन्द्रको 
भयभीत कर दिया । वे अम्ृतकलछूश लेकर तत्काल उपस्थित 
हो गये । उनसे अमृत लेकर विप्रकुमार प्रथ्वीपर छोटे | 


के जा. मेअ+भ का 
>- ५ 


/। ॥ ' व 
॥ 
॥॥ ' | 
[| 


का! 






| [[। [३ | 
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देह नश्वर है | तपसख्वी; वीतराग ब्राह्मणको देहासक्ति 
नहीं हो सकती थी | शिवशमाको अमृत पीना नहीं था | 
उनको तो पुत्रकी परीक्षा लेनी थी। अम्गृत लेकर आये 
पुन्नकों उन्होंने भगवद्धाम प्राप्त करनेका आशीवोंद दिया | 
---सु ० 
(२) 

पितृभक्त सोमशमो 
... शिवशमके सभी पुन्न पिताके परम भक्त थे | उनके 
चार पुत्र तो पितृभक्तिके प्रतापसे भगवद्धाम जा चुके थे ,। 
सबसे छोटे पुत्र सोमशमोको उन्होंने अमृतघद देकर उसे 
सुरक्षित रखनेकी कहा और खय॑ पत्नीके साथ तीर्थयात्राको 
निकल गये | दस वर्षके पश्चात्‌ जब छोटे तो तपोबलसे पत्ञी- 
के साथ कुष्ठ-रोगीका रूप धारण कर खखा था | सर्वाज्ञ गल 

रहा था । उन धावोंसे पीब जा रहा था | 


* सोमदा्माने माता-पिताकों देखा तो वे उनके चरणोंमें गिर 
पड़े | माता-पिताके दुःखसे वे बहुत दुखी हुए । दोनोंके घाव 
धोये, उनपर पट्टी बॉँधी ओर उन्हें कोमल बिछोनेपर सुलाया | 
बड़े परिश्रमसे वे माता-पिताकी सेवामें छग गये । दोनोंके 
धाव नित्य धोते; पट्टी बाधते | उनके कफ मल-मूत्न खच्छ 
करते | स्नान कराते, भोजन कराते अपने हाथसे उनके 


मुखमें आस देकर; क्योंकि वे दोनों हाथमें घाव होनेसे खय॑ 


तो भोजन कर नहीं सकते थे | 


माता-पिताकी इच्छा होनेपर अपने कंधोंपर उठाकर 
उन्हें आसपासके ती्थ-मन्दिरोंमें छे जाते | अपना नित्यकर्म 
स्नान तपंण, देवपूजन भी नियमपूर्वक करना था | 
माता-पिताके लिये भोजन भी बनाना था । किंतु सोमशर्माके 
किसी भार्गमें। किसी सेवामें कोई त्रुटि नहीं होती थी | उनमें 
आहल्स्य कभी आया नहीं | 

रौगने शिवशर्माकों चिड़चिड़ा कर दिया था । जैसे 
रोग उनकी इच्छासे आया था, जान-बूझकर वे चिड़चिड़े भी 
बन गये थे | अपनी सेवामें रात-दिन कठोर भ्रम करते हुए 
ल्यो पुत्र सोमशर्माको वे प्रायः झिड़कते रहते थे | बड़े कठोर 
वचन कहते थे | उनका तिरस्कार करते थे | डंडा अथवा 
जो कुछ हाथ छग जाय, उसीसे सोमगर्माकों मार बैठते थे | 


नम्नताकी मूर्ति पितृभक्त सोमशर्माने पिताके डॉटने, 
मारने, तिरस्कार करनेका कभी बुरा नहीं माना। पिताका 
उत्तर तो वे क्या देते, मनमें भी रुष्ट अथवा खिन्न नहीं 


जा कस य।. पिता भाताकी लेबामें तनिक भा 5 अखक च्च्च्च्च्च्च्च्च्चच्च्चच्चच्ततततलतलतललललललय्यक--., + *' 
हुए । पिता-माताकी सेवार्में तनिक भी शिथिल 
आने नहीं दी | हा 
“अरे वह अम्गत तो छे आ !? दीघंकाल्तक पुन्नकी 
परीक्षा लेनेके पश्चात्‌ शिवशर्मा संतुष्ट हो गये थे; किंतु पुत्र 
की तपःशक्ति तथा आस्था उन्हें ओर देखनी थी। अपनी 
शक्तिसे उन्होंने अम्ृतकों अदृश्य कर दिया था | 


सोमशर्माकी अम्ृतका स्मरण न हो, ऐसी बात नहीं 
थी । वे जानते थे कि अमृत सर्बरोगहारी है । लेकिन पिताने 


ही उसे सुरक्षित रखनेकी दिया था। माता-पिता उस देवी... 


पदार्थवा उपयोग उचित नहीं मानते तो उनसे अधिक 
योग्यता दिखछाकर अम्ृतकी चर्चा करना उन्हें अशिष्टता 
लगा था। इसलिये वे चुपचाप सेवामें संखन थे। पिताने 
मांगा तो अम्ृतघट उन्होंने उठाया; किंतु बह तो खाडी 
पड़ा था | 

ध्यदि मुझमें सत्य तथा गुरु-झुश्रुषारूप धर्म है; यदि मैंने 
निरछलभावसे तप किया है; यदि मन तथा इन्द्रियोंके संयम- 
से में कमी विचलित नहीं हुआ होऊँ, तो यह घट अमृतसे 
पूर्ण हो जाय |? सोमशर्माने संकल्य किया | घटके अमृता 
कथा हुआ, इस ऊहापोहमें उन्होंने समय नष्ट नहीं किया | 
घट अम्नतपूर्ण हो गया | द 


धवत्स | में प्रसन्‍न हुआ तुम्हारी सेवा ओर तपसे | 
अम्ृत-कलश लेकर जब सोमशर्मा माता-पिताके पास पहुँचे 
तो वे दोनों कोढ़ी-रूप- त्यागकर खस्थ बैठे थे | पुत्रकों साथ 
लेकर दोनों उसी दिन विष्णुलोक चले गये | “73९ 


(३) 
पितसेची सुकमों 


: ब्राह्मण | मूखे हो तुम | तुम समझते हो कि जगतेमे 
तुमसे बड़ा कोई नहीं है १ निर्विशेष तत््वका तो तुम्हें शान है 
ही नहीं | कान॑ खोलकर सुनो ! इस समय संसारमें' कुण्डल- 
के पुन्न सुकर्माके समान कोई ज्ञानी नहीं है| यद्यपि उ्दोंने 
तप नहीं किया, दान नहीं दिया, ध्यान-हवनादि कर्म भी 
नहीं किये और तीर्थयात्रा करने भी नहीं गये। इतने 
भी वे समस्त शाज्रोंके ज्ञाता हैं| वाहक होनेपर भी उन्हें जो 
शान प्राप्त है। वह तुम्हें अबतक दुर्लभ है |? महंत 


पिप्पलके सम्मुख अचानक एक सारस पक्षी _आ ,बैढा ४ 
और वही उनसे ये बातें कह रहा था।.. + 5 #' 
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तीन सहस्त वर्षतक पिप्पलने कठोर तप किया था । 
उस समय उनकें देहको दीमकोंने अपना घर बनाकर मिद्दीसे 
ढक दिया था | फिर भी, उस मिट्टीके ढेर्ते अग्निकी 
लपठोंके समान पिप्पलके शरीरका तेज प्रकट हो रहा था | 
इस तपसे प्रसन्न होकर देवताओंने वरदान दिया था---्सारा 
जगत्‌ त॒म्हारे वशमें हो जायगा |? इस बरदानसे पिप्पल 
विद्याधर हो गये थे | जिस व्यक्तिका मनसे चिन्तन करते 
थे; वही उनके वशमें हो जाता था | इस सिद्धिके कारण 
उन्हें गब॑ हो गया । वे अपनेको संसारमें सर्वश्रेष्ठ - मानने 
लगे | अहंकारने भगवत्यात्तिका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। 
तपस्वी आ्राह्मणकी इस अवस्थापर ब्रह्माजीकों दया आ गयी | 
वे सारसका रूप रखकर पिप्पलको सावधान करने आये थे | 


८: 9 20 १ ४८२; जलन, ४, ॥|! ॥ ॥ | ॥ ॥॥॥ | [| 
रे पर 2) 45272 -- ४ |। |" #२2+५७० | ८ 
॥०८०2४१ ४ (( | | &4॥ ॥ १ पृ म ्ज़ (3 
४० मिल कि 2] _ह है. (520॥ 
व | 


नज््ज््ह् 


पल कक पद 
सारसकी बातें सुनकर पिप्पछ शीघ्र कुरुक्षेत्रतो ओर 
पल पड़े | वहाँ विप्रश्रेष्ठ कुण्डलके आभ्रमपर पहुँचकर 
उन्होंने सुकर्माको अपने माता-पिताकी सेवामें छगे देखा। 
“हपर आये अतिथिका सुकर्माने स्वागत-सत्कार किया | 
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इसके पश्चात्‌ सुकर्माने ही बतत्य दिया कि सारसके वचन 
सुनकर पिप्पछ उसके पास आये हैं | . 
. आपकी आयु कम है। आपने कोई तप किया हों; 
ऐसा भी नहीं छूगता | इतनेपर भी आपका ज्ञान अपार है| 
इसका कारण क्या है ?? सुकर्माने जब साक्षात्‌ देवताओंकों 
बुछाकर दिखा दिया और निर्विशेष तत्तका सम्यक् वर्णन 
किया तो पिप्पलने पूछा। : 

मैं तप या यज्ञ नहीं करता | दान; तीथाटन अथंवा 
कोई अन्य धर्म में नहीं जानता | माता-पिता ही मेरेः इृष्ट 
देवता हैं और मैं उनकी सेवाकों ही अपना परम घर्मे मानता 
हूँ |? सुकर्माने बतलाया| “आलूस्य छोड़कर रात-दिन मैं 





माता पिताकी सेवामें छगा रहता हूँ. | जबतक माता-पिता 


जीवित हैं और उनकी सेवाका अलम्य छाभ 
प्रात्त है? तबतक मुझे दूसरा तप) तीर्थयात्रा 
एवं अन्य पुण्यकर्मोके करनेका क्या प्रयोजन 
है ! तप) यज्ञ) अनुष्ठान; दानादिसे जो फल 
मिलता है; वह सब मैंने माता-पिताकी सेवासे 
प्राप्त कर लिया है |ः 

(पुंजरके लिये माता-पितासे बड़ा कोई तीर्थ 
नहीं |? अन्तमें सुकर्माने बतलाया | “्माता- 
पिता इस छोकमें तथा परलोकमें भी साक्षात्‌ 
नारायणके समान हैं) जो माता-पिताका आदर 
नहीं करता उसके सब शुभ कम व्यर्थ हो जाते 
है |? 

दूसरे अनेक उपाख्यान सुकर्माने पिप्पलको 
सुनाये | पिपलका गये सुकर्माके उपदेशको 
सुनकर दूर हो गया। वे उसको प्रणाम करके 
वहाँसे चले गये | ---सु० 

धर्मके (५ 2, द 
पुत्र-धमंके आदशे पुण्डरीक 
धसेस्य प्रभुरच्युतट... 

भगवान्‌ धर्मके लक्ष्य है। धर्मके परम प्राप्य 
और रक्षक हैं | किंतु धर्ममें दृढ़ निष्ठा हो तो 
वह भगवानकोी भी अपने समीप आनेकों 
विवश कर देता है । ऐसे धर्मात्मा थे पुरातनंकाल्‍में 
पण्टरपुर ( महाराष्ट्र ) के महामाग पुण्डरीक। उन्होंने अपने 


माता-पिताको ही साक्षात्‌ धम मानाजाना था। 
जैसे कोई अत्यन्त भ्रद्धाह भक्त अपने आराध्यकी उपा- 
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.. मना करता है, पुण्डरीक बैंसे ही माता-पिताकी सेवा करते 
| खच्छ वस््र/ खच्छ आस्तरण पड़े पलंगपर माता-पिता 
_.__ राजमान हैं। उनको तनिक उठनेकी भी आवश्यकता हो 
तो पुण्डरीक उनकी चरण-पाढुका उनके चरणोंके समीप 
कक क्र देते हैं। कभी व्यजन करते हैं, कभी चमर | कभी 
हू ह ; हर चरण दबाते हर ओर कभी दसरी कोई सेवामें ल्गे हें | माता- 
रे ._ दैताकी सेवाके अतिरिक्त पुण्डरीकके लिये संसारमें जेंसे दूसरा 
.___ होई कार्य है ही नहीं | माता-पिता ही उनके देवता, उनकी 
निधि और उनके परम सुख । 

कक 42 इस अविचल श्रद्धा, एकान्त-निष्ठा ओर तन्‍मयताने 
. भगवानको भी मुग्ध कर दिया । भीकृष्णचन्द्र रुक्मिणीजीके 
साथ अपने दिव्य धामसे पुण्डरीकको दशन देने पधारे | अनन्त 
._ लैन्दर्य-सिन्धु; उच्ज्चल स्निग्ध शत-शत ज्योत्स्ना-धवल भीअड्ड- 
. क्लान्ति, असीम सौरभ प्रभुके अज्ञ एवं वनमालछाका) किंतु 
... पुण्डरीककों इस सबका भी पता नहीं लगा | उनके पिता 
5 ._शयन कर रहे ये और वे पिताकी चरण-सेवामें तन्‍्मय थे | 
उन्हें तो अपने देहकी भी सुधि नहीं थी | 
रे .... (पुण्डरीक !? प्रभुने बड़े स्नेहसे पुकारा | “हम तुम्हारा 

... आतिथ्य ग्रहण करने आये हैं |? 
हि: आप दोनों कुछ समय इसपर विराजें |? पुण्डरीकने 
._. गर्दन घुमाकर पीछे देखा और पास पड़ी दो इंटें फेंक दीं 
. घक हाथते आसनके रूपमें-'कृपा करके चुपचाप कुछ देर 
प्रतीक्षा कर । पिताजी दयन कर रहे हैं | इनकी निद्रामें 
व्याघात नहीं होना चाहिये | ये उठ जायेंगे, तब में आपका 
सत्कार करूँगा |? 
5 पुण्डरीक फिर पिताके चरण दबानेमें तन्‍्मय हो गये । 
उन्हें ध्यान ही नहीं रह्य कि त्रिभुवनके स्वामी उनके पीछे 
... खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं । 























"कक दे |? रुक्मिणीजीने देखा श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर | 
.. उनके आराध्यकी ६52 कोई ऐसी उपेक्षा भी कर सकता है; 
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रहे थे | वनमें उनके माता-पिताकों प्यास लगी | वें की. बरी 





मनन तततत पत्र सपतत तप क्‍प परत पपपपा८न्‍ 
प्रतीक्षा करते रहे | पिताके जगनेपर पुण्डरीक उठे भी ते 
उन्होंने कह दिया---“आप. दोनों ऐसे ही खड़े रहें | 


पण्डरपुरमें श्रीविग्रहरूपमें दोनों बैसे ही खड़े है | 
पुण्डकीक तो उसी दिन माता-पिताके साथ भगवद्धाम चढ़े 
गये थे । - 
(५) ॥ 
पुत्र-धर्मके आदर अ्रवणकुमार 


अ्रवणकुमार वेश्य-पुत्र थे | अपने माता-पिताकी अफेही 
संतान थे । माता-पिताको ही वे अपना आराध्य मानते ये | 
अ्रवणके माता-पिता दोनों अन्धे थे और बृद्ध हो चुके थे | 
उन दोनोंकी सेवाका प्रत्येक काय बड़े उत्साह; तत्परता और 
नम्नतासे श्रवणकुमार करते थे । वृद्धावस्थाका ठिकाना क्या 
कि शरीर कब गिर जाय | अतः उस बुद्ध दम्पतिके मनमें 
तीथ्थयात्राकी इच्छा हुईं। अ्रवणक्ुमारने कॉवर बनायी और 
उसमें माता-पिताकों बेंठाकर तीथयात्रा कराने चल पढ़े | 


कंघेपर माता-पिताको उठाये चलना | उन दोनोकों -.. 
सस्‍्नान/ भोजन आदि कराना | जल पीनेसे लेकर जोभी 
छोटी-बड़ी शारीरिक आवश्यकताएँ उन बृद्धोंकी हो) उन्हें. 
श्रवणकुमारको ही पूरा कराना था | अन्घे होनेके कारण वे 
दोनों तो सबंथा पुन्नपर निर्भर थे । ५ 

ब्राह्मण निर्धन हो तो भिक्षा माँगकर खा ले | लेकिन _ 
दूसरे बर्णके लिये तो भिक्षाटनकी विधि है नहीं । तीर्थयात्रामें 
निधन यात्रीको बिना माँगे कोई दे तो उसीसे उसको जीविका _ 
चलानी पड़ती है | मार्गमें सर्वत्र ग्राम या नगर तो पढ़ते. 
नहीं | कभी बिना माँगे भोजन मिल जाता था और न मिछे ड 
तो वनसे कन्द, फल, पत्ते आदिको ढूँदुकर लाना उर* 
धोकर या भूनकर मोजनके योग्य बनाकर माता-पिताकों 
कराना--अ्रवणकुमारका दैनिक कार्य था। माता-पिता हु 
हो जायें तब जो बचता था; उसका वे भोजन करतें ये 
राजिमें दोनोंकी चरण-सेवा करके; दोनोंके सो जानेपए ४7. 
थे | प्रातः दोनोंके जागनेसे पहछे उठ जाते थे।.._.. 

यात्री प्रायः कुछ रात्रि रहते यात्रा प्रारम्भ कप 
जिससे धूप तेज होनेसे पहले वे अधिक मांगे न कर 
उस दिन श्रवणक्रुमार मी राज्रिके पिछले प्रहरमें यात्रा 
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*# पुञर-धर्मके आदश # 
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उस रात्रिमें महाराज दशरथ आखेट करने निकले ये | 
अ्रवणकुमारने जब सरयूके जलमें कमण्डल डुबाया तो उसका 
शब्द सुनकर राजाको लगा कि कोई जंगली, हाथी जल पी 
रहा है । उन्होंने -शब्द्के: लक्ष्यपर बाण छोड़ दिया । वह 
बाण भ्रवणकुमारकी- छातीमें छगा । वे चीत्कार करके गिर 


पड़े | युद्धके अतिरिक्त हाथीका वध शात्त्र-वजित है| हाथी . 


समझकर भी राजाको बाण नहों छोड़ना -था । यह जो धघममें: 


प्रमाद हुआ उसीसे धमोत्मा राजाके हाथसे अनजानमें यह 
अनथ्थ हो गया | 


चीत्कार सुनकर महाराज दशरथ वहाँ; पहुँचे ओर" 
वहाँका दृश्य देखकर व्याकुछ हो गये. ।- श्रवणकुमारने 
समझाया--मैं ब्राह्मण नहीं) वेश्य हूँ.। आपको ब्रह्महत्या 


नहीं छगेगी | लेकिन मेरे माता-पिता प्यासे हैं.। उन्हें जल 
पिला दीजिये ओर यह बाण मेरी छातीसे निकालिये !ः 


बाण निकालते ही अश्रवणकुमारके प्राण निकल गये | 
महाराज दशरथ जल लेकर उनके माता-पिताके .पास पहुंचे 
तो उन दम्पतिके आग्रहपर बोलना पड़ा ।-उन्हें यह .दुःसंवाद 
देना पड़ा । उन दोनोंने पुत्रके पास पहुँचानेकी कहा | वहाँ 
चिता भी कांष्ट चुनकर महाराज़ने बनायी | पुत्रके देहके 
साथ वे दोनों अन्धे चुद्ध चितामें बेठ गये |. अन्तिम समय 
उन्होंने राजाको शाप 'दिया--*हमारे समान ठुमः मी पुत्र- 
वियोगमें ही मरोगे !? 
| 


पितृमक्तिकां प्रताप---महाराज, दशरथने देखा कि अवण- 
कुमार दिव्य देह, धारण :कर भगवंद्धाम जा रहे हैं) उनके 
माता-पिता भी, उनके साथ ही गये | . ;। -..] 


कक 0000 आग 


महाराज शान्तनुके एक ही  पुत्नें थे देवजत और वे भी 


सामान्य मानवीकी संतान नहीं थे | भगवती गज्जञाके पुत्र थे 


वे | देवी गड्जाने महाराज शान्तनुसे विवाह' ही 'इस शंतेपर 


किया था कि महाराज उनके किसी कार्यमें बाधानहीं देंगे | 


जो पुत्र उत्पन्न होता उसे वे भागीरथीके प्रवाहमें विसजित 
कर देतीं | सात. पुत्र उन्हींने. प्रवाहमें डाल दिये: थे*। 
आठवेके समय महाराजने उन्हें रोका | इस प्रकार गज्ञा- 
जैसी पत्नीका त्याग करके शान्तनुको देवत्नत मिले थे | 
देवताओंने अज्नरिक्षा दी थी उरन्हें। 

अचानक महाराज उदास रहनें रंगे | उनका शरीर 
दिनोंदिन क्षीण होने छुगा:। मुख क्लान्त हो गयां। देवजतकों 
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कल फल सितता पा ओजडा अ्कशनधसी किला. 


पिताकी यह अवस्था असह्य हो गयी | बढ़ी कठिनाईसे 

मन्त्रियोंके द्वारा उन्हें रोगके कारणकां पता छगा | महाराज डर 
शान्तनुने कहीं दाशराजकी कन्या योजनगन्धा (मत्यगन्घा) 
संत्यवतीकों देख लिया था और उसपर वे मुग्ध हों गयेये। 
उंस़की चिन्ता उन्हें क्षीण बना रहीं थी और दाइराज था... 
कि हस्तिनापुरके संप्नोटकों अपनी कन्या केवल तब दे सकता. 
था; जब उसका दोहित्र सिंहासनका अधिकारी माना जाय | 3 
भला; देवंत्रत-जेंसे देव़तात्मा पुत्रकों उसके अधिकार वश्चित 
करनेकी बात महाराज केसे सोच सकते ये । 


देवब्रतने कारण -जाना ओर. कहा--५वस, इतनी-सी 
बात॑.! इसके लिये पितांजी इतना कष्ट पा रहे हैं ! 


. उन्होंने रथ सजाया-ओर केवर्तपल्ली पहुँचे | केवट दाश- 
रांजकी झोपड़ीके द्वारपर रुका उनका रंथ | उन्होंने दाशराजसे 
कहा--“आपकी . कन्याका. पुत्र सिंहासनासीन होगा | में 
अपने सव॒त्वका त्याग करता हूँ | आप अपनी पुत्नीकों विदा 


करे | ये महाभागां राजसदन, पहुंचकर मुझे- मातृ-चरण- 
बंन्दनाका पुण्य प्रदान करे !? 


(राजकुमार | आप. धन्य हैं. !? दाशराजने कहा । “आपका 
त्याग. महान्‌ है | अन्यथा आप-जैसा. धलुधर प्रतिपक्षम हो. 
तो देवता. भी- कैसे सुरक्षित रह सकते हैं | आप वचन न... 
देते तो महाराज मेरी -पुत्रीसे हुई संतानको राज्य देनेका 
वचन. देते- भी. तो. बह निष्फल -था.].लेकिन.आपने मछे... 
अपना खत्व त्याग दिया) आपकी संतान तो उसे नहीं त्याग 
देगी । आपके-पुत्र क्या मेरे दौहिन्रंको निष्कण्ठक राज्य 
करनें देंगे ह! / |... तक 
देवत्त . गम्भीर हो ग़ये | बात उचितथी | के युवा 
थे | वें विवाह करें तो उनके पुत्र इस नवीन माताके पुत्रेसि 
आयु बहुत छोटे कदाचित्‌ ही होंगे ।.वे अपना: खत्व छोड़: हक 7 
ही देंगे--यह कोई कैसे कह सकता है.| दो क्षण सोच ० 
बांहु उठाकर उन्हेंनें प्रतिज्ञा की--मेरे कोई संतान नहीं होगी! 
मैं आजंन्म तह्ंचारी रहूँगा.।! . |: . 2 अड 
'मीष्म |-मीष्म प्रतिशञा-!? देवबाणी: र ४2. गूजीःओर कुमार 















. के ऊंपर गगनते. सुमन-वर्षा हुईं। उसी. समय 


तुम्हारा * 5 बुक ० 
| र ? ह ९ 
ध्वृत्स “५ + २) ७ «६० न ४ 
नहीं हू करोगे, 3 रह 35 दर 
रथ ँ, प् द् तबतक ++ -#7<”  #९ हु, 2] 
गि हे ञु ०, | 4 + 
“ न्‍ है शक 
/7 बी हे र् जे + हे + था 
ड रे हर ध्ज ७ 954५६ 
छूटेगा >> ह | ००“ _स न 
नहीं छूटेगा ।? 8० 
># कल ९०% 
॥ 
दा रे 
ः 
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(७) 
आदश पुत्र सनातन 

केवल ग्यारह वर्षका बालक था सनातन | उड़ीसाके 
एक निर्धन दम्पतिके दो बच्चे थे | उसमें सनातन ग्यारहका 
था और दूसरा उससे छ; वर्ष छोटा था | अचानक देशमें 
अकाल पड़ गया और अकाल निधनोंको ही मारता है | 
जिनके पास धन है, संग्रह है; वे भी अकालके समय अपना 
व्यय कम कर देते हैं | मजदूरके घरमें वैसे ही कुछ नहीं 
रहता; अकालके समय बहुत-से चलते काम बड़े छोग व्यय 
घटानेको बंद कर देते हैं | अतः “दुहदरी मार दरिद्रपर” अन्न 
महँगा हो जाता है और काम मिलना प्राय; बंद हो जाता है | 


सूर्यादयके पूर्व ही सनातनका पिता घरसे निकल पड़ता 
था । सूर्यास्ततक कहीं कुछ भी काम मिल जाय और उससे 
दो मुद्दी अन्न प्रात हो जाय तो वह दिन भाग्यशाली 
समझा जाता था । लेकिन प्रत्येक दिन तो भाग्यशाली 
दिन किसीके जीवनका नहीं होता, फिर निधनके 
जीवन-दिन ओर वे भी भयानक अकालके समयमें | कई 
दिनोंतक लगातार कुछ काम नहीं मिला | काम नहीं मिला 
तो अन्न कहांसे आता । घरमें जो टूटे-फ़ूटे बतेन आदि थे, 
पेटकी - ज्वाल्ामं आहुति देनेकी पहले बिक चुके थे । 
उधार कुसमयमें निर्धनको कोन देने चला था | कोई 
उपाय नहीं था | सनातनके पिताने एक दिन रात्रिमें चुपचाप 
घर त्याग दिया | कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गये | 
अपने नेत्रोंके सामने अपनी संतानको भूखसे तड़पते न 
देख सकनेके कारण वे कहीं चले गये | 


पिता गये और उस असहाय परिवारकों यदा-कदा दो 
मुद्दी अन्न मिलनेकी आशा भी गयी। उपवास--कितने दिन 
केवल जल पीकर कोई जीवित रह सकता है १ नारी खाटपर 
पड़ गयी । चार वर्षका नन्‍्हा बालक मरणासन्न हों गया। 
कह्लाल्प्राय ग्यारह वर्षका बालक सनातन अन्तमें पिताकी 
लाठटीका सहारा छेकर निकलछा | अनेक दिनके उपवासके 
कारण उसे बास्वार चक्कर आ रहे थे | बार-बार मूछित 
होकर वह गिरा पड़ता था; “किंतु उसे चलना चाहिये--- 
चलता गया वह | 


पमैया ! थोड़ासा भांत !? किसी वृद्धा नारीकों 
मरणासन्न बालक सनातनकी इस याचनापर दया आ गयी |. 
उसने थोड़ा भात दे दिया उसे | 


# धर्मा रक्षति रक्षितः # 








_----_-_> 7: ----- रू --«ऋऋऋऋऋछऋ्एऋइकचचऋऋऋचछऋचिषग़ेि जल तऊ 
सर्पिणी अपने बच्चे खा लेती है, यह अयश मिलता | 
उसे; किंतु अकालमें भूखसे व्याकुछ मनुष्य अपने बच्चे 
बेच डालता है | माता अपने मरते बच्चेके हाथसे छीनकर 
अन्न खा लेती है | ये दश्य कितने भी दारुण हों, मानवताको 
हुृदयपर पत्थर धरकर देखने पड़े हैं और बार-बार, स्थान 
स्थानपर देखने पड़े हैं; किंठ मानवमें ही देवोपम-नहों, 
देवदुर्लभ आत्माएँ भी अवतीर्ण होती हैं| ग्यारह वर्षषा -“ 
नन्‍्हा बालक, अनेक दिनके उपवाससे बार-बार मूछित होता, 
गिरता ओर हाथमें भोजन; किंतु मुखमें एक दाना नहीं 
डाला उसने | * 

छोटा भाई चीखता दोड़ता आया तो उसके मुखमें 
एक ग्रास अन्न दे दिया सनातनने और फिर उसकी चीख- 
की भी उपेक्षा करके खाटपर क्षुधासे अशक्त अध॑मूछिता 
माताके पास बढ़ गया--“माँ | भात छाया हूँ ॥? 

धबेटा | कल्याण हो तेरा |! उस नारीका आशीर्वाद । 
किसी तपसख्वी, ऋषि; देवता). छोकपालका आशीर्वाद उस 
माताके आशीर्वादकी समता करनेमें समर्थ हो सकता था ! 
---सु ०. 





प्ज्ज्त हर 


(८) 
मावभक्तिके आदशे बालक रामसिंह 


अमरसिंहकी रानी पागल-सी हो उठी । 

'शाहजहाँके भरे दरबारमें अपमान करनेपर उसके वीर 
पति अमरसिंहने बादशाहके साले सलछावतखाँका सिर उतार 
लिया था | बादशाह भयसे भीतर भाग गया था 
अमरसिंह घोड़ेसहित दुर्गके प्राचीर्से कूदकर निकल आये 
थे | रानीका चाइकार भाई अजुन गौड़ अमरसिंहको उल्य- 
सीधा सिखाकर महलूमें ले गया और पीछेसे अमरसिंहको 
मार डाछा | _ द 

शाहजहाँने अमरसिंहकी नंगी छाश बुजपर डलवा दी । ५ 
चील-कोवे उसपर बैठने लगे । 

इस समाचारसे रानीकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। 
उसके भेजे समी सैनिक मार डाले गये। वे शवके समीप 
भी नहीं पहुँच सके | 

“जिसकी लाश चील-कौंवे खा रहे हैं?--द्याहजहाँकी 4 * 
कथन भी रानीने सुना था---'पर उसके खानदानमें एक भी 
ऐसा नहीं, जो उसकी लाश ले जाय ?? 
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# धमंशील सुपुत्र # 


दणण 


र्व्य्य्य्स््च्त््क्च्च्च्च्च््््््््च्च्ििि-ल्‍ल्‍ञल्‍2ल्‍2ल्‍&€झकं 2 नमन 


रानी वेचेन थी। अपने कहलानेवाले सभी लोगोंके 
सामने वह रो आयी; आँचल पसारा; पर किसीने ध्यान 
नहीं दिया । रानी अधीर हो उठी | 


धबाँदी मेरी तलवार छाः--रानीने कहा | “और मेरे साथ 
चल । में स्वयं महारावछकी लछाश शाहजहाँके किलेसे निकाल- 
कर ले आऊँगी |! 

रानीने सैनिकका वेश बनाया, तलवार ली और 
अन्त$पुरकी सभी नारियोने तलवार, भाले ओर बछे सँभाले | 


“चाची, ठहरो ।? दोड़ते हुए आकर रामसिंहने कहा | 
'मेरे जीवित रहते तुम्हें महलसे बाहर जानेकी आवश्यकता 
नहीं । पूज्य चाचाके निष्प्राण शरीरकी रक्षा एवं उनकी 
अन्येष्टि मेरा परम पावन धर्म है | प्राण दे दूँगा मैं 
इसके लिये |! 


“बेटा, जा !? रोते-रोते रानीने आशिष्‌ दी। “महिष- 
विमदिनी दुर्गा तुम्हारी सहायता करें |? 

(रो मत, चाची !! घोड़ेको एड़ लगाते हुए, रामसिंहने 
कहा | “चाचाजीके शवके साथ में अभी लोठता हूँ ।? 


रामसिंह अमरसिंहके बड़े भाई जसवन्तसिंहका एकमात्र 
पुत्र अभी केवल पंद्रह वर्षका था; पर था अपने पिता 
एवं चाचाकी ही भाँति वीर और पराक्रमी;। 

वह दौड़ पड़ा शाहजहाँक्े दुगंकी ओर | 

दुर्गका द्वार खुला था ओर तीरकी भाँति एक युवक 
अशथवारोही उसे पार करते भीतर चला गया। द्वारस्षक 
उसे पहचान भी न सके | 


बुर्जके निकट सैकड़ों मुस्लिम सैनिक तेयार थे | युद्ध 





जिधर दोनों हाथ उठाये उधर ही झत्रु छोटते दीखते | 
अन्ततः वह बुजंपर चढ़ गया | 
.. पूज्य चाचाजीका शव. उठाया, उतरा और धोड़ेपर 
येठा | पुनः वही युद्ध । पर उस तेजसखी बालकका 
अनेक सेनिक मिलकर भी कुछ अनिष्ट नहीं कर सके | 
वे ताकते रहे ओर रामसिंह दुर्गके बाहर निकल गया ! 
महलमें चिता पहलेसे तेयार थी । 
बेटा | तूने मेरी सम्मान-प्रतिष्ठा एवं धर्मकी रक्षा की है; 
चरणोंपर गिरे रामसिंहकों उठाकर अत्यन्त स्नेहसे उसके 
शीशपर हाथ फेरती हुई रानीने आशिष्‌ दी | ५वंसे ही 
भगवान्‌ तेरी सदा रक्षा करें |! 


क्र 
च््ट्ट त्त्र के (५] 
है थ ध | ] है ल्ट 
पु जद 5 2 # 





और रानी पतिके शबके साथ चितामें प्रविष्ट हो गयी | 
रामसिंह नेत्रोमें आँसू मरे. चुपचाप देखता रहा। वह 


छिड़ गया। मुँहमें लगाम पकड़े पंद्रह वर्षके वीर बच्चेने क्या बोलता, वाणी जो अवरुद्ध हो गयी थी। -+शि० दु० 





पुत्र खुपुत्र वही 


'ज्ञाति-कुटुम्ब-खजन-जन-सेवक, 


(89:86 86 867*-- 





: धर्मशील सुपुत्र 


जो करता क्‍ 
तन-मन-धनसे सेवा करताः सहज संदा करता खुख-दान ॥ 
भगवद्धक्तः जितेन्द्रिय, त्यागी; कुशल, शान्‍्त, सज्ञनः 


घमंशील, तपनिष्ठ; मनस्वी, मिंतव्ययी, दाता: 
पुत्र॒ चही होता कुल-तारकः फैलाता कुल- 


नि ५-०-१3--:> 


नित्य पिता-मांताका मान | 


थीमान । 
विद्वान, ॥ 
घतिमान । 


कीति महान ॥ 


ऋत-मित-हित-वादी 9 
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(::१%) 
( लेखक--आचार्य श्रीविश्वनाथजी पाठक ) 
८निरछुशा: कव॒यः? का आभाणक प्रायः सुननेमें आता 
है ओर ५लीक छोड़ि तीनों चकें सागर सिंह सपुत' की यक्ति 
भी बहुत प्रचलित हो गयी है | अतः प्रश्न उठता है कि 
क्या कवि सचमुच उच्छुछ्ूल होते हैं ! उनकी कोई 
मर्यादा नहीं होती ! यदि ऐसी बात है; तब तो कविका 
महत्त्व एक आवारासे अधिक नहीं | परंतु प्राचीन ग्न्थोंमें 
कबिंकी महिमाका मुक्तकण्ठसे गान किया गया है | 
अमरकोषके अनुसार कवि सर्वज्ञ होता है । वेदोंमें परमेश्वरके 
लिये कवि शब्दका प्रयोग मिलता है--- 
कविसंनीषी परिभू:.. खयम्भू: । 
श्रीमद्भागवतमे ब्रह्माजीकी “आदिकविः की उपाधिसे 
विभूषित किया गया है-- 
तेने. ब्रह्मददा च आदिकवये। 
अग्निपुराणमें कवित्वको मानवका दुलेभ गुण बतलाया 
गया है-- 
कवित्व॑ दुलेभ॑ तत्र शक्तिस्तन्न सुदुर्लभा। 
आचाये आनन्दवर्धनने कविकी तुलना प्रजापतिसे की 
है; क्योंकि वह अपने इच्छानुसार सम्पूर्ण विश्वको परिवर्तित 
कर सकता है-- 
अपारे काज्यसंसारे कविरेकः. प्रजापति: । 
यथास्मे रोचते विइव॑ तथैव परिवर्तते ॥ 
इससे प्रतीत होता है; कवि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं 
है | वह अलोकिक प्रतिभासम्पन्न पुरुष है | वह समाजका 
नेतृत्व॒ करता है | उसकी लेखनीसे निकले हुए अक्षर 
ज्योतिस्फुलिंग बनकर मोह-निशामें श्रान्त प्राणियोंको मार्ग- 


दिद्ाका संकेत देते हैं | उसकी कल्पना-शक्तिसे अमृतका 


वह अक्षय उत्स फूटता है जो दुःख-दाव-दग्घ हृदयोको 
अनन्त काछतक शीतल सुधा-रससे सींचता रहता है | वह 
अपने प्रातिभ नेत्रोंसे तीनों कालोंका साक्षात्कार कर जिन 
मान्यताओं और आदशोंकी सृष्टि कर देता है, समाज 
युग-युगतक उसका अनुवर्तन करनेमें गौरवान्वित होता है | 
. प्राचीन आर्योक्री सभ्यता और संस्कृतिके प्रचारक कवि ही 
जि थे | समाजमें जो कुछ तप, त्याग, अहिंसा; दया; दाक्षिण्य, 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः 
कवि और लेखकका धर्म 





धर्म, नीति एवं बलिदानकी भावना है; उसकी नींव कवियों 
और लेखकॉने ही डाली है | 

वाल्मीकि और व्यास-जैसे कवियोंने ही हमें ऊँचे आदश 
और उन्ज्वल परघराएँ प्रदान की हैं । अतएव कवियोको । 

उच्छुल्डुल समझना भूल है । विश्वका सम्पूर्ण हालाहल 

प्रीकर भी जो अपने काव्याम्ृतसे. समाजको अमरत्व प्रदान 
करता है? वही वास्तविक कवि है | कवि या साहित्यकार 
होना असिधारा-त्रतका पालन करना है | इस ब्रतमें जिसकी 
निष्ठा नहीं; उसे छेखनी रख देनी चाहिये | 

आजका साहित्यकार कहानी लिखता है वासनाको 
उद्दीत्त करनेके लिये; उपन्यास लिखता है सन्मार्गपर 
चलनेवाले भोले-भाले नवयुवर्कोंकी गुमराह करनेके लिये; 
गीत लिखता है समाजमें विरह-वेदना जगानेके लिये। 
ऐसा छगता है जेसे इसके अतिरिक्त वह कुछ जानता ही 
नहीं । जिस देशके महान्‌ मर्यादावादी कवि गोखामी 
तुल्सीदासजीने कभी घोषणा की थी--- | 

कीौरति मभनिति भूते भक्ति सोई। | 

सुस्रि सम सब कहँ हित होई॥ 

आज उसी देशके कवि और लेखक विनाशकारी 
अ ह सर्जनामें ही अपनी प्रतिभाकी सार्थकता समझने 

। 

साहित्य धर्मतक पहुँचनेका सरक सोपान है ओर 
धर्म है ऐहिक एवं आमुष्मिक सु्खोंका निष्पादक | जब 
साहित्य धर्मकी उपेक्षा कर मनमाने मार्गपर चलने लगता 
है; तो उसमें छोकमज्ञककी भावना नहीं रह जाती । ऐंसा 
साहित्य देशको पतनकी ओर ले जाता है । अतणव 
साहित्यपर धर्मका नियन्त्रण रहना अनिवार्य है | धर्म 
नियन्त्रित साहित्य ही समाजकी बुणाइयों और कुरीतियोंकी ६ 
दूर कर सकता है | साहित्यकार जबतंक घंमकरे प्रति. 
आस्थावान्‌ नहीं होगा तबतक उसकी वाणी देश और 
जातिका अभ्युत्थान करनेमें असमर्थ रहेगी | 

गद्य और पद्म साहित्यके दो रूप हैं | विद्वानोंने दोनोंकी 
'काव्यः कहा है | काव्यकी उपयोगिता जीवनके सभी 
क्षेत्रेमं है। त्रिकालदर्शी ऋषियोंने धर्म! अर्थ काम ०१ 
मोक्षकी शिक्षा देनेके निमित्त काव्यकी रचना की थी | 
वेदव्यासने महाभारतमें स्पष्ट कहा है-- 
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धर्म अर्थ च कासे च मोक्षे च पुरुषषंभ । 
यदिहास्ति तदन्यन्न यन्नेहास्तिन तत्‌ क्रचित्‌ ॥ 
अलंकार-शासत्रके आचारयोने काव्यको धर्मादिसाधनो- 
पाय कहा है | वक्रोक्तिजीवितकारने काव्य-प्रयोजनका 
निरूपण करते समय लिखा है--- 
धर्मोदिसाधनोपायः 
काव्यबन्धो5सिजातानां 


सुकुमारक्रमोदि्तिः || 
हृद्याह्वादकारकः ॥ 

अर्थात्‌ काव्य अमिजातवर्गकी धर्मादिकी शिक्षा देनेका 
सुकुमार साधन है । वक्रोक्तिजीवितकार काव्यके आह्ादकत्व- 
मात्रसे संतुष्ट नहीं | वे इसी कारिकाकी वृत्तिमें आगे लिखते 
हैं-तथा 'सत्यपि तदाह्ादकत्वे काव्यबन्धस्य क्रीडनकादि- 
(प्रर्यता ग्राप्नोतीत्याह---धमोद्सिधनोपायः ।? यदि काव्यमें 
सरसताका रहना ही अनिवाय मान हें तो उसमें ओर 
वालकोंके खिलोनोंमें कोई अन्तर ही नहीं रह जायगा। 
अतएव उसे धर्मादेिसाधनोपाय कहा गया है । खिलोने 
बालकोंका मनोविनोद अवश्य करते हैं; परंतु प्रोढ व्यक्तियोंके 
जीवनमें उनका क्या उपयोग हो सकता है! क्या तत्त्वदर्शी 
कवियोंकी सारगर्भित वाणीका मूल्य बालकोंके क्रीड़ा-कन्दुकसे 
अधिक नहीं १ कया संत कवि तुरूसीदासका रामचरितमानस 
बच्चोंका खिलोना है ? रसाल्मंजरीमें .छिपकर गानेवाली 
कोयलकी कूक मनोरंजनके लिये हो,सकती है; परंतु विवेक- 
शीर कवियोंके व्यापार केवल सहृदयोके -रंजनके लिये नहीं 
होते । प्रत्येक लेखक या कविका यह धर्म है कि वह ऐसा 
साहित्य सवे जो अधामिकॉकोी धर्म) कामियोंकों त्याग दुष्टोको 
दण्ड) सजनोंको संयम नपुंसकोंको भ्रृष्टता, झूरोंको उत्साह 
मूर्खोंको शान) विद्वानोंको वैदुष्य: शोकार्त और दुखी हृदयों- 
को विश्रान्ति देनेमें सक्षम हो | तमी उसकी कला सार्थक 
होगी; तभी उसकी साधना पूर्ण होगी । 


शील-सोन्‍्दर्यसे मण्डित काव्य ही सत्काव्य है। जिस 
काव्यसे कोई शिक्षा नहों मिलती, कोई दशनः कोई सत्प्रेरणा; 
कोई आदर्श नहों मिलता वह वाग्जाल्मात्र है । काव्यमीमांसामें 
राजशेखरने काव्यको हितोपदेश देनेमें धर्मशासतत्रके समकक्ष 
माना है-- 

गद्यपद्ममयत्वात.. ऋविधमत्वाद्धितोपदेशकत्वातू तद्धि 
शास्त्राण्यनुधावति । 

रामायण पढनेपर रामकी पितृभक्तिः सीताका सतीत्व; 
लक्ष्मणक्का श्रातृप्रेम और भरतका त्याग हमारे हृदयोकों वशी- 
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५ ीअयक बनने मे सका अाअमयाकानकनी ५. 


भूत कर लेता है । उनके शील-सौन्द्यपर हम इतना मुग्ध 
हो जाते हैं कि उसीके अनुकरणमें अपने जीवनका साफल्य 
समझने लगते हैं | 


कवि और छेखकॉंका काम समाजको परिष्कृत एवं 
सुरुचिसम्पन्न बनाना है | इृतयुग और कल्युग उन्हों 
लेखनीके परिणाम हैं | अतण्‌्व साहित्यकारकों बहुत सोच- 
समझकर लेखनी उठानी चाहिये | एक-एक शब्द विवेक- 
निकषपर कसकर लिखना चाहिये | उन्हें सोचना चाहिये 
कि उनका जीवन राष्ट्रकी सेवामें अपित हैं | उन्हें देशमें नयी 
स्फूर्ति, नयी चेतना; नया उत्साह और नयी आशाका संदेश 
देना है। उन्हें सत्य, अहिंसा) तप) त्याग) विश्वुद्ध प्रेम) सेवा 


* एवं बलिदानकी भावना जन-जनके हृदयतक पहुँचानी है | 


उन्हें समाजमें शिवाजी और प्रताप-जैसे देशभक्त) श्रीकृष्ण; 
बुद्ध, और महावीर-जैसे महापुरुघ, सीता और अनसूया-जंसी 
देवियाँ एवं ध्रुव और प्रह्मद-जेसे दृढ़ज़ती बालकोंकों जन्म 
देना है । 


इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि कल्पित आदशकों 
ही अपना ध्येय बना लेनेमें आजके साहित्यकारका चरम 
साफल्य है। आदर्श तभी ग्राह्म हो सकता है जब वह यथाय्य- 
की ठोस मित्तिपर आधारित हो। परंतु नग्न यथा्ंका 
बीमत्स प्रदर्शन कम भयावह नहीं । हमारा शरीर यदि नंगा 
कर दिया जाय तो क्‍या उसकी शोभा होगी! सबवगुण- 
समन्न साहित्य वही हो सकता है जो सत्य; शिव और सुन्दर 
हो । इनमें किसी एक गुणका विपयेय होनेपर साहित्य 
विकलाज़ हो जाता है | असत्य साहित्यपर किसीकी निष्ठा नहीं 
होती शिवत्व न रहनेपर .वह समाजक्रा अभ्युद्य नहीं कर 
सकता और सौन्दर्यके अमावमें वह नीरस हो जाता है | 
यथार्थके भीतर छिपे शिवत्वको ढूँढ निकालनेमें ही साहित्यकार 
का सबसे बड़ा ऋतित्व है; सबसे बड़ी साधना है । यथार्थके 
क्षास्समुद्रके मन्थनसे जो अमूल्य अम्रत निकलता है? उसीकी 
संज्ञा साहित्य है । उस साहित्यामृतका पान करनेवाला अजर 
और अमर हो जाता है | यथार्थके नामपर दोश्शील्य एवं 
भ्रशचारकों प्रेरणा देनेवाले साहित्यकार देशद्रोही हँ। 
उनकी र्चनाओंका बहिष्कार होना चाहिये । 


आज हमारे साहित्यपर विदेशी प्रभाव बढृता जा रहा 
है | हमारे नवयुवक विदेशी आचार-विचार ओर सम्यता 
संस्कृतिपर लट्टू होकर अपनी प्राचीन संस्कृति ओर _ 
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साहित्यको हेय दृष्टिसे देखने लगे हैं। आज भारतीय राष्ट्रके 
भावी कण्णधार विदेशी ढंगसे बोलने, विदेशी ढंगसे उठने; 
बिदेशी ढंगसे बेठने एवं विदेशी ढंगसे सोचनेमें गोखका 
अनुभव करने छगे हैं | इसी देशमें रहकर इसी देशकी 
भाषा बोलना ओर इसी देशकी सांस्कृतिक वेश-भूषा धारण 
करना मूखंताका प्रतीक समझा जाने लगा है | सूर, तुलसी 
ओर मीराँकी बाणीपर एक विदेशी भाषा बुरी तरह छायी 
हुई है | हमारी सारी मान्यताएँ, सारी मर्यादाएँ, सारे आदर्श 
धराशायी होने लगे हैं | गोतम, कपिल और कणादकी पुण्य- 
भूमिपर मार्क्स ओर डारविनको हुन्दु बजने लगी है | ऐसे 
संकटके समयमें हमारें कवियों और ले #ंका कतंव्य है कि 
वे भारतीयताकी रक्षाका दृढ़ संकल्प करें | परंतु खेद. है, 
आज जब राष्ट्रनचेतनाकों उद्‌बुद्ध करनेवाले प्रोढ़ साहित्यकी 
अत्यधिक आवश्यकता आ गयी है; हमारा साहित्यकार, हमारी 
संस्क्ृतिका जागरूक प्रहरी नये प्रयोगोमें दिमाग खपां रहा है | 


आजके साहित्यकारको जागरूक होना है ओर समझना 
है कि वह वाल्मीकि और व्यासका उत्तराधिकारी है | उसे राष्ट्र 
नये प्राण फूँकने हैं | उसे कटिबद्ध होना है पुनीत भारतीय 
संस्कृतिकी रक्षाके लिये, उसे खड़ा होना है राष्ट्रमाषाके 
त्राणके लिये और उसे संकल्प करना है बुझते हुए. राष्ट्रीय 
स्वाभिमानकों अक्षुण्ण रखनेके लिये | यदि वह ऐसा नहीं 
करता तो साहित्यकारके धर्मसे च्युत हो गया। वाल्मीकि; 
व्यास, शंकराचार्य और तुल्सी भी साहित्यकार थे | उन्होंने 
भारतीय संस्कृतिकों वह मोहक रूप दिया, जिसके सम्मुख 
विदेशी भी नतमस्तक हो जाते । उसी पवित्र देशमें 


उत्नन्न होनेवाले भारतीय साहित्यकारको विदेशियोंकी जूंठन 
खाना शोभा नहीं देता ! 


(२) 
( छेखक--.श्री एन० कनकराज ऐयर ) 


कवि जन्मजात होता है; निर्मित नहीं | कविका निर्माण 
करनेके लिये कोई पाठशाल्म नहीं वनी है। कोई विश्व- 
विद्यालय अपनी शिक्षासे किसी कबिके निर्माण करनेका दम 
नहीं भर सकता | वाल्मीकि विपिनवासी कवि थे | व्यास 
भी वन्य-प्रकृतिकी गोदीमें पले कवि थे | कालिदास, भास; 
भवभूति आदि कवियोंकों राजमहल्लॉमें पहुँचनेका अवसर 
आत्त था; परंतु वासतवमें उनके मनका तार जुड़ा था प्रक्ृति- 
से, जो वस्त॒तः महत्ल॑ंसे दूर बसती है | द था 


$*६ धर्मों रक्षति रक्षितः $ 














तामिछ भूमिमें अनेक ऐसे कवि हुए हैं जो यत्य्त 
दरिद्र तथा घर-वारविहीन थे, परंतु उनकी ज्ञान 
तीम्रतामें कोई संदेह नहीं कर सकता और प्रकृतिक्रे डे 
उनका प्रेम सच्चा था। उन्‍्दः्शास्र तथा अलंकारके थोड़ेसे 
नियमोंकों जानकर ही कोई कवि नहीं वन सकता | किसी 
देश या कालके महान्‌ कवियोंके विचार लगभग एकसे ही 
होते हैं | चाहे कवि रोम, इथाका, पेरिस अथवा लंदनमें 
जन्मा हो, वह अपनी भाषामें एकसे ही ऊँचे विचारों और 
आदशोंको अभिव्यक्त करता है | 





+ 0. 


कविका धर्म कोई साधारण वस्तु नहीं है। राजाका 
धर्म मन्‍्त्रीका धर्म और सेनानायकका धर्म भी एक सच्चे 
कविके धमकी तुलनामें बहुत ही हल्का पड़ सकता है । 
प्रत्येक तुकड़ कवि नहीं होता | सभी तुकवंदियाँ कविता 
नहीं होतीं । विश्वमें अबतक दूसरे वाल्मीकि अथवा व्यास- 
का जन्म नहीं हुआ है | कविके लिये यह आवश्यक नहीं 
है कि वह मोटे-मोटे काव्य-प्रन्थोंका स्चयिता हो | यह 
आवश्यक नहीं है कि वह इल्ियिड अथवा ओडिसी-जैसे महा- 
काव्योका ही सूजन करें। 'एलेजी रिटेन इन एकण्ट्री चर्च-याडः 
(0९४४ जाप(९ा 40 ६ 00पश/+ए (077८४४४४० ) 
दस हजार पंक्तियोंका कोई महाकाव्य नहीं है, किंतु यह एक 
परमोत्कृष्ट काव्य है और इस नाते «ग्रे? एक महाकवि था | 

अपने अन्तस्तम भावोंकों व्यक्त करनेके लिये कविकों 
ललित एबं प्रभावोत्यादक शब्दोंका चयन करना पड़ता है। 
गम्भीर भावोंकों उसे प्रसाद-गुणयुक्त शब्दोंके द्वारा प्रकट 
करना पड़ता है | ऊँचे विचार भी अत्यन्त सरल शब्दोंसे 
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व्यक्त किये जा सकते हैं | कविकी प्रतिमाका यही तो 


चमत्कार है | आधुनिक आलोचक कहते हैं, “कविका 
कतेव्य है अपने श्रोताओंको - आनन्द देना |? क्‍या किसी 
निष्थाण नाटकका विदूषक अपने श्रोताओंक़ों कविसे अधिक 
आनन्द नहीं देता ! इस आदर्शको पकड़नेवाछा कवि अपने 
आददकी ओरसे आँखें मूँद लेता है ! 


कवि अपने' विचारोंको खतन्त्ररूपसे तथा दृढ़ताके साथ 
समाजके सामने रखता है । वह अपने आदर्शपर अटल रहता है। 
गहन अध्ययन तथा गहनतर विचारधारावाले कविके लिये 
यह सम्भव नहीं है कि वह जनसाधारणका मनोरञ्ञन कर ही 
सके १ सामान्य पाठक और आलोचक उनको न रुचनेवाली 
किसी भी वस्तुको प्रोत्साहन नहीं देंगे; किंठ कवि तो आपने 
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संदेशके बल्पर युग-गरुगतक जीवित रहता है। जीवनके 
उद्देश्यकी पूर्तिके लिये वह प्रशंसा ओर निन्‍्दा दोनोंको 
समान भावसे सहन करता है | उसका जीवन बहुत कुछ 
एक दाशनिकका जीवन होता है। प्रकृतिके साथ सच्ची 
एकात्मता प्राप्त करनेपर ही वह संकोचहीनता एवं 
उन्मुक्तताका अनुभव करता है | वह एक अत्यन्त साधारण 
घटनापर भी अपने जीवन-आदश के आलोकमें विचार करता 
है और कविता सुन्दर सतोतस्विनीके समान बह चलती है | 

यदि सोमाग्यसे धन्यात्मा वाल्मीकिके समान उसके 
सामने एक बड़ा चित्रपट हुआ तो अपने नाटकके सभी 
पात्"ोंकों वह उस विशाल चित्रमं अपने-अपने स्थानपर 
गौरवके साथ बैठा देता है | वाल्मीकिके काव्यमें घुणाकी 
पात्री रानी केकेयीके लिये भी उसके लड़केके सामने ही 
श्रीरामके मुखसे प्रशंसाके ही शब्द निकले | उस महाकाव्यमें 
भरत ओर उनके अनुज शन्रुधनका बहुत थोड़ा चरित्र 
होनेपर भी कविने उसको अपने उचित स्थानपर वैठाकर 
अधिकार-भरे हाथोंसे उनका चरित्र चित्रण किया है | गुह 
और शबरी भी अपने सुन्दर उदगारोंद्वारा महाकविके 
संदेशको अभिव्यक्त करते हैं | 

कविका धर्म है संसारको उस रूपमें देखना, जिस 
रूपमें उसे दिखायी देना चाहिये | वानर ओर ऋषम 
जातियोंकों महिमान्वित करके उनके द्वारा भी सत्यकी महान 
- कथा कहनेवाले उस कविके धर्मको संसारके सम्मुख रखा 
गया है| कविकी शेलीकी सररूता/ उसके भावोंकी उच्चता 
और जहाँ-जहाँ आवश्यक प्रतीत हो; वहाँ-वहाँ उसके काव्यमें 
धर्मके पास उसकी सीधी पहुँच--उसको वस्तुतः भगवानका 
संदेशवाहक बना देती है । 

वह अपने घर्मका सर्वोत्कृष्ट रूपसे तमी पालन करता है जब 
अपनेकों भूलकर अपनी विशाल रचनामें अपने पाज्रोसे 
यथोचित व्यवहार करबाता है और संसारके लिये केवल 
शब्दोंमें ही नहीं) वरं क्रियाओं तथा जीवनमें भी संदेश छोड़ 
जाता हैं। सभी युगोंके महाकवि अपने महान संदेशको 
अपनी रचनाके द्वारा इसी रूपमें छोड़ गये हैं । कविका 
वास्तविक जीवन उसकी रचनाओंमें ही प्रस्फुटित होता हे । 
उसका पाश्चमौतिक शरीर सहों वर्ष पूध ही विदा हो चुका 
हो; पर॑तु उसकी रचना युग-युगतक उसके धमंका प्रचार 
करती रहेगी । 

पुराणों और महान इतिहासोंकी कथाएँ ज्ञाननी खान 
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हैं | प्राचीन कालके महान मनखी इन कथाओंके धार्मिक 
पक्षकी ही व्याख्या सदा करते आये हैं | पक्षियों और 
पश्ुओंकी भी किसी संदेशका वाहक बनाया गया है | कवि 
बड़ी कुशलतासे अपनी बुद्धिको प्रत्येक पात्रमें भरकर उसके 


द्वारा चाहे वह स्त्री-पुरुष या पश्चुपक्षी कोई भी हो; अपने 
अन्तस्तम भावोंको व्यक्त कराता है | 


श्रीभगवद्गीता एक महान्‌ काव्यकृति है। उपनिषद्‌ 
भी अपने विचारों ओर अभिव्यज्ञनामें काब्यमय हैं | गीताके 
लेखक व्यास माने जाते हैं; परंतु वह है--श्रीकृष्णद्वारा 
उद्घोषित संदेश । विचारोंको विशद-रूपसे ब्यक्त करनेके 
लिये यत्र-तत्र उपमाओं और रूपकोंका प्रयोग हुआ है । 
यहाँ कविने उच्च दाशनिक एवं धार्मिक सर्त्योंको अत्यन्त 
सरल भाषामें अभिव्यक्त किया है। वह अपने कवि-धमकों 
सदा अपनी दृष्टिके सामने रखता है। बह आत्मगोपनकी 
चेशा करते हुए भी प्रत्येक परिस्थितिका समुचित बर्णन 
करनेसे नहीं भागता । 


उपनिषदोंमं भी मानव-कल्याणके लिये तपस्या एबं 
ब्रह्मचयके सच्चे पात्रोंकी सहायतासे उच्चतम विचारों और 
मानव महत्त्वाकान्लाओंकों सरलृतम भाषामें अभिव्यक्त किया 
गया है । इनका छेखक चाहे जो भी हो, उसने अपने काम- 
को बड़ी निर्मेहतासे निभाया है । ओर साथ ही उनमें व्यक्त 
सत्यके साथ अपनेको नहीं जोड़कर आत्म-प्रचारसे पूरी तरहसे 
बचाया है । भूत, वर्तमान और भविष्यके बढ़े-से-बढ़े कबि- 
का सर्वश्रेष्ठ धर्म है--(आत्म4चारके प्रति उपेक्षा |? 


(३) 

( छेखिका--शिक्षा-विभाग-अग्रणी साध्विश्री मंजुलाजी ) 

साहित्य युगका प्रतिबिम्ब ही नहीं; युगका निर्माता भी 
है। जिस युग और देशका साहित्य जितना मोलिक और 
परिष्कृत होगा, वह युग ओर देश उतना ही चमकेगा | 
यद्यपि महापुरुषोंका जीवन भी युग और देशकों चमकाता 
है, किंतु दिव्य-जीवन न तो उतना व्यापक ही होता है और 
न उतना स्थायी भी; जितना कि साहित्य होता है | दूसरे: 
साधकका समग्र दृष्टिकोण व्यक्तिगत होता है? जब कि 
साहित्यकार अपने 'स्वः्को विश्वात्माम॑ परिणत करके 
चलता है। ते 

मैं बहुत बार सोचती हूँ कि उपदेशकों) व्याख्याताओं 
और प्रवचनकारोंकों अपना मूड बदल लेना चाहिगे ओर 
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उन्हें साहित्य-सेवामें लग जाना चाहिये; क्योंकि साहित्यमें जो 
तैकालिक प्रभाव छोड़नेकी सामथ्य है; वह प्रवचनमें नहीं । 
प्रवचनका प्रभाव वर्तमानतक ही सीमित है | वतंमानमें 
चाहे प्रवचनका प्रभाव कमी-क्रमी वड़ी तीत्रतासे और 
किसी-किसीपर बड़े चामत्कारिक ढंगसे होता है, परंतु 
उसके पहले और पीछे प्रवचनका कोई अस्तित्व नहीं | 
कहीं-कहीं दृश्य ओर श्राव्य घटनाओंका प्रभाव 
क्षणिकत्वका अतिक्रमण कर देता है; फिर भी उनमें वह 
व्यापकता तो नहों ही होती, जो साहित्यमें होती है। 
वर्तमान युग सबसे अधिक प्रभावशाली सिनेमा, थियेटर 
आदि हृश्य घटनाओंको मानता है, परंतु ये केवल वर्तेमान- 
को ही प्रभावित करते हैं। अतीत ओर अनागत इनसे भी 
स्वथा अस्पृष्ट ही रह जाते हैं | एक साहित्य ही ऐसी विद्या 
है जो चाहे-अनचाहे अपने मामिक स्पर्शते किसीको भी ओर 
कभी भी अछूता नहीं रहने देती | अतः सम्प्रेषणका स्वोत्कृष्ट 
ओर सरल उपाय साहित्य हैं| इसीलिये साहित्यकार संसार- 
की समग्र हस्तियोंमे शीष॑स्थानीय हैं; छेकिन जो जितना 
अधिक दक्तिशाली होता है; वह उतना ही जिम्मेदार भी 
होता है| युगकों या संसारकों बनाने और बिगाडइनेकी 
सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज साहित्यकारपर है | साहित्यकार 
चाहे तो प्रढय मचा दे ओर चाहे तो निष्क्रियता ला दे। 
चाहे तो जड़को प्राणवान्‌ कर दे और चाहे तो हँसतेको 
रुछा दे। यदि साहित्यकार अपनी जिम्मेदारीका यथार्थ 
अंकन करने लगे ओर निभाने लगे तो निश्चित ही धर्म- 
गुरुओं ओर समाज-सुधारकोंका काम बहुत हल्का हो जाय । 
कवि लेखक या वक्ता होना एक बात है और उसके 
आदशको निभाना दूसरी बात । जो खार्थसे प्रेरित होकर 
जन-मनोरझ्ञनके लिये या किसी भी ऐंहिक उद्देश्यकों सामने 
रखकर साहित्यकी रचना करता है, वहः साहित्यकार; लेखक 


या कवि नहीं--एक प्रकारका सौदागर है | बहुत-से लेखक 


इसी कोटिके होते हैं जो या. तो शासकको खुश करने या फिर 
जनताका मन वहलानेके लिये कुछ भी हिताहित सोचे बिना 
जेसा-तैसा लिख डालते हैं। जहाँ औरोंको खुश रखनेके 


भाव ही प्रबल होते हैं; वहाँ यथार्थता-स्वथा आवृत हो 


जाती है | वे ही बातें लिखी जाती हैं. जो पढ़नेवाह्ों 
या सुननेवार््लक्रों प्रिय छरों | ऐसा करनेवालॉंकी खतनन्‍त्र 
प्रतिभा कभी स्फुरित नहीं होती और वे सत्यके साथ आँख- 

मिचोनी करते हैं; साथ ही समाजका बहुत बड़ा अहिित भी | 
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चाहे वे एक वार लोगोंकी करतर-घ्वनिसे अपने 
राजी कर लें; किंठठ उनका साहित्य फूलझड़ीकी भाँति क्षणिक 
चमत्कार दिखाकर सदाके लिये विलीन हो जाता है। ऐसे 
तात्कालिक साहित्यसे खयंकों सब्बथा वश्चित रखना चाहिये । 
शाश्रत-साहित्य चाहे त्वरतासे प्रभावित नहीं भी करता है 
लेकिन गम्भीर एवं. दी मननके वाद उससे जो 
प्रभावोत्पादकता आती है, वह अमिट होती है। कई वार _)| 
गम्भीर तथ्य व्यक्त करनेवालोंकी समाज उपेक्षा भी करता 
है | कभी-कभी उन्हें उलझनों ओर विरोधोंसे भी गुजरना पड़ता 
है; परंठ फिर भी कवियों ओर साहित्यकारोंको अपना परम 
कत्तंव्य मानकर शाश्वत सत्योंको ही अपनी रचनाके लिये 
चुनना चाहिये | 

एक श्वंगारिक, अश्छीक एवं छिछला काव्य चाहे 
कविको प्रतिष्ठाको चरम सीमापर छे जाय; किंतु उससे 
कवि कत्तंव्यच्युत होता है; क्योंकि वह अपने काव्यके 
माध्यमसे समाजमें अवाञ्छनीय तत्वोंको फेला रहा है। 
समाजकी अवहेलना पाकर भी यदि कोई साहसिक 
साहित्यकार अपनी र्वनाओंमें उन नैतिक मूल्यों, उन 
आध्यात्मिक तथ्यों तथा जीवन-विकासके तत्तवोंको 
उल्लिखित करता है; जिनसे गिरा हुआ जन-जनका 
जीवनस्तर ऊंचा उठ सके तो वह अवश्य ही; आज नहीं 
तो कल) पूजास्पद बनेगा । अपने कतंव्य-भारसे मुक्त होनेके 
साथ ही वह संसारमें सदाके लिये अमर हो जायगा | 

वाल्मीकि; व्यास; तुलसी ओर सूरको आज इतिहासोमें 
नहीं पढ़ना पड़ता, किंतु शताब्दियोंके बाद भी आज वे 
जन-जनके मुँह बोल रहे हैं; क्योंकि उन्होंने धर्मका निवेहन 
किया था। 

आजके कवि, लेखक एवं साहित्यकारकों अपनी 
जिम्मेदारीका सचाईके साथ निर्वहन करना चाहिये) ताकि 
आगे आनेवाछा युग उनसे दिशा-दर्शन प्राप्त कर सके | 

(४) । क्‍ 
( लेखक---.श्रीहरिकृष्णदासजी गुप्त “हरि? ) 

लेखकका धरम है कि अपनी छेखन-कलछाको-- 
साहित्य-सजन-सामथ्यकी अनुपयोग, व्यर्थ उपयोग एव 
दुरुपयोगसे बचाकर सदेव सर्वत्र उसका आवश्यकता- 
नुसार सदुपयोग करें। 

लेखकके रूपमें लेखकको जो क्षमता प्राप्त है? उसका 
अनुपयोग उसपर जंग चढ़ा देता है; फलतः उसकी धार 
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खुंडी दो जाती है; तेज फीका पड़ जाता है। छिखें कुछ 
नहीं? केवल लेखक होनेका दम भरें; गवे कर--स्पष्ट ही 
यह अधार्मिकता है। 

व्यर्थ उपयोगकी व्यथंता दीपक लेकर दिखानेकी 
वस्तु नहीं | चाहे जब अंट-दंझः अनाप-शनाप) जो 
जीमें आया; टेढ़ा-सीधा लिख मारा। भरा) यह भी 
कोई बात हुई | इस तरह घर्मका पालन तो होनेसे रहा; 
भद्यमति बोड़मदास”की उपाधिसे भूषित होकर लोगोंकी 
'हाद्य-दवीहीः एवं व्यंग्य-बराणोंका शिकार अवश्य हुआ 
जा सकता है । 

दुरुपयोग तो ओर भी भयावह है। नितान्त धर्म- 
विरुद्ध तो यह है ही, साथ ही यह हमें क्षमताके 
खत्वसे भी वश्चित कर दे सकता है | जो क्षमता मिली है; 
वह दुरुपयोगके लिये नहीं; दुरुपयोगसे तो वह दिन-प्रति-दिन 
छीजती चली जाती है ओर एक दिन हमें कोरा “बाबाजी? 
बनाकर छोड़ देती है। 

तो धर्मका पाछन हो सकता है---क्षमताकोी अनुपयोगः 
व्यर्थ उपयोग एवं दुरुपयोगसे बचाकर उसका सदुपयोग 
करनेसे । 

अब प्रइन होता है कि सदुपयोग क्‍या है | 

दुरुपयोग-सदुपयोगकी छुँधली-घुंधडी तसबीर तो सबके 
मानस-चक्षुओंके समक्ष घूमती रहती है | तनिक स्पष्ट झांकी 
करें | सीधे सरल शब्दौमें कह तो कह सकते हैं कि जो लिखा 
जाना चाहिये, वह न लहिखना और जो न छिखा जाना 
चाहिये, उसे लिखना दुरुपयोग है | ऐसे ही जो न लिखा 
जाना चाहिये; उसे न लिखना ओर जो लिखा जाना चाहिये, 
उसे ही लिखना सदुपयोग। यों भी कह सकते हैं कि 
असत्‌ साहित्यका सृजन डुरुपयोग है और सत्‌-साहित्यका 
सजन सदुपयोग । 

लेकिन सत्‌ क्‍या १ असत्‌ क्या £ 

लेखक जब जिस क्षण सत्योन्मुख हुआ।. सरस 
प्रेममयताका पाथेय लिये, सुख-ढुश/खकी पगडंडियॉपर 
समभावसे पग धरता। डग भरता; सत्यका साक्षाक्तार करता 
है, सत्यरूप होता है? तब उसी क्षणकों इब्दोंमें 
( मे ही न पकड़ा-सा ही हो) पकड़कर उसको झलक- 
झाँकीसे जन-जनको रसमय करना एवं उनके मस्तिष्कोको 
कुरेदते हुए, हृदयोंकों छूते हुए एवं द्वाथोमें कमप्यता 


घ० आअ० ८४७--- 


(७-0. ५५500 3099५वा ४व्वाद्याव$ (0॥80०0०07. एात्ां260 0५ 859700[/ 


६६५ 











लाते हुए उन्हें सत्योन्मुख करना; सत्यका साक्षात्कार करनेके 
लिये, सत्यरूप होनेके लिये प्रेरित करना, सहारा देना 
उसके लेखनका उद्देश्य होता है। जो इस उद्देशयके 
अनुकूछ लिखा जाता है, वह सब सत-साहित्य होता है। 
शेष सब असत्‌ | 

सतू साहित्य ओर पेसेका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं 
है | लिखनेपर पैसा मिल जाय) वह और बात है | पेट 
सबके लगा हुआ है; उसे ग्रहण कर लेनेमें भी दोप नहीं 
है | किंतु लिखते हुए. पैसा ध्यानमें आ गया तो साहित्य 
सतू-साहित्य नहीं रहेगा | ध्येय--वास्तविक ध्येय सहज 
आंखसे ओझल हो जायगा ओर हम कहीं-के-कहीं जा 
पड़ेंगे । ऐसा न होता तो रुचि बिगाड़नेवाले सस्ते 
मनोरज्ञक साहित्यकरी साहित्य-जगतम इतनी भरमार न होती। 


यशोभावना भी कुछ ऐसा ही खेल खिलाती है। 
सत्‌-साहित्य लिखनेपर यश मिल जाय; अच्छी बात है; 
पर मिल ही जाय--यह आवश्यक नहीं। अपयश भी 
मिल सकता है। यदा-अपयशकी भावनासे मुक्त रहकर 
ही सत-साहित्यका सजन किया जा सकता है; अन्यथा 
सतू-साहित्यका खुजन तो दूर, यशोलिप्सा अन्य नामी 
लेखकाँंकी रचनाओंमें काट-छाँट, कमी-बेशी करके किसी 
प्रकार उन्हें अपनी बनानेके चक्करमें फंसा, हमें चोर- 
दस्युतक बनाकर हमारी दुर्गति कर सकती है ! 

लिखनेमें रस आता दै। केवल इस लिये लिखना 
भी खतरेसे खाली नहों। रस जिसमें आना चाहिये; 
सदा उसीमें आये--यद्द तो जरूरी नहों। ओर ऐसी 
अवस्थामें जो लिखा जाय; वह सत-साहित्य दी हो--इसकी 
क्या गारंटी ! 

संक्षेपमें कह सकते हैं कि जो साहित्य सीमित ५अहंः 
की तृप्तिके लिये, उसे उसकी सीमिततामें ही फुलाने- 
फैलानेके लिये लिखा जाता हैः वह सत-साहित्य नहीं 
होता । सत्-साहित्य तो निश्चितरवूपसे वह होता हैः जिसे 
सीमित अहंकी संकीर्णता छू भी नहीं गयी होती, जो 
सबके लिये होता है। सबके हिताथ होता है। सबके 
जीवनमें समृद्धिः यशखिता एवं रस छाता है । यहाँ यह 
स्मरण रहे कि लेखक इस प्रकार खय॑ वश्चित नहीं 
रह जाता | सबमें वह भी तो सम्मिलित होता है।इस 
प्रकार तो सबकी निविरोधताके कारण उसकी स्वयंकी 
प्राप्ति उल्टे और भी सुरक्षित रहती है | 
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द्दद 


ऐसा साहित्य- सत-साहित्य निग्गुंण होता है | निगुणसे 
आशय गुण-विहीनतासे न होकर गुण-सामझस्यसे है। 
उसमें सब गुण होते हैं; पर उसका कोई गुण किसी अन्य 
गुणपर आघात नहीं करता; उसपर छाता नहीं; उसे 
हतप्रभ नहीं करता । सब गुणोंसे पूरा होते हुए गुणोंसे 
निलिपत वह) प्रेममें ड्बता-डुबाता-सा, सेवापथपर चलता- 
चलाता-सा) सत्यक्ी ओर हीं लिये चलता है और एक दिन 
सत्य-साक्षात्कार कराकर-कहना चाहिये कि सत्यरूप करके 


$# धर्मों रक्षति रक्षित३ हे 


ही रहता है--ब्रिना मेदमाव सब किसीको | धथ 
ऐसा साहित्य और उसका सजक साहित्यकार | ः 

तो निष्कर्ष यह निकछा कि «“अहंताःसे दूर रहकर 
स्मयतामें रमते हुए. व्यथंके तथा असत्‌ साहियते 
सुजनसे बचकर निरालस्य भावसे सदैव आव 
सत्‌-साहित्यका सजन ही लेखकका धम है, जिसका उसे 
प्राणणणसे पालन करना चाहिये | इसीमें कल्याण है; 
कवि-जीवन-साथकता है | 


“+“७४३»ै४४४८८" 


आदर्श निर्भीक कवि-श्रीपति 


( लेखक--श्रीशिवकुमारजी गोयल ) 


बादशाह अकबरके राज-दर्बारमें प्रायः कविसम्भेलनों 
एवं कवि-दरबारोंका आयोजन होता रहता था । देशभरके 
प्रसिद्ध कवि ओर शायर जहाँ अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करके 
भारी पुरस्कार प्राप्त करते थे; वहाँ दरबारी कवियोंका भी 
बादशाहकी ओरतसे सम्मान किया जाता था । 


कवि अपना धर्म ओर कतंव्य भुलाकर, बादशाह अकबरकी 
प्रशंसामं नयी-नयी कविताएं बनाते; चाटुकारिता करते एवं 
“दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा? की ध्वनिसे राजदरबार गूंज 
उठता | कवि क्‍या; भाटणों तथा चाटुकारोंसे दखवार भरा 
रहता था। 


अकबरके दरबारमें जहाँचाठुकार कवियोंका बाहुल्य था; 
वहाँ ब्जका एक तपस्री ब्राह्मण कवि श्रीपति भगवान्‌ 
ओऔराम-कष्णके गुणगानमें कविताएँ सुनाकर अपने कविधर्म- 
पर अटल था। भ्रीपतिने भगवानके अतिरिक्त कभी किसीकी 
प्रशंसामं एक शब्द भी मुखसे न निकाला था। 


बादशाहकी प्रशंसाके पुल बॉधनेवाले मुसलमान कवियोंमें 
असंतोष फेल गया कि “जब यह बादशाहकी प्रशंसामें तो 
एक शब्द भी नहीं कहता ओर हिंदू देवी-देवताओंकी स्तुति 
करता है, फिर इसे दरबारसे सम्मान और पुरस्कार क्यों दिया 
जाता है ?? 

अन्य कवियोने कवि श्रीपतिको दरबारसे हटवानेका 
षड़यन्त्र रचा | एक समस्या रक्ली गयी-- 


५करो सब आस अकब्बर की' 
सबने कहा-देखें, अब्र श्रीपति केसे अपने मुखसे 


बादशाह-सलामतकी प्रशंसामें कविता न बनायेंगे ? अब 

कैसे अपने देवी-देवताओंकी प्रशंसाके पुल बाँघेंगे ? 
दरबारके सभी कवि समस्या-पूर्तिकी तैयारियोंमें लग 

गये | अकबरकी प्रशंसामें तुकबंदी करने लगे | किंतु कवि 


श्रीपति तो एक निर्मीक एवं धममोत्मा कविथे | ईश्वरके , 
अतिरिक्त अन्य किसीसे भयभीत होना अथवा किसीकी 


चापदूसी करके प्रसन्न करना वे जानते ही न थे। उनका 
यह दृढ विश्वास था कि कविका धर्म सरस्वतीकी उपासना 
करना है; अनन्तकोटि ब्रह्माण्डगायक भगवान्‌ भीराम- 
श्रीकृष्णके गुणगान करके वाणीको सार्थक बनाना है | अतः 
कवि श्रीपतिने भी समस्यापूर्ति की । 


निश्चित दिन अकबरका दरबार लगा | दरबार दशकों 
एवं कवियोंसे खचाखच भरा हुआ था । दरबरारमें जहाँ अनेक 
कवि बैठे हुए. थे; वहाँ कविवर श्रीपति भी माथरेपर लंबा 
तिलक लगाये, तनीदार कुरता पहिने) गलेमें ठुलूसीकी माला 
पहने हुए. विराजमान ये | 

अनेक कवियोंने “करो सब आस अकब्बर की! समलाप७ 
गुणगान और चापदूसीकी कविताएँ सुनानी प्रारम्भ की | दखा 
वाह | वाह || की घ्वनिसे गूंज उठा | जब बारी अं 
कवि श्रीपतिकी, तब दरबारमें सन्नाठा छा गया । 
श्रीपतिको पथसे गिरता देखनेके लिये उत्सुक हो उठें।| 
“आज देखेंगे इसका कवि-धर्मः-फुसफुसाहट प्रारम्भ हो गयी | 





5 


कवि श्रीपतिने सरखती-बन्दनाके पश्चात्‌ प्रारम्भ किया 


एकहि छोड़ि के दूजे। भजैः सो जरै रसना अस कट 
अबकी दुनियां गुनियाँ जो बनी; वह बाँधति फट अडब्बर की 
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# धमकी वलिवेदीपर # 


न्ल्डख्ल्तसिययिससलसस्क्ज््ौ्् हैशैैाचलचत््ट््ज्अ्जजज७चड न धर ््््ञ्स्य्श्ज्ल्क्क्ल्जिि 


द्द्७ 





७ के ज] बा 
बंदि श्रीपति आसरो रामहिं को) हम फेंट गही बड़ जब्बर की | रह गया | दरबारके सभी चाहुकार कवि एक-एक करके 


जिनको हरि में दे प्रीति नहीं, सो करो सब आस अकब्बर की ॥  दरबारसे खिसक गये | 


निर्मीक कवि भ्रीपतिके मुखसे उक्त शब्द सुनते ही 


कविका सर्वोपरि धर्म देश, धर्म और ईइ्वरके गुणगान 


दरवारमें सन्नाण छा गया । बादशाह अकबर भी कवि करना है, सरस्वतीकी आराधना करना है; किसी व्यक्ति- 


श्रीपतिके कवि-धर्मकी दृढ़ता एवं निर्मीकताको देखकर दंग विशेषके गुणगान करना कह 


धर्मकी बलिवेदीपी. 06५, 5७% 


९ हे 9० ५ र्रः 
[ एक बिल्कुल सच्ची रोमाश्वकारी गाथा ] ९, ५ 9५ को, 
( छेखक--भक्त औरामशरणदासजी ) का हा ० ) 8७ 


घटना सन्‌ १९४७ की है| 

भारतमाताके अज्ञ-भज्ञ) खण्ड-खण्ड' होकर पाकिस्तान 
बननेकी घोषणा होते ही समस्त पंजाब सिंध) बंगालमें 
मुस्लिम गुंडोंने हिंदुआँकी मारना-काठटना तथा ग्रामोंकी आगकी 
लूप्ठोंमें भस्मीभूत करना प्रारम्भ कर दिया था। हिंदुओंको 
या तो तलवारके बलपर हिंदू-धर्म छोड़कर मुसलमान बननेको 
बाध्य किया जा रह्य था; अन्यथा उन्हें मार-काठकर भगाया 
जा रहा था | 

पंजाबके ग्राम टहलूराममें भी मुसल्मानोंने हिंदुओँको 
आतकह्लित करना प्रारम्भ कर दिया। गुंडोकी एक सशस्त्र 
भीड़ने हिंदुआँके घरोंको घेर लिया तथा हिंदुओंके सम्मुख 
प्रस्ताव खखा कि--“या तो सामूहिक रूपसे कलमा पढ़कर 
मुसलमान हो जाओ अन्यथा सभीको मौतके घाट उतार 
दिया जायगा? । बेचारे बेवस हिंदुओने सोचा कि जबतक 
हिंदू मिलिट्वी न आये इतने समयतक कलसा पढ़नेका बहाना 
करके जान बचायी जाय। उन्होंने मुसल्मानोंके कहनेसे कलमा 
पढ़ लिया किंतु मनमें राम-रामका जप करने ल्गे। 


“ये काफ़िर हमें धोखा दे रहें हैं । हिंदू सेना आते ही 
जान बचाकर भाग जायेंगे | इन्हें गोमांस खिलाकर इनका 
धर्म प्रष्ट किया जाय और जो गोमांस न खाय उसे मौतके 
घाट उतार दिया जाय |?--एक शरारती मुसल्मानने धर्मन्‍्ध 
मुसल्मानोंकी भीड़को सम्बोधित करते हुए कहा | 

“ठीक हैः इन्हें गोमांस खिलाकर इनकी परीक्षा की 
जाय |? मुसल्मानोंकी भीड़ने समर्थन किया | 

मुसल्मानेंने गाँव टहलरामके प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा हिंदुओँ- 
के नेता पं० बिद्दारीलालजीसे क॒ह्य कि--“आप सभी लोग 
गोमांस खाकर यह सिद्ध करें कि आप द्ृदयसे हिंदू-धमम 





जबूक्ीझ तिरस्कार ही है। 






*०.., से 2 | 
छोड़कर मुसलमान हो गये हैं । जो नहीं? लायेगो/ उक्रेर 
हम काफिर समझकर मोतके घाट उतार डार्लग4१७४४०४“४ 

पं० बिहारीलालजीने मुस्लिम गुंडोंके मुखसे गोमांस 
खानेकी बात सुनी तो उनका द्वृदय हाह्मकार कर उठा | 
उन्होंने मनमें विचार किया कि धर्मकी रक्षाके लिये प्राणोत्सग 
करने) सर्वस्र समर्पित करमेका समय आ गया है। उनकी 
आँखोंके सम्मुख धर्मवीर दकीकतराय तथा गुरु गोबिंदसिहके 
पुन्नौद्वार धर्मकी रक्षाके लिये प्राणोत्सग करनेकी झाँकी 
उपस्थित हो गयी | वीर बंदा वैरागीद्वारा धर्मकी रक्षाके लिये 
अपने शरीरका मांस गरम-गरम चिमेसे नुचवाये जानेका 
हृश्य सामने आ गया । 

पं० विहारीलालजीने विचार किया कि इन गो-हत्यारेः 
धर्म-हत्यारे म्लेच्छोंके अपवित्न हार्थोसे मरनेकी अपेक्षा खय्॑ 
प्राण देना अधिक अच्छा है । हमारे प्राण रहते ये स्लेच्छ 
हमारी बहिन वेटियोंकों उड़ाकर न के जायें और उनके पवित्र 
शरीरको इन पापात्माओंका स्र्श भी न हो सके; ऐसी युक्ति 
निकालनी चाहिये | 

पं० बिहारीलालजीने मुसल्मानोंसे कहा कि “हमें चार 
घंटेका समय दो) जिससे सभीको समझाकर तैयार किया जा 
सके |? मुसलमान तेयार हो गये । 

पं० बिहारीलालजीने धर जाकर अपने समस्त परिवार- 
वालोको एकत्रित किया | घरके एक कमरेमें पत्नी; बहिन) 
बेटियाँ) बारूक) बूढ़े--सभीको एकत्रित करके बताया कि 
“मुसलमान नराधम गोमांस खिलाकर हमारा प्राणप्रिय धर्म 


" भ्रष्ट करना चाहते हैं| अब एक ओर गो-मांस खाकर धरम प्रष्ट 


रक्षाके लिये प्राणोत्सग करना 


, दूसरी ओर धमकी 
करना है; दूसरी ओर लग बना गे 


है | सभी मिलकर निश्चय करो कि 
अपनाना है |? 
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सभी त्जी-पुरुष, वाल-बृद्धोने निर्भीकतापूवक उत्तर 
दिया गोमांस खाकर) धर्म-भ्रष्ट होकर परलोक विंगाड़नेकी 
अपेक्षा धर्ममी बलिविदीपर प्राण देने अच्छे हैं| हम सभी 
मत्युका आलिज्ञन करनेके लिये तेयार हैं |? 

पं० बिहारीलालजीने महित्यओंकों आदेश दिया-“त॒ुरंत 
नाना प्रकारके सुखादु भोजन बनाओ और भगवानकों भोग 
छगाकर॒ब छककर खाओ) अन्तिम बार खाओ। और 
फिर सुन्दर वस्लाभूषण पहनकर धर्मकी रक्षाके लिये मृत्युसे 
खेलनेके लिये मेंदानमें डट जाओ ।! 

तुरंत तरह-तरहके सुस्वादु भोजन बनाये जाने छगे। 
भोजन बननेपर ठाकुरजीका भोग छगाकर सबने डटकर भोजन 
किया तथा अच्छेसे वस्त्र पहिने | सजकर एवं वज्ञाभूषण 
धारण करके सभी एक लाइनमें बराबर-बराबर खड़े हो गये । 
सभी अपूर्व उत्साह व्याप्त था | पं० बिहारीलालजीका 
समस्त परिवार गोरक्षार्थ; धर्म-रक्षार्थ प्राणोंपर खेलकर सीधे 
गोलोक-घाम जानेके लिये; शीघ्रातिशीघत्र मृत्युका आलिक्न 
करनेके लिये व्याकुल हो रहा था | 

सभीको एक लाइनमें खड़ा करके पं० बिहारीलालजीने 
कहा--“आज हमें हिंदूसे मुसलमान बनाने और अपनी पूछ्या 
गो-माताका मांस खानेको वाध्य किया जा रहा है | हमें धमकी 
दी गयी है कि यदि हम गोमांस खाकर मुसलमान न बनेंगे तो 
सभीको मोतके घाट उतार दिया जायगा | हम सभी अपने 
प्राणप्रिय सनातन-धर्मकी रक्षाके लिये गो-माताकी रक्षाके लिये 
हसते-हसते बलिदान होना चाहते हैं | 


३ घर्मा रक्षति रक्षितः # 





सबने भ्रीमगवर्स्सरण किया और पं० 
अपनी बंदूक उठाकर धाँय ! धाँय !! करके अपनी 
पत्नी) पुत्रियों; बन्धु-बान्धर्वों तथा अन्य सभीकों गोडीसे खा 
दिया | किसीके मुखसे उफूतक न निकली--हँसते हुए, 
मुस्करातें हुए गो-रक्षार्थ: ध्म-रक्षाथ बलिदान हो गये | घर 
छाशौंके ढेरते भर गया । 


अब पं० बिहारीलाल एवं उनके भाई दो व्यक्ति ही 
जीवित ये | दोनोमें आपसमें संघ हुआ कि “पहले आप मुझे 
गोली मारें; दूसरेने कद्दा नहीं?। “पहले आप मुझे गोलीका निशाना 
बनायें |? अन्तमें दोनोंने अपने-अपने हाथ्थोंमें बंदूक थामकर 
आमने-सामने खड़े होकर एक-दूसरेपर गोली दाग दी | पूरा 
परिवार ही धर्मकी रक्षाके लिये बलिदान हो गया ! 


आ्रमके अन्य हिंदुओंने जब पं ०बिहारीलालजीके परिवारके 
इस महान्‌ बलिदानको देखा तो उनका भी खून खोल उठा । 
वे भी धर्पर प्राण देनेको मचल् उठे । मुसल्मान 
दशरारतियोंके आनेसे पूर्व ही हिंदुओंने जलकर, कुआँमें कूदकर 
एवं मकानकी छतसे छलांग लगाकर प्राण दे दिये, किंतु 
गोमांसका स्पशंतक न किया | 


मुसल्मानोंकी भीड़ने जब कुछ समय परचातू पुनः ग्राम 
टहलराममें प्रवेश किया; तब उन्होंने ग्रामकी गली-गलीमें हिंदू 
वीरोंकी छाशें पड़ी देखीं | पं० बिहारीलालके मकानमें घुसने- 
पर लाशोंका ढेर देखकर तो गुंडे दाँतों तले अंगुली 
दबा उठे | 


*-*9<५7०८&नछइू2&0-- 


6 
सदाचार-पर्म 
आचाराह्मते. श्यायुराचाराह़भते श्रियस्‌ । आचारात्‌ कीर्तिमाप्नोति पुरुष: प्रेत्य चेह च ॥ 
दुराचारों हि पुरुषों नेहायुर्विन्दते महत्‌ । न्नसन्ति यस्माद्‌ भूतानि तथा परिभवन्ति च ॥ 
तस्मात्‌ कुयोद्हाचारं य्रदीच्छेद्‌ भूतिमात्ममः | अपि पापशरीरस् आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
आचारलक्षणो. धर्म सन्तश्रारित्रलक्षणाः । साधूनां ्च्‌ यथावृत्तमेतदाचारलक्षणम्‌ ॥ 
( महाभारत अनुशासन ० १०४ | ६-५ ) 


सदाचारसे ही मनुष्यको आयु प्राप्त होती है; सदाचारते ही वह सम्पत्ति पाता है तथा सदाचारसे ही इहलोक और 


. परलोकमें भी कीर्तिकी प्रातति होती है । दुराचारी मनुष्य, जिससे सब्र प्रा संसारमें 

. आयु नहीं पाता | अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण कि मर होते हैं, इव: 
. पापयोनि मनुष्य भी यदि सदाचारका पालन करे तो वह 
... ढक्षण है | सबरित्रता ही श्रेष्ठ पुरुषोंकी पहचान है | श्रेष्ठ 


चाहता है तो उसे इस जगतमें सदाचारका पालन करना चाहिये | 
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उसके तन-मनके बुरे संस्कारोंकों दबा देता है | सदाचार ही धरा... 
पुरुष जेसा बर्ताव करते हैं, वह सदाचारका खरूप अथवा लरुक्षण ९ | 2 
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(१) 
त्यागमूर्ति भ्रीभरतजी 
आगे होइ जेंहि सुर्ति लेई १ अरध सिघासन आसन देई॥ 
--थह महाराज दशरथका प्रभाव कहा गया है। अयोध्या- 
के चक्रवर्ती सम्राटका वह सिंहासन मरतके लिये सुलभ था | 
श्रीराम वनमें चले गये, महाराज दशरथने उनके वियोगरमें 
देहको त्याग दिया। अयोध्या सून्ती हो गयी । जब राज्यपरिषद्‌ 
एकत्र हुई, तब किसीको इसके अतिरिक्त कोई माग ही नहीं 
सूझता था कि भरत शासनाधीश बनें । सत्यप्रतिश श्रीराम 
च्चौदह वर्षसे पूर्व बनसे लौट नहीं सकते और न लक्ष्मण या 
जनकनन्दिनीके छौटनेकी सम्भावना है | अयोध्याका सिंहासन 
रिक्त तो रहना नहीं चाहिये | मन्त्रियोने। प्रजाके प्रमुख 
लोगोंने; गुरु वशिष्ठने तथा माता कौसल्यातकने आग्रह किया 
कि भरतको सिंहासन खीकार कर लेना चाहिये | कम-से-कम 
चोदह वर्ष तो अवश्य वे राज्य करे | 
सौंपेहु राजु राम के आएँ। सेवा करह सनेह सुहाए ॥| 
लेकिन भरतजीका उत्तर बहुत स्पष्ट हैं-- 
हित हमार सियर्पति झेव॒काई १ सो हरि ढीन्ह मातु कुय्काई ॥ 
सोक समाजु रजु केहि केखें | रूडन राम सिय बिनु पद देखें ॥ 
जिस राज्यकी स्पृह्य सुरपतिको भी हो) वह ठुकराया 
फिर रहा था। भरत वनकों चले और चले भी नंगे पेरः 
पैदल | उनसे जब रथपर बेठनेकी कहा गया; तब वें बोले-- 


राम पयादेहि पाये सिथाए | हम कह रथ गज बाजि ब॒नाए॥ 
सिर भर जाएँ उचित अस मोरा | सब तें सेवक धरम कठोरा ॥ 


'श्रीराम पैदल गये इस पथमें ओर मेरे लिये रथ; हाथी; 
घोड़े ? अरे | मुझे तो सिरके बल चलकर जाना चाहिये; 
क्योंकि में उनका सेवक हूँ |? 

श्रीरामकी लौटना नहीं था वे लौटनेके लिये तो वन 
गये नहीं ये; किंतु मरतको संतुष्ट करके ही उन्होंने लोयया । 
भीरामका ज्रत रहा तो भरतका प्रेम मी सम्पूणे सम्मानित 
हुआ । मरत छौंटे भीरामकी चरण-ाढुका लेकर। राज्यका 
कार्य वे करेंगे तो केवल प्रतिनिधिके रूपमें और वह भी 
राजमवनमें रहकर नहीं | अग्रज वनमें पर्णकुटीमें रहता है 
तो अनुजने भी नन्दिम्राममें पर्णकुटी बनायी और-- 
महिं खनि कुस साथरी सवारी ५" *"* 


आ्रात-धर्मके आदरो 
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राम रुखन सिय कानन वसहों | मरत भवन बसि तप तन कसही॥ 
श्रीराम कंदमूछ-फछका आहार करते होंगे; किंठ 
भरतने तो चौदह वर्ष गोमूत्र-यावक्र-अत किया | अथात्‌ यवा 
गायको खिलाया | वह गोबरमें निकंठा तो धोकर; खच्छ 5 
करके गोमूत्रमें पकाया गया और दिन-रातमें एक बार उसका 
आहार किया गया | यह तप भी कोई छलेश मानकर नहीं 
किया गया | इक 
पुरुक गात हि सिय रघुवीरू । जीह नाम जप छोचन नोझ। 
यह अवस्था भरतकी रही । “मायप भगति मस्त 
आत्वरनु ! परम पावन है इस भायप भगतिःका सरण भी | ५ 
द -डण 
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धर्मराज युधिष्ठि दर 

वनवासका समय व्यतीत करते हुए! पाण्डव द्वेतवनर्म 
पहुँचे थे। एक दिन उन्हें बहुत प्यास छगी | युधिष्ठिरने 
वृक्षपर चढ़कर देखा | दूर एक स्थानपर हरियाली ओर... 
जलपक्षी दिखायी पढ़े । वहाँ जल्का अनुमान करके उच्होंने 5 
नकुलको जल लाने भेजा |. वहाँ खच्छ जहसे पूर्ण सरोवर... 
था । लेकिन नकुल सरोवरके तटपर पहुँचे ही थे कि उन्हें श 
सुनायी पड़ा--“इस सरोवरपर मेरा अधिकार हैं । इसका 
जल पीनेका साहस मत करों। मेरे प्रश्नॉका उत्तर देकर. 
तब जल पीना |! ह सर रे 
एक यक्ष बगुलेके रूपमें वृक्षपर बेठां यह बात कह 


हे 






















रहा था | नकुल बहुत प्यासे ये | उन्होंने यक्षकी बातपर ५ 
ध्यान नहीं दिया | किंतु सरोवरका जल मुखसे छगाते ही... ५ 
वे निष्प्राण होकर गिर पड़े । अल 

बहुत देर हो गयी; नकुछ नहीं लौटे तो युधिष्ठिरने है 
सहदेवको भेजा |. उनके साथ भी नकुछजेंसी ही हर घटना... 


52 


हुईं | इसी ऋंमसें अजुन तथा भीम गये और उन दोनोंकी ._ 
भी नकुल-जैसी ही दशा हुई |. 952 


भाइयोंकों मत देखकर वे बहुत व्याकुछ हुए । शोक चाहे 
जितना हो) प्याससे व्याकुल प्राणोंकी तृत्त तो करना ही था। 


धु यक्षकी वद्दी उन्हें - सुनायी ” ध्यत्र न्ज् /32903 
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युधिष्ठिर खड़े हो गये | उन्होंने कहा-- 'सरोवरके 
जल्पर तुम्हारा यदि अधिकार है तो ठीक है; दूसरेके 
खत्वकी वस्तु में लेना नहीं चाहता | ठुम प्रइन करो) 
अपनी बुद्धिके अनुसार में उत्तर देनेका प्रयत्त करूंगा | 

यक्ष प्रइन करता गया। युधिष्ठिरने उसके प्रश्नोंका 
उचित उत्तर दिया | अन्तमें वह बोछा--'तमने मेरे प्रइ्नो- 
का ठीक-ठीक उत्तर दिया है; अतः तुम जल पी सकते हो 
और अपने भाइयॉमेंसे जिस एककों चाहो, वह जीवित हो 
जायगा |? 

(आप मेरे छोटे भाई नकुछकों जीवित कर दे ।? 
युधिष्टिने कहा | बड़े आश्रयभरे खरमें यक्ष युधिष्टिरकी 
बात सुनकर बोला--धतुम कहीं विवेक तो नहीं खो बैठे हो ! 
राज्यदीन होकर तुम वनमें भटक रहे हो। यहाँ अनेक 
विपत्तियाँ हैं | अन्तमें प्रबल शत्रुओँसे तुम्हें युद्ध करना है । 
नकुल तुम्हारी क्या सहायता करेगा १ वनमें जो सहायक हो 
सके ओर हन्नुओंका मान-म्दन कर सके, ऐसे महापराक्रमी 





$# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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भाई भीमसेन अथवा दिव्यात्रोंके पारंगत अजुनको छोड़कर 
नकुलको क्‍यों जीवित करना चाहते हो १? 

युधिष्ठिर बोले---“यक्ष | वनवासका दुःख या राज्य तो 
प्रारब्धसे मिलता है । में भोगकी चिन्ता करके धर्मका त्याग 
क्यों करूँ ! जो धमकी रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी 
रक्षा कर छेता है मेरे दो माताएँ हैं | उनमें कुन्तीका पुत्र 
में जीवित हूँ । में चाहता हूँ कि मेरी दूसरी माता माद्रीका 
वंश नष्ट न हो, उनका भी एक पुत्र जीवित रहे | अतः 
तुम नकुछकों जीवनदान देकर उनको पुत्र॒व॒ती बनाओ |? 

धव॒त्स | ठुम अथ्थ और कामके विषयमें भी धर्मनिष्ठ हो, 
अतः तुम्हारे चारों भाई जीवित हों |? यश्ष साक्षात्‌ धर्मके 
रूपमें प्रकर होकर बोल्य | ५मैं तो तुम्हारा पिता धर्म हूँ । 
तुम्हारी धर्मनिष्ठाकी परीक्षा लेने आया था !? 

युधिष्ठिके चारों भाई ऐसे उठ बैठे, जैसे निद्वासे 
जागे हां | 


---सु हु 
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पुरोहित-धर्मके आदरो 


महाराणा प्रताप अपने छोटे भाई शक्तसिंहके साथ 
आखेटको निकले थे | विजयादशमीका पर्व था ओर इस 
दिन आखेट करना राजपूत शुभ मानते थे | संयोगवश 
दोनों भाइयोंकी दृष्टि एक साथ एक मृगपर पड़ी | दोनोंने 
बाण चलाया | मृग तो मर गया; किंतु दोनों भाइयोमें 
विवाद छिड़ गया कि म्ग किसके बाणसे मरा | दोनों 
उसे अपना आखेट बतलाने लगे | बात बढ़ती गयी 
और इतनी बढ़ी कि दोनोंने तलवार खींच ली | 
राजपुरोहित साथ आये थे | उन्होंने दोनोंको 
समझानेका प्रयत्न किया। लेकिन राणाप्रताप छोटे भाईके 
स्नेहको क्रोधर्मे भूल गये थे ओर क्रोधके आवेशमें शक्तर्सिह 
बढ़े भाईको श्रद्धा-सम्मान देनेकों प्रस्तुत नहीं थे | 
राजपुरोहितकी दपथका भी उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | 
धमने इस भूमिमें जन्म लिया ओर राजकुलके अन्नसे 
पा | यजमानकी विपत्तिसे रक्षा करना पुरोहितका मुख्य 
धर्म है।में नहीं देख सकता कि मेरे यजमान परस्पर कट 
मरे |? राजपुरोहित दोनोंके मध्यमें कटार लेकर खड़े हो 
. गयें--'आज़ जब्र विधर्मी इस मातृभूमिकों रौंदनेका 
. अवसर देख रहे हैं, रक्षाका जिनपर दायित्व है, 
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# धर्म और मह॒विद्या # 


उनके सिर क्रोधका पिशाच चढ़ गया | इसे यदि रक्त पीकर 
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ही शान्‍्त होना है तो वह मुझ ब्राह्मणका रक्तपान करे !? 


६७१ 









ब्राह्मणने कटार अपनी छातीमें मार ली | उनका शरीर 
भूमिपर गिर पड़ा । दोनों भाइयोने मस्तक झुका लिया| --सु० 


“--*9<४०“#बछछट०९०७०-- 


धरम ओर मल्लविया 


( लेखक--डॉ० शीनीलूकण्ठ पुरुषोत्तम जोशी ) 


भारतीय विचार-परम्पराके .अनुसार मानव-जीवनकी 
साथंकता पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धिमें मानी गयी है। ये 
चार पुरुषार्थ धर्म, अ्थ; काम और मोक्ष हैं। इनकी 
श्रद्धुठा इस प्रकार बनी है कि प्रथम पुरुषायके द्वारा 
दूसरेकी तथा प्रथम ओर द्वितीयके द्वारा तीसरेकी सिद्धि 
मानी गयी है। मोक्षकी सिद्धि धर्मानुमोदित अर्थ तथा 
धर्मार्थसे सम्पादित कामके द्वारा सम्भव है | इसलिये सबप्रथम 
धर्मकी सिद्धि अत्यावश्यक है | इस पुरुषा्थंकी सिद्धिके लिये 
जितने भी आवश्यक साधन या अड्ड हैं; उनमें मानवके शरीरको 
आद्य साधन माना गया है--शरीरमाथं खछ धमंसाधनम | 
अतएव॒ उसे सुदृढ़ एवं कार्यक्षम रखना धर्मसाधनका 
श्रीगणेश है। हमारा यह शरीर एकादश इन्द्रियोंसे युक्त है-- 
पशञ्च कर्मन्द्रियाँ; पञ्च ज्ञानेन्द्रिीयं तथा मन । मन एवं 
ज्ञनेन्द्रियोंके संवर्धनके लिये अन्यान्य शास्रोका निमोण हुआ) पर 
कर्मन्द्रियोंके विकास एवं व्धेनके लिये व्यायाम-शास्त्र बना | 
भारतीय पद्धतिके अनुसार कोई भी विद्या शाजस्त्रका रूप 
तभी लेती है; जब वह श्रुति-स्मृति एवं सदाचारके अनुरूप 
हो । व्यायाम-शासत्र भी इसके लिये अपवाद नहीं है | उसकी 
भी विशिष्ट धर्म-परम्पराएँ ए.' मान्यताएँ हैं| साधारण 
मान्यताओंके अतिरिक्त व्यायाम-शास्त्रके विशिष्ट अज्ञोंकी-- 
यथा मल्लविद्या, मृगया) जलक्रीड़ा) अश्वविद्या, गजविद्या; 
शस्त्रविद्या आदिकी भी अपनी खतन्‍्त्र मान्यताएँ एवं धर्म 
हैं। भारतीय ग्रन्थौमें इनका विवेचन किसी एक स्थानपर तो 
नहीं, परंतु प्रसज्भानुसार विभिन्‍न स्थानोपर अज्लित है; जिनका 
संकलन उपयोगी होगा । प्रस्तुत छेखमें हम केवल मछ- 
विद्याकी धार्मिक मान्यताओंका विचार करेंगे | 


आचाये ओर देवता 


प्रथम व्यायाम-शास्रेकेक जिसका एक प्रधान अन्ने 
मल्लविद्या है-- देवता और आचायोंका विचार करे | यह 
विद्या कई आचार्योद्रार पल्‍लवित हुई जिनमें अगरस्त्यः 
वसिष्ठ, विश्वामित्र/ जाम्बवान; द्रोण/ ऊंप) परशुराम 
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आदिकी गणना मुख्यतासे की जाती है। असुरोम इस 
विद्याके मुख्य आचारय शुक्र थे। मल्लपुराणके अनुसार 
मल्लविद्याका उपदेश सर्वप्रथम ब्रह्मने नारदकों किया था 
( मल्लपुराण १ | ४ ) | इस शास्त्रके प्रमुख देवताओंमें 
सूर्य ओर हनुमान तो हैं ही, इनके अतिरिक्त इस सम्बन्धमें 
अन्य देवताओंके भी उल्लेख मिलते हैं | कूमपुराणके 
अनुसार व्यायामविद्याके देवता वायु हैं ( कूम० उत्तरा० 
२०-२३ ) । यहाँ बतलाया गया है कि वायुको प्रसन्न करनेसे 
बलकी प्राप्ति होती है।कदाचित्‌ पर्वर्ती काल्में वायुपुत्र 
हनुमान्‌ और व्यायामका स्थिर सम्बन्ध इसीलिये स्थापित 
हुआ | वायुका बलसे सम्बन्ध आयुवदसे भी अनुमोदित है | 
पहलवानोंके एक आराध्यदेव यक्ष पूर्णमद्र भी थे। चम्पा 
नगरीमें नट) वाजीगर) विदुघक आदि छोग वहाँके मन्दिरमें 
इस यक्षका पूजन पुष्प, धूप-दीप आदिसे किया करते थे 
( आनन्द कुमारखामी, यक्ष/ भाग १३ ४० २० )।| 
दक्षिणकी मान्यताके अनुसार मल्लोके प्रथम पूजनीय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण थे । महाराज सोमेश्वर चाडक्यके द्वारा निर्मित 
'मानसोछास? नामक ग्रन्थके 'मकछविनोद? नामक प्रकरणमें 
बतलाया गया है कि रघह्नभूमि या अखाड़ेमें आग्नेय 
दिशाकी ओर श्रीकृष्णमण्डप बनाया जाय ( मानसोह्लासः 
अध्याय ५ विंशति ४; ९७० ) | पहलवान भी अक्षत और 
दूर्वोक्टरॉंको द्वाथमें लेकर प्रवेश करते ही प्रथम भ्ीकृष्णको 
नमस्कार करते ये ( वही ९८२ ) | इस तथ्यका विस्तृत 
उल्लेख मल्छपुराण नामक अन्थमें भी मिलता है। यह एक 
प्राचीन अन्य है? जो अभी हवालमें ही प्रकाशित हुआ है। 
इसके अनुसार देवाल्य ग्राम ( वर्तमान देलमाल) गुजरातमें 
मोढेराके निकट ) में मथुरासे द्वाक्काकी ओर जानेवाले 
श्रीकृष्णद्वारा सोमेश्वर नामक ब्राह्मणकों यह पुराण सुनाया 


| 


गया था | इस ग्रन्थमें मल्लोंके आराध्य '्सवेकामप्रद! 
श्रीकृष्णा जो रूप बतलाया गया है, उस ध्यानमें बायीं 


ओर हरि दाहिनी ओर शिव) नामिमें ब्रह्मा तथा हाथेमें 


पल न्‍प 
+ 
क फ 





| 
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माताओंका निवास कहा गया है ( मल्ल० ६-३५ ) | इन्हें ( २ ) दोनों पहलवानोका जोड़ निश्चित  करनेके लिये 
नारायण” नामसे भी पुकारा गया है ( वही १४-५६ )। तथा नियुद्धके नियमोंका पाछन करानेके लिये 'मध्यखः 


मल्लविद्यासे श्रीकृष्णका सम्बन्ध कुछ प्राचीन मूर्तियोंसे अथवा 'प्राश्िक' होने चाहिये | इन अधिकारियोंको मल्ल- 
सिद्ध होता है। मधुराकी कुषाणकालीन कल्में भारश्रम पुराण मतिकारः कहा गया है। 


( ए०४॥6-[878 ) के कुछ ऐसे साधन मिले हैं; जिनपर ( मल्‍ल० ६ । ४९ | ५२ ) 
३० ८ च्ध१ द | हलवामें तों आओ न ञ्र 

ओक्ृप्णकी लीलाएँ यथा केशिवध अज्डित हैं ( नी०पु० जोशी) (३ ) दोनों पहलवानोंका क्रिया और बल्में समान 

मधुराकी मूर्तिकला) फलक ६४) पुरातत्व-संग्रहालय मधुराकी होना आवश्यक है। 

मूर्तिसंख्या ९८.४४७४ ) | (४ ) जो पहलवान लड़ते समय जिस मार्ग या दाँव- 


श्रीकृष्णके अतिरिक्त सुदर्शन ( मल्‍्ल० ६-३२ )! इलघर पेंचका अनुसरण करता था; उसका प्रतिस्पर्धी भी उसी 
तथा वासुकि ( वही ६-३७ » वसुंधरा ( वही ६-४२ ) भी मार्गको अपनाता था | 
मल्लोके लिये सदा वन्दनीय ये । मल्लोंकी कुलदेवीका नाम (५ ) एक समय एक पहलवानके साथ एकाधिक 
लिम्बजा बतछाया गया है-मल्छानां छिम्बजा शक्ति: | पलक नहीं मिड़ सकते थे । 
मल्लपुराणके अनुसार लिम्बजा योगमायाका स्वरूप है । (री) विद्वान प्रबन्धकोंके लिये यह आवश्यक था कि 
भीकषष्णने सोमेश्वरको एक लिम्ब-नीमके बृक्षपर इस साधन व अमल जल तथा करीष या गोगरजा चूरण 
चत॒र्भुजा देवीके दर्शन कराये ये ( मल्‍्छ० १८-३३--२६ / | प्रस्तुत कर सदेव उनका सत्कार करें | 


इसका स्मरण) पूजन आदि विजय देनेवाढा माना गया है । हे 
इस प्रकार आचार्य तथा देवताओंकी उपस्थितिमें ( ७ ) प्रतिहवन्द्ीको गिरा देनेके उपरान्त जेता मह्लको 
उसके साथ और कुछ भी करना अनुचित था । 


मल्लविद्याका धामिक सखरूप निखरने लगता है । इस 
शासत्रका अध्ययन प्रारम्भ करनेके लिये भी धार्मिक बन्धन (८ ) प्रत्येक पहलवानका कर्तव्य था कि वह बाहुयुद्ध- 
हैं| बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदानके अनुसार चिकित्सा यात्रा/ के नियमोंका उललज्लन करके अपनी परम्परांको कलझ्लित 
दान) अध्ययन) शिल्प एवं व्यायामके लिये पश्चममी तिथि न करे | 

श्रेष्ठ मानी गयी है ( दिव्या० ३३ शाईलकर्णावदान) पु० (९ ) मल्लोंके निर्मित आचारके अनुसार गोबरके 
४२१ ) | आज भी नागपञ्चमीके दिन मल्कोंके उत्सव होते चूर्णको उबटनके समान शरीरमें मछना। जलूका उपयोग 
रहते हैं । हर समान इस शाज्रके अनध्याय या तथा गेरुके रंगका लेपन करना रज्नस्थलके धर्म थे | 
छुट्टियोंकी तिथियां भी निश्चित हैं| मल्लपुराणके अनुसार 0 उमा खिरता, शोर, व्यायाम, सल्या पा 
अष्टमी; चतुर्दशी, दश (अमावस्या )) क्षयातिथि, सूतकः हर 

महाष्टमी) प्रेतपक्ष या कन्यागत, अक्षयनवमी एवं चन्द्र ओर बल--रज्ञंसिदिके छः साधन है। 

सूर्यके ग्रहण--मल्लशास्त्रके लिये अनध्यायक्री तिथियाँ हैं ( ११ ) नियुद्ध या कुश्तीमें मल्‍छका प्राणहरण करना 





( मल्ल० ९-२९-३० ) | मल्लमार्गकों कलक्लित करना है। युद्धमार्गमें शन्रुको की 
सरलोंके धर्म जा कर देना सिद्धिका द्योतक है? परंत॒ बाहुयुद्धमें प्रति 
बर्म और आचार गिरा देनेमें ही सिद्धि है। 


हे धर्मका बम विवेचन महाभारतके 
खिलपव “हस्विंश? में मिलता है; उतना कदाचित्‌ अन्यत्र है :488/5 
सुलभ नहीं है| विवेचनकर्ता हैं श्रीकृष्ण तथा समामें जी ही समा उदमोत्र करता है ( रा 
उपस्थित वृद्ध यादव । ये मल्छघर्म निम्नाद्वित हैं ( हरिवंश के पा 82228 डदाइरणति न 
गीताप्रेस सं० विष्णु ०० ३० | १२--३० ):-- उक्त नियम कदाचित्‌ स्वसान्य नहीं रहा। भी 
हा >- खयं ही इसका सकारण उल्लज्लन किया था | कंसकोी सभाभ 
.._ (१) रज्ेखल्म भुजाओके अतिरिक्त किसी अन्य दिये हुए अपने भाषणमें उन्होंने उन कारणोंकों भी सर 
कि अत भ्रवोग तह शोना चाहिये किया है | ऐसे ही एक युद्धमें मीमने विराट नगरीमें प्रसिद्ध 


४5. : 


यद्यपि यह सिद्धान्त अर्थतः मान्य रह्य होगा और मह्ल- 
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# धर्म ओर मह्लविद्या # 





६७३ 
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मब्ल जीमूतको मार डाला था। भीमने कुश्तीमें ही जरासंधके 
प्राण लिये ये | बादमें भी यही परम्परा चलती रही | 

(१२ ) शख्बयुद्ध प्राणान्तिकी यात्रा है? उसमें धरा- 
शायी होनेवालेको खर्ग मिलता है; परंतु मल्छमार्ग बल ओर 
दावपेंचके कौशलका मार्ग है | इसमें न तो मरनेवालेको खग्ग 
है और न मारनेवालेको यश | 

मल्लोंके उपयुक्त धर्मोके अतिरिक्त कुछ अन्य आचारों- 
की चर्चा महाभारतमें भीम-जरासंध-युद्धके अवसरपर मिलती 
है। जैसे-.. 


(१) नियुद्ध-कर्म या कुझ्तीके प्रारम्भमें सर्वप्रथम 
बलिकर्मोदि माज्ञलिकि आचार किये जाते थे । भीम- 
जरासंधवाले प्रकरणमें ये आचार क्रमशः श्रीकृष्ण और 
जरासंधके पुरोहितद्वारा सम्पन्न किये गये थे ( महाभारत 
सभा० २३।५। ९ )। 

(२ ) बाहुयुद्धके प्रासम्भमें दोनों मल्‍ल एक दूसरेसे 
हाथ मिलाते और पैर छूते थे ( महाभारत) सभा० 
२३।११ )। 

मह्लपुराणमें भी स्थान-स्थानपर मल्लोंके विविध आचारों- 
की चर्चा है; जिनमें मुख्य निम्नाज्लित हैं-- 

. (१) दैनिक व्यायाम प्रारम्भ करनेंके पूर्व भूमि-- 
व्यायामभूमिकी वन्दन करना आवश्यक है ( मल्‍्ल० ६ | 
२५ ) | इसे “भूमिवन्दनः कहते ये | 

२ ) व्यायामके समय बाल) इई5: अंधाः बहरा; 
छिन्नाह्ृ) क्रोधी; रोगी? पिशुन या उन्मत्तः अद्॒त या 
असत्यवादी/ पाखण्डी) मत्तः बकझक करनेवाला घूते; 
आठ, कोढीः छीः चोछ चाण्डाल। मायिक या जादू 
तथा द्वियाँ--इनसे प्रत्येक पहलवान अपनेको वचाये | साथ 
ही वह उस समय उच्चहास्यः खाँसी; छींक। आपसी विवाद) 
रोना तथा किसी दूरवालेको पुकारना--इनसे भी बचा रहे 
( मल्छ० ६ । २६-२७ )। क्‍ | 

(३ ) खाँसी तथा दमेका रोगी भूखा या तुरंत ही 
भोजन किया हुआ दुबे) असमर्थ) व्यग्रचित्तः चिन्तातुरः 
अजीणैसे पीड़ित मदपीड़ित या मतवाल् 
भ्रान्त आदि प्रकारके छोगोंको मह्ल-कर्म नहीं करना 


( मल्‍्छ० ८ । २५-२६ )। 


सिरका रोगी; 
चाहिये 
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इस प्रकार मल्छोंके भोजन ज्ली-समागम, मैषज्य 
आदिके विषय भी मल्लपुराणमें चचित हैं; पर यहाँ हम उन्हें 
विस्तारभयसे छोड़ देते हैं | 


धर्म और मल्लविद्याका विचार करते समय मल्लोंकी 
सामाजिक स्थितिका भी विचार करना होगा | बलोपासनाके 
लिये मह्लविद्याका अभ्यास तथा जीविकोपाजनके लिये उसका 
उपयोग दो भिन्न वस्तुएँ मानी जाती थीं। बलोपासनाके 
लिये मल्लविद्याका अध्ययन सभी छोग कर सकते थे ओर 
करते ये | भगवान्‌ भीकृष्ण, दीक्षाकल्याणके पूर्व भगवान्‌ 
ऋषमभनाथ तीर्थंकर महाबीरके पिता महाराज सिद्धाथे) 
सौराष्ट्रके शासक कुमारपाछ; बिजयनगरके पराक्रमी शासक 
कृष्णदेवराय) महाराष्ट्रके कई पेशवा राजा मल्लविद्याके मान्य 
ज्ञाता थे ( नी० पु० जोशी, भारतके कुछ प्रमुख महापुरुषों 
की व्यायामसाधनाः त्रिपयगा, फरवरी १९६० पु० १२९- 
१३२ ) । जीविकोपाजैनके लिये मह्लविद्याका प्रश्य लेने- 
वाल्ॉंकी बात दूसरी थी | मल्छपुराणके अनुसार ब्राह्मणोंकी 
ही एक शाखाने यह कार्य अपनाया था जो बादमें पतित 
उद्घोषित कर दी गयी ( संडिसरा) ज्येष्टीमल्छ ज्ञाती अने 
मल्छपुराण। ४० २ ) | स्कन्दपुराणकी यही मान्यता है 
( स्कन्द० ३ ब्रह्माण्ड ३९) २८७ ) कि ये ब्राह्मण कलियुग- 
में शूद्रोंके अन्तर्गत माने जायेंगे। धर्मशाल्नियोने भी इसे 
खीकार किया है | मल्लोंकी एक स्॒तन्त्र जाति ही मानी गयी 
है, जो सदैव नट) जल्छ) बाजीगर आदिके साथ ही शुद्दोमे 
गिनायी गयी हट ( मनु ० १०-२२: काणें पा० वा०; 
घछ45007ए ०६ 70॥07795798078, खण्ड १३ ४० 
८२ ९० ) | कमी-कभी मल्लोंकी नियुक्ति अपराधियोंको 
शारीरिक दण्ड देनेके लिये की जाती थी ( जैन महापुराण 
४६५ २९३ ) जो उनके निम्नस्तरीय होनेको ओर संकेत 
करती है । 


इस प्रकार मल्कछोंका सामाजिक स्तर निम्न होनेका 
परिणाम यह निकला कि शने;-शने; मल्लविद्या भी कहीं-कहीं 
हेय दृष्टिंसे देखी जाने लगी | परंतु उपयुक्त विवेचनसे यह 
सुसष्ट हो जाता है कि इस विद्याकी उपादेयताको देखकर 
प्राचीन काल्‍से ही उसे धार्मिक बन्धनोंसे एक सुसंस्कृत 
शास्रका खल्प दिया गया । यही नहीं? उस विद्यासे सम्बन्धित 
एक छोटेसे पुराणकी भी रचना हुई । 


>>सश्दटक्षाजशी० चीन मगर आगर० १ 
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# धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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धर्म ओर खान-पान 





( लेखक--ओऔराभमचन्द्रजी उपाध्याय “आये मुसाफिर' ) 


धर्म और खान-पान-इस विषयपर विचार करनेसे पू्य 
हमें यह जानना आवश्यक है कि “धर्म? शब्दका क्‍या अथथ है। 
यदि इसे हम जान हें तो धर्म हमें क्या खाना, केसा खाना 
अथवा किस प्रकारका खानपान करना चाहिये--इन सब्र 
प्रइनोंका यथार्थ ज्ञान कराता है | अस्त॒, 
धक् धारणपोषणयो:-इस धातुसे मन्‌ प्रत्यय करके “धर्म? 
शब्द बनता है, जिसका अर्थ महर्षि पाणिनिने उणादि- 
कोपमें 'प्रियते सुखग्राप्तये सेच्यते स धर्म:-अर्थात्‌ जो 
सुखकी प्राप्तिके लिये धारण किया जाय या जिसका मानवके 
पोषणके अर्थ सेवन किया जाय; वह धर्म है। . 
व्याकरणशासत्रके महान आचाय महर्षि पाणिनिजीकी 
इस कसोंटीसे हमें इस बातकों समझने-सोचनेके लिये बड़ी 
सरलता और सहायता मिल गयी है कि संसारमें जो कर्म 
भनुष्य करे; उसमें सबसे पहले यह विचार कर ले कि जिन 
कर्मोको में कर रहा हूँ; उनसे वस्तुतः वर्तमानमें मुझे क्या 
सुख प्राप्त हो रहा है और भविष्यमें क्या होगा | 
अपनी आत्मामं उस आत्म-तत्त्व प्रभुका साक्षात्कार 
करते हुए ऋषि कहते है---वेदविहितकर्मजन्यो धर्मः, 
निषिडस्तु अधर्मः? अर्थात्‌ वेदोंमें जिन कर्मोका विधान है) वे 
सब धर्म हैं ओर निषिद्ध कर्म सब अधर्म हैं | 
अब पाठक विचार कर सकते हैं कि जो खान-पान 
*धर्मानुकूल है; वह यथार्थ है और जो इसके विपरीत है, वह 
सव निषिद्ध है। समाजशात््॒रके आदिप्रणेता महर्षि मनुने 
रा ह 
चेदः स्टृतिः सदाचारः सख्॒स्थ च॒ प्रियमात्मनः। 
एतच्नतुविधं प्राहुः साक्षाद्‌ घर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० २। १२) 
._- अभथांत्‌ धर्मके ये चार छक्षण हैं, जिनसे हम धर्माधर्मको 
परहिचान सकते हैं। प्रथम मानव-कत कम वेदके अनुकूल 


हैँ; दूसरे) स्मृति आदि धर्म-ग्रन्थोंसे प्रतिपादित हों; तीसरे, 


महापुरुषोंके आचार व्यवहारके अनुकूल हों और चौथे 
हे हमारी आत्माके अनुकूल भी हों। यही सच्चा धर्म है | अस्तु, 
हे हर इन चारों कसोटियोपर कसनेसे पता चलता है कि 
__ आजके युग़में शिक्षित कदे जानेवाले मनुष्यसमुदायने जो 





मद्य/ मांस), मछली, अंडा आदि निक्ृष्ट पदार्थोंको अपने 
भोजनमें सम्मिलित कर लिया है; वह सर्वथा हेय है | क्िसी- 
का भी मांस हिंसा बिना किये प्राप्त नहीं हो सकता और 
किसी भी प्राणीको कष्ट देकर उसके प्राणोंका उसके शरीरसे 
वियोग करके जो उदर-पोषण करना है, वह सर्वथा जघन्य 
कृत्य है, महान्‌ अधर्म एवं भयानक पाप है, जिसका कोई भी 
प्रायश्वित्त नहीं है | 
फारसी भाषाके त्वज्ञानीने कितना सुन्दर कहा है--... 
हस्के खुदराम पसन्द। दीगरामपसन्दी 
अर्थात्‌ ओ इन्सान ! जो बात तू अपने लिये. पसंद 
नहीं करता वह दूसरोंके वास्ते भी पसंद म़त कर | तात्पये 
यह कि जब मनुष्य नहीं चाहता. कि मेरे कोई काँटा लगे 
तब उसे भी उचित है कि वह भी किसीके चाकू न मारे | 
यह है मनुष्यका मनुष्योचित धर्म । 
हम मनुष्यके भोजनको दो भागोंमें बॉँट सकते हैं--एक 
धमंशाज्रोक्त, दूसरा आयुर्वेद-शाज्रोक्त । 
धर्मशात्र ओर धर्माचार्य मनुष्यकों मनुष्यत्वसे ऊपर 
उठाकर उसे देवता बनाकर परम पदपर पहुँचाना चाहते 
हैं | अतः उनंकी आज्ञा है कि जो भोजन छछ) कपट9 धोखा 
चोरी, विश्वासवात आदि दुष्कर्मोंद्ारा उपार्जित धनसे प्राप्त 
हो) वह संवंथा अमक्ष्य है; उसे कदापि नहीं खाना चाहिये | 
क्योंकि इस प्रकारके भोजनसे उसकी आत्मशक्ति दूषित तथा 
मन, चित्त, बुद्धि अत्यन्त मलिन होते हैं; जिससे निश्चित घोर 
पतन होता है। भारतका धार्मिक इतिहास इस प्रकारके 
उदाहरणसि भरा पड़ा है। साथ ही मलू-मूत्र-विष्ठादिके 
उत्पन्न पदार्थ भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और सर: 


चृत्तियुक्त झूद्र भी नखाये | देखिये, मनु० अ० ५ छछोक ५-- 


अभक्ष्याणि द्विजातीनामसेध्यप्रभवाणि. च॑ । इसी प्रकार 
“ब्जेयेन्मघु मांस च? ( मनु० अ० २ छोक १७७ ) | 

35 अब उपयुक्त द्वितीय अध्याय तथा याशवलक्य- 
पक आचाराध्यायका इस विषयके प्रेमियोंकी विशेष 
रूपसे अध्ययन करना चाहिये । मनुष्य अपनी शारीरिक: 
आत्मिक, बोद्धिक एवं मानसिक उन्‍नतिके हेतु क्या आह्र- 
विहार करे; इसका विशद वर्णन उपर्युक्त अन्थो्में किया 
गया है। खेद है कि पश्चिमी सम्यताकी चमक-दमक- 
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में आज हम ऋषियोंकी संस्थापित कल्याणमयी शाश्वत 
मर्यादाओंको भूछ गये हैं और भूछते जा रहे हैं?। इसीके 
फलस्वरूप उत्तरोत्तर दुःखकी वृद्धि और सुखका क्षय होता जा 
रहा है । 

अब आप थोड़ा आयुर्वेदिक इष्टिसे विचार कीजिये | 
आयुवदका सैद्धान्तिक पक्ष है कि शरीरको. हृष्ट-पुष्ट बनानेके 
लिये उत्तम) स्वच्छ, पवित्र और ताजा भोजन) ताजे फल 
आदि खाये जायँ। साथ ही उसका निषेधाधिकार यह है कि- 

बुद्धि छुम्पति यद्‌ द्वव्यं मदकारि तदुच्यते । 

( शाज्रधर ४ | २१) 

अर्थात्‌ जिन पदार्थोके सेवनसे बुद्धि, विचार-शक्ति, मनन- 
शक्तिका विनाश हो; उन्हें मदकारी पदार्थ जानकर कदापि 
सेवन नहीं करना चाहिये | 

इससे सहज ही. यह स्पष्ट हो जाता है कि शराब, भाँग; 
चरंस, गॉजा आदि तथा सड़े-गले बासी पदाथ खास्थ्यके 
लिये अहितकर हैँ | उनका सेवन सवंथा वर्जित है। 

धर्मग्रन्थ आज्ञा देते हैं कि उत्तम ताजा खच्छ भोजन 
भी यदि अनुचित उपायोसे प्राप्त किया गया है तो वह अखाद्य 
है; क्योंकि उससे जो रसादि बनेंगे वे मनको, बुद्धिको दूषित 
संस्कार तथा दूषित विचारसे युक्त कर देंगे | 

प्राचीन इतिहास बताता है कि हमारे ऋषि भोजनपर बड़ी 
गहरी दंष्टि रखते थे.। छान्दोग्य-उपनिषदमें महर्षि उद्दालक 
महाराज अश्वपतिके अतिथि होकर उनके यहाँ मोजनसे 
इन्कार करते हैं । 

अभिप्राय यह है कि राज्यमें चोर, जुआरी, व्यभिचारी-- 
सब तरहके लोग रहते हैं ओर राजाके यहाँ सभीसे कर आदिके 
रूपमें पैसे आते हैं | अतणव राज्यात्न निकृष्ट कोटिका भोजन 
है ओर बुद्धिको ब्रिगाड़नेवाला है | इसपर राजा अश्वपतिने 
जब विश्वास दिलाते. हुए यह कहां--- ह 

न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यपः। 

नानाहिताभक्‍़िनोविद्वान, न स्वरी खेरिणी कुतः॥ 





अथांत्‌ मेरे समस्त राज्यमें न तो चोर हैं न जुआरी/ 
न शराबी, न अनाहिताग्नि; न अविद्वान्‌ और न कोई दुराचारी 
ही हैःफिर कुलटा स्री तो आती ही कहाँसे |!और जब ऋषिको इस 
वातपर पूरा विश्वास हो गया, तभी उन्होंने भोजन ग्रहण किया | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्षणछक्षविदाहिंनल._। 
आहारा . राजसस्पेश्ट दुःखशोकामयग्रदाः ॥ 
यातयाम॑ गतरस पूति पयुषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चासेध्यं॑ भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ 
( भीमद्भगवद्धीता १७ । ८-९ ) 
बहुत कड़वे, खट्टे, ल्वणयुक्त, गरम, तीखे) रूखे 
और जलन पैदा करनेवाले तथा परिणाममें दुःख, चिन्ता 
और रोगोौंको उत्पन्न करनेवाले आहार राजस मनुष्यको 
प्रिय होते हैं | अधपका) रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, बासी ओर 
जूठा तथा अपवित्र भोजन तामस पुरुषकों प्रिय होता है । 
आजकल सबथा निषिद्ध मांस; अंडे आदिका प्रचार तो 
बढ़ ही रहा है। साथ ही उपयुक्त दोषोवाले;--जिनसे 
दुःख, चिन्ता तथा रोग उत्तन्न होते तथा बढ़ते है ओर 
मन-खुद्धिके तमसाच्छन्न होनेपर पतन होता हैः--आहारका 
प्रचार भी बहुत हो रहा है। प्याज, लहसुन) बिस्कुट) 
पावरोटी तथा हर किसीका जूँठन खाना तो खमावनसा हो 
चला है | ये सब अधर्ममय आहार हैं । इनका त्याग 
अत्यावश्यक है | कल: 
लेखका कलेवर बढ़नेके भयसे में ह कप 
देते हुए 'कल्याण?के पाठकोंका ध्यान वल्यूवंक आकर्मित करता 
हूँ कि आजके युग जब कि दैहिक) दैविक और मोतिक तापसि 
मनुष्य-समाज अत्यन्त हुखी हैः आवश्यकता है कि हम 
धर्मोनुकूल आचरण करके अपने खान-पानको शुद्ध बनाये 
और सच्चे अर्थोरमे भगवानके अम्ृतपुत्र॒ ब॒ननेका यत्न करे | 
तभी हम उक्त नितापोंसे बच सकते हैं ओर इस नरकठ॒ल्य 
धराधामकी खर्गधाम बनाकर देवभूमि उद्घोषित कर 
सकते हैं। ओम शम्‌ | 





शुद्ध आशर । 
मिला हुआ हो न्यायोपाजित धनसे जो विशुद्ध आहार । 


2 हिंसारहितः पवित्र/ शुद्ध तन 


-मनसे हो निर्मित अविकार ॥ ४ 


४८... सादा,सात्विकः युक्त: खास्थ्यकर हो/जिससेः न बढ़े व्ययभाए | ) 


6)  प्रभ्ुुकों अपित भोजन! करता उदय हृद्यमे 
मय 9»०» » ०» धआआ 
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शुद्ध विचार ॥ 


६७५ 
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6 
पतिधम 
( ढेखक---श्रीमहेन्द्रप्नतापजी पाठक ) 


धर्म हमें शुद्ध एवं पवित्र जीवन बितानेका माग बतलाता 
है। धामिक भावना हमें सुख-शान्ति तथा आनन्दमय जीवन 
प्रा्त कराती है | धर्मका आधार है--“ईश्वरपर विश्वास |? 
सबमें ईश्वर है। अतः सबकी सेवा तथा सबसे प्रेम करना 
चाहिये | पतिधर्म॑ भी एक आवश्यक धर्म है । पतिकी 
परिभाषा क्या है ! मनुष्य पति कब बनता है ! ब्रह्मचर्या्रमके 
बाद ग्हस्थ-आश्रममें प्रवेश करना अर्थात्‌ शास्त्रीय विवाहमें 
किसी एक कन्याका पाणिग्रहण करना उस लड़कीका पति 
बनना है | माँगमें छाल सिन्दूर भरते ही मनुष्य उसके 
जीवनकी छाडीकी रक्षाका जिम्मेवार बनकर पतिका पद 
गहण करता है | जब कत॑व्य धर्मभावनासे प्रेरित होकर हमारे 
मनमें बसता है, तब हम अपने ऊपर नेतिक एवं आत्मिक 
उत्तरदायित्वका अनुभव करने लगते हैं । 
पति-पत्नीका धर्म 
भारतीय संस्कृति अध्यात्मपर आधारित है | इसी कारण 
हम परिणाम  जीवनका सच्चा सुख प्राप्त कर पाते हैं | जहाँ 
त्रिकालश ऋषि-मुनियोंने पत्नीके लिये पातिव्रत्यधर्मका आदेश 
दिया है; वहाँ पतिके लिये पत्नीत्रतका बड़ा महत्त्व बताया 
है | स््री-पुरुषमें लिज्न-मेदके साथ ही शारीरिक एवं मानसिक 
विभिन्नताएँ भी हैं | सब बातोंमें दोनोंकी समानता नहीं की 
जा सकती | ज््री-पुरुष दोनों मिलकर ही पूर्ण बनते हैं । 
स्त्री आज व्यर्थ ही सम्रानाधिकारका दावा करती है। ज््ीका 
कतव्य-क्षेत्र घर-परिवार है एवं पुरुषका बाहरी दुनियामें है। 
पतिके कर्तव्य 
पर दोनों वास्तवमें हैं एक ही खरूपके दो पूरक तत्त्व । 
पति-पत्नी दोनों धमंमय जीवन बिताते हुए एक दूसरेके लिये 
त्याग करके हित करते हैं ओर एक दूसरेको भगवत्पाप्तिके 
मागपर अग्रसर होनेमें सहयोग--सहायता देते हैं | यही धर्म है। 
पतिके लिये सबसे बड़ा करतंव्य है--बचपनसे विवाहतक 
पूर्णरूपसे योन-पवित्रतासे रहना | हर आदमी चाहता है कि 
मेरी पत्नी झुद्ध एवं पवित्र चरित्रकी हो; तब स्वयं उसका 
कर्तव्य है कि वह भी उसे एक सच्चरिन्र पतिके रूपमें भिले | 
क्या कोई आदमी ऐसी लड़कीसे विवाह करना चाहेगा; 
जिसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है? नहीं, कमी नहीं । 
. इसका अर्थ हुआ क्रि आप उसकी चारित्रिक शुद्धता ऊँची 
. चाहते हैं| तो फिर आपसे भी वह आशा रखती है कि 


आप भी परम पवित्र-चरित्र) सुप्रसन्न, स्वस्थ एवं कुशलतासे 
जीवन चलानेमें सक्षम हों | योन-दुबंलता रहते विवाह करनेसे 
पति-पत्नीका धर्म बिगड़ता है| विवाह पवित्र, खस्थ एवं 
प्रसन्न स्थितिमें ही होना चाहिये | 

पत्नी विवाह होते ही आपके प्रति आत्मसमपण कर 
देती है अपने जीवनका | वह आपकी प्रियतमा हृदयेश्वरी 
बनती है। आपके बच्चोंकी ममतामयी माँ बनती है | आपकी 
और आपके परिवारकी सेविका तो होती ही है; साथ-साथ 
आपकी सच्ची जीवन-सज्ञिनी भी वनती है। वह अपने स्नेहपूर्ण 
माता-पिता तथा परिवारका परित्याग करके आपके प्रत्येक सुख- 
दुश्खमें यथार्थरूपसे हिस्सा बँटाने आती है । इसलिये पत्नीकी 
सुरक्षा, उसे सुख तथा भरपूर प्रेम देनेकी जिम्मेवारी आपपर 


है। अपने माता-पिता एवं परिवारके अन्य सदस्योंसे उसे 


स्नेह दिलानेमें आप बड़े सहायक वन सकते हैं । यदि पत्नीमें 
कोई दु्गुण हैं तो उसे कड़ाई, आधात या आलोचनात्मक 
ढंगसे न सुधारकर प्रेमसे पहले उसकी प्रशंसा करके; तदनन्तर 
सच्चा अवगुण विनम्र तथा सहानुभूतिकी भाषामें बतलाकर 
सुधारा जा सकता है | इसीके साथ आपको चाहिये कि आप 
उसे. अच्छे विचारोंके वातावरणमें रखें तथा खस्थ एवं 
प्रसन्न बनाये | 

पत्नीकी उचित आवश्यक्रताओंक्ा ख्याल रखना; यथा- 
साध्य उनकी पूर्ति करना एवं उसकी रुचिका आदर करना 
सीखिये । उसके मनोभावोंक़ों उठाइये, अपने कार्योंमें उसका" 
हाथ लीजिये ताकि उसके अंदर अपनेको हीन माननेकी भावना न 
रह जाय | उसके माता-पिता; भाई-बहिन एवं अन्य सम्बन्धियोंसे 
मधुर सम्बन्ध बनाये रखिये | अपनी प्रेमपूर्ण आत्मीयताके 
रससे उसके हृदयको सराबोर क्रिये रहिये | यों करनेपर आप 
दोनोंका विद्युद्ध प्रेम तथा आत्मिक सुख बढ़ता रहेगा | आपका 
दामपत्यजीवन सुख-शान्तिमय हो जायगा | आप अपने सदाचार 
तथा सद्व्यवहारसे अपनी छोटी-सी दुनियाको खर्ग बना 
त्यो | परिवारमें आत्मीयताका अभ्यास जीवन-क्षेत्रमें 
भी बड़ी कुशलता देता है | 

कभी भी पत्नीके चरित्रपर संदेह मत कीजिये | उसके 
पिछले जीवनको भूलकर अब नये ढंगसे जीवन चलाइयें | 
थोड़ी समझदारीसे आप काम ढेंगे तो प्रतिदिनके लड़ाई-झगढ़े? 
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अनबनसे बंचकर आप दोनों बड़ी शान्तिके साथ खुशी-खुशी 
दाम्पत्य-जीवन चला सकते हैं | आप खय॑ संयमी तथा अच्छे 
खभावके बनकर पत्नीको भी अपनी चालूपर ढाल लीजिये। 
अभीतक तो वह पितृण्हमें रही, आपसे अनमिज्ञ थी । 
उसका वातावरण दूसरा था। अब उसे अपने आदरय्रेम 
तथा शुद्ध व्यवहारके द्वारा अपने संस्कारोंमें मिलाकर बदल 
लीजिये | 

उसे कोई रोग या कष्ट हो तो सहानुभूतिपूर्ण सान्त्वना 
दीजिये | बीमारीकी स्थितिमें उसके असमर्थ होनेपर उससे 
काम तो कराइये ही नहीं, उसकी यथायोग्य सेवा कीजिये-- 
सस्‍्नेहके साथ; अहंकारसे नहीं | आपकी सान्त्वनासे उसका 
आधा रोग-कष्ट दूर हो जायगा | उसे रोगमुक्त कराइये; 
प्रसन्न रखिये, चिन्ता-उलझनोंसे बचाकर प्यार दीजिये, ताकि 
वह आपके साथ अपने जीवनको सुखी एयं सुरक्षित समझे । 
सोचिये--अब आप पति बन गये हैं, पत्नी भी आपके 
साथ है; इसलिये आपकी अकेलेकी नहीं चलेगी) 
वरं दोनोंकी चलेगी। आप प्रेमसूत्रमें बंधे हैं | हर कामको 
मन मिलाकर कीजिये | आप ग्रहस्थ-जीवनमें आये हैं तो 
गृहस्थका ब्रह्मचर्य अपनाइये | न अनावश्यक संयमिततासे 
स्त्रीके मनोभावोंकों कुचलिये, न पत्नीको मानसिक वृत्तिका 
शिकार ही बंनाइये ओर न अनर्गल वासनाको प्रोत्साहन 
दीजिये । आध्यात्मिक जीवनके लिये ब्रह्मचय जरूरी हैः 
परंतु ग्रहस्थजीवनमें परस्परकी स्ीकृतिसे सीमित यौन-व्यवहार 
भी आवश्यक है। पत्नीको आपके कार्मोंसे अपनत्व एवं 
द्वार्दिक सहानुभूति दिखायी दे) ऐसा ध्यान रखिये । 

संत गरहस्थ कहते हैं कि जिस घरमें पति-पत्नी एकमन 
होकर रहते हैं; वहाँ खग्गंसे भी अधिक आनन्द बना 
रहता है। यह असार संसार भी पति-त्नीके हार्दिक ऐक्यसे 
मधुर लगता है। 

कबीरदासजीने अपने एक शिष्यसे कहा था कि “साथ 
बनो तो अत्यन्त विनम्न और क्रोधरहित वनो । यदि ग्हस्थ 
बनना है तो मुझ-जैसा बनो | मैं यदि पत्नीसे दिनमें दीपक 
जलानेके लिये कहता हूँ तो वह बिना कुछ पूछे तुरंत जला 
- देती है|? इतनी छाप पड़ जाय पत्नीके मनपर आपके 
प्रति विश्वासकी कि उसमें कभी आपसे दूर होनेकी कल्पना 
ही न आये। 


६७७ 





सुशील, धार्मिक भावना रखनेवाली; पति-सेवा करनेवाली: 
गहमें शान्ति बनाये रखनेवाली ख््रीके प्रति आदरसे सिर 
झुकता है | स्ली कितना सहती है आपके लिये | क्या आप 
उसके लिये उससे अधिक नहीं करेंगे ! दुष्ट, शराबी-जुआरी 
एवं व्यभिचारी पतिसे पत्नी परीशान रहती है | एवं उसमें 
आत्महत्याकी भावना जन्म ले लेती है | आप भी पति 
हैं | अत; इन दुर्गुणॉसे सदा बचिये । 


आप पति हँ--पत्नीकी सुन्दरता, उसका रूप-लावण्य 
आपको मनमोहक लगता है | पर याद रक्खें--ल्लीका 
वाह्य रूप-सोन्दर्य एवं शिक्षा उतनी मूल्यवान्‌ तथा 
कामकी वस्तु नहीं है; जितना उसका हृदय-सोन्द्य है । 
विवाह होनेके बाद आपको अपनी पत्नी संसारकी सबसे 
सुन्दर योग्य एवं अच्छी पत्नी छगनी चाहिये | आपके मधुर 
व्यवहारसे बिगड़ी तथा खराब खमभावकी स्री भी ठीक हो 
सकती है। यदि उसके व्यवहारमें कठुता होगी तो आपके 
व्यवहारसे उसका मन बदलकर वह सीधी एवं सुशील बन 
जायगी | पत्नीके प्रति शिकायत रखना) अपनेको कोसना कि मुझे 
कैसी पत्नी मिली है--यह बहुत गलत है । जैसी है; बहुत 
अच्छी है | उसीको आप खयं बहुत अच्छे बनकर और 
अच्छी बनाइये | अच्छी खेतीमें तो सभी अन्न उत्तन्नकर पेट 
भर छेते हैं, परंतु बंजड़ भूमिकों सुधारकर उसमें अन्न उत्न्न 
करना ही प्रशंसाकी बात है । त्यागः प्रेम, सहृदयता) आत्मीयता 
एवं उच्च तथा आध्यात्मिक विचारोंकी सहायतासे आप उसे 
कोयलेसे हीरा बना सकते हैं | आप अपने मनको अपनी पत्नीके 
प्यार्से तृप्त एवं संतुष्ट रखिये । 


परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं कि आप पत्नीके प्यास्म॑ 
अपने परम रूश्यको भी भूल जायें | याद रखिये--पहले आप 
मनुष्य हैं और पति बादमें | अतः सबमें ईश्वरत्वका ध्यान 
* खकर सबकी निःस्वाथभावसे सेवा कक के 
चाहें वे माता-पिता हों) पत्नी हो या अन्य कोई 
भी संसारी । सदा सत्सज्लन) भजन) जप; कीतनादियें पत्नीके 
सहित भाग लेकर निरन्तर उस परम ज्योतिमय परमात्मामे 
अपनी खण्ड ज्योति आत्माकों मिला देनेका प्रयत्न करते 
रहिये । ईइवरपर अनन्य विश्वास खखंगे तो इस छोकमे तो 
सुख भोगेंगे ही? परमात्माकी प्रापतिरूप परम लाभके भागी 


हो सकेगे | 


हा ७ ८० /”+१ २२२ 
“-++अ् ५ नल 
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गुरुषम ओर आदश 


( लेखक--भीरेवानन्दजी गौड़ एम्‌० ए०; व्या० सा० आचाये) साहित्यर॒त्न, काव्यतीय आदि ) 


. समय था जब. गुरु वास्तवमें गुरु था--गौखशाली, 
ब्रह्मशानी/ विद्वान, तथा समाजका संचालक था । वह 
अधिकारहीन सर्वाधिकारी होकर खराब्यम॑ विचरण 
करता और अमृत-पान करके जीवित रहता था | भारतीय 
सम्यता ओर संस्क्ृतिका वह उद्गम माना जाता था | उसके 
जीवनका लक्ष्य था--- 

व्राह्मणस्य तु॒देहो&यं छुद्धकामाय नेष्यते। 

कृच्छाय तपसे चेव प्रेत्यानन्तसुखाय च॥ 

प्राचीन कालमे ऐसे गुरुओंके आश्रम जंगलमें होते थे । 
गुरुकुलोंके वातावरण सात्तिक ओर मानवताके केन्द्र होते 
थे, जिससे प्रभावित होकर हिंसक जीव-जन्तु भी हिंसात्मक 
वृत्तिको त्याग सोहादसे विचरण करते। छोकनायक _तुल्सीकों 
परखिये--- 

फूरहि फरहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक रुँग गज पंचानन ॥ 
खग मृग सहज वयरू बिसराई । सर्वन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई 0 

गुरुदेवकी सच्ची अहिसाकी प्रतिष्ठाका उल्लेख दर्शनकार 
पतजञ्ञलि महर्षिने किया है--“अहिंसाप्रतिष्टायां तत्संनिधो 
वेरत्यागः |? चक्रवर्तों राजा-महाराजातक आचायोौंकी आज्ञा 
पालनेमें जीवनकी सा्थकता समझते थे | गुरुकी इसी गरिमाके 
कारण तो गुरुकों इन शब्दोंमें नमस्कार किया जाता है-- . 

गुरुतंद्या गुरुविष्णुग्ुरुदंबी. महेखरः। 

गुरु: साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे . नमः ॥ 

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाअनशलाकया । 

चक्षुरुन्‍्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 

“'शिष्यादिच्छेत्‌, पराजयम््‌ ।? जीवनमें कोई पराजय 


नहीं चाहता; गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है, जो अपने * 


ही शिष्यसे अपनी पराजय चाहता है। शिष्यकी उन्नति 
ओर वृद्धि देखकर आचार्य फूछा नहीं समाता | अपने 
शिष्यके व्यक्तित्वमें वह अपनी आत्माके दर्शन करता है | 
वह भेदभावके धरातछूसे ऊपर उठकर ज्ञानामृतकी वर्षा करता 
है | गुरुकी महिमा अपार है | उसके अनुग्रहसे मानव सहज 
ही वह गति प्रात्त कर छेता है; जो कोटि जन्म पानेपर भी 


. जीवों दुलभ है । 


गुरु कुम्मकारके समान है; जो घड़ेके नीचे हाथ देकर 


उसे थपकी मारता है उसके दोष दूर करता है | गुरु भी 
शिष्यके अन्तह्वंदयमें प्रविष्ट होकर, उसकी आत्माको सहारा 
देकरः बाहरते कठोर वचनोंसे ताड़ना देकर उसे सर्वथा निदोष 
बना देता है। नीतिकार भर्तृहरिने कहा है--“गोसिंगुरूणां 
परुषाक्षराभिस्तिरस्क्ृता यान्ति नरा महत्व? गुरुके कटु 
और तीक्ष्ण वाग्बाणोंसे तिरस्क्ृत होनेपर ही मानवकाःमहत्त 
बढ़ता है। गुरुका स्थान मनुष्योंमें ही नहीं, देवोंमें भी 
विशिष्ट है---. ट 

शिवे रुप्टे गुरुखाता गुरो रुप्टे न कश्वन। 

ईश्वरके रुष्ट हो जानेपर गुरु संभाल ( रक्षा ) कर 
सकता है; परंतु यदि कहीं गुरू अप्रसन्न हो जाय .तो ईश्वर- 
तक सहायक नहीं वन सकते । संतेने गुरुकी महिमाम 
लिखा है 

गुर गोबिंद .दोऊ खड़े; काके कछागूँ पाय। 

बलिहारी गुरुदेवकी, जिन गोबिंद दियो मिराय ॥ 
बंदों गुर पद प्दुम परागा ।. सुर्रचि सुबास सरस अनुरागा ॥ 
अम्रिअ मुरिमिय चूरन चारू | समन सकक भव रुज परिवार | 

प्राचीन कालमें गुरु धनकां नहीं। सम्मानका इच्छुक 
था | वद अपने आदश ओरें सिद्धान्तोंका रक्षक था | आज 
तो उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती | वर्त॑मानमें गुरु 


बदला) शिष्य वृदला; शिक्षा और संस्क्ृति बदली | गुरु-शिप्य- 


परम्पराका इतिहास बड़ी तीत्र गतिके साथ बदछूता जा रहा 
है |. गुरु-शिप्य, आचार्य-अन्तेवासी उपाध्याय-छात्र) 
अध्यापक-विद्यार्थी, शिक्षक-परीक्षार्थी, 
टीचरस्टूडेंट आदि अनन्त रूप होते चले जा रहे हैं-। 
आगे पता नहीं, यह परिवर्तन कहाँतक चलेगा। आजकी 
परम्परा बड़ी विक्ृृत हो चली है-- 
कोमी गुरू छारृत्वी चेका। दोनों नरक में ठेलमठेरा॥ 

आजकी स्थिति बड़ी भयावह ओर विषम है| गुरु 
शिष्यमें सॉदेबाजी पनपने लगी | अनुशासनका नामतक न 
रहा । शिक्षा ओर शिक्षकपर अधिकारियों और श्रीमानोंका 
नियन्त्रण है | शिक्षासंस्थान शिक्षाशा्तियोंके हाथोंमें नहीं? 


शिक्षासे सम्बन्ध न रखनेवाले व्यवसायी छोंग उनके मालिक बन 


रहे ॥. जिस समाजमे शिक्षक, कवि और कलाकार व्यापारियोंके) 
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७ आम न नमन करना# 


शिक्षकफपर अधिकारियोंका 
आधिपत्य होगा, आचार्य, ब्राह्मण निर्भग न होंगे, उस 
समाजमें शिक्षक अपने प्राचीन आद्शोंको अक्षुण्ण कैसे 
रख सकेगा ! 


आजके युगम शिक्षक संत्रस्त है| उसका उदात्त 
मस्तिष्क कुण्ठित है | वह इस अर्थप्रधान युगमें अपनेको 
! अभावग्रस पाता है । मेरे विचारमें समाजका सर सदा एक 
समान नहीं रहता | जब कोई कहता है-प्राचीन कालका गुरु 
कहाँ गया; तब वह आंत्मनिरीक्षण क्‍यों नहीं करता ? वह यह 
क्यों नहीं कहता कि अशोक, चन्द्र; विक्रम, भोज-जैंसे शासकॉको 
कोन ले गया; चाणक्य-जैसे महामन्‍्त्रीका त्याग-तपोमय जीबन 
क्यों आजके मन्त्रियोंमें नहीं रहा ! 
जब समाजका प्रत्येक वर्ग पहले-जेसा नहीं रहा) तत्र 
गुरु ही पहले-जेसा रहे-यह कैसे सम्भव है! फिर भी गुरु 
अपने प्राचीन आदशोंको समेटे है। उसे अपने आदशॉकी 
रक्षाकी चिन्ता है। पर शासन और समाजपर इसका बड़ा 
उत्तरदायित्व है | जब उसकी अभथ-व्यवस्थाका दायित्व 
! शासनपर होगा, उसे समाजमे प्रतिष्ठा प्रात्त होगी; वह चिन्ता- 
रहित होगा और उसका उबर मस्तिष्क अप्रतिहत गतिसे 
सक्रिय होगा, तब गुरु-आदशोंकी रक्षा सम्भव होगी । 
शिक्षककी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह अपने 
मस्तिष्ककी  अठुरू ज्ञानराशिकों अपने शिष्यव गमें 
वितरित करता रहता है| इसी त्याग ( अध्यापन ) में वह अपने 
जीवनकी सार्थंकता समझता है । गुरुके जीवनमें दान है; 
आदान नहीं । 'परोपदेशे पाण्डित्यम? अध्यापकर्मे न होना 
चाहिये। उसके जीवनपर तो अनेक जीवोकी गहरी दृष्टि 
है | 'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।! इस सिद्धान्तके 


अनुसार अध्यापककों बहुत सावधान रहनेकी आवश्यकता 


है | उसकी आत्मामें विश्वास, जीवनमें संयम और वाणीमें 
सत्य और ओज होना चाहिये । यदि अध्यापकके जीवनमें 
यत्किचित्‌ भी शेथिल्य आने लगेगा तो वह अकेला ही पतित 
नहीं होगा अपि तु समाजका एक बहुत बड़ा भाग पथम्रष्ट 
हो जायगा । राष्ट्रनिमाणका जितना दायित्व शिक्षकपर है 
उतना अन्य किसीपर न है; न होगा | हक 
शिक्षकपर ही निर्भर है कि वह समाजको किस सांचेमें 
ढाले--अबोध बालकोंके निरीह जीवनको किस रंगमें रंग दें | 
शिक्षकके पांस विद्यार्थी गीली मिट्टीके समान आता है | 
कुम्हारकी भाँति गुरु जैसा चाहे; उसका बर्तन वना दे | उस 
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समय उसके हाथमें अपार शक्ति है।वह अपनी खत्त् 
स्टिका निर्माण कर सक्रता है। उसके ही हाथोंमें 
व्यास-झुक, शिवाजी-प्रताप। * गाँधी-नेदरू-जैसे व्यक्तियों- 
१ निर्माण है। गुरुके मस्तिष्कके ही तो आविष्कार 
ह--तिलक, गोखले, राजेन्द्र, राधाकृष्णन-जेंसे देशरत्न । 
यदि किसी अध्यापकने ऐसे उत्तरदायित्वपूणं पदपर आसीन 
होकर भी अपनेक्रो न समझा, मनमानी की और कक्षामें 
बालकंसे मॉगकर सिगरेट-बीड़ी पी ली, वच्चोंके सामने चाट 
खा लिया, सिनेमा देख लिया तो समाजम॑ अनाचार- 
अ्रष्टाचारका बोलबाला क्‍यों न होगा ! अतः शिक्षककों हर 
समय जागरूक रहनेकी आवश्यकता है | 

आजका शिक्षक यदि अपने धरम ओर आदर्शकों भूलकर 
स्वेच्छाचारिताका दास बना रहेगा, विलासिताके पड्डमें 
फंसा रहेगा, आचरणकी अपेक्षा अथंको प्रधान मानेगा तो 
उसे यह सुनना ही पड़ेगा--- 

धमें फीस देता हूँ तो पढ़ता हूँ | अध्यापक हमारा क्रीत 
दास है; तभी तो घरपर प्रतिदिन आकर हमें पढ़ाता है । 
यदि मैं नहीं पढ़ता तो अपना दी समय और पैसा खोता हूँ; 
इसमें अध्यापककी क्‍या हानि है! में काम करूँया न करूँ, 
अध्यापक कोन होता दे मुझे डॉटने-डपटनेवाला--मारनेवाला 
अध्यापक कानूनी अपराधी है। रही परीक्षा पास करनेकी 
बात, उसके लिये आज अनेकों साधन हैं। गेसपेपर लेकरः 
नकल करके। रिश्वत देकर गुंडागर्दी मचाकरः ५मास्टर 
साहेव ! छेड़ मत देना हमें नकल करतेको, जानते हाथ 
धोना पड़ेगा | देखा है यह चाकू) पिस्तोल ? कितना बड़ा 
चैलेंज है गुरुके प्रति आजके शिष्यका | प्राचीन काल्का 
आदशे था-- 

गुरोय॑त्र परीवादों निन्दा वापि प्रव्तेते । 

कर्णों तन्र पिधातब्यो गन्तव्यं वा ततो5न्यतः ॥ 

गुरुणा चेंव निबन्धो न कतैव्यः कदाचन। 

अनुमान्यः प्रसायश्च गुरुः क्रुदो युधिष्ठिर ॥ 

'युधिष्ठिर | गुरुकी बुराई अथवा निन्‍्दा जहाँ होती हो, 
वहाँ दोनों कान मूँद लेने चाहिये अथवा वहसे कहीं 
अन्यत्र चले जाना चाहिये | गुरुके साथ कभी हठ नहीं 
करना चाहिये और गुरु यदि कुछ हो जायें तो उनसे 











पूछकर कोई .काम करना चाहिये एवं अनुनय-विनयसे 


उन्हें प्रसन्‍न कर लेना चाहिये । 
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_ ___ 35 अन्न ४ धर्मों रक्षति रक्षितः # 
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पम 
श्रीरामनारायणदः्तजी शास्त्री 'राम?) साहित्याचार्य ) 
(३0१०३) 


धर्म नर-नारायणका रूप धर्म है संतत सत्त्वप्रधान: 
धर्मके बिना मनुज पशुतुत्य, धर्म मानवताकी पहचान । 
धर्म देवी सम्पत्ति, अधरम दृप्त दानबताका रूप: 
धर्मके पाण्डुपुञ्न दृशशान्‍्तः दम दुर्याधन-सा. भूप ॥ 
२ 

धारक तत्त्व. धर्म दी है सबका आधार: 
हे जार, धर्मके बिना नहीं टिक सकता है संसार । 
सिंह यदि खो दे अपना शोये; श्रगालासे भी हो अति दीन, 
करें सब जंगम ही पद्‌-दुलितः भ्रुजंगम जो होवे विषहीन ॥ 

(३ 79) 

खणप्नमें भी पूजित होगा नः तपनमें तापन-कर्म न जो 
राख बन जाये, रहे न साख; दहनमे दाहक धर्मंन जो। 
चन्द्र तज दे आह्ादक धर्म, उसे चितये क्या कभी चकोर ? 
जलद जो दे न सके जलूदान) बने क्या चातकका चितचोर £॥ 


( ४) 
धर जीवन है; इससे कौन भला हो सकता है निरपेक्ष 
अतः संखतिके सारे राष्ट्र ध्मेंक प्रति संतत सापेक्ष । 
भ्रूप शिबि; रन्तिदेव: हरिचंद्‌ राम) दशरथ; पुरु आदि नरेश, 
पाण्डुसुत प्रश्नति जनोने सद्दे धर्मपाञलन हित कितने क्लेश ॥ 
द (०१००) 
धर्मसे ही भूतलका राज्य वेजबनने भोगा चिरकाल, 
धर्मकी अवहेलासे गिरे रसातल बीच नहुष _ तत्काल । 
शिवा-राणाने कर संघर्ष धर्मका रकखा गोरव-मानः 
हकीकतराय वीर-सिरमौर धर्मके हेतु हुण बलिदान ॥ 


(६-2 
अन्‍य गोविन्द्सिह गुरुदेच। धमेरत जिनके पुत्र महान: 
समुद्‌॒ दीवारोंम चुन गये; धर्मके लिये दे दिये प्रान। 
यहाँ जनतन्त्र या कि नुपतनन्‍्त्र-रहे शासनका कोई रूप; 
._ राष्ट्रति निवोचित हो या कि परस्परया आगत हो भूप ॥ 
द ( ७ ) 
पजा-रक्षण सवका ही धमः शान्ति-संस्थापन सबका कर्म: 
सभीकोी इष्ट--जगतमें बना रहे अस्तेय आदि खद्धमें। 
दस्युओ-दुशका कर दमन अमन कायम. रखना सर्वेत्र, 


धर्मका._ सत्पुरुषोका  जआाण-यही इईप्सित , है. अन्च-परज् 
न्‍ (५-0. ीवा५/९5॥0५ ४०: यही. तां। 9५ शत | ] ॥ 





( स्वयिता--पराण्डेय पं० 
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घधमंने ही बनकर परिधान: 


) ४, १ १०४ १०: १०० 
छपरा रक8 78 78५8480--- 


मानव शिक्षु दस मास, दस दिन माताके गर्भमें अशेष 
दुःख-भोग करके इस प्रथ्वीके वक्षःस्थलपर आविभूत होता 
है। शिक्लुके जन्म लेनेपर माताके स्तनसे दुग्ध क्षरित होने 
छगता है । अपने सुख-स्वातन्त्यको भूलकरः आहार-निद्रा 
स्यागकर माता संतानके पालनमें रत हो जाती है । 
माताकी अशेष कृपाके बलसे शिशु धीरे-धीरे बढ़ने छगता 
है ओर उसके साथ-साथ इस संसारके साथ वह परिचय 
प्रास करने छूगता है | वह इशारा समझने लगता हैः माताके 
नाना प्रकारके अज्ज-संचालनसे। सिर हिल्ानेसे वह हँसने 
लगता है । जन्मके साथ माता वसुमती उसके सारे प्रयोजनीय 
उपकरणोंकी व्यवस्था करती है--खेलका स्थान, भोजनकी 
. बस्तु) जल्वायु आदिकी आवश्यक्रताओंको पूर्ण करनेके लिये 
प्रकृति सहायकके रूपमें नियुक्त होती है । 


उसके कुछ बढ़े होनेपर पाठशाल्गकी पढ़ाई झुरू होती है। 
बहाँ अध्यापक नियुक्त होते हैं; पिता संरक्षक होते हैं। 
बह पाठशाल्से स्कूलमें और स्कूलसे कालेजमें जाता है; 
विद्यालयके साथ-साथ संसार्से उसका परिचय भी बढ़ता 
जाता है । खांसारिक विद्योपाज॑नके मूलमें रहती है प्रतिष्ठाकी 
आशा और अभोपाजनकी स्थ॒हा/ जिसके द्वारा वह सुख- 
शान्तिकी आशा करता है | भावी सुखकी आशासे वह 
कर्मपपथकी ओर बढ़ता है | भोगासक्त इन्द्रियोंका इन्धन 
छुटानेके लिये वह जी-जानसे परिश्रम करता है । आजकलका 
विज्ञानका युग उसने अपने हाथों गढ़ा है; कितना सुखका 


६ ८२) 
धर्म ही तो है विविध विधान, चला करता जिनसे सौराज्य, 
तन जगमे कहां धम्मनिरपेक्ष कभी हो खकता कोई राज्य । 
सती सावित्नीने तत्काल धर्मबलले जीता 
बचायी द्वुपद्सुताकी छाज़् ॥ 
( क ) 
धरम ही माता-पिता सुबन्धु; धर्म ही है सब जगका मीत, 
धरम हे जहा, वहाँ श्रीकृष्ण; कृष्ण हं जहाँ, वहीं हद जीत । 
अममे तत्पर हों सब लोग, धर्मकी शक्ति अनन्त अपार, 
धर्मकी दृढ़ नोकासे शीघ्र किया ज्ञाता भवसागर पार॥ 


नऔब<5० 05:2>-4- 


धर्म ओर प्रेम 


( लेखक---.श्रीनन्ददुलालजी अह्मचारी “भक्ति-वेभवः ) 


चयन च्यती रही रहती. ही. आय आय आओ 


यमराज; 





सम्भार उसके पास है | कल्कत्तेके समान यान्त्रिक वाहनसे 
भरा शहर: वैद्युतिक आलोकमालासे बिजलीके समान 
दीप्तिमान्‌ रातकी शोमा, अपने सोफापर बेठे-बैठे टेलीफोनसे 
परस्पर बातचीत) रेडियोसे अप्रत्याशित वात्तावहन तथा 
निकट मविष्यमें टेलिविजनसे प्राप्त होनेवाले गायक-गायिकाकी 
राग-रागिनीके प्रच्छेदपटसे नेन्नोंका आनन्दवर्द्धन | जलूमें; 
स्थलमें, आकाशपथरमें--स्वंत्र आज मानव अभियान कर 
रहा है। आधुनिक सम्यताके मूलमें है-सिनेमाकी मन-मोहिनी 
चित्रकछा | इसी कारण आज भगवानके अथवा किसी 
महान पुरुषके चित्रके स्थानमें सिनेमा-नटियोंके चित्र घरकी 
शोभा बढ़ा रहे हैं | आधुनिक सम्यताके नामपर भोगवादने 
अमेरिकाके 2::774 07९४५ ओर इंगरलेंडके 970९0 (70८८ 
07८७५ को हमारे भारतवर्षकी देवीख॒रूपिणी मातृजातिकी 
सम्यतामें छा दिया है । 

क्‍या मनुष्यजन्मकी अन्तिम प्राप्य वस्तु यही है ? क्या 
यही चरम सुख है या'और कुछ भी है ! हम यदि एक बार 
कौपीनधारी सर्वत्यागी ऋषियोंकी ओर देखें ओर उनके 
आदर्शंको उपाख्यान कहकर उड़ा न दे तो इस तत््वकों जनः 
भ्रुति और रैक्व मुनिके उपाख्यानसे जान सकते हैं । एक बार 
राजा जनश्रुति एक सहल गाये। एक सुवर्णशार एक रथ _ 
और अपनी कन्याको लेकर रैक्व मुनिके पास गये ओर बोले- 
(आप ये सारी वस्तुएँ ग्रहण करें) मेरी इस कन्याको 





भार्याके रूपमें खीकार करें और इस ग्रमको अपने आभमके भ्रम 
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रु 2 
ल्‍ क जी ऑ 5 अ >्क 4 ' ्बक, 

"जन ज की (पर ० हैं ९ 

थ ह 33 “रु है ५ हम । * | ढ़ 

क हे ग्रह हि 5 ञ्क शा > अजय, ५ 


रुपमें ग्रहणकर मुझको झतार्थ करें |? परंतु रेक्‍्व मुनिने 
असखीकार करते हुए कहा--'रे शोकात्ते शृद्व !! देखिये 
वे किस धनके घनी थे जगतमें आशा करे किस लिये १ 
पश्ुका जन्म हो या पक्षीका जन्म हो; सभी जम्मोंमें तो 
आहार» विहार मैथुन और निद्राका भोग किया जाता है। 
तब फिर मनुष्य-जन्मकी विशेषता कहाँ रहती है ! 


धर्मेंण हीनाः पशुलिः समानाः | 


(जब मनुष्य अनुमव करता है कि वह पश्मु-प्रकृतिसे 
उच्च स्तरकी कोटिका प्राणी है; तब उसे जागतिक सफलता या 
भौतिक विज्ञाककी विजयसे मनस्तुष्टि नहीं होती । धर्म हमको 
पाप और द्वेषसे युद्ध करनेमें मदद करता है; नेतिक शक्ति 
प्रदान करता है तथा जगतकी रक्षा करनेके प्रयत्नमें उत्साह 
प्रदान करता है | यह मानवकी वास्तविक योग्यता और 
गोरखके अनुसंधान तथा उसके ऊध्वेछोकके साथ सम्बन्धपर 
आंधारित हे |! 

वेदकी परिमाषामें अक्विर:स्मृति कहती है कि जो 
काय कलाप आत्मज्ञानकी प्राप्तिमं सहायक नहीं होता, वह 
केवल बालककी क्रिया-चपलता मात्र है। मनु कहते हैं--- 
(धअनासक्त; विगतस्पृह पण्डित जो आत्मोन्नतिके लिये 
याजन करते हैं, वही धम है ।? ओर भी कहते हैं कि ( १) 
धवेदके अनुशासनका पालन; (२ ) स्मृतिके अनुशासनका 
पालन (३) महापुरुषोक्रे द्वारा प्रवतित धाराका अनुमोदन, 
तथा (४ ) जो कर्म मानसिक शान्ति प्रदान करते हैं, उनमें 
प्रवत्त होनाः--यही धर्म है | इस प्रकार शासत्रकाराण कोई 
यज्ञको) कोई योगकरो, कोई तकंको, कोई पुण्यको, कोई 
बैराग्यकों) कोई तपस्याको, कोई धर्मयुद्धनो, कोई 
ईश्वरोपासनाकी, कोई गुरुकी उपासनाकों, कोई प्रायश्रित्तको 
ओर कोई दानकों धर्मका पर्याय मानते हैं| समयानुसार 
तत्वश्ञान ( ?77]080779 ) ने इस कार्यमें हस्तश्षेप किया 
तो जान पड़ा कि ये सब उपाय मूलतः , तीन तत्तोंके अथौत्‌ 
कम) शान ओर भक्तिके नामान्तर हैं | 


: श्रीभगवानने अपने प्रिय शिष्य अजुनको लक्ष्य करके 


.. जगतके निस्तारका एक उपाय; सर्ववेदसारा्थ उपोद्घातके 
.. रुपमें गीताके प्रार्म्भमें वतछाया है--“योगस्थः कुरु कर्माणि 
.._ (गीता ९ | ४८ ) फिर आगे वे कहते हैं--“न कर्मणाम- 





नारस्भान्नेष्कम्य पुरुषो 5इनुते।? (गीता ३ | ४) कोई बिना कर्म 


किये रह नहीं सकता | परंतु नैष्कम्य॑-प्राप्तिके लिये यथाय 


पर ्स 3 
+.«4 मे, और उरी 
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८ जे की 0“ नगर हा 
॥ ६ "९ 


# धर्मों रक्षति रक्षितः ४ 
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कर्म होना चाहिये; नहीं तो वह वन्धनकारक होगा। 
कर्मणो उन्‍्यत्न लोको5यं कर्मबन्धनः ।? (गीता ३ | ९) अनधिकारी 
व्यक्तिके लिये कर्मत्यागकी अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। 
जब कर्मत्यागके द्वारा शरीस्यात्राका भी निर्वाह नहीं होता; 
तब कर्मत्याग कहाँतक सम्भव हो सकता है ? अतएब कास्य- 
कर्मका त्याग करके ( कर्मणा वध्यते जन्तुः-इति स्टूतिः ) 
सकाम होते हुए. भी भगवत्‌-उपासना करे | जो कर्मके अवान्तर 


फलस्वरूप अन्य वस्तुक्री कामना करते हैं; वे कर्मसन्जी हैं। 


अश और कर्मसज्जी पुरुषकों तत्त्वज्ञाका तात्यय बतलाओ 
तो वह भ्रद्धापूबषक उसके लिये आग्रह प्रकट नहीं करेगा | 
अतएव ऐसे छोग अपनी-अपनी राजसिक ओर तामसिक 
प्रकृतिके द्वारा प्रेरित होकर उन छोटे-छोटे नियमोका पालन 
करते हुए तदनुरूप सब देवताओंकी उपासना करें ( गीता 
७ | २० ) | भगवानके इन अधिकारानुरूप साधनोंकी बात 
पढ़कर और अजुनकी वास्तविक स्थिति न समझकर स्थूलदर्शी 
साधकोने यही सिद्धान्त स्थिर कर लिया कि ५वर्णाश्रम-विहित 
कर्म नित्य हैं; अतएव सारी गीता श्रवण. करनेके बाद अजुनने 
युद्धरुपी क्षत्रियधर्मको ही अद्भीकार किया | अतएव वर्णाश्रम- 
घर्म-विहित कमंका आश्रय ही गीताका तात्पय है |? पर सूक्ष्म- 
दर्शी साधक इस प्रकारके सिद्धान्तसे संतुष्ट नहीं होते, वे 
ब्रह्यणन अथवा पराशक्तिके आश्रयकों ही तात्पयेरूपमें स्थिर 
करते हैं | साधनकालमें जबतक हृदयमें काम विराजमान 
रहता है; तबतक वर्णाश्रमादि धर्मकी अपेक्षा रहती है | इसी 
कारण श्रीमद्भधागवतमें स्वयं भगवान्‌ कहते हैं-- 

तावत्कमोणि कुर्वीत न निर्विद्ेत यावता। 

मत्कथाश्रवणादो वा श्रद्धा यावज्न जायते ॥ 

(११ । २० । ९) 

धजबतक कमफलभोगसे विरक्ति नहीं होती अथवा 
भक्तिमार्गमे मेरी ( मगवानकी ) कथामें श्रद्धा नहीं उत्नन्न 
होती, तमीतक सब कर्मोका अनुष्ठान करना चाहिये ।? 

शानी पुरुष ज्ञाकाः उदय होनेपर सांसारिक 
अनित्यत्वको जानकर साम्यभावकी प्राप्तिसे ब्रह्ममें अवस्थित 
होकर लाभालाभसे अविचलित--स्थिरबुद्धि बनता है और 
योगीपुरुध अष्टाज्योगके द्वारा इन्द्रिय-निरोध करके परमात्म- 
खरूप) सर्वभूत-अन्तर्यामी पुरुषकों प्राप्त करता है | शानी 

योगी आत्मा ओर परमात्माके तत्त्वज्ञानसे मोक्ष श्राप 
करते हैं | निष्काम कर्मयोगी परमात्मरूपी पुरुषके 
ही यज्ञ करते हैं | भागवतमें कहा है-- 
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निर्निण्णानां ज्ञानयोगो सन्‍्यासिनामिह फसेसु । 
तेष्चनिर्विण्णचित्तानां . कर्मयोगस्तु फासिनास ॥ 

(११।२०। ७) 

(जिनकी कर्म और कर्मफलसे निवंद उत्पन्न हो गया हैः 

वे शानयोगके अधिकारी हैं ओर जिनकी फलभमोगकी वासना 

दूर नहीं हुई है, वे कामी छोग कर्मयोगके अधिकारी हैं | 

कलियुग-पावनावतार श्रीचेतन्य महाप्रभुके इस प्रशनपर कि-- 
'मुक्तिमुक्ति वाब्छे जेइ काहाँ दोहार गति ९! 

भ्रीरामानन्दजी कहते हैं---- 

स्थावर देह देवदेह जेछे अवश्थिति 
अरसज्॒ काक चुूसे ज्ञान निम्बफले 
राक्ल कोफिक. साय प्रेमाम्नभुकुके ॥ 
अमागिया ज्ञानी आस्वादये शुष्क ज्ञान] 
क्ृष्णप्रमामुतु पान. करे. भग्यवान॥ 

( चेतन्य-चरिताश्त म० ८ । २०६ । ५८ ) 


#छ भीमद्‌भागवतमें लिखा है--- 
भक्तिस्तु भगवद्धक्तसज्ञेन परिजायते । 
'ज्क्कण्ड. अमिते कोन भाग्यवान्‌ जीव १ 


गरू रुष्ण प्रसाद पायथ मक्तितता बीज ॥१ 

भव मट्कत कोठ भाग्यदान जन पावत दुरूम चीज ३ 

गुर-मगव॒त्‌ प्रसाद तें अतुल्षित मक्तिकताके बीज ॥ 

पूर्व जन्मोंकी भक्तयुन्मुखी सुकृतिके फलस्वरूप भाग्यवान्‌ 
जीव गुरु और भरीकृष्णके प्रसादसे भक्तिछताका बीज अथोॉत्‌ 
श्रद्धा प्रात करके साधकरूपी माली बनकर उस बीजको 
हृदय-कषेत्रमें वपन करता है और निरन्तर भगवत्कथा-श्रवण- 
कीतनरूपी जलू-सेचनमें छगा रहता है। यह भक्तिछ्ताका 
बीज अद्भुरित होकर भक्तिलता-स्वरूपसें बढ़ते-बढ़ते इस 
मायिक ब्रह्माण्डका भेद करके विरजा ओर. ब्रह्मछोकका 
अतिक्रम करके परव्योमके ऊपर गोलोक-बृन्दावनमें भ्रीकृष्ण- 
चंरणरूपी कल्पबृक्षके आश्रयमें प्रेमफल प्रदान करता है। 


उम्फक पाकि पढ़े मी . आस्वाइय । 
द्रेपफ्क ससः करे आस्वादन ॥ 
यह प्रेम-भक्ति प्राप्त होती दै कैसे ! 


जुड़ भक्ति देते दग प्रेण. उत्पक्त ९) 
शुद्ध मक्तिसे हो होती है प्रेमार्माक्त सरस उत्पक्ष | 
: ब्रह्माण्हकी किसी वस्तुके प्रति भक्ति प्रदकक् नहीं दो 
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सकती । ब्रह्माण्डकों पार करके विरजा नदी है, वहाँ गुणन्रय 
साम्यावश्थामें लक्षित होते हैं; वह प्राकत मलकों धो डालने- 
वाली खोतस्विनी है; उसके पार करनेपर ही ज्ञानीलोगोका 
आदर ब्रह्मलोक आता है। विरजामें जैसे भक्तिक्ताके आश्रय- 
के उपयुक्त कोई वृक्ष नहीं है; ब्रह्मलोकर्में भी उसी प्रकार 
भक्तिल्ताके लिये सेव्य वृक्षका अभाव है । परव्योममें 
श्रीनारायणकी पूजामें शान्त/ दास्य ओर सख्याद्धमात्र रस है 
ओर गोलोक-बृन्दावनमें श्रीकृष्णकी सेवामें इनके अतिरिक्त 
विश्रम्म) सख्य) वात्सल्य और मधुर रस पूणमात्रामें विकसित 
हैं| यहाँपर भक्तिख्ता सर्वंतोभावेन आभ्रय प्राप्त करके प्रेम- 
फल प्रदान करती है । 
शुकसुखादरूतद्गववसंयुतस्‌, । 
पिबत भागवत रसमालय 
सुहुरहो रसिका खुति भराबुकाः ॥ 
( श्रीमद्भायवत १ | १॥ ३ ) 
“है भगवत्‌-प्रीतिरसश् अप्राकृतिक रसविशेष-साधना- 
चतुर भक्तबून्द | श्रीशकके मुखसे निःखत होकर स्वेच्छासे 
पृथ्वीपर अखण्डरूपमें अवतीण) परमानन्द-रसमय त्वकूअष्टि 
आदि कठिन हेयांशसे रहित; तरल) पानयोग्य इस भ्रीमद्धागवत- 
नामक वेदकल्पतरुके पक्तफलका आपलोग मुक्तावस्थामें भी 
निरन्तर पान करते रहें ।? 


ब्यतीत्य. भावनावत्म॑ यश्चमत्कारभारभू: । 
हृदि सत्तोज्ज्वके बाढ़ खदते स रसो मतः ॥ 


भावनापथके परे अलछोकिक चमत्कारकी पराकाष्ठाका 
आधारखरूप जो स्थायी भाव शुद्ध सत्वसे उच्च्वल हृदयमें 
निश्चितरूपमें आसखादित होता है; वही “रस! कहत्यता है। 
श्रीमद्धागवतमें श्रीकृष्णको “उत्तमरछोकः कहां गया है। 
इलोकका प्रतिपाद्य विषय है वस्तुके माध्यमसें रूपके प्रकाश 
रसकी संयोजना | “रस? शब्दसे छः मुख्य और सात गोण रसोंकी 
आलोचना प्राकंत काव्यमें देखनेमें आती है और वेष्णवोके 
काव्यमें इन समस्त रसोका पूर्ण परिचय भगवत्ताको केन्द्रित 


कस्के हुआ है। इन रसोंका आखादन मुक्तिके परे मक्तिके _ 


आश्रय होता है-- | द 
पं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। 


(सी कारण गैष्णव काब्यका उद्धव होता है वैकुप्टले- 


ह 
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वैकुण्ठाजनितो परा मधुपुरी तन्नापि गोवर्द्धनो 

राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमाम्टताप्लावनातू । 

कुयोदस्थ विराजतो गिरितटे सेवां विवेको न कः ॥ 

वैकुण्ठसे उत्पन्न भक्तिका बीज-वपन हुआ असधुपुरी 
( मथुरा ) में। उसने अछुरित होकर रासोत्सवमें श्रेष्ठता प्राप्त 
की । बृन्दावनमें गोवर््धन-शेलपर वह श्रेष्ठटर हुआ तथा 
राधाकुण्डमें श्रेष्ठठमताको प्राप्त हो गया, यही उत्तमश्छोककी 
उत्तमता है | 

भक्तिमें सवार या लाभका विचार ही नहीं होता । भक्ति 
केवछ अपने प्रभुकी सेवा-आराधनाके लिये अपने-आपको 
उत्सग करनेकी चेष्टामें लगी रहती है । 

आत्मन्द्रिय प्रीतिवाब्छा तार बक्ि काम) 

कृष्णान्द्रिय  प्रीतिदाब्छा घरे प्रेम नाम॥ 


# घर्मा रक्षति रक्षितः # 





" स्च्स्स्स्स्ल्ल्ल्ट्ल् 
कहियुण धर्म हय कृष्ण नाम संकीर्तन। 
नाम संकीतने उपजय प्रेम घना] 
केवक जे रागमार्मे मजे कृष्ण अनुरागे: 

तारे छृष्ण-माघुथे.. सुकृम। 
कुष्णरूपामृत सिन्धु, ताँहार तरज्ञ बिन्दु: 

एक बिन्दु जगत डुबाय॥ 


अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियॉँंकी प्रीतिकी इच्छाको पकामः 
कहते हैं और श्रीकृष्णकी इन्द्रियोंकी तृप्तिकी कामनाका प्रेम 
नाम है। कलियुगका धर्म श्रीकृष्ण-नाम-संकीतन है, नाम- 
संकीतनसे प्रेमथन प्राप्त होता है। जो केवल रागमार्गते 
अनुरागपूर्वंक श्रीकृष्णणा भजन करता है, उसको श्रीकृष्णका 
माधु्य-रस सुलभ होता है | श्रीकृष्ण-रूप-सुधाके समुद्रकी 
तरज्ञोंका एक बिन्दु सारे जगतको डुबो देता है । 


हर ति 6 
अननन्‍्य शरणागांत-पम्म 
( ढेखक--स्वामीजी श्रीरंगीलीशरणदेवाचार्यजी, साहित्य-वेदान्ताचार्य, काव्यतीर्थ; मीमांसा-शास्त्री ) 


नान्‍नया गतिः क्ृष्णपदारविन्दात्‌ 
संइश्यते बह्शिवादिवन्दितात्‌ । 


दचिन्त्यव्ाक्तेरविचिन्त्यसाशयात्‌ ॥ | 
( ओऔनिम्बाकाचार्यक्नत वेदान्तकामघेनु ) 
आनन्दकंद गोविन्द मुकुन्द श्रीकृष्ण प्रभुके उदार 
पदारविन्दके अतिरिक्त कोई अन्य गति नहीं है | बस्तुतः 
साधकोंके लिये शाश्वत सुख-शान्तिका सुन्दर सदन और 
कोई दूसरा उपाय ही नहीं है | 
* शरणागति-धर्ममें ज्ञानप्रश्तति सब-साधनोके अभिमान- 
को छोड़कर आत्मा-आत्मीय सर्व-सम्बन्धको प्रभुके उदार 
पदारविन्दर्मं समपंण करना होता है | वहाँपर किसी अपनी 
योग्यता तथा कला-कोशलका प्रदर्शन करना या मनमें 
रखना शरणागति-धर्मके सर्वथा विरुद्ध है | वहाँ तो साध्य- 
साधन सर्व-सम्बन्धको प्रभुसे जोड़ना है; क्योंकि- 
“तन्निष्ठस्य मोक्षब्यपदेशात्‌ ।? 'सर्वधर्मोंपपस्तेश्व ! 
सहृदेव अपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभय सर्वेभूतेभ्यों ददाम्येतड़त॑ मम ॥ 










४ ६ बाल्नीकिरामायण ) 
हे विपन्नापत्न अपन्नपर प्रभु प्रसन्न होकर अमयदान देते हैं | 
कर शरणागति-धर्मक्ा निल्‍्पण वेदके संहिताभागमें 
जे लिये | भीनिम्बाकाचायंकथित ब्राकाचायकथित वचनोंमें प्रमाण-- 

वि ता साता संदुनित साइुबाणार। 
2 ५०2: 27 ी ;+- ( ऋचेद ६ | १।५ ) 


“इस असार संसार-सागरसे पार करनेवाले प्रमो | 
मनुष्योके सच्चे माता-पिता तथा रक्षक तुम ही हो ।* 
ओर हम तुम्हारे हैं तथा ठुम हमारे हो | “त्वमस्मा्क 
तवास्म्यहस्‌ |! 
हम तुम्हारे सेवक एवं शरणागत हैं और तुम हमारे 
स्वामी तथा शरण्य हो | 
श्रुति कहती है--- 
यो अद्यार्ण विदधाति पूर्च यो वे चेदांश्व प्रहिणोति तस्में। 
ते ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुछ॒वें शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
। ( इवेताश्वतर ० ६ । १८ ) 
यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व 
यो बिद्यां तस्मै गोपयति सम कृष्णः । 


५ ह देवमात्मचुद्धिप्रकाशं 

समक्ष च्रज्ेतू ॥ 
( गोपालपूबतापिनी० ६ ) 
४ के जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण विधाताके भी विधाता 
सर्वप्रथम जिन प्रभुने अपने दिव्य ज्ञान वेदोंका 
अह्माको उपदेश दिया, जो आत्मा, मन एवं बुद्धि 
तथा सकलेन्द्रियोंके प्रकाशक हैं; उन जगतके अभिन्ननिमित्तो- 

बिक कक में शरण प्राप्त करता हूँ । 
गब भी शरणागतिका प्रधानतया 

निरूपण किया गया है | कट 


शरण 


ओर औनिम्बाकभगवानके मतसे गीताका उपक्रम शरणागतिसे 
शा कप शरणागतिकी और पर्यवसान शरणागतिमें 
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शिष्यस्तेडह॑ शाथि मां त्वा प्रपल्नम | 
( उपक्रम ) 
92२ ल्‍८ २ 
निवासः शरणं सुहत्‌। तमेव शरण गच्छ । मामेव ये प्रपद्यन्ते । 
( आवृत्ति ) 
2५ 2५ है 
सर्वधमोन्‌ परित्यज्य सामेके शरण न्नज। 
( उपसंहार ) 


यही शास्त्रीय पद्धति है। 'शरणःका अथ रक्षक तथा 
आश्रय होता है। ( “शरण गशहरक्षित्रोः इत्यमरः ) | 
शरणागति षदविधा होती है-- 
आनुकूल्यस्य संकल्प: प्रातिकूल्यस्य चर्जनम्‌ । 
रक्षिप्यतीति विश्वासों गोप्तृत्ववरण तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकार्पण्ये पड़विधा शरणागतिः। 
( नारदपाछरात्र ) 
अनुकूल आचरण करना) प्रतिकूछ्ता-निषेध) प्रभु 
श्रीकृष्ण हमारे रक्षक हैं-ऐसा विश्वास एवं रक्षाके लिये प्रार्थना 
करना आत्मनिवेदन और देन्य | यथा-- 
श्रीकृष्ण रुक्सिणीकान्त गोपीजनमनोहर । 
संसारसागरे मग्न॑ मासुझर जगदूगुरो ॥ 
इसमें आत्मनिवेदन अज्ञी है एवं अन्य पाँच अज्ञ 
हैं। यह ५वेदान्तरत्नमझ्नषाःका प्रमाण है। भगवानकी 
शरणमें किसी भी भावसे आये; वे उसका परम कल्याण 
करते हैं | कृपाकृपण पूतना अपने उरोजोंमें हलाहल विष 
लगाकर. भगवानकों मारनेकी भावनासे आयी | दीनदयाद्ध 
प्रभुने उसको भी जननीकी उत्तम गति दी | इस दयादुतापर 
श्रीउद्धवजीका हृदय गद्गद हो उठा-- 
अहो बकी ये स्तनकालकूट क्‍ 
जिघांसयापाययदप्यसाध्वी 
छेसे गति धाह्युचितां ततो$न्य 
कं वा दयारुं शरण चजेम ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३ । २ । १३ ) 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप पुरुषार्थथी प्राम्तिके ल्यि 
लौकिक पारलौकिक भोगत्याग/ उपरति) तितिक्षा/ ममता 
आदि बड़े विकट संकट-साध्य साधनोंकी आवश्यकता पड़ती 
है; किंतु शरणागतिमें तो दीनमावसे, अस, भरा: 
आश्रय लेनेसे ही प्रभुकी कृपा प्राप्त हो जाती है | प्रशुकी झुपा 
प्राणीके ऊपर कैसे एवं कब उतरती है; -अनन्य प्रेम-शरणागति- 
धर्मका निरूपण करते हुए महावाणीकार कहते हैं-- 
बिचि-निषेध आदिक जिते) कम-घर्म तजि तास 
ग्रमुके आश्रय आवई? सो कहिये निज दास ॥ 


(७०-00. |४पा५/(5॥प0 8099व ४व्वाद्यात5 (0॥86०॥०7. 00266 0५ 858760[ : की न 


# अलनन्‍्य शरणागति-धर्म # 





६८५ 
पर प्रमुके आश्रय आबे | सो अन्याश्रय सब छिट्कावे || 
-निषेघ के जेजे घमम। तिनि कोंत्याणि रहै निष्कम ॥ 
'शूठ, ऋरोघ+ निंदा तजि देहीं | बिन प्रसाद मुख और न ढेहीं ॥| 








: सब जीवनि पर करुना राखें | कबहुँ कठोर बचन नहीं मारे ॥ 


मन माधुर रस माहिं समोववें। घरी-पहर-पक वृथा न खोबें॥ 
सतगुरु के मारग पगु घारे। हरि सतगुरु बिच भेद न परे ॥ 
ए द्वादस रच्छन अबगाहें | जे जन परा परम पद चाहें॥ 


( सिद्धान्त-सुख ) 
शरणागत श्रीमद्दजी कहते हैं-- 


मदन गोपारू सरन तेरि आयी १ 
रन कमर की सेवा दीजै) चेरी करि राखो घर जायो।॥ 
घनि-धनि मात-पिता। सुत-बंधु घनि जननी; जिन गोद खिलायो 
धनि-धनि चरन चकत तीरथकों, घनि गुर/जिन हरि-नाम सुनायौ॥ 
जे नर बिमुख भए गोबिंद सो, जनम अनेक महदुख पायौ। 
श्रीमय्कों प्रभु दियो अमय पद, जम डरप्यौ; जब दास कहायो ॥ 

अनन्य शरणागति-धर्मका पालन करनेवाली सोभाग्यवती 
भीमती सती-शिरोमणि तत्सुखबती त्रज-युवतियोंको देखकर 
समस्त-रसाम्रत-मधुर-मूर्ति श्रीकृष्ण ऋणी होकर उऋ्मण 
होनेकी प्रार्थना करते हैं--.'न पारये5हं? कहकर अपनेको 
असमर्थ बताकर वे कहते हैं-- 

तब बोके ब्रजराज कुँवरः हों रिनी तुम्हारी) 

अपने मन तें दूरि करी किन दोस हमारौ॥ 

कोटि कल्प छूमि तुम प्रति प्रति उपकार करों जौ ६ 

है मन-हरनी तरुनी उरिनी नाहिं तबों तौ॥ 

गोपियोंसे यों कहकरः फिर किशोरी ठकुरानी 
भीराधारानीजीका सम्मान करते हुए रसिक्रशिरोमणि सुन्दर 
इयाम श्रीप्रभु बोले--- 


सकक बिस्व अप-बस करि मो मांगा सोहति है | 

प्रेममणी तुम्हरी माया सो मोहि मोहति है ॥ 

तुम जो करी; सो कोठ न करे, सुनु नव॒रू किसोरी ६ 

कोक-बेद की सुदृढ़ सुंडरका तुन सम तोरी॥ 

सकल-कल्ा-कलाप-कुशल किशोरी भ्रीखामिनिज्‌ बड़े 
संकोचके साथ विपुल पुलकब॒ती होकर बोलीं-- 
प्यारे १ तुम्हें सुनाऊ केसे अपने मनकी सहित विवेक | 
अन्योंके अनेक) पर मरे तो तुम ही हो। ज्ियतम | एक॥ 
सरक सुगम सुंदर सुखदाई ५ राधन सरनारती सुहाई कि ५ । 
ओो5शेषशे ष॑ करुणागुणेशं द 





कब 
हे पे 
मनोज्ञवेषं ५७, 
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# धर्मा रक्षति रक्षितः में 
मिल 777 रस 





एक परमात्माको देखना ही वास्तविक धरम हे 


( ढेखिका--अह्खरूपा संन्यासिनी ) 


._ समस्त चराचर जगत्‌में एक आत्मा, परमात्मा या एक 
भगवानको देखनेवाल्य धर्म ही वास्तविक धमम है | वस्त॒तः 
एक आत्मा या भगवानके अतिरिक्त नाम-रूपकी सत्ता ही 
कहाँ है ? बस, देखना सीख लीजिये | नाम-रूपको सत्ता 
देकर आप उसको कभी नहीं देख पायँंगे, जिसको देखना आपका 
परम धर्म है। आप पुत्रको देख रहे हैं, पत्नीको देख रहे 
हैं, मनुष्य तथा पशुको देख रहे हैं; परंतु उन सबमें अनुस्यूत 
आत्माकों नहीं देखते | इसीसे पागलकी भाँति ठोकरें खाते 
इधर-उधर भमटकते फिर रहे हैं ! 

स्थूछ) सूक्ष्म ओर कारण शरीरकी पोशाक उतार दीजिये; 
जाग्रत) खप्न और सुषुप्ति-अवस्थाओंको त्याग दीजिये; फिर 
व्वराचर जगतमें सर्वत्र सदा परमात्माके-भगवानके दशन होने 


लगेंगे । यही आपका सच्चा धर्म है | आप निश्सज्ञ हैं, इन 
शरीरों तथा अवस्थाओंके साथ आपका वस्तुतः कोई सम्बन्ध 
नहीं है। आप नित्यहैं--न कर्ता हैं, न मोक्ता हैं, न जन्म छेने- 
वाले हैं, न मरनेवाले | ये सब तो जड हैं; आप चेतन हैं । 
सभी चेतन हैं | एक चेतन परमात्माके सिवा अन्य कुछ है 
ही नहीं ! आपकी आँखोंपर नाम-रूपका पर्दों पड़ा है | इसी 
कारण रस्सीमें साँप दिखायी दे रहा है ! 

सत्‌-शासत््रेंका चश्मा रगाकर देखिये | सवंत्र एक 
परमात्मा ही दिखायी देंगे | चराचर जगत्‌-रूपमें एक 
परमात्मा ही भरे हैं । उन्हींको देखिये, वही आपका खरूप 
है और यह खरूप-दर्शन ही धर्म है। सारे साधनोंका यही 
एकमात्र फूल है। 


«-१९फडक229- 


छे 


| 
( ढेखक--भी जी० गार० जोशबर एम्‌० ए०, एफ-आर० ६० एस ० महोदय ) 


यह आश्चयंक्रा विषय है कि जहाँ अभिमानके पुतले 
हम आधुनिक लोग साधुजीवनकी खोजमें ठोकरें खाते; 
गिरते-पड़ते और भटटकते फिर रहे हैं; वहाँ सहरलों वर्ष 
पूरे हमारे पूर्वजोंने अन्त्ृष्टिः अन्तःप्रेरणा तथा वेशानिक 
साचेमें ढली तीध्ण वुद्धिके द्वारा व्यक्तिगत रूपमें, 
समाजके एक अज्ञके रूपमें एवं भगवानकी साबंभोम 
सष्टिके अन्तगंत एक बिन्दुके रूपमें मानव-सम्बन्धी सत्य 
तत्तोंको जान लिया था | उन्होंने यह भी पता छगा लिया 
था कि जीवनका क्‍या अर्थ है; जीवनका क्या मूल्य है 
ओर इसका सर्वोत्तम उपयोग कया हो सकता है। 


दताब्दियोंके भीतर अथवा जिनका हमको पता नहीं 


. है, ऐसे खर्णयुगोंके भीतर एकत्रित किया हुआ उनका 


पुल्लीभूत शान हमलोगोंके पास वेदों, उपनिषदों, वेदाज्लों, 
शा््रों एवं पुराणोंके रूपमें उतरा है; जो मध्याह-सूर्यके 


समान आँखोंमें चक्राचोंध उत्पन्न कर रहा है तथा 


हु .._ जो शाह किक सुल्मानके खजानोंसे भी अधिक मूल्यवान है। 


ह 





न मिस न इईथोपिया, न चीनः मे जापान) न पेरू, न 


मेक्सिको या किसी भी राष्ट्रके प्राचीन जन अपने वंशधरोंके 
लिये छोड़ गये हैं । 


इस निधिके क्षेत्रमें संसारमरमें हमारा देश अतुलनीय 
है | छदि कोई चाउ-एन-लछाई या इकेडा) स॒कर्णों, नसीर 
या हेलसिलासी, छाड रसेल अथवा कोसीजिन जॉनसन 
या केस्ट्रोसे पूछे--“धर्म क्या है !? तो विचारमग्न होकर 
अपने चिबुकको खुजछाते हुए. वे कहँगे--“धर्म है अंधा 
आज्ञापाल्लन, पाशविकर देशभक्ति एवं घोर परतन्त्रता |? 


किंतु इस प्रइनक्रा उत्तर दसों हजार वर्ष पहले 
वेदोमें ज्वलन्त अक्षरों एवं गरजती हुई वाणीमें दिया 
गया था; जिसकी ओरसे आजकलके हम क्षुद्र मानव 
कान बंद कर लेना चाहते हैं| उन्होंने कहा था-- 


धर्मों विशवस्थ झगतः प्रतिष्ठा. : 
लोके धर्मिष्ड प्रजा उपसपन्ति । 


पापमपलुद्ति । 
धर्म सव॑  प्रतिश्ितस ॥ 
तस्माहम॑ परम॑ वदलन्ति 0 
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धधर्म ही विश्वका आध्यर है। सारी प्रजा धर्मानुयायीके 
चरण चूमेगी। घमसे पापका उदय नहीं होता । धममेमें 
सभी छोग प्रतिष्ठित हैं। इसीलिये धमको सर्वभ्रेष्ट कहा 
गया है ।? 

उन छोगोने उसी धर्मको उघेड़कर उसका विश्लेषण 
किया ओर समाजके विभिन्न वर्गोंके व्यक्तियोंके लिये 
उसके आचरणका पथ-निर्देश किया। नाम गिनायें तो 
कुछ धर्म ये हैं--राजधर्म) आयंधम ल्लीधम) कुलधम; 
यतिधम, आपद्धर्म इत्यादि । 

सरस्वतीके भारतीय उपासकोंमें स्वाधिक आदर- 
प्राप्त कालिदासके द्वारा राजधर्मके निम्नलिखित वर्णनकी 
विशदता अनुकरणीय है--- 


सो5हमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणास्‌ ! 


आससुद्रक्षितीशानामानाकरथवत्मनास्‌ ॥ 
यथाविधिहुताग्नीनाँ. यथाकामाचिताथिनाम्‌ । 
यथापराधदण्डानांँ यथाकालप्रबोधिनाम्‌ ॥ 


त्यागाय सम्भुताथौनां सत्याय मितभाषिणास्‌ 
यशसे विजिगीषूणां प्रजाये.. ग्रहमेघिनाम ॥ 
शैशचे5भ्यस्तविद्यानां_ योवने. विषयेषिणास्‌ । 
वाद्धंके सुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तलुत्यजास ॥ 

( रघुवंश १ । ५-८ ) 


धवे रघुवंशी राजालोग जन्मसे ही पवित्र होते ये; वे 
किसी कामको उठाते ये तो उसे पूरा करके ही छोड़ते 
थे | उनका राज्य समुद्रके इस पारसे उस पारतक फैला 
हुआ था ओर परथ्वीसे सीधे खगगतक उनके रथ आया- 
जाया करते ये | वे शाल्मानुसार यज्ञ करते थे, वे याचक- 
को अभिलषित दान देते थे; वे अपराधियोको अपराधके 
अनुसार दण्ड देते थे ओर वे अवसर देखकर काम 
करते थे | वे त्याग करनेके लिये धन बे थे; 
सत्यकी रक्षाके लिये बहुत कम बोलते थे। अपना 
यश॒बढ़ानेके ल्यि ही दूसरे देशकों जीतते थे ओर 
वे भोग-विलासके लिये नहों। बल्कि संतान उत्तन्न करनेके 
लिये विवाह करते ये | वे बाल्यकालमें पढ़ते थे, तरुणाईमें 
संसारके भोगोंकों भोगते थे) बुढ़ापेमें मुनियोंके समान 
जंगलोमें रहकर तपस्या करते ये और अन्तमें योगके द्वारा 


शरीरका परित्याग करते थे |? 


((-0. पाफ५/5फ५ 3099वा वाया (0॥8०07. 00260 0५ 653700॥[ ह 


+# धंम + 


अत कबतत ३-७++- कल... >> न 


4६८७ 









॥ .>ाक ताकत सम 








जद > 
व्च्््च्य्श््श्क््ि््ख््ख्श्ज्जडड्ड्डल््-_-_ टच १ाञ ०5० १४2०००-- ्7522252525225:5/०५२६२६२२८२५०८०५४९८१९/५ ४६ मटर पक कर 





ध्यहा 





क्या कोई 
कर. सकता है ! 


उपनिषदोंमें स्नातक विद्यार्थीका धर्म बताया गया 
है | गुरु उसको आदेश देते हैं-- 
सत्यं वद। धर्म चर । स्वाध्यायान्मा अमदः। सत्यात्न 
प्रमद्तिब्यस््‌ । धर्सान्न प्रमद्तिब्यम्‌ | कुशल्ाज्न प्रमदितिन्यम । 
भूत्ये न प्रमदितव्यस । मातृदेवो भव । पितृदेवो 
भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । याल्य- 
नवद्यानि कर्माण तानि सेवितज्यानि । यान्यस्माकद, 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि ॥ 
( तत्तिरीय० शीक्षा० अनु० १.१ ) 
(सत्य बोल | धमंका आचरण कर | खाध्यायसे प्रमाद न 
कर । सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये | धर्मसे प्रमाद नहीं 
करना चाहिये | कुशल ( कतंव्य ) कर्मसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये | ऐश्वये देनेवाले माड्लिक कर्मोसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये | तू माताकों देवता (भगवान्‌) मान पिताकों देवता 
मानः आचायंको देवता मान, अतिथिको देवता मान | जो 
अनिन्य कम हों; उन्हींका सेवन कर | अन्य साधु 
पुरुषोंके शुभ आचरणोंका अनुकरण कर | किसी कायके 
ओचित्यमें संदेह होनेपर वैसी परिस्थितिमें आदरणीय 
गुरुजन क्या करेंगे, इसको जानकर वेसा ही कर ।? 


प्राचीन काल्में स्नातक्रोंके लिये धमेंका यही विधान 
था | आज स्नातकोौंके लिये असंख्य ५दीक्षान्त-भाषणः 
होते हैं, किंतु उनमें किसी उपयोगी उपदेशकों घ्रासकी 
ढेरीमें सूईके समान खोजना पड़ता है | 

धार्मिक उपदेशोकी खान विशाल महाभारत ग्रन्थमें 
एक रोचक कथा हैः जिसमें नाना प्रकारके धर्मोका 
निरूपण किया गया है। कोशिक नामधारी एक तपस्वी” 
ब्राह्मण एक दिन दोपहरके समय एक छायादार वृक्षके 
नीचे खड़ा था । अचानक एक पक्षीकी बीट उसके 
सिरपर गिरी । इस गंदगीसे क्रुछ होकर उसने रोषभरी 
दृष्टसिसे ऊपर देखा और बगुल्य निष्पाण होकर उसके 
चरणोपर गिर पड़ा। इस हृश्यंसे हतप्रभ होकर उसके 
सनमें अनुताप जगा और उसने बगुलेकी आत्माके लिये 
प्रार्थना की | पीछे वह मुनियोकी बस्तीमें गया, जहँसे 


वह नित्य मिक्षा माँग छाया करता था। एक परके 


बाहर खड़े होकर आवाज छगायी।--दिवि | मिक्षा दो। हे 























गृहिणीने भीतरसे उत्तर दिया-'महाराज | ठदरिये .।? किंतु 
दूसरे ही क्षण उसके पतिने उसको पुकारा ओर उनकी 
सेवामें उसको कुछ समय लग गया। तसश्चात्‌ वह 
किंचित भोजन लेकर. ब्राह्मणके पास शीघ्ताले गयी। 
उसने क्रोधभो रोककर उसकी ओर देखते हुण पूछा- 
तुमने मुझे क्यों ठहरनेके लिये कहा ओर फिर इतनी 
देर क्‍यों की! ठ॒म्हें माढम नहीं कि अपमानित ब्राह्मण 
भयानक शत्रु है !? ग्रहिणीने उत्तर दिया--“महाराज ! मै 
' जानती हूँ । मैं यह भी जानती हूँ कि आपके क्रोधने वनर्म 
अमागे बगुलेकी जान ले ली | किंतु उसी प्रकार मुझे मृत्युके 
घाट नहीं उतारा जा सकता | मैं एक सती ओर धम्मनिरता 
स्री हैँ । आपको ठहरनेके लिये कहनेके बाद मुझे अचानक 
पतिकी सेवा जाना पड़ा । पत्नीके लिये पति-सेवाके अतिरिक्त 
और सब कतंव्य गोण हैं | इसीलिये मुझसे देर हुई। कृपा 
करके मुझे क्षमा कीजिये ओर अपने क्रोधका दमन कीजिये | 
महाशय | क्रोध मनुष्योंका शरीरनिहित शत्रु है। 
ऋषियोंने कह है-- 
(जो काम-ऋ्रोधसे मुक्त हो चुका है; वही सच्चा ब्राह्मण 
है। जो सत्यवादी है; गुरुको आनन्द देनेवाला है; जो 
मार खानेपर उल्टकर मारता नहीं) वही सच्चा ब्राह्मण है । 
जो जितेन्द्रिय है; धर्मपरायण है, स्वाध्यायनिरत) तन-मनसे 
पवित्र तथा काम-क्रोधसे रहित है; वही सच्चा ब्राह्मण है | 
जो अध्ययन एवं अध्यापन करताहै, जो यज्ञोंकों करता एवं 
करवाता है और यथाशक्ति दान देता है; वही सच्चा 
ब्राह्मण है। # 

'मान्यवर | मुझको संदेह नहीं है कि आप धर्म जानते 
हैं; किंठ॒ धमकी गति बड़ी सूक्ष्म ओर जटिल है | यदि आप 
“इसको ठीकसे जानना चाहते हैं तो मिथिलामें धर्मव्याधके 


* क्रीभ: शतन्रुः शरीरस्ो मनुष्याणां द्िजोत्तम | 

यः क्रोभभोदरों त्यजति त॑ं देवा ब्राक्मणं विदुः॥ 

..... , यो वदेदिद सत्यानि गुरु संतोषयेत च। 

5 हिंसितथ्ल॒न हिंसेत त॑ देवा जाह्मणं विदुः॥ 

_£ जितेखियों धर्मपरः खाध्यायनिरतः शुचिः।. 

. कामक्रोधी बच्चे यस्य तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 

योध्ध्यापयेदधीयीत यजेदू वा याजयेत वा। 

दाद, वापि यथाशक्ति त॑ देवा ब्राह्मणं विदुः॥ 
( महाभारत बन० २०६ । ३२-३४, ३६ ) 
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५ घ्मों रक्षति र्षितः # 


पास जाइये और उनसे ठीकसे समझिये । मेरी बकवासको 
क्षमा कीजिये ओर विश्वास करिये कि मेरा अमिप्राय 


. आपको रुष्ट करनेका नहीं था |! 


कोशिक एक क्षणतक तो स्तम्मित होकर उस 
स्रीके सामने खड़ा रहा; फिर बोलने छायक सितिमें आकर 
उसने निइछल मनसे उसको धन्यवाद दिया और अपनी 
राह ली | क्‍ 
तत्पश्रात्‌ धर्मव्याधके प्रति उत्सुकता लिये हुए, वह 
मिथिला पहुँचा और मांस-बाजारमें एक कसाईकी दूकानपर 
उनको मांस बेचते हुए पाया | हिचकिचाते हुए! वह थोड़ी 
दूरपर खड़ा हो गया । उसे देखकर धमंव्याध शीघ्रतासे उसके 
पास गये और अभिवादन करनेके पश्चात्‌ बोले--“स्वागत है, 
मान्यवर ! में जानता हूँ; आप भक्तिमती महिलाके आदेशसे 
पधारे हैं। में यह भी जानता हूँ कि उन्होंने क्‍यों आपको 
मेरे पास भेजा है । कहिये। में आपकी क्‍या सेवा कर 
सकता हूँ १? 

दूरसे बात जाननेकी इस दूसरी घटनापर ब्राह्मण चकित 
रह गया और घर्मव्याधके साथ उनके घर गया | वहाँ उसे 
आदरसहित आसन दिया गया । आरम्भमें ही ब्राह्मणसे यह 
पूछे बिना नहीं रहा गया--५में इस बातका मेल नहों बेठा 
पा रह हूँ. कि आपके समान आध्यात्मिक उपलूब्धिवाला 
व्यक्ति ऐसा गहित व्यापार करे |? धर्मव्याधने उत्तर दिया; 
धसहाशय |! में धर्मपुवके अपने व्यापारका पालन 
करता हूँ । मैं किसी प्राणघारीकी हत्या नहीं करता । मैं 
मांस लेकर उसे ईमानदारीके साथ बेच देता हूँ । में 
अधिक दाम नहीं लेता | मैं सत्य बोलता हूँ? किसीको 
घोखा नहीं देताः किसीको मारता नहीं और न 
देनेसे अरूचि रखता हूँ । मेरे माता-पिता) जिन्होंने मुझे 
जन्म दिया और बड़ा बनाया बृद्ध हो चुके हैं। में कतंव्य- 
परायणताके साथ उनकी सेवा करता हूँ | जो कुछ में 
कमाता हूँ; उसे भगवान्‌ और मनुष्योंकी सेवामें छगा देता 
हूँ | अपने ऊपर केवल शेषांश ही व्यय करता हूँ। में 
मांस नहीं खाता | मैं दिनमें उपवास रखकर केवल रात्रिमे 
एक बार भोजन करता हूँ | कोई व्यापार तभी गर्ित है 
यदि वह किसीको नीचे गिरा दे | यदि धर्मपरायण व्यक्ति 
धर्मपू्वंक कोई व्यापार करता है. तो व्यापारकी वस्ठ॒ुसे कुछ 
बनता-बिंगड़ता नहीं। यही कारण है कि अपने पूर्वजके 
मांस बेचनेके व्यापारकों मैंने भी अपना रक्खा है |! 
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धर्मव्याधके प्रभावपूर्ण विवेचनसे मुग्ध होकर कोशिकने 
उन्हें धन्यवाद दिया और धर्मके गूढ़ तत्त्वोंसे अवगत करानेके 
लिये उनसे प्रार्थना की | कई अध्यायोमें समानेवाला 
धर्मव्याधक्ा धर्मके ऊपर प्रवचन सुकरात। इसामसीह 
अथवा बुड्धके मुँहले भी सुना जा सकता है; किंतु 
धर्मव्याधके ये उपदेश हैं उनसे सहरों वर्ष पू्वेबर्ती । 
महामारतके बहुमूल्य आनुशासनिक परम शय्यापर 
पड़े हुए, भीष्मसे युधिष्ठिर पूछते हैं क्‍ 
को धर्म: सर्वधभोणां भचतः , परमो सतः। 
कि जपन्म॒ुच्यते जन्‍्तुजेन्ससंसारबन्धनात्‌ ॥ 
४ (१४९ । ३ ) 
'पयूज्यवर ! आपकी दृ्टिमें सब धर्मोमे कौन-सा धर्म 
सर्वश्रेष्ठ है !? और भीष्म उत्तर देते हैं-- 
एव मे सर्वधमोणां. धर्मोईघिकतमों मतः। 
यदूभक्त्या पुण्डरीकाक्ष॑ खवेस्वेन्नरः सदा ॥ 
(१४९॥ ८ ) 
धसबके लष्टाः सबके पालक और सबकों क्रोडीकृत 
करनेवाले भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका एकान्त निष्ठापूवक निरन्तर 
स्तवन करनेको ही मैं सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ |? ओर 
ज्ञानके सागर महर्षि व्यासके अनुसार-- 
स्वोगमानासमाचारः... भथ् परिकवपते । 
आचारप्रभवी धर्मों. धमेंस अश्ुरच्युतः ॥ 
धसभी आगम-अन्थ आचारको प्रथम कि गे 
हैं। आचार ही धर्मका आधार है ओर धर्मके स्वामी 
अविनाशी भगवान्‌ ।! ४2% 7 कर 
गुरू स्नातक शिष्यको आदेश देता है--सर्व्य वद्‌ ॥ 
(सच बोलो । ) किंतु सत्य क्या है ! इसपर एक जश्ञान-सम्पन्न 
ऋषि कहते हैं-- पन्कसआक: 
सत्य॑ ब्रुयात्‌ प्रियं ब्रुयान्‍्न शरुयात्‌ सत्यमग्रियस, । 
प्रिय च नानृतं ब्रुयादेष धर्म: सनातनः 0 
। बोलना चाहिये । अप्रिय सत्य 
धस॒त्य एवं प्रिय वचन न न 
नहीं बोलना चाहिये | प्रिय. किंठु असत्य साल 
चाहिये | यही सनातन धर्म है |!” 


इसका आर्थ हुआ-अप्रिय सत्यवादन भी अधर्म है।. 
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(करोड़ों ग्रन्थोमें जो कह गया है? उसको में आधे 
इलोकमें वता रहा हूँ | परोपकार ही पुण्य है और परप्रीडन- 
का ही नाम पाप है।? : 

धर्मके विभिन्‍न विविध सख्रूप हैं ओर उनमें कुछ 
परस्परविरोधी भी हैं । वस्तुतः सात रंगोसे बनी होनेपर 
भी र्वेत दीखनेवाली सूर्यक्री रश्मिक्री भाँति धर्मक्री गति भी 
बड़ी गहन ओर जटिल है | भगवानके द्वारा नियुक्त वेदोद्वारा 
उद्धोषित इस देशके अनेक माक्स और रूसोसे मिन्‍न 
श्ञान-सम्पन्न विचारकॉने युग-युगमें धर्मको संगठित और 
व्यवस्थित करनेकी चेश की है | उनके नाम हैं-मनुः 
पराशर& याशवल्क्य, अज्ञिरा, बोधायन) आपस्तम्ब, नारद) 
आश्वलायन इत्यादि । सहसखाब्दोंतक इनके धम्ंशास्रोकी 
व्याख्या की गयी एवं उनका संकलन-सम्पादन हुआ | 

यदि इस देशकी अधिकांश जनता धर्मप्राण न होती 
तो अराजकता फैल गयी होती और हमलोग अफ्रीकाकी 
किसी जंगली जातिंसे अच्छे नहीं होते। किंत इस देशके 
लोगोंकी अन्तश्वेतनामें अब मी धर्म सो रह्य है | वह यहांकी 
धरती और आकाशका अज्ञ बन गया है | यह उस बृक्षके 
समान है? जो वसन्तमें खिछता और पतश्नड़में मुरझा जाता 
है। प्रायः इसकी शाखाओंको गा तोड़ डालते हैं 
और इसकी जड़को कीड़े खा जाते हैं | पुनरुजीवित करनेके 
लिये इस बृक्षको भी सैभालकी आवश्यकता पड़ती है। 
इसीलियें भगवानने गीता ( ४ | ७ ) में कहा है- 
यदा यदा हि धममेस्य ग्लानिभंवति भारत। 
अम्युत्थानमधर्मस्थ तदा$5समानं सजास्यहस ॥ 

"है भारत | जब-जब धमकी हानि ओर अधरमंकी वृद्धि 
होती हैः तब्-तब मैं अपने रूपको रचता हूं अर्थात्‌ प्रकट 
होता हूँ ।? 

जब हमको पता चलता है कि आजके पहले ही नो 
अवतार हो चुके हैं; तब यह स्पष्ट हो जाता कप घमका 
हास हमारे ही सामने पहली बार नहीं हों रहा है | इसका 
उतार-चढ़ाव भूतकालमें भी हो चुका है ओर अब ॒ वतंमानम 
बह फिर शायद उतारपर है! परंठ पूर्वी माँति अब सी इसकी 
चिनगारी _ चमप्राण, दृढ़ क्रियाशील व्यक्तियोंकी अख्थि; 
हृदय और मानसमें छिपी है? जो उस पावन पावकको पुनः 

प्रज्वतित करनेसे चूकेगी नहीं। 


चालीस करोड़ नस्नारियिमेंसे प्रत्येक धर्मकी मूति 


बगह . " अऑल॑ आक 
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नहीं बन सकता | परंतु उनमेंसे कुछ आदमी तो ऐसे होने 
चाहिये) जो राष्ट्रके हृदयस्थानीय हों। जो धर्मकी धाराको 
इसकी रक्तवाहिनियोंमें भेजते रहें? जिससे विक्ृतियोंकि 
उपरान्त भी राष्ट्र जीवित रहे । 

कहीं हम मूर्खातासे यह न मान लें कि कुछ ख्ार्थ- 
साधक) अहंमन्य अं्ड-शिक्षित अल्पज्ञ व्यक्तियोंसे वनी हुई 
बाल्की खाल निकराल्नेवाली धारासमाके द्वारा छोगोंके ऊपर 
विधानके रूपमें जो कुछ लादा जाता है? वही धर्म है । हमारे 
ऋषि अधिक समझते थे | वे धर्मको मनुष्योंके कल्याणके 
लिये भगवानका बनाया हुआ मानते थे | समझदारीका थोड़ा 
भी दावा करनेवाल्ा व्यक्ति इसे अस्वीकार नहीं कर सकता | 


किसी निर्मल रात्रिकों सिर उठाकर ऊपर देखनेपर हम 
करोड़ों मील दूरसे सहस्नों नक्षत्रोंकी झिलमिलाते हुए पायेंगे । 
हमारे विश्वासप्राप्त वेज्ञानिकगण कहते हैं कि सभी नक्षत्र 
सूर्य हैं । हमारे अपने सू्यसे अनेकगुना बड़े हैं | वे वहापर 
करोड़ों वर्षोसे निराघार; निश्चिन्त) निष्कम्प अक्षय बने खड़े 
हैं | मेजपर रक्खी हुई संगमरमरकी गोलियोंकी भांति उनमें 
व्यवस्था-विहीन छ़क-पुढ़क क्‍यों नहीं मचती १ कोन देवी 
शक्ति ऐन्द्रजालिक या जादूगर उनको अपने-अपने स्थानपर 
रोके हुए है १ क्‍या सारी मानव-जाति एक साथ छगकर 
उनको तिनके भर भी हटा सकती है १ क्रमी नहीं | 


फिर यदि हम कहें कि सुविस्तृत अनवगाह्मय, अचिन्त्य 
ओर विशाल नक्षत्रकोककों भगवानका बनाया धर्म थामे 
हुए है तो क्या इसे “अन्धविश्वासः कहा जायगा ? नहीं | 
वैदिक ऋषियोंने यही बात सहर्लों वर्ष पूर्व इन शब्दोंमें कही 
थी-'धर्मो विश्वस्म जगतः अतिष्ठाः ( अखिल ब्रह्माण्ड 
धर्मपर अवस्थित है | ) 


घरके निकट प्रथ्वीरूपी वड़ी गेंदको देखें | क्‍या प्रथ्वी 
और जलका यह एक निष्किय दलददल भर है ! वैज्ञानिक 
इसे सूयकी परिक्रमा करनेवाला एक पिण्ड बताते हैं | सवा 
नो करोड़ मीर दूर बसनेवाला वह अद्भुत सूर्य, लट्टू 
नचानेवाले पाठशाल्ाके विश्यार्थीकी भाँति) पथ्वीकों घंटेमें 
हजांर मीलकी चालसे नचा रहा है ओर साल्भरमें एक 
चक्कर कठाता हुआ इसे अपनी ओर एढक़ वृत्तमें चक्कर कया 
रहा है; जिसका व्यास साढ़े अठारह करोड़ मील है। 
करोड़ों करोड़ों वर्षते यह खेल चल रहा है और भगवान ही 





कर हू जानें कबतक चलता रहेंगा | वह लड़का सदा खेलता ही 


3६ धर्मा रक्षति रक्षितः # 
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रहता है| कमी पढ़ता नहीं । बड़ा दुष्ट लड़का 
चाहिये सूर्यको । 

किस लोह-रज्जुसे प्रथ्वी ओर सूय बंधे हुए हैं ! क्यों 
नहीं पृथ्वी भुवन-मण्डलके गतेमें गिरकर विलीन हो जाती ! 
यदि सूर्य इसे खांच रहा है तो सवा नो करोड़ मील दूरपर 
ही यह क्यों ठहर गयी १ क्यों नहीं, यह सूयकरी ओर दोड़कर 
उसमें लय हो जाती ! 

क्योंकि सूस॑ ओर पृथ्वी दोनों मगवान्‌के बनाये धर्मका 
अनुसरण कर रहे हैं | भगीरथ-प्रयत्नके बाद अन्तरिक्ष-पोत 
या अन्तरिक्ष-यात्रीकों ऊपर भेजकर आज हमारे वैज्ञानिक 
फूले नहीं समा रहे हैं | भगवानके द्वारा निर्मित और चालित 
सुविस्तृत, असीम, अचिन्त्य,. अनवगाद्य ब्रह्माण्डरूपी 
विस्मयकारी एवं अवर्णनीय अद्भुत वस्त॒ुकी तुलनामें 
यह सब कुछ कितना तुच्छ ओर बालोचित है | 

इस विशाल ब्रह्माण्डको भगवान, केसे चलाते हैं १ 
उत्तर है--“धर्मके द्वारा । 

यह हमारे पूर्वजोंके लिये गौरबकी बात है कि उनके 
पास वह ज्ञान; वह प्रकाश, वह कल्पना थी; जिससे उन्होंने 
ब्रह्माण्डकी विशालताकों जाना; खशक्री महिमाक्रों पहचाना 
ओर उन्हें अपनी अजस् भ्रद्धा-भक्ति समर्पित की | 

उन्होंने समझा कि जब एक नगरका निर्माण करेनेमें; 
एक इस्पातका कारखाना खड़ा करनेमें, जलविद्युतुवत॒॑ योजना 
बनानेमें परिपक्त मस्तिष्कॉंकी सावधान विवेचना और 
प्रयत्नक्ी आवश्यकता पड़ती है; तब किसी निष्णात मस्तिष्क) 
सबसे बड़े निष्णात मस्तिष्कने इस सुविशाल ब्रह्माण्डको रचा 
होगा, जिसमें भीमकाय नक्षत्र हैं; तारागण हैं, ग्रह हैं? उपग्रह 
हैं और सब अपने पथको बिना इधर-उधर हिले आज्ञामें रत 
हृढ़्ताके साथ पकड़े हुए, हैं । | 

इस प्रकार यदि भगवानका धरम ब्रह्माण्डकों वॉधे रखकर 
उसको नियन्त्रणमं रखता है तो सख्वाभाविक बात है कि 
भगवानका बनाया हुआ मनुष्योंके लिये भी कोई धम्म होगा | 
हमारे महर्षियोंने उस धर्मका दर्शन करनेकी चेष्टा की है 
और अपने साथी मानवोंके लिये धर्मंसूजों और धर्मशास्त्रोमे 
उसकी व्याख्या करनेका प्रयास किया है और जनतामें उसका 
प्रचार करनेके लिये सुन्दर संगीतमय एवं नीतिमय पुराणोकी 
रचना की है । 


शक्तिधारी किसी दुछ अथवा संघके द्वारा अंधाइंध 


होना 
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खूपसे स्वार्थमें भरकर या निरछुशखूपसे छादे हुए विधामका 
हम विरोध कर सकते ओर छल-बलसे उसके परिणामोंसे भी 
बच जा सकते हैं; किंतु यदि हम भगवानके धर्मका विरोध 
करेंगे तो हम हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण; हिडिस्‍्ब, 
बक) कंस बनेंगे ओर उनकी ही गति भोगेंगे | 

सबकी छोड़कर केवल हमारे हीए(ंराष्ट्रने सत्यकों समझा 
है और पीछे आनेवाली पीढ़ियोंके लिये उसकी इतनी सुन्दर 
प्रभावोत्पादक) विद्यद एवं परिश्रमपूर्ण व्याख्या की है। 
प्रत्येक पीढीकी उस ज्ञानकों एक पवित्र धरोहरके रूपमें 
ग्रहण करना चाहिये ओर आगामी पीढ़ीके स्वीकारोत्सुक 
हाथोंमें रख देना चाहिये; किंतु मू्खतासे छादी हुई विदेशी 
शिक्षा यदि किसी पीढीमें उचित विनय ओर विश्वासके साथ 
उसे ग्रहण करनेकी क्रियाके प्रति अरुचि पेदा कर देती है 
तो वह पीढ़ी नष्ट हो जाबगी तथा मास; लेनिन एवं उनके- 
जैसे व्यक्ति उस विनाशकों और जब्दी बुला छेंगे | 


उन्हींके विषयमें उपनिषदोंमें कह्य है-- 
अविद्यायामन्तरे वर्तमाना:ः 
स्वयं धीरा। पण्डितम्भन्यमानाः | 


दुन्‍्द्रस्यमाणा: परिय्न्ति झूढ़ा 
अन्धनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
(कठ5० १॥।२५।॥५०) 
“ये अविद्याके भीतर रहनेवाले। किंतु अपने आप बड़े 
बुद्धिमान दने हुए और अपनेको पण्डित माननेवाले मूद़ 
पुरुष, अंधघेसे ही ले जाये जाते हुए अंधेके समान अनेकों 
कुटिल गतियोंकी इच्छा करते हुए मठकते रहते हैं |? 
ओर गीता ( १६ | २१-२२ ) में भगवानकी वाणी 
कहती है--- 
त्रिविध॑ नरकस्येद॑ द्वार नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रय॑ त्यजेत्‌ ॥ 
एसैविंमुक्तः. कौन्‍्तेय. तसोद्वारेखखिभिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्तती याति परां गतिम्‌॥ 
(काम; क्रोध तथा छोभ--ये तीन प्रकारके नरकके 
द्वार आत्माका नाश करनेवाले हैं अर्थात्‌ उसे अधोगतिम ले 
जानेवाले हैं; इससे इन तीनोंकों त्याग देना चाहिये। हे 
अजुन ! इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त हुआ पुरुष अपने 
कल्याणका आचरण करता है | इससे वह परमगतिको जाता 
है अर्थात्‌ मुझ्न भगवानको प्राप्त होता है । 





अधर्मरूप आधुनिक भधर्मसे सवेनाश 


( लेखक--स्वामीजी श्रीजयरामदेवजी महाराज ) 


आज मनुष्य भौतिक विकासके चमचमाते हुए, रंगीन 
रंगमश्जोमें प्रवेश करके स्वयं ऐक्टर बनकर आनन्द भोगना 
चाहता है । किंतु परिणामका विचार न करके वह विमूढ दो 
रहा है, अतः अन्तमें उसे अन्धकार एवं घोर पतन प्रात होता 
है | जब प्रबल ठोकरें लगती हैं; तब बुद्धि ठिकाने आती 
है । केवल बाह्य रूप-रंग सुन्दर देखकर मिठाई खा लेना ही 
बुद्धिमानी नहीं है--उसकी परीक्षा करके उसके परिणामपर 
विचार करना ही चात॒र्य है। यदि उस मिठाईमें विष मिला 
हुआ हो तो परिणाम क्‍या होगा १ रूप सुन्दर नेत्रोंकों सुख 
देगा खानेसे तृप्ति होगी; किंठ॒ अन्तमें उस विषका जब प्रभाव 
होगा) तब वह प्राणान्त कर डालेगा | इसीलिये आजके रहन- 
सहन एवं कर्त्तव्योपर विचार.करनेकी आवश्यकता है। 


सहशिक्षाके दुष्परिणाम 
प्राचीन समयमें भारतवर्ष मयोदा-पालनपर जोर देता 
रहा | स्तरियाँ. अपने पतिकों छोड़कर दूसरेकी देखना या 
उससे बातचीत करना भी पसंद नहीं करती थीं । 
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लड़कियोंकों पूर्ण नियन्त्रणमं ख्रखा जाता था। ख्रियोकरो 
खच्छन्दता देनेसे वे वहक जाती हैँ--«जिमि स्वतंत्र होइ 
दैगरहिं नारी !* कुसड्से मन निश्चय ही बिगड़ने लगता है-- 
आगके पास घीक़ी ख़खोगे तो वह पिश्रलेगा ही । 

कुछ दिनोंसे लड़कियाँ ओर लड़के साथ पढ़ाये जाने 
लगे। जवान लड़कियाँ खच्छन्द होकर उनसे बातें करने 
लगीं । कितने ही मास्टर ऐसे होते हैं; जो लड़कियोसे हास्य- 
विनोद करते हैं | कितने ट्यूशन-मास्टर लड़कियोंके साथ 
दुराचार करते पकड़े गये हैँ। उधर जवान लड़के भी 
अंग्रेजी शिक्षा प्रातकर निरड्रश हो 'धर्म-अधर्म कुछ नहीं? ऐसे 
कहते हुए आचरणश्रष्ट होनेमें ही अपनी समस्त उन्नति मान 
बैठते है । आसक्त होकर कन्याएँ भी दिन-रात असत्‌/चिन्तनमें 
घरवाल्नोंकोी वैरी बना लेती हैं | बल 

इस दुराचारके परिणाम-खरूप ऐसी सैकड़ों घटनाएं जहाँ 

तहाँ हो रही हैं? जिनके वर्णनसें हृदय कॉप उठता है। लोग ० 
सत्य और धर्मकरो त्याग रहे हैं | उसके बदले दुष्कर्मोकी खरीद _ 











६९२ 


% घ्मां रक्षति रक्षितः # 


न 22  ्यससलनत्ततनचचच: 


रहे हैं; जिनका परिणाम भयंकर दण्डके रूपमें भोगना पड़ता 
है। अभी हालमें ही एक सजनको लकवा हो गया। भर्यकर 
कष्ट पा रहे थे। जवानीमें ही तड॒प-तड़पकर मरे ये । मेंने उनसे 
पूछा था कि (आप तो बहुत सच्चे व्यक्ति हैं, आपको इतना 
कष्ट कैसे मिल रहा है ?? उन्होंने बताया--५में कालेजमें जब 
पढ़ता था तो एक कालेजमें आनेवाली लड़कीसे मेरा प्रेम हो 
गया | उसके गर्भ रह गयां। जब बच्चा हुआ तो उसने मुझे 
बुलाया कि मेरी इजत बचाओ तो मैंने ही अपने हाथौसे 
बच्चेकी मारकर उसे जमीनमें गाड़ दिया था। अब यह उसी 
पापका फल है कि मुझे जीते ही नरक भोगना पड़ रहा है ।? 
घोर कष्ट पाकर वे मरे | इस प्रकार कितने ही नित्य हत्या- 
काण्ड हो रहे हैं | मनुष्य छिपाकर पाप कर लेता है; परंतु 
सर्वदर्शी परमात्मा उसक्रा भी दण्ड समयपर किसी-न-किसी 
रूपमें अवश्य देता है । 


इसलिये भारतवर्षकी यदि वास्तविक उन्नति चाहते है 
तो लड़की-लड़कोंको ब्रह्मचर्यकी शिक्षा देना आवश्यक है । 
बचपनसे ही ब्रह्मचय नष्ट होनेके कारण लड़की-लड़के निस्तेज 
हो जाते हैं| भविष्यमें भीम-अजुन-से बलवान केसे हो सकेंगे ! 
शिक्षा ही बालकॉंको बनाने और विगाड़नेवाली होती है । 
प्राचीन समयमें तपस्वी ऋषियोंके आश्रमोंमें जाकर पचीस 
वर्धतक पूर्ण ब्रह्मचय धारणकर बालक शिक्षा ग्रहण करते 
थे। वे जब घर आते ये; तब पूर्ण शानी, बलवान समस्त 
ग्रहकारय में दक्ष होकर संसारमें सुयश प्राप्त करते थे । 


जिसमें ब्रह्मचयक्रा वल नहीं है, वह न संसारके कार्य 
सुचारुरूपसे चला सकता है; न परलोकके लिये साधनामें 
सफल हो सकता हैं | इसलिये ब्रह्मचयंकरी रक्षाके उपाय 
करना सबके लिये आवश्यक' है । गीताप्रेससे प्रकाशित 
पुस्तक--'तरह्मचयः अवश्य पढ़नी चाहिये। प्रत्येक बालककों 
ऐसी पुस्तक पढ़ानी चाहिये | 
सिनेमा 

इसी प्रकार सिनेमा, जो मनोरक्ननका प्रधान साधन 
माना जाता है और जिसका विस्तार अरण्यकी अग्निके समान 
अत्यन्त तीजतासे: हो रहा है; सावत्रिक चरित्र भ्रष्ट करनेका 
एक प्रधान साधन है। सिनेमा मानो आकर्षक मीठे विषकी 
वह प्रबल धारा है; जिसमें. पड़कर सारा सम्राज विष-जर्जर 


. हो चरित्रविनाश-सागरकी ओर तेजीसे वहा जा रहा है। 


रे बड़े संतापकी बात तो यह है कि पण्डित-मू्ल) धनी-निर्धन, 


मालिक-सजदूर,  सरकारी-बेसरकारी, आबवालवृद्ध-वनिता 
सभी इसकी अनिवाय दासतामें फँसकर हृ्के साथ अपना 
पतन कर रहे हैं ! कुएँ माँग पड़ी । 


सिनेमा बिल्कुल नहीं देखना चाहिये । कुछ शिक्षाप्रद 
सिनेमा देखनेकी इच्छासे लोग जाते हैं; परंतु प्रत्येक 
फिल्ममें कुछ-न-कुछ कामोत्तेजक सामग्री रहती है | उत्य, 
हास-विछास न हो तो मनचले लोग पसंद ही नहीं 
करते | इसीसे धार्मिक चित्रोंमें भी ऐसी चीजें दिखा देते हैं 
कि जिससे मन खराब हो जाता है । 


4. हर 
साहत्य 
गंदे उपन्यास, कहानियाँ आदि आधुनिक 
साहित्य ऐसा निकल रहा है कि जिसे पढ़कर सदाचारी 


व्यक्ति भी विषयललोलप बन जाता है | भारत-सरकारको ऐसे 
साहित्यके प्रकाशनपर रोक लगानी चाहिये । 


आधुनिक रहन-सहन तथा खान-पान 


आजके पढ़े-लिखे कहलानेवाले बहुत-से छोग माताको 
माता तथा पिताकों पिता कहनेमें भी लजित होते हैं । 
नमस्कार करना तो असम्यता समझते हैं| यहाँतक कि पिताको 
बेबकूफ तक कहते सुना गया है | हमारे एक मित्रने 
अपने लड़केकी सहख-सहर्त रुपये खर्च करके पढ़ाया और 
विलायत भेजा | विछायतसे वह एक लेडी ले आया । उससे 
शादी भी कर ली | जब बम्बई आया तब वहाँ आते ही उसको 
उच्चकोटिकी डिग्री मिलनेके कारण नोकरी भी मिल 
गयी । फिर वह पितासे मिलने कभी अपनी जन्मभूमिमें 
गया ही नहीं । पिता खयं बम्बई उसके पास मिलने गये तो 
पिताका निरादर किया । पिता दुखी होकर छौठ आये | 
फिर पिताने पत्र छिखा तो कई महीने वाद उन्होंने पत्रका 
उत्तरुखयं न देकर क्लकंसे लिखवा दिया कि “साहबको 
पत्र लिखनेका अवकाश नहीं है !! यह है आजकलकी 
सभ्यता ! माता-पिता रोपीय्कर बैठ रहे | भगवान्‌ भीराम 
क्या करते थे, जया उनका आदशे धर्म देखिये-- 


प्रातकाकू उठि करे रघुनाथा | मातु पिता गुर नावहि माथा ॥ 


पिता आदि गुरुजनोंको नित्य प्रणाम करनेसे--अर्शः 
पालन करनेसे पुन्नकी आयु विद्या, बल और कीति बढ़ती है। 
भगवान्‌ राम पिताके वचनपर राज्य त्यागकर 
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३९, + कप 
*# अधमेरूप आधुनिक धमंसे सर्वनाश $ 


अत तततलत तनमन नननन नाना सतत स्सत्त्ल्त्तनतनलतसलतततन 

लिये वनको चले गये | उस आदशेको त्यागकर आजका 
नवयुवक अपने वैरोंमें अपने-आप कुल्हाड़ी मार रहा है। 
रहन-सहनकी बात बहुत ही विगड़ चुकी है | खड़ें- 
खड़े पेशाब करनेमें लोग सभ्यता समझने ,छगे | यह 
बहुत खराब आदत है | पेशाबके छोटे उछलकर पाजामे 
या धोतीपर पड़ते हैं | इस तरह खड़े होकर पेशाब करनेवाले 
सब अश्ुद्ध होते हैं; उनके पास बैठना, उनको छूना दोषरूप 
है | एक दिन बाजारमें एक सत्जन दीवालके सहारे खड़े 
पेशाब कर रहे थे) वे सिगरेट भी पीते जाते थे | उनका ध्यान 
दूसरी ओर था। दीवाल्से रगकर उछलकर उनका पेशाब 
उनके पाजामेपर पड़ रहा था। पाजामा भीग गया | फिर वे 
आकर सामने वाचनाल्यमें बैठकर अखबार पढ़ने लगे। जाड़ेके 
दिन थे । पाज़ामा कुछ ठंडा छगा तो उन्होंने दोनों हाथोंसे 
वहींपर पाजामा निचोड़ा । यों पेशाब निचोड़कर फिर उन्हीं 
हाथोंसे वे अखबार पढ़ने छगे | पश्चात्‌ आकर बिना हाथ 
धोये ही नमकीन-चाठ खाने छगे। इस प्रकारकी अशुद्धि 
आज प्रगतिके या सम्यताके नामपर धर्म बन रही है ओर 
शुद्धताको ढोँंग बताया जाता है | अतः “कल्याण? पढनेवाले 
सभी बन्धुओँसे मेरा निवेदन है कि वे आजसे इस दूषित आदत- 
को त्यागकर दूसरोको भी इस कार्यसे मना करें ओर बैठकर 
सावधानीसे ऐसे पेशाब करें कि ऊपर छींटे न पड़ने पाये | 
अपबित्र रहनेसे मन ईश्वरः-चिन्तन्में न छूगकर तमोगुणी 
बन जाता है | 


ऐसे ही दूसरोंका जड़ा खानेसे; अशुद्ध तामसी चीजे 
खानेसे मनमें आसुर-भाव उसन्न दोता है। छोग जरा-जरा-सी 
बातपर क्रोधित होकर छड़ने लग जाते हैं, गाली देते है 
मारपीट करते हैं? मुकदमे चलाते हैं | इसका कारण, एक 
प्रधान कारण अशुद्धतासे रहना और अश्युद्ध भोजन करना है 
बिना भगवानको भोग लगाये) पश्चुक्नी तरह जो मिला सो खा 
'छेया | इससे बुद्धिका विनाश होता है। प्राचीन कहावत है-- 


जैसा अन्न वैसा मन ५ जैसा संग जैसा रंग ॥ 


होटलॉमें चाय पीना? भोजन करना महान दोषरूप है। 

हाँ बर्तन ठीकसे थोये नहीं जाते। एक होटलमें लिखा 
था--झुद्ध वैष्णन भोजनालय”; किंतु प्रीक्षाके लिये उसमें 
हमारे एक मित्र गये और उन्होंने कहां--दिम लहसुन-प्याज 


६९३ 
खाते हैं |! तो होटलवालेने कह्-“वह भी तैयार हैं; दो 
तरहका साग हम बनाते हैं |? मित्रने पूछा--“क्या मांस वर्गेरह- 
का भी प्रबन्ध हो सकता है !? होटलवालेने कद्य--“भीतरके 
कक्षमें बह सब तैयार है? आप चले जाइये |? भीतर भी मेज) 
कुर्तियाँ पड़ी थीं; छोग अण्डे-मछली-मांस सब्र खा रहे थे | 
यह दया है आज होटलॉकी | उनको पैसेसे मतलूब है--? 
धर्म-अधर्मसे क्‍या छेना-देना ! इसलिये झुद्ध भोजनके 
अभाबसे बुद्धि मलिन रहती है| इसीसे काम-क्रोध विशेषरूपसे 
उत्तन्न होते हैं | अतः होटलोमें कभी नहीं खाना चाहिये । 
अपने घर शुद्धतासे बनाकर तुलसी डालकर भगवानकों 
समर्पित करके तब खाना उचित है | ऐसा भोजन करनेसे 
मन शान्त रहता हैः बुद्धि निर्मल रहती है और ईश्वरूचिन्तनमें 
खिरता आती है। इस प्रकार अनेकों वारतें रुन-सहनमे 
बिगड़ी हुई हैं | अनेकों अपराध करके लोग अधर्म कमा रहे 
हैं | पापोंको ही धर्म समझ रहे है | सुख चाहते हूं, पर करते 
है अधर्म--*सुर चाहहिं मूढ़ न घमे सता ४" यह बुद्धि विपरोत 
होनेका ही फल है | छोग अपनी विपरीत बुद्धिकों ठीक समझ 
रहे हैं--धर्मको ढोंग समझते हैं? यही आसुर भाव है, 
जिसका फल चिन्ता, दुःख) अशान्ति और नरक है ! 





अतएब इस अधर्ममय आधुनिक धमका परिणाम निश्चय 
ही सर्वनाश होगा । संसारमें धर्मसे ही मनुष्य-जन्म मिला 
है | यदि अब अधर्मका वीज बोयेंगे तो दुःख-दीडुश्ख आगे 
मिलेगा । मनुष्य-जन्म तो हो ही नहीं सकता । पश्ञ-पक्षी आदि 
योनियोमें भी निऊुष्ट योनि मिलेगी और नाना प्रकारके कष्ट 
पाने होंगे । भगवानले कहा हैः “आसुरी प्रकृतिवाले मूर्खोको 
जन्म-जन्ममें आसुरी योनिक्री प्रातति होती है | तदनन्तर उन्हें 
नरक भोगना पड़ता है । भगवद्याति तो होती दी नहीं |? 


( गीता १६ | २० ) | 


इसलिये अपने प्राचीन महापुरुषोंके वताये सनातन-घमके 
मार्मपर चलना ही सर्वश्रेष्ठ ह। इस छोटे-से लेखमें क्या-क्या 
लिखा जाय--यह दिग्दशनमात्र है। इसीसे सब रहस्य 
समझ लें | अपने समस्त आचरण उधार लें । पवित्र; सच्चगुणी 
जीवन सुखमय होता है | धर्मवान्‌ पुरुषोंको सवेत्र सुख- 
ही-सुख मिलता है। द 
'िमि सुर संर्पति 'बिनहिं बुढाएँ । धरमेसीर पहिं जहि सुणाण॥ 
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विशवास-धर्म--भगवानका प्रत्येक विधान मड़लमय 
















भगवान्‌ सब प्राणियोंके सहज सुहृद्‌ हैं; सर्वशञानस्वरूप हैं 220 कर 
और सबंशक्तिमान्‌ हैं । अतएव उनके दयापूर्ण नियन्त्रणमें शा गो तत 7727 
जीवोंके लिये फलरूपमें जो कुछ विधान किया जाता है; सब ॥ । ॥॥॥॥॥ ॥॥ ॥| पर ः 000 
ल्यि छ ७ ।॥। |; | | || || 7 (की 
उनके कल्याणके लिये होता है; क्योंकि भगवान्‌ सुदृद्‌ हैं; वे || ! ी । | ||: ॥| 0 
अद्दित कर नहीं सकते; सब उचित होता है; क्योंकि ज्ञानखरूप | गा ै 3 ॥ किक ।|॥ | 008 
भगवान्‌ जानते हैं कि कौन-से कार्यसे इसका वास्तविक कल्याण कि हा (6 





होगा | और सब पूरा होता है; क्योंकि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
सब कुछ करनेमें समथ हैं | अतएव विश्वासी भक्त प्रत्येक 
परिख्थितिमें, प्रत्येक परिणाममें मज्ञलमय मगवानका कल्याण- 
विधान समझकर प्रसन्‍न रहता है, उनकी अपार अहैत॒की 
कपाका--उनके अनन्त सोहादका अनुभव करता और परम 
प्रसन्‍न रहता है; उसे प्रत्यक्ष मज्ञल दिखायी देता है | बह * क्ल्तन 
अनुकूल फर्म ही नहीं, प्रतिकूल-से-प्रतिकूलमें भी मगवांनकी. 
कपा देखकर नि्विकार रहता और एकान्त आनन्दका अनुभव 
करता है। प्रत्येक अपमान, तिरस्कार, निन्‍्दा, धननाशः 
प्रिय-से-प्रिय वस्तुके विनाश तथा अभाव रोग; सृत्यु- 
सभीर्स समानरूपसे प्रसन्‍न रहता है। किसी भी थितिमें 
उसका विश्वास जरा भी नहीं हिल्ता | | 


भक्त नरसीजीके एकमात्र पुत्रथा | बड़ा प्रिय था । 


॥॥॥॥॥॥ 
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भजनमें | भगवानने कृपा करके इस वाधाको दूर करके मेरा 
बड़ा मज्जल किया | उन्होंने भमगवन्नाम-करीर्तन करते हुए गाया-- 


ये 3 आज 228 उसकी मृत्यु हो गयी न्‍ | नरसीजी- मल थयु रे भाँगी जंजाब। सुखथी भजशुं श्रीगोपाठ ॥ 
मर क पुत्रमोह था। मैं इस मोहसें बहुत अच्छा हुआ, जंजाछ टूट गया ! अब्र सुखसे 
हल जाता था। यह एक बाधा थी निर्बाध श्रीगोपालका भजन करूँगा | 
777“ «<>४2००७०-...७७-----« 
बिक 
० का प्रत्येक विधान मड़लमय 
द् मिलता---फ्री तिं 
है 33 कुछ भी है -अकीति, मान-अपमान । । 
८ जपरद्रय, शुभाशुभ, प्रिय-अग्निय, सुख-ढ॒ःख, लाभ-नुकसान | हे 
९ डा आरोग्य-रोग, सब ही निश्चित हित्तपूण विधान | रे! 
र मड्लहेतु 

है नह ज्ञानमय सुहृद-शिरोमणि श्रीभगवान्‌ ॥ है 
९; हर तिल हम नित्य संतुष्ट बना रहता यह जान। रै/ 
५ हर विवदरहित बह हर मज्ञरसय प्रभुका संस्पश महान ॥ ९/ 
| लितशदि अमर बे हता सदा परम आनन्द-निमझ | है 
है प्रभुका अतिशय प्रिय इक 2 अल हर 
है होता पह होता, परम दिव्य समता-सम्पन्न । २४ 
है ! डसके उरमें प्रभुका नित्य नवीन रह 
एकमात्र अभुमें होती उसकी अनन्य मम रे 
६) हो जाता दुलेंभ फिर उसका परम पता +आ सी कट 

शान्त ॥ है) 
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| पर-हितकारीके लिये कुछ भी दुलभ नहीं $ ६९५ 


परहित-धम्म 


परहित बस जिन्ह के मन माहीं १ तिन्ह कह जग दुकेम कछु नाहों॥ 

तामसी प्रकृतिका महान्‌ बलशाली रावण जगज्जननी 
सीताक़्ा अपहरण करके लिये जा रहा था । बयोवृद्ध 
पक्षिरगाज जठायुने सीताका करुण विछाप सुना और वे 
दुश्नत्त रावणके हाथसे उन्हें छुड़ानेके लिये रावणसे भिड़ 
गये | पक्षिराजने रावणक्रो रणमें बहुत छकाया और 
जबतक्र उनके जीवनकी आहुति न छग गयी, तबतक 
लड़ते रहे | अन्तमें रावणने जठायुके दोनों पक्ष 
काटकर उन्हें मरणासन्न बनाकर गिरा दिया और बह 
सीताजीको ले गया | कुछ समय बाद भगवान, 
श्रीराम लक्ष्मणके साथ सीताजीको खोजते हुए बहाँ 
पहुँचे । जठायुक्री अपने लिये प्राण न्योछावबर क्रिये 
देखकर भगवान्‌ श्रीराम गद्गद हो गये ओर स्नेहाश्र 
बहाते हुए उन्होंने जयाय॒ुक्के मस्तकपर अपना हाथ रखकर 
उसकी सारी पीड़ा हर ली | फ़िर गोदमें उठाकर अपनी 
जयासे उसकी धूल झाड़ने लगे | 
दीन मरीन अधीन है अंग बिहंग परयो छिति छित्त हुखारी | 
राघव दौन दयारु ऋषारु को देखि दुखी करना मइ भारी ॥ 
गीघ को गोद में राखि कृपानिधि नैन-सरोजन में भरि बारी | 
बारहि बार सुधारत पंख जटायु की घूरि जटान सो झारी ॥ 

ग्श्नरराज कतार हो गये | वे गशध्र-देह त्यागकर तथा 
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पि स्तवन करनेके पश्चात्‌ अविरल भक्तिका वर प्राप्त करके 
चतुभ्नुज नील्सुन्दर दिव्यरूप प्रात्त करके भगवानका स्तवन जशयु नै कुण्ठ धामको पधार गये-- 
गीघ देह तजि घरि हरि रूपा | भूषन बहु पट पीत अनूफ ॥ अबिरक भर्गति माणि बर गीध गयठ हरिधाम | 
स्थाम गात बिसाकू भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बागी 0 तेंहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्‍्ही राम ॥ 





७ लिये (5 नहीं 
पर-हितकारीके लिये कुछ भी दुलभ नहीं 
पर-दुखको निज-दुःख समझकर, कर प्रयत्न करते परिहार। 
निज सुख देकर सुखी बनाते सहज मान-मद, रहित-उदार ॥ 
पर-हितको निज स्वाथ सान, वे परहित करते निज-हिंत त्याग। 
अतुलनीय सुख अनुभव करते पुरुष इसीमें वे बढ़भाग॥ 
पर-रक्षणमें कर देते वे अपने जीवनका बलिदान । 
मनमें इसे समझते वे सज्जन अपना सौभाग्य महान ॥ 
नहीं मानते वे फिर इसको किसी तरह भी पर-उपकार। 
रबविके सहज प्रकाश-दान सम होता यह उनका व्यवहार ॥ 
विनय-विनम्र-हदय॒ वे नर-वर नहीं जनाते कुछ अहसान। 
उनपर सदा ख्यं॑ बरसाते अपनी कछृपा-सुधा भगवान ॥ 
उनके लिये न रह जाता फिर दुलेभ कुछ भी कहीं पदाथे | 
बन जाते वे आप सहज ही पावन परम रूप परमाथ ॥ 
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५ 2 जद 6 6 लक 
स्वत्रभगवदशन-प्म 


पुरानी बात है। कान्तिपुरमें चोल नामक चक्रवर्ती लिये भावक्री आवस्यक्रता है? न कि घन-दौलतकी | भगषा 
नरेश राज्य करते थे | उनके राज्यमें कोई पापी) रोगी ओर यदि धनसे ही प्रसन्न होते तो गरीब बेचारे कैसे पूजा डर 
दुखी नहीं था | राजा निरन्तर मुक्तदस्तसे दान-पुण्य तथा सकते | अतः तुम धनका गये छोड़ दो और अपनी खितिके 
यज्ञ किया करते थे | अपार धन-समत्ति थी | वे बड़े प्रेमसे अनुसार वस्तुओँंसे भगवानक्ी भावसे पूज्ञा-अचेना क्रिया 
भगवानके श्रीविग्रहक्ा राजोपचारसे पूजन किया करते थें। करो। दूसरे छोग अपनी स्थितिके अनुसार पूजा करें, इसमें 
पर उनके मनमें कुछ गये था | वे ऐसा समझने लगे थे कि तुम्हें प्रसन्न होना चाहिये |? 
मे प्रचुर धनके द्वारा दान-पूजन करके भगवानकोी जितना पर राजाको तो अभी धनका मद था। उन्‍होंने पु: 


अधिक प्रसन्न कर सकता हूँ, उतना दूसरा कोई नहीं कर गए शिल्प एप वी चला 
सकता | वे इस बातको धन-मदम भूल गये थे कि भगवान्‌ ः होते हैं बी आर 32 ता 
प्रसन्‍न होते है या मेरी धन-सम्पत्तिके अपंगसे ! अब 


धनसे नहीं) भावपूर्ण मनसे प्रसन्न होते हैं । 


देखूँगा कि हम दोनोंमें किसकी पहले भगवानके दर्शन होते 


उसी कान्तिपुरम विष्णुदास नामक एक धनहीन दीन है | में भी साधन करता हूँ; तू भी कर !? ब्राह्मणने राजाकी 
ब्राह्मण भी रहते थे | वे बड़े विद्वान्‌ तथा भगबानके भक्त दर्पोक्तिसे न डरकर उनका चेलेंज स्वीकार किया । 
थे | उनका विश्वास था कि भ्रद्धा-मक्तिसे समपित पत्र-पुष्पादि राजाने महरूमें जाकर मुद्गल मुनिको बुछाया और उनके 
छोटीसे-छोटी वस्तुको भी भगवान्‌ बड़े चावसे ग्रहण करते आचार्यत्वमें एक बहुत बड़े विष्णुयज्षका आरम्भ कर दिया। 
ह्‌। समुद्रके तटपर बने मन्दिरम राजा चोल ओर ब्राह्मण बहुत बड़ी संख्यामें ब्राह्मण विद्वान बुछाये गये तथा राजा । 
विष्णुदास दोनों भगबानके श्रीविग्रहकी पूजा करने जाया सग्त मुक्तहस्तसे धनका सदुपयोग करने लगे | गरीब 
करते | एक़ दिन राजा चोल बहुमूल्य मोतियों, रत्नों तथा विष्णुदासके पास घन तो था दी नहीं। उन्होंने त्रतोका 
उन्दर उन्दर स्वर्ण-युष्पोसे भगवानकी इज कर दण्डवतू: आचरण), ठुल्सीवन-सेबन, भगवानके द्वादशाक्षर ( $* नमो 
प्रणाम करके मन्दिर बैठे थे | इतनेमें भक्त विष्णुदास एक भगबते बासुदेवाय ) मन्त्रका सभक्ति जप) नित्य भक्ति- 
रा मर बी स् तथा युष्पोसे भरी पूर्वक भगवानका पूजन करना आरम्भ किया | इसीके साथ 
दर हापह ष्णुद्‌ राजाकी उन्होंने ०. ते हर ते छ ७. ७. 
2 के डे हा न राजाकी ओर उन्‍्होंनेखाते-पीते, सोते-जागते, जाते-आते-सब समय भगवज्नाम- 

 दाजोर्क ढवारा का डुई पूजन बहुमूल्य सामग्रीको। क्रा प्रेमपूर्वक स्मरण करते हुए, सवंत्र समानभावसे भगवान: 

वे भावम॑ मतव्राले-से आये और सीधे भगवानके पास जाकर के दशनका अभ्यास किया | ब्राह्मणके कोई भी बाह्य 
उनकी पूजा करने लगे विष्णुसूक्तका द् द्य न्‍नको ८ यों | 
गे हे व्मो। बिष्युसूक्तका पाठ का आडम्बर नहीं था। यों राजा ओर ब्राह्मण दोनों ही इद्धियों- 

*क ताथ स्नान कराया। स्नानके जछसे राजाके द्वारा को वश करके अपनी-अपनी रुचिके अनुसार साधन करने 
चढ़ाये हुए सारे वच्लाभूषण भींग गये | तदनन्तर उन्होंने लगे | बहुत काछ बीत गया | 


फूल-पत्तेसि भगवानकी पूजा की | यह सब देखकर राजाको 


आ्राह्मण विष्णुदास प्रातःकाल नित्यकर्म करनेके बाद रोटी 


दुःख हुआ । राजाने कह्द--'कंगले ब्राह्मण | माद्स होता देते 
_ ह है । मैंने मणिमुक्ताओं बनाकर रख देते और मध्याहमें एक बार खा लेते | दिन- 
है तुममें तनिक भी बुद्धि नहीं है | मैंने मणि- तथा 5 0 शक 
साधनाम लगे रहते | एक दिन रोटी बनाकर रक्खी थी) पर रोटी 


सोनेके फूलोस भगवानका क्रितना सुन्दर श्रज्ञार किया था | तुमने 
सब क्यों बिगाड़ दिया ! यह भी कोई भगवानकी पूजा है !? 


गायब हो गयी । ब्राह्मण भूखे तो थे, पर दुबारा रोटी बनानेमें 
पाधनका समय व्यय करना अनुचित समझकर वे भूखे रह गये | 


ब्राह्मणनें कद्--राजन्‌ ! मैंने तुम्हारी पूजाकी सामग्री- दूसरे दिन रोटी बनाकर र्तख्ली और जब भगवानकों भोग 


हर कक हो मजा खरणयुष्ष छगाने गये तो देखा रोटी नहीं है | इस प्रकार रोटियोंके चोरी 
कद हृदयसे कस भगवानका हे पूजन े मे कैमाबपूर्ण छा, रोटी कौन चुराता है--देखना अतः आठवें 
का हर 2, आप ह आन करें | सगरवागत्ी, लुक दिन वे रोटी बनाकर एक तरफ जज बडे हो गये | 
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उन्होंने देखा क्रि एक चण्डाछ रोटी चुरा रहा है। वह 
चण्डाल भूखसे व्याकुछ था, उसके मुखपर दीनता छाय्री 
थी ओर शरीर चमड़ीसे ढका केवल हृड्डियोंका ढाँचा था। 
चण्डाल्की यह दयनीय दशा देखकर व्राह्मणके हृदयमें दया 
उमड़ आयी, उसी समय स्बरूपमें सर्वत्र भगवानको देखने- 
वाले विष्णुदासने चण्डालकों भगवान्‌ मानकर कहां-- 
“ठहृरो-ठहरो, रूखा अन्न केसे खाओगे ! मैं श्री देता हूँ; 
इससे रोटी चुपड़कर खाओो |? चण्डाल डरकर भागा। 
ब्राह्मण घीका पात्र लिये “ठहरो, घी ले छोः--पुकारते हुए 
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पीछे-पीछे दोड़े | कुछ दूर जानेपर भूखा-यका चण्डाल 
मूछित होकर गिर पड़ा | ब्राह्मणश्रेष्ठ विष्णुदास कृपावश उसको 
कपड़ेसे हवा करने छगे | इसी बीच विष्णुदासने देखा-- 
“चण्डालके शरीरमेंते साक्षात्‌ शद्भ-चक्र-गदा-पद्म धारण किये 
स्वयं चतुभुज भगवान नारायण प्रकट हो गये हूं | विष्णुदास 
आनन्दमें बेसुध हुए. उस मधुर मनोहर छवि-सुधाका नेन्रोंके 
द्वारा पान करने लगे | 


तदनन्तर इन्द्रादि देवता तथा ऋषि आ गये । भगवान्‌ 
विष्णुने अपने परम सात्तिक भक्त विष्णुदासको प्रेंममे 
आलिड्ञनकर अपने साथ बिमानमें बेठाया। विमान आकाश- 
पथसे चोलछ राजाके यज्ञस्थलके ऊपरसे निकला | यशदीक्षित 


& चोलराजने देखा--दरिद्र ब्राह्षण केवछ भावपूर्ण भक्तिके 


प्रतापसे उनके यशकी पूर्णाहुतिके पहले ही भगवानका प्रत्यक्ष , 
दर्शन करके उनके साथ वैकुण्ठ जा रहा है| चोलराजका 
सारा धन-दर्प चूर्ण हो गया | सारा गव॑ गछ गया | राजाके 
मनमें धनसे सम्पन्न होनेवाले कर्मकी जो एक विशेष महत्ता 
थी) वह नष्ट हो गयी। यही एक प्रतिबन्धक था; वह दूर 
हो गया । यश्ञकी पूर्णाहुति हो रही थी। चोलराजके पुत्र 

नहीं था। अतः उन्होंने भानजेकों राज्याधिकारदे दिया ओर 
यशकुण्डके समीप खड़े होऋर--'हे भगवन्‌ | मुझे मन 
वाणी) शरीर और कर्मद्वारा होनेवाली अविचल भक्ति प्रदान 
कीजियेर--कहते हुए. वे यशकुण्डमें कूद पड़े । राजा 
भगवानके भक्त ये ही? उनकी घन-सम्पत्ति भी भगवानको 
सेवामें ही छगी थी; विष्णुयशका फल भी होना था। ण्क़ 
धन-गर्वकी बाधा थी? वह दूर दो गयी । अतः उनके 
यशकुण्डमें कूदते ही मक्तवत्सल भगवान नारायण यज्ञामिसे 
आविर्भूत हो गये | राजाको दृदयसे रूगाकर विमानपर 
बैठाया और अपने साथ वैकुण्ठधामको ले गये | 


--..२७७.३८०--- 
सर्वत्र भगवदृशन ! 
| जो नित सबमें देखता, चिन्मय श्रीभगवान्‌ । र्‌/ 
। होता कभी न वह परे, हरि-दगसे विद्वान ॥ | 
९५ ले जाते हरि खयं आ, उसको निज परधाम। है 
हे देते नित्य स्वरूप निज, चिदानन्द अभिराम ॥ श) 
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कै १० 


धर्मपर खामी विवेकानन्दके कुछ विचार 


( संकलनकरता--भ्रीमुन्ञाछाछजी मालवीय “भरत” एम्‌० काम० ) 


(संसारका प्रत्येक धर्म गज्ञा और युफ्रेटिस नदियोंके 
मध्यवर्ती भूखण्डपर उत्तन्न हुआ है। एक भी प्रधान धर्म 
यूरोप या अमेरिकामें पैदा नहीं हुआ | एक भी नहीं । प्रत्येक 
धर्म ही एशिया-सम्भूत है ओर वह भी केवछ उसी अंशके 
बीच | ये सव धर्म अब भी जीवित हैं और कितने ही 
मनुष्योंके लिये उपकारजनक हैं |? 

2 


५ २५ २५ 
(हिंदू-जातिने अपना धर्म अपौरुषेय वेदोंसे प्राप्त किया 


पु रु ३ की (७ को कप तेनी +> शव 
है । वेदान्तमं दिये हुए धर्मके सिद्धान्त अपखितेनीय हैं) 


क्योंकि वे उन शाश्वत सिद्धान्तोंपर आधारित हैं जो कि मनुष्य 


आत्माके ओर मोक्षप्राप्ति आदिके विचार कभी भी नहीं 
बदल सकते |? 

पमिन्न-मिन्न मत-मतान्तरोपर विश्वासके समान हिंदू-धर्म 
नहीं है वरं हिंदू-धर्म तो प्रत्यक्ष अनुभूति या साक्षात्कारका 
धमम है | हिंदू-धर्मम एकजातीय भाव देखनेकों मिलेगा । वह है 
आध्यात्मिकता | अन्य किसी धरममें एवं संसारके ओर किसी 
धर्म-ग्रन्थम॑ ईश्वरकी संज्ञा निदंश करनेमें इतना अधिक 
बल दिया गया हो, ऐसा देखनेकों नहीं मिलता |? 

हि २ ० ५ ५८ 
“धर्म अनुभूतिकी वस्तु हैं | मुखक्की बात; मतवाद 
अथवा युक्तिमूलठक कल्पना नहीं है--चाहे वह कितनी ही 
सुन्दर हो । आत्माकी ब्रह्मखरूपताकों जान लेना; 
तद्गरप हो जाना--उसका साक्षात्कार करना--यही धर्म है | 
धर्म केवल सुनने या मान लेनेकी चीज नहीं है, समस्त मन- 
प्राण विद्वासके साथ एक हो जाय--यही धरम है |! 

“धर्मका अथ है आत्मानुभूति, परंतु केवछ कोरी बहस, 
खोखला विश्वास, अधेरेमें टयोल्बाजी तथा तोतेके समान 
शब्दोंकी दुहराना ओर ऐसा करनेमें धर्म समझना एवं 
धार्मिक सत्यते कोई राजनीतिक विष हूँढ निकालना--यह 
सब धम विल्कुल नहीं है |? 


७... 2०० ९७ 2 2५ |] १५ 
ध्पत्येक धमके तीन भाग होते हैँ | पहला दार्शनिक 
---इसमें ७ ९ 
भाग--इसमे धमका सारा विषय अर्थात्‌ मूलतत्त, उद्देश्य 


और छामके उपाय निहित हैं | दूसरा पौराणिक भाग--यह 
एड 3 


स्थूछ उदाहरणोंके द्वारा दाशनिक भागको स्पष्ट करता है ! 
इसमें मनुष्यों एवं अति-प्राकृतिक पुरुषोंके जीवनके उपाख्यान 
आदि छिखे हैँ | इसमें सूक्ष्म दाशनिक तत्व मनुष्यों 
या अति-प्राकृतिक पुरुषोंके जीवनके उदाहरणोंद्वारा 
समझाये गये हूँ | तीसरा आनुष्ठानिक भाग--यह 
धम्मका स्थूछ भाग है | इसमें पूजा-पद्धति, आचार अनुष्ठान, 
शारीरिक विविध अज्गञ-विन्यास) पुष्प, धूप) धूनी प्रभ्नति नाना 
प्रकारकी इन्द्रियग्राह्म वस्तुएँ हैँ | इन सब्रको मिलाकर 
आनुष्ठानिक धर्मका संगठन होता है । सारे विख्यात धमोंके 


> अर क 2  --ये तीन विभाग हैं |? 
ओर प्रकृतिमें हैं | वे कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकते | :: 


>< 20030 2 2८ ््ड 

“ईश्वर पृथ्बीके सभी धर्मों विद्यमान है | यह अनन्त- 
कालसे वर्तमान है ओर अनन्तकाछतक रहेगा | भगवानने 
कहा है---'मयि सर्वमिद्‌ भोतं सूच्रे सणिगणा इच ।? में इस 
जगत्‌में मणियोंके भीतर सूत्रक्ी भाँति वर्तमान हूँ--प्रत्येक 
मणिको एक विशेष धर्म) मत या सम्प्रदाय कहा जा सकता 
है | प्थकश्रथक्‌ मणियाँ एक-एक धर्म हैं और प्रभ्ठ ही सूत्र- 
रूपसे उन सबमें वतंमान हैं |? 

5007 रे >< >< 
“निःस्वाथता ही धर्मकी कसोंटी है | जो जितना अधिक 
निःखार्थी है वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिवके 
समीप है |! 


जहाँ यथार्थ धर्म वहीं आत्मबलिदान | अपने लिये 
कुछ मत चाहो, दूसरोंके लिये ही सत्र कुछ करो--यही है 
इश्वरम तुम्हारे जीवनकी स्थिति, गति तथा प्रगति ॥? 

क्या वास्तवें धर्मका कोई उपयोग है ! हाँ। वह 
मनुष्यको अमर बना देता है | उसने मनुष्योंके निकट उसके 
यथाथ स्वरूपको प्रकाशित किया है और वह मनुष्योंको 
इश्वर बनायेगा | यह है धर्मकी उपयोगिता । मानव-समाजते 
धर्म परथक्‌ कर लो तो क्या रह जायगा | कुछ नहीं केवल 
पश्ुओंका समूह ॥? 
5 , सिंसारमे जितने धर्म हैं, वे परस्परविरोधी या प्रतिरोधी 
डर वे अविछ एक ही चिरन्तन शाश्वत धर्मके मिन्न-मिन्न 
वरमात्र है | यही एक सनातन धर्म चिरकालसे समस्त 
विश्वका आधाररूप रहा है | 
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क्षमा प्रार्थना 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामे कहा है कि मैं 
( भगवान ) अविनाशी ब्रह्म अस्त: शाश्वत 
( सनातन ) धर्म और ऐकान्तिक खुखकी प्रतिष्ठा 
हूं: । अभिषाय यह कि अव्यय ब्रह्म, अस्त, सनातन- 
धर्म ओर ऐकान्तिक सुख--भगवानके ही नाम हैं । 
एक ही अर्थके पयोयवाची हैं । जेसे भगवान नित्य, 
अनादि। अनन्त; सनातन, सत्य हैं, बेसे ही शाश्वत 
धर्म भी नित्य: अनादि, अनन्त, सनातन, सत्य है। 
यह भगवत्खरूप धर्म ही सनातन धर्म है । यह 
आत्म-धर्म है। यह अतीतकालमे भी था; वर्तमानमें 
भी है तथा भविष्यमें भी रहेगा । यह किसी व्यक्ति- 
विशेषके द्वारा निर्मित-प्रचारित नहीं है। यही धर्म 
जगतकी प्रतिष्ठा है-'धरम्मों पिश्वस्य जगतः 
प्रतिष्ठा! यही सबको धारण करता हैं और 
इसीके छारा सब धारण किया जाता है। 
यह सनातन धर्म ही सबका जीवन है । विभिन्न 
क्षेत्रोंम विभिन्न रूपोंम प्रकट होकर यही सबको 
जीवन-दान देता है। सूर्यम प्रकाश ओर ताप, अभिमे 
दाहिका शक्ति) चन्द्रमामें शीतलता, अस्ृतमे अमर 
करनेकी शक्ति, पृथ्वीमें क्षमा; सिंहमे शोय मानव्मे 
मानवता; सतीम सतीत्व: माता-पिताम वात्सल्यभाव, 
पुत्रम मात-पिठ-भक्ति, पत्नीमे पतिपरायणता, राजामे 
शासन और पालन-शक्ति त्राह्मणमें च्रह्मत्व; क्षत्रियम 
क्षत्रियत्व; वेश्यमें बेइ्यत्वः शूद्रमे शुद्धत्व, बरह्मचारीमे 
ब्रह्मचरय, ग्रहस्थम . ग्रहस्थीका पालन-पोषण, 
वानप्रस्थम त्यागका साधन संन्‍्यासीमे सर्वेत्याग-- 
यो प्रत्येक वस्तु) पदार्थ, प्राणी, परिस्थिति, सबके 
विभिन्न धर्मोके रूपमें यही एक शाश्वत-सनातन 
धर्म प्रकट है। धमम-निरपेक्ष संसारमं कोई रह ही 
नहीं सकता; क्योंकि धर्म ही सबका जीवन है। 
संसारमे जितने सम्प्रदाय या मत हैं, चे कोई भी 
चस्तुतः खतन्‍्त्र धर्म नहीं हैं । यदि वे सबभूतहितके 


७» गे घर्मकी 
विरुद्ध नहीं हैं तो वे सभी इस एक ही सनातन धर्मकी 
08080 6: की कक 22722 78: सनम मे 


# ब्रह्मणों हि प्रतिष्ठाहममृतस्थाव्ययस्थ च । 
शाश्वतस्प च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्प च || 
( गीता १४ | २७ ) 


ही शाखा-प्रशाखाएँ हैं । सम्प्रदाय या मत बुरी 
चीज नहीं हैं, वे सभी देश-कालाजुसार निर्मित धर्म- 
साधन-पद्धतियाँ हैँ, जिनमें भेद अनिवाय है और 
आवद्यक भी है । पर उन सभीम एक चीज़ 
आयच्यक है कि उनके द्वारा किसी भी प्राणीका 
परिणामम अहित नहीं होना चाहिये। पिता और 
पुत्नके तथा माता ओर पत्नीके धर्म अलग-अलग 
होंगे; पर वे एक दुसरेका हित करने तथा परस्पर 
सुख पहुँचानेवाले ही होंगे । इसी प्रकार देश- 
कालाजुसार विभिन्न सम्प्रदायां और मताम भेद्‌ 
रहेगा; पर सूलतः वे एक ही आत्मधमसे निःखत 
और परिणाममें थे सभी सबका हितसाधन करने- 
वाले होने चाहिये । तभी थे धर्मसम्मत हैं | नहीं तो 
वे आसुर-सम्प्रदाय हैं, जिनमें चिन्ता, दुश्ख, 
अशान्ति; पाप और नरक सदा साथ रहते हैं 
और इन्हींका प्रचार-प्रसार होता है। वास्तवम “घम्मः 
वह है; जिससे परिणाममें अपना तथा दूसरोका 
हित होता हो और “अधरमम' वह है; जिससे परिणाम- 
में अपना तथा दूसरोका अहित होता हो। यही पुण्य 
और पापकी भी सावभौम परिभाषा है | 
यही सनातन धर्म है--जो सनातन नित्य है 
तथा सनातन नित्य तत्त्वकी प्राप्ति करानेवाला है; 
भगवत्खरूप है तथा भगवानकी प्राप्ति करानेवाला 
है | अभ्युद्य और निःश्रेयल दोनोंका अमोघ साधन 
है | इसीलिये इसमें अहिंसा, सत्य; अस्तेय, ब्रह्मचय, 
अपरिश्रह, क्षमा, इन्द्रियनिग्नह, मनःसंयम क्षमा; शौच 
आदिकी प्रधानता है । यही आत्म-कल्याणकारी तथा 
सनातन धर्म है । यही हिद्‌-धम है । 
यही सार्वभौम-धर्म विद्व-धर्म या आत्म-धर्म है। 
इसका पालन करनेवालोकी संख्या जिस युगम अधिक 
होती है; वही “सत्य'युग है।मनुष्यको चाहिये कि वह 
इस धर्मंका सेवन करता रहे और अपनेकों सदा ही 


'सत्य'युगम रचखे। ऐसा “सत्ययुगी” मानव ही. 


विश्वम अपने उदाहरणसे सत्य सनातन-धर्मका प्रचार 
कर सकता 
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सेवा है, सर्वभूत-लेवा है; भगवत्लेवा है। इसीसे 
जगतमे सुख-शान्तिका उद्य ओर विस्तार होगा । 


इस धर्मकी ओरसे अनेक विभिन्न कारणोंसे 
आज लोगोंकी रुचि हट रही है । इसीका परिणाम है--- 
विश्वकी वतमान दुर्गति । जिसमें सर्वत्र ही काम, 
क्रोध; लोभ: सद्‌ गये; अभिमानः द्वेष; इंष्यो, 
हिंसा, परोत्कषपीड़ा, दुलबंदियाँ, अधमयुद्ध आदि 
सभी अधमेके विभिन्न खरूपोंका ताण्डच नृत्य 
हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कि 
पतन कितना गहरा होगा । इस प्रकारकी धमग्लानिसे 
रक्षा हो; धर्मकी ओर लोगोंकी रुचि बढ़े--इसी 
उद्देइयसे “कल्याण'के इस “धमोड़”का प्रकाशन 
किया जा रहा है । | 

इस “धमोडु'के लिये पहले लेख मोंगे गये 
थे। विद्वान लेखकांकी आत्मीयता तथा कृपाके लिये 
हमलोग बड़े कृतक्ष हैं कि वार-बार लेख न 
भेजनेकी प्रार्थना करनेपर भी थे प्रेमवश लेख भेजते 
ही रहे | एक-एक विषयपर दजनों लेख आ गये 
और सब इतने लेख आ गये कि तीन विशेषाड्ोमे 
भी सब उहीं छप सकते । यहाँ सस्पादकीय 
विभाग भी विभिन्न आवश्यक विषयांपर लेख 
लिखे-लिखाये गये थे। पर स्थानाभावसे आये हुए 
तथा यहाँ लिखे-लिखाये हुण लेखामेसे ढेर-के-हेर 
अ्प्रकाशित रह गये । उनमेंसे बहुत-से तो ऐसे हैं, 
जो सुलिखित तथा विचारपूर्ण होनेके साथ ही 
आदरणीय विद्वानोंके द्वारा लिखे होनेपर भी उन्त 
विषयॉपर इसी धमोड़में पयोप्त सामग्री प्रकाशित 
हो जञानेके कारण उन लेखोंको बाध्य होकर वापस 
लौटाना पड़ेगा। वहुत-से लेख स्थान-संकोच प्॑ 
विषयकी पुनरात्रत्ति बचानेके लिये आकारमें वहुत 
घटाकर छापे गये हैं। तथापि पुनराजृत्ति तो हुई 


ही है। वहुत-से लेख कम्पोज हो जानेपर भी इन्हीं 
कारणांसे अर नहीं जा सके हैं । इस प्रकार 
. सम्मान्य लेखकांके प्रति इस बार हमलोगोंखे बड़े 
! . अपराध हुए हैं और इसके लिये हम उनसे विनीत 
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क्षमा-प्राथना करते हैं । हमारी परिस्थिति समझकर 
वे कृपापूर्वक हमें क्षमा करंगे। परिश्रम करके छेख 
लिखे गये और भेजे गये। समय और श्रम दोनों 
ही लगाये गये--फिर भी वे छप नहीं सके । इससे 
बहुत-से लेखक महोद्यांको दुशः्ख और क्षोभ होना 
स्वाभाविक है; पर हम निरुपाय हैं और विवश हैं । 
क्षमा-प्राथनाके सिवा अन्य कुछ भी करनेमें 
असमथे हैं । मे जहाँ कई 

इस धमोड्मं जहाँ कई एक-से ही विषयापर 
अधिक सामग्नी आ गयी है; वहाँ धर्मसस्बन्धी 
कई आवश्यक विषयोपर चचों भी नहीं हो पायी है। 
इसके लिये हमें खेद है। पाठक महोद्य कृपापूर्यंक 
प्रकाशित सामग्रीले ही लाभ उठायेंगे--यह बिनीत 
प्रार्थना है । 

छपाईमें भी कई जगह अक्षस्य भूले रह गयी 
हैं। इसके लिये हमें दुःख है। बस्तुतः इसमें जो 
कुछ अच्छापन है, सब छेखकांकी कृपाका प्रसाद 


है ओर जो तुटियाँ हैं, वे सब हमारी हैं। इसके 


लिये भी हम सभीसे क्षमा चाहते हैं । 


इस अद्लके सस्पादनसे समस्पादकीय विभागके 


सद्स्योके अतिरिक्त हमें जिन-जिन महाज्ुभावोंसे 
सहायता मिली है, उनके भी हम हृदयसे कृतश्ञ 
हैं । खास करके सम्मान्य भ्रीरामनाथजी 
सुमनने बड़ी सहायता की है। ठाकुर श्रीसुद्शन- 
सिंहजीने भी बड़ा काम किया है, पर वे तो एक 
प्रकारसे हमारे सम्पादकीय विभागके ही सदस्य हैं । 

इस अड्डमे विश्वके विभिन्न धर्मों तथा सम्परदायां- 
पर लेख प्रायः नहीं छापे गये हैं | इसका कारण 
यह है कि एक तो कहां-कहाँ कोई आलोचना कट 


हो सकती है, दूसरे इस “धर्मौडु/'का विषय था- 


सर्वव्यापक सनातन धर्मपर विचार करना सम्प्रदायों 
और मतांपर नहीं। इसके लिये भी पाठक कृपया 
क्षमा करंगे । 

निवेदक ( हनुमानग्रसाद पोद्दार 

क्षमाप्रार्थ / चिम्मनछाल गोखामी सम्पादक 


;$ 
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उद्देश्य-भक्ति, शञानः वेराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित 
लेखोंद्वाय जनताको कल्याणक्रे पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
इसका उद्देश्य दे | 
..._ नियम 

क्‍ ( १ ) भगवद्धक्ति; भक्तचरित) ज्ञान) बैयाग्यादि ईश्वर 

. परकः कल्याणमार्गमं सहायक्र) अध्यात्मविषयक) व्यक्तिगत 
आश्वेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विपयोके लेख भेजनेका 
कोई सज्जन कष्ट न करें । लेखोंकों पटयने-बढाने और छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है | अमुद्रित लेख 
बिना माँगे ल्येटाये नहीं जाते । छेखोंमें प्रकाशित मतके 
लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं। ; 

( २ ) इसका डाकव्यय ओर विशेषाड्डसहित अग्रिम 

वार्षिक मूल्य भारतवपमें ७ रुपये ५० नये पैसे और भारत- 
वर्षसे वाहरके लिये १० रुपये ( १५ शिलिंग ) नियत है । 
आजीवन झाहक-शुल्क १०० ) है। विदेशका १२५) 
+ रूपये या १० पींड है। 
| (३) “कल्याणएःका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 

होकर दिसम्बरस्मं समाप्त होता है, अतः आदक जनवरीसें 
ही बनाये जाते दें | वर्षके किसी भी महीनेमें आहक बनाये 
जो सकते दे; किंतु जनवरीके अज्लुके बाद. निकले हुए 
तबतकके सब अकछ्ल उन्हें लेने होंगे। 'कल्याण'के बीचके 
किसी अड्डसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । ः 


( ४ ) इसमें व्यवसायियांके विज्ञापन किसी भी . 


दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते। न्‍ 

( ५ ) कार्याव्यसे 'कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
| प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है । यदि किसी मासका अडू 
| समयपर न पहुँचे तो अपने डाकबरसे लिखागढ़ी करनी चाहिये | 
बहाँसे जो उत्तर मिले; बह हमें भेज देना चाहिये । डाकघरका 
। ,जबाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिलनेमें अड्डचन दो सकती है । ५ 

( ६ ) पता बइलनेकी सूचना कम से-क्रम १५ दिन पहले 
कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय झ्राहक- 
| संख्या, पुराना ओर नया नामः पता साफ-साफ 
। लिखना चाहिये । मदीने-दो-महीनोंके लिये वदलवाना हो तो 
। अपने पोस्टमास्टरकों ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये । 


। पता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अड्ढ. पुराने पतेसे चले जाने 





अवस्था दूसरी थ्रति बिना है 2 जे 
की अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्येज॑ सेजी पक 
( ७.) जनवरीसे बननेवाले ' शोहुकोंको रेंग-विरी 
त्ोंवाल्ा जनवरीका अक्लू ( चाद वर्षकों बिचचेएडू): दिवई | 
जायगा | विशेषपाक्ु ही जनवरीका तथा वर्धका पहला अछ 
दीगा | फिर दिसम्बरतक मद्दीने-महीने नये अछ मिला करेंगे ) 
. (८) ४५ नये पेसे एक संख्याका मूल्य मिल्नेपर 
नमूना भेजा जाता है | आदक बननेपर वह अक् न हे ते 
४५ नये पैसे बाद दिये जा सकते हैं | 


, आवश्यक सूचनाएँ 

( ९ ) कल्याणमें किसी प्रकाका कमीशन या 
'ल्याण!की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है । 

( १० ) आइकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ-साथ आहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । प्रमे 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये. | 

( २११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है. एक बातके-लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये | . 

( १२ ) आहकांको चंदा मंनीआडरदारा भेजन्त 
चाहिये। वी० पी० से अक्ष बंहुत देसे जा पाते हैं । 

( १३ ) प्रेस-विभाग ,तथा कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पन्रव्यव॒द्दार 

: करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। कल्याणःके 
साथ पुंसके और चित्र नहीं मेजे जा सकते । प्रेससे १)से 
कमकी बी० पी० प्रायः नहीं मेजी जाती । क्‍ 

( १४ ) चालू वर्षके विशेषाइुके बदले पिछले वर्षो 
विशेषाइ नहीं दिये जाते ])/... 

( १५.) मनीआडेरके क़ूपनपर रुपयांकी तादाद 
रुपये भेजनेका मतलब, आ्राहक-नम्बर ( नये आहक दो 
तो “नया' लिखे ); पूरा पता आदि सब बातें साफं- 
साफ लिखनी चाहिये। . : 

( १६ ) प्रवन्ध-संम्बन्धी पत्र; आदक दोनेकी सूचना: 
मनीआडंर आदि व्यंवस्थापक कल्याण” पो० गौताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्रन्ध रखनेवाल्ले 
पत्रादि सम्पादक कल्याण” पो० गीतापेस (गोरखपुर ) 
के नामते भेजने चाहिये । 8 

( १७) खर्य आकर छे जाने या एक साथ एकसे अधिक अछ 
रजिस्ट्रीसे या रेलसे मेंगानेवालसे चंदा कम नहीं लिया जाता | 






धछ 


ल्‍ ु व्यवथापक--कण्याण!, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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जा कल 


धप्मके ग्यारह परम तत्त्व 


| १, समस्त जगतके सभी ग्राणियोमें एक ही आत्मा है या 
। सब एक ही भगवांनके खरूप ह-शरोर है, यह समझकर सबका 
। “सम्मान करो, सबको- सुख पहुँचाओ ओर सबका हित करो । 
२, किसी; भी प्राणीका न कभी बुरा चाहों, न कभी 
बुरा करो--अधिसा परमधम है । क्‍ 
३, प़नवाणीसे सदा सत्यका व्यवहार करो, सत्य... 
भाषण करो, हितकर ओपषण करो | 
$. : 9, 'इच्द्रियोंकी अनंगंल भोगोंमें न जाने दो, उन्हें 
'भगवानकी सेवामें छगाओ॥ /... ६. 
५. मंनकेद्वार सचिन्तन करो-भगवानका विन्तन करो। 
किप्तीकी भी वस्तुपर कभी न मन चलाओ, न चुराओ, 
न ठगकर लो; न॑ किसीको धोखा दो । अंस्तेय परम धर्म है। 
७. तुम्हारे पांस जो कुछ है, सब॑ भगवानका है, यह. - 
'मशकर उसकी यथायोग्य भगवानकी सेवामें लगाते रहो । 
_ ८. अनावश्यक संग्रह-परिग्रह मत करो, आवश्यकता 
-फम रकेखो । 


+. अपना बुरा करनेवाल्रेंका भी भला करो | 
*०. मनःवाणी-शरीरंसे सदा पवित्र रहो ! 


८. भेगवानका सदासर्वदा स्मरण करो । अपनेको 
बिना शर्ते भगवानके समर्पण कर दो । 


धर्मके परम तल हैं । 
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